-+ श्रीतलार्थ'छोकवार्तिकका मूलाधार ८- 





पचम खड. 
अथ द्वितीयोध्यायः । 

ओऔपज्ञमिक्षायिकों भावों मिश्रदच जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकों न'्व। १॥ 
द्विनवाष्टादशेकविश्वतित्रिमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ सम्यकत्वचारित्रे ॥ ३॥ ज्ञानवर्शनदानलाम- 
सोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४॥। ज्ञानाज्ञानद्शनलब्धयइ्चतुस्त्रित्रिपञच भेदा सम्यवत्वचारित्र- 
संयमासयमात्च ॥५॥ गतिकषायलिड्गमिथ्यादर्शनाइसयता$सिद्धलेश्याइ्चतुद्चतुस्ध्यकककक्ड- 
भेदा: ॥ ६ ॥ जीवभव्याइभव्यत्वानि च ॥ ७॥ उपयोगो लक्षणम्‌ ॥2८॥ स द्विविघोष्ष्ट्रतुर्भेद 
॥ ९॥ संधारिणों मुवताइन ॥१०॥ समनस्काइमनसका ॥११॥ सप्तारिणस्त्रत्तस्थावरा, ॥१२॥ 
पृथग्यप्तेजोबायुवनस्पतयः स्थावरा: ॥ १३ ॥ द्वीखियादयस्त्रताः !! १४ ॥ पचेशलियाणि ॥१५॥ 
द्विविधानि ॥ १६।॥ निववेत्युपकरणे द्रव्पेन्रियम्‌ ॥ १७ ॥ लब्ध्युपपोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥। 
स्पर्शन रसनधाणचक्षु भ्रोत्राणि ॥ १९ ॥ स्पर्शरसगन्ध्रवर्ण शब्दास्तदर्था २०॥ श्रुतमनिन्द्रियस्य 
॥ २१ ॥ बनस्वत्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ फ्ुमिपिपीलिका प्रभरमनुष्यादी नामेकंफदद्धानि ॥२३॥। 
'संज्ञितः समनत्का ॥ २४॥ बघिग्रहगती कर्मंगमरोग. ॥ २५॥ अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥| 
झविग्नहा जीवस्प ॥ २७ ॥ धिग्रहवती च सप्तारिण: प्रा चतुस्य: ॥ २८ ॥ एकसमया&ति- 
ग्रहा ॥| २९।॥ एक द्वो श्रीन्‍न्वानाहारक ॥ ३०॥ सम्मूछेतगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१३ 
सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिश्रार्चेकशस्तद्योनयः ॥ ३२ ॥ जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥ ६३ ॥| 
देवनारकाणामुपपादः ( ३४ ॥ शेषाणां सम्मूच्छेतत्‌ ॥ ३५ ॥ ओऔदारिकर्व॑क्रियिकाहारकतंजस- 
कार्मणानि दरीराणि॥ ३६ ॥ परं पर सुक्ष्मम्‌ ॥३७॥ प्रदेशतो5सख्पंयगुण प्रारतेजसात्‌ ॥३८॥! 
झनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥ अप्रतीषाते ॥ ४० ॥ अनादिप्तम्बन्धे च ॥ ४१॥ सर्वेत्य ॥ ४२॥ 
तवादी नि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य ॥ ४३ ।॥ निरषभोगमसन्त्यम्‌ू ॥ ४४ ॥ गर्भप्म्मू 
रुछनतजमादम्‌ ॥ ४५ ॥ औपपादिक वेक्रियिकम्‌ ।। ४६ ॥ लब्धिप्रत्यय च ॥ ४७-। तेजसमपि 
॥ ४८ ॥ शुभ विश्युद्धमब्याघाति चाहारक प्रमतसयतस्थंव ॥ ४९॥ नारकसम्मूच्छिनो 
नपुंसकानि ५० 0 न देवा ॥५१। शेवास्त्रिवेद ॥५२॥ ओपपाविकचरमोत्तमदेहा 
सस्येयपर्षायुषो5नपवर्त्पायुष ॥ ५३ ॥॥ 


इति द्वित्तीयोध्याय । 


अथ तृतीयोध्यायः । 


रत्नशर्क रावालुकापडू,पू मतमोमहातम:प्रभाभूमयो ह घनाम्बुदाताकाशप्रतिष्ठा: स 
धोधः ॥ १॥ तासु त्रिशत्नचविशतिपं्चदेशदशत्रिपंचोनेक्तरकशतसहस्राणि पंच चैव 
मम्‌ ॥ २॥ नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: ॥ ३ ॥ परस्परोदी/ 
'खाः ॥ ४॥ सबिलष्टासुरोदीरितदु खाब्च प्राकूचतुर्थ्य: ॥ ५॥ तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्त 
विश्वतित्रय्त्िशत्सागरोपमा सत्तवानां परा स्थिति. ॥ ६ ॥ जम्बूद्ीपलवणोदादयः शुभना' 
(पसमुंद्रा'" ॥ ७ ॥ दिद्विविष्कम्भा. पूर्वपृर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८ ॥ तस्प्ध्ये सेः 
भंर्वेत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्ीप: ॥ ९ ॥ भरतहैमबतहरिविदेह रम्यकहैरण्पवतैरा 
र्वा: क्षेत्राणि ॥ १० ॥ तद्विघाजिन. पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवच्चिषप्रनोलरुक्मिशिर्खा 
षेंधरपरव॑ता, ॥ ११ ॥ हेमार्जुनतपनोयवैड्यरजतहेममया: ॥ १२॥ सणिविधिश्रपार्स्वा उ 
ले च तुल्यविस्तारा: ॥ १३ ॥ पद्ममहापग्मतिगिज्छक्षेसरिमहापुण्ड रीकपुण्डरी का ह॒ृदास्तेषाम 
। १४ ॥ प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदद्ध विष्कम्भो हद: ॥ १५॥ दशयोजनावगाहः ॥ १४ 
्मष्ये योजन पुष्करम्‌ ॥ १७॥ तद्द्विगुणद्विगुणा हृदा: पुष्कराणि ते ॥ १८ ॥ तप्निवासि 
ैव्य श्रीषह्ीघृतिकीतिवृद्धिलक्ष्म्य, पल्योपमत्यितयः ससामानिकृपरिषत्का: ॥ १९ ॥ गगापि 
तहिद्रोहितास्थाहरिद्धरिकान्तातीतावीतोदानारी नरकास्तासुवर्णरूप्यकूलार क्ता रक्तोवा: र्सा 
तन्मरध्यगाः । २० ॥ हयोहयो: पूर्वाः पुर्ंगा: ॥ २१ ॥ शेषास्त्वपरगा: ॥ २ २॥ चतुर्देशन 
पहलपरिवृता गगासिन्ध्वादयों नद्यः ॥२३॥ भरतः ष्विशतिपचयोजनशतविस्तारः घट्चेः 
विशतिभागा योजनत्य ॥| २४ ॥ तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विवेहान्ता: ॥ २५ 
उत्तरा दक्षिणतुल्या: ॥ २६ ॥ भरतेरावतयोव्‌ द्वि हाती पद्पमय भ्यामुर्त्साप्पण्यवसपिणी र 
॥ २७ ॥ ताभ्याप्परा भूमयो5वस्थिता: ॥ २८ ॥ एकद्वित्रिपल्योपम स्थितयो हम वतकहा रिं: 
रदेवकुर्वका, ॥ २९॥ तथोत्तरा: ॥ ३०॥ विदेहेषु संस्येपकाछा' ॥ ३१॥ भरत 
वैष्कम्भो जम्बूद्वीपस्थ नवतिशतभाग:॥ ३२ ॥ ह्विर्धतकीखण्डे ॥ ३-३ ॥ पुष्फराद्धे च ॥३ 
/इमानुषीत्तरान्मनुष्या: ३५ ॥ जाया म्लेच्छाइच ॥ ३६॥ भरतेरावतविदेहा, कर्मभूमः 


यंत्र दवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥ ३७॥ नृस्थिती परावरे जिपल्योपमान्तमृं हु्तें ॥ ३८ ॥ तियंर 
नजानां च॑ ॥ ३९ ॥ 


उत्ति ततीयोध्याय : 


(४) 
अथ चतुर्थोध्ध्यायः । 


देवाइचतुणिकाया: ॥ १ ॥ आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या: ॥ २॥ दशाष्टपश्चद्राददा- 
विकल्पाः कल्पोपपत्नपर्य्यन्ताः ॥ ३॥ इशसामानिकत्रार्यात्यवशपारिवदात्मरक्षल्मेकपालानीक- 
प्रकोर्णफाभियोग्यकिल्बिषिकाइचेकश, ॥ ४ ॥ त्रार्यास्त्रशल्लोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः 
॥ ५ ॥ पृर्वयोद्वीन्धा: ॥ ६ ॥ कायप्रवोचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७॥ होषा. स्पर्शरृपदब्दमनः 
प्रवीचारा: । ८ ॥ परे5्प्रवंचारा: ॥ ९॥ भवनवाप्तिनो$सुरनागविद्युत्युपर्णाग्निवातस्तनितोंद- 
घिद्दीपदिककुमारा, ॥ १० ॥ व्यन्तराः फिन्नरकिम्पुरुषमहों रगगन्धर्वयक्ष राससभूतपिशाधाः 
॥ ११॥ ज्योतिष्काः सूर्य्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रक्रीणंकतारकाइच ॥ १२॥ मेरुप्रदक्षिणा 
नित्यगतयों नुलोके ॥ १३॥ तत्कृतः कालविभागः ॥ १४॥ बहिरवस्थिता: ॥ १५॥॥ 
वेमानिका: ॥ १६ ॥ कल्पोपपल्ना: कल्पातीताश्च ॥१७॥ उपयुपरि ॥१८॥ सोधरम्मेशानतानत्कु- 
मारमाहेन्व्रत्रह्मग्रह्मोत्त रछान्तवकापिष्दशुक्रमहाशुक्रशता रसहसरा रेष्वानतप्राणतवो रा रणाच्पुतयो ने - 
वसु ग्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धो च. ॥ १९॥ स्थितिप्रभावधुखधुति- 
लेव्याविशुद्धी नियावधिविषयतो5घिकाः ॥ २० ॥ गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना: ॥ २१ ॥ 
पोतपद्मशुक्ललेश्या द्िन्रिशेषषु ॥ २२॥ प्राग्ग्रवेयकेम्य कल्पाः ॥ २३॥ ब्रह्मलोकालया 
लौकान्तिकाः ॥ २४ ॥  सारस्वतादित्यवन्ह्यदणगर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाइव. ॥ २५ ॥ 
विजयादिषु ठिचरमा. ॥ २६ | मोपपादिकमनुष्येम्यः शेषात्तियग्योनय ॥ २७॥ टस्पिति- 
रसुरनागसुपर्णद्वीपशेषा्णा सागरोपसत्रिपल्योपमार्ड हीनमिता ॥ २८ ॥ सौधर्मशानयो सागरोपमे 
अधिके ॥ २९॥ सानत्कुमारमहेन्द्रयोः सप्तत ३० ॥ तिसप्तनर्वकाद शत्रयोदशपञचदश  विरधि- 
कानि तु ॥ ३१ ॥ आरणाच्युतादुध्व॑मेक॑केव नवसु ग्रेवेयकेषु विजयाविषु सर्वार्थ सिद्धों ध-॥ ३२ ॥! 
अपरा पल्योपम्मभधिकस्‌ ॥ ३३ ॥ परत परत. पूर्वापूर्वानन्तर। ॥ ३४ ॥( नारकाणां च॒ द्वितीया- 
दिपु ॥ ३५॥ दहावर्षसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ भवनेषुच् ॥३७॥ वउ्यन्तराणां व 
॥ ३८ ॥ परा पल्योपम्रमधिक ॥ ३९ ॥ ज्योतिष्काणां व ॥ ४० ॥ तदष्ण्टभागो5परा । ४१ ॥ 
लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेबाम्‌ ॥ ४२॥॥ 


इति चतुर्थोध्याय । 


इति पश्रमखण्डः समाप्ः। 


५ आ 


संपादकीय वक्तव्य 
फ्रेफेट्रिकन-_-क यल-- मय 


इस वक्‍तव्यके साथ तत्वा्ंइलोकव।तिकृत्ता पंचम खंड आपके सामने “उपस्थित करनेमें 
हमें परमहष होता है | यद्यपि अन्य खडोक़ी अपेक्षा इस खंडके प्रकाशनमें आशातीत विलंब हो 
गया है | हमारे इस पुनीत प्रकाशन कायेमे अनेक्त प्रत्माग्के विष्म उपस्थित हुए। फुछ देविक, 
कुछ प्रमादजनित, कुछ सामाजिक, कुछ गाहुस्थिक, और कुछ वैयक्तिक । विसे अधिक प्राघान्य 
दिया जाय, इसकी चर्चाक्री अपेक्षा अनेक कारणोसे हम इप्त कार्यको द्वुतगतिसे चलानेमें असमर्थ 
रहे, इसके लिए स्वाध्यायप्रेमी बच्रुबोसे एव हमारे सदस्योसे क्षमा याचना करना ही 
अधिक धघेयल्कर हे । 
प्रस्तुत खड-- 

गत चार खंडोमें तत्वार्थसूत्रके केवल प्रधम अध्यायपर वातिक और टीका भाई हूँ । अब 
इस प्रस्तुत पांचवे खंडमें तत्वाथंसूत्रके द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अ्ध्यायके 
प्रमेय आचुके हे। भगवदुपास्वामिविरचित तत्वाथ्थंसूत्रमें तत्वज्ञानकी कितनी महिमा भरी हुईं 
है, इस बातका सदृज अनुमान मह॒बि विद्यानन्दिस्व्रामीक द्वारा प्रतिपादित इस महान्‌ दाशेनिक 
सरणिसे किया जासकता हैं । महर्ति विद्यानंदि स्वामीने मूल ग्रन्थकारके अभिप्रायको सुरक्षित 
रखते हुए विषयक्रा स्पष्टीकरण सर्वकष झूपसे किया है । 
द्वितीय अध्याय, -- 


तल्वार्थश्लोकवातिकालंका रके द्वितीय अध्याप्रमें जीवके स्वतत्वका निरूपण करते हुए औपश-* 
मिक्रादि जीवके प्रधान भावोका निरूपण आचाय॑ने किया हैं। ये भाव जीवके ही हे। प्रधान 
आदिके नही, मोक्षमें भी कुछ भाव पाये जाते हे । जीव भेदोका निरूपण करते हुए संसारी', 
सयोगकेबली, अयोगकेवली, एवं मुक्त जीव आदि सभीका संग्रह किया गया है। भात्माके 
व्यापकत्वका खडन कर आचार्यने एके द्विप जीवोक़ो युक्तरि आगमसे सिद्ध किया हैँ । इसी प्रकार 
इद्रियोके विषयको सिद्ध करते हुए इद्वियोके अधितति जीवको युक्तिसे सिद्ध क्रिया है | 

इस अध्यायके द्वितोय आन्हिकमे आत्माके व्यायकत्वको निराकरण कर आत्माके इनस्तत: 
गमनको समंर्थंव किया है । जीवोका आकाश प्ररेशमें यथाश्रेणिगति, अनाह।रक अवस्था, जन्म 
व योनिका प्रकार, शरीरोफ़ी रवताका प्रक्रार, अन्य प्यदायोंक़े द्वारा कल्वित शरीरका निरास 
करते हुए तैजल और कामंणका घाराप्रवाह रूपसे अनादिसबंध सिद्ध कर दिया गया है। 


अतमें आयुकी अतय्रवर्यं और अपवत्यंदशाको यूक्ति और आगमसे सिद्ध कर अन्य वादियोकरे 
कथनका  तिवारण किया गया है । 


(२) 


त॒तीय अध्याय'-- 


प्रस्तुत अध्यायमें जीदोके निवासस्थानका वर्णन करते हुए अधघोलोकका वर्णन सर्वे प्रथम 
किया गया हैं, मौर तदवतर इस पृथ्डीके आकारके सत्रधमे ऊड्ापोह करते हुए भूश्रमण वादि- 
योकी युक्तियों का सुन्दर तकंपद्धतिसे निराकरण किया हूँ।आजके भोगोलिऋ-विज्ञानवादी 
पृय्वोके आकर और उपके श्रवणमें जिन युक्तिप्रोफा प्रपोग करते है, उनकी अकाद्य युक्ति 
ओर आगम प्रमाणोप्ते आचायंनें निराकरण किया हैँ । एवं स्पष्टतः सिद्ध किया हैँ कि इस अचला 
पृथ्वीका कि्री भी तरह भ्रमण नहीं हो सकृता है। भूम्रमणवादियोके साथ २ अन्य तसम- 
वादियोका भी निराकरण करते हुए आचारय॑ने यहुत्र स्पष्ट रूपसे सूर्य चन्द्रमाके प्रमणकों समर्थन 
किया है। तदनतर मध्यलोकका वणन कर तत्र/थ द्वीप समुद्र, पर्वत, क्षेत्र, नदी सरोवर आदि- 
पघोका यथांगम विवेचन किया हैं । 
इसी प्रकार भरत्र आदि क्षेत्रो्में कममूमि, भोगमूमिक्रा विधान करते हुए मनृष्य और 
तिर्याचोकी जघन्य व उस्क्ृ!ट आयुक्रा निर्ण किया हूँ । जीवोके आध्रारस्यानोडा निरूपण 
करते हुए आचायेने अधोलोक और मध्यलोकका सविक्ष्र वर्णन किया हैं। साथ ही यथा 
प्र#रण आचार्य विद्यानन्दस्तामीने बहुत बडी विद्वत्ताके साथ सृष्टिकने व्ववादका खड़न किया 
हैं । जगन्निपता ईइवरकों मातनेसे अनेक दोषोक़ा आपात स्वयं हो जाता हैं इस बातको अश्नुतपूर्व 
युक्तियोंके द्वारा बहुत विरतारके साय समर्थन किया है । जगत्कतूँवक्रा निरास इप प्रकरणमें 
बहुत सफन्‍्ताके साथ किया गया हूँ । इम प्रकार इप तीप्तरे अध्यायमें अधोलोक व मध्यलोक 
स्थित जीवोऊे रथाव, स्थिति, परित्यितिका सुन्दर विवेचन क्रिया गया हैं । 
चतुर्थ मध्याय -- 
प्रस्तुत अध्यायमें ऊष्चे लोक्का वर्णन करते हुए ग्रवक्नारने ऊध्वेलोकश्थित देवोक! निवास 
दर्दाया हैं। भवनवासी व्यतर देवोशा निवास इस मध्यभूमिमें होनेपर भी ज्योतिष्क और कल्प- 
वाधियोका निवास दस्त समय पृथ्वीसे ऊपरले भागमें है। इम विषथका निरूपण करते हुए उन 
देवोकी लेइया, आयु, परिणाम, गति, आदिका यथागम वर्णन किग्रा हैं। साथमें ज्योतिष्क देवोंके 
प्रकरणमें मेदप्रदक्षिगा कर नित्यगमन करनेवाले ज्योतिष्क देवोका सुन्दर विचार आचार्य देवने 
किया है। आधुनिक भौगोलिक विद्वानोका इप प्रकरणमें भी आचाय॑ श्रीने खबर लिया है । पृथ्वी 
नारग के समान गोल नही है, और सर्व स्थानोमें एकसी चपटी भी नहीं है। उसका भ्रमण 
भी युवित आगमसे विरुद्ध है, सूर्य चन्द्रमाकरा भ्रमण सतत होता है, सूर्य चन्द्रमाके भ्रमणसे ही 
दिन रात्का विभाग होता है । अन्य ग्रह्ोक़े भ्रमणसे सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण आदि होते है। 
इत्यादि बातोको बहुत ही सुन्दरपद्धतिसे विद्यानन्द स्वामरीने सुध्यष्ट सिद्ध किया है व भूम्रमण 
वादियोको निरत्तर कर विया है । 
इस प्रह्नार इम पचम खडपे दुपरे, तींसरे व चौथे अध्यायतकका प्रकरण आचुका है। अब 
आगे छठे भागमें पांचवा भौर छठा अध्याय, सातवे भागमें सातवें अ'ठवें, नवर्वे, और दक्षवें 


दा _ 


(१) 


धध्य'यके विषय आजायेंगें अर्थात अब दो खंडो्में यह ग्रंथराज समाप्त हो जावेगा। इस ग्रंथके 
प्रकाशनमें संस्थाने भारी व्यय उठाया हैँ। ऐसे ग्रथोका एक बार प्रक्ा शत होना ही कठिन है,बार 
ब.र होना तो असमव ही हैं। और यह जैन तत्वज्ञानक्रा महान्‌ दार्शनिक ग्रव हूँं। स्वाध्याय 
प्रेमियोका बल हमें मिला तो हम शीघ्र ही अवधिष्ट भागोका भी प्रकाशन करेगे ॥ 


संस्थाने यह महान्‌ कार्य अपने हाथपें लिया है । ऐसे ग्रथराजोका सपादन और प्रकाशन 
महान्‌ साहसका विषय है, सत्याक्ी विपुल धनराशि इय कार्यपें प्रयुक्त हो रही है। संस्थाका 
संकल्प है कि परमपुज्य प्रात स्मरणीय विश्वत्रंथ आवचायश्रीकी पृण्यस्मृतिसें प्रतिवर्ष कोई न 
कई ग्रथ प्रकाशरें आकर हपारे स्वाध्यायप्रेमियोकी ज्ञानलाभ हो। इस एक ही ग्रथके प्रका- 
नमें यदि शर्तित क्षीण हो गई तो निरुः्साहका वातावरण निर्माण हो सकता है। इसमें भी 
विशेष बात थह है कि यह महान्‌ ग्रयराज भी हमारे करीब ५०० स्थायों सदस््योको विनामूल्य 
भेंटपें दिया जारहा है। करोव पाच सौ प्रतियोंके इस प्रकार समाजप्रमुख व्यक्तियोके हाथ 
पहुउनेके बाद अवशिष्ट प्रतियोकी मूल्यते खरीदकर स्व'्प्याय करनेवालोकी सख्या बहुत कम 
रह जाती है। अत साधर्मी बधुवोसे निवेदन है कि वे हमारे इस महान्‌ कार्पमें निम्नलिखित 
प्रकारसे मदत करें । 


(१) स्वाध्प'यके लिए मदिर, श्रृतमंडार, शिक्षा संस्थायें, महाविद्यालय आदिमें इस 
प्रयराजक्रे-सर्व भागोकी मंगाकर विराजमान करें।और ज॑न, जेनेतर विद्वानोकों अध्ययनाथें 
इसको प्रतियोक्ो भें: करे । 

१३ श्स ग्रंवके प्रकाशनके लिए अयनी ओरसे यथथेष्ठ द्रब्यकी सहायता करे । 

(३) १०१) प्रद/न कर ग्रंथम/ल'के स्थायी सदस्य बनें। स्थायीसदस्योको ग्रंथमालासे 
प्रकाशित सर्व ग्रव-तत्वायंइलोकबाविकालका रके सर्ववडमहित भेटमें दिये जाते हे । 

जेनतस्वज्ञानका अत्यत सुक्ष्तताके साथ तलस्पर्शी विवेचन करनेवाला यह अमृत पूर्व 
प्रथ है। इपका अधिकसे अधिक प्रचारका अथे स्याद्वादरशनका उद्योत है। प्रधिद्ध ताकिक 
विद्वान्‌ न्‍्यायदिवाकर पं. माणिकचदजी न्‍्यायाचार्यक्री सुविस्तृत दीकासे विद्यानन्द स्वाभीके 
अतश्पशिनी मीमासाको सुवर्ण के बोच रत्तकी शोभा आगई है। सर्वस्ाधारण स्वाध्यायप्रेमीकी 
समझमें आवे इतना सरल ग्रथहा प्रमेप बन गया है। हर एक ज्ञानपिपासुको इसका लाभ 
उठाना चाहिये । 


इस ग्रथका समर्पण 


श्री परमपृज्य आचाये कुंयुसागरजी महाराज परमपृज्य प्रात स्मरणी य चारिव्रचकयर्ति 
आचाय शातिसागर महाराजके अन्यतम शिष्य थे। श्री आचाये शातिसागर महाराजन 
इस यूगमे दिगबर तपस्वियोके मार्गको प्रशस्त करते हुए श्रपणपरपराक्ती विच्छिन्न झडीको पुत« 
रझुज्जीवित किया है। उन्होने अनेक विद्व नू संयनी शिष्पोको निर्माण किया। उनके सपघर्में 


(४) 
जितने भी पाधु हुए वे सभ्ती तपोनिधि, चारित्रशीर और आगमोंके वेता, ज्ञानाभ्यासी देश- 
फालके ज्ञाता सिद्ध हुए है । 


शाचाय॑श्रीने अपती यमसल्लेखनाके समय अपने उत्तराधिक्रार पटुक्रो ज्ञानवृद्ध वयो- 
वृद्ध एवं अनुभववृद्ध तपस्वीं श्री परमपुज्य आचार्य वोरसागर महाराजको सोंप दिया। परन्तु ग्रुरु- 
घरणोके स्व सिधारनेके बाद आचाये वोरसागरजीका भी कुछ ही प्तमयमें स्वर्गारोहण हुआ । 
उप्त पट्टमें अधिकारी शिष्य परमशात साधु ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध श्री आचार्य शिवप्तागरजी महा- 
शाज आसीन हुए। परमपृज्य आचायंशी भी अपने गृरुजवोके समान ही छ्यानाध्ययनमें रत, 
विषय कषायादिसे दूर, स्वपर हितमें अनुग्रह करनेवाले संत हैँ । उनके द्वारा विशाल सघका 
तंचालन यथापूर्व हो रहा हैं। आपके ही करकपलोमें वडी नम्नताके साथ यह ग्रथ समर्पित 
किया जा रहा हैं । अमीतकके सर्व भाग परमपुज्य सत आचार्योके करकमलोें ही हम समपित 
करते हुए आ रहे है । यह आचार्यकी कृति है, आचार्य करकमलपें ही हम समपंण करते है । 
इसके गृुणदोषका निरीक्षण वे ही विद्वान सत्र कर सकते है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम्यमेव 
समप्यंते 
अपनी बात 

श्री परमपृज्य प्रात स्मरणीय विश्ववद्य स्व आचाय॑ कुंथुपागर महाराज उनके युगके 
प्रभावक मनोज्ञ साधु थे। उनकी लोकपषणा वृत्ति, सर्वेजनप्रियता, मृदु व सरल परिणति, अगाघ 
विद्वत्ता आदि गुणोसे सभी क्षेत्रकों जनता प्रभ्नावितर थी | जैन समाज ही नदी जैनेतर समाजमें 


भी उनके अगणित भवत थे । उनकी सदमावताके अनपार उनकी स्मृतिर्तें यह अ्ंयमाला चाल 
है । हमारा सकलप है क्रि प्रति वर्ष हमारे सदस्योको कमसे कम एक ग्रय ह्हाष्यायार्थ प्रदाव 


किया जावे । परल्तु सस्थाते इस महात्‌ ग्रयके प्रकाशनक्ा कार्य हाथमें ले लिया हैँ । अत उममें 
थोडासा व्यवधान होनेपर भी आगे हम प्रतिवर्ष एक एक ग्रंथ हमारे सदस्योकों धेट करनेका 
निदिचत प्रयत्न करेगे । 

इस विषयमें हम हमारे मर्तनीय सदस्योसे भी प्रार्थना करेगे कि वे भी हमें सक्रिय 


सहयोग देवे । क्योक्ति यह कार्य संपूर्ण आधथिक बलपर ही निर्भर हैं। यदि हमारे सदस्य अपनी 
सत्थाको पलल्‍लवित करनेक्री कामनासे आयिकबल प्रदान करतेकी क्ृप्रा करे तो सस्था आदवास- 
सके अनमार आपकी सेवा निश्चित रूपसे कर सकेगी । अत कमसे कम सदस्य संख्या बढानेके 


प्रति हाथ बटावे यह सादर निवेदन है । विनीत 
6 6. 
कब वर्धमान पार्बनाथ शास्री 
भाद्रपद शु. ५ 


आ मंत्री आचाये कुथुसागर ग्रयमाला 


वीर स २४९० 
कल्याण भवन, सोलापुर 





भ्री विश्ववद्य तपोनिधि आचायें 5 
स्व. कुधुतपागर महाराज ला 


किक १4 ० 
3६४प2न्‍0९ 'द॑क्करुए १९ कप अप कह कर अल 












रेफर भ्र्ड 


जिन्होंने अपने हा जय ए शान 5, परे 
जीवन कालमे ५७२३ ५ क् २ न रु कह और ली अर आकर न फेर 8 ३७ ०००४ ०४ नमक 
धर्ंकी अभूतंपूर्य 
प्रभावता की, जेन- 


फत 
भ् 
प्र 





जड ५० पुर 
230, 4 ५ मर लक ,2 आकलट कर आह 4 रह आह] 


सविनप समपंण 


शासनवका उद्योत श्री परमपुज्य प्रात स्मरणीय चारित्रचक्रवरति स्व 
किया, जैनतत्वज्ञानका आचार्य शातिसागर स्वामीके पट्टमें अधिष्ठित 
कप 0२0३2 चारित्रचूडामणि श्री स्व. आचार्य वीरसागर 
बे पक वा महाराजके पहुमें स्थित होकर सफलतापूर्वक 
त्वकी भावना निर्माण की. विशाल संघका संचालन, साधु मार्गका 
उन्हीकी चिरतन स्मृतिमे इस ग्रय उद्योत, रत्नत्रय धर्मेकी अपूर्वे प्रभावना 
माला द्वारा अनेक अनध्य ग्रथोका करनेवाले 


प्रकाशन सतत किया जा रहा हैं। श्री १०८ आचार्य शिवसागर महाशणके करकमलो में 





श्रीविद्यानंद-स्वामिविरचितः 


तत्त्वार्थछोकवा तिकालंकार: 
त्वार्थचितामणिटीकासहितः 


( पश्चमखंडः ) 


अथ द्वितीयोष्ध्यायः । 


नानावस्तुसभावश्रमकलितवपुः स्थात्स्व॒तत्ताप्यपीचि- 
रस्नाना अप्यगाथे गणधरमुनयः ख्लान्ति यद्ोधतोये । 
सिद्धायोपत्यवीरोद्धवध पफऊूजगत्तारि सामथ्यजुष्ठ- 

ब्राह्मीगंगा पुृभीत्ताइरितानिरसनी चिद्ृह्य भव्यहंसान्‌ ॥। 


अप श्री विद्यानन्द आचार्य तच्चार्थसृत्नसंबधी द्वितीय अध्याय के छलोकनिर्मिस वात्तिकों द्वारा 
अछंकार करनेका प्रारम्भ करते हैं । 


सम्यदवग्गोचरो जीवस्तस्पोपशमिकादयः । 
सं तत्तं पंच भाव। स्युः सपसूत्या निरूपिताः ॥ १॥ 


सम्यरद्शन का विषयभूत होरहा जीव पदार्थ है, उसके औपशमिक, क्षायिक आदिक पाच 
भाव स्व॒ आत्क तल हो रहे हैं, वे इस द्वितीय अध्याय के प्रथमवर्ती सात सूत्रोके समुदाय करके 
श्री उमास्वामी महाराज द्वारा पढहिले निरूषण किये जाचुके हैं | इस कथन करके श्री विद्यानन्दस्थामीने 
प्रथम अच्यायके प्रकरणों को द्वितीय अध्याय सम्बन्धी प्रकरणों के साथ हो रही संगति को प्रदर्शित 
किया है अतः सूत्रकारके उपर असंगन प्रछाप दोष लग जाने का खटका नहीं रहा | 
रे 





पी 


तच्वार्यछीकवार्तिके 

सम्परदक्तचाथश्रद्धानं तस्य/! गोचरो विषयों जीवों निरूपितस्तावदजीवादिवत तस्य 
स्वमसा था रण तत्तमोपशामिकादयः पंच भावाः स्थु्न पुन! पारिणामिक एवं भावश्वेतन्यमात्र, 
यतश्ैतन्य पुरुषस्य स्व॑ रूपमिति दर्शन केपांचिव्यवतिष्ठते | वुध्यादयाी नवैवात्मनों विशेषय॒णा 
इति था, आनदमात्र श्रह्मरू्पमिति था प्रभास्वरमवेद चित्तमिति वा प्रमाणाभावात्‌ | प्रमाणोए- 
पत्नास्तु जीवस्यासाधारणाः स्वभावाः पंचोपज्ञमिकादयस्ते सप्तत्तन्या निरूपिताः सूत्रकारेण 
लक्षणतः संख्यातः प्रभेदतश्न । 

सम्यग्दशन शद्वकी निरुक्ति कर देनेसे अभीष्ट अर्थ ग्राप्त नही होता था । अत सम्बग्दर्शनका 
पारिसाषिक अर्थ तचार्थीका श्रद्धान करना कहा गया है | उस श्रद्धानरूप सम्परदर्शनका अजीब 
आदिके समान विपयभूत हो रहा जीवपदार्थ तो पहिले अध्यायमे कहा जा चुका है| अब उप 
जीवके विशेष अशोंका निरूपण करनेके लिये प्रकरण चलाते हैं | उस जीवके निजआत्मश्वरूप हो 
रहे औपशमिक आदिक पाचभाव , तो सख्क्रीय असताधारणतत्त हैं | जो अन्य अजीब माने गये पुद्ठल 
आदियमें नही पाये जाऊर केवल जीवचमें ही पाय जाय वे जीवफे असावारणभाव हो सेंगगे ) प्रतिपक्षी 
कर्मीके उपणमसे होनेबाले या कमाके क्षयसे होनेवाले' अथवा उदय, उपशम, आदिकी नहीं अपैक्षा 
कर जीवद्॒न्यक् केवल आत्मछामसे अनादि परिद्ध हो रद्े पारणामिक ये तीन भाव तो जीवके निज 
खरूप हैं ही | साथमे गुण या खमावेंकि प्रतिपक्षी हये कर्मीकी सर्वधाति प्रह्नातियों का उदयक्षय; ओर 
उपशम होनेपर तथा देशधघाति प्रकृतियोके उदय होनेपर हो जानेवाले कुक्षान, मतिज्ञाव, चदक्लुदशन, 
आदि क्षायोपशमिक्रभाव तथा कतिपय कर्मोका उदय होनेपर उपजनेवाले मनुष्याति, क्रोध, पुंवेद 
परिणाम, मिध्याल आदिक औदायिकसाव भी आत्माके निज तत्व हैं। क्योंकि क्षायोपशमिक 
औदायिकभावोका भी उपादान कारण आत्मा ही है | कमौऊे क्षयोपशम या उदयको निमित्त पाकर 
आत्मा ही मतिज्ञन, ऋव, आदिरूप परिणत हो जाता है | आत्माके चेतनागुणकी पर्याय मतिज्ञान, 
कुमतिज्ञान आदि हैं ओर आत्माके चारित्र गुणका विभाव परिणाम क्रोध आदि हैं | केवल निश्चयनय 
द्वारा शुद्ध प्रब्यके प्रतिपादक समयसार आइि ग्रन्थोंमें भले'हीं मतिज्ञान, कोष: आदिको प्रभाव कई 
दिया गया होय, किन्तु प्रमार्णोद्दारा तत्वोंकी प्रलिपत्ति करानेवाले या भशुद्ध द्ब्यका विरूपण करने 
वाले छोकत्रातिक, अध्सहस्नी, गोमइसार, राजवार्तिक, आदि प्रन्योंमे क्रीष, वेद आदिको आत्माका 
ख-आत्मकभाव माना गया दे । अतः पार्चों ही भाव जीवके स्वक्षीय असाधारण तत्व हैं। उन 
पाचो भावोद्न साथ तदात्मक हो रहा जीव तत्य वास्तविक है | किन्तु फिर केबल परिणामके भाव 
अफ्रेछे चैतन्य स्वरूप ही जीव नहीं है, जिसले कि केवल जेतन्य ही पुरुषका निज स्वरूप है, ज्ञान, 
सुख, वीर्य, क्रोष, अवधिज्ञान, उपशम, चारित्र, आदिक भाव तो जीवके निजस्वरूप नहीं है, किंतु 
त्रिगुणआ मक अक्लति विवर्त हैं, इस प्रकार किन्‍्हीं किन्हीं साख्योका माना गया सिद्धान्त व्यवस्यित 








तचार्थचिन्तामणि* ३ 
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न ेेशेिड्ल्ेे तल नचिलल चलन न तनमन मन मनन नमक नमन «न न नि भ 
हो स्त्री अथवा वुद्धिकों आदि छेऋर सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना ये नो ही 
आत्मा विभेष गुण हैं, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाव ये पाच गुण आत्माके सामान्य 
है, इस प्रकार नी और पांच मिलकर चोदह ही गुण आत्माके व्यवस्थित हो सऊें, अन्य अल्तिल, 
द्रब्यत्व, चारित्र, बीगे, आदि अनन्त गुणोंका वेशेषिक सिद्धान्त अनुसार निषेध कर डिया जाय, 
अयवा केवल आनन्द हीं एक गुण ब्रह्मका ख़रूप हैं, यह ब्रह्मवादियोंका पिद्धान्त व्यवस्थित हो सके, 
अबवा यह चित्त स्रूप आत्मा केवछ चमक रहा, प्रभाखर गुणवाद्य हीं हैं, इस प्रकार मीमासक, 
बीद्ध आदि दार्गनिकोंके मन्तब्य व्यवस्यित ठहर सके । जब कि स्वसम्बेदन प्रत्यक्षते पाच भावोके 
साथ आत्माका उपजीन्य, उपजीबक स्वरूप तादास्य प्रतीत हो रहा है, ऐसी दशामें केत्रठ चेतन्य ही 
'या नौ विशेष गुण ही अथवा केवछ आनंद गुण ही तथा ग्रमास्वर गुण ही का आत्माके साथ उप- 
जी-य उपजीवक भाव साधनेका कोई प्रमाण नही है | जिन गुण या स्वभावोकरके पदार्थ आत्म ढाभ 
किये ये हैं, वे उपजीवक माने जाते हैं और उन क्खों आत्म्यम कर रहा पदार्थ उपनीब्य 
समझा जाता है | पांच भाव यौवके उपजीयक हैं । अनादि और सादि सहभावी क्रममावी पर्यायोकों 
धारनेवाद्ा जीव तत्व है। शुद्ध परमात्मा हव्य हो रहे सिद्ध भगवानोमें यथपि औपशमिक, क्षाओोप- 
डामिक और ओऔढयिक ये तीन प्रकारके भाव नहीं है । सिद्धोमें पारिणामिक्र और क्षायिकभाव ही है | 
तथा बहुभाग अनंतानंत संतारी जीवोमें क्षायिकमाव या ओपशमिक भाव नहीं पाये जाते है, तो भी 
जिन नौवोमें पाचो भावोमें से यथायोग्य दो ही तीन ही चारो ही अथवा क्षायिकसम्पर्दृशि पंचेंद्रियपुरुष 
जीवके ग्यारहवें गुणस्थानम पाचों, यो जितने भी सम्भत्र पाये जाने है, सब जीवके तदात्मक हो रहे 
असाधारण स्वभाव हे | अत. प्रमाणोसे युक्तिसिद्व हो रहे, पतच ओपशमिक आहिक स्वभाव तो जीवके 
असाधारण छवमाव है। दूतरे अध्यायम सूनकार श्री उमाखामी महाराज करके पहिछे सात संत्रोक्े 
समुदाय कर+; पाच भाव कहे गये है। द्वितीय अध्यायके पहिले सूत्रद्वारा निरुक्तिपूर्वक्ष लक्षणले पाच 
भायोंकी कहा गया है। दूसरे सूत्रम संख्या निम्यपण करनेसे पाच भावोंका कथन किया है | वा 
द्वितीय अध्यायके तीछरे, चौथे, पार्चवे, छठे, सातंबे सत्रमे उन पाचो भावोका प्रभेद दिखला डटेनेसे 
निरूषण विश्ा गया है | 

तत्र तेपां लक्षणतों निरूपणा्थैमिद्मायथें सत्रमुपलध््यते | 

झत्र लक्षण, संण्या, और प्रभेद उन नीनों प्ररूपणोमें प्रथम उन भावोफा छक्षणरूपये कथन 
क्स्‍नेके टिये दिलीप अध्यायके आदिमे होनेबाड। सत्र झी टमास्थामी महाराज करके उपस्लणप्र्यः 
इषा ताता है| 


आओपशमिकशयिकों सात मिश्रश्व जीवस्य स्वृतस्व- 
मोद्यिकपारिणामिकों च्‌॥ १ ॥ 


९ तचायजो +यारवेके 
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कर्मोफे उपशमसे होनेवाला औपशमिकभाव और करमीका क्षय होनेपर अनन्तक्रात्तकम्रो लिये 
सम्मय जानेवाला क्षायिकभाय तथा उपशम्, क्षय, दोनों या उदय मिलाकर तीनो अत्रस्थावोंक्रा मिश्रण 
दोजानेपर उपजरद्ा क्षायोपशामिकिभाय एवं कर्मोदयसे रूप्पाथ आदायिक्रमाव और उदय आदि की नहीं 
अपेक्षा रखनेनाडे पारिणामिकभाव ये पाच भाव जीव नदात्मक खब्बरूप तत्त हैं। अरथत्---मानव 
शरीरके जैसे दो हाथ दो पाब नितम्ब, पीठ, उरःत्थछ, शिर ये आठ अंग निजतत्त हैं, अपना 
वृक्षके सकें, शाखा, पुष्प, पत्र, फल ये पाच तद्मात्ममूत तत्त हैं, उसी प्रकार औपडमिक आदिक 
पांच भाव जीत्रके स्-आत्मभूत निजतत् है | 


अनोपशमिकादिशब्दनिरुक्तित एवोपशमिकादिभावनां लक्षणयुपदर्भित तस्थास्तदव्य- 
भिचारात्‌ | तथा हि-- 


यद्वां सूत्रमें कहे गये ओपशमिऊ, क्षायिक्त आदि शब्दोक्ी प्रकृतिप्रत्यय द्वारा निरक्ति करदेनेसे 
ही भौपशमिक, क्षायिक आदि भाधोंका छक्षण ठीक दिखछा दिया गया है । क्योंकि उप्त निरुक्तिका 
उनके निर्देश अनुसार ठक्षण करके ब्यभिचार नद्दीं भाता है | जहा गद्दनिरुक्तिका लक्षणकर साथ 
ध्याभिचार नहीं आता द्वोय वहां ही पारिमाषिक्त ठक्षण कण्ठोक्त किया जाता है। अन्यत्र नहीं। 
ओऔपशमिक आदिक गढद्वोंश्ी छक्षण गर्भित निरिक्तित रमय॑ प्रत्थक्रार वारत्तिक्ों द्वारा प्रसिद्ध कर 
दिखाते हैं। भावोंफ़ ये पांचों नाम अन्र्थ हैं | 
अनुदभूतस्वसामाध्यवृ तितोपशमो मतः । 
कमणां पुंसि तोयादावधःप्रापित१झवत्‌ ॥ २॥ 
आत्मा कर्मोझा अपनी सामर्थ्यक्रों अक्ट नहीं करते हुये यो ही सत्तारूप वर्तते रहना 
डपशम माना गया है जेसे क जल, बक्खर, आदिमें कतकफछ, दूध आदिकीे सम्ब्खसे नीचे 
प्रठेशम कीच प्राप्त करा दी जाती है | अर्थात्‌-योग और कपायोंके वश हो रहा आत्मा 
ज्ञानावरण आदि कर्मोझा बन्च करता है। आबाधाकाड और अचल आवशदितक कोई मी कर्मफरढ 
देनेके लिये अभिमुख नहीं होता है। स्वयोग्य इच्य, क्षेत्र, काछ, भावक नहीं मिलनेपर मी कर्म 
उदयमें नहीं आते हैं | यदि उनकी स्थिति पूरी होगई द्ोय तो बिना &ी फछ दिये हुये भछे ही सिरजाय। 
एक ही समय बाघे हुये अनन्त परमाणु पिण्ड हो रहे कर्मीमेसे आवाधा काल पीछे कुछ कर्मोके 
उदयावली ख्रोतम प्रविष्ट हो चुकनेपर भी उन्हीं कमोमेले गुणहानि क्रम भतुसार जिन कर्मोंका उदय 
सिर मविष्यक्ालमें आनेबाढा है तवतक पूर्व समयमें उनका भी उपशम बना रहता है | अन्तरकरण 
और सदवस्था रूप ये उपशमझ्रे दो भेद हैं | गुणको विधातनेवाले कर्मोको कुछ पद्धिछे सम्ये्मि उदय 
प्राप्त करकेना और कुछ कमीकों उत्कर्षण द्वारा पीछे समयोंमें उदय, योग्य बनाछेना, इस आबुदे 








तत्ञार्थचिन्तामणि: प्‌ 

पूर्वक कार्योपयोगी आत्मीय परिणामोंके प्रयत्नसे अन्तमुहर्त काठतकके लिये कर्मोके उदयकी टालदेना 
छ्षन्‍्तरक्रण उपशम कहा जाता है ओर बाधेहुये कर्मीकी फ्प्राप्तिक यों ही सत्तामँ उनका पढ़े 
रखना सदयस्था उपशम है| उपशम करनेदे लिये भी आत्माक्लो चला कर प्रयान करना पडता है, जिससे 
कि उदीरणाका कारण उपत्थित द्वोकर कर्म उदयमें नहीं आसके | जमे पडी हुई फिटकिरीको 
कीअफे दबानेके, छिये सतत उ्यत रहना पढता है। तभी तो चादे जब जमे कीच घुलने नहीं 
पाती है । तीत्र बायुके झकोरों द्वारा या जलपात्नंवो उधछ पुथठ कर देनेसे यदि फिटकिरीके उद्यमको 
अ्यर्ध करदिया नाय ते जकूमे क्रौचकी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है | उसी प्रकार आत्मार्म भी तीज 
इद्ीरणाके कारण मिल जानेपर आत्माका उपशामार्थ किया गया प्रयत्न प्यर्थ होकर कर्मीकी सामर्थ्य 
प्रकड हो जाती है । जबतक कर्मीकी शक्ति उद्भूत नहीं हुई है तबतक उपशम माना जाता है| 

हारा रोगोंका प्रकट नहीं होना प्रसिद्ध है | कर्मोका उपशम आत्माकी विश्युद्धिरूप परिणाम 
माना गया है कौचका दबा रहना जल्‍दी खच्छता ही तो है | 


तेषामात्यंतिकी हानिः क्षयस्तदुभयात्मकः । 
क्षयोपशम उद्गीतः क्षीणाक्षीणबटलवततः ॥ ३॥ 


उन प्रतिपक्षी कमीकी अत्यन्त काड्तकके लिये द्वानि हो जाना क्षय माना गण है, जेस कि 
दवी कोचवाढे पानीको दूसरे स्वष्छ पात्र कुडेल छेनेपर कीच+ा अत्यन्ताभाव हो जाता है. | कर्मीको 
भतन्‍्तकारुतकके डिये द्वानि द्वों जानेपर हुआ आत्माका सुविश्ुद्ध परिणाम ही क्षय पढता है । जैनोंके 
गद्य ठुच्छ भसात्र कोई पदार्थ नहीं माना गया है | रोगके उपशमतते और रोगक्े क्षयते हो जानेवाली 
भात्माकी विश्वद्धिमें भारी अन्तर है | तथा क्षय और उपशम उन दोनोंका तदात्मक हो रहा परिणाम 
तो कमोकी कुछ क्षीण और कुछ अक्षीण सामर्थ्य हो जानेते ्योपणम भाव मिश्र कद्ा गया है | सर्ब- 
भाति प्रकृतियोंका उदयाभावरूप क्षेय और उन्हींका सद॒वस्थारूप उपशम तथा प्रतिपक्षी कमौकी गुणकों 
रुक देशते धातनेबारीं देशघाति प्रकृतियोंका उदय ह्ोनेपर क्षयोपद्ाम परिणाम द्वोता है, जैसे कि कोदो 
भा भगिफ्तीकों विशेष अकार द्वारा घोनेसे उनकी मद ( नशा ) उत्पादक शक्तियां क्षीण अक्षीण हो 
जाती हैं। यहां क्ष्योपहामर्मे परे हुये क्षयक्ा अर्थ अत्यन्त निवृत्ति नहीं है। किन्तु उपशम शद्वका साहचर्य 
होनिसे क्षयक्ता अर्थ फछ नहीं देकर करम्मीका प्रदेशोदय होजाना स्वरूप उदयामाव है | 


उदयः फलकारितत द्रव्यादिप्रत्यदहयात्‌ । 
इब्यात्मलाभहदेतुः स्थात्‌ परिणामोनपेक्षिण: ॥ ४ ॥ 


परन्य, क्षेत्र, काठ, भाव, इन बढ्रिंग और अन्तरंग दोनों निमित्त कारणोंसि विपाकर्म प्रात 
हो रहे कर्मोका फछ देना रूप कार्य करना उदय है | अर्थाततू-ऋष्य, क्षेत्र, काक़को बढिरंग कारण 


दर तच्चार्थ छोकवार्तिके 








प्लॉनकेर ओर भावको अन्तरंग निमित्त मानकर जो कर्मीके फलकी प्राति होना है, वह उदय है। 
जैसे कि द्रव्य, क्षेत्र, आदिका प्रसंग मिल जानेपर आम्र वीज या धान्य थजसे फल प्राप्ति हो जाती 
है, यावत्‌ क्मोंमे द्ब्य, क्षेत्र, काल, भार्वोकों निमित्त माना गया है | थीजके बिना वृक्ष नही होता 
है | योग्य खेतके बिना नंगे पत्थरपर आम्र, गेहू आद्फि पेड उगते नहीं है | उचित अवसरके विना 
'अनियत ऋतुओम बृक्ष, फल, फूल नही उपजते है| थीज या शाखाओका उपयोगी परिणाम हुये 
बिना वृक्ष, फछ, फूल नहीं आते है | अध्ययन, अर्थपार्नन, काम पुरुषार्थ, देवार्चन, मोक्ष, इन सत्र 
कर्माझ्ने लिये द्रव्य भादि चतुष्टय आकाक्षणीय है | इसी प्रकार कर्मोमे फ प्राप्त करानेमें भी 
द्रव्य. आदि चारो कारण आवश्यक हैं | तथा जिसका हेतु केवछ द्रन्यका आत्मछाम ही हैं, 
वह अन्य किसीकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले पढार्थक्रा भाव दो परिणाम कहा जायगा | अर्थात्‌-- 
अनादिकारीन द्वब्यका आत्मछाम हो रहा ही जिसका हेतु है, जिसके अन्य कोई कर्मीके उदय उपः 
शम आदिक निमित्त नहीं हैं, वह इस प्रकरण परिणाम कहा जाता है | 


कर 


एततयोंजना भावाः स्वोपरामिवादयः । 
इत्टेमशमिकादीनां शब्दानामुण्वणिता ॥ ५॥ 
निरुक्तिरर्थशामथ्यांदज्ञातुमव्यभिचारिणी । 
दतोन्यत्राप्रवृत्तवात ज्ञानचारित्रशब्द्वत्‌ ॥ ६ ॥ 


जिन सभी औपशमिक क्षायिक भावोंफे पूर्वोक्त उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, परिणाम ये 
भाव प्रयोजन हैं, वे भाव ओपशमिक आदिक है | इस अकार “ तदस्य प्रयोजन ” इस अर्थ 
ठन्र प्रत्यय कर औपशमिक आदि शब्दोकी व्याकरण शात्र अनुसार निराक्ति कह दी गयी है | शब्द 
निष्ठ अर्थकी सामर्थ्यस जाननेके लिये निरुक्तिमें कोई व्यभिचार दोप नहीं आता है । क्योंकि धात, 
प्रकृति, प्रत्यय, इनके अनुसार बने हुथे उस शब्दके योगिक अर्थतत अतिरिक्त अन्य अथौमें वे शब्द 
नहीं ग्रंवर्तते हैं | जैसे कि पएहिले सूत्रमे कहे गये ज्ञान और चारित्र शब्दकी निरुक्ति कर देनेसे ही 
अन्यंभिचारी अभिग्रेत अर्थ प्राप्त हो जाता है । हा, सम्यग्दशनका राह्वनिरुक्ति द्वारा अर्थ करनेपर 
न्यभिचार दोष आता है | तभी तो श्रीउमास्वामी महाराजने सम्यग्दशनका अभीष्ठ अर्थ करनेके डिये 
न्यारा सूत्र “ तच्चार्थश्रद्धान सम्पग्ददीन ” कहा है ओर सम्यग्ज्ञान, सम्यकृचारित्रिका निरुक्तियोसे ही 
अर्थ निकाछा है । व्यवहारमें छाखों, करोडो, गद्गोंका प्रयोग होता है | कहातर्क सर्व गद्ठोके पारि 
माषिक अर्थ करते फिरें | वहुमाग योगिक अर्थोसे ही गद्गो द्वारा वाच्यार्थकी सिद्धि कर ली जाती है | 
जहा निरुक्तिका व्यभिचार होता है, वहा गो, व्याप्र, कुशछ, आदि शब्दोंको योगिक नहीं मानकर 
रुडढि समझ लिया जाता है । अत, उपशग' ग्रवोजनमत्य इत्पादि प्रकारसे निरुक्ति कर ओपडामिक 


तक््वारधैचिन्तामणिः ७ 
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आदि शह्दोफ़ो अन्चर्थ साथ लेना चाहिये | चुरादिगणकी “ मिश्र सम्पके ” धातुसे अचू प्र॒त्यय 
कर मिश्र शद्॒को बना लेना चाहिये | द्विरिफ शद्॒स छक्षणा द्वारा दो रफाखाला जैसे श्रमर शहद 
कह दिया जाता है, बसे मिश्र रद्द द्वारा श्वायोपशमिक गद्वकी उपश्थिति करते हुये क्षग्रोप्रशम 
शद्से ठम्न प्रत्यय कर क्षायोपशमिक शद्गकी निरुक्ति साध लेनी चाहिये । 

प्रगोपशमिकस्यों क्तिभग्यस्यानांदिसंसूतों । 
वतेम[नस्य सम्यव्वग्रहणे तस्य संभवात्‌ ॥ ७ ॥ 

सभी संसारी जीवोमे साधारण रूपसे पाये जाते है, अतः ओदयिक और पारिणामिकका 

सूत्रमे पहिले ग्रहण होना चाहिये, ऐसी आशंकाकी सम्भावना होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी प्रथम ही 
समाधान कर देते है कि यह म्रन्थ मोक्षकी शिक्षा देनेवाछा मोक्षशात्र हे । मोक्षका प्रधान कारण 
सम्यग्दशन हैं, अनादिकालसे संसारमें परिग्रमण कर वते रहे भव्य जीवके आदिम सम्यक्त्व ग्रहण 
करनेपर मोक्षोपयोगी सम्पूर्ण भावोक्ते प्रथण उस औपशामिक सम्यक्वपरिणामका होना सम्भवता है | 
अतः आदिम सम्यक्तवक्की अपेक्षा सम्पूर्ण माबोमे पहिले ओपशमिकका कथन सूत्रकारने किया है। 
स्तोकलात्सवंभावेभ्यः स्तोककाटलतोपि वा । 

शेषेस्यः क्षायिकादिभ्यः कथचिन्न विरुष्यते ॥ ८ ॥ 

'ततस्तु क्षायिकस्पोक्तिरसंस्पेयगुणलवतः । 
भव्यजीवस्वभावलस्यापनाथंलतोपि च ॥ ९ ॥ 
क्षायोपशणिकस्यातों या संस्पेयशुणलतः । 
युक्तारिति तद्द्रयात्मत्वाड्ूव्येतरसमत्वत्तः ॥ १० ॥ 
उक्तिरोदयिकस्पातस्तेन जीवावबोधतः । ह 
पारिणामिकभावस्य ततोंते सर्वेन्नस्थितेः ॥ ११ ॥ 


दूसरी बात यह है कि गुणवान्‌ पदा्थौका अल्पपना भी छोकमे आदर ग्रापिका हेतु है । 
आदरणीय पदार्थर्ा सबसे पहिले उच्चारण हो जाता है । क्षायिक, क्षायोपशमिक आदि सम्पूर्ण भावोसे 
ओऔपशमिकभाव अत्यल्प है । अथवा क्षायिक आदि भावोसे युक्त हो रहे जीबोकी अपेक्षा औपशामिक 
भावोको घारनेवाले जीव असंत्यातंब भाग या अनन्तवे भाग पाये जा रहे, थोडे हैं | कचित्‌ , 
कदाचित्‌ ही पाये जाय ऐसे पदार्थ अद्भुतागार ( अजायबंघर ) मे प्रथम शोभा स्थानपर विराजमान 
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कर दिये जाते है | अथवा तीसरी बात यह भी है कि शेष बच रहे क्षायिक, क्षायोपशमिक आदि 
चार भावोंस औपशमिक भावोका काछ थोडा है| बहुत कालतक ( निद्वीक होकर ) ठहरनेवादे 
पदार्थीसि थोडी देर ठहरनेवाके ( छजाडु ) पदार्थ पत्छि नाम पा जाते हैं| इसत कारणते भौ चार 
भावोंसे पहिडे औपशमिकभावका कथन करना केसे भी विरोधजों प्राप्त नही होता है | अर्थात्‌ू--- 
उपशम सम्यन्दर्शनका उत्कृष्ट का अन्तर्मुह्र्त हे | अन्तर्मुहतमे असह्यात समय होते है । उत्तने 
समयोंमे होनेवाले चारो गतियोके उपशमसम्य्दष्टि जीब यदि एकत्रित कर छिये जाय तो पल्यके 
असंख्यातवे भाग प्रमाण इतने असंख्यातें जीव उपशम सम्पग्दष्टि पाये जायेंगे | किस. उपशम- 
सम्यग्दष्टियोसे आवलीका असैख्यातवा भागरूप असख॑ख्यातसे गुणे हुये क्षायिकसम्पग्दष्टि जीम बहुत हैं । 
क्योंकि संसारमें व्थेतिकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दशनका काल अन्तमहुर्तसहित आठ वर्ष कमती दो 
कोटि पूल अधिक तेतीस सागर है | अत असंख्यातगुणे अपने काम चारो गतियोंके क्षायिक- 
सम्पस्दड्टि असंख्यस्त गुणे हैं । तथा क्षायिकमाववाले जीबोंपे क्षायोपणमिक्र भावतराले जीव्र असं॑ख्यात- 
गुणे है । जीवद्रब्योकी संख्या गिननेकी अपेक्षा उक्त व्यवस्था है । विज्ञादिके भार्यो्षी गिनती करने 
पर तो क्षायोपशमिकभाबोंसे क्षायिकभाव ही अनन्त गुणे है । औदयिक, पारिणामिक भाबवाले तो इनसे 
अनन्त गुणे है | अनन्त निगोदिया जाबोंके कुमतिश्ञान, कुश्न॒तज्ञान, अचल्षुदर्शन, लूब्धिया, ये भाष 
क्षायोपशमिक हैं । इस अपेक्षासे विचारनेपर तों क्षायोपशमिक और ओऔदायिक साबवालोंकी संख्या 

समान है । जीघत्व, अप्तित्व, नित्यत्व, आदि कुछ पारिणामीक भावोकों सिद्ध परमात्माओमे भी स्वीकार 

कर लेनेपर औदायिक भाववालोंति पारिणामिक्र भावषान्‌ जीवोंकी संख्या बढ जाती है। अत, इन 

कारिकाओंका यह अभिप्राय है कि शेष भावोसे अनक्प और अल्पकाल स्थितिवाला होनेसे औपरमि: 
कका सबसे प्रथम कथन है । ओर उस औपशमिककी अपेक्षा असंख्यात गुणा होनेसे क्षायिकभावका 

तो उसके पश्चात्‌ कथन है । एक बात यह और भी है कि पाच भात्रोमें ओपशमिक्र और क्षायिकर- 


८ 


भाव ये दो जातिके भाव ते भनय जीत्रोंके हीं स्वभाव है। अभन्‍्य जीवोंमें कथमपि नहीं पाये जाते 


हैं । इस बातको प्रतिद् करना रूप प्रयोजन साधनेके लिये भी औपशमिकके पीछे छंगे हांथ क्षायि- 
कका कथस है । तथा इसके पीछे इन क्षायिकरोस असंझ्यात गुणा होनेसे क्षायोपशमिकका जो सूत्र- 
कारने कथन किया है वह युक्त है । उन ओपशमिक, क्षायिक द्वोनो भावोंका सम्मेम्न आत्मक 
होनेसे भी उस क्षायोपशमिक्का झट उनके पीछे कथन करना सपुचित है | भव्य और अभव्य 
जीबोमे क्षायोपशामिक भाव समानरूपसे निवास करते है | इस कारण भी मभर्योमें हीं 
पाये जानेवाले दों भाषोंके पीछे शीघ्र भव्य, अभव्य दोनोंमें पाये जानेवाले क्षायोपशमिक भावकां 
कथन करना अनिवार्य हो जाता है। तथा इन तीनके पश्चात्‌ ओदयिक भावक्रा कथन करना 
आवश्यक पष्ठ जाता है | क्योकि औदयिकभावोंमें गिनायी गयी गतिस अधघातिकर्मोद्यजनित सभौ 
शेष भार्षोक्ता प्रहण हो जाता है | अत. मनुष्यगति, तिर्यग्गाति, शरीरचेष्टा, उच्चारण, नाडी फहकना; 


जले 
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कप उन कि 0 जीत्रका हा 
श्रासोच्छास चलना, उष्णस्पर्श, छावण्य, क्रोष, छेश्या, आदि उन ओदयिक भावोसे जीवका परिक्षान 
हो जाता है, या करा दिया जाता है| उन चारोके अन्तमे पुनः पास्णिमिक भावका सूश्रकारने 
उपादान किया है। क्योकि सम्पूर्ण मनुष्य आदि संसारी जीवों ओर मुक्त जीवोमे भी पारिणामिकभाव 


स्थित हो रहे हैं | चेतन्य, जीवत्व, द्रव्यत्व, अस्तित्व आदि पारिणामिक भावोसे भी जीवका ज्ञान 
होता है । अतः पहिला हेतु भी यहा कथचित्‌ लागू हो जाता है । 

न चे्षां इन्द्रनिर्देशः सर्वेषां सूरिणा कृत: । 

२ हि 

क्षायोपशमिकस्पेव मिश्रस्य प्रतिपत्तये ॥ १२ ॥. 

नानथकश्र शह्ोसों बध्ये सूतरस्य लक्ष्यते । 

नाप्यंते द्यादिसंयोगजन्मभावोपसंग्रहत ॥ १३ ॥ 

क्षायोपशमिक चांते नोक्त बध्येत्र युज्यते । 

ग्रन्थंस्थ गोरवाभावादन्यथा तत्संगतः ॥ १४ ॥ 

निरवयमतः सूत्र भावषंचकलक्षणम्‌। 

प्रख्यापयति निःशेषदुरारेकाबिवेकतः ॥ १५ ॥ 

यहा किसीका आरेका है कि इस सूत्रमें ** औपशमिकक्षायिकोौ मिश्र.-ओदयिकपारिणामिकौ ” 

यो पदोके ठुकडे नहीं कहकर “ चाय इन्द्र ”” इश् सूत्र करके पाचो पदोका इन्द्र करते हये श्री 
उमासवामी महाराजकों औपशमिकक्षायिऋमिश्रीदयिकपारिणामिका श्स प्रकार ब्घुनिर्देश करना, 
चाहिये था। यो कहनेसे दो वार च शद्द नही करना पडता है । इसके उत्तरमे श्री विद्यानन्द स्वामी 
कहते हैं कि ओपशमिक और क्षायिक श्न दो भावोंसे आतिस्क्ति अन्य मावके, छाथ मिश्रपना न बन 
बेठे, किन्तु क्षण और उपशमका ही मिश्र होकर क्षायोपशमिक बने इसकी ग्रतिपत्तिके छिये श्री 
उमाखामी आचार्यने इन सब पाचो पंदोका एक साथ इन्हनिर्देश नहीं किया है । अतः एव सूत्रके 
मध्यम पडा हुआ वह च शहद भी व्यर्थ नहीं दीखता है| क्योंकि च शह्के होते संते ही मिश्र 
शहद करके पूर्वमें कहे गये क्षय और उपशमका अनुकरषण हो जाता है | अन्तमें पडा हुआ दूसरा 
'च शान भी व्यर्थ नहीं है| क्योकि उस च का अर्थ कण्ठोक्त नहीं कहे गये इतर भावोंका समुच्चय 
करना है । जिससे कि दो, तीन, आदि भावोके सयोगसे उत्पन्त हुये सानिपातिक भावोका यथायीग्य 


संग्रह हो जाता है | छत्बीस, उत्तीत, इकतालीस, इव्यादिक दो आदिके संयोगसे होनेवाठे माव ऋषि 
आम्नाय अनुसार माने गये हैं | जेसे कि मनुष्यगति कर्मके उदयसे मनुष्य होता हुआ जीवत्व परिणामको 
9 
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£ ० तत्वर्थिश्लीकवार्तिके 
धारनेवाला मनुष्य जीव औदयिक पारिणामिक द्विसयोगीमाव है या क्षापिकम्रम्यस्दष्ट, श्रतज्ञानी, यह हि- 
सयोगी भाव क्षायिक्रक्षायोपणमिक्करा सब्रिपात है । अथवा उपश्ातमोह, क्षायिकसम्यस्दि, मनुष्य 
यह त्रिसंयोगी ओपशमिक, क्षायिक, औदयिक, इन तान भावों) समुदायसे जन्य है | तथा क्षीण- 
कपाय, मतिज्ञानी, भव्य, मनुप्य, यह चतु सयोगी मात्र क्षायिक, क्षायोपशमिक्र, पारिणामिक्र, औद- 
यिकर, इन चार भात्रोके समुदायसे उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार पाचवा क्षायिक्त सम्यस्दि, उपणात- 
मोह, पर्चेद्धिय, मनुष्य, जीव, यह पत्र सयोगमात्र क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशममिक, औदयिक, 
पृ।णणामिक पाचों माबोऊे सकह्निपातसे उपजा है | इन सब सम्पूर्ण भावोका च शहसे सम्रह कर लिया 
जाता है | पहिछे च शद्दकों नहीं कह कर क्षायोपशामिक शहके कह देनेते अन्थका गौरव हो जाता 
है । मिश्रश्न इन तीन वर्णाफ़ स्थानपर क्षायोपञमिक ये छह सल्वर वर्ण कहने पडते हैं | अत प्रंथके 
गार दोपका अभाव हो जानेसे औपशमिक और क्षार्रेक्कले अन्तमे और इस सूत्रके मध्यमे क्षायोपश- 
मिऊ्र शद्द नहीं कहना युक्त दे | अन्यथा यानी क्षायोपञअमिक जद्वकों कथेक्त करनेपर उस ग्रन्थ 
गोरब दोपका प्रसंग बना रहेगा | अत यह सूत्र पाचो भावोऊ़े छक्षणको निर्दोप होकर बढ़िया बखान 
रहा है। क्योकि समस्त खोटी शंकाओका प्रथग॒भाव कर दिया जाता है | अथवा सम्पूर्ण खोटी शका- 
ओक विवेचनका अवसर ही नही रह पाता है | 


अथोषशमिकादिभेदसख्याख्यापनाथ द्वितीय सूत्रम--- 
अब ओपशमिक, क्षायिक, आदि भावों भेदोकी सल््याकों प्रतिद्व करानेके लिये श्री उमा- 
स्वामी महाराज दूसरे सूत्रको कहते हें । 


द्विनवाशदशेकविशतित्रिभेदा यथाक्रमम ॥ २॥ 


पूर्ण उक्त ओपशमिक आदि भावोके यथाक्रमसे दो, नो, अठारह, इक्फीस, और तीन भेद हैं। 
सपदार्थप्रधान समास करनेपर और अर्थके वशसे पृर्वसूत्रोक्त प्रथमान्त पदोको पष्टी विभक्ति अन्तकर 
देनेस अर्थ हो जाता है | किन्तु “ न कर्मवारयस्थान्मत्वर्थीयो बहुब्रीहिश्रेदर्यप्रतिपत्तिकरः ”” इस 
नियम अनुसार बहुत्रीहि समासको प्रथम अवसर मिलनेपर तो दो भेदवाला औपशमिक है । नौ भेद 
वाल क्षायिक है, इत्यादि यह अर्थ सुन्दर है | अन्यपदार्थप्रधान समास जाति करनेपर तो प्रथमान्त 
पर्देक साथ ही इस सूत्रका सम्बन्ध कर लेना चाहिये | 


द्यादीनां भेद्श्ेन वृत्तिरन्यपदार्थिका | 
इंद्रभाजां भवेदत्र खामिप्रेतार्थसिद्धितः ॥ १ ॥ 


यहा ही च नव च अछ्टदश च एकविंशतिश्र त्रयश्र “ द्विनवाशदशोविंशतित्रय? इस ग्रकार 
इन्द्र समास बत्तिको थारनवाले द्वि नव आदि शब्दोकी भेद गब्डके साथ अन्य पदार्थकों प्रधान सम- 
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झानेवाली बहुजहि समासबृत्ति हों जाय तभी निजको अभीष्ट हो रहे अर्थकी छिद्धि हो सकेगी । 
अर्थात्‌ पूर्वसन्नोक्त प्रथमान्त पदोके साथ इस सूत्नके प्रथमान्त “ भेदा ” पदका सामानाधिकरण्य बनकर 
क्रम अनुसार भेदसंख्या गिना दी जाती हे । 


प्रयके भेदशहस्य समाप्िभु जिवन्मता । 
यथाक्रममिति ख्यातेप्यक्रमस्य निराक्रिया ॥ २॥ 


जैस ग्राममे अधिक दूषित कीच कूडा इकट्ठा होनेपर “ ग्रामीर्ण शंतन दण्ड्यन्ता ”” इस राजा- 
ज्ञके अनुसार ्रामनिवासी सम्पृण मलुष्योपर मिक्ताफ़र सौ रुपयेका दण्ड किया गया है। एक एक 
मनुष्पको सी सौ रुपयेसे दण्डित नहीं किया गया है, तथा “ देवदत्तजिनदत्तागुरुदत्ता भोज्यन्ता ” 
यहा एक व्यक्तिकी उदर तृतति कराने योग्य मोजनकों तीनोमे बाट दो यह आर्थ अभीष्ट नहीं है । 
किन्तु तीनोको न्यारे न्‍्यारे तृत्तिपूर्वक् भरपेठ भोजन कराना अर्थ अभी हो रहा है | अत* भोजनके 
समान यहा सूत्रमे द्वि, नव, आदि गह्ोमेसे प्रत्येक संस्येय वाचक शब्दके साथ भेद शब्दकी परिपूर्ण 
रूपसे प्राप्ति हो जाना मानी गयी है । “ इन्दादौ इन्द्रतते च श्वूयमाणपर्ड प्रत्येकममिसम्बध्यते ”” इस 
नियम अनुसार भेद जब्द सत्रले साथ छा जाता है। तथा इस सूत्रमे “ यथाक्रमम्‌ ” इस प्रकार 
स्पष्ट कथन करनेपर ते अक्रमका निराकरण मी हो जाता है । अथीत-पूर्वमे उच्चारे गये औपश्मि- 
कके दो भेद आदि क्रम अनुसार समझे जायेगे । व्यतिक्रमसे औपञमिकके नो या अठारह भेद अथवा 
क्षायिकके तीन या इक्फीस भेद नहीं समझे जा सकेगे । 


तथा च सत्येतदुक्तं भव॒ति ओपशमिको भाषों द्विभेदः क्षायिकों नवभेदः मिश्रोद्दशभेदः 
ओदयिक एकविंशतिभेद; पारिणामिकखिभेद इति ॥ 

एव तिस प्रकार बत्ति और प्रत्येक के साथ भेद शब्द की समाधि कर देने पर तथा यथाक्रम 
कह देने पर सूत्रकार द्वारा यह मन्तन्य कहा जा चुका होजाता है कि औपशमिक भाव्र दो भेदवाला 
है, नी भेदवाल क्षायिक है, अद्वरह भेदों को धारनेवाला मिश्रभाव है, इक्कीस भेदों को लिये हुवे 


औदयिक भाव है, तीन भेद युक्त पारिणामिक्र है। यहातऊ सूत्रका सन्दर्भित अर्थ श्री विद्यानन्द आचार्य 
द्वारा संगति प्राप्त कर ढिया है । 











तत्रोपशमिकभेदद्यप्राचिख्यापयिषया तृतीयसूत्रमाह । 
उन हितीय अ'यायके सात सूत्रोमेसे अब औपगामिक भावके दोनो भेदोको अच्छा अपिद्र 
करानेकी अमिलापासे श्री उमास्वामी महाराज अब तीसरे सत्रक्नो रपट कहते हैं । 


सम्यक्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 


११ त्वार्ष छोकवातिके 


अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोम 9 मिध्यात्व ५ सम्याड्रिमध्यात ६ सम्यक्त ७ इन 
पाच छह या सातों प्रकृतियोका उपशम होजानेपर औपशमिक सम्यकत्व भाव उपजता है और चाज़ि 
मोहनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोका उपगम कर देनेपर उपणम चारित्रि होता है | औपशमिक भावके 
ये दो भेद हैं। एक उपशम सम्यक्त्व दूसरा उपशमचारित्र | 

ओऔपशमिकस्य द्वो भेदावित्यभिसंबंधः सामर्थ्यात्‌ । तत्र दर्शनमोहस्योपशमादीपशमिक- 
सम्यकत्वं, चारित्रमोहोषशमादोपशमिकचारित्र ! 

सूत्रम यद्यपि “ द्वौ भेदी ” ऐसा कहा नहीं है। तो मी यथाक्रमके अन्बयकी सामर्ध्यले औपञमिक 
भावके ये दो भेद है यों उद्देश्य विधेयद्लका दोनों ओरसे सम्बन्ध होजाता है। उन दोनों भेदोमे अनन्ता- 
नुवन्धी चार कषायोको ख्राथ रखते हुये दीन मोहनीय कर्मके उपणम हो जानेसे औपशमिक सम्यक्ल 
होता है और स्वकीय पुरुषार्थजन्य परिणामोंद्वारा चारित्र मोहनीय कर्मका अन्तरकरण उपशञ्म होजानेपर 
उपशम प्रयोजनवाला चारित्र प्रकट हो जाता है | प्रथमोपणमसम्यक्त्वके लिए दशीन मोहनीयकर्मकी 
प्रकृतियोंका प्रशस्त उपणम और अनन्तानुबन्धी कपायोंका अग्रशस्त उपञ्यम होता है। जहा विवक्षित 
पौह्नलिक प्रकृति उदय होने गोग्य नहीं होती हुई स्थिति, अनुभाग, शाक्तियाके उत्कर्पण, अपकर्षणके 
अयोग्य होकर संक्रमण होने योग्य भी नहीं होय, वहा उस्त ग्रक्नतिक्रा प्रशस्त उपशम माना जाता है, और 
जो प्रकृति उदय आने योग्य तो नहीं होय, किन्तु उसका व्यिति या अनुभाग घट बढ जाय अथवा 
संक्रमण आदि हो सके, वहा उस ग्रकृतिका अग्रशस्त उपणम कहा जाता है | सर्वधाती अनन्ताजुवन्धीकी 
चार ग्रकृतियोंमें स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक्त्व इन दोनों गुणोके विधातनेकी शाक्ति हे । 

दर्शनमोहस्य चारित्रमोहर्य चोपशमः कथ कचिदात्मनि सिद्ध इति चेदुच्यते | 

यहा कोई पण्डित पूर्वपक्ष उठाता है कि किसी किसी आत्मामे दर्शनमोहनीयकर्म और चारित- 
मोहनीय कर्मका उपञ्म हो जाना किस ग्रमाणसे किस प्रकार सिद्ध है ? बताओ, इस प्रकार जिज्ञासा 
होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य करके अनुमान प्रमाण द्वारा उपशमकी छिद्दि कही जाती है । 


पुंसि सम्यक्त्वचारित्रमोहस्योपशमः कवित्‌। 
शांतप्रसत्तिसंसिड्ेयेथा पंफस्य वारिणि ॥ १॥ 
किसी एक विवादापन्न आत्मामे (पक्ष) सम्पक्वमोहनायकर्म और चारित्रमोहनीय कर्मका उपशम 
हो रहा है| ( साध्य )। क्योंकि जञान्तिको प्राप्त होकर होनेवालछी प्रसन्नताकी मले प्रकार छिंद्धि हो रही 
है | ( हेतु ) | जैसे समछजछरमें मलके दब जानेपर कीचका उपशम हो रहा है। ( अन्वयद्शान्त )। 
भावार्थ-रोग या दाष्टितासे घिर जानेपर चित्तमे व्याकुछता उपजती है । किन्तु उनके ग्रातिपक्ष औषाधि मंत्र- 
प्रयोग, वनप्रात्ति आदि कारणोसे रोग या दखस्ताका उपश्ञम होते हुये चित्त प्रसन्न हो जाता हे | उस्ती 


तत््वार्थचिन्तामणि: श्र 


++++ 








प्रकार मोहनीयकर्मके उदय होनेपर आत्माम सम्यग्दरीन और चारित्र नहीं हो पाते है | जलम कीचके 
दबजाने समान उक्त कमोका उपशम हो जानेपर देव, शास्त्र, गुरु श्रद्धात या तचार्थश्रद्धान अथवा 
स्वानुमूतिस्वरूप सम्पग्दर्शन हो रहा प्रतीत हो जाता है | तथा भोगोमे उपेक्षा, स्वरूपाचरण, ब्रत- 
धारण और बहिरंग अन्तरंग सासारिक क्रिया निरोधरूप चारित्र हो रहा अनुभूत हो जाता है। इस 
प्रकार प्रकृत साध्यके साथ ग्रकृत हेतुकी व्यातिको अपनी आत्मामे निर्णीत कर विवादग्राप्त पुरुषम साध्य 
को साध लिया जाता है | 

यथैत्र हि जले सपंके कुतश्चित्ससल्ता सां च साध्यमाना पंकस्योपशमे सति भर्वाति 
नानुप्शमे कालध्यप्रतीते!, नापि क्षय, शांतलनविरोधात्‌ । तथात्मनि सम्यक्त्वचारित्रलक्षणा 
प्रसन्नता सत्येव दशनचारित्रमोहस्योपशम भवति, नान्ुपशमे, मिथ्यात्वासंयमलक्षणकालष्यो- 
पलब्पे।, । न क्षये, तस्या; शांतत्वविरोधादिति युक्त पश्यामः । 

कारण कि जिस ही प्रकार कीचसे सहित हो रहे जछूमे किसी भी कारणसे स््रच्छता हो जाती 
है और वह निर्मछता साध्य कोटिपर यदि छाई जाय तो कीचके उपशम ( नीचे दब ) हो जानेपर हो 
जाती है । कीचके नहीं उपशम होनेपर तो जलकी प्रसन्नता नहीं साधी ( बनाई ) जा सकती है । 
क्योंकि काचके घुल जानेपर तो जल्मे मतमिश्रणरूप कलुपताकी प्रतीति हो रही है। 
तथा कीचका समूलचूल क्षय हो जानेपर भी बह उपशशम हो जानेपर उपजनेवाली प्रसन्नता नहीं 
सधपाती है | क्योकि शातपनेका विरोध होगा । अथीत्‌--प्रतिपक्षका क्षय हो जानेपर क्षायिकभाव 
भले ही हो जाय, किंतु ओपशमिकमाव नहीं हो सकता है। एक मनुष्यका धन सर्वथा 'निवट गया 
है । भविष्यकालमे भी घन आनेकी आशा नहीं है । दूसरे मनुष्पके पास धन विद्यमान तो है किंतु 
वर्तमानमे उत्त घनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है | सम्मबत, भविष्यमें उत्तर घनका उपभोग किया 
जा सके, यहां पाहिले मनुष्यसे दूसरे पुरुषके परिणामोमे महान्‌ अंतर है। पहिलेमे क्षीणता है । दूसरेमे 
चित्तको शाति है । क्षय दशामे जाति होनेका बिरोव है | तित् ही प्रकार किसी आत्मामें सम्यक्त्व 
स्वरूप ओर चाज्जिस्वरूप प्रसन्नता हो रही है, वह दर्शनमोहनीयकरमस और चारित्र मोहनीय पोद़- 
लिक कर्मके उपणम होनेपर ही होती है | जबतक उन कर्मोका फल देनेकी सामथ्थेका ग्रकट नहीं 
होना रूप उपशम नहीं होगा, तबतक आत्मामे वह श्रद्धान और स्वात्मस्थितिरूप प्रसन्नता नहीं 
प्रगटती है| कर्मीका उपशम नही होगेपर यानी उदय हो जानेपर तो मिध्यादर्शन ओर असंयमरूप 
कलुपपने [ पाप ] का सम्मेदन होता रहता है | ढर्शनमोहनीय या चारित्र मोहनीयके क्षय होनेपर वह 
उपशम साध्य प्रसनता नहीं वन सकती है । क्योंकि उपञम्‌ ग्रयोजनको धासनेवाछी जीवकी प्रसनतामे 
शातिका अबुभव है किंतु कर्मीका क्षय हो जानेपर उपजनेवाली जीवकी स्वच्छतामे शातपनेका विरोध 

। क्षायिक भावमे शातिका अनुभव नहीं होता है | अत इस उक्त कथनको हम युक्तियोसे लवाल्ब 

पूर्ण हो रहा देख रहे है | कोई कोर कसर नहीं है 


१४ तच्वार्थछोकवाएिके 


री पलक पाक का कफ हक तक की डर 
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कुतः पुनः प्रसन्नता तादशी प्रसिद्धात्मन इति चेदिमे द्वमहे । 

श्री विद्यानन्द स्वामीके ग्रति किसी पंडितका प्रश्न हे कक पूर्व मे कह्ढे गये अनुमानका हेतु 
भत्ता पक्षमें कैसे वर्तता है? बताओ | पक्षमें हेतुके बर्तनेसे वह हेतु आपिद्ग हेल्लाभास हो जाता है। 
अतः यहा पृष्ठव्य है कि आत्मामे उस प्रकार शान्तिपूर्वक-होनेवाली प्रसन्नता पुन 'फैस प्रमाणसे 
प्रसिद्ध कर छी गयी है” जिससे कि हेतुकी सिद्दी होचुकी होय, इस प्रकारकी जिज्ञासा होनेपर 
प्रतिवादिभयकर हम ये विद्यानन्द स्वामी उत्के समाधानकों कहते हैं । अभिमानी दूसरे कुतककीका 
सकटाक्ष प्रश्न होनेपर विद्वान्‌ वादी द्वारा उत्तर देते समय आत्मगौरवकी रक्षा करते हुये अपनी आत्माको 
पूज्य समझकर बहु वचनान्त इद शद्के साथ अस्मद्‌ गद्वका सामानापरकरण्य कर दिया जाता है 
तभी निरमिमान होता हुआ प्रतिवादी उत्तर सुननेके लियि सादर आभमुख होकर वाढकि गाम्मीर्य 
और अपनी तुच्छह्मतिका अनुभव कर पाता है। अन्यथा नहीं | जेसे माता और पुत्रके वचन 
व्यवहार या दाता और अतिथिका वाकूप्रद्मयतिका अनुपम प्रेम या समाफ्ि आदरके साथ निमित्त 
नैमित्तिक सम्बंध है, उसी प्रकार प्रवक्ताके सगौरत्र सारोप वक्तव्यका ग्रतिपाथकी प्रवुद्धि होनेके साथ 
अचिन्तय कार्यकारणमाब नियत है | इसमे विनय, शिष्टाचार, नीचब्वीत्ति इन गुणोकी क्षाति होजानेकी 
सम्भावना नहीं है | हम क्‍या करे परिणामिपरिणाम सम्बंध अटल है | 


यो यत्कालष्यहेतुः स्पात्स कुतश्रित्‌ प्रशाम्यति । 

तत्र तोये यथा पंकः कतकादिनिमित्ततः ॥ २॥ 
जो पदार्थ जिस किसी पारणामके कछुपता यानी साकुछता ( गँदछापन ) का हेतु होगा, वह 
किसी न किसी अनिर्वचनीय विरोधी कारणते वहा उपशान्त ( दव ) होजाता हे, जैसे कि कीच, 
घुले हुये उस मेले जलम कतक फछ, निरमैली, फिटकिरी, आदिक निमित्त कारणोंसे घुछा हुआ कीचड 


भले प्रकार नीचे दबकर बैठ जाता है इस प्रकार अन्वयब्याप्तिपूर्वकक हुये; अनुमानद्वारा सम्यक्त्व या 
चारित्रके ग्रतिपक्षी कमोकी निजशक्तिका व्यक्त न होना रूप उपञणम साध दिया गया हे | 


न वाभव्यादिकालुष्यहेतुन। व्यभिचारिता । 
कुतश्रित्कारणात्तस्प प्रशमः साध्यते यथा ॥ ३ ॥ 
न च तत्पमशमे किंचिदभव्यस्यास्ति कारण । 
तद्भावे तेस्ये भव्यवग्संगादविपक्षता ॥ ४ ॥ 


यहा कोई उक्त व्यातिमे व्याभेचार दोपकों उठाता है कि अभव्य अथवा दूर मन्य इस 
प्रकारके सर्वदा मिध्याद्यषि वने रहनेवाले जीबोंकी कठुपताके कारणसे व्याभिचार हुआ | अर्थात्‌--- 
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अनायनन्त मिथ्यादणि जीवोकी कढपताक्े कारणभूत अनन्तानुबन्धी ओर दर्शनमोहनीय ग्रकृतियोका 
भी उपशम हो जाना चाहिये। कोई भी क्विचडेछा जल होय, फिटिकिरी आदिके निमित्तसे उसकी 
कीचड दब ही जाती है । हेतुदुक रह गया ओर सा'य दल नहीं रहा अत' व्याभिचार हुआ, अब 
आचार्य समाधान करते है क्षि यह तो दोष नहीं उठाना । जिस कारणसे कि हमने किसी न किसी 
प्रतिपक्ष कारणते उस कलपताके हेतुका प्रशम होना साध्य कोटिमें रखा है, अनायनन्त कारुतक 
मिध्यादर्शनको घारनेवाले जीवोंके उन भमव्यलल, अब.करण; अपूर्वकरण, अनिद्नत्तिकरण, काललब्बि 
आदिक निमित्तोकी प्राति ही नहीं हो पाती है | अभन्य जीवमे भव्यत्व परिणाम, करणत्रय, नहीं 
हैं | दूर भव्यको निमित्तोंकी प्रातिका अवसर हाथ नहीं छग पाता हे | जिन भव्योका भी संसार 
अवस्थान काल अड्डे पुद्कछ परिवर्तनसे अविक अबवशिष्ट है उनको भी आजतक कढ॒पताके उपशामक 
निमित्तोंकी प्राप्ति नही हुई है । निमित्तप्राति हो जानेपर कढठुषताके कारणोका उपणम हो जानेकों 
हमने व्यातिके पेटमे डाछा है | अतः हेतुफे नहीं ठहरनेपर साध्यका भी नहीं ठहरना यहा घटित 
हो जाता है | अत व्यभिचार दोष नहीं आता है| कितनी ही भूमि, पोखर, सरोवर, पर्वत- 
कन्दराओ आदि अनेक स्थानोपर किचरेंठे जल भरे हुये है | निमित्तकारणोकी ग्रापििका अबसर नहीं 
मिलनेसे वे सपड्ढ ही बने रहते है | अत' ग्रतिकूछ कारणोकी ग्रापि हो जानेपर कछुपताका उपशम 
हो जान हम साथ रहे है| अमन्य जीवके पास उन कलुपताके हेतु' हो रहे कर्मोके प्रशम 
करनेमे निमित्तभूत कोई कारण नहीं हे | यद्ि अभन्‍्यकों भी उन कारणेके सद्भावकी प्रापि मानी 
जायगी तब तो उसको भव्यपनेका प्रसंग हो जायगा। ऐसी दगामे वह अभन्य जीब तो ग्रकृत व्याप्तिका 
विपक्ष नहीं ठहर सकता है अथीत्‌ अभव्यरूप विपक्षमे साध्यके विना हेतुके ठहर जानेसे व्याभिचार 
दोप उपास्थत किया गया था “ विपक्षवृत्तिरनेकातिक “ यदि अभव्यके भी पांच या सात ग्रकृतियोका 
उपगणम होने छगे तब ते। व्यभिचार स्थल माने गये अभन्यकी, विपक्षपना न होकर सपक्षता आ ही 
जाती है | अत. व्यमिचारदोप उठाना ही असंगत होजायगा । 


स्वयं संविद्यमाना वा सम्पक्लादिश्रसन्नता । 
-...सिद्धात्र साधयतेव तन्मीहस्योपशाॉंतताम ॥ ५ ॥ 


अथवा कर्मोके उपशमको साधनेका सर उपाय यह हे.कि वह सम्यग्दर्शन स्वरूप या 
उपशमचारित्र रूप इस ढंगकी प्रसन्नता स्वयं हमारी आत्मामे स्वसम्बेदन प्रत्यक्षद्वारा जानी जारही 
पिद्न है, वही प्रसन्नता यहा किसी विवक्षित अत्मामे उप मोहनीय कमेके उपणम होजानेकी अनुमान- 
द्वारा सिद्द कर ही देती हे | भावाथ-ज्वर, अजीणदोप या मलके दूर होजानेपर आत्मामे जो प्रसन्नता 
अनुभूत होती हे उस्ीके अनुसार दूसरोमे भी दोपाक उपशम होनिपर हुई प्रसल्ताका अनुमान कर 
लिया जाता है। वैसे ही तल्ार्थश्रद्धानरूप सम्यग्ददीन अथवा स्वात्मनिष्ठारूप चारित्रका प्रतिपक्षी 
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कर्मोके उपशम होनेपर उपजनेवाले स्वसवेदन कर अन्य औबोमे भी दशन मोहनीय और चारित्र मोह- 
नीयके उपञमको साध लिया जाता है। 

ततो युक्तिमानोपशमिकों भावों द्विभेदतः | 

तिप्त कारणपे सम्यक्त्व ओर चारित्र इन दो भेदोंत औपशमिक्रभात्र युक्तिपूर्ण होता हुआ समझा 
दबा गया है | 

तथा क्षायिकों रवभेदः | 

तथा दूसरा क्षायिकभाब नौ भेदवाला है | 

कथामिति प्रतिपादनाथ चतुथथ सूत्रमाह । 

वह क्षायिक भाव किस प्रकार नी भेदोकों धारण कर रहा है? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर 
श्री उमास्वामी महाराज शिष्यकों समीचीन ग्रतिपत्ति करानेके लिये द्वितीय अध्याय चौथे सूत्रको 
रपष्ट कह रहे हैं | उसको समशझिये । 


ज्ञानदशेनदानलाभभोगोपमोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥ 


ज्ञान १ दीन २ दान ३ छाम 9 भोग ७ उपभोग ६ वीर्य ७ ओर सम्यक्त ८ चारित्र 
९ इस प्रकार ये क्षायिकभावके नो प्रकार हैं | 


च गद्वेन सम्यक्त्वचारित्रे समुच्चीयेते । ज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिकज्ञान केवल, दर्शना- 
ब्रणक्षयात्केवलदशेनं, दानान्तरायक्षयादभयदानं, लाभांवरायक्षयाह्ाभ॥ परमशुभपुद्टलादा- 
नलक्षण: परमोदारिकशरीरास्थतिहेतुट, भोगांतरायक्षय/द्धोग/, उपभोगांतरायक्षयादुपभोंग; 
वीयातरायक्षयादनंतवीय, दर्शनमोहक्षयात्सम्यक्त्व, चारित्रमोहक्षयाच्ारित्रमिति नवैते 
क्षायिकभावस्य भेदाः । 

च्‌ अन्ययके कई अर्थीमेसे यहा प्रकरण अनुसार समुच्चय अर्थ लिया गया है | इस सूत्रमें कहे 
गये च रद्द करके पूर्वसूत्रम कहे जा चुके सम्यक्त्व और चारित्रका समुच्चय ( इकट्ठा' करना ) किया 
जाता है । अत सात और दो नो भेद क्षायिक भावके हो जाते हैं । तेरहवें गुणस्थानके आदिमे 
ज्ञानावरण कर्मीका क्षय हो जानेसे क्षय इस प्रयोजनको धारनेवाछा सर्वज्ञ भगवानके केवरज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है । वारहमे गुणस्थानके अन्तमे ज्ञानावरणका उदय विद्यमान है | उस समय अबशिष्ट घाती 
कर्मीकों क्षय करनेवाली पर्यीयगक्ति प्रकट हो जाती है | वह उत्तर क्षण यानी तेरहवे गुणस्थानके 
आदि समयमें कर्मोका नाञ कर क्षायिकलव्धियोकों जन्म देती है । दर्शनावरण कर्मके आत्यन्तिक 
क्षयसे सत्ताका आछोचन करनेवाला केवलदर्शनमाव उपजता है २ । दानान्तराय कर्मके क्षयसे अनत 
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प्राणियोंका अनुग्रह करनेवाछा अमयदान माव होता हे ३ | छामान्तरायके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक छाम 
होता है, जिसका कि स्वकर्तव्य परमोदारिक शरीरकी स्थितिको कारणबूत परमशुभ सूक्ष्म अनन्त 
पुद्ठछोका अहण करना है, अर्थात्‌--केत्र७ आहारको छोड चुके फेवडी मगवानऊ शारीरिक सम्पत्तिके 
उपादान कारण असाधारण पुद्ठछ वर्गणाओकी प्राति होते रहना क्षायिक छाम है । वात यह है कि 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दानान्तराय, छामान्तराय, भोगान्तराय ये कर्म आत्माकी पर्यायोक्षा आवरण 
करनेवाले है | आत्मामे अनायनन्त जडे हये अन्बगी गुण हो रहे चेतना और वीर्य इन दो गुणोकी 
ये उपर्युक्त पर्याय है | अतः आूर्य्रकाशमे गतार्थ हो रहे तारागणोके प्रकाश समान केवलदर्शनका 
परिणमन भी युगपत्‌ केवछज्ञन आत्मक हो रहा है, जेसे कि सिद्ध अवस्था हो जानेपर एक वीर्य 
गुणकी झुद्ध एक अनन्तवीर्य नामक पयोयमे अनन्तदान, छाम, भोग, उपभोग इनका अन्‍्तर्माव या 
चित्र आत्मक पारिणति हो जाती है । क्रोधी, मानी, ओकी, अरातिग्रस्त संसारी जीवोके भी एक चारित्र 
गुणकी चितकबरी विभाव परिणाति होती रहती है । एक ज्ञानकी अनेक विकल्पनाओके समान एक 
गुणकी चित्रात्मक परिणतिया हो जातीं है | अनन्त प्राणियोको अनुम्रह देना, शरीर बछाधायक 
पुद्रकोंका छाभ होना, पुप्पव्ृष्टि, सिंहासन आदिका भोगोपमेग होना ये तो सब आनुपंगिक फल हैं । 
सिद्ध अवस्थामे नहीं भी पाये जाय तो भी क्षायिक भावोका अनुद्‌भूत चित्र परिणाम होना अनिवार्य 
है ४ । तथा भोगान्तराय कर्मोके क्षयसे भगवानके क्षापिक भोगनामक तत्त उपजता है. ५। परिपूर्ण 
उपभोगान्तरायके क्षयसे उपभोग भाव प्राप्त होता है ६ । वीर्यान्तरायके क्षयले अनन्तवीरय नामक 
पर्याय शक्ति उपजती है ७ | दर्शन मोहनीयके क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन ८ और चारित्र मोहनीयके 
क्षयंसत क्षायिक चारित्र बन जाता हे ९ | यथपि चौथेसे सातवेतक किसी भी गुणस्थानमें क्षायिक 
तम्पगदशन तथा बारहमेके आदिसे क्षायिक चारित्र अनन्तकाछतकके ढिये हो चुका है, फिर भी उक्त 
दो गुणेमि अन्य घातिया कमी के उदयकी सहचरतासे कुछ प्रासंगिक अपरिपूर्णताये रहीं आती ह 
तथा उक्त दो गरुणोमे अघाति कमीके सम्बंधसे भी ब्रुटिया उपज जाती है । अतः सम्यग्दशीन और 
चारित्रकी परिपूर्णता चोदहवे गुणस्थानकी अन्त समयमे मानी गयी है | हा इन दो गुणोके सिवाय 
शेष केवल ज्ञान, अनन्त वीर्य, सुख, आदि गुण जब व्यक्त उपजते है तभीसे उनकी परिपूर्ण 
अवस्था हो चुकी रहती हे | उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्रमाण फेवलज्ञानके अधिभाग प्रातिच्छेद एक बार 
उपजकर पुनः घटते बढते नहीं है । अगुरुर्घु युणेम अविमाग अग्रतिच्छेदोकी हानि बृद्धिया होती 
हैं । उसके द्वारा अन्य तद्ात्मक गुणोमे भी उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य, स्वरूप सत््व माना जाता है सर्वत्र 
छह गुण हानि ओर इद्धिया होती रहे ऐसा कोई नियम नहीं है । इसी प्रकार अपने नियत संख्यावाले 
अविभाग प्रतिच्छेदोको धारनेवाले वीर्य, सुख आदिसे समग्र छेना | इस प्रकार ये नौ क्षायिक भावके 
भेद बता दिये गये है | 


कुतः पुनज्ञोनावरणादीनां क्षय: सिद्ध इत्याह। : 
|४। ह 
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हि 4 
किसीका प्रद्ा £ कि जानावरण, दर्शनायरण, दानालाराय, आदि कर्मीका क्षय भा ज्रिम 
कारणस अथवा किस अमाणने सिद्ध किया जायगा ? बताओ, ऐली जिज़ाक्षा होनेपर श्री विधानल 
स््रामी समावानकों कहते हैं । 


आत्यंतिकः क्षयो ज्ञानदुशनावरणस्प च्‌ । 
सांतरायप्रपंचस्पानंतशुद्धिप्रसिद्धितः ॥ १ ॥ 


अन्तराय कम भेद ग्रभेडक्े नित्तारसे सहिल होरहें ज्ञानामरण कर्म और दर्शनावरण कर्मको 
आत्यन्तिक क्षय होरहा है क्योकि अनन्तान्त अग्िभाग प्रतिच्छेदाफ़ों बारनेताठी आमग्रिश्नद्धिकी 
प्रमाणोद्दारा सिद्दी होरही हे अर्थीतू-आत्माम अनन्त शगुद्दिके प्रष्तिद् होजनिंसे उतके ग्रतिपक्षभूत 
ज्ञानावरण, दशीनावरण और अन्तराय क्र्मीफा कालठ्यय ससगत्रिछछित् तमूछचूलनाम होजाता है । 
वर्तमान कालमें भी इन कर्मीका एक अबयव भी ओेप नहीं रहता है और समिष्य काल्‍मे भी उक्त धातिवा 
कर्मौका ल्ब॒मात्र संसर्ग नहीं हो पाता है, जेसे किसी अचूक ओवायसे -प्रतिपक्षी रोगका वर्तमात 
और भविष्य काछमे अंञ्मात्र भी थेप नहीं रहता है । 

ज्ञानावरणस्य दर्शनावरणस्य च शक्घाहर्शनमोहस्य चारित्रमोहस्प चांतरायपंचक्सहित- 
स्पात्यतः क्षय/ कचिदस्ति अनतझुद्धिप्सिद्धे! । 

किसी विवाक्षित आत्मामें [ पक्ष ] पांच भेदवाले अन्तराय कर्मते सहित हो रहे ज्ञानावरण कर्म 
दर्शनावरण कर्म तथा इस सूत्र या कारिकामे पड़े हुये च गद्दसे म्रहण करालिये गये दर्शनमोहनीय कर्म 
और चारित्र मोहनीय कर्म इनका अत्यन्त क्षय वियमान है | ( साय ) | अनन्तानन्तअञञ॒द्विके अँगोंकी 
प्रमाणो द्वारा सिद्धि हो जानेसे ( हेतु ) अर्थात---इस अजुमानसे फ्रिस्ती तेरहल गुगस्थानवर्ती आत्मार्मे 
या अयोगी गुणस्थानमे अथवा सिद्धपरमेष्ठीमे घातियाकर्मीका क्षय साथ दिया जाता है । क्षय क्रिसी , 
विवक्षित समयमे प्रारम्भ होकर अनन्तफराकतक स्थिर रहता है । म्ृद्यु, बस, या नागका एक ही अर्थ 
है | “ सादिर्नन्तो प्वस ” | तिन कर्मोमेसे अनन्तानुवन्धी चार ओर दर्शन मोहनीय तीन इन सात 
प्रकृतियोंका क्षय तो क्षायिक सम्यर्दरीन होनेके पूर्व समयमें ही किसी चौथे, पाचे, छटवे, या 
सातवें गुणर्थानमें हो चुकता है । करणत्रय विधानद्वारा अनन्तानुबन्बी क्रोब, मान, माया छोमोंको 
अप्रत्या्यानावरण आदि बारह कषाय यथा नोकपायरूप परिणमनस्वरूप विसयोजन करके 
पश्चात्‌ आत्म पुरुषार्थकी सामथ्यंसे अनिवृत्तिकरण काछके सख्यातत्रे भागमें क्रमते मिथ्यात्त, मिश्र, 
सम्बक्त्व, प्रकृतियोका क्षय कर दिया जाता है तथा चारित्रमोहनीय कर्मकी अप्रत्याख्यावरण चार, 
प्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसक वेद, ख्रीत्रेद, हास्यादि छह नो कपाय, पुरुषब्ेद, संज्यलन क्रोध, 
मान, माया, इन बीस ग्रकृतियोंका तो नवमे गुणस्थानमें ही क्षय हो चुकता है । दर्सेंष गुणस्थानमें 
छोन संज्यलनका क्षय हो जाता है | अन्न मेहनीयकी अद्ईसों प्रकृतिया दहावें गुणस्थानके अन्ततक 
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क्षय को प्राप्त हो चुकीं | नवमे गुणस्थानके पहिले भागमे ही दरीनावरणकी स्तानगुद्धि, निद्वानिद्रा, 
प्रचलाप्रचछ्ा, इन तीन प्रकृतियोका क्षय हो चुकता है। बारहवे गुणस्थानके अन्त समयमे ज्ञानावरणकी 
पाच, दनावरणकी शेप छह, अन्तरायकी पाच, इस प्रकार सोलरूद्द प्रकृतियोका ध्वंस होता है । 
( साध्य ) | क्योकि अनन्त काठतक हो रही चाद्दि की प्रमाणो द्वारा सिद्दी की जाबुकी है 
४ सम्यग्दरीनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग' ”” इस सूत्रकी नवासी, नब्बेमीं वार्तिकों के विवरणमे भी इस 
हेतुदलका रपशेकरण किया है | 

तथाहि-- 

इस अनुमानमे कहे गये अनन्त शुद्धि की प्रसिद्चिरूप हेतुको पुष्ट करनेके छिये प्रन्थकार 
अनुमानद्वारा उसीको पुन. साथ्य कोटिपर छाकर सिद्ध करते है जो कफ्रैर्यों प्रातिद्र ही है। उसको 
स्पष्ट समाझिये | 


शुद्धिः प्रकरषमायाति परम क्चिदात्मनि । 

प्रकृष्पमाणवृद्धित्वात्कनकादिविशुद्धिवत्‌ ॥ २ ॥ 

शुक्षिज्ञनादिकस्यात्र जीवस्यास्त्यतिशायिनी । 

भव्यस्थ वधकाभावादिति सिद्धान्तसाधना ॥ ३ ॥ 

कप + ्‌ पे 

नानकांतिकमप्पेतत्तदशुध्या विभाव्यते । 

तसया अपि कवचित्सिद्धेः प्रकृप्य परस्य चू ॥ ४ ॥ 

प्रावसाधितात्र सवेज्ञज्ञानवृद्धि! प्रमाणत : । 

देशनस्प विशुद्धिवों तत एवाविनाभुठः ॥ ५॥ 

किसी एक आत्मामे हो रही ज्ञान, दर्शन, वीये, चारित्र, सम्यक्त गुणोकी शाद्धि ( पक्ष ) 

उ्त्कृट कोटिक प्रकर्षक्री श्राप्त हो जाती है । ( साध्य )। प्रकरषको प्राप्त हो रही बृद्धिको धारनेवाली 
होनेते ह हेतु )। सुवण, चादी, रन, आदिकी विशुद्धिके समान ( अन्वय इश्टन्त )। भावार्थ--जैसे 
अग्नि संताप या तेज्ञाउ अथवा शाण, छेनी आदि कारणोंसे सोना, मोती, हीरा आदिमे बढ रही शुद्धि 
किसी अयस्थमि उच्च प्रफ्फ़ों पहुच जाती है, उप्ी प्रकार संसारी आत्माओमे अभ्यास, व्यायाम, 
आचरणपः्पत्ति, क्षयोपग्म, मानसिक्र पत्रित्रता आडि कारणोसे ज्ञानकी, चारित्रकी उत्तसोत्तर ब्ाद्दे हो 
रही अनुभूत की जाती है । आऊराशम परिमाण रे समान बह किसी न किसी जीवमे परमप्रकर्ष पर्यत 
बढ़ जाती है | उरी जीव्रमे अतिपश्ञी करमोफा आयन्तिक क्षय हो जाता है । इस अनुमानमे दिये गये 
हेतुके ये पुष्ठ कर लेता चाहिये , मे किसी निकठ भव्य जीवमे ज्ञान, दर्शन आदिक ग़ुणोकी शाद्दि 
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( पक्ष ) ब्ाद्दि होनेके चमत्कारको धारनेवाली हे | ( साम्य )। बाधक प्रमाणोका असम्भव हो जानेंऐे, 
( हेतु )। आत्मीय अनुमूत हो रहे सुख या दु खके समान ( इशन्त ) इस प्रकार यहा साधनधर्मकी 
सिंद्वि हो जाती है । बाधक प्रमाणोका असम्भव हो जानेते है| अतीछझिय गहन पिद्धार्तोकी साधना कर 
ली जाती है | पक्षमें हेतु ठहर जाता है । अत, अपिद्द हेलामास नहीं है | जिस गुण या पर्यायके 
अंशोकी ब्ाद्दि प्रकताकों प्राप्त हो रही है, वह कहीं न कहीं जाकर पूर्ण प्रकर्षको प्राप्त हो जाती 
है | इस व्यापिमें पडे हुये हेतुका उसकी अशुद्वि करके व्यभिचार देनेका ब्रिचार भी नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि उस अग्जद्धिके भी परम प्रकपकी किसी आत्मामे भले प्रकार (तिद्वि हो रही है | तीह 
मिध्यादष्टि अमव्य जीवके निगोद अवस्थामे ज्ञानादिकरी अशुद्वि बढ़ते बढ़ते जथन्यज्ञान, जधन्यवीर्य, 
और अचारित्रपर पहुच जाती है | क्षायोपशमरिक मतिज्ञनककी अतिशयवती हानि केवरलक्ञान अबश्थामें 
पायी जाती है । हमने इस प्रन्थफ्रे पूर्व प्रकरणमे ही सर्मज्के ज्ञानकी हुई इब्निको प्रमाणोस्ते सिद्ध करा 
दिया है | अथया तिस है। कारणसे उस ज्ञानके अथिनामावी दर्जनकी विश्युद्धेका भी साधन हो चुका 
समझो। “ सू झ्ायर्थोपदेणों हि ”” इस कारिकासे छेकर कितनी ही कारिकाओ तक पाहिले ग्रन्थमें हम 
विवरण ढिख चुके हैं । अटसहसख्रीमे “* दोपावरणयो, द्वानि “” इस सामन्तमठी कारिकाके विवरणमें भी 
अच्छा व्याख्यान कर दिया गया है | यों हेतुमाछासे कर्मौका क्षय सिद्ध हो जाता हे । 

ततो युक्त: क्षायिक्रों भावों नवभेदः । 

तिस कारणसे अनुमानरूप युक्तियोते साध दिया गया क्षायिकमाव नौ प्रकारका सप्तुचित है | 
ययपि जैसे अधिद्वल ओदयिकभाव है, उस्त प्रकार सभी एक सौ अडतालीसों प्रकृतिओंके क्षयसे 
उत्पन्न हुआ सिद्धत्वमाव भी क्षायिक है, तथापि साधारण होनेसे सिद्धत्वबभावका कण्ठोक्त नहीं 
गिनाया है | बिशेपोका कथन कर देनेपर उनमे साधारणरूपसे ठहरा हुआ सामान्य तो विना कहें 
ही आ टपकता है | 

क्षायोपशमिकोडहादशभेद+ कथमिति तत्मातिपादनाथ पचम सूत्रमाह । 

तीसरे क्षायोपशमिकमावके अठारह भेद किस प्रकार हैं * इस प्रकार गिष्यकी जिज्ञासा 
होनिपर उन अयोपठाम ग्रयोजनको धारनेवाले जीवतल्वोफी शिष्पोंके प्रति प्रतिपत्ति करानेके लिये 
श्री उमास्वामी महाराज द्वितीयाध्यायमें पाचर्वे सूत्रका परिभाषण कर रहे हैं । 


ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्चतुश्चित्रिपंचमेदाः सम्यक्त- 
चारित्रसंयमासयमाश्व ॥ ५ ॥ 


मति, शत, अबधि, मन पर्यय ये चार ज्ञान और कुमति, कुश्रुत, विमंग ये तीन अज्ञान 
तथा चश्नुईशन, अचुड्गन, अयबि दर्गन ये तीन प्रकारके दत एवं दान, छाम, भोग, उपभोग, 
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बी ये पाच लब्धियां इस ढंगसे पिण्ड भावोके पन्दरह भेद हुये तथा देशघाति सम्यक्त्र प्रकृृतिका 
उदय होनेपर चोथेते सातवे गुणस्थानतक पाया जानेबाला वेढक सम्यकत्व तथा संज्वलनकी चोकडीमेसे 
किसी एकका और नो कपायोमेसे ग्रथासम्भव तीन, चार, पांच ग्रकृतियोका उदय होनेपर क्षायोपशामिक 
चारित्र होता है | एवं पाचवे गुणस्थानमे पाया जानेबाला संगमासंयमरूप भाव है, इस प्रकार पन्द्रह 
और तीन यो अछारह भेढ क्षायोपशमिक भावके है | 

चत्वारश्व त्यश्र त्रयश्र पंच चइति चतुखित्रिपंच एते भेदा यासां ताशतुखित्रिपंचभेदाः। 
कास्ताः ! ज्ञानाज्ञानद्शनलब्धयः । यथाक्रममित्यलुवर्तते तेनेबमभिसंवंध!ः कर्तव्य! । ज्ञान 
चतुर्भेदं, अज्ञानं जिभेदं दर्शन त्रिभेदं, लब्धि; पंचभेदा, सम्यल्वचारित्र-संयमासंयमाश्र अया 
क्षायापशमिकभावस्याष्टादशभेदा इति | 

ज्ञान, अज्ञान, दरीन, लब्बि, इनका इतरेतर योग समासकर पुनः चार और तीन तथा तीन 
पुनश्च पाच इन संख्यावाचक पदोका इन्द्र करते हुये भेद पदके साथ बहुत्रीहि समासद्वारा यथाक्रम 
सम्बन्ध करलेना चाहिये। उसका अर्थ यह होता है कि जिन ज्ञान, अन्ान, ढर्शन, छव्धियों के चार, 
तीन, तीन, पांच, इस प्रकार भेद है थे यथाक्रमसे चार भेद्वाछा ज्ञान, तीन भेंदवाछा अन्नान, 
तीन भेदवाल्ा दर्शन, और पाच भेदवाली छब्विया है। वे भेदवाले पदार्थ कौन है ? इसका उत्तर 
पूर्व उद्देश्य ढलमे पडी हुयी ज्ञान, अज्नान, दर्शन और लब्धिया है। दूसरे सूत्रमे से यथाक्रम इस 
पद की अनुद्गत्ति कर ली जाती है। तिस करके पढोका अन्बय कर इस प्रकार उद्देश्य विधेय ढलोका 
दोनों ओरसे गो सम्बन्ध करलेना चाहिये कि जिसके चार भेद हैं ऐसा ब्रानतत्त्व क्षायोपणामिक हे, 
तीन भेदवाल् अज्ञान क्षायोपशमिक है, मिश्रमावदर्शणन तीन भेढोको घारता है, छब्धिया पाच 
भेदोकों धार रही हैं और वेदकसम्पक््व और छटे, सातबे, गुणस्थानोमे वर्तरहा क्षयोपशम चारित्र 
तथा तऋ्धत्यागरूप संयम और स्थावर्बधका अत्यागरूप असंयम इस प्रकार कातिपय मनुष्य 
और ततिर्यच सम्यग्दष्टियोके पाचयें गुणस्थानसे हो रहा संयमासयम भाव है | ये पिछले तीन भाव 
अपिण्ड हैं | इस प्रकार क्षायोपशामिक भावके अठारह भेद हो जाते है । 

मत्यादिज्ञानावरणचतुष्ठ यस्य मत्यज्ञानाद्ावरणत्रयस्य चश्चुदशनादावरणत्रयस्य च्‌ दानांवरा- 

यादिपंचकस्य दर्शनमोहरुय चारित्रमोहस्य संयमासंयममोहस्य च क्षयोपशमादुपजायमानत्वात्‌ | 

मति आदि चार ज्ञानोका आवरण करनेवाले मातिज्ञानाखण, श्रतज्ञानावरण, अवाबि- 
ज्ञानावरण, मन'पर्ययज्ञानावरण इन चारो कर्मोके क्षयोपशमसे उपज रहे होनेके कारण चार 
भेदवाला ज्ञान है और कुमति आदि जीवभाबोकों सोकनेवाले कुमतिज्ञानावरण, कुश्रुतज्ञानावरण, 
विसंगज्ञानावरण, इन तीन अवयबवाली कर्म प्रक्रावियोके क्षयोपञमसे उत्पन्न हो रहा होनेके कारण 
अज्ञानके तीन भेद हैं | यहां अज्ञानमे नञ्ञका अर्थ पर्युदास है | ज्ञान यानी समीचीन ज्ञानोसे मित्र 
होते हुये उन प्रमाणात्मक पाच ज्ञानोके सब्श हो रहे भाव आत्मक तीन मिथ्याज्ञान भाव ते। दुज्ञान 


रत 


२२ तत्त्चार्थछौकवार्तिके 











डीसी अनजतत 








है । यथ्पि सुमाति या कुमतिको रोकनेवाल्ा मतिन्नानावरण एक ही है | फिर भी सम्यक्ल ओर 
मिथ्यात्वके सहचर मावसे उनमे भेद पड जाता है । तथा चलश्लुर्दशन आदि भावोको नित्रारनेवाले चक्नु- 
दर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण इन तीन उत्तर ग्रकृतियोंके क्षयोपशमत्ते उपज रहा 
अदर्शनभाव क्षायोपञञामिक है | विशेप यह हे कि अवविज्ञानके पहिले अवधिदर्शन होता है | बिमंग- 
ज्ञानके पूर्वमे तो मतिज्ञान या श्रुतज्ञान है। हा , उन ज्ञानोंके पूर्व या पूर्व पूर्वमे अचल्षुदर्शन है | मन-- 
पथयज्नान और विभ्भगज्ान दोनोके अन्यवहित पूर्वमे दर्शन नहीं है | हा दोनोके पृर्ववर्तती ज्ञानके पहिले 
अचक्षु्दर्गन पाया जाता है । अतः विंग और मन पर्यथकों भी परम्परासे दर्शनपूर्वक मान ढेते हैं। 
जैसे कि मतिज्ञानपूर्वक हुये श्रुतज्ञानके अव्यवहित पृर्वमे कोई दर्शन नहीं है । यहा भी परम्परासे दर्ग- 
नको पूर्ववर्तती इए किया गया है । श्रुतपूर्वक हुये श्रुतज्ञाममे या उसकी धाराओमे तो तीन, चार, दर, 
बीस, कोटिके व्यवधानकों छिये हुये पूर्ववर्त्ती दर्शन माना गया है । तथा दानान्तराय, छाभान्तराय 
आदि पाच कर्मके क्षयोपशमंस उपज रहीं लब्धिया क्षायोपशमिक हैं | दर्शनमोहनीय, चारित्र मोहनीय 
और संयमासयम मोहनीय कर्मीके क्षयोपशमसे उपज रहे होनेके कारण अँतके तीनिभाव क्षायोपशमिक हैं। 

कुतः पुनरय मिश्रो भावः स्यादिति चेत्‌ मतिज्ञानावरणादिसर्वधातिस्पर्धकानामुदयक्षया- 
तेपामेव सदुपशमात्तदेशघातिस्पर्धकानामुदयात्‌ क्षायोपशमिकों भावः । 

फिर यह तीसरा भाव मिश्र यानी दो, तीनका मिला हुआ पारिणाम किस ढंगसे है ? इस 
प्रकार जिज्ञासा होनेपर तो हम जैनोका यह उत्तर है कि सर्वघातिस्पधकोका उदय क्षय अर्थ्ति-- 
द्रन्य, क्षेत्र, काल, भाव अनुसार उदयमें आकर आत्माके अव्यक्त पुरुपार्थ द्वारा आत्माक्तो फल दिये 
विना ही प्रदेशोदय हो जानारूप क्षय है, अथवा द्रव्यादि चतुष्यकी योग्यता न मिलनेसे प्रातिपक्षी 
कर्मीके उदयका अभाव हो जान! ही यहा क्षय शद्से अभिग्रेत है । क्षयोपशम भावमें आत्यन्तिक 
निद्ृत्त हो जानारूप क्षय नहीं पकडा गया है। क्षयोपशमें पडे हुये उपशम शद्वसे इस समय उदयमें नहीं 
प्राप्त हो रहे किन्तु भविष्यकालमे उदय कोटिपर आनेवाछे सर्वघातिस्पत्नेकोका वहाका वहीं सत्तारूपते 
अवस्थित पडे रहना रूप उपञशम लिया गया है | अन्यथा उदीरणाका कारण मिल जानेसे भविष्यमें 
उदय आनेवाली ग्रकृतियोंका उदय हो जाना सम्मवता है, ऐसी दशामे “ सब गुड गोबर न हो 
जाय ” इसलिये पारिणामिक पुरुषार्थ बलसे उनका उपशम बनाये रहना आवश्यक पड गया है । 
क्षयोपशम शद्वमें यद्यपि उदय नहीं कहा गया है | फिर भी “ तन्मध्यपतितस्तद्वहणेन गृह्मते 
इस परिमापाके अनुसार देशघातिग्रकृतियोंका_ उदय भी इस गुणमें माना जाता है । अत, विबरक्षित 
गुणकी सर्वधातिप्रकृतियोंके उदयक्षय और भविष्यमे उदय आनेवार्ली उन्होंके सदवस्थारूप उपशम 
तथा देशघातिक उदय ऐसी सामग्रीके मिलनेपर आत्मामें अब्यक्तपुरुपार्थजन्य क्षायोपशमिकमाब उपजता 
है। क्षायोपशमिकमावका स्वतत्र कत्ती आत्मा तो उपादान कारण है, और क्षय, उपञजम, उदय; में 
कर्मीकी अबस्थायें निमित्त हैं। “ पुग्गलकम्मादीण कत्ता व्यवहारदों ” इस 0िक्घात्त अनुसार आत्माके 
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बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक पुरुपार्थसे उत्पन्न हुये सम्पूर्ण भावोमे आत्माको कत्तीपन प्राप्त हे । चौद्‌हवे 
गुणस्थानके अन्त समयके पश्चात्‌ हुई सिद्ध अवस्थामे तो सर्वदा झुद्ध पुरुपार्थजन्य केवलज्ञान, सिद्धृत्व, 
सम्यक्ल, अनन्तवीय, जीव आदिक भावोका कर्ता आत्मा हे, सिद्ध अवस्थाबाली मोक्ष तो चारो 
पुरुषार्थीमे सबसे बडा परम पुरुपार्थ माना गया है । न्यायपूर्वक भोगोका भोगनारूप कामपुरुपार्थ, 
सप्तुचित आजीनिकाके उपायों द्वारा घन उपार्जन करनारूप अर्थपुरुषार्थ ओर दान, पूजन, अध्ययन, 
ध्यान, क्षमा, अह्मचय, अहिसा, गृप्ति, सामीति, सामायिक, आदि क्रियाओं या परिणामोको करनारूप 
धर्मपुरुपार्थ इनसे अत्यधिक पुरुषार्थपृूवकभाव सिद्ध भगवानके हो रहे है। संसारी जीवोके दरशवे 
गुणध्थानतक कतिपयमाव इच्छापूर्वक पाये जाते है | उनका इृष्टान्त पाकर सभी आत्माके परिस्पन्द 
और अपरित्पन्द आत्मक परिणामोमे भी इच्छाको कारण माननेकी सम्भावना करना मूढता है | भोजन 
किये गये अन्न, दुग्ध आदिमें आहार वर्गणायें बहुमाग पायी जाती है | स्वतंत्र या कुछ कुछ कमोफे 
अधीन हो रहा यह आत्मा पुरुषार्थ द्वारा उनका रस, रुधिर, मास आदि बनता है। उनको शरीरके 
यथोचित्त भागोमे भेजता है । बालोको उगाता है, फोडा होनेपर ओषधिके निमित्तस अथवा छोटी छोटी 
फुंसिया या मक्खी, खटमलोंके घाबोंकों यो ही बिना ओषधियोके पूर देता है | हंसना, छींकना, ख़ास 
लेना, रक्तंचार करना आदि सभी क्रियाये पुरुषार्थजन्य है । सभी ग्रयत्नोमे इच्छाये कारण नहीं है । 
शरीरसे बहुत परिश्रम करनेवाले किसानकी अपेक्षा यदि बढिया व्याख्यान करनेवाछा पण्डित अधिक 
पुरुषार्थी है और उस व्याख्याताकी अपेक्षा मुकदमा जितानेके लिये अत्यधिक मानात्तिक परिश्रम कर 
रहा वकील यदि अति पुरुषार्थी माना जाता हे तो उपशमक्षपक श्रेणियोमे प्रयनन कर बनाये जारहे 
सातिशय चार आत्मक श्रतज्ञानोकी धारा प्रवाहस्वरूप शुह्नष्यानम चित्तको छुगानेवांडे जीव बडे 
भारी पुरुषार्थी कहना चाहिये | अत. मोक्षके साधन या संवरनिर्जतके कारण हो रहे आठवे, 
नक्ये, दशवे, ग्यारहवे, बारहवे गुणस्थानोंके परिणामोमे जितना पुरुपार्थ आवश्यक है. उससे भी 
कहीं अधिक तेरहवे गुणस्थानमे चलते, उपदेश देते ओर अन्‍्तमे सूक्ष्मक्रिया करते समय 
पुरुषार्थ करना आतिवार्य है | इससे भी कहीं अभिक चौदहवे गुणस्थानमे प्रयत्न करना पडता है 
तभी पिचासी प्रकृतियोका नाश हो पाता है | यहा इच्छाये सर्वथा नहीं है। छिद्ध अवस्थामे तो अनन्त 
कालतक के लिये परमपुरुषाथ करना अद्यावश्यक हो जाता है | इच्छाके साथ पुरुपार्थका कार्यकारणभाव 
माननेपर अन्वयव्यभिचार हो रहे देखे जाते है | चकक्‍कू या काचके गढ जानेसे शर्सर्मे रक्तके वहनेपर 
अथवा वढात्कारकी मल्मृन्रबाधा उपस्थित हो जानेपर या ज्वरकी अवस्थाम अथवा पाव रपट जाने 
या गोत्रस्वछन होनेपर हुये कितने ही इच्छापूवक पुरुषार्थोकों शर्ररप्रकृति अनुसार पररतंत्र 
परिश्यितिवश हुये अनिच्छापूर्वक पुरुषार्थ नष्ट कर अनचीते कार्योको साध देते है । अर्थात--- 
रक्तको रोकने अथवा ज्वर ( बुखार ) के रोकनेवाले इच्छापूर्वक पुरुपार्थोका व्यापार नहीं हो पाता है, 
और आत्माके अनिच्छापूर्वक पुरुषाथीस मछ निकल जाता है, ज्वर चढ' आता है, रक्त बहता रहता 
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है, पाव रपट जाता है | किसी विवक्षित गद्कके बोलनेकी इच्छा होनेपर दूसरा ही अविवश्षित रा 
मुखसे निकल पडता है । कर्मफलचेतना की अवस्थामे भी एकद्विय, द्ीद्भिय आदि जीबोको पुरुषार् 
करना अनिवार्य है | भछे ही उस पुरुपार्थकों करनेमे कर्मौद्वारा होंनेवाडी पराधीनता प्रेरक होय, किन्तु 
प्रयत्न तो आत्माकों ही करना पडता है | धेडेके अनुसार अद्वारको जो प्रयत्न करने पड़ते हैं। उनका 
प्रेरक निमित्त घोडा है, किन्तु पुरापाथीका करती अद्बार है एवं अख्वारके निमित्तसे घोडेकों जो 
प्रयत्न करने पडते है उन पुरुपार्थोकों सम्पादन करनेवाछा खतंत्र कत्ती घोडा है। “ देबदत्तः दात्रेण 
ठुनाति ” देवदतत हैसियासे फलको छेदता है, यहा कारण या कारणोकी उपस्थिती होनेपर भी 
देवदत्तका खतंत्र कर्त्तापन तो निमित्त कारणो करके नहीं छीन लिया जाता है। बात यह है कि खत 
हो या परतंत्र हो आत्माको स्वकीय संपूर्ण परिणामोंकों वनानेमें पुरुषार्थ करना पडता है। झमी 
प्रकार जड पदार्थ भी जगतम बहुतसे कार्योंको करता है । आत्माके वेसे परिणामोकों परुषार्थ 
या प्रयत्न कहते है और पुद्छछ या अन्य द्रव्योके तोद्श परिणामोंको वीर्य, शक्ति, आदिसे 
व्यवहार करते हैं। सूथेकी धाम, चन्द्रमाकी चादनी, ऋतुऐं मेघ जल ये अनेक कारयोकों कर रहे हैं | 
भीत या सोटें छतको डाठ रही हैं, खाट या काठ्ठासन ऊपर बैठे हुये मनुष्यकों साध रहा है, जमाठ 
गोठा पेटके मलकों ख़ुरच रहा है, कीचलिपिटी वूबीमेंसे धीरे शीरे कीचको छुडाकर जल तुवीको 
ऊपर जलप्रदेशमे उछाछ रहा है, जल नावको सरका रहा है, आदि कार्य मी हन्योंके निजर्षोरय 
द्वारा सम्पादित हो रहे हैं | जिन जड द्वव्योमे कि कथमपि इच्छा की सम्भावना नहीं है, यहा प्रक- 
रणमे क्षयोपणम भावको बनानेमें आत्माका पुरुषार्थ होना आवश्यक हे | हा, आत्माको अपनी प्रक्नाति अनुसार 
फल देनेके लिये हुये कर्मोके पक्त्र परिणामके सम्पादक तो कर्म ही हैं। आत्मकृत निज भावोंके 
निमित्त कारण कर्म हो जाते हैं | और कर्मकृत उन कर्मीके परिणामोके निमित्तकारण आत्मीय मात्र 
हो जाते है| क्षायोपशमिक भावोकों बनानेमे आत्मा तो पुरुपार्थ करता ही है। किन्तु साथगें द्रन्य, क्षेत्र 
काछ, भाव, था आत्मपरिणामको निमित्त पाकर जब कमोकी क्षयोपञणम भावको वनानेके अनुकूल 
विशेष अवस्था होगी तभी वे कम क्षायोपणमिक भावोके निमित्त हो सकते हैं | पेट्में जाकर हर 
ओपविकी विशेष अवस्था ही उदररोगनिद्ञातिका निमित्त हैं। यहा मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
चक्षुदशनावरण, दानान्तराय आदि कर्मोके सर्वधातिस्पर्द्कोंका उदयक्षय होजानेंस और उनहींके 
भविष्यमें उठय आनेवाले सर्वघातिस्पर्थकोंका सत्तामें वने रहने रूप उपशम होजानेसे तथा देशघाति 
स्प्देकोफ़े उठयसे आत्माके क्षायोपशामिक भाव निपजता है | यद्यपि मतिशानावरण आदि प्रकृतिया 
देशघाति है | फिर भी देशवातिओमे सर्वधातिस्पर्द्धक पाये जाते है | अत' आत्मीयगरुणको (र्ण रूपसे 
बाननेबाले कर्मोकी उठय, उदीरणाये, नहीं होनी चाहिये, तभी क्षायोपणमिक भात्र निष्पन्न होगा | 
कि पुनः स्पर्धकत नाम ? अविभागपरिच्छिन्नकर्मप्देशर्सभागप्रचयपंक्तेः क्रमशद्धे/ 
क्रमहानिः स्पर््धक॑ कर्मस्कंधगक्तिविशेषः । 
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फिर यह बताओ कि रपर्ूक भला क्‍या पदार्थ हे? ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज 
उत्तर कहते है कि शक्ति या पर्यीयके अगोंको अविभाग ग्रतिच्छेद कहते है | “£ अविभागपडिच्छेओ 
जहण्ण उड़ढी पणसाणं ” ऐसा गोम्मटसारम कहा है | रूप, रस, ज्ञान, सुख, आदिके वस्तु्मित्तिपर 
अंशोकी कल्पना कर पूरी संख्याओमे गिननेका उपाय अविभाग ग्रतिच्छेद है। पौह्लिक कर्मोमे आत्माको 
रत देनेकी जाफरिके अंग भी अविभाग प्रतिच्छेदेद्वारा न्यारे न्‍्यारे पंक्तियोमे विभाजित किये जाते है | 
अविमाग ग्रतिच्छेदोसे युक्त, होरहे कमपरमाणुओके रसभागकी प्रचयपोड्लेका ऋरमसे बढ़ना या क्रमसे 
घटना जिन पिण्डामे पाया जाता है वह कारण स्कस्वोफा यथानाम शक्तिविशेपोको धाररहा कर्म 
समुदाय स्पर्द्बक कहा जाता है | मोटी मिर्चकी अपेक्षा छोटी मिरचमें अन्प परिमाण होते हुये भी 
चिरपिरे रसफे शक्ति अंश अधिक माने गये है | अपनी अपनी आत्मामे सर्वाग व्यापरहे निगोदिया 
जीबके ज्ञानसे संज्ञी जीवके ज्ञानमे प्रतिभासक अंग अनन्त गुणे है। हाथीकी अपेक्षा सिंहमे साहसक्े अश 
बढ़े हुये है| इसी ग्रकार संसारी जीवोके प्रतिक्षण उदयमे अगरहे कर्मोंक्री फलदानशाक्तिओके भी 
अंशकपायानुसार न्यून, अधिक, सख्यामे नियत होरहे हैं। छोटेस छोटे भी संसारी जीवके अभव्योसे 
अनन्तगुणे कर्मग्रदेश प्रतिक्षण उठयमें आते है और बडीसे वडी अबगाहनात्ाले मत्स्यके भी सिद्ध 
राशिके अनन्तम भाग कर्मग्रदेश उदय प्राप्त होते है। जघन्य और उत्कृष्ट मन्यवर्ती अनन्त भेदोको 
धारनेवाले अनन्तानन्त जीव है | अभन्य राशिति अनन्त गुणी इस संछ्यासे सिंद्र राशिका अनन्तवा भाग 
यह संख्या बडी है। कारणेके वश अधिभाग प्रतिच्छेहोमे छह स्थानवार्ली हानिद्वद्धियां होतीं 
रहतीं हैं| ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोकी हानि या ब्वाद्वि करते समय संख्यात पदसे उत्कृतसंत्यात और 
असंल्यात संझ्यास जिनदए असख्यात गुणे लछोकप्रदेश तथा अनन्त गद्ठस जीवराशिरूप अनन्तानन्त 
पकडा गया है। किसी गुणमे उक्त सह्यासे न्‍्यून या अधिक संल्याको छेकर भी हानिदृद्धिया सम्भावित 
है । रसके अंशोंमे जितनी अविभाग प्रतिच्छेदोकी सत्याका न्यूनाधिकपना है उतना तारतम्य गन्धमे 
नहीं पाया जाता है | ज्ञान गुणमे जितना जघन्य अगोफी बृद्धिस्वरूप अश्विभाग प्रतिच्छेशेका हानिश्वद्धि 
भाव है उतना सुख या अस्तित्व गुणमे नहीं पाया जाता है । अन्तरंग कारण कपायोके तीज, मन्द, 
ज्ञात, अज्नात परिणामोकी अपेक्षा और बहिरंग कारण द्रव्य, क्षेत्र, काठ, अभिकारी जीव, बीर्य, आदि 
परिश्यितीके अनुसार एक जातिके कम्मीमें फछटान शक्तिके अशोकी विचित्रताये मानली जाती है | जैसे कि 
स्म्यपर्यातक्क निगोदियासम्बन्धी सबसे छोटी अणीकि जघन्य ज्ञानम आकाश प्रदेशोते भी अनन्तानन्त 
गुणे इतने अनन्तानन्त अविभागम्रतिच्छेद माने गये हैं । क्योंकि उसी छव्यपर्याप्तक निगोदियाके 
जन्मक प्रथम समयमे होनेवाले जवन्यज्ञानसे जतीयसमयम ज्ञानकी वृद्धि उस ज्ञानके अनन्तर्वे भागरूप 
६ । अतः पूरी संख्याओम कथन करनेकी जिक्षा होनेपर उत्त बृद्विके अशक्नों यद्रि एक मानछिया तो 
पहिन्े समयका मूछझ़ान उससे अनन्तानन्तगुणा होता हुआ, अनन्तावन्त अधिभास प्रतिष्केशेंक थारने- 


वाठा कहा जायगा और दूसरे समयके छानके एक अधिक अनन्तानन्त अविभागप्रतिस्छेद साने 
ह हे 
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जाते है । इसी प्रकार सबसे छोटी कमीफी फठ्दानगक्तिके अभिभागग्रतिच्छेश भी अनन्त है | यद्यपि 
उतनी संख्या कभी कम नहीं होती है | फ़िर भी ऊपरकी श्रेणियोमें शाक्रिके अंर्भोकी बृद्धि इतनी 
थोड़ी है कि उत्तो एक मान लेनेपर सबसे कम अनुभागगशक्तिफो धारनेब्राठे कर्मीम॑ रसगाफिमे और 
भागप्रतिच्छेद अनन्तानन्त ही गिने जा सकते है | सत्रते न्‍्यून जबन्य गुणोंकरों धारनेत्राले प्रदेशको 
पक्डलों, उसके अनुभाग अंग्ोंको बुद्धिके द्वारा छेद कग्ते कग्ते उतने बार टुकड़े कर डाछो, जिम्तते 
फ्रि पुन छोटा ग्रिभाग न हो सके । वे अविभाग अ्रनिच्छेद जीवराशिसे अनन्तगुणी सल्तयामें ब्ेेंगे। 
उतनी उतनी सत्याकों धारनेवाले प्रदेशोंकी एक़राशि कर ली जाय, इन सत्र परमाणुओंके समुदायको 
' बर्गणा कहते हैं । इसमे आगे आयरभाग ग्रतिच्छेदोफ़ों बढ़ाते हुये राशिकों बनाकर उत्तरोत्तर वर्गणार्य बना 
छेनी चाहिये । इस प्रकार क्रमशद्वि और क्रम हानितते युक्त हो रही वर्गणापक्तियोंका समुदाय स्पर्धक 
कहा जाता है | समगुणवाले परमाणुओऊे सपुदायकों वर्गणा कहते है। और बर्गणाओंऊ समुदायों 
स्पर्चक कहते है | एक जीवके एक समयमे अनस्तर्पर्थकंका उदय हो जाता हे | पिंडकी अपेक्षा 
उत एक स्पर्षक भी कह सकते हैं | अर्थीतू--अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोको वारनेबाले परमाणु 
वर्ग कहे जाते हैं। अनन्तबर्गोकी एक वर्गणा होती है | अनन्तबरगणाओका एफ स्पर्वक होता हे । 
और अनन्तस्पर्षक एक समयमें उदय आते हैं | किये हुये भोजनऊा भी प्रातिक्षण उदराप्मिके द्वारा 
'एक मोटा स्कत्च उदयमे आता रहता है | अअमी या चौदसको उपवास करना केव्छ मुखद्वारसे कब- 
ठाहारका त्याग करना मात्र है । अन्तरंगकी उदराभ्िक्र लिये तो भोज्य, पान, की सतत आवश्यकता 
है। कर्म और नोकमौका सर्वदा एक समयप्रवद्ध बन्धको ग्रात्त होता रहता है। और एक निषेक 
उदयमें प्राप्त होता रहता है । पुद्ठलके कार्यीकी अनेक प्रकार जातिया है | मति ज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम या उदय अथवा क्षय होता है । सदवस्थारूप उपशम होते हुये भी इनका औपशमिक भाव 
नहीं बन सकता है । क्योंकि वारहमे गुणस्थानतक ज्ञानावरणकी देशघातिओंका उदय सर्वदा विधमान 
है । जैसे कि नाकतक टूंसकर जीम लेनेपर भी पान, सुपारी, पाचनचूर्ण, खासोछवास ढेनेके लिये 
स्क्तिता [ गुंजाइश ] बनी रहती है । अत' ज्ञानावरणके उदय, क्षयोपशम और क्षय ये तीन भाव 
हैं | हा, मोहनीयके उपशमको मिलाकर चारों भाव हो सकते हैं | शक्ति विशेषोंकों धार रहे कर्म- 
स्कथोंके स्पर्डक आत्मामें अनेक जातिबाले हैं | ऐसे पौद्ठलिक पिण्डोंको यहा प्रकरणमें स्पर्दक 
माना गया है। 
संज्ञित्वसम्यग्मिथ्यालयोगानां ज्ञानसम्यक्त्वलब्धिष्वंतभावान्र पृथगुपादानं । 
मनको वारनेवाले सल्लीजीबोंके पाया जानेवाछा संक्षित्रमाव और तीसरे गुणस्थानमें पाया 
जानेवाल्ला सम्यकृमिथ्यातभाव तथा कायवाइमनःकर्मरूप योग इन तीन भावोंका तो ज्ञान, सम्यकत्त 
और लब्धियोमें अंतर्भाव हो जानेसे श्री उमास्वामी महाराजने सूत्नमें कण्ठोक्त प्रथकू प्रहण नहीं कियाहै 
अथीत---नांडद्वियावरणकर्मके क्षयोपशमसे हुये संज्ञीपनका भतिज्ञानमें अन्‍्तैर्माव हो जांता है। 
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बिच्गर करनेवाले लब्धि या उपयोग रूप मानस मतिज्ञानस्वरूपभाव ही तो संज्ञीपन है | “ णोइन्दिय 
आवरणखओवसम तजबोहणं सण्णा, सा जस्स से दु सण्णी इदरो सेर्सेदि अवबोहों ” तथा जात्यन्तर 
सर्वघाती सम्यम्मिध्यात्व प्रकृतिके उदय होनेपर हुआ सम्यग्मिथ्यात्वमाव तो सम्यक्त्व परिणाममे गार्भित 
हो जाता है | देखिये छुताभाग पूरा ओर दारुभागका अनन्तवा भाग इतना तो देशघाती प्रक्रातिका 
द्रव्य कहा जाता है | भेष दारुके अन्तन्त बहुमाग और अत्थिमाग, शेल्माग, ये सर्वघाती स्पर्द्कक 
हैं। फिंतु दारुभाग+ बचे हुये बहुभागक्रे अनन्तवे भाग प्रमाण न्यारी जातिवाले मिश्र प्रक्तातिके सर्व- 
घती रपर्ईूक हैं । अतः देशघाती सम्यक्त्व प्रकतिके आते निकट्वर्त्ती होनेसे तज्जन्य सम्यग्मिध्यात्व 
भावका सम्यक्त्व भावमें अन्तर्भाव करलेना समुचित है । गोम्मठसार कर्मकाण्डमे लिखा है | “देसोत्ति 
हवे सम्में तत्तो दारू अणंतिमे मिस्‍्से, सेसा अणन्तभागा अश्लिसिलाफड्या मिच्छे “” इसी प्रकार 
अंतरायके क्षयोपशमकों निमित्त पाकर आत्माके पुरुपार्थ द्वारा वीर्यमाव उपजता है । और 
मत वचन कायके अवल्म्बसे आत्माका सक्रम्प होना भी एक पुरुपार्थ है। वीर्य और योग 
आत्माकी दोनों शक्तिया हैं | इतना अवश्य है कि सिद्ध अवस्थामे क्षायोपशमिक वीर्यका 
नाश होता हुआ भी क्षायैक वीर्य बना रहता है, किन्तु सकम्पपना रूप योग 
चौदहवें गुणस्थान और सिद्ध अवस्थामे सर्वथा नहीं है | योगस्वरूपभाव क्षायिक नहीं हो सकता 
है | किसी अंशमें ८ पुग्गर्लविवाइदेहोदयेण मणबवयण कागजुत्तस्स, जीवस्स जाउ सत्ती कम्मागम 
कारण जोगो ” इस गाथाके अनुसार भावयोगको भले ही ओदयिक कह दिया जाय | किन्तु मोक्ष 
अवस्थार्मे कोई सा भी योग नहीं रहता है | अत, उक्त अठारह भेदोंसे कर्थचित्‌ मित्र हो गये भी 
तंज्ञिल, सम्यम्मिध्यात्य, यो॥, इन तीन भावोका यथाक्रमसे ज्ञान, सम्यक्त्व, और लछब्धियोमे अन्तभीव 
कर लेना चाहिये, सक्षेपस सूत्र रचना करनेवाके उमास्वामी महाराजको इतने थोडे थोंडे अन्तरसे 
ग्यरे न्यारे भावोकी गणना करना अभीष्ट नहीं है। 


कुतः पुनः क्षयोपशमः कर्मणां सिद्ध इत्याह । 
कोई शिष्य पूंछता है कि महाराज फिर यह बताओ कि कर्मीका क्षयोपशम होना मा किस 
प्रमाणसे सिद्ध हो चुका है * जिससे कि ' क्षयोपशमको घारनेवाला भाव अठारह प्रकारका निर्णीत 
किया जाय, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते है । 
+ (5 रु 
क्षीणाक्षीणात्मनां घातिकमंणामवसीयते । 
शुद्गाशुद्धाममतासिद्िरन्यथानुपपत्तितः ॥ १ ॥ 
जैसे कि विशेष ढंगसे जलद्वारा प्रक्षाठन करते हुये कोदो या भांगपत्तीकी मदजक्ति क्षीण 
और अक्षीण हो जाती है, अधिक धो देनेसे तो मद्शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है, या बहुमाग क्षीण 
हो जाती है, तथा अयल्प थो देनेसे मदड्क्ति नष्ट नहीं होती है, अथवा ल्यमात्र ही नष्ट होती 





२८ तत््ार्थछोकवार्तिंके 


है | हा, कुछ देरतक शनेः शने: कोदो या भागकों छनत्मामे भींचकर धो देनेसे उसकी अधिक' 
उप्णताको उत्पन्न करनेवाडी मदजननशक्ति तो नष्ट होजाती हे और मध्यम मद (गुलाबी नशा ) को 
उपजनेवाली मदणक्ति नष्ट नही होती है । उसी प्रकार सर्वधाति स्पर्थकञक्तिरूपसे क्षीणस्वरूप और 
देशघाति रप््रेकरूपसे अक्षीण आत्मक घातिकरमीका शझुद्धात्मकपना और अशुद्धात्मकपना पिद्ग हो 
रहा है । अन्यथा यानी घाति कर्मीके क्षीण अक्षीण स्वरूप हुये बिना जुद्धअशद्ध आत्मकपनकी ऐिद्दी 
नहीं हो सकेगी ।भावार्थ-पेटमेसे कुछ अजीर्ण दोपोके नष्ट हो जानेपर और कुछ दोपोंका कार्य होते 
रहनेसे आत्मामें स्वस्थता, अस्वस्थात्मक मध्यमकोटिकी प्रसन्नता होती है| उसी प्रकार अन्तरंगज्ञान; 
चरित्र, लग्थि, आदिकी कुछ शुद्दि ओर कुछ अशुाद्वदि अनुभूत होरही है | वह ज्ञापकर्लिंग घांति 
कर्मीकी क्षयोपशम अवस्थाका अनुमान करा देता है । 

स्वसंवेदनादेवात्मनः शुद्धाशुद्धात्मतायाः सिद्ठिस्पतिबंधा सती घातिकर्मणां क्षीणोपश्ांत- 
स्वभावतां साधयति तदभावे तदल्ुुपपत्तेड; पयासे पंकस्य क्षीणोपजांततामंतरेण शुद्धाशुद्धात्म- 
ताहुपपात्तिवत्‌ । 

स्वसम्बेदन ग्रत्यक्षसे ही आत्माके झुद्ध, अश्ुद्ध, आत्मकपनेकी वावारहित पिद्दि होरही सनन्‍्ती चार 
घातिया कर्मोके क्षीण स्वभाव और कुछ अक्षीणरत्रभावपनकों साध देती है |इसका कोई बाधक 
प्रमाण नहीं है । क्योंकि इस कुछ अंगोंमे क्षीण और कुछ अंगोंमे उपगान्त होरहे तथा कतिपय 
अशोमे उदय प्राप्त होकर अक्षीण स्वभावसाशितिपनके त्रिना उस झुद्भाशुद्धात्मकपनेकी उपपाति नहीं हो 
सकती हे, जैसे ॥की जलमें कीचके क्षीण और उपञ्ञान्त तथा कुछ घुलेपन अवस्थाके बिना झुद्दभण्ुदद 
आत्मकपन अर्थात्‌-बहुभाग स्वच्छत्ष और अतीब मन्द गदलेपनकी सिद्धि नहीं होपाती है | औषापि 
या शरीरग्रकृतिद्वार चिकित्सा होनेपर यदि रोगका सीमा भाग अवशिष्ट रह जाय अथवा धोवते 
घोवते वख्रमं अत्यल्प मछ या रग शेष रहजाय इत्यादि अवस्थाओंमें भी प्रतिपक्षी पुद्ठऊोका क्षयोपशम 
होना उदाहरण बनाया जासकता है | 


ततो मत्यादिविज्ञानवतुश्यमिह स्पृतं । 
शुद्भाशुद्धात्मक लिंगे तदावरणकर्मगाम ॥ २ ॥ 
क्षयोपशमसझ्भावे मत्यज्ञानादि व त्रयं । 
दशनत्रित्यं चापि निजावरणकर्मणा ॥ ३ ॥ 
लब्धयः पंच तारश्यः स्वातरायस्य कमेणः । 
सम्यक्तं दृष्टिमोहस्य वृत्त वृत्तमुहस्तथा ॥ ४ ॥ 
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संयमासंयमो5पीति घातिक्षीणोप्शांतता। 
सिद्धा तद्धवभावानां तथाभाव॑ प्रसाधयेत ॥ ५ ॥ 


तिस कारणसे यहा माति, श्रुत, आदिक चारो विज्ञान शुद्धअशुद्ध आत्मका स्वरूप होरहे 

लिंग माने गये पूर्व आम्नायसे चले आरहे है, उन मति आदिकको आवरण करनेवाले मतिज्ञानावरण, 
श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावण और मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मोके क्षयोपणमकी सत्ताको साधनेमे 
वह शुद्धाशुद्भात्मकपना ज्ञापक छिंग है । इसी प्रकार कुमतिज्ञान, कुश्ल॒तज्ञान ओर विभंगज्ञान 
ये तीन वुज्ञानभाव भी झुद्ध अशुद्ध आत्मक हो रहे संते उनके प्रतिपक्षी कर्माओ क्षयोपणमको साध- 
नेग्रें ज्ञापक हेतु हैं | तथा चक्षुदे्शन, अचल्षुदर्शन और अवविदर्णन ये झुद्ध, अज्ुद्ध, आत्मक तीन 
दर्शन भी अपने आवरण करनेवाले कर्मोके क्षयोपशमकी सत्ताको साधनेमे ब्रापक छिंग है । इसी 
प्रकार चेसी जुद्ध अग्ुद्ध आत्मक दांन, छाम, भोग, उपभोग, वी, ये पाच लब्धिया भी अपनेमे अँत- 
रायको डालनेवाले पाच अतरायकर्मोके क्षगोपणमकी विध्मानताको साधनेमे व्याप्त हेतु हैं। तथा 
आत्म अनुभूत हो रहा तिस प्रकार शुद्ध, अजुद्ध आत्मक वेदक सम्यक्तव परिणाम तो दर्शनमोहनी- 
यके क्षयोपशमका साधक लिंग है| तथा श॒द्द अगुद्ध आत्म हो रहा बृत्त यानी क्षायोपशमिक 
चारित्र भी आत्मामे चारित्रमोहनीयके क्षयोपशमका ज्ञापक लिंग माना गया है | एवं संयमासयमभाव 
भी अनुभूत हो रहा संता अपने घातक कर्मोंकी क्षीणद्धत्ति और उपशान्त बृत्तिको आत्मामे साथ देता 
हे | चारित्रमोहनीय कर्मकी पद्चीस प्रकृतिओमे अनन्तानुबन्धी चौकडी, अग्रत्याख्यानावरण चतुष्टय , 
और प्रत्यास्यानावरण ऋध, मान, माया, छोम, ये वारह प्रकृतिया सर्वबाती है | शेप ग्रकृतिया देश- 
बाती ह। यद्यपि संखछनमे भी कुछ पिण्ड ऐसे है, जिनका कि छठवें सातवे गुणस्थानमे उदय नहीं, 
| किन्हीं मिध्यात्वके सहभावियोका तो पहिलेगें शी उदय है । अचालिके सहभावी कतिपयेक 
चौथे गुणस्थानतक ही उदय है | इसी प्रकार कुछ प्रत्यात्यानावरण अग्रत्यास्यानावरण प्रक्ृतिओंका 
भी चौथे गुणृश्यानमे उदय नहीं है । पाहिलेमे ही है | फिर भी उन उन गुणोका सम्पूर्ण रूपसे घात 
नहीं करनेकी अपेक्षा उनके सिरिपर बुराई नहीं छादी गयी है ; बुराईको झेलनेवाढी वहा दूसरीं प्रकृ- 
तियां खश्रूके समान आपत्तिको छे रही है | उपशम ओणीम उपशम चारित्रि और क्षपक श्रेणीमे 
क्षायिक चारित्र है। यहा देशघातीके उदयकी आवश्यकता नहीं है । विवक्षा भी नहीं है | सम्यक्त्व 
गुणके लिये अनन्तानुबन्धी चतुष्टय, मिध्यात्व, सम्पाड्मिध्यात् ये छह ॒प्रकृतिया सर्वबाती हैं | और 
तम्यक्त प्रकृति देशघाति है, सम्यक्‍्त गुण आत्माका अनुजीबी गुण है। और सम्यक्त्व प्रकृति पुत्न- 
लकी बनी हुई दर्शनमोहनीयका तीसरा भेद है | जो कि उपणम सम्यस्ल्वरूप परिमाणो करके मिध्यात्व 
बन्पके तीन ठुकड़े होकर चक्मरीमे पिते हुये कोदोकी भुसतीके समान मन्दतम अबुमागकों लिये हुये है । 
तम्यक्त नामक शद्गका एकसा होनेपर भी अर्थ न्यारा न्‍्यारा समझना चाहिये। तथा संयमासंयम 


३० तच्ार्ष छोकवाएपके 
भावके ढिये प्रत्याल्यानावरण भी देशघाती कल्पित किया गया है| इस प्रकार अनुमान द्वारा उक्त 
अठारह भावोंके सम्पादक क्षयोपशमको साध दिया है | उक्त हेतुओंमें अन्चयव्यातति पायी जाती है । 
जब घाती कर्मका क्षीणपपना और उपशातपना सिद्ध हो चुका तो वह उसके होनेपर होनेवाले भावोंका 
तिस प्रकार हो रहे क्षयोपशम भावको भले प्रकार संयम रहित साध ही देत्रेगा । 


एवं च सिद्धोष्ठादशभेदो मिश्रो भावः । 
ओर इस प्रकार व्याप्तिको बनाकर ऐिद्ध कर दिये गये अनुमान द्वारा अठारह भेदोंको धारने- 
वाला क्षय, उपशम, और उदयका मिला हुआ मिश्रभाव प्िद्र कर दिया गया है । 


यः पुनरौदयिकों भाव एकविंशतिभेदोत्रोदिष्टस्तस्य निर्देशार्थ पट्ठमिदं सूत्रम्‌ ! 

मिश्रमावके पश्चात्‌ जो फिर इकईस भेदवाले ओदयिकभावका नाम निर्देश क्रिया था, उप्तका 
कथन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराजका यह द्वितीयाध्यायमे छठा सूत्र है | जो कि इस 
प्रकार है उसको सुनो-- 


गतिकषायलिंममिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद- 
लेश्याश्रत॒ श्रतुस्त्येकैकेकेकषद्मेदाः ॥ ६ ॥ 


आत्माको नरक सम्बन्धी, तिर्यक्सम्बन्धी, आदि भावोंकी प्राप्ति करानेवाी आत्मीय पारणाम 
रूप गाते ओदयिकभाव है । चारित्रिमोहके उदयसे कलुपतामाव होना कपाय है, वेदत्रयके उदयतसे 
हुआ अभिलाषाविशेष लिंगभाव औदापीक है, तत्त्याथीका अश्रद्धानरूप परिणाम मिथ्यादर्शन है,' 
ज्ञानावरणके उदयसे अन्धकारके सद्श ज्ञानाभाव बना रहना अज्ञानमाव हे | यहा नञ्का अर्थ 
प्रसज्य हे, इन्द्रिय सपम और ग्राणिसंयमको नहीं पालना असंयतभाव है, सिद्ध अवस्था नहीं हो सकना 
असिद्धत्वमाव है, कषायमिश्रित आत्माके सकम्प परिणाम छेश्यामाव है, इनके यथाक्रमसे चार, चार, 
तीन, एक, एक, एक, एक, छठ, भेद हैं | इस प्रकार औदायिक भावके इकईस भेद समझ लेने चाहिये | 


चतुरादीनां ऋतटंद्रानां भेदशह्नेनान्यपदार्था त्तिः पू्ववत्‌ । यथाक्रममिति चाज्लुवर्तते 
तेनैवममिसंबंधः क्रियते-गतिश्रतुर्भेदा कपायश्रतुर्भेदी छिंग॑ जिभेदं मिथ्यादर्शनमेकमेदमदरश- 
नस्य तन्रैवांतभावात्‌, अज्ञानमेकभेद असंयतत्वमेकभेदं लिंगे हास्यरत्यायंतभावः सहचारि- 
त्वात्‌ । गतिग्रहणमघात्युपलक्षणमिति न कस्यचिदौदयिकभेदस्यासंग्रहः । । 

गति और कषाय तथा ढिंग और मिध्यादर्णन एवं अज्ञान और असंयत तथा अतिद्द और 
लेश्या इस प्रकार गति आदिकोंका इतंरेतर योगनामक् इन्द्र समास करलेना चाहिये तथा संह्यावाचक 
चार, चार, तीन, एक, एक, एक, एक, छह, इने पदोंका पाहिले इतरेतर इन्द्र कर पश्चात्‌ भेद 


तत्तवार्थचिन्तोमीगिः ३१ 


ज्श्ज्ज्््व्श््आ्ा््य्य्य्य्य्य्ख्श्ख्ख्य्प्ख्ख्ख्ख्ख्य्ख्श्श््िकि लि -_>णू्- 5 सतत न+नततनन-3->-+3+न+ नमन ७५५ ++ नकल. ५»»+»+अ+भ 3 +क+नन 
सलननीनिनाना, 


शह्॒के साथ अन्य 'पदा्थीको प्रधान रखनेवाली बहुब्रीहि समास नामकब्गत्ति करने छेनी चाहिये जैसे कि 
पहिलेके पूर्व सूत्रोमें इतरेतर समास करते हुये बहुत्रीहि समास किया गया है बेसा ही यहा करलेना । पूर्व 
सूत्रके समान यहा भी दूसरे सूत्रमेसे “यथाक्रमम” इस पदकी अनुबृत्ति होजाती हे तिस कारण उद्देश्य 
विधेय पदोका दोनों ओरसे सम्बन्ब करलिया जाता है कि गतिके चार भेद हैं, चार भेदवाढी कषाय हे 
ढिंग तीन भेदोको धारता है, मिथ्यादर्शनका एक॑ प्रकार है, यहा अदर्शनमावको न्यारा नहीं कहा है, 
क्योकि दर्शनावरणके उदय होनेपर हुये अन्धकल्प अदशैनभावका उस मिथ्यादर्शनम ही अन्तर्ाव 
होजाता है तथा अज्ञानका भेद एक ही है, असंयतपना एक भेदको लिये हुये हे, असिद्गत्व एक प्रकारका 
है। लेश्याके छह भेद हैं, ययपि कपाय भावसे सोलह कपाय और छिंगते तीन वेद पकडे जासकते हैं । 
अत. हास्य आदिक छह नोकषघायके उदयसे होनेवाले औदयिक भाव शेप बच जाते हैं | फिर भी 
सहचारीपना होनेसे हास्य, रति, अराति, शोक, मय, जुग॒ुप्ता, इन ओदयिक भावोका अन्तभीव हछिंगमे 
करलेना सूत्रकारको विवक्षित है | अतः सूक्ष्म कथनरूप सूत्र विस्तार नहीं किया गया है, ज्ञानावरण 
कर्म और अन्तराय कर्मका अविनाभाव होनेसे अछब्वियोका अज्ञान भावमे ही अन्तर्भाव होजायगा जैसे 
कि“ काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ” यहा काकपद सभी दाधि उपघातक पशुपक्षियोका उपलक्षण है । 
उसी प्रक्तार जीवबिपाकी जातिकर्मके उदयसेः होनेवाले या त्रस, स्थावर उच्चे्गोत्र, मनुष्यायुः, सात, 
'असात, तीर्थकरत्व, आदि अघातिया कमौकी ग्रकृतियोके उदयसे होनेवाले ओदयिक भावोका गति 
ग्रहणते उपलक्षण होजाता है | इस' कारण जीवबिपाकी घाती या अघाती किसी भी कर्मके उदयसे 
'होनेवाले ओदायिक भेदका असंम्रह नहीं हुआ | इन ही इकईस भेदोंमे सब ही औदयिक भावोंका 
'अन्तर्भाव हो जाता -है। 
' कुँतः पुनगेतिमामादिकर्म णापुद्य/ सिद्धो यतीमीषामेकविंशतिभावानामौदायिकल सिध्यतीत्याह । 

किसी विनीत शिष्यका प्रश्न है कि महाराजजी, फिर यह बताओ कि आत्माओंमें गतिनामकर्म 
चांरित्रमोहमीय, पुंबेद आदिक कमौका उदय किस ग्रमाणसे सिद्ध हे” जिससे कि उन गति, कषाय 
आदिक इंकईस मावोका ओदयिकपना सिद्ध हो जाता & । इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विधान्द स्वामी 
आत्मगोरवसहित उत्तरको कहते हैं । 

अन्यथाभावहेतूनां केषांचिदुदयः स्थितः । 
कालुष्यवित्तितस्तद्वदृतिनामादयस्तु ते ॥ १ ॥ 

आत्माके शुद्ध स्वाभाविक परिणामोको अन्य प्रकार पारिणमन करानंके 'हेतुभूत हो रहे किन्‍्हीं 

''निरनोमक पदार्थीका उदय होना आत्मामे "व्यवस्थित है । ( प्रातिज्ञावाक्य ) क्योकि 'संसारी आत्माओके 


हो रही कलुषताविशेषकी सम्बित्ति हो रही है । उसीके समान दूसरे दूसरे स्वाभाविक परिणामोका 
अन्यथाभाष करानेवाले 'किन्हीं अविवक्षित पदार्थीका उदय भी अंनुमान प्रमाण दछारा निर्णीत हो रहा 





३० त्ार्यछोकवारतिके 





बम, 





भावके लिये प्रत्याख्यानावरण भी देशघाती कल्पित किया गया है| इस प्रकार अनुमान द्वार उक्त 
अठारह मार्वोके सम्पादक क्षयोपशमको साध दिया है । उक्त हेतुओंमें अन्बयव्याप्ति पायी जाती है। 
जब घाती कर्मका क्षीणपना और उपश्ातपना सिद्ध हो चुका तो वह उसके द्वोनेपर होनिवाले भावोंका 
तिस प्रकार हो रहे क्षयोपशम भावको भले प्रकार संयम रहित साध ही देवेगा । 


एवं च सिद्धोष्टादशभेदो मिश्रो भावः । 
और इस प्रकार ब्यात्तिकों बनाकर पिद्ध कर दिये गये अनुमान द्वारा अठारह भेदोंको धारने- 
वाला क्षय, उपशम, और उदयका मिला हुआ मिश्रभाव पिद्ध कर दिया गया है । 


यः पुनरौदयिकों भाव एकविंशतिभेदोत्रोदिष्टस्तस्य निर्देशार्थ पष्ठमिर्द सत्रम्‌ । 

मिश्रभावके पश्चात्‌ जो फिर इकईस भेदवाले ओदयिकमाबका नाम निर्देश किया था, उसका 
कथन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराजका यह द्वितीयाध्यायमें छठा सूत्र है ।जो कि इस 
प्रकार है उसको सुनो-- 


गतिकषायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद- 
लेश्याश्रत॒ श्वतुस्त्येकैकेकेकषड्मेदाः ॥ ६ ॥ 


आत्माको नरक सम्बन्धी, तिर्यकूसम्बन्धी, आदि भावोंकी प्राप्ति करानेवाली आत्मीय पारिणाम 
रूप गाते ओदयिकभाव है । चारित्रमोहके उदयसे कछुपताभाव होना कषाय है, वेदत्रयके उदयते 
हुआ अभिलाषाविशेष लिंगभाव ओऔदाधेक है, तत्त्याथीका अभश्रद्धानरूप परिणाम मिथ्यादर्शन है, 
ज्ञानावरणके उदयसे अन्धकारके सच्ण ज्ञानाभाव वना रहना अज्ञानसाव है । यहा नजूका अर्थ 
प्रसज्य है, इश्धिय सयम और प्राणिसंयमको नहीं पाछना असयतमाव है, सिद्ध अवस्था नहीं हो सकना 
असिद्वत्वभाव है, कषायमिश्रित आत्माके सकम्प परिणाम लेश्यामाव है, इनके यथाक्रमसे चार, चार, 
तीन, एक, एक, एक, एक, छह, भेद हैं | इस प्रकार ओदायैक भावके इकईस भेद समझ लेने चाहिये | 


चत्रादीनां कृतदद्वानां भेदशद्वेनान्यपदार्था झत्तिः पूर्ववत्‌ । यथाक्रममिति चाजुवर्तत 
तेनैवमभिसंवंधः क्रियते-गतिश्रतुर्भेदा कपायश्रतुभेंदो छिंगं जिभेदं मिथ्यादर्शनमेकमेदमद्- 
नस्य तंत्रैवांतभौवात्‌, अज्ञानमेकभेद॑ असंयतत्वमेकमेद लिंगे हास्यरत्यादंतर्भावः सहचारि- 
त्वात्‌ । गतिग्रहणमघात्युपलक्षणमिति न कस्यचिदौदयिकभेदस्यासंग्रह! । 

गति और कषाय तथा छिंग और मिथ्यादर्शन एवं अज्ञान और असंयत तथा अतिद्व और 
लेश्या इस प्रकार गति आदिकोंका इतरेतर योगनामऊ इन्द्र समास करलेना चाहिये तथा सल््याव्राचक 
चार, चार, तीन, एक, एक, एक, एक, छह, इन पर्दोका ,पाहिले इतरेतर इन्द्र कर पश्चात्‌ मंद 


तचार्थिचिन्तार्मणिः ३१ 





न्िजजजतत 








भावोंका कारण माननेपर तो अन्वयव्यभिचार ओर व्यतिरेक व्यभिचार दोष आते है | उत्साह, इच्छा 
होनेपर भी अपनी राजीसे कोई देवगति या मनुष्यगतिरो प्राप्त नहीं हो जाता है । कोई बीतरागमुनि 
इच्छा न होनेपर भी आजकल देवगतिको प्रात हो जाते हैं| कोई पतले शरीरकी प्रकृतिको धारनेवाला 
मोठा होना चाहता है । किन्तु स्थूलकाय नहीं हो पाता है | इसके विपरीत कोई बातुल शरीखाछा 
अतिस्थूल मनुष्य न चाहने पर भी रुईका गद्दा बना जारहा है! कषायके परिदष्ट कारण गाली, कुबचन, 
अनिष्ट पदार्थकी प्राप्ति, होनेपर भी क्षमावान्‌ , सन्‍्तोषी साथु पुरुषके कप्राय कलुपताये नहीं उपजती 
हैं। साथमें किसी अकारण क्रोधी पुरुषफ़े गाढी, अपमान आदि कारण न मिलनेपर भी क्रोध इष्यो, 
गर्व ये विभाव परिणाम उपज जाते हैं | हसी, शोक, भय, ग्लानिके बहिरंग कारण न मिलनेपर भी 
बहुतसे जीव इन झगडोमे फंसे हुये है । ओर अनेक गम्भीर, आत्मध्यानी, सज्जन इनके कारण मिल- 
नेपर भी उक्त विपत्तियोसे बचे हुये हैं | एकान्तमे ख्रीपुरुप या शवगार रस वर्द्धक कारणोके होनेपर 
भी अनेक जीव अपने ब्रह्मचरयकी रक्षा करछेत है | तथा व्यसनी जीव कारणोके विना ही संकल्प, 
विकह्प, करते हुये ही मैथुन परिणामोंकों करछेते है । सम्यग्दरीनके बहिरंग कारण जुट जानेपर भी 
' द्ृब्यल्िगी मुनि मिध्यात्व परिणामोकों बनाये रखता है | साथमे श्री समन्तभद्वस्वामी या अकलंक देव 
प्रभति पावन पुरुष अनायतनोमें भी अपने सम्यग्दशीनकों परिषुष्ठ बनाये रखते है | इसी प्रकार अपै- 
यमी, अपिद्व, लेश्या, परिणामोंका भी बहिरंग हेतुओके साथ कार्यकारणभाव माननेमे अन्वय व्याभि- 
चार था व्यतिरिक व्यभिचार आता है | हा अन्तरंग सूक्ष्म गतिनाम, मतिज्ञानावरण मिथ्यात्व, हास्य, 
आदि, करमोको इनका कारण मानना निर्दोष है | अत' तेसा होनेपर जिम पराधीनता सम्पादक पदा- 
थोके उदयसे आत्मामे कभी कभी होनेवाले गति, कषाय, आदिक परिणाम विशेष होते है, वे गति- 
नाम, चारित्रमोहनीय, पुवेद, आदिक कर्म प्रकृतियोंके विशेष भेद हो रहे. कर्मद्रन्य है। यह “परिशिष”” 
न्यायसे निर्णय कर लिया जाता है | अर्थात्‌--जो कार्य कमी कभी होता है, वह आत्मद्रव्यका 
खमाव तो है नहीं | हा परद्वव्यके सम्बन्धसे होनेवाछा विभाव परिणाम है। जेसे कि तीत्र काम 
वासना वश हो रहा श्रोत्रिय ब्राह्मण अपने स्वभावका अतिक्रमण कर वेश्यागृह प्रति गमन करता है | 
अथवा वशीकरण मंत्र या चूणकी पराधीनतासे कोई कुछकामिनी परपुरुषकी अनुगामिनी हो जाती हे। 
इसी प्रकार निश्चय नयसे शुद्धभावोकों धार रहा भी आत्मा जिनकी पराधीनतासे दुःख कारण अथवा 
दु।खरूप हो रहीं कपाय, अज्ञान, अनर्गल प्रव्वत्ति, आदि अवस्थाओको आत्मसात्‌ करनेता है, वे 
ही जेनसिद्धांतमें पौहलिककर्म हैं | उनका उदय आनेपर जीव स्वभावोको छोडकर विभाव परिणति- 
योंको प्राप्त कर छेता है| जैसे कि ज्वर 'छेष्मरहित भी जीवित शरीर कभी कभी बात, पित्त, कफ, 
दोषोंका प्रकोप होनेपर ज्वरी या कफी , हो जाता है | इस प्रकार अविनाभावी हेतुसे अनुमान छवारा 
कप्तीका उदय साथ दिया जाता है । प्रसंग ग्रापका निषेध कर. चुकनेपर बचे हुये का ज्ञान कराने- 


वाल परिदोष न्याय हे | “ ग्रस्त प्रतिषेधे शिष्पमाण संप्रत्ययहेंतु: परिशेषः ” | 
6 है. 


१9 तच्चार्थछीकवार्तिके 
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गतिनामोदयादेव गतिरोदयिकी मता । 
तद्विशेषोदणत्सेव चतुर्धा तु विशिष्यते ॥ ' ॥ 
तयोपलक्षिताधातिकर्मोदयनिबंधन । 
सुखायोदयिकं सबमेतेनेवोपवर्णितम ॥ ३ ॥, 


नामकर्म का विशेष भेद हो रहे गतिनाम कर्मऊे उदयसे ही आत्माकी हो रही गतिनामक 
परिणति औदयिकभाव मानी गयी है | उस गतिनाम पिण्डप्रकृतिक्े भेद विशेष हो'रहे नरकगति, 
तिथग्गाति, मनुष्यगति, और देवगति इन चार कमीके उदयसे तो वहीं आत्माका गतिपरिणाम चार 
प्रकारोसे भेदयुक्त कर दिया जाता है| श्री उमास्वामी महाराजने अवातिय्रोंमें प्रधान हो रहे नामकर्म 
“और उसमें भी प्रधान हो रहे गतिकर्मका कण्ठोक्त निरूपण करदिया है;। शेष रहे संपूर्ण अधातिया 
कर्मीफ़ा उस गतिसे ही उपलक्षण कर दिया जाता है | अतः उप्त गतिसे उपलक्षित हो रहे जाति 
आदिक और वेदनीय, आयु , गोत्र, कर्मीको उदयको कारण मानकर हुये आत्माके सुख, मनुष्य 
शरीरमें ठुसा रहना, उच्च आचरण, नीच आचरण आदिक भाव भी औदाधिक हैं | यह सब इस उक्त 
कथनसे ही निरूपण करदिया गया समझलेना चाहिये | 


तथा क्रोधादिभेदस्य कषायस्योदयान्नृणाम्‌ । 

चतुर्भदः कषायः स्यादन्यथाभावसाधनः ।। 9७ ॥ 

लिंग॑ वेदोदयाल्रेधा हास्याद्दयतोपि च। 

हास्यादिस्तेन जीवस्य मुनिना प्रतिवरर्णितः ॥ ५,॥ 

तिम्ती प्रकार क्रो, मान आदिको, धारनेवाले पुद्ठछः निर्मित कषायवेदनीयः नामक चार 

मोहनयके उदयसे जीवोंके क्रोच, मान, माया, लोभ, चार भेदोंको धारनेवाले कषायभाव' होते हैं || 
अध्ग अनन्तसंसारके कारण मिथ्यात्वका अनुबन्ध करनेवाले या स्वरूपावरणको बिगाडनेवाले परिणाम 
और देशचारित्रको रोकनेवाले तथा सकलचारित्रका घात करनेवाले एव- यथाख्यातः चास्त्रिकों कसनेवाले ' 
ये चार, प्रकार विभावभाव जीवोंके हो जाते हैं | स्वाभाविक परिणामोसे हटाकर आत्माकी 'अन्यथाभाव॑ 
परिणति ही कषायमात्रका ज्ञापऊ हेतु है। पुवेद, लीवेद, नपुंसक्रनेद इन तीनों वेदोंके उदयसे आत्ममें 
तीन; प्रकारका लिंगपरिणाम होता है, जिससे लीरमण, पुरुषरमण, या उभयरमंणके कछुषतारूप 
परिणाम होते रहते हैं | तथा ह्यस्य, रति, आदि कर्मीके उदयसे भी हंसना या' देश,'उपवन, गायन, 
नृत्यकछा, आदिके लिये उत्सुक रहना, अथवा इनमें अनुत्सुक रहना, शोकमें रहना, डरंना;' घृणा" 
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करना इन विभावपरिणामोंका अनुभव होता है | श्री उमास्वामी सुनिमहाराजने जीवके हास्यादिभाव भी 
उपलक्षणवाले उत्त छिंग करके ही प्रतिष्ठित कर कह्द दिये हैं । 


दृष्टिमोहोदयात्पुंसो मिथ्यादरन॑मिष्यते । 
रगापरणसामान्योदयाचादशेनं तथा ॥ ६ ! 
सासादनं च सम्यक्त यदनंतानुबंधिनः 
कंपायस्योदयाजातं तदप्येतेन वर्णितम्‌ ॥ ७ ॥ 
सम्यंग्मिथ्यांलमेकेषां तत्कमोंदयजन्मक । 


मतमोदफिक केश्रित्षायोपशमिक स्मृतम्‌ | ८ ॥ 
... इनके आगेका सूत्रोक्तमाव मिथ्यादर्शन है, जो कि दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे जीवके हो 
रेहो माना जाता है। तिसी प्रकार मिथ्यादर्शनमें अदर्जनभावका अवरोध हो जाता है। निद्वानिद्धा 
भआदिक विभविपरिणामोकों भी उस मिथ्यादर्शनमे ही अन्तर्भाव कर छेना चाहिये । नो प्रकारके 
देशनावरण केमका सामान्य उदय हो जानेसे तिस प्रकार अदर्शनभाव हो जाता है | जो कि मिथ्या- 
दर्शन शंद्कते उपलक्षित कर दिया जाता है | और दूसरे गुणस्थानमें जो चारित्रमोहनीयके उदयसे 
हुआ सासादनसम्यक्त्वरूप व्रिभावपरिणाम भी अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे उत्पन्न हो रहा सनन्‍्ता 
ओऔदयिकमाव है | वह भी इस मिथ्यादर्शन करके ही वर्णना युक्त कर दिया गया है | अर्थात--मिथ्यो- 
दंशैनेकी उपलक्षण मान कर उसके मित्र साप्तादन सम्यक्तवका भी औदयिक भावोंमे संग्रह कर लेना 
चाहिये । ऐक प्राप्तिद्ष आचार्यके मतमे जो मिश्रमोहनीय कर्मके उदयसे हुआ सम्पग्मिथ्यालभाव है, 
वह उस सम्यड्मिध्यात्व नाम कर्मके उदयसे जन्म छेता हुआ औदयिक माना गया है । यह हमारी 
सम्मति है | हा किहीं आचार्योने सम्यड़िमिथ्यात्व भावकों क्षायोपगमिक माना है | उनकी गुरु परि- 
पार्टीमें बेता ही सर्वज्ञवारा अउुसार स्मरण किया गया चला आ रहा है | उसको हम पहिले पाचवे 
सूत्रके विवरणमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व द्वारा संग्रह कर चुके हैं | अपेक्षासे सम्यड़िमिध्यात्व भावको क्षायों 
पशमिक या ओऔदाथिक दोनो प्रकार मानना हमको अभीष्ट है । दोनोंकी युक्तिया भी कही जा चुकी है । 


ज्ञानावरणसाभान्यस्पोदयादुपवाणित 
जीवस्पाज्ञानसामान्यमन्यथानुपेपत्तितः ॥ ९॥ 
वृत्तमोहोदयात्पुम्तोउ्संयतर्ख॑ प्रचक्ष्यते । 
कर्ममात्रोदयादेवासिद्धतव॑ प्रणिगम्यते ॥ १० ॥ 


३६ तच्चार्थ छोकवार्तिके 
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कषायोदयता योगप्रवृत्तिस्पदशिता । 
लेश्या जीवस्य ऋष्णादिः पढ़भेदा भावतोनधेः ॥ ११-॥ 

सामान्य रूपसे ज्ञानावरण कर्मका उदय हो जानेसे पदाथीका अनवबोध होना जीवके अज्ञानरूप 
सामान्यमात्र कहा गया है । अन्यथा यानी ज्ञानावरणका उदय हुये बिना सर्वघाति स्पर्डकोंके उदयजन्य 
होनेवाले अज्ञानभावकी अपिद्वि है | छीद्धिय जीवके नासिकाज्ञानावरणके सर्वधाति स्पर्ककोंका उदय 
हो जानेसे गन्धविषयक अज्ञानभाव है | आजकलओे मभुष्योंके मन.पर्यय ज्ञानावरणका उदय हो जानेते 
मन पर्यय ज्ञान न होना रूप अज्ञानभाव है | बारहवें गुणस्थानतक केवलज्ञान नहीं होना रूप भज्ञान- 
भाष है तथा चारित्रमोहनीयसम्बन्धी सर्वघातिरपई्टक प्रकृतियोंके उदयसे आत्माके असंबममभाव होता 
है । पहिलेसे प्रारंभ कर चौथे गुणस्थानतक इन्द्रियासंयम और प्राणासंयमरूप औदापिकमाव हो रहा 
भले प्रकार कहा जाता है तथा अभेदकी विवक्षा सभी एंकसो बाईस प्रकृतियोंका और भेदकी विवक्षा 
सम्पूर्ण कर्ममात्र एकसी अडताछीसो प्रकृतियोंका उदय हो जानेसे ही अपिद्धपनाभात्र ग्रकृष्ट रूपसे 
नियत हो रहा हुआ कहा जाता है | एकसी अडतालीस ग्रकृतिओंमे से किसी भी एकका यदि उदय 
होगा तबतक आफ़िद्रपना ही हे | कषायोंके उठयसे विशेषित हो रही थोगोंकी प्रज्गत्ति तो जीवका 
लेश्याभाव समझाई गयी है | अर्थात्‌ जैसे रागके आवेबासे हसीसहित अशिष्ट वचन बोलना यदि 
दूषित शरीरचेशसे युक्त हो जाय उतने समुदितिभावको कौत्कुच्य कहते हैं | उसी प्रकार आल्ाक़े 
कषायमार्वोत्ति रंगा हुआ आत्मप्रदेश परिस्पन्दरूप परिणाम तो औदयिक होता हुआ भावलेश्या हे | स्थूठ 
रूपसे क्षुषा आदि अठार्ू ओर सूक्ष्मरूपसे अनन्त दोषों करके रीते हो रहे निर्दोष सर्वज्ञ देवने 
लेश्याके भाव अपेक्षा कृष्ण, नी, कापोत, पीत, पद्म, झुकृ, इस प्रकार छह भेद बतलये हैं, 
भावलेश्या आत्माका औदयिक परिणाम है । आत्माके भाबोका निरूपण करते समय बर्णनाम कर्मके 
उदयसे हुये शरीरके ऊपरी रंगस्वरूप द्रन्यलेश्याका यहा कोई प्रकरण नहीं है | यहातक गति आदिक 
इकईस ओदयिक भावोका विवरण करदिया गया है । 


अथ पारिणामिकमेदप्रतिपादनाथ सप्तममिदं सूत्रमाह । 


अत्र औदयिक भागोंके अनन्तर अन्तके पारिणामिक भावोंके भेक्येकी प्रतिपंत्तिकों करानेके लिये 
श्री उमास्वामी महाराज द्वितीयाध्यायमें सातवें सूत्नका कण्ठोक्त निरूपण करते हैं । 


जीवभव्याभव्यत्वाने च ॥ ७॥ 


गे ॥। 
जीवत्य, भव्यत्व और अमन्यल्र ये तीन जीवके असाधारण हो रहे पारिणामिकमाव हैं | पे 
शद्गके द्वारा अस्तित्व आदि साधारण नावरोंका संग्रह भी कर सकते हो | जीव और भव्य तथा अमन्य 
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इस प्रकार इतरेत्तर इन्द्र समास कर पुनः भाव अर्थमें तद्वितसम्बन्धी त्वप्रयय करते हुये जीवत्, 
भव्यत्व, अमव्यत्व, यह अथ निकल आता हे । 

पारिणामिकस्य भावस्य त्रयोज्साधारणा भेदा इत्यमिसंवंधः। च शह्गसमुचितास्तु 
साधारणाः असाधारणाश्रास्तित्वान्यलवकर्ृत्वभोक्तृत्वपर्यायवत्चासर्वगतत्वानादिसतातिबंधन- 
वद्ध॒लप्रदेशवत्तारूपचनित्यत्वादयः । 

पूर्व सूत्रसे भेदशद्॒की अनुद्बत्ति कर परिणामरूप प्रयोजनको धारनेबाले पारिणामिकमाव्के 
असाधारण भेद तीन हैं | इस ग्रकार दोनो उद्देश्य, विधेय, दछोका अन्वय कर दोनों ओरसे सम्बन्ध 
होना वन जाता है । हा, समुच्चय अर्थको कहनेवाले सूत्रोक्त च शद्दसे तो अन्य द्वन्योमे पाये जाय 
और जीब द्रन्यमे भी पाये जाय ऐसे साधारण तथा कतिपय असाधारण हो रहे इन अस्तित्व आदि 
भावोंका संग्रह कर लिया जाता है | वे भाव आत्तित्व, अन्यत्व, कर्व्दृत्व, भोक्तृत्व, पयीयवत्व, असर्व- 
गतत्व, अनादिसंततिबन्धनवद्धत्व, प्रदेशवत्त, अरूपत्व, नित्यत्व, ऊर्ष्बगतित्व, द्रन्यल, आकर्षकत्व, 
आदि हैं | अर्थात्‌---बस्तुको तीनो काछतक स्थिर रखनेवाछा अस्तित्व गुण छहो द्रब्योमे पाया जाता 
है | अतः जीवका साधारण भाव है । सम्पूर्ण दृत्योक्ो परस्पर भिन्न करनेवाल़ा अन्यत्वमाव भी साधा- 
रण है, जो कि कर्मोके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी, अपेक्षा नहीं रखता हुआ पारिणामिक 
है | कर्ततापन भी साधारण भाव है । “ भेघो वर्षति, आकाशमबगाहते, धर्मद्रन्यं गर्याते, कालछो वर्ते- 
यति ” आदि क्रियाओंको उपजाबनेमे संपूर्ण द्ब्योको स्वाधिकार अनुसार ख्वतंत्रता प्राप्त है। 
४ तंत्र: कत्ती ” यह कर्त्ताका छिद्धात लक्षण है | स्रकीय वीयकी प्रकर्पतासे परदृव्यकी शक्ति- 
योंके ग्रहण करनेकी सामर्थ्य ही भोक्तापन है, यह भोकतृत्व भी अन्य द्वब्योमे पाया जाता है | अतः 
ताधारण भाव है | यद्यपि स्थूलदृश्िसि कर्तापन और भोक्तापन अकेले जीवका ही परिणाम प्रतीत 
हो रहा है | फिर भी सूक्ष्मबिचार करनेपर बह साधारण भाव समझा जाता है। गृहस्थ सम्बन्धी 
अनेक कायोके कर्ता और भोक्ता ख्रीपुरुष दोनो ही हैं, बन्ध और वन्धका फल दोनोके गुणोका चुत 
हो जाना तथा मोक्ष इनके कर्त्ता और भोक्ता जीव पुद्टछ दोनों है | बुमु”क्षित पारद सुवर्णका भक्षण कर 
उसका भोक्ता बन जाता हे । सामरकी झील काठ, पथरा, मठी, आदिको खा जाती है। अपने वीर्य प्रकर्पति 
उनका लवण कर देती है | उदरकी अप्नि, अन्न, जल, दुःख, आदिका और चूल्हेकी अग्नि छकडीका 
भोग करती है | चैतन्य न होनेसे पुद्रछको भोगी न कहा जाय, इसमे स्वार्थी जीवका पक्षपातपूर्वक 
खप्नशंशा करना ही कारण है। भोक्ता पुरुषके समान सी भी पुरुषकी भोकत्री होती है। जो 
वचचेको क्रीडा करा रहा है, वह स्वयं भी उसके स्थ खेल रहा है | अत, सूक्ष्दश्को विचारनेवाले 
पक्षपातराहित पुरुष भोकृतृत्वको साधारणमभाव स्वीकार करते हैं | यह जीवके भोग, उपभोग, भावोसे 
न्यारा उदयादि की नहीं अपेक्षा रखता हुआ पारिणामिकमाव हे | तथा पर्यायसहितपना भी पारिणामिक 
है । सभी दृब्य अपनी अपनी नियतपयायोको धारते हैं । इस कार्यकों करनेमें उनको किसी कर्मके 
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उदयादिककी अपेक्षा नहीं है | अर्सागतपना भी आऊाञकों छोडकर सम्ूर्ण द्रब्योर्मे पाया जानेत्रा 
भाव है | आकाश सर्चगत है, इसका अर्थ म-यम अनन्तानन्त इस वीसत्री नियत संस्यावाले प्रदेशोंकी 
धारना मात्र है| सर्व गद्ते अ्तित्वभाववाले जगत्‌ घ्थित अनन्तानन्‍्त नियत पदार्थ पकड़े जाते 
हैं, अछोकाकाअकी चौफोर प्रदेशमिततिफे बाहर फ़िर कोई भी छहुक ओर पढ़ार्व नहीं है। 
अनन्तानन्त आकाशोको जाननेकी गक्ति रबनेवाला केब्रछज्ञान पुन. आऊराअजे बाहर झ्लिस्ती पढार्थकों 
नहीं जान रहा है । वहा कोई पढ़ार्थ सम्मत्र होता तो उसको ग्िपिय कर छेता | सरछ बुद्रितराले 
शिष्योंको समझानेके लिये सर्बगतकी अपेक्षा आक्राभमों अनन्तगत कह देना व्युत्पत्ति सम्पादक है । 
वंशेपिक या पौराणिकोंले यहा ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ माना गया हे। सर्यशक्तिका अर्थ वे 
८ कर्चुमकर्समन्यथाकर्तुम्‌ ” समर्थ है ऐसा मानते हैं | इसका अभिग्राय यह है कि ईश्वर चाहे 
तो मछलीसे मनुष्य पेदा हो जाता है, ढेब्वी और पुरुष या देव और मनुष्यिणी या तिर्याचिर्नाके 
सम्बन्धसे भी अपय उत्पन्न हो जाता है | मुत्तत्मानोंका खुदा तो जडको चेतन वरना समता है| 
चाहे जब आत्माये बना छेता है, और चेतन व्योंको नाश्तित्र ( नेस्तनावूद ) कर देता है । 
असतत्‌का उत्पाद सत्‌ ह्रब्यका त्रिनाण होना इ्ट कर लिया है, इयादि असम्मत कार्योका सम्पाइन 
कर देना भी सर्वगक्तिका अर्थ कर लिया है। किन्तु जैनसिद्धात्त अनुसार अत्तम्भव कार्य किसीके 
द्वारा भी हुये नहीं माने गये है । जैनपिक्ठान्तमें सर्वज्षकों या सिद्धजीबोंको अनन्त शक्तिमान्‌ स्ीकार 
किया है, सर्वगक्तिमान्‌ , नहीं | अत सर्वशक्तिमानके समान सर्वगत आकाणके सर्वशद्गका 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिये ! यदि कोई दुरुपयोग करना चाहे तो सर्बगतत्वाभायको 
आकाशका भी परिणाम हम माननेको उद्युक्त हैं। कर्मफे उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम इन 
निर्मित्तोंकी अपेक्षा नहीं होनेसे असभैगतल्वभाव परिणामिक है। तथा अनादि संततित्रन्धनबदल 
भाव भी साधारण पारिणामिक भाव है । क्योंकि एक धर्मद्रन्य, एक अधमैद्रव्य, एक आकार; 
असंल्याते कालद्॒न्य, अनन्तानन्त जीवढन्य और इनसे अनन्तान्त गुणे पुद्ठल्दब्य ये नियत हो रहे 
सम्पूर्णदन्य अपनी अपनी अनादि अनन्त पर्यायोंके सन्‍्तानस्वरूप बन्धनमें वध रहे हैं | क्योंकि जीव 
पुद्नलद्वब्योंकी गति करनेमें उदासीन हेतुपन या सम्पूर्ण उब्योमें उदासीन स्थापफतल्ल॒ अथवा सम्पूर्ण 
द्रब्योको अवकाश देना तथा वर्तना कराना एवं स्पशी, रस, गन्ध, वर्ण चेतन्य, सुख आदि इन 
सहमभावी, क्रमभावी, पर्यायोंकी सन्‍तान अपने अपने ह्न्यम तदात्मक हो रही बाधी जाचुकी है, झुद्ध 
द्रव्यमें भी यह परिणाम पाया जाता है, अतः कर्मीके उदय आदिकी अपेक्षा नहीं होनेसे अनादि- 
बन्धनवद्धत्व नामका पारिणामिक भाव है | प्रदेशबत्व परिणाम भी सम्पूर्ण दन्योंका साधारण भाव हे। 
सभी द्रव्य किसी न किसी चौकोर, गृहीतशरीर आकार, छोकाषिन्यास, षडशचोकोर, वरफीसमान॑ः 
आदिसे स्थानोंको धार रहे व्यजन प्यीववाले हैं | वे उचितसं्यात, असख््यात या अनन्त प्रदेशोंकी 
घेरकर बैठे हुये हैं। रूप, रस, आदि गुणोके न होनेसे झुद्ध जीव, वर्म, अधर्म, आकाश, कालमे पाया 
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अनपेत ( समुचित ) है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो अंका नहीं करना क्योंकि “द्विनवाश” 
इत्यादि सूत्र करके गिनाये गये तीन प्रकारके पारिणामिक भावके प्रतिज्ञा करनेकी हानिका प्रप्त॑ंग 
आता है | अत सूत्रमे आदि शद्वको नहीं डालकर तीन प्रकार पारिणामिक भात्रोंकों गिना दिया 
| पुन शंकाकार कहता है कि सूत्र समुन्चय अर्थकों कहनेवाले च शब्दका ग्रहण 
करते सन्‍ते भी तो वही दोष समानरूमसे छागू होता है । अर्थात्‌--च शब्द करके 
अस्तित्व आदि पारिणामिक भाव पकड़ें जायेंगे तो भी तीन प्रकारके पारिणामिक भावोंकी प्रतिज्ञा 
करनेकी हानि होय ही जाबेगी, अत प्रतिज्ञाभग दोप तदवस्थ रहा । इसपर ग्रन्थकार कहते हैं कि 
यह कटाक्ष ते नहीं कर सकते हो। क्योंकि पारिणामिक भावोंके तीन संल््याकी ग्रतिज्ञाकों प्रधानरूपकी 
अपेक्षा है । हा च शद्व करके उपरिष्ठात्‌ एकत्र करलिये गये तो अप्रधान भूत हा अस्तित्व आदिक 
हे लिये जाते हैं | अर्थात्‌-जीवत्व॒ आदि तीन प्रधानभूतभाव है, ओर अस्तित्व आदि अगप्रधानमूत 
हैं, जिनको कि कण्ठोक्त करनेकी कोई आवश्यकता नहीं | इस प्रकार कोई दोष नहीं हो पाता है। 


कुतः पुनः पारिणामिका जीवत्वादयों भावा इति चेत्‌, कर्मोपशमक्षयक्षयोपशमोदयानपेक्ष- 
त्वात्‌ । तस्य जीवितपूवकत्वाज्जीवत्वमिति चेन्न, उपचारतो जीवत्वप्रसंगात्‌ । मुख्य तु जीवलं 
तस्येष्यते, ततो न होदयिक॑ । 


आत्माके जीवल्ल आदिक भावोंको भला फिर पारिणामिकपना किस ढंगसे नियत किया जाय, 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विज्ञानन्दस्वामी कहते हैं कि कर्मोके उपशम, क्षय, क्षयोपशम, और उद्दय 
की शहीं अपेक्षा होनेसे जीव आदि भाव पारिणामिक हैं । करमोंके उपशमादिको निमितत न मानकर 
केबल आत्मीय परिणामेंकी अपेक्षासे होनेवाले स्वमाविकमाव पारिणामिक हैं | यहा कोई यो कहें कि 
भ्वादिगणकी “* जीव ग्राणघारणे ” धातुसे बनाया गया जीव शब्द है | अत' बहिरंग प्राण आयुष्य 
कर्मके उदयकी अपेक्षा रखते हुये जीवत्व भावकों ओदयिक मानना चाहिये | उदय आदिकी नहीं 
अपेक्षा रखना, यह पारिणामिकका छक्षण तो उसमें घटता नहीं है | श्री विद्यानंदस्वामी कहते हैं कि 
यह आक्षेप हमारे ऊपर नहीं हो सकता है | क्योकि आयुकर्मके उदयकी अपेक्षात्रे यदि जीवल् भाव 
माना जायगा तो सिद्ध महाराजके अजीवपनेका प्रसंग होगा। यदि कोई यों कहे कि अजीबीत्‌ , जीवति, 
जीविष्यति, इति जीव' इस प्रकार तीनों काल्में जीवन क्रियाकी अपेक्षा रखनेवाला जीव है। श्री सिद्व 
परमेष्ठी पहिले संप्तार अवस्थामें आयुकर्मका उदय होता रहनेसे जीव रह चुके हैं | अतः मूतप्रशञापन 
पननयकी अपेक्षा सिद्दोंका भी जीवत्व रक्षित हो जाता है। सिद्धान्ती कहते हैं कि यह तो नहीं कहना | 
क्योंकि यों तो सिद्धोंको उपचारसे ही जीवपनेका प्रसंग -हुआ । वास्तवमें देखा जाय तो उन पिकद्दोके 
मुख्य द्ोता हुआ जीवत्वभाव इष्ट किया गया है | तिस कारण 'निर्णीत हुआ कि जीवत्वभाव औदायिक 
नहीं है | पारिणामिक ही हे । 
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नज्रु च ज्ञानादेभौवषाणस्य धारणात्‌. सिदुसुष झुझ्य जीवल्वमित्यभ्युपगमे क्षायिकरमेत- 
त्यादनंतज्ञानादे! क्षायिकल्वादिति चेत्‌ न, जीवनक्रियायाः शद्गनिषत्त्यथल्वात्‌ तदेकार्थसमये 
'तस्य ज़ीवलसामान्यस्य जीवशद्भप्रवृत्तिनिमित्तत्वोपपत्तेः | अथवा न त्रिकालविषयजीवनाम- 
भवन जीव ।।कि तहिं ! चित्तत्वं न च तदायुरुदयापेक्ष न चापि कर्मक्षयापेक्षं सबेदाभावात्‌ । 
यहा ओर भी किसीकी शंका हे'कि सिद्धोंके पांच इख्धिय, तीन बल, आयु, झ्ासोच्छास, इन 


दश दब्यप्राणोंका धारण नहीं है। फिर भी ज्ञान, सुख, चेतन्य, सत्ता इस प्रकारके भावप्राणोका धारण 
होनेसे सिद्गोके भी मुख्य जीवत्व ग्राप्त हो जाता है, इस प्रकार स्वीकार करनेपर तो यह जीवत्वभाव 
क्षायिक हो जायगा । क्योंक्रि अनन्तज्ञान आदिक तो ज्ञानावरण आदि कर्मोके क्षयसे उत्पन्न हुये 
क्षायिक, हैं | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि आ्राणबारणरूप जीवन क्रिया तो 
व्याकरण शात्र द्वारा जीव शद्वकी साधु सिद्धि करने मात्रके लिये है | जहा ही जीव द्वन्यम प्राण 
धारण रूप जीवनक्रिया रहती है, वहा ही जीवत्य नामकी जाति रहती है, जो दो धर्म एक 
द्रन्यमें समवाय सम्बन्धसे ठहरते हैं | उनका रूप, रसके समान परस्परमे एकार्थ समवाय सम्बन्ध 
माना ग़या है | अतः जीवत्व नामक सामान्यको जीव शह्की प्रब्ृत्तिका निमित्तपना युक्तिसे निर्णीत 
हो रहा है | जीवत्व जाति ही जीवत्वभाव है | रूढि गद्गोमे घाल्वर्थ क्रियाको केबल व्युत्पत्तिके लिये 
ही माना गया है । उसका परिपूर्ण अर्थ घटित करना आवश्यक नहीं, अथवा हम यह सिद्धात करते 
हैं कि तीनो काछोमें प्राणघारण या जीवत्व जाति इस नामके सद्भाव बने रहनेको हम जीवत्व नहीं 
मानते हैं, तो आप जैन जीवत्वका क्‍या अर्थ करते है. * इसका उत्तर यह है कि आत्माका चैतन्य 
गुण ही जीवत्व है | वह चेतना तो आयुष्य कर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाढी नहीं है । और वह 
चतन्य कमीके क्षयकी अपेक्षाकों धारनेवाले भी नहीं हे | कारण कि अनादिसि अनन्तकारूतक निगोद 
अवस्थासे लेकर सिद्गोतकर्मे वह चेतन्‍्यभाव सदा पाया जाता है । औदयिकमाब या क्षायिकमाब तो 
सर्वदा नहीं पाये जाते हैं | अनादिकाछपते अनन्तकाछुतक द्रव्य मुद्राकर परिणाम करता हुआ चैतन्य- 
गुण ही जीवत्व शद्वसे लिया जाता है । औदयिकभाव धारावाही रूपसे भले ही किसी अनादि अनन्त 
: सँतारी जीवके सदा पाये जाय किन्तु व्यक्ति रूपसे थे सादिसान्त है| हा चैतन्य तो व्यक्तिरूपसे भी 
अनादि अनन्त है | भले ही घटता .बढता रहे क्षायिकमाव तो सादि अनन्त प्रसिद्ध ही है। 


एतेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्रपरिणामेन सिद्धभवनयोग्यर्ल भव्य तद्निपरीतमभव्यर्त्व 


च्‌ 'प्रारिणामिकसुन्नेय॑ तस्यापि कर्मोद्यायनपेक्षत्वासिद्धे! सर्वदा भावात्‌ । अनादिपारिणाम- 
माननिमित्तल्वात्‌ | 


इस उक्त कथन करके यह भी कह दिया गया उपरिष्ठात्‌ लक्षण समझ लेना चाहिये कि 
तम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चार्त्रिरूप परिणामकरके मविष्यमे छिद्धपर्याय होनेकी वर्चमानकाठमे 
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वर्त रही योग्यता तो भव्यत्वभात्र है । और उससे विपरीत जो रत्नन्नय रूप करके परिणाम नहीं हो , 
सनेकी योग्यता अमव्यत्व है | ये दोनों भाव पारिणामिक जान छेने चाहिये | क्योंकि उन भव्यतर 
अभव्यत्र, दोनोंको भी कर्मके उदय, उपशम, आदिकी नहीं अपेक्षा रखनेत्रालिपनक्री सिद्धि हो जानेते 
मिन्न दो प्रजार जातिवाले जीबोमे उन दो की अप्कररूपते सर्वदा सत्ता पाई जाती है । अर्थात्‌-- 
युक्तानन्त प्रमाण अभव्य जीबोकी राशिमे सर्वदा अभव्यत्व परिणाम होता रहता है, तथा मध्यम अने- 
तानन्त प्रमाण अक्षय भब्य राशिमे बहुमाग भव्योंक सिद्ध अवस्था होनेतक भव्यत्वभाव बना रहता 
है । मोक्ष होनेपर भव्यत्वभाव बिगड जाता है । जैसे कि मृत्तिकामें घट बन जानेपर घट परिणाम 
योग्यता बिनग जाती है । हा दूरभब्योमें भव्यता सर्वदा बनी रहती है, भव्यपना भविष्यक्राल्वी 
अपेक्षासे है । कार्य निप्पत्ति हो जानेपर तो भव्यताके स्थानक्रो भूतता घेर छेती हे । खुवर्णपाषाण 
और अन्धपाषाणके समान अनादि काछसे चले आ रहे केवलमव्यत्व या अभव्यत्वरूप परिणामेकि 
निमित्तसे भव्यपना और अभव्यपना निर्णीत कर दिया जाता है । 


कुतः पुनरनादिः पारिणामः कर्मोदयाद्युपाधिनिरपेक्षों जीवस्य सिद्ध इत्यारेकायामाह | 

कर्मोके उदय, उपणम, आदि झगडोंकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ जीवका परिणाम मदर 
अनादि है यह किस प्रमाणल सिद्ध किया जाय? बताओ, इस प्रकार शिष्पमे संशयका उत्थान होनेपर 
श्री विद्यानन्द आचार्य समाधानको स्पष्ट कहते हैं | 


अनादिपरिणामोस्ति तत्रोपाधिपराइमुखः । 


सोपाधिपरिणामादामन्यथा तखहानितः ॥ १ ॥ 
उस जीवमें कर्म, नोकर्म, आदिक उपाधियेंसे सर्वथा पराइमुख हो रहा कोई अनादि कालीन 
रिणाम अवस्य है, क्योंकि पश्चात्‌ उपाधिसहित परिणामोंकी अन्यथा यानी मूल पारिणामिक 
वस्तुको माने बिना उस उपाधिसहित परिणामपनकी हानि हो जावेगी | मूछ है तो शाखा चढ 
सकती है “ मूछ नास्ति कुत' शाखा ” मूलमें कपडा है तो उसपर कोई भी रग रंगा जा सकता 
आकाशको या आकाणके फ्रछको कोई रंग ( रज्जितकर ) नहीं सकता है | इस अन्वय व्यातिरेक 
वाले हेतुस जीबका निजगाठका डील पारिणामैकमाव है यह साध दिया गया है । 
नहिं स्फटिकादेरसति स्वाभाविकपरिणामे स्वच्छत्वे जपाकुसुमाद्यपाधिसान्रिध्यभावातु 
जन्मा रक्तत्वादिपारेणामः प्रतीयते तद्गदात्मनोप्यौपाधिकाः पारिणामा औपशमिकादयो नानादिं 
परिणाममंतरेगोपप्मते शशविपागादेरपि स्वाभाविकपरिणामरहितस्योपाधिकपारिणामप्रसंगात्‌ | 
ततोस्ति जीवस्यानादिनिरुषाधिकः पारेणामः कर्मोपशमादिपरिणामवत्‌ | तथा सति । 
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४ -देखो, स्फटिक, काच, आदिके गांठकी स्वाभाविक परिणाम हो रही स्वच्छताके नहीं माननेपर 
पुनः जपापुष्प, हरापत्ता, आदि उपाधियोके सन्रिकट भावसे उत्पन्न हुआ छाल रंग, हरापन आदिक 
परिणाम हुये नहीं प्रतीत होते हैं । किन्तु मूलमे स्वच्छ स्फटिक द्वव्य है, तभी उसमे जपापुष्पके 
पतन्रिधानसे औदयिक लालिमा जानली जाती है | वन्ध्या पुत्रकों गहने या कपडोसे नहीं सजाया जा 
सकता है और न उसके शरीर्से कुछ या पूरा मेल ही निकाछा जा सकता है। उसी प्रकार आत्माकी 
निज सम्पत्ति हो रहे अनादिं काठीन पारिणामिक भावोके बिना उपाधिजन्य औपशमिक, क्षायोपशमिक, 
ऐसे सम्यक्च, ज्ञान, आदिक परिणाम होना तो नहीं बन सकता हे | यदि मूलमित्तीको माने बिना ही 
चित्र खींचा जा सके तो स्वाभाविक परिणामरूप निज शरीरसे रहित हो रहे शशश्वृंग, आकाशपुप्प, 
आदिके भी औपाधिक परिणाम होते रहनेका प्रसंग हो जायगा, जो कि किसीको इृष्ट नहीं है। 
तिप्त कारण यह सिद्धान्त बन जाता है कि जैसे जीवके करमौकी उपशान्ति, क्षीणता, उदय, आदि 
निमित्तोंसे सादि या धारावाहि अनादिकाल्से दो रहे ओऔपशमिक, ओदयिक आदि परिणाम साधे जा 
चुके हैं, उसी प्रकार जीवके उपाधियोके बिना ही गाठके अनादि कालसे उपज रहे परिणाम सिद्ध हो 
जाते हैं अर्थात्‌-जीवॉफे पाचों प्रकारके परिणामोको हमने प्रमाणसे सिद्ध कर दिया है| और 
तैसी व्यवस्था कर चुकनपर--- हे 

एतत्समुद्भरवा भावा द्यादिभेदा यथाक्रमस्‌ । 
जीवस्येवोपपचते चित्खभावपम्न्ववात्‌ ॥ २॥ 
इन उपशम, क्षय, आदिसे भछे प्रकार उत्पन्न हो रहे भाव तो यथाक्रमसे दो, नौ, आदि. 
भेदोंको धार रहे हैं | ये भाव सब जीवद्व्यके ही निजतत््य सिद्र हो जाते है ( प्रतिज्ञा वाक्य ) 
क्यौफे जीवकी आत्मा बन रहे चेतन्य स्वभावका सम्पूर्ण भावोमे भले प्रकार अन्बय हो रहा अनुमूत 
हो रहा है| अर्थात्‌-हां धारण, द्रव, उष्णता, ईरण, या रूप, रस, गन्ध, स्परी, आदिका अन्वय 
यदि भावोंमें पाया जाता तब तो इनको पुद्ठछका निजतत्व कह देते, किन्तु उक्त त्रेपन भावोमे पुद्ठल 
आत्मकपना नही देखा जाता है, अतः ये भाव जीवके ही समझ लेने चाहिये । कोई समयसाररसिक 
पण्डितमन्य यदि निश्चयनयका अवलम्ब लेकर औदयिक, क्षायोपशमिक्र और औपशमिक भावोंको 
पुह्वछका कह देवे तो यह उसका आपेक्षिक कथन प्रमाण ज्ञान करनेके लिये आदरणीय नहीं है | 
कमणाश्रुपणमश्षयक्षयोपशमोदयप्रयोजना ओपशमिकक्षायिकक्षायोपश्मिकौदयिका भावाः 
फर्मण एवंति न मन्तव्यं, कर्मोपशमादिमिः प्रयुज्यमानादोपशाभकार्दानां जीवपरिणामत्वोपपत्तेः 
चेतनासंबंधात्वान । 
ओऔपशमिक आदि इढ्ढोमें प्रयोजन या भव अर्थ मे ठणु प्रत्यय करनेपर यों अर्थ किया जाय 
कि कमेके उपशम, क्षय, क्षयोपशम, और उद्यय, प्रयोजनकों धारनेवाले औपडमिक, क्षायिक, 
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क्षायोपम्ममिक, औदयिक ये पचास भाव तो कर्माऊे ही ९ं, इस प्रकार नहीं मानना चाहिये । क्योंकि 
औपणमिक आदिका खत्ंत्र कर्ता आत्मा ही है | प्रबोजक हेतु भठे ही कर्मीफा उदय; उपड्ाम; 
आदि अव्याकों मान लिया जाय, क्मोके उपणम, आदिकों करके प्रयोगित किये जा रहे औपशामिक 
आदि भावोओ जीतब्रका परिणामपना युक्तिसिढ्ग है | भावार्थ--युद्धका या सृत्यका वज रहा वाजा 
छूडता नाचता नहीं है | ये सब्र क्रियाये योद्धा या नर्त्तकती स्वात्मीय कार्य ( कखततें ) हैं | निमित्त 
कारणोका आदर करना बहातक ही गोमा देता है, जद्मतक कि उपादानकारणोंक्री निज सम्पत्तिपर 
डाका न डाछा जाय | एक चनेका आधा एक दालकों चनों भरी हजार मनकी खत्तीमें डाल देनेसे परे 
चनोंमेंते आबे पाचसी मन चनोका दावा करना अनीति मार्ग है | दूसरी वात यह है कि औपशमिक 
आदि भावोमे अन्वितर्ूपसे चेतनाका सम्बन्ध हो जानेसे भी थे. सम्यर्दर्शन, गति, आदिक भाव सब 
जीव द्रव्मके ही है । पुद्रछ कर्मके उपादेय नहीं है | 
प्रधानस्थबैते परिणामा, इत्यप्यनालोचिताभिपानं तत एवं । न॒हि ब्यादिभेदेषु ययथा- 
क्रममोपशमिकादिप भावेंपु चित्समन्वयो5सिद्धस्तेपामहंकारास्पदत्वेन प्रतीतेरात्मोपभोगव्द | ने 
चाहकारोपि प्रधानपरिणामः पुरुषतादारम्येन स्वयं संवेदनाव्‌ । भ्रांतं तत्तवा संवेद्नमिति चेत्‌ 
न, वाधकाभावात्‌ | अहंकारादयो<चेतना एवानित्यत्वात्‌ कलशादिवत्येतद्लुमानं वाधकमिति 
चेन्न, पुरुषानुभवेनानेकांतिकत्वात्‌ तस्थापि परापेक्षितया कादाचित्कलेनानित्यलवसिद्धेरित्ुक्त 
त्वादृपयोगसिद्धीं । कि च--- 
कपिल मतानुयायी कहते हे कि थे ज्ञान, ओव, आदिक परिणाम तो प्रकृतिके ही परिणाम 
हैं | सत्वगुण, रजोगुण,तमोगरुण, इनकी साम्य अवस्था स्वरूप प्रधान ही परिणाम करता है । आजा 
तो कूठस्थ अर्परिणामी है। आचार्य कहते हैं कि यह सास्यमतियोंका कथन भी उस ही कारण 
अर्थात्‌--क्रोवादिमें चेतनका सम्बन्ध ओत पोत छगा रहनेसे ही अविचारित है । साएयोने 
चेतन्यका अन्बय आत्मीय भावोंमे ही स्वीकार किया है, क्रोध वेद आदिमें चेतन्यका सप 
अनुमव हो रहा है | पुन॒तुम साख्य यथाक्रमसे दो, नौ आदि भेदोंकों धार रहे, औपड- द 
: मिक, क्षायिक, आदि भावोमें चेतन्यका समन्वय असिद्ध है, यह तो नहीं कह सकते हो। 
क्योंकि उन त्रेपन भी भावोंकी चिदात्माका उछेख करनेवाले अहंकारके प्रतिष्ठित स्थानपने करके 
प्रतीति हो रही है। जेसे कि में भोक्ता हू, अहँ इछ, अदद चेतयिता, इनमें आत्मीयताकी प्रतीति 
हो रही हे । भावार्थ--प्रकृतिरूप पुंश्ी ख्राक्षे दर सम्पादित कराये गये, आत्मनिष्ठ उपभोग 
जैसे “ अहं उपभोफ़ा अस्मि ” इस प्रकार अहकारस्थलपनेसे आत्मस्वरूप चैतन्यका भले प्रकार 
अन्वय हो रहा है, उसी प्रकार ओपशमिक, औदयिक, भावरोंगें चेतनात्मक अहकारका समरसरंग 
जम रहा है | कपिल मतानुयायी यों तो नहीं कह सकते हैं. कि “ प्रक्ृतेमह्स्ततोहकारस्तस्मा- 
ह्ृणश्व पोडशक । तस्मागपि षोडशकात्पचम्य पंचभूताने ”” इस सृष्टिप्रक्रियाकें अनुसार अर्हकार' 
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अव्यक्त प्रकतिका व्यक्त परिणाम है | देंखो यहं कहना यो टी नहीं हे कि अत्मिंके तंदात्मकपने 
करके अहंकारका स्वयमेव सम्बेदन हो रहा है। अहं भोक्ता, अहँ चेतन:, यहा अहंका आत्माके 'साथ 
तदोत्मक सामानाधिकरण है | पुनः यदि कापिल यों कहें कि. अहँ गौरः, अहं स्थूलः, मै गोरा हूँ। 
मैं मोर्टों हूँ, यहा गोरापने, मोटापन शरीरंका अनुविधान करते हैं । उनमें अहंका सम्बन्ध' जोडंकर 
' आत्माका समभिभ्याहार करना जैसे ज्रान्त है, उसी प्रकार आत्माके साथ तदात्मकपने करके 
अहंकारका तिस प्रकार सम्बेदन करना भी श्रान्त है। आचांये कहते हैं.कि यहँ तो न कहना । 
क्योंकि अहँ गौर), अहैँ स्थूलः, इन ग्रतीतियोंका बाधकप्रमाण विधमान है । आंत्मा गोरा या 
मोठा' नहीं है । पुद्छ निर्मित शरीर ही गोरा या मोटा होता है ।'इस प्रकार बाघक प्रमाण उत्पन्न' 
हो जानेसे “ अहं गौरः, अहं स्थूछः ” यह सम्बेदन भ्रांत कहा जां' सकता है | किंतु अहँ क्रोधी, 
अहँ ज्ञानवान्‌, अहं आत्मा, अहँ चेतनः,.इन प्रतीतियोंका कोई बाधक प्रमाण नहीं है | अतः अहंकारका 
पुरुषके तदात्मकपने करके सम्बेदन होना अम्नान्त है | यदि साख्य उस सम्बेदनको बाधों देनेवाले इस 
अनुमानकोी उठावें कि अहंकार, बुद्धि, इच्धिया, आइदिक पदार्थ ( पर्शष)) अचेतन ही 
हैं | ( साध्य ) अनित्य होनेसे ( हेतु, ) घट, पठ, अ्याशकि समान ( अन्वयदष्टान्त ) प्रन्थ- 
कार कहते हैं कि यह बाधक अनुमान तो समीचीन नहीं हे । पुरुषके अनुभव करके 
व्यभिचार दोष उपस्थित हो " जांता है. | “ बुष्ब॑ध्यवत्तितमर्थ' पुरुँषश्चेतयते ”” बुद्धिके 
द्वारा निर्णीत किये गये अर्थकों पुरुष चेतना करता है, उपभोग करता है । इस प्रकार उस पुरुषके 
अनुभवकों भी परकी अपेक्षा होनेसे कमी कमी उत्पत्ति होनेके कारण अनित्यपना सिद्ध है। 

अतः अनुभव या उपभोगमें अनित्यत्व हेतु रह गयो ओर अचेतनत्व साध्य ने रहां | अतः व्यभिचारी 
देल्ाभांससे! उत्पन्न' हुआः वह. अनुमान समीचीन नहीं है । तुम सांख्योका प्रमाण ज्ञान बाधक होता है, 

औरः अप्रमाणज्ञान बाध्य होता है । किन्तु यहा प्रकंरणमें तो विपरीत प्रस्ताव ही घटित हो रहा है । 

जिसको आप' सार्य बाधक कह रहे हैं, वह अग्रमाणज्ञान है, और जिसको आप बाध्य कह रहे 

हैं, वह अहंकारमें पुरुषके तदात्मकपने करके संबेदन होना तो प्रमाणज्ञान है | आत्मा उपभोग 

ख्रूप है, अहंकार स्वरूप है, इस सिद्धान्तकों हम इस प्रन्थमे आदिमें ही दो सो पद्चीसवीं' 
वार्तिकसे छेकर दो सौ चंवालीसर्बी वार्तिकतक सस्य॑मतका निरांस करते हुये आत्माको उपयोगात्मक 

सिद्ध करते समय विशंदरूपसे कह चुके हैं । दूसरी बात यह भी है कि-- 


क्षायिका नवभावाः स्युः पुरुंपस्येव' तत्ततः । 
क्षायिकलांयंथा तस्य सिद्धंेमिति निश्चयः ॥ ३ ॥ 
कृत्सकमक्षयात्तावत्‌ सिड्ल क्षायिंक मत । 
सर्वेषामात्रूप॑ चेल्प्रसिद्ं न साधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
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जिस प्रकार कि एकसो अडत्तालीस भी कमीसे रहित हो जानेपर हुआ सिद्धत्वभाव उठ: 
आत्माका है पुह्ठलका या प्रधानका नहीं है, इस प्रकार निश्चय है । नेयायिक, मीमासक, ' साल 
सबने आत्माकी ही मोक्ष मानी है। उसी सिद्वत्व भावके समान ज्ञान, दीन, आदिक नो क्षायिक भाव भी 
वास्ताविक रूपस आत्माके ही हो सकते हैं | देखिये, तबसे पाहिले दइशत रूपकर कहां गया सम्पूर्ण 
कमीके क्षयत उत्पन्न हुआ सिद्धलभाव तो क्षायिक्त है और वह सिद्॒त्मभाव्र आत्माका तदात्मकः 
स्वरूप है, यह सभी वादी, प्रतिबादियोंके यहा ग्रसन्नतापूर्वक्च मान लिया गया है । क्षायिकमाव 
( पक्ष ) आत्माके ही हो सकते है (साध्य ) क्षायिक होने से (हेतु ) सिद्धत्वयके समान 
( अन्चय दृष्टान्त ) हमारे इस अनुमान में दिया गया हेतु अम्रसिद् नहीं है। अर्थात्‌-अन्वयच्टन्त 
में हेतु की साध्यके साथ व्यात्ि ग्रप्तिद्व हो रही है । 


द्ावोपशमिको भावों जीवस्य भवतों धुवं । 

मोक्षहेतुखतः कर्मक्षयजन्मदृगादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 

क्षायोपशमिका दृष्टिज्ञनचारित्रलक्षणाः । 

भावाः पुंसोध्त एवं स्ुसन्यथानुपपत्तित: ॥ ६ ॥ 

प्रधानादातमका होषा सम्यस्टष्व्यादिभावना । 

न पुंसो मोक्षहेतुः स्पास्सवेथातिप्रसंगतः ॥ ७ ॥ 

अनुमान द्वारा क्षायिक भावोंको आत्माका ही परिणाम साधकर अब औपशमिक भावोंकों भी: 

जीवके तदात्मक परिणामका अनुमान बनाते है | उपञम सम्यक्त्त और उपशम चारित्र ये दो औप- 
शमिक भाव ( पक्ष ) निश्चित ( अवधारित ) रूपसे जीवके होते हैं । ( साध्य ) मोक्षका हेतु हीनेते ' 
( हेतु ) कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुये दर्शन, ज्ञान, आदिके समान ( अन्वयदृशान्त ) अर्थात्‌---सम्मई-> 
सणणाणं चरणं मोक्खस्स कारण जाणे ववहारा णिच्चयदो तत्तिय मइयो णिओ अप्पा” इस युक्तिपूर्ण 
पिद्गात अनुसार मोक्षके हेतु वन रहे परिणाम तो जीवके ही तदात्मकभाव माने जाते है । अतंः जो 
जो मोक्षका हेतु हे, वह जीवनिष्ठ उपादान कारणता निरूपित उपादेयतावान्‌ होतां हुआ तदात्मक 
जीवका परिणाम है । यह व्याति बन जाती है | तथा इस-ही कारणते यानी मोक्षका हेत होनेसे 
( हेतु ) तीसरे दर्शन, ज्ञान, चारित्रत्वरूप, क्षायोपशमिकभाव भी ( पक्ष ) जीबके ही दो सकेंगे 
( साध्य ) अन्बथा यानी जीव आत्मऊ परिणाम हुये बिना दर्शन, ज्ञान, आदिकोंकं अपसिंद्धि है । अत 


अन्यथानुपपत्ति प्राणको धारनेवाले हेतुस सायकी सिद्धि बन बेठती है, यदि कपिलछ ऐिद्धात अनुसार ये 
प्म्पग्दर्शन आदिक पचास या त्रेपनभाव भा प्रधानरूप होते या चाबीक मत अनुसार भूत पुद्लक 
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बिवर्त होते तो ये भाव आत्मा मोक्षसम्पादक हेतु सर्वथा नहीं हो सकते थे | क्योंकि किसी विवक्षित 
पदार्थक्र भाव यदि अविवक्षित अर्थश्री मुक्तिके सम्पादक बन बेठे तो अतिप्रसंग हो जायगा | धर्मात्मा 
जिनदत्तकी शुभ परिणतिया चोर, व्यभिचारी, यज्ञदत्तको फारागृढ ( जेलखाना ) से मुक्ति करादेनेकी 
कारण बन बैठेंगी । इन्द्रद्तका अभ्यास या व्युत्पत्ति भी महामूर्ख भवदत्तको परीक्षामे उत्तीर्ण करा 
देवेगी | सिद्धान्त यह है कि औपशमिक और क्षायिकभाव आत्माको मुक्तिके सम्पादक हैं | अतः ये 
जीवके ही तदात्मक परिणाम है | अन्य किसीके विवर्त्त नही हैं। 


क्षायोपशभिकाः शेषा भावाः पुंजन्मताभृतः 
क्षायोपशमिकतल्ाात्स्यु: सम्यग्त ग्बोधवृत्ततत्‌ ॥ ८ ॥ 
जीवस्पोदयिकाः सर्वे भावा गत्यादयः स्मृताः । 
जीवे संत्येव सद्भावादसत्यनुपपत्तितः ॥ ९ ॥ 
कर्मोंदय च तस्येव तथा परिणमत्रतः । 

तेषां तत्परिणामल्व॑ कथंचिन्न विरुष्यते ॥ १० ॥ 


छठी वातिकमें कहे जा चुके सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र, स्वरूप छह क्षायोपशामिक भावोसे 

शेष बच रहे कुज्ञान, दर्शन, लूब्धिया, संयमासंयम ये बारद क्षायोपशमिक भाव भी ( पक्ष ) पुरुष 
से जन्म लेनेपनको धारण करनेवाले है, ( साध्य ) क्षयोपञम प्रयोजनको धारनेवाला होने से ( हेतु ) 
सम्यग्दर्गन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकूचारित्रके समान ( अन्वय दृष्टान्त ) अंगुली पकडकर पौंचा पकडते 

हुये सम्पूर्ण शरीर पकड लिया जाता है । सर्व प्रसिद्व सिद्धवत्वमावका दृश्टन्त पाकर नौ क्षायिकभाव 

'पुरुषके ही परिणाम हैं, यह साध दिया गया हे । सिद्ध हुये क्षायिक भावोंको दृ्टान्त बनाकर दो 
ओपशमिक भावोमे जीवका तदात्मकपना अनुमित करा दिया है | उस ही हेतु से तीन क्षायोपशमिक 

' सम्यक्त् ज्ञान चारित्र स्वरूपोंमे जीवका तदात्मकपना साधकर उनको इश्हन्त बनाते हुये शेष 
कुज्ञानादि क्षायोपशमिक भावोंके जन्मका उपादान कारण जीवको साध दिया है | तथा गति कषाय, 

आदिक सभी ओदयिकमात्र ( पक्ष ) जीवके तद्ात्मक परिणाम ही आम्नायम्राप्त गाये गये हब 

( साध्य ) जावके होनेपर ही उनका सद्भाव पाया जाता है (दछेतु ) और जीवके नहीं होनेपर 

'गाति आदिक भावोकी उपपात्ति नहीं होने पाती है ( ब्यतिरेक व्यातति ) कारण कि कर्मके॑ उदयका 
निमित्त मिलनेपर उस संसारी जीवके ही तिस प्रकार गति, कषाय, आदि स्वरूप तदात्मकः परिणाम 


हो रहा है । अतः उन गति आदिक भावोकों उस जीवका तद्गप परिणामपना किसी ढंगसे भी 
विरुद्ध नहीं पडता है ] 


टरे 


8.८ तन्नायेछोकवार्तीके 


आल शी लक अ के सीन अल की बज री शीश पक कि अत तक आओ आय जल 





भव्याभव्यवयोजीवसवभावत्व॑ं विभाव्यते । 
पारिणामिकतायोगाचेतनत्तविवर्तवत्‌ ॥ ११ ॥ 
चेतनलखभावत्रमात्मनो5सिड्डमिय्सत्‌ । 
सोपयोगखभावत्वसिद्धे: प्रामभिधानतः ॥ १२ ॥ 


पाचवे पारिणामिक भावोंमे पडे हुये भन्यत्व, अभन्यत्व, भावोंमें ( पक्ष ) जीवल्वभावपना 
विचार लिया जाता है ( साध्य ), पारिणामिकपनेका ताद्श्य सम्बन्ध होनेसे ( हेतु ) चेतनल 
( जीवत्व ) नामक विवर्तके समान ( अन्वयद्शान्त ) | यहा यदि कोई चार्वाक या वेशीपिक यों 
कहें कि आत्माका चैतन्यस्वभावषना तो अपिद्ध है, आचार्य कहते हैं कि यह उनका कहता 
असय है । क्योंकि अ्न्थकी आदिके, पहिले प्रकृरणमे आत्माक्े निन उपयोग स्वुभावपनकी सिद्निका 
कथन हो चुका है | अभी क्षायोपशमिक _भावोकों गिनाते समय पाचवे सूत्रका विवरण करते हुये 
भाषामाष्यमे इस वातपर बहुत वर दिया जा चुका है. कि ये औपशमिक आदि त्रेपन भाव सं 
लीवके ही तदात्मक परिणाम हैं । 


ननन्‍्वोपशमिकादीनां लागश्रेन्निवेतात्मनः.। 
निःस्वभावलमासक्तें नेरात्यं सवेथा ततः ॥ १३, ॥ 
तदत्यागे तु मोक्षस्पाभावः स्यादात्मनः सदा । 


-ततो ,न तत्खभावलं जीवस्येत्यपरे (विदुः ॥ १४ ॥॥ 

/संवपक्षका भ्व्रधारण करते, हुये किसीका य्ह्य पूर्वपक्ष है कि मोक्षकों ग्राप्त हो चुके आत्मृके 

,सदि “ ओपशाप्तिकादि भव्यल्वाना च ” इस छिक्वाज्त अजुसार मोक्ष अवस्थामें, औपशमिक, ,औदृविक 
, ज्रादिक़ भावोंका ल्याग है, , तब तो, मुक्तकों स्वभाबोंसे रहितप्रनेका, प्रसंग प्राप्त होता है । जबकि 
आप जैनेंने , औपशमिक क्षादि भाव्नोंको आउ्माक़ा निजस्वथभाव मान रखा है, और वेता।ह 
जुन्नेसे सभ्री ,पकार आउज़ाको ,निरात्मकपना ( शूत्मपना ),हुआ | यों तो सम्पूर्ण खमावेसि/हीता 
अज्लविष्नाण़, प्मान मुक्त आत्मा अप्तत्‌ पदार्थ 'ठहरा | ज़द्य अपना ;सब्रका «सब्र, खोज,-;मिट,जायं। 
ऐसी-मुक्तिके ल्यि ग्ण्जि, कीन, संहृदय जीव अभिद्ृपुक हो । सकेगा हि ह्य, यदि सुक्तजीवके, उन 
्औपृशमिक आदि , भाव्रोंका साग नहीं माना ज़ायगा,।तब, तो सर्वदा।ही आत्माके मोक्ष - होगेंका 
(भाव हो ज़ायगा, ज़्योंकि जीदाग्रेक, , औप़रशमिक, क्षायोपह्ञामिक, भाव ये , आत्माके ,साथ सर्वाग 
'तदात्मक हो (रहे ।ख़ुपटे, रहेंगे, ..जो कि ,बन्‍्ध अवस्थामें ही , होते हैं. तो काढेको भछा कमी ,आममाकी 
मोक्ष होने देंगे ? तिस कारणसे त्याग और अत्याग दोनों पक्षके अनुसार जीवको न  ओपुशमिक 
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आदि स्वभावसाहितपना ठीक नहीं जचता है। यानी जीवके तदात्मक स्वभाव ओऔपशमिक 
आदिक भाव नहीं है । इस प्रकार कोई नैयायिक या बौद्ध दूसरे विद्वात्‌ समझ बेठे है | अब आचार्य 
उत्तरपक्ष कहते है उप्तको सुनो । 


तदसंगतमादेशवचनादेव देहिनः । 

तेषां तदपताभीशेरत्यागाच कथंचन ॥ १५ ॥ 
चित्थभावतया तावन्नेषां यागः कथचन । 
क्षायोपशमिकलोपशमिकलेन तत्क्षये ॥ १६ ॥ 
तेषामोदयिकलेन नेव स्यान्रिःस्वभावतः । 
मोक्षाभावोषि न पूंसः क्षायिकायविनाशतः ॥ १७ ॥ 


उन पण्डितोंका वह कथन असंगत हैं | क्योकि अपेक्षावृर्वकक वचनसे ही हम ओपशमिकँ 
भावोंका त्याग और कर्थचित्‌ उन भावोका अत्याग दोनो बातेंको स्वीकार करते हैं। चेतन्य 
स्वभावपने करके कर्नचित्‌ उन भावोंका त्याग नहीं होता है। अर्थात्‌-अन्चित होनेवाले चेतन्य 
भावका सर्वदा सद्भाव है | अतः जीवके उन परिणामोके साथ तद्बूपपना हमको अभीष्ट हैं | शिष्यको 
नहीं पढाते समय भी गुरुका गुरुपना सद्या अवस्थित रहता है | सेवाकार्य न कराते हुये भी स्वामीमें 
सेवकका आधिपत्य अक्षुण्ण बना रहता है | उसी प्रकार जो ही चेतन्‍्य परिणाम पहिंके निमित्तजन्य 
भाषोंमें ओत पोत ठुस रहा था वह सिद्ध अवस्थामे भी चेतन्यभात्र चुद्ध होकर दमक रहा है | अतः 
चेसन्य स्वभावपनेसे तो इनका किसी भी ढंगसे त्याग नहीं है, हा क्षायोपशमिकपन या औपशमिकपन, 
करके उन ज्ञान आदि या सम्यक्त्व आदि भावोका क्षय हो जानेपर तथा ओऔदयिकपन करके उन गति 
आदिक भावोका मोक्ष अवस्थामें नाश हो जानेपर तो आत्माका स्वभावर्रहितपना नहीं प्रसंग प्राप्त 
होगा तथा द्वितीय व्रिकल्प अनुसार पुरुषके मोक्षका अभाव भी नहीं होगा । क्योकि क्षायिक या पारि- 
णामिक हो रहे केवलज्ञान, जीवत्व, अस्तित्व, आदि भावोंका विनाश नहीं हुआ है । कपडेका बना 
हुआ चोला उतार देनेसे मनुष्य मर नहीं जाता है | औपशमिक, क्षायोपशमिक, और ओऔदमिकभाव 
भले ही अपने उपरिष्ठात्‌ रंगे हुये रूपसे नष्ट हो जाय, किन्तु क्षायिक और पारिणामिकभाव अक्षुण्ण 
तदवस्थ हैं | अतः जीव सर्वया स्वभावोसे रहित नहीं हुआ ओर, व्यर्थका ठण्ठा बखेडा हट जानेसे 
मोक्ष भी बडी प्रसन्नतापूर्वक हो जाती है । 


न चोपशमिकादीनां नाशाजीवासथभावता। - 
प्रतिक्षणविव॑तोनां तत्वभावत्वहानित+ ॥ १८ ॥ 


५५० तत्वार्थःछीकवार्तिके 


कला नधनाज।ण 
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कूटस्थात्मकतापत्तेः सर्वतार्थक्रियाक्षतेः । 
वस्तुव॒हानितो जीवतत्त्वाभावप्रसंगतः ।| १९ ॥ 

तथा च नाशिनों भावाः खभावा नात्मनंस्तेथा । 
अनात्मनो5पि ते न स्थ॒ुरिति तहृस्तुता कुतः ॥ २० ॥ 
एवं निःशेषतत्तानाम भाव: केन वॉर्यते । 
नास्तिभावस्वभांवताभावसाधनवांदिनाम ॥ २१ ॥ 
ततः स्थाह्मदिनां सिद्धः शाबतोंज्शा बतोपि वे । 


स्वभावः सर्ववत्तूनामिति नु॒स्तत्वभावतां ॥ २२॥ 
कोई आक्षेप करता है कि "आप जैन औपशमिकभाव और आदिपदसे ग्रहण किये ग 

क्षायोपश्ामिक, औदयिक भावोंका नाश मोक्ष अवस्थामे मानते है। ऐसा होनेसे तो ओर्पशमिः 
आदि भावोंको जीवका स्वमावपना नहीं आया । क्योकि जिसका स्रभाव हैं.बह ख्वमाववानके न 
होनेपर भढ़े न हो जाय, किन्तु स्वभाववानक्े नहीं नष्ट होनेपर तो उसका वह खमभाव नष्ट । नह 
"जता है | जबतक अग्नि है उसका उप्णताखमात सदा स्थिर रहता है। करवूरी कमी गल्लेरहि 
नहीं रहती है| अतः औपशमिक आदिकोंका आत्माके विय्मान होनेपर भी यदि नाश मान लिय 
जायगा तो वे जीवका स्वभाव नहीं ठहर सकते हैँ । अब आचार्य महाराज कहते. हैं कि यह एऐं 
नहीं कहना । क्योंके यों तो प्रत्येक क्षणमे नवीन नवीन हो रहे पर्यायोंको भी ' उस पर्यायीके सभी: 
' ' होनेकी हानि हो जायगी | अथत्त्-पअत्येक दृन्यके पूर्वक्षणमावी पर्यायोंका नाश होकर ,उतत 
क्षणमें नवीन नवीन 'पर्याय उपज रहे हैं | अत आप आश्षिपकारके बिचार अनुसार थे क्षणिक 

उस पयीयीके स्वभाव नहीं ठहर पार्येग | अद्ुद्ध द्रव्य अग्निकी भी तो उष्णता पर्याय प्रो्ति क्षणमें बदल रह 
है। मन्य अवस्थामें या मध्यान्द काल्में अप्निकी जितनी तीज्र उष्णता है उतनी ग्रात-कालमे,वाआर्थ 
अवस्थामे नहीं हे | ज्येष्ठ मासका ताप माघ मासमें दर्कम हो जाता है । प्रर्तिक्षण होनेवालें पर्यीयोक 
यदि उस्त' पयोयीके' स्वभाव नहीं माना जायगा, तब तो पदार्थीके कूटस्थ आत्मकपनेकी आपत्ति 
' “बन बैठेगी, इस ढंगसे सभी ग्रकारों करके अर्थक्रियाकी क्षति हो जानेसे वेस्तुलकी हानि हो जाती 
है । और ऐसा हो जानेसे जीव तत्त्वके अभावका प्रसग हो. जायगा, और तिस प्रकारकी 
आत्माके हो रहे ततिस प्रकार नाश होनेव्ाले अतिक्षणवर्ती परिणाम्ु,तो 20, नहीं कहे जा सकते 
हैं, तथा आत्मासे भिन्‍्र पृद्ठछ तत्त्व, बुर हन्य, आदिके भी ने | त्रिव उनके खमाव ने 
सकेंगे | ऐसी दशामे जीव और अजीब पदार्थीको भरा वस्तुपना कैसे रक्षित रह सकता है * इस 
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ह+ बडलण 5. + ड 5 


प्रकार अव्यवस्था मच जानेसे नास्तिं हो जानेवाछे भावको उसके स्वमावपनके अभावका साधन 

२ रहे वादियोंक यहा सुम्यूण तत्वोका अभाव हो जाना किस करके रोका जां सकता हे? 
अर्थात्‌--प्रतिक्षणके «विवत्तीको दृब्यका स्वभाव न माननेपर कूठ्स्थप्ंका प्रसंग होगा। वँस्तुका 
लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है, अर्थीक्रियां न होनेसे वस्तुत्वकी हानि. होते हुये जीवतत्तका ही अभाव 
हो जायगा। नाशणीलछ भाव जेसे आत्माके नहीं माने जाते है, उसी प्रंकार अजीब तत्योके भी नाश 
होनेवाले विवत्ते तों स्वभाव न हों सकेंगे | तब तो जीव, अजीव, सबके वस्तुत्वकी क्षति हो जानेसे 
शून्यवाद आगया | किन्तु वह तो आक्षिपकारकों इट नहीं पडेगा । तिस कारणसे स्याह्ादियोके यहा 
यह पिड् हो जाता है कि चाहे सर्वदा स्थित रहनेवारा शाद्रत पीरेणाम हो अथवा कदाचित्‌ 
धर रहनेवाला अगाश्वत परिणाम होवे सब सभी वस्तुओके तदात्मक स्वभाव माने जाते हैं। इसी 
ढंगते कदाचित्‌ होनेवाले उन ओपशमिक आदि भावोको भी आत्माका' स्वभावपना सिद्ध हो जातों 
है। स्याद्गाद सिद्वान्तको माननेवाले जेनोंके यहा वस्तुके अनेक स्वभाव तो एक  क्षणस्थायी ही हैं । 
आर कितने ही स्व॑मात्र बहुत क्षणोत्रक ठहरनेवाले है तथा अनन्त स्वभाव सर्वदा निंत्य स्थित रहते 
हैं। देवदत्तकी बाल्य, कुमार, युवा, अवस्थाये . तदात्मक स्वभाव होती हुई नष्ट होंती 
रहती है। फिर भी जन्मसे लेकर मरण पर्यत ही ' देवदत्त' स्थिर रहता है।- 
काई भी द्रव्य, कूटत्थ नित्य नहीं है। प्रतिक्षण अनेक उत्पाद, व्यय, श्रोन्ये, उसमें 
पाये जाते हैं, तभी बह संत्‌ बना रह सकता है । मधुमक्खियोंके' समुंदाय प्राप्त छत्तेमेले अनेक मधुम: 
विखया आंती जाती रहतीं है । उसी प्रकार द्ब्यमें अनेक स्वभावोके उत्पाद, विनाश, होते रहते हैं' 
सार अबस्थामे तदात्मऊ रूपसे हो जा चुके ओपशमिक, क्षायोपशमिक, ओदबिक, भांवोका नाशः 
हो चुका है | फिर भी मोक्ष अवस्थामे उन भावोंका 'अवस्थाता नित्य द्रव्य आत्मा या चेतना आओर्दि 
गुण वियमान हैं | क्षायिकमाव, पारिणामिकभाव, शास्त्रत गुण इनके बने रहनेसे परिशुद्ध हो रहा 
जीप द्रन्य अनन्तकालतंकक्े छिये सिद्ध हो जाता है । सूक्ष्मतासे विचारों तो ग्रतिक्षण पर्याय रूप हो 
रहे क्षायिकमात्र और पारिणामिक भात्रोंका भी परिवर्तन हो रहा है । एताबता बष्यस्थिति और भी 
मुच्द हो जाती है | चर्म या छोहपत्ती अधवा डोरीको छपलपाते रहनेसे वे अत्यविक काछान्तरस्थायी 
होते हुये पुष्ट वन रहते हैं | यह्यातक जीवके तदात्मक हो रहे जेपन भावोकी सिद्धि कर दी गयी है। 

विशेष यह कहना है के जैसे कर्म शरीरके अनुस्तार आत्माके औपदमिक आदि भाव होते है, उसी 

भफार नोऊमेशरीर अनुसारके भी यथासम्भव ओपशमिक आदि भाव लगाये जा सकते है। उच्च 

पेन काल भाव भी स्वतंत्र रूपते अथया कर्म, नोकमोंजी विभिन्न परिणामित शक्तियों द्वारा जीगांग्र 

अनेक परिणामों सम्पादक हैं | भावार्थ--ऊर्मोफे उदय आदि समान हव्य, क्षेत्र, फाछ, भाव, अथनी 

नोरुमैंका वातावरण भी जीेंके सुखदु ख मोक्ष भादि कार्योक़े निमित्त कारण हैं | 

एवं जीवस्य सत्य व्याख्याय लक्षर्ण व्याविख्यासरिंदं संत्रमाह।! 


| तत्तार्थछोकवार्तके 


इस प्रकार जीवके अनुजीबक निज तत्तोंक्रा व्यास्यान कर अब जीवके छक्षणकी व्याज्या कर 
नेके अभिलाषुक श्री उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सूत्रकों स्वतत्रतापूर्वक दूसरोंके लिये रपष्ट कह रहे हैं। 


उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्तरंग, बहिरंग, कारण मिलनेपर ज्ञाता, दश, आत्माके चेतन्‍न्य अगका अनुविधान करे- 
वाछा उपयोग परिणाम तो जीवका छक्षण है । 


जीवस्पेत्यज्रुवर्तते | कः पुनः स्व॒तत्तलक्षणयोविशेषः ? स्रत्व॑ लक्ष्य स्याहक्षणं 
छक्षणं | लक्षण तु न लक्ष्य इति तयोविशेष: 

द्वितीयाध्यायके पहिले सूत्रसे जीवस्य इस पदकी अनुद्तत्ति कर ली जाती है | तेसा होनेपर 
जीवका छक्षण उपयोग है | ऐसा वाक्य अर्थ बन जाता है| यहा किसीका प्रश्न है कि पूर्व सह 
जीवके स्वतत्वका निरूपण किया गया है | ओर इस सूत्रमें जीवका लक्षण कहा गया है। अत 
बताओ कि फिर स्वतत्त और रक्षणमें क्या विशेषता ( अन्तर ) है * अब आचार्य महाराज समाधात 
करते हैं कि स्वतत््त तो लक्षण करने योग्य हो रहा स्यात्‌ लक्ष्य भी दो जाता है । ओर कर्थ॑वित्‌ 
लक्षण भी हो जाता है | किन्तु लक्षण तो लक्षण ही रहेगा, कथमपि छ्ष्य नहीं हों सकता है।झत 
ढंगसे उन स्वतत्न और छक्षणमें अन्तर है, अर्थीत्‌--जीवके जो निजतच् हैं वे जीवकी ही आत्मा हैं | 
अत जीव लस्य है, तो वे खतत््व भी छश्ष्य है। स्वतत्व कदाचित्‌ जीवफे लक्षण भी हो जाते हैं, 
उपयोग सर्बदा लक्षण ही रहेगा। अतः न्याप्यव्यापऊभाव या व्यक्ताव्यक्तभावसे इनमें विशेषता पायी जाती है | 
अथवा स्वतत्तोंमें कितने दी भाव जीव छक्ष्यके समान व्यतिक्रीर्ण हो रहे है। वे स्वयं छिपे हये हैं । किन्तु 
लक्षण तो व्यावर्तक हो रहा व्यक्त होना चाहिये, अत रक्षण तो छक्षण ही है। खत्तोंमें कई 
लक्ष्य हैं | क्योंकि उन भावोंसे ही तो जीवपिण्ड व्यवध्यित है | भावोंके अतिरिक्त कोई पदार्थ गहीं 
है । द्वा, उनमेंस कुछ भाव तो जीवके छक्षण भी हो जाते हैं। 


ययेव॑ किमत्र जीवस्य स्वतत््वं लक्षणमित्याह । 


प्रश्नकत्ती कहता हे कि यदि स्वतत्व और छक्षणकी इस प्रकार व्यवस्था है. तो बताओ) 
त्रेपन स्व॒तत्तोंमे कौनसा स्वतत्त जीवका स्वलक्षण माना जाय * ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री ' विधान 
स्वामी छिद्धांतमार्गको बताते हुये कहते हैं । 


तत्र क्षयोड्ववों भावः क्षयोपशमजश्र यः । 
तब्क्तिव्यापि सामान्येमुपयोगोरय लक्षणं ॥ १ ॥ 


तत्तार्थचिन्तामणिः ज्‌३ 





उन खतक्तोमे जो कर्मीके क्षयसे उत्पन्न हुआ भाव है और जो कमके क्षयोपशमसे उत्पन्न 
हुआ विशेष भाव है, इनके प्रकार हो रही उन बारह व्यक्तियोमे सामान्य रूपसे व्याप रहा उपयोग 
तो इस जीवका रुक्षण है । 

क्षयोद्धनों भाव: क्षायिकों भावस्तस्य व्यक्ती केवलज्ञानदर्शने गहेतरे, क्षयोपशमजों 
मिश्रस्तस्य च व्यक्तयों मत्यादिज्ञानानि चत्वारि मत्यज्ञानादीनि त्रीणि चक्षुदंशनादीनि च गहयंते 
तत्नेवीपयोगसामान्यस्य इत्तेरन्यत्रावर्तनात्‌ । तब्मापि सामान्यप्रुपयोगोस्थ जीवस्य लक्षणमिति 
विवक्षितत्वात्‌, तद्नक्तेलेक्षणत्वे लक्षणस्याव्याप्तिपसंगात्‌ । वाह्याभ्यंतरहेतुद्यसलब्रिधाने यथासं- 
भवमुपलब्धुश्रैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग इति वचनात । " 

क्षय से उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक कहा जाता है। नो क्षायिक भावोमे यहा उसके विशेष 
व्यक्तिरूप केवछज्ञान ओर केवलदर्जन दो भाव ग्रहण किये जाते हैं। तथा कर्माके क्षयोपणम से 
उत्पन्न हुआ मिश्रभाव सामान्यरूप से अठारह व्यक्तियोमें व्याप रहा है | किन्तु यहा प्रकरण अनुसार 
उस क्षायोपशमिककी मतिज्ञान आदि चार व्यक्तिया ओर कुमतिज्ञान आदि तीन व्यक्तिया तथा 
चक्षुदशन आदि तीन व्याक्तिवशिष इस प्रकार दश मिश्रमाव पकडे जाते है। उन दो क्षायिक 
भाव और दश क्षायोपशाम्िक भाव इस प्रकार बारह व्यक्तिविशेषोंमे ही उपयोग सामान्यकी बृत्ति हो, 
रही है। अन्य दान, सम्यक्त्व, संयमासंयम आदिमें उपयोग सामान्य नहीं वर्तता है । अतः उन बारह 
व्यक्तियोंमें व्यापनेवाला सामान्यरूप उपयोग इस प्रकरणग्राप्त जीव तत्तका रक्षण है, ऐसा अर्थ सूत्र- 
कारको विवाशित हो रहा है | यदि सामान्य उपयोगको लक्षण नहीं कर उस उपयोगकी विशेष व्यक्ति 
हो रहे मतिज्ञान या कुश्रुतज्ञान अथवा चक्षुदशन आदिमे से किसी एक व्याक्तिको जीवका लक्षण होना 
माना जायगा तो छक्षणके अव्याति दोष हो जानेका प्रसंग होगा, जेसे कि गोका लक्षण कपिलछपना 
करनेसे अव्याप्ति आती हे उसी प्रकार मतिज्ञानको जीवका लक्षण बनानेसे पाहिले तीन गुणस्थानोंतकके 
जीबोंमे या केबल ज्ञानियोंमें लक्षण घटित नहीं होगा, चक्षुदशनको ही जीवका लक्षण कह देने से 
एकेन्दिय, द्वीन््रिय, त्रीन्निय, जीवोंमें तथा तेरबे चौदहवे गुणस्थानवाले आत्माओ या सिल्गोमें लक्षण 
समन्वय नहीं होनेसे लक्षण अन्याप्त हो जायगा | श्री अकलूुंक देवकृत राजवार्तिक नामक आकर 
प्रन्थमें इस प्रकार कथन किया गया है कि आत्मभूतत ओर अनात्मभूत दो बहिरंग कारण और 
अनात्मूत, आत्मभूत दो अन्तरंग कारणके यथायोग्य सनिधान होनेपर ज्ञाता्श, आत्माके चेतन्यका 
अन्वय रखनेवाढ्ा परिणाम विशेष उपयोग है | इस प्रकार सामान्य उपयोगको जीवका छक्षण 
आम्नायसे माना गया चला आ रहा है । 


अन्न हि न चैतन्यमात्रइपयोगो यतस्तदेंव_जीवस्य लक्षण स्पात्‌ । कि तहिं ? चैत- 
न्याजुविधायी पारेणाम/ स चोपलब्धुरात्मनो न पुनः प्रधानादेंः चैतन्याज्ाविधायैत्वाभाव- 





७५४. त्तार्य।छोकवाएतिके 
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प्रसेग़ात्‌ । न चासावद्देतुकों वाह्मस्याभ्यंतरस्य च हेतोईयस्योपात्तालुपात्तविकत्पस्य सम्नरिधाने 
सति भावात्‌ । न चेव॑,पारिणाम्रविशेष उपयोग मतिज्ञानादिव्यक्तिरुपः प्रतिपादितों. भव॒ति, 
यथासंभवमिति वचनात्‌ । ततो दशेनज्ञानसामान्यमुपयोग दति सूक्त । 

अक़लक ,पिद्वान्त अनुसार ओरीविधानन्द स्वामी कहते है कि यहा सूत्रम ग्राद्म, अग्राग, संपूर्ण 
ही, चेतन्य या मात्र चेतना-नामक़ा अतीन्डिय गुण तो उपयेग जअब्दसे नहीं, पकड़े गये है | जिम्ते 
कि वह सामात््य चेतन्य ही-जीव्रका छक्षण हो जाय तो कौनसा चैतन्य त्रिशेष उपयोग है ? झा 
उत्तर तो यह है कि जैसे खड़ुआ, वाजू , कुण्डल, हंछुठी, आदि परिणामेंमें छुवणपनेक्ा अन्य ढगु- 
रहा है, उसी प्रकार चतन्यका अन्च्य रख रहा परिणामब्रिशिष इस प्रकरणमें उपयोग लिया जाता है, 
और वह उपयोग परिणाम तो आत्माका है। किन्तु फिर प्रकृति था पृथ्वी आशिक तक्तोंका नहीं है 
क्योंकि जडद्रन्योका परिणाम माननेस उपयोगको चेतन्यका अनुविधान रखनेत्रालेपनके अभावका 
प्रसग होगा तथा वह चेतन्यानुविवायी परिणाम अहेतुक भी नहीं है | उसके हेतु विध्यमांन' हो रहे 
हैं। देखिये, उपात्त और अनुपात्त विकल्पोको धार रहे बहिस्ग कारणके द्वय तथा अभ्यतर कारणक 
इयका सन्रिप्रान होनेपर वह उपयोग उपजता है | उपयोगके वहिरंगकारण आत्मभूत और अनाक्म- 
भूत दो प्रकार हैं | घनागुलके संख्यातवें भाग या असंख्यावें भाग क्षेत्रको घेर रही पुहछ निर्मित 
स्परीन रसना, आदि और मन ये इच्द्िया तो आत्मभूत हैं । प्रदीप, अजन, उपनेत्र ( चस्मा ) भादि 
अनाक्मभूत हैं ।,तथा अन्तरंग कारणोंमें उपयोग छगानेका उपयोगी व्व्ययेग तो अनात्मभूत कहां 
जाता हैे। और भावयोग या क्षयोपशमजन्य लब्धि तो आत्ममभूत अभ्यंतर हेतु हे 
कितने ही प्रदीप॑ आदि कारण तो उपात्त है, ओर लब्धि आदिक कारण अनुपात है। एक बात 
यह भी है कि इस प्रकारका परिणामव्शिष उपयोग केवल मतिज्ञान या अवधिज्ञान, आदि 
अकेली व्यक्तिस्वरूप नहीं कह दिया गया हैं । क्योंकि पूज्य श्री अकलंकदेवने उपयोगके छक्षणमें 
८ यथासम्मवम्‌ ” इस प्रकार पदप्रयोग किया है | तिस लक्षणके घटक अबयब पदसे सामान्यरूप 
करके सभी दर्शत और यावन्मात्र ज्ञान ब्यस्तरूपत उपयोग हो जाते हैं | यह ढग बहुत अष्छा 
कहा गया है। यहातक सून्नके उद्देश्र दछका अकलंकलक्षणपूर्वक्त॥ अच्छा निरूपण कर दिया गया 
है । सामान्य उपयोगको जीवका छक्षण कहना बहुत अच्छा है | 


किं पुनलेक्षणं $ परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्व॑ लक्ष्यते तलक्षणं | हेमश्यामिकयों 
वंणोदिषिशेषवृत्‌ ' तद्ठिविध॑ आतभूतानात्मभूतविकल्प[त्‌ ॥ तत्रात्मभूत॑ लक्षणमग्रेरुष्णयुणव्त्‌ 
अनात्मभूत देवदत्तस्प दंडवत्‌ । तत्रेहात्मभूत॑ लक्षणमरुपयोग़ो जीवस्येति पतिपृत्तव्य ,| 

किसीका प्रश्न हे कि विधेय दलमें पड़े हुये रक्षणका फिर क्‍या छक्षण है ? ऐसी जिज्ञाता 
होनेपर श्री विद्यानन्द्‌ स्वामी उत्तर करते हैँ कि पररपरमें एक दूसरेसे बल्धरूप था अव्त रूप 
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“सम्मिश्रण हो जोनेपर विवक्षित' पेकथिका जिस धर्म या थरर्मी पदार्थिकरकें मिंलपना प्रदर्शित- कराया 
जातों है. वह लक्षेण है | जैसे कि सुबर्ण ओर कालिमाका वर्ण गुरुत्व, कान्ति, आदिकी विशेषतीये 
लक्षण हैं । भावार्थ--सोनेमें चादी, ताबा, या किट्ठ, काल्मा। मिल रही है, ऐसी दशामे' न्‍्यारिया 
विशेष रंग या कंसना अथवा तापजन्यकान्ति' आदि छक्षणोसि सुवर्णके भाग और कालिमाके भागंकी 

' परीक्षा कर छेता है । ज्ञान या सूर्यप्रकाशके पहिले सभी पदार्थ 'अज्ञान अन्यकारेकी ' अवस्थामे खुल 
“मिल रहे हैं | उ्मेंसे लक्षण द्वारा ही नियत 'पदार्थोका परिज्ञान किया जा सकता हे [बह छक्षण 
आत्मभूत और अनौत्मभूत विकल्पसे दो प्रैंकारका ' है। उन दो प्रकारोमे अग्निके उष्णत्व“गुण 
( पयोय ) के समान जो वस्तुक शैरीरमे तदात्मक होकर 'ग्रविष्ट ' हे रहा है वह तो' आत्मभूत 
लक्षण' है और 'जो देंवदे्त्तके लक्षण दण्डसंमान वस्तु्मे तादात्य रखकर ओपपोत' नहीं हो 'रहा है 

' वहाँ अनॉत्ममूतत छक्षण है । तिन 'आत्मयूत, अनात्म॑भूत, 'छक्षंणोमें यहां जीवका उपयोग छक्षर्ण तो 

” आत्मभूत हैं ऐसा संमझना चाहिये । 


नात्मभतो जीवस्योपयोगो गुणत्वादरुष्णबदिति चेन्न, एकातमेदरनिराकरणस्योक्तेत्वा- 
“दृणगुणिनो;, गुणिनः कंर्थचिदमिन्नस्पैव गुणलोपपत्तेरंन्यथा ग्रणगुणिभावविरोधात्‌ घटपटा- 
दिवत्‌ | संबेया मिन्नेमेव लक्ष्याल्षक्षणं दंडांदिवंत्‌ इति चेन्न। अनवस्थापसंगात्‌ । लक्षणाद्विभिन्न 
“लक्ष्य कुतो' सिध्येत ? लक्षणांतराचित्ततोअप 'यदि तद्लिन्ने तदा 'लेक्षणांतरादेव: सिध्येदित्य- 
नवस्था । सुद्रमपि गत्वा य्यभिन्नालक्षणात्कुतश्रित्तत्सिध्येत्‌ तदा न सवे लक्षण लक्ष्याद्धिन्रमेव । 
,« -  बशेपिकका जैनेंके ऊपर कटाक्ष है कि जीवबंका लक्षण उपभोग ते ' उसका 'आत्मभूत छक्षण 
नहीं है | ( प्रतिज्ञा वाक्य ) गुण होनेसे (हेतु ) 'अग्निके उष्ण 'गुणसमान (! अन्वये' दृष्टान्त ) 
_अर्थीत्‌--गुंणीत शुंण संरबंधा मिन्न होतो है | तभी 'तो आयक्षणमे द्व्यके रहते हुये भी शुणः्नहीं 
उपजने पीते हैं [अप्नि इब्यसे उंष्ण गुण भिन्न है'। उसी प्रकार :आत्माँसे,ज्ञानोपयोग,- दर्शनोपयोग, 
मिन्र' होते! हुये अंनात्मभूत हैं । कोई लक्षण आत्मंभूत नहीं हो !सकता है। धंठका/छक्षणा” घट या 
केल्ण करना व्यर्थ है'। अब ओआरचर्यि कहते है कि यो'वशेषिकोकों नही कहना चीहिये। क्योकि गुण 
ओर शुणीके एंकान्त रूपसें भेद होनेंके निरोकरणको हमे कह खुके है।। गुणी" दब्यसे कथंचित्‌'अमे 
की प्राप्त हो' रहे! पंदार्थकी 'शुणपना व्यवस्थित होगा | अन्यथा यानी दूसरे>' प्रकारोस गुणगुणीभावका 
| जेंस घटकों लर्धाणि 'पंट नेंहीं हो सकता है, अथवा "सह्यका  छक्षण सर्वथा मित्र “पड 
हुआ बिन्व्ये परत नहीं हो सकता हे घठका गुण संर्बंधा मित्र पट नहीं हे'। सह्यका गुण 'विन्ध्य , 
पर्वत भी नहीं है ।सर्वथा भेद 'तो जड पदार्थ और चैर्तन्यकां है'।- किन्तुए इंनमे 'छक्ष्यलक्षणभाव या 
' गुणगुणीभाव'नहीं माना गया है| इसपर नेयायिक यां वेशेषिक यदि यों कं कि जैसे पुरुषसे दण्ड 
न्यारा है, देवदत्तसे कुण्डल भिन्न है इन्द्रदत्तका कालीटोपीके साथ सर्वथा भेद है, किन्तु इनमे छक्ष्य- 
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टक्षणभाव है । अत दण्ड आदिकके समान छक्षण तो लक्ष्यसे सर्वथा भिन्न ही होता है | मठा अमित 
पदार्थ स्रय॑ अपना ही परिज्ञापक्र क्या होगा ? प्रन्थकार कहते हैं क्रि यह तो न कहना। 
कारण क्रि अनवस्था ढोष हो जानेका प्रसंग आता है । देखिये, लक्षणसे विशेष रूपकर मिन 
पडा हुआ छक्ष्य भरा केसे सिद्ध होगा * बताओ, भिन्न लक्षण जानोंगे ” और प्रहृत 
लक्ष्यके न्‍्यारे लक्षणकों यदि न्यारे अन्य छक्षणो से जानोगे तब्र तो तरह ठक्षण भी अपने 
लक्ष्यरूप छक्षणत मित्र ही होगा, फिर उसको भी तीसरे, चौथे, आदि लक्षणोत्रे ही तिद्ग कर 
पाओगे | यही ते अनवस्था दोप है। मिन्नभिन्न पडते चले जा रहे पदार्थों से प्रकरण प्रात 
लक्षणोकी ज्ञत्ति करना असम्भब वन बेठेगा | हा, बहुत दूर भी जाकर यदि किसी अभिन्न हो रहे 
लक्षण सें उस अगप्रसिद्ध छक्षणरूप लक्ष्यों साथोंगे तब तो सभी लक्षण रक्ष्यसे मित्र ही होते है, यह 
तुम वेशिपिकोका एक्रान्त आग्रह नहीं व्यवाध्यित हुआ | दूर जाकर जैसे लक्ष्यलक्षणमें अमेद मानना 
अनिवार्य पड गया, उसी प्रकार प्रथम ही से क्यो नहीं कथाचीत्‌ भेदामेदका आश्रय पकड लिया 
जाता है * दीर्घदाशितासे काम छो, दार्घसूत्रिता से नहीं। 


तथा यदि प्रसिद्ध तल्लक्षणं लक्ष्यस्य प्रज्ञापक॑ तदा कुतस्तत्मसिद्ध ? स्वरक्षणांतरादिति 
चेत्तदपि स्व॒लक्षणांतरादित्यनवस्था । सुदृरमप्यन्नुस॒त्य यदि लक्षण स्वरूपत एवं प्रसिध्येत्तदा न 
सकले भिन्नमेव लक्षण लक्षणस्य स्वात्म भूतलक्षणत्वात्‌। न चाउपसिद्ठ 
प्रयोगात्‌ । है 

दूसरी बात यह हे कि सर्वथा भेद पक्षमे लक्ष्य भी छक्षण हो जाय और ढक्षण भी खं 
बन बैठे इसको कौन रोक सकता है” ख्तंत्र हो रहे उदासीन फक्कडोंकी सच्छन्दप्रहमति रोके 
रुकती भी ते। नहीं हे । यदि यह स्थूछ सिद्धान्त माना जाय कि वह अछिद्व पदार्थ ही उस प्रति 
, लक्ष्यका रक्षण हो रहा संता उसका ग्रकृष्ट ज्ञान करा देता है, तब तो हम जैन पूछेंगे कि 3 
छलक्षणकी सिद्धी केसे करोगे ? बताओ, यदि उस लछक्षणके स्वकीय कक्षणान्तर से उसको, अतिद्व गाव 
जायगा, तब ते वह लक्षणान्तर भी अपने न्यारे रक्षणान्तरसे प्रसिद्, होगा और उस 
कोटिके लक्षणकी प्रसिद्धि भी पाचवे आदि ढ॒क्षणोसे होगी, इस्र तरह जिज्ञासा , बढते बढ़ते 
अनवस्था बन बेठेगी । अत्यधिक दूर भी चलते, चलते अनवस्थाके 
“यदि लरक्षणको निजलवरूपसे द्वी आपिद्ध कर लिया जायगा तब तो सम्पूर्ण दी छक्षण मित 
ही होते हैं, यह आग्रह नहीं चछा। दसवीं, बीसबत्रीं कोटिपर जाकर छक्षणका ख्ात्मभूत धर्म 
लक्षण हो गया | जो पदार्थ अय्यावावे किसीके यहा प्रपतिद्द नहीं है, वह तो कोई भी किसीका भी 
लक्षण नहीं हो सकता है | इस प्रकार सब कोई कद रहे हैं | अत कोई छक्षण,भले ही ख्थपे 
भिन्न द्वोय, किन्तु सभी छक्षण तो छक्ष्यसे मिन्न नहीं हैं। न 5 ० टन 
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तहामिन्नमेव लक्ष्याल्कक्षणमग्रेरुष्णादिवदिति चेन्न। विपर्ययप्रसंगात्‌ । तादात्म्यावि- 
शैपेप्यात्मोपयोगयो रून्योष्णयोवोपयोगादिरेव॒ लक्षणमात्मादे! न पुनरात्मादिरुपयोगादेरिति 
नियमहेल्वभावात्‌ । प्रसिद्धल्वादुपयोगादिलक्षणमिति चेत्‌ , कि पुनरात्मादिस्ससिद्ध/ तथोपयो- 
गमेक॑ कथमात्मोपयोगयोरःन्युष्णयोवां तादात्म्यं प्रसिद्यामसिद्धयो! सवेया तादात्म्यविरोधात्‌ | 

कोई अभेद एकातवादी कहता है कि सर्वथा भेदवादमे दोष आता है, तब ते। छश्यसे रक्षण 
अमिन्न ही मान लिया जाय | जैसे कि अम्निके उष्ण, दाहकत्व, पाचन, आदि छक्षण अभिन्र है, जन 
जन आत्मासे उपयोगकों कथचित्‌ अभिन्न मानते ही हैं, हमारे कहनेस सर्वथा अभेद मानछेवे | अब 
आचार्य कहते हैं, यह तो न कहना । क्योंकि सर्वथा अभेद पक्षमे विपरीत होनेका प्रसंग हो जायगा। 
लक्ष्य भी लक्षण बन बेठेगा। जब कि दोनो एक दी है, आत्मा और उपयेग अथवा अग्नि और उष्णताके 
तादात््यका कोई अन्तर न रहते हुये भी उपयोग, उप्णता आदिक ही आत्मा, अग्नि, आदिकके 
लक्षण हो जाय, किन्तु फिर उपयोग, उप्णता, आदिके छक्षण आत्मा, अग्नि, आदि न होय इस 
तुग्हारी बातका नियम करानेबाला तुम्हारे पास कोई हेतु नहीं है | यदि तुम यों कहो कि अभिन्न हो 
जानेसे क्या हुआ * प्रसिद्व होनेंस उपयोग, उष्णता, आदिक ही छक्षण हैं। और अप्रसिद्ध हुये 
आत्मा, अग्नि, ये लक्ष्य है । यों कहनेपर ते। हम जैन पूछेगे कि क्योजी, फिर आत्मा अगदिक क्या 
अप्रप्िद्व हैं ? उत्त उपयोगकरे अठुत्तार तो वे एक ही है | जब कि आपने उपयोग और आत्माका 
अभेद मान लिया है, तो दोनो ही प्रसिद्ध या दोनो ही अग्रतिद्ध हो सकेगे | तदात्मक दो पदा्थीमे 
एक ग्रतिद्व और दूसरा अग्रसिद्ध यह तो हो नहीं सकता है । दूसती वात यह है कि प्रछिद्र हो 
रहे उपयोग ओर अप्रपिद्व हो रहे आत्मा अथवा अप्रसिद्ध हो रही अग्नि ओर प्रसिद्ध हो रहे उष्ण 
गुणका भला तादात्य भी केसे हो सकता है * क्योकि प्रसिद्ध अग्रसिद्ध दो पदाधीमे सर्वथा तादात्य 
होनेका विरोध है | तुमको स्वयं कण्ठोक्त उनका कर्थचित्‌ भेद मानना पडा | 

न चैकांतेनापसिद्धस्य लक्ष्य खरविषाणवत्‌ । नापि प्रसिद्धस्पैव लक्षणवत्‌ कर्थचि- 
गसिद्धस्पेव लक्ष्यत्वोपपत्तेः द्रव्य्वेन प्रसिद्धस्य हि वन्हेरभ्रित्वेनामसिद्धस्य लक्ष्यत्वमुपलब्धं 
द्रव्यस्थ च स्चेन प्रसिद्धस्य द्रव्यत्वेनापसिद्धस्य लक्ष्यलम्ुपपंधते सतोषि वस्तुत्वेन प्रसिद्ध 
स्यासव्यतिरेकेणाप्सिद्धस्य लक्ष्यत्वधुुपलक्ष्यते नान्‍न्यथा । न चेवमनवस्था कस्यचित्कचिन्नि- 
णेय्रोपलब्धेः । सर्वेज्ञानिर्णयस्य व्याहतत्वात्‌ तस्वैव स्वरूपेण (नि्णयात्‌ । तदनिरणये वा कर्थ 
स्ेत्रानिणयसिद्धिः । । 

: एक बात यह भी है कि तुमने अग्रप्तिहको छक्ष्य ओर प्रस्तिद्को लक्षण कहा था, वह तो 
ठीक नहीं दीखता है | कारण कि ज़ो पदार्थ एकात रूपसे यानी सर्वाग स्वरूपते अप्रसिद्ध है वह तो 
खरविषाणके समान रुज्ष्य नहीं बन सकता है तथा सर्वथा एकान्त रूपसे प्रसिद्ध हो रहे ही पदार्थकरो 
हक नहीं हे, जेसे कि प्रकरणमे दोनो वादी प्रतिबादियोके यहा प्रसिद्ध हो रहा लक्षण उस समय 
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लत्प नहीं गाता जाता है | ५ कर्बनित अप्रमिए और फ्ियी अपैक्षा असिद्र हो सं ही अर्थ 
लघ्ष्यपतना बनता ऐ | देशिये, अग्नि उशा है इसे प्रकाद विशिष व्यक्तियों स्मरण बढ़िंद्ा अटन एडकेडे « 
किसी अब्युत्पनऊ्े सम्मुस किसी ज्ञानीने अनिक्रा उश्णल खक्षण का, यहां अत्यपनेत प्रतिद्र हो झे 
और अभ्रिपनेत्ते नहीं अतिद्र हो रहे ही अनठ्कों छ,प्पना देश गया रै। पशुपनेंसे प्रतिद्र हो रही 
गायका छक्षण छंगमाक्कायत्य कर डिया जाता ? | अम्निक्नों उत्य समझ रहे था गायकों सामास्यकूफते 
पद्म या जीय समश रहे मुग्ब प्रीत यक्ता द्वारा उच्यपना या सींग, सामनासहितपना, गे 
करना सार्थक ऐ । जा उब्यरपते या वलुस्पपसे भी उक्त पदाथीकों नहीं समझता है. उत्ती 
चिकित्सा न्यारी है | ऐसी दम अन्निक्ठा उत्यपना प्रथम समझाने योग्य है | बढ़ा भी सतपने करने 
प्रसिद्र हो रहे और हत्यपने करने अग्रतिद्ध हो रहे वव्यक्ों छल्पपना बन रहा है। तरमी 
“४ सद्धव्यलक्षणम्‌ ” कहना समुचित प्रतीत होगा | यदि उत्पाद, व्यय, ध्रोज्यसे सहितपन रूप 
सत्त भी किसीझो ज्ञात न होय तो फिर उस सतको ही लत्य बनाओ | किन्तु बलुपने करके प्रिद 
हो रहे और असतपनकी मित्रता करके अग्रतिद्र हो रहे ऐसे सतको ठक्ष्पपना देखा जा रहा है। 
अन्य ग्रकारों से छत््यपना नद्दीं बनता हैं | अर्थात्‌--उश्ष्टि पदार्थ़ा ही छक्षण क्रिया जा सत्ता 
है और नामनिर्देश तो किसी न किसी निर्णीत धर्म से युक्त हो रहे पदार्थका किया जायगा | हत्यत 
धर्म से प्रसिद्ध हो रही अग्निका क्षण उप्णत्व हो समता है | यदि क्रिसीको अम्निमें उप्णपतके समान 
द्रव्यत्व॒ भी अग्रासिद्त होय तो दृश्यमान या सम्भाव्यमान अग्निका सतपने करके प्रातिद्र हो चुकता 
आवश्यक है। जो उस अभ्निरूप पदार्थक्ो खरविषाण आदि अप्तत्‌ पदायों से मिन्न समझता हुआ 
सत्‌ समझ रहा है उस सामान्य सत्‌ अर्थकों द्रव्यपने कर+ कक्षित क्रिया जा सकता है| यदि 
सतपनेका भी वहा निर्णय नहीं हे तो कमसे कम उसमे चस्तुपनेकी प्रसिद्वी तो अवश्य हो चुकनी 
चाहिये । अबस्तुमें सतूपना नहीं दिखाया जाबगा | वस्तुपना भी यदि निर्णीत न होय तो अर्थ क्रिया- 
कारित्व लक्षण करके उस सर्वनाम वाच्य अर्थकी अस्िद्धि हो चुना आवश्यक है | उत्तरोत्तर दी, 
बंसितरीं, कोटिपर पहुंचते इये अग्रस्तिद्धि बनी रहेगी तो ऐसी दरामें उस छक्‍््यका लक्षण नहीं बनना 
चाहिये । सीमी कोटिपर जाकर भी यदि छक्ष्य किसी अंशसे प्रसिद्ध होगया है तो उससे उरली 
ओरके निन्‍यानतर छक्ष्योको सुलूमतासे कथंचित्‌ प्रसिद्ध बनाया जा सकता है | असंर्य कोटिपर पहुँ- 
चकर भी कथमपि नहीं प्रस्तिद्ध इयेको तो किन्हीं भी अन्य उपायें। करके छक्ष्यपना नहीं बन पाता 
है। यदि कोई यों कटाक्ष करे कि इस प्रकार चौथी, बीसबीं, सौमी, आदि कोटियोंतक पहुंचते पहुंचते 
कहीं भी आगे चडकर ठहरना नहीं होने से अनवस्था हो जायगी, आचार्य कहते हैं कि यों तो न 
कहना । क्योंकि किसी न किसीको आगे चढते हुये कहीं न कहीं तो निर्णय 
होना देखा जा रहा है। पौंगा मलुष्य बहुत दूर चठकर भी धर्माके किसी अंशकों नहीं जान 
पाया है। ऐसा कहुनेतले उस निजलेपी ग॒त्यवादीके गुप्त चरके सन्मुख लक्षणवाक्य बोला 
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अराप्यरोदन+े, समान व्यर्थ है | थोडीसी भी बुद्धिको रखनेवाला जिज्ञासु पुरुष वीसवीं, पंचासबी, तो 
क्‍या चौथी, पाचवी, कोटिपर ही द्रब्यपन, सच्तत, वस्तुत्व, इन सामान्य धर्मा करके छक्ष्य धर्मीका 
विर्णय कर चुका प्रतीत हो जाता है | रक्ष्यणीय पदार्थकों सत्‌, द्रव्य, या वस्तु समझ रहे 
बुभुत्स॒ुके लिये उपकारी वक्ता द्वारा छक्षण वाक्य करके विशेष अंशोंकी व्युत्पत्ति करा दी जाती है । 
ल.यलक्षणभावकी स्वीकार करनेवालोके यहा सभी पदार्थ, द्रव्य, वस्तु, आदिमे भी अनिर्णय बना 
रे यह ध्याघात दोपयुक्त वचन है। सबको मानकर पुनः उसमे नहीं निर्णय होनेको कह रहा 
पुरुष कहीं न कहीं निर्णयको अवश्य स्वीकार करता है| अतः हमको किसीका भी निर्णय नहीं 
है यो कहनेवाला पुरुष “ माता में बन्ध्या ?” के समान स्ववचनका विधात कर रहा है। उस पुरुषको 
उस सर्वत्र अनिणयका ही अपने अनिर्णयस्वरूप करके निर्णय हो रहा है। यदि उस अनिर्णयका 
अपने अनिर्णय डील करके भी निर्णय होना नहीं माना जायगा तो सर्वत्र अनिर्णयकी सिद्धि केसे 
हो सकती है ? अर्थात्‌--सेयमुभयतः पाशारूजु:, अनिर्णयका अनिर्णय माना जाय तो भी कहीं 
न कहीं निर्णय होना बन जाता है । अनिर्णयका अनिर्णय ही तो निर्णय हे | दो नज्‌ छगा देनेसे 
उसका सद्भाव आ जाता है. और यदि अनिर्णयका निर्णय माना जाय तब तो सुल्भतासे कहीं न 
कहीं निर्णय हो रहा सथ्र जाता है | अतः सर्वत्र अनिर्णय कहना ब्याघात दोषयुक्त होता हुआ उसी 
प्रकार छल्पूर्ण बचत है. जेसे कि कोई मीमासक या बोद्ध विद्यात्‌ वीतराग पुरुषका निषेध करनेके 
लिये यह युक्ति देता है. कि बहुतसे सराग, ढोगी, बकभक्त, पुरुष भी वीतराग सजनके समान 
चे्ट करते हैं और वीतराग पुरुष भी कदाचित पढाते, प्रायश्रित्त देते, प्रमोद भावना पावते हुये, 
संराग पुरुषोके समान चेष्ठा करते हैं | बात यह हे कि यह केवल कपटमात्र है | वह विद्वान्‌ अवश्य 
ही वीतराग और सरागके अन्तस्तलूपर पहुँचकर उनके छक्षणोकों पहिचानता है तभी तो वीतराग 
भी तरागके समान चेष्टा करते है | यह साइश्य मूलक वाक्यको कहता है | मुलम्मा सेनेके समान 
दीखता है, चादी सीपड़े समान भासती है। कृत्रिम, अक्ृत्रिम, सुक्ताफठ एके दीखते है, यों 
वेखाननेवाढा पुरुष असछी, नकलीकी परख करना अवश्य जानता है । ऐिद्वान्त यह है 
कि सर्वथा अप्रसिद्द ही रश्ष्य नहीं है । कर्थचित्‌ प्रसिद्ध और कर्थंचित्‌ अग्रसिद्दको छक्ष्य कहना 
पुक्तिपूणि जचता है 

सर्वया प्रसिद्ध लक्षणमित्यप्ययुक्त, वृत्तद्राधिमादिना प्रसिद्स्य दंडस्य कैथिदुरुपलक्ष्य 
विशेषेस्पसिद्धस्यापि देवद्त्तलक्षणलप्रतीतेः । न॒ हि प्रतिक्षणपरिणामः स्वर्गप्रापणशक्त्यादि 

सर्वेथा सर्वस्य केनचिदुपलक्षयितुं शक्यते । 
५ किपकारने पहिके ग्रह बात कही थी कि एकान्त रूप से अग्रपतिद्र हो रहा पदार्थ छत्य 
दोता है और सभी प्रकारों से प्रपिद्र हो रहा पदार्थ लक्षण हुआ करता है | हम पहिछे छ्यके 
सवा अपग्रस्तिद्ग एफान्तबादका निराकरण कर चुके हैं| कथांचित्‌ ( वहुमाग ) अग्नप्तिद्ध और कथ॑चित्‌ 
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( एकमाग ) प्रसिद्ध पदार्थ ही छक्ष्य हो सकता है | कहीं कहीं पदार्थके एक भागकों भी ठक्ष्यबनाया 
जा सकता है तथा सभी प्रकारोंसे प्रसिद्र हे रहे पदार्थकों लक्षण कहना इस प्रकार उनका दूका 
आग्रह भी युक्तियोंसे रीता है | क्योझ्ति गो आकार, उम्बराई, कठोरता, सुन्दरता आदि धर्मी के 
प्रसिद्र हो रद्दे फिर भी कठिनता से देखनेमे आवे ऐसे किनन्‍्हीं छपछपापन, सारभाग (जौहर) 
मूल्य, वासकी जाति, आदिक विशेषताओं करके अग्रपिद्र भी हो रहे दण्डको देवढत्तका ठक्षणपा 
प्रतीत हो रहा है । तमी ते लक्षण कर चुकनेपर भी परीक्षा करना आवव्यक हो जाता है। 
देवदत्तका उण्डा कितने मूल्यका है ? किस देशका है * ठोस है या पोछा है ? डण्डेकी इन तभी 
बातोंको प्रसिद्ध रूपसे जान लेना कठिन कार्य है । वौद्ध मतानुसार सम्पूर्ण पदावीको क्षाणिक माना 
गया है, जैन भी ऋजुसूत्रनयसे सर्वको क्षणत्र्ती मानते हैं | दान, पूजन, आदढि करनेवराढे जीवों 
स्वर्ग प्राप्त करनेकी शक्ति मानी गयी है । वीजमे हजारों, छाखों, असंख्य, पीडियोंतक संतान प्रति 
संतानरूपसे अंकुरको उत्पन करनेकी कुर्द्रपत्व शक्ति मानी गयी है | सभी देखे जा रहे साइततितय 
दृश्यमान स्कत्धोको वौंद्रोंने यथार्थरूपसे परमाणु स्वरूप स्वीकार किया है। भावार्थ--सभी पद 
एकान्तरूपसे विशेषतायें घुर्सी हुई हे । ससारम अनेक मायाचारी जीवदयाका अंयोग करते 
६ ।न जाने किन किन असर्य अवक्तत्य अभिप्रायोको छेकर जीव श्रमण कर रहे हैं | कोई कपडा दो वर 
चलता है तैसे ही कोई वस्र दो, चार, दस, बीस श्नितक कमती बढती टिकाऊ होते हैं । कई ह£; 
पुष्ठ, शरीरबाले पुरुषोंकी श्युयें खुनीं जाती हैं । और दुर्वछ, पतले, चिररोगी, अर्द्धागम्रश्त छगडे, के 
पुरुष बीसें वर्षतक जीवित बने रहते देखे जा रहे है | कितनीं ही घडियोको दस, वीस वर्षतक नहीं 
सुधरवाना पडता है | साथमें वेसी ही घडियोंको एक एक महीनेमें ठीक कराना पढता है | बनासका 
जल किसी किसी व्यक्तिकों प्रकृतिके अनुकूछ नहीं पडता है | साथमें अन्य व्यक्तिको ह४, पु) वेलि! 
बना देता है । वात यह हे कि सम्पूर्ण पदार्थीक्रे अन्तरग क्षणव्यायीपन, स््र्आापणशक्ति, आदि 
स्वभार्वोका सभी प्रकार सभी जीवोमें किसी भी जीव करके जाननेके लिये सामथ्य नहीं है। अत. 
सर्वथा प्रसिद्र हो रहे पदार्थकों ही लक्षण कहना उचित नहीं है । सर्वज्ञ देवके सन्मुख तो छक्षण कर 
नेकी आवश्यकता ही नहीं है । जिनको लक्षण द्वारा छक्ष्यका बोध कराया जाता है वे प्रतिपाध और 
प्रतिपादक दोनों मी लक्षणकरे सम्पूर्ण स्वभावोका निर्णय कर चुकनवाले नहीं होते हैं। अत लक्षण भी 
बहुतसे सूक्ष्म अशोमे अग्रस्िद् है, फिर भी स्थूछ अंशोंकी प्रापिद्वियो अनुसार वक्ता, श्रोताओंके यहा प्रतिद् 
हो रहा लक्षण मान लिया जाता है | ऊपरसे सब्ढ दीख रहे शरीरमें भी कोई रोग या निंदा 
अंश छिपा हुआ है । अथवा शक्तिशाली अ्बर कारण जुट जानेपर उसी समय परिस्थिति अलुत्ताः 
बन जाता है । रोगी कोढी जीवोंमें भी आयुष्य कर्म या नियत हृष्डिओंका इ्ढपना वर्त रहा है। काशीक 
जलवायुमें भी किसी प्रकृतिवाले शरीरको पोषण करनेके अश विद्यमान है और दूसरे शरीरको संरोग 
बनानेके शाक्तिमाग उसमे प्राये जाते हैं। सर्वज्षके अतिरिक्त किसी भी जीवको किसी भी पदार्थके_संपूर् 
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अशोका परिज्ञानं नहीं हो पाता है | न जाने किस निमित्तेसे कहां क्या नेमित्तिक भाव उपज बेठे । 
उष्णता शीतताका मिश्रण विशेष होनेपर किसीको शीघ्र श्लेष्म ( जुकाम ) हो जातों है। जिससे कि 
सेरों रत, रुधिर, आदिको नापिका द्वास्से निकालने योग्य वक्‍खर सारिखे कफको बनानेके लिये 
उपयोगी यंत्राढ्य ( कारखाना ) शरीर्मे बन जाता है। सर्वथा हृष्पष्ट नीरोग शरीरमे प्लेग हेजा, 
आदि छूत बीमारियोका प्रसंग मिलंनपर उसी समय शरीरमे महारोग उत्पादक अंश उपज जाते है | 
शुद्ध दन्योके अतिरिक्त अनन्तानन्त शेष रहे जीव ओर गरीर, अन्न, जल आदिक पदार्थ तो निम्मित्तोंके 
मिलते है| झट नेमित्तिक परिणामोको बनानेके लिये मुंह बाएं बेठे रहते हैं। जेसे कि छोकमे नाईको धोबीकी, 
धोबीको कोरियाकी, कोरियाकों बढ़ईकी, बढईकी क्रिसानकी, किसानको साहुकारकी, साहुकारको राजाकी, 
राजाको अध्यापंककी, अध्यापककों दूकानठानदारकी, दूकानदारकों न्यायालूयकी, न्यायारुयको अपरा- 
धियोंकी, इत्यादिक रूपस परस्परमे एक दूसरेकी आवश्यकताये पड रहीं है, उसी प्रकार जड पदार्थ पुद्ठलोंमे 
भी परस्परकी अपेक्षा रखते हुये अनेक परिणाम हो रहे हैं | वादक आना, दृष्टि होना, ब्रिजली चमकना, 
ऋतुये बदलना, सूथका एकसौ चोरासी गलियोपर घूमना, चन्द्रोदय होना, पृथ्तरीके गर्भभे व्रिकार होना 
आंधी, गगनघूरि, कूडा, कचरा, मर मन्नका सडना इत्यादिक परिणाम अनेक स्कन्थोको मिन्न मिन्र 
परिणाम बनानेके उपयोगी निमित्त कारण बना देते है | उन निमित्तकारण स्कन्घोसे जीव या गरीर 
अथवा जड पदार्थों विभिन्न परि्णतिया वत्तेती रहती है जो कि किसी इक्षके पुप्पोका उद्मम कराती 
हैं, कहीं फल छगाती हैं, कहीं पत्तोको झाडती हैं, ऋतुओके योग्य कुत्ता, गधा, मैंसा, आदिके 
कामबिकारोको उत्पन्न कराती हैँ | आम, खखूजा, ककडी, अमरूद, लुकाठ, आहूबुखारे, अनार, 

आदि फर्लोको उगाती है | कहीं दक्षिण देशमे चैत्रमासमे ज्वार पकती है, जब कि उत्तर प्रान्तमे 
अगहन मासमे ही पक जाती है। गिरनारजी प्रान्ममे माध महीनेमे ही खखूजाका फलकाल 
( फछ ) आ जाता है, किन्तु आगरा, सहारनपूरकी ओर जेठमें और ल्खनऊमे वेसाख महीनेमे 
उनका फलक़ाल है | कितने ही प्रान्तोमे आम्रफल चेत्र वैसाख मे ही फालित हो जाता है। 

अनेक स्थानोपर आपषाढ साबनमें उनका पकना प्रारम्भ होता है | कुछ आम्र बृक्षोकी ऐसी जातियां 
४, मिनमें भादोंमें वीर आऊर कार्तिकमे पकना प्रारम्भ होता है । कोई कोई आम पृष माहमे भी 

पकते हैं| इत्यादिक सम्पूर्ण कार्यकारणभाव निमित्त नैमित्तिकोकी योग्यता मिलनेपर व्यवश्थित हो 

रहे हैं | जीव या पुहलोमे बडी गक्ति है | “ काले कल्पशतेअपि च गते शिवाना न विक्रिया लक्ष्या, 

उत्पातोडपि यदि स्याजिलोकसम्भ्रान्तिकरणपटु॒' इस वाक्यसे ब्वनित होता है कि एक छोटासा 

पल्थ भी मचलछकर तीन छोकको छोट पीठ करनेकी सामर्ध्य रखता है । णुद्ध दब्योफ़े अतिस्क्त 

जनन्तानन्त हच्योंफी बह उथू पुथल कर सकता हे। पदाथोमे प्रसिद्ध, अप्रसिद्ष, कार्यकारी, 

अकारयेारी अनेक स्वभाव भेे हुये हैं। अत' लक्षणकों मर्वथा प्रसिद्ध ही और छूथकों सर्वथा 

अप्रसिद्द ही कहना न्‍्यायोचित नहीं है | 
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यदि पुनर्येन रूपेण प्रसिद्धो दंटादिस्तेन लक्षण, देवदत्तथ येन रूपेणापसिद्धस्तेन 
लक्ष्य इति पतीतेः प्रसिद्धस्य लक्षणलमप्रसिद्धस्य तु लक्ष्यत्वमिति मत, तदा कर्य लक्ष्य 
लक्षणयोस्तादात्म्यैकांतः स्याद्रिसुद्धधर्माष्यासात्‌ | ततः कब्ंचित्विन्नयोरभिस्रयोश्र रक्ष्य 
लक्षणभाषः प्रतीतिसद्भावात्‌ सर्वथा विरोधाभावात्‌, अन्यथा लक्ष्यलक्षणशन्यतापत्तेः | 

यदि फिर आश्षिप करनेवाले तुम्हारा यह मन्तब्य होय कि जिस स्वरूप करके दण्ड, ठोपी, 
कुण्डल, आदिक ग्रपिद्र हो रहे है, उस प्रप्तिद्ध स्वरूप करके वे दण्ड आदिक लक्षण हैं, अपने अग्र- 
सिद्ध स्वरूपों करके दण्ड आदिक लक्षण नहीं हैं तथा उसी प्रकार जिस स्वरूपकरके देवदत अग्र- 
सिद्ध हो रहा हे उस अग्रसिद्र स्वभावकरके ही देवढत्त छक््य माना गया है, अपने ग्रापिद्र हो रहे 
स्मावों करके देवदत्त लक्ष्य नहीं हे । क्योंकि इस प्रकार छोऊमें त्राठक, वालिकाओतककी प्रतीति हो 
रही है । सम्पूर्ण जन प्रसिद हो रद्देको लक्षणपना इष्ट करते हैं और अम्रपिद्र हो रहेकी तो व््ष- 
पना समझा जा रहा है । ऐसा मन्तव्य होनेपर आचार्य कहते हैं कि तब तो आप अच्छा कह रहे 
हैं, किन्तु ऐसी अभेदकी दशामे अग्रतिद्र लक्ष्य और प्रप्तिद्व रक्षणका एकान्तरूपते तादात्य भ्त केते 
होगा * क्योंकि प्रसिद्धि और अग्रसिंद्धिकी अपेक्षा छक्षण और ल्ष्यमें विरुद्रध्मौका अधिकार जम 
रहा है । तिस कारणसे जैसे ग्रसिद्धि अप्रसिंद्धिके एकान्तको आपने लक्षण और छक्ष्यम से उठा लिया 
है, उसी प्रकार अमेद एकान्तको भी निकाछ दीजियेगा । तैसा होजानेसे कथचित्‌ मित्र और अमिन् 
होरहे दो पदाथीमें छक्ष्यलक्षणभाव बनेगा | कथंचित्‌ मित्र अभिन्न अथवा कर्थंचित्‌ असिद्ध अग्रतिद 
पदार्थीमे ही लक्ष्यलक्षणभावको प्रमाणोंस सिद्ध करनेचरार्ली प्रतीतिया वियमान हैं। इस 
सभी प्रकारोंमेसे किसी भी प्रकारस विरोध दोपका अभाव है, अन्यथा यानी उक्त “ कथंचित्‌ खरूप 
जीवन रख्ायनका अतिक्रमण कर दूसरे प्रफारोंसे रक्ष्यछक्षणमाव माना जायगा तब तो छक्ष्य और 
छक्षण दोनोंके शत्यपनका प्रसंग हो जायगा। जैसे कि अग्नि और उष्णताका भेद माननेपर नैयायिकोर 
यहा अग्निस्वरूप आधारके बिना निराधार होरही उपष्णंता तो मर जायगी और उष्णतासे रीती अग्नि 
भी स्वभाबोंसे रहित होरही झत्य हो जायगी। सर्वथा अभेद पक्षमे भी ज्ञानका नाश हो जानेतसे 
आत्माका नाश अवश्यममावी है । ऐसी दाम जगतसे लक्ष्यकक्षणमाव सवैथा उठ जायगा । 

संबृत्या लक्ष्यलक्षणभाव इति चेन्न, संइत्तेरुपचारत्वे मुख्याभावेडज्ञुपपत्ते! | मपाले ने 
संबत्तिनाम यया तद्भावः सिध्येत्‌ । विचारतो्भुपपथ्ममाना विकस्पबुद्धिः संइतिरिति चेत! 
कर्थ तया लक्ष्यलक्षणभावस्तस्य तत्रावभासनादिति चेत्‌ सिद्धस्तहिं वौद्धो लक्ष्यलक्षणभाषः तहद 
वोद्धोपि किन सिधयेत्‌ ? विकल्पाह्वहिभूतस्यासंभवात्‌ इति चेन्न, तस्यासंभवे विकल्पविषय- 
त्वायोगात्‌ । न च सर्वो विकल्पविषयों संभवज्नेव सम्भव॒तोअपि विकल्पविषत्वोपपतेः प्रत्यक्ष 
विषयवत्‌ सर्वो विकल्पों संभवाद्विषयों किकत्पत्वान्मनोराज्यादिविकस्पवदिति चेत, सवे पत्प्ष 
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मसेभवद्गिषयं प्रत्यक्षत्रात्‌ केशोडकप्रत्यक्षददिति कि न स्थात्‌। प्रत्यक्षाभासो5सेभवद्धिषयो 
दृष्ठो न प्रत्यक्षमिति चेत तहिं विकल्पाभासोसभवद्रिषयों न विकतप इति समानः परिहारः । 
बौद्ध कहते हैं कि जगतमें से वास्तविक लक्ष्यलक्षणमाव उठजाय कोई क्षाति नहीं है । 
आपत्ति जितनी शीघ्र टले उतनी अच्छी है | स्थूल्बुद्विवाले जीवोने कल्पना करके ढक्ष्यकक्षणमाव 
गढलिया है । देखो, कभी देवदत्त भी दण्डका लक्षण हो जाता है। देवदत्तको जाननेवाछा पुरुष 
कदाचित्‌ अज्ञात अप्रसिद्ध डण्डेको देवदत्तद्वारा चीन्‍्ह लेता है | अग्नि करके भी अज्ञात उप्णता लक्ष्य 
हो जाती है | “ कहीं नाव छढा पर और कहीं छढा नाव पर ” इस नीतिके अनुसार र्नसे राजा 
और राजासे ख्नका छक्ष्य कर अथवा गुणसे गुणी और गरुणीसे गुणका लक्षण कर लिया जाता हे। 
वचनसे वक्ताक्नी और वक्तासे वचनकी या पुस्तकनिमातासे पुस्तककी और पुस्तकसे पुस्तक 
निर्माताकी जांच हो जाती है। अतः लक्ष्य या लक्षण कोई नियत पदार्थ नहीं है | व्यवहार्मे कल्पना 
चाहे जेसी करलो, कोई बालक अपने काठके खिलोनेकों या डण्डेको घोडा कहे एतावता क्‍या वह 
वस्तुमूत घोडा होकर अपने ऊपर चढाता हुआ अख़बारको अमीड्ट स्थानपर छे जा सकता हे ? कभी 
नहीं | अब आचार्य कहते हे कि यह तो बौद्धोकों नहीं कहना चाहिये | क्योकि संज्त्ति यदि उपचार 
खरूप मानी जायगी तब्र तो मुख्यपदार्थकी स्वीकार किये विना व्यवहार बनता नहीं है। 
अतः व्यवहार से लछक्ष्यलक्षणमाव मानने वालेकी मुख्य लस््यलक्षणमाव भी मान लेना 
अनिवार्य पडेगा। सुख्य घोड़ा या सिह जीवोंके होने पर ही बालक या मदारी 
बिलेनेंमें घोडा, सिंह, हाथी, की कल्पना कर छेता है | सर्वथा असत्‌ खरबविषाणका कही 
उपचार होता हुआ नहीं देखा गया है | यदि संद्रातिका अर्थ बौद्ध झूठा, असत्‌ पदार्थ करेंगे तब 
तो वह संबत्तिकल्पना नाममात्रकों भी नहीं हुईं, जिस संद्त्तिसे कि वह छक्ष्यकक्षणमाव साध दिया 
जाय | परमार्थभूत पदार्थत विपरीत पड जानेके कारण झूंठी संब्त्ति कुछ भी नहीं हो सकती हे । 
यदि वोद्ध विचारोंसे नहीं सिद्ध हो रही विकल्पबुद्विको संद्वत्ति कहेंगे तब ते हम जेन पूछेंगे कि 
वत्तुको नहीं विषय करनेवाली उ्त विकस्पबुद्विरूप संबृत्तिसे भछा रक्ष्यलक्षणभाव केसे सिद्ध 
हो सकेगा * तुम्हीं विचारों | आकाशमे कल्पित भूमिपर उपवन नहीं खडा किया जा सकता है। 
पुनरपि बौद्ध यदि यो कहें कि हम क्या करे उस बिकल्पबुद्धिमे उस छक्ष्यकक्षणभावका व्यवहारी 
जीबोंको प्रतिभास हो रहा है, यो कहनेपर तो हम जैनोको कहना पडेगा कि तब तो अन्तरंग बुद्धिमे 
आरूढ हो रहा रक्ष्यकक्षणमात्र सिद्ध हो चुफा। बस, उसी इशन्तके अनुसार बिकल्पबुद्धिसे अतिरिक्त 
बहिरंग वस्तुमूत भी लक्ष्य कक्षणमाव क्यों नहीं सिद्ध हो जायगा ? फिर भी बौद्ध यदि यों कहें 
कि व्यवहार बिकल्पनाओंसे बहिर्भूत छक्ष्यकक्षणमावका असम्भव हो जानेसे अबौद्ध छक्ष्यलक्षणभाव 
कोई नहीं है। ग्रत्थकार यों कहते है कि यह तो न कहना । क्योकि ज्ञापक विकल्पज्ञानसे बढिर्भूत 
हो रहे उस लक्ष्यकक्षणभाव जैयका असम्भव मानोगे तब तो उसको विकल्प ज्ञानकी विषयताका 


, 
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अयोग हो जायगा । जेयके बिना ज्ञान फरिसक्रों जानेगा। ब्रोद्जन विंकस्प ज्ञानके विधयमूत पदाथोको 
असम्मत्र मान बेठे है, उसपर हमारा यह कहना है क्लि विकत्पजानकि वियय बन रहे सभी विषय 
असम्भत्र रहे ही है, यह तो नहीं समझना | क्योंकि वग्तबिक सम्भय्र रहे भी पारर्थकों विकन्प 
ज्ञानोकी व्रिपयता वन रही हे, जेते कि प्रत्यक्षज्ञानक्रा विपयभूत पदार्थ परमार्थसूपसे सम्भव रहा है, 
इसपर बोद्ध अनुमान बनाकर आक्षिप करते है फरि सम्पूर्ण त्रिकरल्पज्ञान ( पक्ष ) अम्तम्मम हो रहे 
विषयोंको जान वेठे है ( साथ्य ) त्रिकल्पना होनेंस ( हेतु ) मनमें राजापना, इन्द्रपन, आदिकी 
विक्रल्पनाओंके समान ( अन्चय दृष्टान्त ) यों करनेपर ते आचार्य महाराज भी कटाक्ष करते हैं कि 
संपूर्ण प्रत्यक्ष ( पक्ष ) असम्भव हो रहे विषयोकों जान रहे हैं ( त्राध्य ) प्रत्यक्षपता 
होनेसे ( हेतु ) सीपमें हुये चादीके ज्ञान या मृगतृष्णामें हु3े जलन्नान आदि श्रान्त प्रत्यक्षोंक्रे समान 
(अन्ब्यद्रष्टान्त) यह व्यवस्था भी क्‍यों नहीं बन जाबेगी ? अर्थीत्‌-एक झूठे विकल्पको लेकर यदि सभी 
विकल्प ज्ञानको अपरमार्थ भूत माना जायगा तब्र तो कुछ मिध्या प्रव्यक्षोंकों दृशन्त बनाकर सभी 
सचचे, झंठे, प्रत्यक्षोको निरालम्न साध दिया जायगा | एक कनेटाके सद्श सभी प्राणी कनेटा हो 
जायंगे, ” यदि बौद्ध यों कहे कि अत्यक्षत्रे समान दीख रहा झूंठा प्रत्यक्षाभात तो अप्तभव 
रहे विप्रयको जान रहा देखा गया है, किन्तु समीचीन प्रत्यक्ष तो असम्भव विपयवाल 
नहीं है । उसका व्रिषय ते वस्तुभूत स्वलक्षण है, तब तो हम जैन भी कद देंगे कि झूँठा विकल्प 
ज्ञानाभास तो असम्भव रहे विपयका ग्राहक है। हा, समीचीन विकल्पज्ञान नहीं | प्रमाणात्मक विकल्प- 
ज्ञानका विषय तो परमार्थमूत् सम्भव रहा है । इस प्रकार तुम्हारा प्रत्यक्ष ज्ञानमे लिये जो पारिर 
बैसा ही हमारा विकल्पज्ञानोंके असम्भव विषयीपनके आरोपका परिहार समान कोटिका है, रेफ मात्र 
अन्तर नहीं | अतः समीचीन विकल्पज्ञानसे हुआ लरुक्ष्यकक्षणमाव वास्तविक ठहर जाता है । 

कः पुनः सत्यो विकल्पः प्रत्यक्ष कि सत्यमिति समः पर्यन्नुयोगः | यतः प्रवर्तमानोय- 
क्रियायां न विसंवायते तत्सम्यक्‌ प्रत्यक्षमिति चेत, यतों विकल्पादर्थ पारोड्ठिय प्रवर्तमानोर्य- 
क्रियायां. न विसंवाद्यत स सत्यमिति कि नाजुमन्यसे ? 

बौद्ध विद्यान्‌ आचार्याके प्राति सकवाक्ष प्रश्न करते हैं कि आप जैनोंने सर्मीचीन विकल्प- 
ज्ञानका विषय परमार्थभूत कहा है, अतः यह बतछाओ कि जगतमें वह विकल्पनज्ञान फिर सं 
कौनसा है * यों पूंछनेपर तो हम जैन भी बौद्धोंस पूछेंगे कि तुम्हारे यहा वह कौनसा प्रसक्षक्ञान 
सत्य माना गया है जिसका कि विषय, वस्तुभूत होय | इस प्रकार तुम्हारे उठाये हुये चोबके समान 
हमाशा भी चोध तुम्हारे ऊपर समान रूपसे वेसाका वैसा ही छूग बैठता है | उक्त चोबका यदि बोद् 
यह उत्तर कहें कि जिस ग्रलक्षप्रमाणले अर्थत्री जानता हुआ पुरुष अर्थक्रियाको करनेमें भूल चूक 
नहीं करता है, वहः प्रत्यक्ष समीचीन् वोछा जाता है । अर्थात्‌--जैसे जलको जानकर यदि ल्लान, 
पात्र, अवगाहनरूप क्रिया ठीक ठाक उतरे तो वह जरका प्रत्यक्ष समीचीन समझा जायगा और 


तत्वार्थीचिन्तामणिः हू 
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जलको जानकर वाह रेत हाथमे आवे या चादीकों जानकर सीपकी अर्थ क्रियाये होने छगे तो वह 
प्रत्यक्ष असाय है | बौद्दोक्े यो कहने पर तो हम जेन भी उनके चोचका उत्तर यो दे सकते हैं कि 
जिस विकल्प ज्ञानसे अर्थकी पर्रिच्छित्ति कर प्रवृत्ति कर रहा ज्ञाता यदि अर्थ क्रिया करनेमे विसंवाद 
(धोका ) को प्राप्त नहीं होता है वह विकल्प सत्य है। शेप विसंत्राद करानेवाके विकल्पज्ञान अख्त्य हैं, 
इस हमारी बातकों भी क्‍यों नहीं मान लेते हो  अथीत-अपने हाथके पामरेको बडा भारी श्रमोत्पादक 
कहना और दूसरेके हाथमें थमरहे पामरेको बीजनाके समान हलका समझना अनुचित है। अतः 
विकल्पज्ञान और प्रत्यक्षज्ञानके ऊपर किये गये आक्षेप ओर समाधान दोनो वादी, प्रतिवादियोके 
यहा तुल्य है। 
कि; पुनर्विकस्पस्यारथपरिच्छेदकर्त ? पत्यक्षस्य कि ? अविचलितस्पष्टाथोब्रभासित्वमिति 
चेत्‌, कस्यचिट्विकल्पस्यापि तदेव, कस्यचित्तु वाधकविधुरास्पष्टार्थोवभासिल्मपीति मन्यामहें । 
अस्पष्टोथ एवन भवतीति चेत्‌ कुतस्तस्यानथंल् ? पुनरस्पष्ठतयानवभासनादिति चेत्‌, स्पष्टोप्ये- 
वमनथ; स्यात्‌ पुनः स्पष्टटयानवभासनात्‌ । ययैव हि द्रात्पादपादिसामान्यमस्पष्ठतया प्रतिभात 
पुननिकव्देशवर्तितायां तदेवास्पढ न प्रतिभाति तद्रिशिषस्य तदा प्रतिभासनात्‌। तथैव हि सब्नि- 
हितस्य पादपादिविशिए्ई रूप स्पष्ठतया प्रतिभात॑ पुनर्देरतरदेशवर्तितायां न तदेव स्पष्ट प्रतिभासते । 
बौद्ध पूंछते हैं कि आप जैन यह बताओ कि तुम्हारे यहा माने गये प्रमाण आत्मक विकल्प- 
ज्ञामका अर्थ परिच्छेदकपना क्या हे इस प्रकार वौद्धोके आक्षेप करनेपर हम जेन भी बौद्गोंसे पूंछते 
है कि तुम्हारे यहां भी प्रमाण माने गये प्रत्यक्षश्ञनकी अ्थ परिच्छेदकता भरत फ्रिर क्या मानी गयी 
है £ इसका उत्तर यदि बौद्ध यो कहे कि चलछायमान न होकर अर्थत्ा स्पथ्टरूपपे प्रकाशकपना ही 
प्रत्यक्षज्षानकी अर्थपरिष्छेदकता है, यो कहनेपर तो हम जेन भी वही उत्तर कहेगे कि किसी किसी 
साकार प्रत्यक्ष आत्मक विकल्पका भी वह चलनरहित स्पष्ट अर्थका प्रकाशकपना ही अर्थपरिच्छेद- 
कता मान छी जाओ | हा, किसी किसी अनुमान, तक्कज्ञान, आगम, रूप विकन्प ज्ञानोकों तो बाघा 
रहित होकर अस्पष्ट अथका प्रकाशकपना भी उनकी अर्थपरिच्छिति मानी गयी हे | स्पष्ट, अस्पष्ट, दोनें 
प्रकारके विकल्प ज्ञानोंको निबाध होकर अर्थप्रकाशकपन है । ऐसा हम जेन स्वीकार कर मान रहे. हैं, 
यदि अकेले प्रत्यक्ष द्वारा ही वस्तुमूत स्पष्ट अर्थका विषय होना माननेवाले बोद्ध यो कहे कि जगतमें अस्पष्ट अर्थ 
तो फोई ही नहीं है | जगतमे जो कुछ है वह स्पष्ट हो रहा प्रत्यक्षज्ञानसे ही विषय कर लिया जाता है | अस्पष्ट 
सामान्यकों जाननेवाले अनुमानका या आगम आदि ज्ञानोका ब्िपय वस्तुभूत ही नहीं है| अपरमार्थ 
हैं, ये बोद्धों्े कहनेपर जैन कहते हैं कि तुमने उस अस्पष्टका वास्तविक अर्थपना कैसे नहीं समझा 
है अर्थात्‌--अस्पष्ट पदार्थ परमार्थभूत न होकर अनर्थ है यह तुमने केमे जाना ? बताओ ० इसके 
उत्तरमें फिर भी तुम यों कहो कि निज स्वरूप माने गये अपपषपने करके उसका प्रतिभास ही नहीं 


छत है | अतः वह अस्प्ट अर्थ अवास्तविक है। जैसे कि बन्ध्यापुत्र॒का बन्‍्ध्या+ पुत्रपने करने 
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प्रतिभासना नहीं होनेस वह अनर्थ समझा जाता है । अर्थकों तो स्पष्ट रूपसे प्रकाशना चाहिये था | ' 
बोद्भोके यो कहनेपर तो हम ( जन ) भी कटाक्ष करते हैं क्रि उस प्रकार तो तुम्हारा माना हुआ 
स्पष्ट अर्थ भी अनर्थ होजाओ | क्योंकि उतप्तका भी फ़िर दूर हो जानेपर रपष्टरूपते प्रतिभात नहीं 
होता है | देखो, जिस प्रकार आप ब्रोद्ध अप्पटको अनर्थपना सिद्र करनेके छिए यों कु देवेंगे कि 
जिस ही प्रकार दूरसे देखनेपर वृक्ष, श्राम, आहिक्े समान्य धर्म अध्पष्टपने करके जाने जा झुके हैं, 
किन्तु फिर चछते चलते निकट देथर्मे बर्च जाना होनेपर वही सामान्य अर्पष्ट नहीं दीखता है। 
क्योंकि निकट चले जानेपर तो उस समय उन वृक्ष, आम, आदिके विशेष धर्मोका स्पष्ट प्रतिमा 
होने छग जाता है | अतः अस्पट अर्थ कोई वास्तत्रिक नहीं है | यदि आपष्ट अर्थ कोई वात्तारिक 
होता तो समीप जानेपर विशेषोके समान और भी बढ़िया ढंगसे अत्प्ट दीखने छंग जाता। किन्तु 
इप्ते त्रिपरीत निक्रठ देश हो जानेपर उस अन्‍्पट अर्थकरा खोज ही मिठ जाता है | अत अछह़ 
अर्थ वोई ब्रास्तविक नहीं है | आचार्य ही कह रहे है फि जैसे बौद्ध यह कगक्ष करते हैं, उस हीं 
प्रऊार हम जैन भी कह देंगे कि देखिये निकट्बर्ती हो रहे पुरुपफों वृक्ष, हथेली, सुब्र्ण, आदिका 
विशेषोते घिरा हुआ स्वरूप ते स्पटपने करके प्रतिमास चुका है | पुन. ज्ञाता या झ्षेयके अधिक _ 
दूर देशमे वर्त्त जानेपर फिर वही स्पथटरूप नहीं प्रतिमासता है । एतावता स्पष्ट अर्थ मी अनर्थ व 
बैठेगा | कारण वही है कि स्पष्ट अर्थ यदि बास्तरिक होता तो दूर देशवर््ती हो जानेपर भी शषट 
दी दीखता र्वता, जैसे कि चन्द्रमा चन्द्र्मरूप करके ही दीखता रहता है। देशकी पराइत्ति हो 
जानेसे अर्थ अपने स्वरूपको नहीं पराइत कर सकता ( बदल सकता ) है | मूंधरछ यदि स्वर्गमें चला 
जाय तो वहा भी कूटेगा ही, घण्टा, घडियालो, पर स्वर्गमें भी मौंगरोंक्री चोटे पडती हैं | बात यह 
है कि घोडा दूरसे या पाससे देखनेपर हाथी या ऊट नहीं हो जाता है | तभी तो जैनोंने स्पथ्टता या 
अस्पष्टताको अर्थके धर्म नहीं मानकर ज्ञानका धर्म इष्ट किया हे | 

यदि पुनः सन्निह्वितज्ञानग्राह्ममेव तदूप विशिष्टमिति मतिः तदा दविष्टादिश्ञानग्राहमेव 
तद्रप सामान्यमिति कि न मर्त | यथा विशिष्ट पादपादिरूप स्वामर्थक्रियां निवर्तेयति तथा 
पादपादिसामान्यरूपमपि । मतिपचु। परितोषकरणं हि यथ्॒र्थक्रिया तदा तत्सामान्यस्यापि 
सास्त्येव कस्पचित्तावता परितोषात्‌ । अथ ख्रविषयज्ञानजनकत्व॑ तदपि सामान्यस्यास्ति-। 

यदि रपष्टको ह्वी वास्तविक अथे कहनेवाले बौद्ध फिर यों कहें कि अधिक निकठ 
हुये ज्ञानके द्वारा ग्रहण करने योग्य वह स्पष्ट रूप ही तो विशेषाक्ान्त हो रहा यथार्थ है । 
कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंकी बुद्धि होगी तब तो जैनोंका भी यह मत क्यो नहीं मान लिया 
जाय- कि दूखर्ती दशा या विशेषके अप्रत्यक्षकी अवस्था अथवा असाधारण धर्मीका अदर्शन. आदि 
अवस्थाओंमें हुये ज्ञान द्वारा प्रहण किया जा रहा ही वह अस्पष्टरूप सामान्य पदार्थ वस्तुभूत ह । 
जिस प्रकार कि तुम बौद्धोंके यहा विशेषाक्रान्त हो रहे इक्ष, जल, आदिके विशेषरूप अपनी अपनी 
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योग्य अर्थक्रियाओंको सम्पादन कराते हैं, उस ही प्रकार हमारे यहां चक्ष, ग्राम, आदि सामान्यरूप 
भी पंदार्थ अपनी योग्य अर्थक्रियाको बनाते रहते हैं | अर्थात्‌---सभी स्थछोपर बढ़िया विद्वान नही 
पाये जाते हैं । किन्तु अनेक घनपति या मण्डलिया छोटे छोटे पण्डितोसे ही अपने अपने रिक्त 
स्थानकी पूर्ति कर लेते हैं | सूक्ष्म गवेषण करनेपर यदि ये कहो कि विशेष विद्वान्‌ द्वारा होनेवाले 
कार्यकों सामान्य विद्वान्‌ नहीं कर सकता है तो हमे भी साथमे कहना पडता है कि “ पीर बब्र्ची 
मिश्ती खर “ की नीति अनुसार सामान्य विद्वानके द्वारा सम्हाछ लिये गये कायोकोी विशेष विद्वान्‌ 
भी नहीं सम्हाल सकता है। नौकरानीके कार्यको रानी नहीं कर सकती है | यदि बौद्ध यें। कहे 
कि ज्ञाता पुरुपफ़ों परितोष करानेब्राछा पदार्थ तो स्पष्टछूप विशेष ही हैं| सामान्य गाय, घोड़े, 
दूध देनेमे या असबवारी करनेमें उपयोगी नहीं है | अतः अच्छा संतोप करा देना ही वस्तुमूत 
पदार्थकी अर्थक्रिया है जो कि रपष्ट विशेषते ही साध्य है, तब तो हम जैन कहेंगे कि वह प्रति- 
पत्ताकी पूर्ण सन्‍्तोषित कर देना रूप अधैक्रिया तो अस्पष्ट हो रहे सामान्य अर्थक्री भी विद्यमान है | 
भावार्थ--किसी किसी अल्पसन्तोषीको उतने सामान्यमात्रस ही परितोष होना देखा जाता है। जो अल्प- 
आरम्म परिप्रहको धारते हैं वे उदर पार्तिम़े लिये रूखासूखा सामान्य भोजन पाकर या मोटा, थोथा, 
कैसा भी वल्न॑ पाकर भरण, आच्छादन, कर प्रसन्न बने रहते हैं | केसा भी कौछा, गोरा, मोठा, 
पतला, मूर्ख, पण्डित, छडक़ा हो माताको वही सामान्य पुत्र प्रसन्नताका हेतु है। गृहकी या अजीवि- 
कांकी छेश करनेवाली पराधीनताको भुगत रहे पुरुषके लिये जो कुछ भी छोटासा अपना गृह या 
खतैत्रवृत्तिका साधन प्राप्त हो जात। है वही परितोष उत्पादक है। बात यह है कि अधिक 
परिचय हो जाने से विभेष पदार्थ ही सामान्य हो जाता है | दुर्लम अवस्थाओमे सामान्य पदार्थ ही 
विशेष बन जाता है । रूपको निरखनेवाली कामुक पुरुषोकी मण्डलीमे अन्य गुण, अवगुणोकी 
अपेक्षा नहीं कर जिस सौन्दर्यपर विशष छथ्टि रखी जाती है, सदगृहस्थके यहा उसी सौन्दर्य या 
असुन्दरतापर विशेष लक्ष्य रखते हुये उस व्यक्तिके गुण अवगुणो, की ओर विशेष छक्ष्य रखा जाता 
है। विद्वानोंके लिये जो सामान्य बाते है वही स्थूछ बुद्धिवाले समाजके ढिये विशेष हो 
जाती हैं । कदाचित्‌ बहुत से विशेष पदाथौका मिल जाना उल्टा टेटा, बखेडा, खडा कर देता है। 
कहीं कहीं ते। विशेषकी अपेक्षा सामान्यसे अधिक सन्‍्तोष होता है| जो इद्ध पुरुष घोडेपर चढना 
नहीं जानता है उसके लिये साधारण टू, सन्‍्तोषकारक है । नटखटा, बढ़िया, घोडा तो उस बृद्धको 
हिला देगा | दुकानदारकों सीधासाधा साधारण ग्राहक छाभ देकर जैसा सन्तोष उत्पन्न कर देता ह्वे 
वैसा चंचल ( चलता पुरजा ) ग्राहक छामदायक नहीं हे |“ घर घर चूल मटियारी है ” यह परि- 
भाषा सामान्यवादकों पुष्ट कर रही हे । तभी तो जैनोने वास्तविक अर्थकों सामान्य, विशेष, आत्मक 
लीकार कियां है | अब्र त्रौद्ध यदि यें। कहे कि अपने विषयमें ज्ञानफों उत्पन्न करा देना ही वस्तुमूत 
अर्थ की अर्थक्रिया है, आचार्य कहते है कि अपने विपयमे ज्ञानको पेदा करा देना वह अर्थक्रिया तो 
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विशेष पदार्थ समान सामान्य पदार्थी भी गियमान है | जो नोछा मनुष्य परीक्षेक्र नहीं है ऋ 
सभी प्रकारके धोडोंकों सामान्य खूपसे घोड़ा समझ रहा है | आम्रफछ, चाव्रछ, मनुप्य, रन, पथ 
सबको एकसा समझ बेठता है, अथया सभी पदाथीओे ज्ञान्म मिेपके साथ उसी समय सामात्यका शत 
हो रहा देखा जाता है, शेष घोडेफे गुणो़ो समस रहा पुरुष भी उस घोडेको जीव या पशु परे 
समझ ही रहा है | घोडाम़ो हाथी या जड समम रहा पुरुष परीक्षक तो क्‍या अलुन्मत्त कहतानेगे 
योग्य भी नहीं है | यथार्थ वात यह है कि वस्तु सामान्य और ब्रिगेष दोनों अंग वास्तविक होते 
हुये अपना ज्ञान कराते रहते है । 

सजातीयार्थकरणमर्थक्रियेति चेतू, सापि सहशपरिणामस्यास्ति विसद्शपरिणामस्े 
सह्शेतरपरिणामात्मकाद्धि वाल्पादपात्‌ सब्शेतरपरिणामात्मक एवं तरुणपादपः प्राहुभौवु 
लम्यते । तत्र यथा विसद्शपरिणामाद्दिशिपाद्रा व्िसदशपारिणामस्तथा सहशपरिणामात्साशः 
न्यात्‌ सदगपरिणाम इति सजातीयायकरणमर्थक्रिया सिद्धा सामान्यस्य | एतेन बिजातीयाए 
करणमंर्थक्रिया सामान्यस्य प्रतिषादिता पादपत्रिशेपस्पेत्र पादपसामान्यस्यावि तद्व्यापारात्‌। 
बोद्द कहते हैं कि उत्तरोत्तर क्षणोमे अपन समान जातिवाले अर्थकी कर देना ही वस्तुभूह 
अर्थकी अर्थक्रिया है। घट, पट, गाय, घोडा, आदि अपनी जातियाले उत्तर क्षणोकों उत्पन्न करते रहते 
हैं, तमी तो उत्तरोत्तर क्षण दूसरे विजातीय पद्ार्थीति त्रिकक्षण परिणामत्राले बने रहते हैं | यों वौदेकि 
कहनेपर हम जैन कद॒ते हैं कि वह सजातीय अर्थ सम्पादन करनारूप अर्थत्रिया तो सा पर 
णाम रूप सामान्य अर्थक्रे भी वर्त रही है, जैते कि विसत्श परिणामरूप विशेषकर वह अर्थक्रिया हो 
रही हे । विचार कर देखा जाय तो वितद्श परिणामसे सजातीय अर्थका करना रूप अर्थ क्रिया वैध 
नहीं होती हे जेती कि सह्णर्परिणामसे होती है । अर्थैक्रियाम सजातीयता छाना सब परिणाम 
ही कार्य है |श्शिष तो विजातीय या विलक्षण अर्थोक्ों करनेका वीज है | सजातीय अर्थ कहते हुये 
विशेषेकातवादी बौद्धोंको इस अवसरपर बहुत झेपना पडा है गम्भीर विद्नताकों धारनेवाले 
कहते हैं कि सदण और उससे न्यारे विस॒ह्ण परिणामस्वरूप हो रहे ही वार इक्षसे सब्श, वित्त 
परिणाम स्वरूप हो रहे त्तरुणबृक्ष उत्पत्ति हो रद्दी देखी जा रही है । आमका पौदा बढते बढ़ते 
ऊंट नहीं हो जाता है, वृक्षत्व जातिका सदण परिणाम उत्तरोत्तर पर्यायोमें सदा उपजता रहेगा, वह 
वृक्षमें जिस प्रफार विशद्श परिणामरूप विशेषसे मिन्न भिन्न जातिका विलक्षण परिणाम होता रहता है, उसी 
प्रकार पूर्ववर्ती सदशपरिणामरूप सामान्यसे उत्तर क्षणमें सदशपरिणाम उपजता रहता है | व्यक्तिमुद्रासे विशेष 
परिणामके समान सामान्य परिणाम भी पूर्व पूर्वपर्यीयोको नाअकर उत्तरोत्तर पर्यीयोंको धारता रहैँती है 
इस कारण सजातीय अर्थक्रों करना यह अर्थक्रिया तो सामान्यके भी हो रही पिद्ध हो चुकी 
इस, उक्त कथनकरके कुछ कुछ विजातीय अर्थक्रों कर देना या सर्बधा विजातीय अर्थका सम्पादन 
नहीं होने देना यह अर्थक्रिया भी सामान्यके हो रही कही जा चुकी है | जेसे कि इृक्षातवशिष च 
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बिजातीय अर्थकी करते हुये सर्वथा विजातीय अर्थकी उत्पत्तिको रोक रहे हैं, उसी प्रकार वृक्ष 
सामान्यका भी उस क्रियाको करनेमे व्यापार हो रहा है | अथीत्‌ गोसामान्य भी गायको मरण- 
परत गायपना रक्षित रखता हुआ घोडा, द्वाथी, आदि बननेसे रोकता, रहता हे | सामान्यमनुष्य ही 
'कालान्तरमें अभ्यास करते हुये नामघारी हो जाते है । वस्तुके आत्मभूत, हो रहे सामान्यको' विसद्श 
अर्थके सम्पादनका अनुपयोगी मत समझे | ऊपरसे साधारण या उदातीन दीख रहे कारण, समयपर 
बढे बडे कामोको साधते हैं । 
एकन्र पादपव्यक्ती सदशपरिणामः कथ॑ तस्य द्वि_व्वादिति चेत्‌, कि. पुनर्विसहशर्परि- 
णामो न हि । द्वितीयाद्यपेक्षमात्रादेकत्रैव विसदशर्पारिणाम इति चेत्‌, के .पुनने संदंशपरि- 
णामोपि । तस्थेवमापेक्षिकलादवस्तुल्लमिति चेत्‌ न, विसद्शर्परिणामस्याप्यवस्तुत्वप्संगात्‌ । 
आप जैनियोने कहा था कि समान, असमान, परिणामस्वरूप बालकक्षसे सद्श और विसद्श 
परिणाम आत्मक ही तरुणवृक्ष उपजता है । इसपर हम बोढ़ोंका प्रश्न है कि एक -ही बृक्षव्यक्तिमे 
भला सदा परिणाम केसे ठहर सकता दै * वह सादश्य, तो दो आदियें पाया जाता, है ।' अन्यथा 
अनन्वय अलंकार या दोष छुग बैठेगा, जो कि काब्रियोंके अतिरिक्तें, दा्शनिकोके यहां अमीष्ट नहीं 
किया गया है | तद्डिन्मे तद्त अनेक सदरश धर्मोके पाये जानेसे साहश्य आरोपा:जाता है | एक ही 
व्यक्तिमें रहनेवाले साइश्यका तो एक किनारेबाल्ले नदीके समान असम्भव है, इस: प्रकार बोद्योंकरे/कहने- 
पर हम जैन भी बोद्धों से पूंठते है कि तुम्हारा माना गया विसह्श, परिणाम क्‍या दो में 
ठहरनेवाठा नहीं है? फिर वह विशेष भरा एक व्यक्तिमें कैसे ठहर गया * बताओ | 
सत्य जैसे दो आदिमे रहता है उसी प्रकार वेसाइक््य भी दो आदिमें ही पाया जाता है। 
अकेलेम विसमानता नहीं है । गाय से विलक्षण भैसा है | एक परमाणु दूसरे *परमाणुसे विलक्षण है | 
मनुष्य मनुष्यमें या बुद्धि बुद्धिमें भेद पडा हुआ हे | “ मुण्डे मुण्डे /म्तिर्भिन्ना ” | बात यह है कि 
पदार्थ या पदा्थीमें ठहरनेकी अपेक्षा सच्शर्पीरेणाम और विसद्श परिणाम समोने है । यदि. बौद्ध थो 
कहें कि द्वितीय, तृतीय, आदिकी ते केक अपेक्षा ही है वस्तुतः विसद्श परिणाम ०(क ही व्यक्तिमे 
ठहर जाता हे, जैसे कि बेशेषिकोय यहा दूसरे तीसरे पदार्थकी केवछ अपेक्षा कर द्रित्व, त्रित्व, आदि 
संज्यायें समवायसम्बन्धले एक ही व्याक्तिमें छहरतीं,मानी गयी हैं. | इस पर आचार्य कहते है कि यो 
ते फिर सच्शपरिणाम भी क्यो नहीं द्वितीय आदिकी अपेक्षा रखने मात्र से केवल (एकमें ही ठहर 
रहा मान लिया जाय । यदि बोद्ध यो कद्दे कि इस प्रकार द्वितीय आदि व्यक्तियोकी अपेक्षाकों धारने- 
वाला होने से उस सच्श परिणामकों अवस्तुपना हो जायगा | क्योंकि, दूरवर्तीपन, निकटवर्तीपन, 
उरलीपार, परढीपार, आदिक पदा्थौके समान आपेक्षिक पदार्थ अवस्तु होते हैं | वस्तुमूत पदारोमें 
तो परिवर्तन नहीं होता है । फिन्तु अपेक्षासे होरहे उरलीपार परंलीपार! आदि घम तो इधर उधरवे 
मनुष्योकी अपेक्षा झट बदल जाते हैं | अतः आपेक्षिक धर्मौको हम वस्तुभूत नहीं मानते हैं। आचार्य 
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कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि यों तो विसच्श परिणामको मी अवश्तुपनेका प्रसंग होगा। 
वेसादश्य भी तो दूसरोकी अपेक्षासे व्यवह्तत हो रहा आपेक्षिक है | पुद्ठछक्रे रूप, रस, या जीवडे 
ज्ञान, सुखके तुल्य अपखिवर्त्तनीय नहीं है । दूसरी बात यह है कि यह व्याति किसने बना दी है ! 
कि जो आपेक्षिक है वह अवस्तु है | देखो, , नील नीछतर, मधुर मधुरतर, उच्चाचार, नीचाचार, 
अल्पदुःख महादु.ख, ये आपेक्षिक पदार्थ भी वस्तुमूत हैं | अतः द्वितीय आदिककी अपेक्षा रखते 
हुये भी दोनों सादश्य, वेसाइश्य, परमार्थ हैं | 

प्रल्यक्षवुद्धी प्रतिभासमानो विसद्शपरिणामों नापेक्षिक इति चेत, सहशपरिणामोपि 
तत्न प्रतिभासमानः परापेक्षिकों माभूत्‌ | सदशपरिणामः प्रत्यक्षे प्रतिभातीति कुतों व्यवस्था- 
प्यते इति चेत्‌ू, विसदशपरिणामस्तत्र प्रतिभातीति कुतः ? प्रत्यक्षपृष्रभाविनों विसदशाविक- 
ल्पादिति चेत्‌ तथाविधात्सदशविकल्पात्साइ्यप्रातिभासव्यवस्थास्तु कथमन्यथा यत्रैव 
जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणतेति घटते | 

बौद्ध कहते हैं कि प्रलक्षबुद्धिमें स्पष्ट ग्रतिभास रहा विसदश परिणाम तो अन्योंकी अपेक्षा 
हुआ नहीं है । अविचारक प्रट्यक्ष द्वारा जान लिया गया जो पदार्थ होगा वह वस्तुभूत होगा। 
नीलनीलतर या मधुरमघुरतरका प्रकरण होनेपर प्रल्क्षज्ञान उत्को मीठा या अधिक नीछा जान रहा 
है इससे यह अधिक मीठा ढे, उत्तसे यह न्यून मीठा है+-झुद्द पीछे द्वोनेवार्ली कल्पनायें हैं, किन्तु यह 
इससे विसद्दश हे इस बातको प्रलक्षज्ञान निरपेक्ष होकर विशदरूपसे जान रहा हे । यों कहनेपर तो 
आचार्य मद्वाराज कद्दते हैं कि उसी प्रकार उस प्रत्यक्ष बुद्धिमें स्पष्ट प्रातिमास रहा सहरशपीरेणाम भी 
परकी अपेक्षा रखनेब्राला नहीं होवे । स्थाणु और पुरुषमें ठहरनेवाली ऊर््वता जैसे प्रत्यक्षते ही दीख 
जाती है उसी प्रकार मैनुष्पपन, पशुपन, द्रव्यपन, आदिके सच्श परिणाम भी वस्तुके दीख जानेपर 
ही प्रत्यक्ष द्वारा उसी समय जान लिये जाते हैं । वस्तुके किसी वर्ममें यदि अन्यकी भी अपेक्षा रही 
आवे तो भी उसका वस्तुभूतपना छींड लिया नहीं जाता है | अभ्निक्ी अपेक्षाते हुआ घटका छाल रंग 
या पक्‍क्रापन उस घटकी वस्तुभूत सम्पत्ति है। परापेक्ष हो जानेसे क्या कोई मर जाता है, तिस्तपर 
भी सद्श परिणाम परापेक्ष तो नहीं हे अतः परमार्थ भूत है | बौद्ध कहते हैं. कि अमी जैनोंने यह 
कहा है कि प्रत्यक्षज्ञानमें सच्णापरिणाम प्रतिभास जाता है, हम पूंछते हैं. कि इस प्रकार किस प्रमाणतै 
व्यवस्था कराई जाती है * अर्थात्‌---परमाथग्राही अत्यक्षमें सच्णपरिणाम देखा जा चुका है यह कैसे 
निर्णांत किया जाय * कलको कोई यों भी कह्द देगा कि घोडेके सिरपर सींग भी प्रत्यक्ष द्वारा दीख 
रहे हैं | वौद्दोके यों कश्नेपर तो आचार्य समक्ष प्रश्न करते है कि तुम बोद्धोंफ़ कथन अनुसार उस 
प्रत्यक्ष ज्ञानमें वरिसटझ परिणाम ग्रतिभास रहा है यह कैसे जाना जाय ? बताओ | इसपर बौद्ध यंदि यों 
उत्तर कहें $ प्रत्यक्षके पीछे होनेवाठे और उतने ही प्रत्यक्षयह्वीत अग्का निर्णय करनेवाले 
वैसब्मप्राही विकल्पज्ञानते यह निर्णय कर छिया जाता है म्नि पूर्ववर्ती निर्मिकल्पक 
हा आम 
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प्रत्यक्ष सच्शार्परेणामको अवश्य विषय किया है । तमी तो उसके पश्चादभावी विकल्पने 
वित्ततश परिणामका अध्यवसाय किया है। ग्रामीण परिभाषा हे कि “ जो गेहू खायगा वह 
गेंद हंगेगा, ”” / बोबे बीज वमूरके आम कहासे होय * ” यो करनेपर तो आचार्य भी कहते है 
कि तिस ही प्रकार अविचारक प्रत्यक्षेके पीछे होनेवाठे विचारक सब्शग्राही विकल्पनास्वरूप श्रुत- 
ज्ञानसे सादश्यके प्रातिभासकी व्यवस्था वन जाओ | अर्थात्‌--मीठे, अधिक मीठेका विचार कर रहे पीछे 
होनेवाले श्रुतज्ञानोंते जेसे यह जान लिया जाता है कि मीठेपनको जाननेवाला पूर्वमे प्रत्यक्ष ज्ञान हो 
चुका है, उसी प्रकार सदश परिणामोकी भी पीछे अनेक कल्पनाये उठती है | अतः उनके मूलछ 
कारण संच्श परिणामको प्रत्यक्ष ज्ञानने अवश्य जान लिया हे, यह प्रतीत हो जाता है | अन्यथा यानी 
प्रत्यक्ष द्वारा गृहीत नहीं किये गये विपयमें यदि कल्पनाये उठा ढीं जाबेगी तो तुम बोद्धोंका यह 
पिद्वान्त वचन क्र प्रकार घटित हो सकेगा कि निर्विकल्पक बुद्धि जिस ही प्रत्यक्ष गृहीत विपयमें इस 
संबिकल्पक बुद्धिकों उत्पन्न करायेगी उस ही अशमे इस निर्विकल्पक ज्ञानको प्रमाणपना व्यवस्थित होता 
है | भावार्थ-इस तुम्हारे छिद्वान्त वचन से पुष्ठ होता है कि प्रत्यक्ष द्वारा विसदश परिणामके समान 
सच्ण परिणाम भी गृहीत हो चुका है। तभी 'तो तदनुसार दोनोकों विषय. कर रहे पीछे 
विकल्पज्ञान उपजते हैं । 

नन्ववमध्यक्षसंविदि प्रतिभासमान; सदरशपरिणामों विशेष एवं स्थात्‌ स्पष्टमतिभास- 
विपयस्य विशेषत्वादिति चेत्‌ तहिं प्रत्यक्षे मरतिभासम।नों विशेष। सहृशपरिणाम एव स्यात्‌ स्पष्टा- 
परभासगोचरस्य सरशपरिणामत्वादित्यपि द्रवाणः कुतो निषिध्यते ? प्रतीतिविरोधादिति चेतू, तत 
एवं सामान्यस्य विशेषतामापादयश्निषिध्यतां । 

वोद्ट अपने पक्षका अवधारण करते हुये झुंझछा कर कहते है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानमें 
प्रतिभाव रहा स्शार्पारेणाम तो विशेष ही बन बैठेगा । क्‍योंकि स्पष्ट हो रहे ज्ञानके विषयको विशेष- 
पना निर्णीत हो रहा है | अर्थीत्‌---प्रवक्षप्रमाणका विषय विशेष पदार्थ ही है। जो कुछ भी छुआ, 
सादा, सूघा, देखा, सुना, जाता ४ या मन इन्द्रिय द्वारा संबेदा जाता है, वह विशेषरूप ही पदार्थ 
है । ताद््य या सामान्यकों छूआ, सूघा, या देखा नहीं जा सकता है | अत सद्शपरिणाम भी विशेष 
पदार्थ बन बेठा। बोद्धोंफे यों कश्नेपर तब॒ तो हम यों कहेंगे कि प्रयक्षम प्रतिभास रहा विशेष तो 

द्ापरिणाम ही हो जावेगा | क्योंकि स्पष्ट प्रतिमासक्रों विषय हो रहे पदार्थों सब्णपरिणामपना 

९) सद्शापरिणामसे आक्रान्त हो रहे ही पढार्थका छता, देखना, सुनना, होता है। सभी प्रकारोसि 
पक साइश्यकों नहीं पकड़ रहे खरबिषाणके समान पदार्थ अथात्रधि सर्वज्ञको भी प्रत्यक्ष नहीं 
थे मक़ा है | तिथक सामान्य सभी पदायीमे ओत पोत भरा हुआ ६€ । सजातीयता बस्तुकों गाठकी 
'स्पलि है। इस अकार भी कह रहा स्पाद्मादी भला किस प्क्‍्कडले गेक़ा जा सकता है * बात यह 
९ कि परर्थोक्ों र्मथा अनित्य ही कहनेवाले वौद्धोंके प्राति हमारा नित्यलकों लिद्र बसनेबाड अब्यर्थ 
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अस्त्र खडा है जब कि ग्रत्यक्षमें सद्शपरिणाम ओर विसद्दश परिणाम दोनोंते घिर रही वस्तुका प्रयक्ष 
हो रहा है तो एक ही के प्रत्यक्ष होनेकी चाल दिखाना ब्रोद्"ोका अपनी सदातन टेबके अनुप्तार अनु- 
चित कार्य है | यदि बोद्ध यो कहें कि सदश परिणामफो ही विशेष कहना या सच्गपरिणामक्ना 
प्रत्यक्ष मानना तो ग्रतीतियोंसे विरुद्ध पडता है | जिसमें प्रतीतियोंति विरोध आये ऐसा अब्ब स्थाद्वादि- 
योंकों नहीं उठाना चाहिये, हम स्याद्वादियोंकों रोक देंगे | इम प्रकार कहनेपर तो आचार्य कहते हैं 
कि तिप्त ही कारणसे यानी प्रतीतिया करके त्रिरोध हो जानेके कारण ही सामान्यको विशेषपनेका 
आपादन करा रहा बौद्ध भी निषेध दिया जाय । ग्रत्यक्षमें प्रतिभास जानेसे सामान्य भी विशेष पद्ार्य 
हो जायगा ऐसा कहनेमें भी प्रतीतियोसे विरोध आता है। क्योजी, प्रत्यक्षम प्रतिमास जानेसे हाथ क्या 
पाव हो जायगा * अर्थात्‌---नहीं । 
प्रत्यक्षे सदशपरिणामस्याम्तीतेः सकलूजनमनोधिष्ठानलात्‌ प्रांताध्यक्षे साहह्यप्रतीतिं 
वॉधकसद्भावादिति चेत्‌, कि तद्गाधक | बृत्तिविकल्पादिदूषणमिति चेन्न, तस्यानेकव्यक्तिव्यापि 
सामान्यविषयत्वात्‌ । न हि बय॑ सदशपरिणाममनेकव्यक्तिव्यापिन॑ सुगपदुपगच्छामोन्यत्रोप- 
चारात्‌ । यतस्तस्य स्वव्यक्तिष्वेकदेशेन वृत्ता सावयव॒त्वं, स्वावयवेपु चेकदेशांतरेण पत्तेरनव- 
स्थानं यतश्र प्रत्यकर्पीरसमाप्त्या बत्ती व्यक्त्यंतराणां निःसामान्यत्वमेकत्र व्यक्तों कात्स्येंन 
परिसमाप्तल्ात्‌ सर्वगतत्वान्य सस्य व्यक्त्यंतराले स्वप्रत्ययकर्तत्वापत्तिस्‍न्यथा कर्दृत्वाकृत्वयो" 
धैयोः परस्परविरुद्धयोरध्यासादेकजावस्थानं स्वव्याक्तिदेशोमिव्यक्ती तदंतराले चानभिव्यक्तो 
तस्याभिव्यक्तेतराकास्ससक्तिः सर्वथा नित्यस्याथीफियाविरोधादयश्र दोपः प्रसज्येरन्‌ । 
प्रत्यक्ष ज्ञानमें सच्शा परिणामकी प्रतीति नहीं होती रहनेसे पुनरपि प्रत्यक्षमें सद्शपनकी 

प्रतीति होना मानना भ्रान्तियुक्त है | क्योंकि बाघक प्रमाणोका सद्भाव है | जिन विपरीत ज्ञानोके 
बाधक प्रमाण विद्यमान हैं, वे बाष्य होते हुए भ्रान्त ज्ञान हैं। भले ही संपूर्ण जर्नोके मानसिक 
विचारोंमें अधिष्ठित बने रहनेसे सब्श परिणामोंकी कल्पना हो जाय । किन्तु प्रत्यक्षप्रमाणमें साहश्य नहीं 
दीखता है । जब कि वस्तु स्वकीय डाछ्स असाधारण या विसद्श है तो विशेष वस्तु साहश्यका 
प्रत्यक्ष कैसे हो सकता हे * सीपमें चादीको जाननेवाले हुये प्रत्यक्षके समान विसब्शोंको सदच्च्श जानें 
वाला प्रत्यक्ष भी अन्नान्त नहीं है | यों बोद्धोके कहनेपर आचार्य पूछते हैं कि भाइयो ! वह कौनसा 
बाधक प्रमाण उस सद्शर्परिणामकी प्रतीतिका बाधक हो रहा है * बताओ तो सही | यदि आप 

यों कहें कि सच्श पदायीमें भछा साह्श्य केसे वर्तेगा ? बृत्तिके विकल्प या सर्वगत, 

पक्ष उठानेपर अथवा विरुद्ध धर्मोका आरोप हो जानेस विरोध हो जाना आदिक अनेक दृषण आजानों 
ही साहश्य अतीतिका बाघक है । आप जैनजन विचारिये तो सही कि अनेक घट, पठ, धौडे' गाय 
आदिक विशेषोमे व्याप रहा वह सब्शपरिणाम मरा अपनी आश्रय हो रहीं व्यक्तियोंमें यदि (के 


तत्वार्थचिन्तामणिः ७३ 
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देशते वर्तेगा तब तो सावयब हो जायगा जेसे कि अनेक खम्मों या टोढोपर छप्पर छादनेके लिये 
रखा हुआ वास एक एक देशंस ठहरता सन्‍्ता सावयव हो रहा है | सद्श परिणाममे गाठके पहिलेसे 
यदि निज अबयव होगे तभी तो वह अपने एक एक भागसे अनेकोंमे वर्त जायगा | तथा उन 
पहिलेको निज अवयबोमे भी वह सह्ण परिणाम दूसरे अपने एक एक देशोसे वर्तेगा और पुन' 
अपने उन भागोमे तीसरे ।नीिज भागोसे ठहरेगा | कही भी दूरतक आकाक्षाओ्री शान्ति न होनेसे 
अनवस्था हो जायगी तथा अनेकोमे रहनेवाले साद्श्यकों यदि प्रत्येकमेः ही परिपूर्ण रूपसे ठहरा दिया 
जायगा तो अन्य व्यक्तियोकों साद्स्यसे रहितपनेका प्रसंग होगा । क्योके एक ही व्यक्तिमे पूर्ण 
रूपसे सादश्य भर चुका है फिर भी प्रत्येक सद्श पदार्थमे यदि परिपूर्ण रूपसे सादश्यकी छत्ति 
मावी जायगी तो साह्श्य अनेक हो जायेंगे तथा यदि साह्श्यकों सर्बंगत माना जायगा तो न्यारे न्यारे 
स्थानोपर धरी हुयीं सद्य व्यक्तियोके मन्यवर्ती अन्तरालमे ठहर रहे साइश्यकों अपना ज्ञान करा देनेका 
प्रसंग आबेगा जेसे कि यहा से वहातक दो मनुम्येक्ते कन्थेपर रखी हुयी पाछकी मध्यमे भी अपना 
ज्ञान कराती है | अन्यथा व्यक्तियोमे ज्ञान कराना और अन्तराठुमे ज्ञान न कराना ये दो विरुद्ध वर्ग 
एक साहझ्यमे मानने पडेंगे | एकम तो दो बिरुद्ध धरम ठहरते नहीं है । साध्श्यको निल्य माननेपर भी 
व्यक्ति देशमें अभिव्यक्ती ओर रीते स्थान अन्तरालमे अनभिन्यक्ति इस ढंगसे विरुद्ध धर्मोका समावेश 
हो जानेसे फिर मी विरोध दोष आता है। कहे जाबुके अनवस्था या विरोध दोपोके समान संकर, 
व्यतिकर, आदिक दोप भी जैनोके साहश्यमे लग बेठेगे, अब आचार्य कहते है कि बौद्धोंको' इस 
प्रकार हमारे माने गये साहझ्यमे दूषण नहीं उठाने चाहिये क्योकि “ निद्ममेकमनेकानुगर्त॑ 
तामान्यं ” वेशेषिकों द्वारा माने गये एक होकर अनेक व्यक्तियोमे व्यापनेवाले सामान्य (जाति ) 
में वे दूषण आते हैं. ( विपयत्व॑ सप्तम्यथ, ) हमारे साहश्यमे नहीं | हम जेन उस सह्शपरिणामको 
एक ही कालमें अनेक व्यक्तियोमे व्यापनेवाला नहीं स्वॉकार करते हैं, उपचारके आतिरिक्ति अथीत्‌-- 
वेशेषिक जैसे त्रित् चतुणएव आदिक संख्यामी समयवायसम्बन्धसे एक ही व्याक्तिमे बृत्ति मानते हैं । 
पयोप्त सम्बधकी न्‍्यारी बात है, उसी प्रकार हम जैन भी सह्शपरिणामको एक कालछमे एक ही 
व्यक्तिमें ठहरता हुआ मानते हैं | वस्तुमूत घम एक व्स्तुमे ही ठहरते है | अनन्ताशनन्त वस्तुओमेते 
फिन्हीं भी दो तीन आदि वस्तुओंफा द्रव्यरूपसे साझा नहीं है | कल्पना या व्यवहारसे भले ही साइशक 
दो, तीन, चार आदि पदार्थोका धर्म कह दिया जाय, कोई तुमको रोकता नहीं | अपने अपने नियत 
हो रहे अनन्तानन्त अंशोमें तदात्मक होकर न्याप रही वस्तु क्ंचित्‌ विशेष रूप ही है | कोई भी , 
पस्तु किसीके भी रोम मात्रको ्वायत्त नहीं कर सकती है | नेयायिकोंके अभिमत सामान्यमे उक्त दोप 
अवश्य आते हैं, अवयबोमे अबयबीकी बृत्ति या व्यक्तियामे जातिकी बृत्तिके बिकल्प 
उठा कर नेयायिकोंके सिद्धान्तका निराकरण क्रिया जा सकता है | हम जैनोक्ने यहा 


भाने गये अवयबी या साइक्य परिणामत्वरूप सामान्यमे ये दोष नहीं आते है। उर्वथा 
70 कै 
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एक पदार्थका एक ही समय अनेक व्यक्तियोमें व्यापक होकर बर्तना हम नहीं मानते हैं, जिम 
कि उस साहश्यका अपने आधार व्यक्तियोमे एकदेश करके वर्तना माननेपर सावयबपना प्राप्त हो 
जाय और फिर उन अपने मित्र पूर्व अवयबोमे भी दूसरे >पने एक <जेसि वृत्ति माननेकी आमाक्षा 
बढती रहनेसे अनवस्था दोप हो जाता तथा जिस कारणते जि प्रयेक्क आश्रयमें सह्यपरिणामरूप 
सामान्यकी परिपूर्णरूपसे बृत्ति हो चुकनेपर अन्य व्यक्तियोंकों सामान्यरहितपनेका प्रसंग होता। 
क्योंकि एक ही व्यक्तिमे पृण स्वक्रीय अंगो करके वह सामान्य परिसमाप्त होकर वर्त चुका है। उसका 
बाढाप्र भी अवशेष नहीं बचा है | तथा वैशेपिकेंके विचार अनुस्तार उस साइश्यरूप सामान्यकरो 
सर्वगतपना हो जानेसे आश्रय व्यक्तियोसे रीते बीचके अन्तराढ्मे सामान्यफ्ों अपना ज्ञान करा देने- 
पनकी आपत्ति आवेगी, अन्यथा यानी अन्तरालमें वह सामान्य ठहर रहा भी यदि अपना ज्ञान नहीं 
करा पाता है तब तो व्यक्ति देशोमे ज्ञानका कत्तीपन और अन्तराढमें ज्ञानका अकरत्तीपन इन परस्पर 
विरुद्ध दो धर्माका युगपत्‌ आक्रमण हो जानेसे एक पदार्थमे अवस्थान मानना पड़ेगा, जो कि गिरोव 
दोपकी जड है | सर्वथा नित्य हो रहे सामान्यका अपनी आश्रय व्यक्तियोंके देशमे प्रकट होता माता 
जाय और उन व्यक्तियोके दस हाथ, सौ हाथ, दश कोस, पाचसी कोस मध्यवर्त्ती अन्तरा देखें 
नित्य साइश्यको प्रकट हुआ न माना जाय तब तो उस सामान्यके अभिव्यक्त और उससे न्‍योरे 
अनमिव्यक्त इन दो विरुद्ध आकारोका प्रसंग आता है । सर्वथा कूटस्थ, नित्म पदार्थके अर्थक्रिया 
होनेका विरोध है । वेयधिकरण्य, संशय, आदिक दोपोंका प्रसंग भी जैनोंके ऊपर तभी लागू होता, 
अन्यथा नहीं | बात यह है कि सर्वथा भेदवादियोंके ऊपर लागू होनेवाले दोष कथचित्‌ पक्षका 
आदर करनेवाले हम स्याद्मादियोंके ऊपर नहीं आते है । ऐसी दणामें प्रसयक्षज्ञाकके विषय हो रहे 
साइश्यरूप सामान्यको जाननेवाली ग्रतीतिका कोई बाधकप्रमाण नहीं है, जिससे कि वह अम्रार् 
सिद्ध न होय | अतः सिद्ध हुआ कि वशिषके समान एक एक व्यक्तिमें तदात्मक हो रहा सक्छी 
परिणाम स्पष्ट जाना जा रहा है । 


नन्नु च सदशपरिणामोपि प्रतिव्यक्तिनियते स्याद्वादिनाभ्युपगम्यमाने तहृ्वापत्तिरोपें , 
इयकी तस्यां च सत्यां स्वसमानपरिणामेप्वप्येकैकव्यक्तिनिष्ठेषु समानप्रत्ययोत्पत्तेः सहशपरि 
णामांतराजुषंगादनवस्था तेषु समानपरिणामांतरमंतरेण समानप्रत्ययोत्यत्ती खंडादिव्यक्तिष्वपि 
समानमरत्ययोत्त्तिस्तमंतरेण स्थाचतः सहशपरिणामकल्पनमयुक्तमेवेति कश्रित्‌ | तस्याएि 
विसदशपारिणामकस्पनाजुपपत्तिरेतदोपाजुषंगात्‌ । वैंसाहस्येष्वपि हि प्रतिव्यक्तिनियतेषु वहुई 
विसद्शप्रत्ययोपजननाद्ेैसदशांतरकल्पनायामनवस्थानमवद्य॑भावि तेषु वैसाहश्यांतरमंतरेण 
विसद्शपत्ययोत्पत्तों सर्वत्र वैसाहइयकल्पनमनर्थक॑ तैन विनापि विसदशप्रत्ययसिद्धेरितिं कर्थ 
विसद्शपरिणामे कल्पनोपपश्चेत | 
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पुनः पूर्वपक्षीका स्वाप्तिद्धान्त अवधारण है कि जब जैनोने सद्ध्श परिणामको प्रत्येक ब्यक्तिमें 
नियत मान लिया है तो स्थाद्मादी विद्यान्‌ करके सहर्ष स्वीकार किये गये प्रत्येक व्यक्तियोमें नियत हो 
रहे सद्श परिणाममे भी पुनः उस सद्श परिणामसे सहितपनेकी प्राप्ति होना आवश्यक पड गया 
अर्थात्‌--जैसे व्यक्तियोमे सच्शापरिणाम ठहर रहा माना गया है, यो सद्श परिणाम भी विशेष 
व्यक्तिहप जब हो गया तो सदा परिणामरूप व्यक्तिमे भी पुनः सादश्य धरना चाहिये और तेसा 
होनेपर थे दुबारा ठहरे हुये सहश परिणाम भी घट, पटके, समान व्यक्तिस्वरूप बन बेठेगे | उनमें 
पुनः तीसरे सब्ण परिणामोंसे सह्तितपना धरना आवश्यक हो जायगा । ऐसी दशामे एक एक व्यक्तिमें 
ठहर रहे अपने अपने उन समान परिणामोमे भी यह सादश्य इस साद्श्यके समान है, इस ढंगका 
सत्य ज्ञान उपजानेके कारण पुनरपि अन्य अन्य सद्दश परिणामोके सद्भावका प्रसंग आनेसे अनवस्था 
दोष होगा | यदि जेन जन उन दुबाराके सच्श परिणामोमे तीसरे समान परिणामोंके बिना भी यह 
इक समान है इस प्रकार समान ज्ञानकी उत्पत्ति होना मान छेगे, तब खण्ड, मुण्ड, शावल्ेय, बाहु- 
लेय, आदिक गोकी पिशेष व्यक्तियोमे भी उस साहश्य परिणामके बिना ही “ समान है ” 
४ प्मान है, ” इस आकारबाले ज्ञानी उत्पत्ति हो जायगी। तेता हो जानेसे मूलमे 
ही सह्ण परिणामकी कल्पना करना अनुचित ही पडता है, इस प्रकार बोद्धका पक्ष छेकर 
कोई एकदेशी कह रहा है। अब आचार्य कहते है कि उस ज़िसी बौद्धके यहा वैसा साहइ्य- 
परिण/मकी कल्पना करना भी अछिद्ध हो जायगा । क्योकि उनको भी इसी दोषका प्रसंग आता है। 
कारण ज्नि प्रत्येक व्यक्तियोंमे नियत हो रहे बहुत वेसाद्ययोमे भी “ यह इससे विलक्षण हे ” 
४ यह इसे विसद्श है ”” इत्याकारक विसच्शज्ञानोकी उत्पत्ति हो जानेसे अन्य दूसरे वेसाइश्योकी 
कल्पना करते हुये अनवस्था दोप अबस्य होगा । भावार्थ--बौद्वोने व्यक्तियोमे जेसे वेसादश्य प्रत्यय 
करानेका उपयोगी वेसाइश्य धर्म मान लिया है उस व्यक्तिरूप वेसादश्यमें भी पुनः विसद्शताका ज्ञान 
करानेके लिये व्यक्तिरूप वैत्तादश्योकी उत्तरोत्तर कल्पना वढती रहनेसे कहीं भी अवस्थान नहीं हो 
सकंगा | यदि अनवस्था दोपको हटानेके लिये आप बौद्ध उन बहुतसी उत्तरो्तर भावी न्‍्यारी न्यारी 
वैधाद्य्य व्यक्तियोंमि अन्य वेसाद्स्योंके विना ही विकक्षणपने या विसद्शपनेका . ज्ञान उपजालोगे तो 
फिर भूछसे ही सभी व्यक्तियोंमे वेसाइश्यकी कल्पना करना व्यर्थ है। क्योंकि जब वैसादश्योंमे उन दूसरे 
ताछ्ि्योफ्के बिना भी विसच्या ज्ञान सिद्ध हो रहा हे तो मूलमें वेसादश्यका बोझ क्यो. बढा दिया 
जाता है | इस प्रकार सद्ण परिणामके समान विस्तद्श परिणाममें भी केसे विसद्शपनकी कल्पना बन 
पफगी ? विचारों तो सही | बात यह है ऊ्लि साहश्य और वेसाहश्यके साथ वत्तुका कथंचित्‌ भेद, 
अभेद, होनेते पुन, साहश्य और वैसाइइयोकी धारा नहीं बढानी पडती है | हा, विशेषैकान्तवादी वौद्धके 
पहा या भेदयादी वेगेपिकक्े मतमे अनवस्था होगी | जैनतिद्वान्त अनुसार सद्ण परिणाम और 
वैतश परिणामष्वरूप सामान्य, विशेष आत्मक वस्तुका आबालबृद्ध विदित प्रत्यक्ष हो रहा है | यदि: 


७६ तचार्थ छोकवार्तकरे 
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संच्शपीरेणामझ्ा अपछाप जिया जायगा तो त्रिसत्ञया परिणाम भी जगतसे उठ जायगा। यह 
राग नहीं वहा द्वेष भी नहीं है । 

अत एवं सहशेतरपरिणामविकलमाखिलं स्व॒लक्षणमनिर्देश्य॑ सर्बथेति चेत्‌ कंथमेत्म 
साहश्य॑ न स्थात्‌ | न हि किंचित्तवा पत्यामों यथाड्रीक्रियते परें! सदशेतरपरिणामात्मगोल 
वहिवां वस्तुनोनुभवात्‌ । 

बौद्ध कहते है कि इस ही कारणसे अर्थात्‌-साहश्य, वेसाद्य कन्पनाका झझट अवास्तीित 
है, ऐसा होतेसे ही हम बौद्ध सम्पूर्ण बस्तुभूत खक्षणोक्ों महण परिणाम और विसद्ण परिणाम 
सर्वथा रीते हो रहे अवक्तत्य स्वीकार करते है | भावार्थ-स्वलक्षण तत्त सम्यूर्ण धर्मोत्े रहित हो 
किसी भी गब्दसे नहीं कट जाता है, निर्विकल्प वस्तुम सभी प्रकारोंसे अब्द योजना नहीं होती है 
स्वलक्षणमें विस॒ब्ण परिणाम है सहश परिणाम नहीं है, थे भी सर अतत्य कल्पनाये हैं | बहुत वहिय 
पदार्थकी प्रणसा नहीं हुआ करती है | चुप रहऋर उसके गुगोका मनन करना ही उसझो तहपर पह 
चना है । मध्यम श्रेणीक्रे सौन्दर्य, विद्त्ता, तपस्या, बछ, आदिकी प्रज॑ताकरे चाहे जितने बड़े ई 
बाघ छो ठछुआ बैठेको कौन रोके । अत परमार्थ भूत स्वलक्षण ते। साछय वैसाह्यसे रहित होत 
हुआ परिवेपमें स्वछक्षण गह्दसे भी अवक्तव्य हो जाता है | इस प्रकार बौद्धेके कहनेपर भ्यत्ी 
कहते हैं कि यों कहनेपर तो भला सदभपना था वित्तद्णपना केसे नहीं हो जायगा ? सलक्षण पा 
ब्रह्मादतुके समान एक तो है नहीं, अनेक ही हैं | स्वकृक्षणपने करके या अनिर्देश्यपने करवो अी 
साइश्य वैलाइव्यसे रहितपने करके तो उन खरक्षणेमिं सदणता मानी ही जायगी तथा अनेकोरमें वि 
दृशपना तो बिना परिश्रम ही सध जाता है । तभी अनेकपनऊी रक्षा हो सकती है | वात यह है 
जिस प्रकार दूसरे विद्वान्‌ बौद्धों करके वस्तुका स्वरूप अयक्तत्य या सदृशविसदश 
अपना स्परक्षण अंगीकार जिया जाता है, उस अकार किप्ता भी स्वक्षणत्रों हम नहीं देख रहे है 
यथार्थमें सच्ण और त्िसदृश परिणाम आत्मक हो रही ही अन्तरग अथवा वहिरग वस्तुका अनुभा है 
रहा है । ज्ञान, सुख, इच्छा, दु ख, बेदना, चित्तद्मति, बरत्मचर्य, ऋरीष, शक्ति, प्रयत्न, पुरुषार्थ आ' 
अन्तरग और घठ, पड, पुस्तक, गृह, रुपया, पेस्ता, आदि बहिरंग पद्म सदृश परिणाम ञै 
विसदृश परिणतिया हो रहीं सबके अनुभव आती हैं । 

यदि पुन्ैंसाहर्य वस्तुस्वरूप तत्र विसदशपत्ययों वस्तुन्येव न वस्तुव्यतिर्कि वैसे 
हश्ये तस्थाभावात्‌ कल्पनया तु ततोपोध्दृतेरथान्तरतया वैसाहव्ये विसहशप्रत्यय ओऔपचारि 
एव न झुख्यों यतो वैसाहश्यांतरकल्पनमसंग इति मत, तदा साहश्यमपि वस्तुस्वरूप 
सह्शप्रत्ययो वरुठुन्येव न वस्तुव्यतिरिक्ते साइश्ये तस्‍्या5भावादथीन्तरतयापीदुते सदशपरि 


णामे सदशम्त्ययों भाक्त एवं ने झुख्यो यतः साहर्यांतरकल्पनादनवस्थाप्रसंक्तिरिति सभी 
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धान वादिप्तिवादिनो! समानमाक्षेपवदुर्पलेश््यते । ततो वस्तुसत्सामान्यं पिशेषवंत्तत्र चे अच- 
तैमानो विकल्पों वस्तुनिर्भास संवादकर्तादल्ुपप्छव एवं प्रत्यक्ष॒त्‌ ताहशाच पिकल्पालश्य- 
लक्षणभावों व्यवस्थाप्यमानो न वुध्यारूढ एवं यतः सांबृतः स्यात्‌ । पारमार्थिक्थ लक्ष्य- 
लंक्षणभावः सिद्ध! सन्नय जीवोपयोगयों! कथचित्तादात्म्यादुपपद्मते अग्न्युष्णवत्‌ । 
यदि फिर बौद्खेंका यह मन्तन्य हीय कि विसद्शपना कोई चस्तुका ओपाबिक धर्म नहीं है 
वह विसदृशपना तो बस्तुका स्वकीय निजरूप है उस वस्तुके स्वरूप माने गये वेसादृश्यमें हो रहा 
विसदशपनेका ज्ञान तो वस्तुमें ही होरहा है । वस्तुके अतिसिक्ति किसी बेसादइ्म नामके भिन्न धर्मको 
विषय करनेवाछा वह ज्ञान नहीं है । क्योंकि वस्तसे अतिस्क्ति शरीर्वाछे उन वेसादइ्य धर्मोका अभाव 
है | अर्थात्‌-स्वलक्षण या अनिर्देश्य जो कुछ भी वस्तु है वह असाधारण, विशेष, या विसदृश परिणाम 
खरूप ही तो है।हा कल्पना करके तो भले ही उस बस्त॒से भिन्न अथपने करके न्यारे कर 
लिये गये वैसादज्यमें विसदृशपनेका धंर्ममूछक ज्ञान उठाछो | किन्तु वह ज्ञान उपचारसे किया गया 
ही है, मुख्य नहीं है जिससे कि उस वैसादश्यमे भी विसदशपनेका ज्ञान करानेके लिये अन्य वैसाद- 
स्ोकी फिर उन वेसादश्योंमे भी विलक्षणपनेका ज्ञान करानेके लिये न्यारे अनेक वेसाब्श्मोक्नी कल्पना 
करते रहनेले अनवस्था दोपका प्रसंग हों जाय | “ राहोः शिरः ” ऐसी अपोद्धार कल्पना करनेसे 
राहुसे शिर व्यतिरिक्त समझा जाता 'है, उसी प्रकार वैस्ताच्श्य कीई वस्तुते न्‍्यारा धर्म नहीं है । आचार्य 
कहते हैं कि बोद्'ोंका यह मत है तब तो हम कहेगे 'कि सोदश्य भी वंस्‍्तुका स्वरूप है | उस सादश्यमे 
सह्स्यपनेका ज्ञान होना बस्तुक्के निज डीलमे दी ज्ञान होना है। वस्तुसे व्यतिर्क्ति हो रहे साइश्यमें वह 
साहश ग्रत्यय नहीं हे । क्योंकि बस्तुसे साहश्य न्यारा नहीं है । मले ही अर्थान्तरंपनेसे न्‍्यारा कल्पित 
कर उस सद्श परिणाममें “ थह इसके सब्ण है?” “ वह इसके समान है ” ऐसे सह्शपत्ेको 
ग्रहण करनेवाले ज्ञान उठालो, किन्तु थे ज्ञान गोण ही हैं, मुख्य नहीं हैं। 
“ शिल्ापुत्रकर्सस शरीरं ” केतुक धड, 'है, लोनेका फासा है, यह भेदेका शान गौण-है | 
जिससे कि व्यक्तिरूप न्‍्यारे सादृश्योंमें भी अन्य सादस्योंकी कल्पेना करते रहनेसे हम जैनोंक्े ऊपर 
अनवस्था दोषका प्रसंग होता, इस प्रकार 'बादी जेन और ग्रतिवादी बौद्ध दोनोंका संम्ताधोन करना 
समान दीखता है | जैसे कि पहिले दोनों ओरसे किये गये आक्षेप समान देखे जा चुके हैं हम -तो 
बहुत पहिलेसे ही वस्तुकों सामान्य विशेष आत्मक कहते चले आ रहे हैं | तिंस कारणते सिद्ध होता 
कि विशेषके समान सादृश्य था सामान्य भी ब्रस्तुभूत होता हुआ सद्रूप है | उस वस्तुभूत सामान्यमे 
अवर्ते रहा विकन्पज्ञान ( पक्ष ) वस्तुका ही यथार्थ ग्रतिमासे करनेवारा है ( साध्य ) बाधारहितपन 
या सफलप्रइत्तिजनकल्वरूप सम्बाद करानेवाल्य होनेते ( हेतु ) प्रसक्षके 'समान ( दष्टान्त )| आंत 
नहीं होता हुआ परमार्थमूत वस्तुका ग्राहक हे और तेसे अस्तुप्राही क्किल्पज्ञानसे रक्ष्यलक्षणभाव 
व्यवस्थापित किया जाता है | वह बस्तुकों स्पर्श नहीं कर केवछ कल्पना बुद्धियोमे & आरूढ दो 
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रहा है। यह बोड़ोफों नहीं मान बेठना चाहिये, उिससे कि जरा छठदणभायत व्यायहास्खस्प सेटतिं 
ही कोरा गढ़ लिया गया माना जाय | अत, वेग बोर्नीने जो बहुत पहिंटे आप किया बाकि 
संगतिस लक््यल्नणभाव ॥ | खप्तातिचारोंसे समान लुद्रिग ले ही गदा जिया गया £ | यह हुम्हाग 
मन्तव्य व्यवस्थित नहीं रहा | यह छल्बललणभात पास्मागिओ लिए हो रहा छंसा जीय और उपयोग 
का क्थचित्‌ तादात्मपसम्बन्ध हो जानेंगे बन जाता 2 । जैसे मि ४ आग्ि' उष्ण, ” यह अग्नि और 
उष्णका कर्थचित्‌ तादात्य हो जानेसे छत्यरक्षणभाय जगवग्रमित्र हो रहा ऐ । 

कश्चिदाइ-नोपयोगलश्षणो जीवस्तदात्मकल्यान विपर्ययमसंगादिति, त॑ प्रत्याह | सोते: 
स्तत्सिद्धे! । उभयथापि ल्व्टचनासिद्धे! स्यसमयिरोधाव फेदलिट्रिजानात्मकचात तदात्मसस 
तेनेंच परिणामदर्शनात्‌ू ध्षीरनीरवत्‌ । निःपरिणामें ल्वतिम्रसंगार्यस्थभावसकराबिति। से 
चायमाक्षेपसमाधानविधिजीवोपयोगयोस्तादात्म्यकांताश्रयो नवाश्रयश्र प्रतिपत्तव्यः 

कोई वादी पूर्वपक्ष कह रहा है क्नि जीवका रक्षण उपयोग नहीं & सकता है। क्योंकि 
उपयोग और जीत्रफ़ा तदात्मकपना हो रहा है, घट घट ही से उपयुक्त नही दो सकता है | तवंत्र जी 
अपने तदात्मक उपयोगसे उपयुज्यमान नहीं बन सकता है । जनों द्ारा जीय और पढ़लमा अमेद माननेपर 
विपपय हो जानेका प्रसग हो जायगा, अर्थीत---अभेद पश्षमें उपयोगका छक्षण जीन ही क्यों वे 
बन बेठे | जीवकी हुई उपयोग परिणतिंके समान उपयोगकी ही जीउल्लरूप परिणति क्यों न हो जाव 
इस प्रकार कहनेवाले उस वादाके प्रति श्री व्ियानन्दस्त्ामी समाधानकों कदते है कि उक्त आक्षिप ठीर 
नहीं हे । क्योंकि इस ही से उस उपयोगको छक्षणपनेक्ी सिद्धि हो जानी 8 अर्थीवू--जित्त है 
कारणते तुम अभेदको फह् रहे हो इसी कारणते उपयोग सिद्ध हो जाता है | सर्मथा अभेद पक्षमें जे 
आकाशकी रूपके साथ उपयुक्तता नहीं होती 8, उसी प्रकार सर्वथा भेद माननेपर जीव भी शझ्ञार 
दर्शन उपयोंगोंसे उपयुक्त नही हो सफ्रेगा | देखो, घाल, पानी, खछ, ब्रिनोछा, दरिया, जीरा, आर 
कारणोस दूध बननंकी अभिमुख हो रही दुग्ध गक्ति है तो उत्तर क्षणमे दूघस्वरूपसे परिणम जाए 
है। उसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान दर्शन स्वभावशाक्तियोत्रे बणसे घटज्ञान, पटनान, स्वरूप उपयोग 
करके परिणति कर छेता है, इस प्रकार कथचितः मिन्न अमिन हो रहा उपयोग उत्त जीवकां ढक्षए 
बन जाता है। दूसरी वात यह हे कि दोनों प्रकारोते भी तुम्हारे बचनकी सिद्धि नहीं हो पाती है । 
अधथांतू---भनेकान्त ग्रक्रियाफो नहीं समझ कर तुमने जो यद्द कहा था कि जो जिस स्वरूप हे वह 
उसी करके परिणाम नहीं घार सकता है | इसपर तुम यह विचारों कि तुम्हारे बचन स्वपक्षके साधर्व 
और परपक्षके दूषक स्वरूप ढेँ। स्वपक्ष साधन और परपक्ष दूपण यदि उनका स्भात्र मावो तो तुम्हार 
पहिला एकान्त वचन हाथसे निकछ गया और हमारा जैनसिद्धान्त पुष्ट हों गया और तद्गूप परिणति 
नहीं मानो तो भी तुम्हारा बचन असिद्ध हो जाता है | जो ग्रतिपक्षमे दूषण नहीं दे सफ्ने वह नहीं कहा 
पाया साए्खा है । सर्वत्र सर्वदा सब्रकी सत्ता साधनेमें क्या प्रयोजन रक्खा है. ? तीसरी बात यह है'कि 


तत्त्वार्थचिन्तामणि: ७९ 


००७७० >+ल- तल 3ज3०+3००3२५+ज >> 3+> उडअजलल-> तल लज जज ज+ जलकर लत :७+-+२+3+७०+३ ५०5 अंश अल+ ++++ल्‍>5 


न्‍फलअननसमना+ 


तुमको अपने सिद्धान्तसे विरोध हो जायगा । आपने स्वयं इस बातको इष्ट किया है कि प्रृध्वी, अप, 
तेज, वायु ये महायूत चार तत्तत गंध, रत्त, रूप, स्पशी, आत्मक, होते हुये शुक्ठरूप आदिक परिण- - 
तियोंको घारते हैं। अतः तुम “जो जिस समरूप है वह उस करके ही उपयुक्त नहीं हो पकता है ”? 
इस कठाक्षकों छोठा लो | आत्मा यदि ज्ञानस्वरूप नहीं होगा तो कया पत्थरकी परिणति ज्ञान होगी * 
देखे वाह्वी रोटी बना तो छो | चौथी वात यह हे कि जिसके यहा आत्मा सर्वथा ज्ञान 
आत्मक है' उसके यहा धारारूपसे श्ञानस्वरूप परिणतिया नहीं बन सकतीं है। किंतु 
जैनसिद्गरात अनुत्ारः किसी अशसे आत्मा ज्ञानातक है तथा अन्य जअशोसे सुख आत्मक 
इच्छा आत्मक, भी है | अत' अन्य आत्मक हो रहे आत्माका ज्ञानखरूप परिणाम होना 
उचित है । यदि एकान्त करके आत्माकों ज्ञानआत्मकक या अन्य इच्छा आदि आत्मक 
ही मान लिया जायगा तो तिस भावका कभी विराम नहीं होगा। उसका विराम माननेपर 
आत्मा द्रब्यके विराम होनेका भी प्रसंग आजाबेगा जो कि इष्ट नहीं है | अतः आत्मा किसी भी विवाध्षित 
खरूपसे उपयोगात्मक है और अन्य स्वरूपोंसे अन्य आत्मक है। ऐसे कथचित्‌ उपयोगात्मक 
आत्माका उपयोग धर्म करके उपयुक्तपना बन सकता है | पाचवी बात यह है कि उस आत्मक हो 
रहे पढार्थका ही उस करके परिणाम हो रहा देखा जाता हे । जेसे कि दूध, पानीका उस ही रूपसे 
परिणाम होता है । देखिये, गीछापन, मीठा, आदि अपने स्वभावोको नहीं छोडता हुआ दूध, गुड, 
वूरा, या जलके सम्बन्धसे मीठा दूध, रूत्सी, आदि अन्य परिणामोको अ्राप्त हो जाता है । गौके 
स्तनसे निकछते ही दूध वारोप्ण र्ता हे थोडी देर्मे दूध गीतछ हो जाता है। पुनः अम्निके 
सम्बन्धसे उष्ण या रबडी, खोआ, मलाई, बन जाता है । अतः दूधके दूवरूप विवर्त हैं | दूधका 
परिणाम घट, पट, नहीं हो सकता हे | जछ भी शीतछ जछ अथवा हिम ( बरफ ) आत्मक होता 
हइआ उस रूपसे परिणम जाता है। बुद्धिमान शिश्वु ही भातिष्यमें उत्तम कोटिका, विद्वान हो जाता 
है | कड़े स्वरूप होने योग्य सुवर्ण ही खड़॒आ परिणामको धारता है | चूनकी रोटिया बनती हैं 
खाडका पेडा बनता है | धुसका नहीं | तिस्त ही प्रकार उपयोगस्वरूप आत्मा अपने उपयोग 
सभावको नहीं छोडता हुआ ज्ञानस्वरूप करके परिणमता रहता है । छठी बात यह है. कि एक 
पदार्थका दूसरे पदार्थीके स्वरूप करके तो परिणाम होता ही नहीं हे । यदि तुम्हारे कथन अनुसार निज 
आत्मक परिणामों करके भी पदार्थकी परिणतिया नहीं मानी जावेगी तो पद्मार्थ समी परिणामोंसे रहित 
होता हुआ कूठत्य अपरिणामी, हो जायगा । सर्वथा नित्य पदार्थक्रे माननेपर क्रिया, कारक, प्रमाण, 
फछ, आदि व्यवहारका ल्ोप हो जायगा | यदि निज परिणामोके सित्राय अन्य अर्थाके परिणाम करके 
विवक्षित पदा्यकी परिणति मानोगे तो सम्पूर्ण पदाथीके स्वभावोका संकर हों जाथगा | जछ - अपने 
शीतद्धव्यपनेसे तो परिणति करेगा नहीं। ऐशी दशामें जलूका ज्ञान, सुख, रूपसे परिणाम: 
होना वन बैठेगा। आत्माके स्वभाव रूप, रस भी हो जायेगे | कोई भी अपने 
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निज स्वभार्योकी रक्षा नहीं रख सकेगा | यहरि अपरिणामीपन और स्वमात 
साकर्ययोी इष्ट नहीं करना चाहते हो तो अपने अपने स्वरूपते ही अपनी अपनी 
अपनी पारिणति होना इष्ट करना चाहिये | वात यह है कि हम जैन इन जीव और उपयोगका 
एकान्तरूपसे तादात्म्यः सम्बन्ध नहीं मानते हैं । किन्तु द्ब्यार्थिक नयसे अभेद और पयोयार्थिक नये 
जीव तथा उपयोगका भेद स्वीकार करते है | अत पूर्व प्रकरणोंमे वह आक्षिपक्नी विवि तो जीव और 
उपयोगके एकान्तरूपसे तादात्म्यका आश्रय कर उठाई गयी है | तथा द्वब्यार्थिकनय और पयीयाभिक 
नयका अवलस्त लेकर आचार्य महाराजने समाधानका विधान कर दिया है । यह शभिष्योंको भले प्रकार 
समझ लेना चाहिये । 
अन्नापरः प्राह-उपयोगस्य लक्षणतल्वानुपपत्तिलैक्ष्यस्पात्मनोसच्चात्‌ । तथाहि । नास्त्या- 
त्मांतुपरेभादकारणत्वादकायत्वात्‌ खरविषाणादिवदिति । तदयुक्त । साधनदोपदर्शनात्‌ | 
अजुपलंभादयो हि' हेतवस्तावद्सिद्धाः पित्यक्षाजुमानागमैरात्मनो अनायनंतस्योपलंभात्‌ | योगि- 
प्रत्यक्षस्य त्तदुपलंभकस्यागमस्य चः प्रमाणभूतस्यथ निर्णयात्तदूनुपलंभोसिद्ध एवं वा अनिकांति 
कश्न चावौकस्य परचेतोबृत्तिविशेषेः । 
यहा कोई चार्वीकमतानुयायी दूसरा विद्यान्‌ सर्व पूर्वपक्ष कहता है कि उपयोगकों जीवका 

रक्षणपना बन नहीं सकता है। क्योकि उपयोग नामका छक्षणके लक्ष्य माने जा रहे, आत्माका 
सद्भाव नहीं है | सदूभूत देवदत्तका छक्षण दण्ड हो सकता है । अक्षत्‌ आकाशपुष्पका कोई भी पदार्थ 
लक्षण नहीं बन सकता है | जब आत्मा पदार्थ दी कोई नहीं है तो फिर छक्षण किसका जिया जारहा है 
दुल्हाके विना यह किसका विवाह रचा जा रहा है * देखिये, उत आत्माके अमावकों हम अनुमाव 
द्वारा यो साधते हैं कि आत्मा ( पक्ष ) नहीं हे ( साध्य ) उपलब्धि नहीं होनेसे ( पहिल् हेतु ) 
निजका पूर्ववर्त्ती उत्पादक कारण नहीं होनेस ( दूसरा छेतु ) निजका उत्पाय उत्तरबत्ती' कोई कार्य 
नहीं होनेसे ( तीसरा हेतु ) खरविषाण, वन्ष्या पुत्र, आदिके समान ( अन्वयदृश्ञत ), इस प्रकार 
आत्माका अभाव सिद्ध है । अब आचार्य कहते हैं कि वह भूतवादियोंका कथन युक्तियोंसे रीता हे। 
क्योंकि' उनके कहे हुये देतुओंमें अनेक दोष देखे जाते हैं | अनुपलम्भ, अकारणत्व, आदिक हेतु तो 
सबसे पंहिले असिद्ध ढेल्थाभास हैं । क्योंकि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ग्रमाणो करके अनादि, अनन्त, 
आत्मा द्रब्यका उपलम्म हो रहा है। उस आत्माका उपलम्भ करनेवाले प्रमाणभूत सर्वज्ञ ्रत्यक्षका निर्णय हो 
रहा है| स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष भी क्बके पास विद्यमान है तथा आत्माको जाननेवाले प्रमाणभूत अशुमान 
और आगम का निर्णय दो रहा है | अतः उसका अनुपलम्भ संज्षक हेतु अपने पक्षम नहीं 

अतिद्व हैल्वामास ही है तथा ( अथवा ) चार्वाककी ओरसे दिया गया अनुपलम्म हेतु दूसरे 'पुरुषोंकी 
विशिष चित्तद्वत्तियों करके न्यमिचार दोषयुक्त भी है, अर्थात्‌-अकेले हम अपनी अपनी स्थूलवित्त 
बृत्तियोंका प्रत्यक्ष भी करलें 'किल्तु दूसरोंके मनमें या आत्मामें क्‍या वर्त रहा'है, इसका सर्वज्षके सिवाय 
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किसीको उपलम्भ होता नहीं | अनुमान या आगमसे भरे ही उनको जानलो | सर्वज्का निषेध करने- 
' बाले और इब्द्रियप्रत्यक्षको ही प्रमाण माननेवाछे चाबीककों तो दूसरेकी चित्तकृत्तियोंका कथम्मपि 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । किन्तु वे है तो सही, चाहे उन्हें भूतक़दम्ब कहो या साडि चैतन्य मानो 
भले ही अनित्य आत्मा कहते फिरो | अकेले चाबोकसे अतिरिक्त उसके माता, पिता, गुरु, अथवा 
मंतारके अन्य प्राणी और उनकी आत्मीय दत्तिया सभी मर ते नहीं गयी है | अत. नास्तिव साम्यके 
नहीं रहते हुये अनुपलम्भ ढेतुके वर्तजानेले अनेकान्तिक दोष छग जाता है । 

तथा पर्यायाथादेशात्‌ पूर्वपूर्वपर्यायहेतुकत्वादुत्तरोत्तरात्मपयोयस्पाकारणत्वादित्ययमप्य- 
सेद्धों हेतु। । 

तथा आत्मा बालक होकर युवा होता है युवा अवस्थाकों छोडकर अर्लइद्ध होता है, अध बूढ़ी 
अवस्थाको कारण मानकर पीछे बृद्ध हो जाता है, अतृप्त आत्मा भोजन कर लेनेपर तृप्त हो जाता है। 
मूर्ख पुरुष अभ्यास करते करते पण्डित बुत जाता है, रोगी ज़ीव ओषध सेवन करता हुआ नीरोग 
वन बेठता है। मनुष्य मरकर देव हो जाता है| देव पुन. तिर्यच हो जाता है। इस प्रकार पर्यायार्थिक 
न्यक्री अपेक्षा कथन करनेसे पहिल़ी पहली पर्योयोको हेतु म्रानकर उत्तर उत्तरवर्ती आत्माकी पयो- 
य्रोका उत्पाद होता रहता है | इस कारण चार्बाककी ओरसे दिया गया कारणरहितपना यों यह 
हेतु श्री पृ'्ठमे नहीं वर्तनेसे असिद्व हेत्वाभास है, अर्थात्‌-पर्यीय इश्सि देखनेपर आत्माक्षी सभी वाल्य, 
तुप्तार, देव, मनुष्य, संसारी मुक्त, आदि पयीये हीं तो दीख रहीं है | उन पयोयोकी पूर्ज समयवर्ती 
पश्नीयें कारण हैं अतः आत्मा कारणोंसे सहित होगया । कारणरहितप़ना हेतु पक्षम नहीं रहा | 

द्रव्याथदिशाद्विरद्धथ्न । .तथाहि । अस्त्यात्मा अनाचनंतो5कारणलात्‌ पृथिवीत्वादिवत्‌। 
पागभाव्ेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्य द्रव्याथदिशेअ्ज्ञुपपच्रमानलादसुत्पादव्ययात्मकत्वात्‌ सब- 
दरल्पस्प । पृथिवीद्रव्यादिभ्यो5तोतरभूतस्तु प्रामभावः परस्याप्यसिद्ध एवान्यथा तस्य तच्खां- 
तरत्षपसंग्रात्‌ । 

चार्बोकोंके अकारणत्व हेतुक़ो असिद्ध बताकर अब उसे विरुद्ध दोष्युक्त भी बताते हैं कि 
ग्न्याथिंक नयकी अपेक्षा कथन करनेसे यह अकारणत्व देतु विरुद्ध भी है। इसी बातकों प्रन्थकार 

तेसा प्रसिद्द करते हुये कहते हैं कि आत्मा ( पक्ष ) अनादि काठ्से अनन्त कालतक ठहरनेवाढ[ 

द्रव्य है ( साध्य ) अकारएगपना होत़ेसे ( हेतु ) प्ृथ्वीत्व या प्रथित्री तत्व, जलूतत्त, आदिके समान 
( अन्चयुदृषान्त ) अथीत---प्ृथिवीत्व जाति या चार्बीकोंके यहा माने गये प्रथिवीतत्त, जलतत्त्व, तेज- 
स्तत्त, वाहुतत्त, ये चार तत्त अनादि अन्नन्त नित्य हैं। उन्हींक्े सप्तान चेतन आत्मा तत्त नित्य है। 
इस अनुमान द्वारा अकारणत्व हेतुसे आत्माका नित्यपना साथ दिया है | पहिले चार्वीकोफे अनुमान 
दर आत्माके नास्तित्व साधनेमें प्रशुक्त किया गया अकारणल हेतु तो नास्तित्व साध्यले विपरीत हो 


रहे रे या अनायनन्त अस्तित्नके साथ्र व्यातिको रखता है | अतः विरुद्ध हेत्वामात हुआ | यहा 
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किसीकी शज्ा है कि कारणरहित तो खरत्रिपाण भी है | किन्तु वह नित्य नहीं है | अतः विलके 
लक्षणमे “* सद॒कारणवन्नित्य ? कहकर सत्‌ विशेषण छगाया गया है | तिसते खरविषाणमें अति 
व्यातिका वारण हो जाता हे। बह सत्‌ नहीं है, असत्‌ है| यदि सत्‌ विशेषण न छगाकर करेय अम्मा 
रणत्व €ी कहा जायगा तो वेभेपिकोंके यहा माने गये प्रागभावसे भी व्यभिचार होता &। डेप, 
अनादि काछसे चले आये हुये प्राममावका कोई कारण नहीं है । किन्तु वह अनन्तानन्‍्त नहीं 
४ अनादि सान्‍्त प्रागभाव ” | हा, सत्‌ विशेषण छगा देनेसे प्रागभावरक्रा नित्रारण हो सकता था, 
४ न कारण यस्‍््य ” ऐसी निरुक्ति कर पक्ष पर्युदासका अबररम्बर छेनेसे ही अथवा अक्रारण गे 
मतुप्‌ प्रत्यय करते हुये अकारणबत्न हेतु कइ देनेसे दही खरत्रिवाण आदि सर्थथा अप्तत्‌ हो रहे पा 
थीका निराकरण भले ही हो जाय, असतमे अफ्रारण उपाविप्ते सहितपना नहीं है, किन्तु प्रागमात 
करके हुआ व्यमिचार तदवस्थ रहेगा | अत्र आचार्य कहते है कि यह ते न कहना । क्योंकि वि 
हो रहे द्रव्य अर्थकरा कथन करनेपर सम्पूर्ण ब्रब्योफ़ो उत्पाद, व्ययोसे राहित आत्मक्पना है। 
भावार्थ--द्रब्य नित्य है किसी हब्यमें उत्पाद, व्यय, नहीं होते है । द्रव्यक्ा उत्पाद होता तो उसी 
उत्पत्तिके पहिले प्रागभाव माना जाता, और #व्यका नाश होने छगता तो हव्यके पीछे उत्तता व 
माना जाता । पयोयाका ही उत्पाद व्यय होता हुआ ग्रागभाव और घ्य॑स्त माना जाता है । द्रव्योत्ा 
नहीं । “ नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपश्तम पुद्नल्मावतोश्ति | ( बृहत्खयम्भू ) ”” । तभी ते 
द्रव्य अर्थकी अपेक्षा हमने अकारणत्व हेतुफो विरुद्ध कहा है । अतः ग्रागभाव करके व्यमिचार हें 
हो पाता है । दूसरी बात्त अह है कि वेशेपिकोंने भावोंते मित्र प्रागमाव पदार्थ माना है। किन्तु दूपे 
चार्बीकोंके यहा तो पृथिवी द्रव्य, जछतल आदिकोंसे मिन्न हो रहा ग्रागभाव सिद्र दी नहीं है। अनयथो 
यानी चार तक्तोंसे मिन्न प्रफारका प्रागभावतत्त यदि माना जायगा तब तो उस ग्रागभावकी चर 
तत्वोंसे निराके पाचवें तत्वका प्रसंग चारबीकोके ऊपर आता है, जो उन्हे इष्ट नहीं है।अत चार्वातरोंक 
अकारणल् हंतु विरुद्ध है रहा | यहा अकारण शह्ठ दो साधु छें। “न कमैथारय स्यान्मलर्थीो 
बहुओीहि श्रेदअरप्रतिपत्तिफर /” ऐसा नियम है | हा ““ सदकारणबन्नित्य ” इस प्राचीन ऋषियाक्यवी 
न्‍्याते बात है। 

यश्चाकार्यल्वादिति हेतुः सोप्यसिद्धः सुखोदरात्मकार्यस्य पर्यायाथोर्षणात्‌ मरिडें/कर्दी 
'चित्कार्यविशेषस्या भावादकाय॑त्वमनैकांतिक सु रादवस्थेन/मिना, कार्यत्वाभावों 5कार्यूल 
तथाहि-स्वदास्त्यात्मा5कार्यत्वात्‌ पृथिवील्रादिवत्‌ । न प्रागभावेतरेतराभ 
कांतस्तेषां द्रव्यार्थाश्रयगेज्ुपपत्तेः । पर्यायाथोश्रयणे कार्यत्वात्‌ । कुटस्य हि. आगमभावः कुशड! 
स च कोशकारय कोशस्य च शिवकः स च स्थासांतरकार्यमिति । 

और आत्माफे नास्तिलको सिद्ध करने) ढिये चार्बीकोंने तीसरा ढेतु जो अकाल ऐसा दिया 
था, थाचार्य कहते है कि वह भी अकार्यत् हेतु असिद्ध है | क्योंकि पर्यीयार्थिक नयकी विवक्षा #- 


| 


शा 


तचार्थचिन्तामणिः ८३ 


जज... आल 32............>>०++ ००५०० २-ननलनम जाल >> लकी चीनी सनी न सन्‍ी न्‍ न न्‍न ल्‍ ञ ल्‍ बच न्‍ जल जल जल चचकिनजजत जी चल लत चअचच न ज लत जज ल्‍ख चचचडज नस अनन्त जज ५ 





मं: 00-7:707-.-:.-::-->-> “>> +---<“ छ४«७»ऋ«-०७छ७.०७-६६क२०००००५३३५४७५००७७-३ ५७०+क७७७७०/आाआ कक क३३५४)५७७७७५७५७५७५७४४५४५७३०६७७७४५३०५क०७॥७+४५७४५३७७३,) ३३७४७ काकक५५४५५४० कम कलर ५भ ५० ३/७४+र व कामाबक 








नेते आत्माके कार्य हो रहे सुखज्ञान, वेदना, पुरुषार्थ, इच्छा या रक्त, वीर्य, उत्पन्न कराना आदि 
कार्योकी प्रसिंद्धि हो रही हे । अतः कार्यरहितपना हेतु आत्मा स्वरूप पक्षमें नहीं ठहरनेते असिद्ध 
हे्वाभास है | पृ॑वमे जले आत्माके कारणोंको साध दिया था। अब आत्माके उत्तरवर्तती कार्योको 
प्रपिद्वकर दिखा दिया है । सनन्‍्तानरूपी नदी दोनो ओर अनादि, अनन्त, किनारोसे घिरी हुई हे तथा 
आत्मांके नाध्तित्वकों सिद्ध करनेके छिये प्रयुक्त किया गया चाबीकोका अकार्यत्व हेतु व्यमिचारी 
हेवाभास भी है । मुरमुर या भूमड आदि अब्थामें पडी हुईं अप्नि मविष्यमे किसी भी कार्यको नहीं कर रही है । 
अत, कभी कभी विशेष कार्यके नहीं करनेसे अकार्यत्व हेतु उस अप्नि करके अनेकाग्तिक हो जाता 
है | जैनसिद्वान्त अनुसार सभी प्यीये भविष्यमे किसी किसी पर्यायकों उत्पन्न कर तब नष्ट होती है । 
फ्तकी आग या फुर्लिंगा भी कुछ कार्यीको करते है । रुई या वारूदमे फुलिंगा आग ढछगा देता है । 
शरीरको थोडा भुरसा देता है, कुछ देर उप्णता रखता है, उससे वेसी ही हरम्बी चौडी ज्वाला 
या फुलिंगा ही भविष्यमं सदा उपजता रहे, ऐसा हम जैनोको एकान्त अभीष्ट नहीं। हा, फंसक 
दाह हो चुडनेपर पैछेफी बच रही आग कुछ मी कार्य नहीं कर रही है, ऐसा चार्वाक मानते है | 
तृणतते रहित वाद रेतमे पढ़ी हुई अग्नि भी जछाना पक्राना फफोडा डालना, सोखना, आदि कायौको 
नहीं कर रही मानी हे । जेपे कि नैयायिक्रोने अन्तफे चरम अंबयवीका पुनः कोई अवयबीकों उत्पन्न 

कराना कार्य नहीं माना है | अतः चार्बाकोझे अकार्यल हेतुको उन्हींक्रे मन्तब्य अनुसार मुस्सुर 
अहिंगा, आदिकी अम्निसे व्यभिचारी कर ढिया है । इस औशधिमे उत्तरवर्त्ती कार्ययो करनेते रहितपना 
है| किन्तु असत्व राध्य वहा नहीं है, तथा चाबोकोका कार्यत्वके अभावस्वरूप अकार्यत्व हेतु विरुद्ध 
हेलाभास भी है | उत्ीक्रो प्रतिद्ध कर दिखाते हैं | आत्मा ( पक्ष ) सदा वियमान रहता है, (साथ्य) 
अकायपना दोनेते ( द्वेतु ) पृथिवीत्व या पृथिवीतत्व आदिके समान ( अन्वयदृशान्त ) घट, पढठ, 
आदि प्रथित्री पयोयोका नाश हो जानेपर भी चार्बाक प्रृथित्री तत्वका नाश हो जाना नहीं मानते है । 
अतः इस अनुमान द्वार आत्माको नित्यत्व सिद्ध करनेवाछा अकार्यत्व हेतु तो चार्बाकोके उक्त साध्य 
नास्तित्वसे विरुद्ध हो रहे सदा अस्तित्वके साथ अविनाभाव रखता है। अतः साध्यसे विपरीत हो रहे के 
ताथ न्यात्िको रखनेवाला अकार्यत्व हेतु विरुद्ध देल्वाभास है । आत्माका सदा अस्तित्व साधनेवाले 
हमारे अकायल्र हेतुका प्रागभाव, इतरेतरामाव या उत्पन्न हुआ अभाव याने ध्वंस, अथवा अत्यन्ताभाव 
फरके व्यभिचार नहीं आता हे | क्योकि द्रव्य अर्थका आश्रय करनेपर उन ग्रागभाव आदि अभावोकी 
पिंद्धि नहों हो पाती है | सर्वदा नित्य द्वव्य विमान रहता है | द्रव्यरूपते करिसीका कोई 
अभाय नहीं है। हा, पर्यीयरूप अर्थररा आश्रय करनेपर तो वे प्रागभाव, प्रघ्बंस, अन्यो- 
न अत्बन्ताभाव, कार्य ही है | अतः अकार्यत्व हेतुके न रहते हुये असत्त साय 
नहीं भी रहा तो कोई क्षति नहीं दे । 'बंस अभावको सभी वादी कार्य मानते हैं । 
जेते. अफार्यल हेतुका ध्वंस करके व्यमिचार होना कथमपि सम्भावित नहीं है | अत. उत्पन्नामावके 
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स्थानपर अल्न्ताभाव पाठ अच्छा है | देखिये, पयीय अथीका अवल्म्ब लेनेपर घठकी पूर्ववर्ती कुछ 
प्योय ही घठका प्रागमाव है और बह कुझ्यूछ तो उंत कुशलके पूर्ववर्ती कोप पर्यायका कार्य है| 
'अतः कुझूलका प्रागभाव कोप हुआ तथा कोषफऊा प्रागभाव उसकी पूर्व पर्यीय. शिवक हुआ और 
वह शिवक दूसरे स्थासका कार्य है। इस ढंगेसे पूर्ववर्ती पर्यीयोकों ही हम उत्तरवर्त्ती पर्यीयोंका प्रागमाः 
मानते हैं | इसपर प्रागभावको अनादि माननेवाले वेशेत्रिक यदि यो कटाक्ष करें कि हमारे यहा तो 
'प्रागभाव माना गया है | अत अनादिकालसे अवतक कार्यकी उत्पत्तिको रोकता हुआ वेग है| 
किन्तु जैनेंके यहा जब पूर्वपयीय ही का नाम प्रागभाव है तो उस पूर्वपयौयकी पूर्व अवस्थाओंमें धंख्ी 
उत्पत्ति हो जानी चाहिये | क्योंकि घटकी उत्पत्तिका प्रतिबन्धक अभी प्रागभाव तो उपजा ही गहीं 
है | घ॑ंस तो घटके उपज जानेपर पीछे होनेवाछा अभाव है | इतरेतराभाव और अलन्तामात मी 
घटके उपज चुकनेपर व्यवहार प्राप्त होते हैं | अत. किसी भी प्रतिबन्धक अभावके विद्यमान नहीं 
होनेसे लम्बी अनादिकालीन पर्यीयसन्ततिमे घटकार्यके सद्भावका प्रसंग आता है। अब आचार्य 
समाधान करते हैं. कि वेशषिकोंका उक्त आक्षेप ठीक नहीं है। क्योंकि प्रागर्भावके विनाशको ही है 
कार्यरूप करके स्वीकार करते हैं | अनांदि पूर्वपयीयकी सनन्‍्तानमे अभीतक जब प्रागभाव उ्यनन ही 
नहीं हुआ है तो भछा उसका घ्वस कहासे होय ? अत'* ग्रागभावके खसरूप 'कार्यका पूर्व 
सद्भाव हो जानेका प्रसंग नहीं उठा सफते दो | जैते कि उत्तर अवंस्थारूप घव॑ंसा घ्व॑स हो जानेपर 
पुनः कार्यफे उजीवनका प्रेसग नहीं दे 'सफते हो । भावार्थ--पूर्व अवेस्यारूप प्रागमावका अत दो 
जाना कार्य सद्भाव है। “ कार्योत्पाद' क्षयों हेतो ” और कार्यकी उत्तर अवस्थारूप घर 
प्रागसावस्वरूप कार्य सद्भाव है। अत, कार्यसद्भावके आगे पीछेकी पर्यीयोंके समयोंमें कार्यसद्धावती 
आपादन करना उचित नहीं हे । ध्वंस और प्रागभावको हम तुच्छ पदार्थ नहीं मानते हैं | कि 
मीमासफॉकि समान हमारे यहा रिक्तमाव ह्वी अभाव माना गयाहै | 

कुटपटयोरितरेतराभावः छुटपटत्मकत्वात्कार्यः चेतनाचवैतनयोरत्येताभावोषि चेंतर्नों 
चेतनात्मकर्त्वात्‌ काय इति | परस्य हु पूथिव्यादिश्योथतरभूता। 'प्राममावादयों न संलेवी 
न्यथा तेषां त्ोंतरत्वंश्रसंगात्‌ । तथेतरेतराभावात्यंताभावयोंः स्वेदास्तीति 
त्वात्‌ न ताभ्यामनेकांतः । 

आत्माका सदा अस्तित्व साधनेके लिये ढिये गये जैनोंके अकार्यत्व देतुका ही निर्दोषषगी 
दिखाया जा रद्दा है कि घट और पटमें परस्पर ठहर रहा उनका अन्योन्यामाव तो घट और ४ 
स्वरूप ही है | अत जब घट, पट कार्य हैं. तो उनका तदात्मक अन्यीन्यामाबव मी कार्य हंऑ । 
अत, अकार्यत्वहेतु अन्योन्याभावमें नहीं ठहरा । ऐसी दरशामें साध्य भी नहीं रद्दे तो हमारे ५ 
हेतुमें ( न कि चार्बाक्ेके अकार्यत्व हेतुमें ) व्यभिचारदोष नहीं चढ बेठेगा । जो पुद्कछ या जीव 
पूर्याय वर्तमानमे तद्बप नहीं हे, किन्तु आगे पीछे कारोंमें तदूूप हो सके ऐसी देव, मनुष्य, घोड| 
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हाथी, आदि अथवा घट, पट, चौकी, पुस्तक, आंदिक जीव या पुह्छकी पर्यीयोका व्तमानक्रीढमें 
अन्योन्याभीव माना गया है | तथा तीनों कार्ूमे जो पयोय या द्वब्य तद्गप न हो सके ऐसी जड, 
चेतन, या धर्मद्रत्य या अधर्मदन्यका एक दूसरेंमें अल्यन्ताभाव माना गया हे, जो कि त्रैकालिक- 
तंसगीबच्छिन है । वेशेषिकोंकी भी इसी मांगेका अनुसरण करनेपर ' निराकुछता मिल सकती है | 
'प्रकरणमे हमारे अकार्यल्वहेतक अलन्ताभाव करके व्यभिचार नहीं आता &॥। ज्योकि चेतन, 
अचेतन, पदाथ्थोका परस्पर अल्यन्तामाव भी चेतन, 'अचेतनप्योयस्वरूंप हो जानेसे कार्य ही है 
इसे कारण अकार्यल हेतुको न रहनेपर साध्य नहीं भी रहो कोई त्रुटि नहीं/है | हैतुके रहेते ईये 
वहा साध्य नहीं ठहरता तो व्यभिचार दोष उठाया जा सकता था । दूसरी बात यह है कि अभांबोंका 
अपन्हव करनेवाले उन परपक्षमूत चाबीकोके यहा तो प्रथिवी आदिक चार तत्वोसे कोई अधीन्तरभूत 
हो रहे प्रागभाव आदिक माने ही नहीं गये हैं | अन्यथा 'उन प्रागभाव, अंन्योन्यामाव, औंदिकोक्ो 
चार तक्तोंस अतिरिक्त तत्त्वान्तरपनेका प्रसंग हो जायगा। तथा तीसरा उपाय ग्रह 'भी है कि व्यभिन्नार 
उठानेवाले चार्बीक यदि इतरेतराभाव ओर अल्यन्तामावमे किसी हँगसे अकार्यलहितुको 'रख देना 
चाहत हैं तो अच्छी बात है, उन इतरेतरामाव और अत्यन्तामांवमे सदा अस्तिपनके ज्ञानकी विषम्नता 
'हो जानेसे उन करके व्यभिचार नहीं 'हुआ, अकार्यत्व हेतु रह गया तो साथमें सर्वदा अस्तिपन बह 
साध्य भी वहा ठहर गया | कुछीन पतिपत्नीके समान साध्य हैतुओंमे अविनाभाव वर्ते जानेसे वव्याभि- 
चारकी शंका भी नहीं रहती हैं | विपमन्याप्ति न होकर यदि हेतु साध्योंमे जहा समव्याति हो रही 
है, वहा हेतु तो क्या, एकपत्नीव्रत पतिके समान साध्य भी व्यमिचारी नहीं हो पाँता।है । 
खरविषाणादिरश्टांतश्व साध्यसाधनव्रिकल, खरविषाणादेरप्येकांतेन नास्तित्वान्लुपलभ्य- 
मानलायसिद्धे! । गोमंस्तकसमवायिंत्वेन हि. यदस्तीति प्रसिद्ध विषार्ण 'तत्खरादिमस्तक- 
समवायित्वेन नास्तीति निश्रीयते, मेषादिसमवायित्वेन च प्रसिद्धानि रोमाणि कूर्मसमर्वायि 
सेन च न संति, नोपलमभ्यंते च वनस्पतिसमवायित्वेन प्रसिद्धास्तित्वोपलंम,कुसु्मं गगनसम- 
वायित्वेन नास्तित्वातुपलभ्यमानलधमांधिकरेणं दृईं न पुनः सर्वत्र सर्वदा 'सर्वथा किंचिं 
आस्तिल्वानुपलंभाषिकरणं प्रसिद्ध विरोधात्‌ | ततो नात्मनः सर्वथा संबंत्र सर्वदा -नास्तित्व 
साध्ये तथातुप्रलेभादिदेतूतां निदर्शनमस्ति साध्यसाधनविकलस्यानिदेशनत्ात्‌ ॥ 
चार्बोकोंने अनुपलम्म, अंकारणत्व, अकार्यत्व, इन तीन हेंतुओंसे आत्माके /नास्तित्वक्नो ;साधते 
हुये जो कि खरविषाण, कच्छपरोम, आदि अन्वयद्ृष्टान्त कहे थेववे इश्टान्त मी नास्तित्त साध्य और 
'अनुपलम्म आदि हेतुओंते रहित हैं । क्योकि खरविषाण, वन्ध्यापुत्र, आदि दृश्टान्तोंका एकान्त करके 
| सर्वथा ) नास्तिपन और अनुपल्म्यमानत्व ( अनुलम्म ) आदिकी एतीद्धि नहीं. हो सकी है। 
देखिये अवयवी गौके मस्तकमें समवायसम्बन्धस वच्चरद्ेपन करके जोही सींग प्रतिद्त हो रहा “है 
वही सींग तो गधा, घोडा, हाथी, आंदिक़ि उत्तमार्गों ( शिरोभाग .) में .सम्रवायसम्बन्धसे वर्तमानपने 
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करके नहीं है | इस प्रकार निश्चय किया जाता है तथा मेंढा, छिरिया, बन्दर, आदिंके अवयतरी 
शरीरमें अवयव होकर समवायसहितपने करके प्रापिद्ध हो रहे रोम ही तो कछवेमें समवायीपने करके 
नहीं है, और नहीं देखे जा रहे हैं | इस ढंगसे तो नास्तित्व साध्य ओर अनुपलम्म हेतुको कूर्म 
रोम घार सकता है, तथा वनस्पतिमें समवायी होकरके प्रसिद्ध हो रद्या है. अस्तिव और उपहम्भ 
जिसका, ऐसा पुष्प ही गगनके समवायीपने करके नास्तित्व ( साध्य ) ओर अनुपल्म्यमानल ( देतु ) 
धर्मका आधरिकरण हो रहा देखा गया हे | किन्तु फिर सब ही स्थानोपर सदा सभी प्रकारोंसे जगतका 
कोई भी पदार्थ नास्तिपन और अनुपलम्मका अविकरण हो रहा तो  अद्याववि प्रपतिद्व नहीं है | 
क्योंकि विसेध दोष आता है | अथीत्‌--जो नास्तिपन या अनुपलम्भ वर्मीका आश्रय होगा वह सत्रूपसे 
ही प्रतिद्र होगा । धर्म तो सद्रृपधर्मीमें रहते है ओर जो सत्‌ पदार्थ है उसमे नास्तिपत, अनुपलम्म, 
कारणरहितपन, कार्यरहिितपन, ये धर्म नहीं ठहर सकते हैं | “ पंज्ञिनः प्रतिषेधों न प्रतिपेष्याहते 
कचित्‌ ”” अखण्डपदकी संज्ञावाले पदार्थका प्रतिपिध करना प्रतिषेध्यकी सत्ता माने बिना असम्भव हैं। 
एक स्थानपर ग्रतिषिष्यकी सत्ता फिद्ध होनेपर अन्य स्थानोंपर उसका निपेघ क्रिया जा सकता है। अ४8- 
सहस्नी प्रन्थमें “ अद्वेत शहद. स्वामिपेयप्रत्यनीकपरमथिपेक्षो नज्‌ पूर्वाखण्डपदत्वादद्ेलमिधानवत्‌ " 
इस अनुमानसे द्वेत, आत्मा, आदि शह्वोंके सद्भावरूप वाच्य अर्थ साध दिये गये हेँ | जब कि अं- 
म्भव कह्टे जा रद्दे खरविषाण आदि समप्तित पदोंक्े वाच्य अर्थकी भी सिद्धि ,करते हुये उनमें सर्वथा 
नास्तिपन और अनुपलम्म नहीं साधे जा सकते हैं तो आत्मा या चेतन्यका अस्तित्व साधना तौ 
घुल्मसाध्य दे । वेशेषिकमत अनुसार अवयवोंमें अवयवी समवाय सम्बन्धले रहता है | अत. सींग या 
बाल्खवरूप अवयबोंमें मैंसा, मेढा, गाय, आदि जेंबंयवी समवाय सम्बन्धसे वर्त्त रद्दे सन्‍्ते समवेत कहे 
जाते हैं | अवयबीके समवायकों धार रद्दे अवयव समवायी माने जाते हैं | किन्तु जैनपिद्वात अनुप्ता 
मंडी हुई चूनकी छडमें थोडा आठा और मिला देनेसे पुन" एक अवयवी बन जाता है । उसी प्रकार 
प्रकरणप्रात्त अवयवीर्म भी कुछ अवयब मिला देनेसे द्वितीय अवयबी उत्पन्न हो जाता है | यानी अब- 
यबीमें भी अवयवका रहना जैनपिद्वान्त अनुसार अभीष्ट है। यद्दा वेशोषिक ये मान रहे हैं. कि मतमर 
दूधमें छठाक मर दूध मिलानेपर अथवा दश सेर आटे की छंडमे छठाकमर आटा या न्यारे छंद 
भर आटेकी छूंडको मिला देनेंस एवं चाछीस गज हूम्बे वत्रमें एक सूत मिलाने या निकालनेसे अप 
यवीका नाश हो जाता है | अवयवी पुन. अवयव उसके भी अवयव आदि पंज्चाणुक, चंतुरणुक, 

त््यणुक, ब्यणुक, इस विनाश कऋमसे परमाणु हो जाते हैं । यों पूर्व अबयवीका नाश होकर उन 

सम्मिलित हुये दूसरे अवयबोंक साथ ब्णुक, ज्यणुक, चतुरणुक, पल्चाणुक, षडणुक, सप्ताणुक/ हों 

क्रमसे अवयव, अवयवी, महावयवी, चेरंमारेयवी, द्र्यकी पुन. सृष्टि होती है | दो अणुओंसे ९क 

ब्णुक बनता है | तीन बणुकोंसे एक ज््यणुक बनता है । चार >यणुकोंसे एक चतुरणुक बनता हैँ । 

पाच चंतुरणुकोंसे एक पंचाणुक बनता है | यही, ढंग अबयवी पेर्चत चछा जाता है। यह से 


है ॥ 


तत्वाथचिन्तामणिः, ८७ 
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तैशिबिकोंकी उत्पाद विनाश प्रक्रियाका दिखछाना तो बकना मात्र है। इसमे प्रत्यक्षसे ही विराध आता है। 
पाच शेर इक्षुससमे छठाकभर दूसरा इक्षुरस मिला देनेसे तत्काल नवीन अवययी बन जाता हैे। 
८ भेद्संघाताम्यामुत्पचत्ते ” जेन सिद्धान्तमे भेद और संघात तथा कुछका भेद कुछका संघात इन 
तीनों प्रकारोंस अवयबीकी उत्पत्ति मानी गयी है। अत. वेशेपिकोका कहना प्रत्यक्षविरुद्ध पडता है | 
अवयबीमे भी अवयवोके समवेत हो जानेका कोई विरोध नहीं है । वेशेषिकोने तीन ब्णुकोंसे एक 
ध्यणुक और चार >्यणुकोसे एक चतुरणुक इत्यादि जो सृश्प्रिक्रिया मानी है वह भी ठीक नही है । 
तीन अणुओसे या एक ब्यणुक और एक अणुसे ही त्यणुक पेदा होता है | दो ब्वणुक या एक त््यणुक 
और एक अणु अथवा चार अणुओसे ही चतुरणुक्र स्कन्‍्ध उपजता है | बात यह है कि चतुरणुकमें 
चार ही अणुये होनीं चाहिये । पंचाणुकमे द्वव्यरूपसे पाच अणुये हीं पर्याप्त हैं, न्‍्यून अधिक नहीं। 
शब्दके वाच्य अर्थपर भी दृश्टि डाछनी चाहिये | यो चाहे जहा मन चाहा अडंगा छगा देना शोभा 
नहीं देता । वेशेषिकोके मतानुसतार एक सौ वीस अणुओका पंचाणुक स्कन्ध और सातसौवीस परमाणु 
द्रब्योका बना हुआ एक षडणुक स्कन्ध हम जैनोंको अमीष्ट नहीं है | वेशाषिकोंको यह डर छगा 
हुआ है कि सृश्टिकी आदिमे ईश्वर इच्छा या अन्यदा अग्निसयोग, ईश्वर, आदि कारणोंसे जब सभी 
परसाणुओके ब्णुक बन गये तो अब ज््यणुक बननेके लिये ब्यणुकका साथी अकेला परमाणु कहासे 
आबे ! अथवा वहां रखे हुये सब ब्णुकोक्रे जब त्यणुक बन गये तो जैन मतानुत्तार चतुरणुको बना- 
नेके लिये वहा बणुक और परमाणुये कहा रखे हुये हैं ” जिनसे कि चार परमाणु या दो बणुकोसे 
झट एक चतुरणुक बना लिया जाय | इसपर हम जेनोका यह कहना हे कि जगतमें अनन्तानन्त 
ब्णुक या परमाणुये ठसाठस भरे हुये है | अनन्ताअनन्त परमाणुये तो ऐसी पडी हुईं है जो अद्यापि 
स्कन्वस्वरूप नहीं हुयीं ओर होंगी भी नहीं | जहा घट, पट, षडणुक, पंचाणुक, चतुरणुक बन 
रहे हैं वहा भी अनेक परमाणुये, अनन्ते ब्यणुक, विद्यमान हैं | वहा रखी हुयी सभी परमाणुये व्यणुक 
नहीं बन जातीं हैं | बणुक सभी >यणुक नहीं बन जाते हैं । दूरसे भी परमाणुयें खेची जा सकती हैं। 
या कारणबव्रशसे वे चली आती हैं | अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही नियत पुद्ठलँकी नियामित 
परिणतिया होतीं है, आगे चछकर भी तो वेशेषिकोने दो कपाडिकाओंसे एक कपार और दो कपा- 
लोते एक घट अवयश्रीकी उत्पत्ति स्वीकार की है |फ्रिर पहेले पडणुक, सप्ताणुक, स्कन्धोमे यह अनाचित 
( बेहुदेपनका ) क्रम क्यो बना रखा हे ? इस बातको जगत डेड बुद्धिको मानकर अपने ही एक 
पूरी बुद्धिको समझ बेठे औद्क्य मतानुयायी वैशेषिक ही जाने . प्रकरणमे यह कइना है कि खरविषाण भी 
नास्ति और अनुपलूम्यमान नहीं है | चार पाववाढ्य गधा पश्ञु प्रसिद्ध है। सींग भी गाय, भैंसामें प्रापिद् दोरदे 
केवछ गधा और सींगका समवाय हो जाना धर्म ही नहीं देखा जा रहा है । तब तो खरबिषाणका 
एक छोटासा धर्ममात्र ही अग्रसिद् हुआ । सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा, खरविषाण पदार्थ तो नास्ति और 
अमुपम्भका अधिकरण नहीं है | इसी प्रकार कछवेके रोम या आकाशका लू भी सर्वथा अमप्रसिद्ध 
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नहीं है'। मण्ड्काशेखण्डक भी अस्ति होकर जाना जा रहा एक ढगसे प्रततिद्व है | देखो, कर्थ॑चिंत्‌ 
असत्‌ हो रहे पदार्थके ही अस्तित्व और उपलम्भ धर्म हैं तथा कर्थचित्‌ सत्‌ पदार्थंक ही नास्तिपन 
और अनुपलम्म माने गये हैं । न तो सभी ग्रकारोसे सत्‌ हो रहे पदार्थके ही अत्तित्व और उपलम्भ 
धर्म हैं | क्योकि यों तो घटका पट रूपसे या जीवरूपसे भी सद्बाब्र बन वैठेगा | यों चाहे जो पदार्थ 
चाहे जिस पदार्थखरूप होता हुआ सर्वसकरदोष ग्रस्त हो जायगा । यदि सर्वधा असतवके ये नाप्तिल 
या अनुपलम्म धर्म माने जायंगे तब तो सर्वशून्यवादमें बोलने, सुनने, समझने, समझाने, का व्यवहार 
ही नष्ट हो जायगा | “ स्याद्मदो विजयतेतरा ” | संचितकर्मोकी पराधीनतासे चौरासी छाख योगियोंमें 
अ्रमण 'करते हुये जीवको मण्ट्ूक ( मेहुका ) भवकी प्राति हो चुकनेपर पुन वह जीव मनुष्य गति 
कुमारी अवस्थाको धारण करता है, उस समय उस ख्रीके जो कौआके पंख समान केश रचना विशेष 
है बह कुमार छडकीकी चोटी या वेंनी पूर्वमण्डूककी कही जा सकती हे । देवदत्तकी दुकान विक 
ज़ानेपर भी किसी अपेक्षा देवदत्तकी कही जा सकती है । पार्श्रनाथके पहिंले भत्नोंके करतेन्योंक्ो 
पार्शनाथकी कृति बखाना जाता है | जब फूछको आकाश अवगाह दे रहा है तो आकाशका पुष्प 
कहनेमें क्या क्षति है * देखो इक्षमे जितनी देर या जितने अंशतीे पुष्प संयुक्त हो रहा है, उससे 
कहीं' अधिक देरतक सवीगरूपते आकाशके साथ 'पुष्पका संयोग वन रहा है | बक्षतते वियुक्त हो गया 
भी फ़ूछ कमी आकाइसे प्रच्युत नहीं होता है। इस प्रकार जबतक पुष्प विद्यमान रहेगा 
आकांशके साथ उसका सम्बन्ध नहीं छूट सकता है। थोडा माता, पिताक्का पुत्रके साथ हुये 
सम्बन्धकों अथवा देवदत्तका घन या खेत अथवा गत्नुसे हुये सम्बन्धको 'निरख लछो । जब ऐसे स्तोक 
सम्बन्धवाले स्थलोंमें षष्ठी 'विभक्ति आसक्त होकर उतर आती है तो शहविषाण, वन्ध्यापुत्र, शगढप्णा- 
जल आदमिं त्रिचाख्याढी वैयाकरणोंके द्वारा समासके प्रथम उतार 'छी जा चुकी सम्बन्धवाचक 
पष्ठी विभक्तिको 'निर्मूल क्‍्यों। कहते हो ? बात यह है कि “ तिद्विस्नेकान्तात ”” अनेकान्तसे 
पदार्थीकी सिद्धि दो रही हे | खरविषाण आदिसें भी नास्तित्व साध्य और अलुपलम्म 
आंदि द्वेतु /विय्मान नहीं हैं| तिस कारणसे चार्वौकों द्वारा आत्मद्॒न्यका सभी प्रकार्रेंसे 'सर्वश्न 
सदा 'नास्तिपन साध्य करते 'सन्ते त्िस प्रकार अनुमानमें कहे गये अनुपढम्म, अक्रारणल, 
अकार्सत्व, सम्भवद्बाधक्त्व, आदि हेतुओंका जगतवर्त्ती कोई पदार्थ अन्वयद्शन्त'नहींहै | जो चा्वी- 
कोने खरविषाण आदि दुथान्त उपात्त किये थे, वे 'तो साध्य और साधन'दोनोंसि रहित दो रहे सिंद 
कर दियि गये हैं | जो साध्य ओर साधनसे विकल"है ( खाली है ) वह :अन्वयदषटान्त “नहीं हुआ 
करता है, अन्वयदशान्तमें ही हेतु और साध्यकी व्यातिका प्रदन कर ही चार्बीक अप्रना आल्माके 
नास्तित्व सिंद्धिका श्रयोजन साध सकते'थे | अब तो उन चा्वोकोंके पास 'कोई उपाय शेष 'नहीं है । 
जब” कि अरत्यक्ष, अनुमान"और “आप्तत्राक्यसे आत्माका अस्तित्व अतीत «हो रहा है, तो ऐसी दामें 
आत्माका नॉस्तित्व| सिद्ध करना 'चावौकोंका स्वये अपनेको अवस्तु साधनेका 'निन्‍्य अयत्न है | 


९० तत्ताथ-छौकवारतिके 
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चाट छेगी । किन्तु ये इच्धिया ऐसे प्रत्यवमर्पोफ़ों नही कर सकती है कि यद वही सूघा जा रहा हे 
जो कि पापड पाहिले देखा या खाया था यह उससे अविक भुस्भुरा है, यह उससे न्यून छक्षणवान्‌ है। 
यह शब्द उस शब्दसे गम्भीर है, तीक्ण है, कर्तरीण है। जैसे कि टेलिफोनातरे यहा वहा जाने, आने, 
सम्बन्ध मिलाने का संयोजक एक प्रधान कार्याल्य होता है, उसी प्रकार इख्रियो हर आगे पढे 
हुये ज्ञानोका अविकारी एक विमर्पफ आत्मा ही उपयोग छगाऊर उनका अनुसधान कर समता है। 
इच्ध्रिया इस कार्यकों काल्त्रयमे नहीं कर सकतीं हें। क्योकि उनके द्वारा ग्रहण किये जा चुके विषयोका 
परःपरमें संक्रमण नहीं हो पाता है | रुपया स््रय अपना परिबर्तन ( एक्सचेंज ) नहीं कर छेता है । 
इस कार्यके लिये चारो ओर का भाव निरख कर ठीक ठीक व्यस्था कर देने वाले कोपाप्यक्ष (बैंकर ) 
की आवश्यकता है | इससे इन्द्रियज्ञानों या विचारक ज्ञानोंका अनुतैवान रखनेवाढा गृहीत| मा 
पिद्ग हो जाता है। 

गर्भादिमरणपर्यतो महांशरतन्यविवर्तों दर्शनस्पर्शनास्वरादनाप्राणश्रवगाजुस्मरणलक्षणवेंतः 
न्यविशेषाश्रयों शहीता तर्धेुरिति चेन्न, तस्यैवात्मलेन साधितल्वादनाथनंतल्वोपपत्तेः | नारे, 
निहेंतुकः कादाचित्कलवादिति परिशेषादात्मसिद्धेथ नात्मनोभावों युक्तः । 

चाबीक कहते हैं कि आत्मा तत्त अनादि अनन्त नहीं है | गर्भते आदि लेकर मरण पर्वत 
रूम्न्ना चौडा महान्‌ चेतन्य परिणाम ही देखना, छूना, चाखना, सूंघना, छुनना, पीछे स्मरणु, करना, 
ऐसे छक्षणबालले विशेष चेतन्योंका आश्रय है वही गृहीता है और गर्भल॑ मरणतक ही. ठदरेवल, 
आत्मा उस अनुसंवान ज्ञान करनेका हेतु है । गर्मते प्रथण और मरणके पश्चात्‌ मी उसका अलग 
मानते जाना उचित नहीं है | आचार्य कहते है. कि यह तो न कहना । क्योंकि उस महान्‌ चेतन्य 
बिवर्तकों ही आत्मपने करके साध दिया गया है, उस चेतन्यका अनादि काले लेकर अनन्त काठतक 
द्रब्यरूपसे ठद्वर्ना बन जाता है । यह चैतन्य विशेष या अनुप्तंधानज्ञान भला हेतुओत रहित तो 
नहीं है | क्योंकि कमी कभी होता है । जो कार्य कभी कभी होते हैँ उनका कोई नियत हेतु अब 
है । विशेष चैतन्यका हेतु यह शरीर तो नहीं है । मृत शरीरमें व्यभिचार हो जायगा | इकिया भी 
चैतत्यका हेतु नहीं दें | क्योंकि चक्षु या श्रवण इच्ध्रियका घात हो जानेपर मी देखे सुने हुओेंका 
स्मरण हो रहा देखा जाता है । शरीर, इब्विय, नोइन्द्रिय, ये जड पदार्थ तो घट, पढ़, 
समान विचार नहीं कर सकते हैं । चार्वीकों द्वारा माने गये प्रथेवि, जल, तेज, वायु, चार तत्ोंके 
बूते उक्त काये करना अशक्य है। अतः परिशेष न्यायसे चेतन्यविशेषका हेतु आत्माद्रव्य सिद्ध ही 
जाता है । इस कारण चार्वाकोको आत्माका अभाव कर देना समुचित नहीं हे .| गर्भते आरम्भ कर 
चैतन्य विशेषकी जो उत्पत्ति मानी गयी है वह उपादान कारणसे ही। सघ सकती है। उपादानके बिता 
किसीकी उत्पत्ति नहीं होती है । शब्द, विजली, आदिके भी अदृश्य उपादान वर्त्त रहे. हैं. तथा 
मरे पश्चात्‌ किसी उपादेयको उत्पन्न कर ही, चेतन्य टूट सकता है। उत्तर अधिकारीको नहीं' 
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उत्पन्न कर किसी भी गुणगरिष्ठको नष्ट होनेका अधिकार नहीं है | आध प्रकरणमें विस्तारंके साथ 
आत्माके अनांदि अर्नन्तपनकी सिद्धि की जा चुकी हे । अल विस्तरेण | ह 

किंच, अस्मदादेरात्मास्तीति प्रत्ययः संशयो विपरययो यथायनिश्रयो वा स्वात्‌ £ 
संशयश्रेत्‌ सिद्ध प्रागात्मा अन्यथा तत्संशयायोगात्‌ । कंदाचिदम्सिदस्थाएपुरुष॑स्य प्रतिपचु- 
स््संशयायोगवर्त। विप्॑ययश्रेत्तथाप्यात्मसिद्धिः कदाचिदात्मनि विपर्ययस्ये तंत्निर्णयपूवकत्वोत्‌ । 
तैतो यथार्थनिणेय एवायमात्मसिद्धि। । क्‍ | 

चार्बीकौंके प्रति आचार्य महाराज प्रश्न करते है कि क्योजी, हम जैन या मीमासक, नेयायिक 
आदिफोके यहा हो रहा “ आत्मा है ” इस प्रकारका ज्ञान क्‍या संशयज्ञान खरूप हे थ्या 
बिपर्ययज्ञान खरूप है | अथगा कया यथार्थ वस्तुका निर्णय समझा जाय * बताओ। प्रथम पक्ष अनुसार 
आत्मा तत्त विथमान है, इस ज्ञानको यदि संशय माना जायगा तब तो चार्वाकोंसे यहा पहिले आत्मा 
तत्व पिद्द हो चुका कहना चाहिये। अन्यथा यानी आत्माक्रा कहीं न कहीं अस्तित्व माने बिना अन्‍्यत्र 
उसके सशय होनेका अयोग है ।जैसे कि तरूघरमे उपजकर पछे हुये जिस प्रत्तिपत्ताको आजतक 
कभी हूंठ और पुरुषकी यदि ग्रसिंद्धि नहीं हो सेकी है, उस पुछ्षको उन स्थाणु जौर पुरुषफो विषय 
करनेवाले संशय ज्ञान होनिफा अयोग है । अर्थीत्‌---जों जिसका संशय करता है वह उस्तका कहीं न 
कहीं निश्चय अबस्य कर चुका है। साधारण धममोंका दर्शन और विशेष अंशॉकी स्पृति हो जानेपर 
सशय ज्ञानकी उत्पत्ति सबने मानी है | अवस्तुको विषय करनेवाढा संशय नहीं होता है | तथा आत्मा 
है इस ज्ञानमीं चाबोक द्वितीय विकल्प अनुप्तार यदि विपर्यय ज्ञान मानेंगे तिस प्रकार होनेपर थी 
आततक्त्ी सिद्धि हो जाती है | क्योऊि कभी कभी आत्मामे उसका विपर्थथ्र ज्ञान तभी होगा, जब 
कि करीं न कहीं पूर्वमे उप्त आत्माका निर्णय क्रिया जा चुका होगा | सीपमे रजतकी श्रान्ति उसी 
पुरुपके उपजती है जो कि कमी कहीं यथार्थ चादीका सम्यल्ज्ञान कर चुका है। इससे भी 
न्यारे आत्मतत्वकी सिद्धि हो जाती है | तित्त कारणसे तृतीय विकल्प अनुसार “ आत्मा है ” 
यह ज्ञान यथार्थ निर्णय स्वरूपी है | यो बडी सुलभताते सभी विकहल्पोमे आत्मा दृब्यकी सिद्धि 
हो जाती है । ह 

..नख्बेवे सर्वस्य स्वेध्डसिद्धिः स्पात्‌ प्रधानादिमत्ययस्यापि सर्वविकस्पेषु प्रधानांयसिति- 

लंसापनात्‌ | तस्मैतद्साथनंलें कथमात्मास्तीति प्रत्ययस्यात्मास्तिलसाधनलमिति काथित्‌ ! 
पेद्सत्‌ । प्रधानस्थ सलवस्जस्तमोरूपस्यानिरुद्लात्‌ तज्मैस्थैत नित्यैकलादेनिराकरणात्‌ | 
एयप्ीखरस्पात्मविशे 7स्प ब्रद्मादेवोंभिमतत्वा प्‌ तद्धम॑स्थ जगल्कदेलादेरपाकरणात्‌ सर्वयकरंत- 
स्याषि सपवेकातिरूपतय। कदायिलसिद्वेस्तस्प सम्पक्लेन श्रद्धानस्य निराचिकीपिंतल्वात । 
संवृथा स्व॑स्य सत्र संशयविपर्ययाज्ञुपपत्तेः । 
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चार्वाकोंका स्वपक्ष अवधारणके लिये आचार्याके ऊपर कटाक्ष है कि इस प्रकार 
विकल्प उठानेपर तो सभी प्रवादियोत्रे यहा अपने अपने * अभी० तत्तोंक़ी तिद्नि हो जाग 
सांस्योंकी मानी हुई प्रकृति, या नेयायिकोंका ईश्वर, अथवा एकान्त, कैंगीपरोक 
सातवा पदार्थ अभाव, अद्दैतयादियोंका ब्रह्मतत्मग, 3गदि पदाथीफी भी पिद्ठी वन वेंढेगी। 
क्योंकि “ प्रधान है” ५ ईश्वर है ” इत्याकारक ज्ञानमों संशय या विपर्यय अझा 
यथार्थ निर्णय माननेपर सभी विकल्पोंमें सिद्ध कर लिये आत्मतत्तके समान प्रधान आदिके अखिल! 
भी साधन हो जाता है । प्रधानके ज्ञानको संजय होनेपर थी प्रधानका कई सद्भाव वन चुकता है। 
या विपर्यय माननेपर भी क्चित्‌ अस्तित्व मानना आवश्यक हो जाता है । यथार्थ निर्णय तो उनती 
सिद्गीका सर्वमान्य प्रयत्त है | यदि जैन उन विकल्पोंक्रे अनुसार उस प्रधान आदिके ज्ञानकों उ 
प्रधान, ईश्वर, आदिका सावन करनेब्राक्ा नहीं मानोगे तब्र तो “ आत्मा है ” इस ज्ञानकी भी 
सर्व विकल्पोंमे आमाके अस्तिब्रक़ा साधकपना वन सकता है ? यों यहातक कोई चार्वीक मतातुपागी 
कह रहा है | आचार्य कहते हैं कि उसका वह कहना प्रशंसनीय नहीं है | क्योंकि प्रधान। आए 
आदिको हम जैन स्त्रीकार करते हैं । सत्गुण, रजेगुण, तमोगुण, स्वरूप प्रधानके साथ हम 
कोई विरोध नहीं है। हा, कापिछोंके यहा उस प्रयानके मान ढिये गये नित्यत्व, एकपन, बुद्धि, | 
दु.ख, आदि वर्मोका ही हम निराकरण करते हैं । लूघुपना, प्रफाशपना, प्रैरकपना, सोकियपता॥ 
भारीपन, पतिवन्धरपन, आदि स्वरूपोंसे तदात्मऊ हो रहे पुद्छ नामवारी प्रधानका खंडन हे 
थोडे ही करते हैं * इसी प्रकार एक विशेष आत्मा ईश्वरकों अथग्रा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुगत, ६ 
( अनुपम ) आत्मा, खुदा, हुसैन, ईसा, आदि विशेष व्यक्तियोंको हम जैन स्वीकार करते हैं। 
केवछ उन पौराणिक, अद्वैतवादी, यवन, आदि द्वारा माने गये उन ईश्वर आदिके जगतकर्तायव) 
व्यापफ्पन आदि धर्मोका निराकरण करते हैं। ख़ुदा असत्‌ द्रब्योक्ना उत्पाद नहीं कर संकता है| 
ईश्वर असम्मवको सम्भव नहीं कर सकता है | बक्षपर फल फूछके समान मनुष्य छगकर नहीं उपजते 
दें | उपादान कारण या निमित्त कारणोंके बिना कोई भी कार्य कोरे अतिशय, माया या 
मात्रसे ही नहीं उत्पन्न हो सकते हैं | कोई भी आत्मा सर्वन्यापऊ नहीं हो सकता है | अह्मा, छैग) 
सात्यकि, ये अपने माता पिताओंके रजोबीयस उत्पन्न हुये हैं। तपश्चण कर उन्होंने कार्यकारणभार्ती ' 
अतिक्रमण नहीं करते हुये अनेक ऋद्धिया, छिद्ठिया प्राप्त की हैं | किन्तु ऐसी स्टि परत 
युक्तिओंस बावित है ऊ्लि विष्णुक्री नाभिसे उत्पन्न हुये कमछते ब्रह्माकी उत्पत्ति है और अब्याने से 
पहिले ( सर्गस्यादावपो3सूजत्‌ या सृष्टि स्ठुरादरा) जलको बनाया पीछे प्रृथित्री, सर्य, चेक) 
आदिका निर्माण किया । क्योंजी, प्थिवी या आकाशको बिना अक्माने कहा बेठकर जल बनाया 
समुद्र जलमें विराजमान विष्णु भगवान्‌ और कमल तो ब्रह्माके जन्मसे प्रथम ही बन जुकेंही 
इद्यादिक अनेक प्रकारोंसे दूषणगण आते हैं | इस कारण ईश्वर या ब्ह्माका जगत्‌ कर्त्तापृत आंत 


तत्तवार्थचिन्तामणि: ९३ 


*+- 





धर्म नहीं. सघ पाते हैं । तथा बोद्ध, सांस्य, मीमांसक, आदि द्वारा सर्वथा क्षणिकपन, निद्यपन, 
आदि एकान्तोके भी सर्वथा एकान्तखरूप करके कभी कमी हम पग्रसिद्धि मानते है | हा, केवल उन 
एकान्तोंका ही समीचीनपने करके श्रद्धान करनेके निराकरणकी अभिलापा हमारे हो चुकी है। 
ऋजुसूत्रनयाभास, संग्रहाभास नयो करके सर्वथा क्षणेकपन और सर्वथा नित्यपन धर्म आान्तज्ञानों 
द्वारा कदाचित्‌ जाने जाते है | तभी तो उनका समीचीन रूपसे श्रद्धान करनेका निराकरण हमे 
अभीष्ठ हो रहा है । बात यह है कि सभी प्रकारोसे सभी स्थल्ोपर सम्पूर्ण प्राणियोको किसी भी 
विषयका संशय, विपर्थयय होना नहीं बन सकता है | कहीं प्रतिद्ध हो रहे ही घर्मका अन्यत्र, 
अन्यदा, संशयज्ञान, विपर्यज्ञान, होना सम्मवता है | अतः आत्मतत्वका सद्भाव बिना खठके 
मान लेना चाहिये। 

नन्वेवमात्मानि सत्यपि नोपयोगस्य लक्षणत्वमनवस्थानादिति चेन्न, उपयोगसामान्य- 
स्यावस्थापितत्वात्‌ | परापरोपयोगविशेषस्य चाज्ुपरमाचस्य लक्षणलरोपपत्तेः स्वथोपरमे 
पुनरन्नुससरणाद्रभावप्रसक्तेः । 

यहा आक्द्नन्यको न माननेवाले चाबीक या किसी बौद्धकी शंका है कि इस प्रकार युक्ति- 
पूर्वक आत्माका सद्भाव सिद्ध हो जानेपर भी तो उपयोगको लछक्षणपना नहीं बन पाता है। क्योंकि 
श्ञानस्वरूप या दर्शनस्ररूप उपयोग क्षागैक हे। क्षणस्थायी पदार्थ तो काछान्तरतक ठहरता नहीं हे । 
प्रतिपादक वक्ताके बताये अनुसार शिष्प जबतक आत्माको पहिचाननेके लिये रूपकेगा तबतक 
क्षणस्थायी उपयोग बिगड जायगा | दौडती हुई डाक गाडीमे तीर या बन्दूकका चिन्ह साधना 
अतीव कठिन हे । देवदततके घरको कौआओ स्थितिसे चीन्हना नहीं बनेगा। कारण कि 
कोआके उड जानेपर वह लक्षणयुक्त घर ही एफ प्रकारसे बिगड जाता है | अतः 
अस्थायी पदार्थयो किसीका लक्षण बनाना ठीक नहीं है । आचार्य कहते हे कि यह झंका तो नहीं 
करना। क्योंकि सामान्यरूपसे कोई न कोई उपयोग आत्माम सद्दा उपस्थित रहता साथ दिया गया है । 
एक उपयोगके बिगड जानेपर भी उत्तरोत्तर सन्‍्तानरूपसे होनेबाले अन्य विशेष उपयोगोका कभी विराम 
नहीं हो पाता है | उपयोगकी परम्परा बनी रहती है | इस कारण उस उपयोगको छक्षणपना बन 
जाता है | यदि सभी प्रकारोसे पर, अपर, सभी विशेष उपयोगोका आत्मामे अभाव मान छोगे फिर 
तो पश्चात्‌ स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, इष, साधनताज्ञान, ऋृतिसाध्यता ज्ञान आदि होनेके अभावका प्रसंग 
हो जायगा | जसे कि विशेष व्यक्तियोके मर जानेपर भारतवर्षमे यदि उत्तरोत्तर जन्म धार रहे अन्य 
विशेष मनुष्योका भी अभाव मान लिया जायगा तो ऐसी दश्ममे भारतवर्ष सर्वथा मनुष्योसे खाली हो 
जायगा । किन्तु ऐसा होना अलीक है । आत्माके भी उपयोगका सर्वथा अमाव मान लिया जाय तो 
जड आत्मा पीछेसे स्मरण नहीं कर सकेगा | स्मरण तो उपयोगअवस्थामें किसी विशेष उपयोगका ही 
होता है | अज्ञान जड पदार्थको अनुपयोग दह्मामे स्मरण नहीं हो पाता हे | जो आत्मा पूर्व काढमे 





९४ तत्त्वार्थ छोकवार्तिके 
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अनुभव कर चुका है, वही पीछे अनुभूत अर्थका स्मरण कर सकता है | दूसेर व्यक्तिते अनुभूत 
अर्थका स्मरण नहीं कर पाता है । 


संतानेकत्वादतुस्मरणादिरिति चेन्न, तस्यात्मनिन्द्रवे संब्रतिसतोह्लुस्परणादि हेतुलादों- 
गात्‌ । परमायसच्े वा नाममात्रभेदातं । 

यदि शकाकार थों कह कि उपयोगोको क्षाणिक मानते हुये भी उपयोगोकी छडी बंधजानारूप 
सनन्‍्तानका एकपना होनेसे अनुस्मरण, परामर्ण, आदिक हो जायगे | छोहेकी साकछमें अनेक काश्याके 
न्यारे न्‍्यारे होते हुये भी एक दूसरेका सम्बन्ध बना रहता है | एक कडीके खींचनेपर पूरी साकढ 
खिचती, छटकती, बंधी, रहती है | आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहँना | क्योंकि तुम वोद़ींने 
अन्वयी आत्म द्रव्यको छिपाया है, माना नहीं है, और सन्तानकी सद्ृत्ति यानी व्यवहार्स संत्‌ माना 
है । बस्तुत. संब्त्तिको असत्‌ पदार्थ बताया है | ऐसी दें आत्मतका अपलाप करनेपर केवल 
व्यवहारसे सत्‌ हो रही, उस सन्‍्तानकी अनुस्मरण आदिका हेतुपना घटित नहीं द्वोता है | हा, यदि 
बौद्ध उस सतानका परमार्थरूपसे सद्भाव स्वीकार कर छे, तब तो हमारे आत्मतत् और तुर्हारे 
वस्तुभूत सन्‍्तानमें केबछ नामका ही भेद हो रहा कहना चाहिये । अर्थमें कोई भेद या विवाद नहीं 
रहा । सम्पूर्ण उपयोग विशेषोंमें आक्रद्रन्य अंन्वित हो रहा है, जैसे कि साकछकी कडीमे कडी 
सन्तानरूपसे पुव रही है। उपयोगक#। सर्वथा विनाश नहीं हो पाया है | किल्तु कथ॑चित्‌ विनाश 
और कथ्थ॑चित्‌ स्थिति है, इस वातको हम अनेक बार कह चुनी हैं । 

उपयोगसंवंधो लक्षण जीवस्प नोपयोग इति चेत्‌, स तहिं जीवस्याथोपिरभूतेनोपयो- 
गेन स संबंधों यदि जीवादन्यस्तदा न लक्षणमथीत्रवत्‌, अन्यथोपयोगस्यापि रक्षणलंसि- 
द्वेरविशेषात्‌ | अर्थोतरभूतेन संबंधेनाप्यपरः संवंधो छक्षणमिति मत, कथमनवस्थापरिदारः + 
सुद्रमपि गत्वा यदि संवंधः संबंधिनः कर्थचिद्नन्यत्वाह्ृक्षणमिष्यते तदोपयोग एवात्मनो 
लक्षणमिष्यतां तस्य कर्थचित्तादात्म्योपपत्ते! । 

यहा वैशेषिकका कटाक्ष है कि उपयोगके सम्बन्ध हो जानेको जीवका लक्षण कहँना 
चांहिये। उपयोग तो जीवका लक्षण नहीं सम्भवता है । जिस चिन्ह करके लर्क्य व्याइत्त कर 
लिया जाय वह चिन्ह लक्षण कहा जाता है । कीनेमें रखा हुआ दण्ड तो देश्दत्तका छक्षण 
नहीं है, रिन्‍्तु पुरुषफे साथ दंडका संयोग सम्बन्ध द्वो जाना पुरुषका छर्क्षण है । तभी वह सक्त 
ही दण्डरहित पुरुषोंसि दण्डी पुरुषकी व्यावृत्ति कराता हुआ ज्ञापक छक्षण हो जाता है। उसी प्रकार 
मिन्न पड़े हुये उपयोग को जीवका छक्षण नहीं कहकर उपयोग> समवायसम्बन्धकी जीवेका ज्ञापक 
लक्षण मानना चाहिये। भोज्य पदार्थका उदरमें संसर्ग हो जाना तृतिका देतु है, थलिमे रखा हुआ 
भीज्य पदार्थ नहीं | आचार्य कहते हैं कि इसे प्रकार यदि वैद्ीपिक कहेंगे तब तो हमारा यह विचा९ 





तत्वार्थचिन्तामणिः हे 
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है कि तुम्दारे मन्तब्य अनुसार जीवसे सर्वथा मिन्न हो रहे उपयोगफे साथ जीवका हो रहा सम्बन्ध 
यदि जीवसे भिन्न है तब तो वह सर्वथा मिन्न हो रहे पदार्थके समान वह सम्बन्ध मी लक्षण नहीं हो 
तकता है.। अन्यथा यानी मिल हो रहे भी सम्बन्धनो यदि लक्षण मान लिया जाय, तब तो विचारे 
उपयोगको भी छक्षणपत्रकी सिद्धि हो जायगी, कोई अन्तर नहीं है | अर्थात्‌--भेदवादी वैशेषिकोंकि 
यहा दण्डद्रब्यका पुरुषफे साथ हो रहा संयोग तो गुण पढार्थ माना गया है ओर संयोगका दण्डमें 
न्यारा हो रहा समवायसम्बन्ध तो छठवा स्वतत्र पदार्थ माना गया है। उसी प्रकार उपयोगका समवाय 
सम्ब्ध भी तो जीवसे अर्थान्तरभमूत ही पडेगा। अतः जिस भेद हो जान॑के डरसे तुम 
वेशेषिकोंने उपयोगफों छोडफर उपयोग सम्बन्धरी शरण ली थी, वह भय तो 
तदवस्थ ही है | उपयोगके न्‍्यारे समवाय सम्बन्धकों जोडनेके लिये स्वरूप सम्बन्धदी और पुनः 
न्यारे स्वरूप सम्बन्धका योग करनेके छिये अन्य सम्बन्धवी आवश्यकता होती जाती है । फिर भी 
सथा मिन्न हो रहे सम्बन्धन साथ भी उसका न्यारा सम्बन्ध लक्षण माना जायगा तब तो उस न्यारे, 
सम्बन्धका भी मिलाप करनेके लिये अन्य सम्बन्धोकी आकाक्षा बढती चली जायेगी। यो भेदवादियोवे 
मतमें अनबस्था दोषका परिहार वीसे हो सकता है * सो तुम्ही जानो। हा, यदि उपयोगकों भी 
मानते हुये उपयोगने, सम्बन्धकों बेशारिक अभिन्न मान लेते होते तब्र तो यह उनका कटाक्ष करना 
हमको' और उनको दोनोफों छामदायक होता | किन्तु वे तो सम्बन्ध और सम्बन्धियोका सर्वथा भेद 
मॉननेत्ती सौगन्ध छे चुके है | अनवस्थाक निवारणार्थ यदि बहुत कुछ दूर भी दरहावीं, पचासतरीं, 
फोटिपर जाकर स्वसम्बन्धके साथ क्थंचित्‌ अमेद हो जानेसे सम्बन्धकों छक्षण अभीष्ट किया जायगा 
तब ते उपयोग ही आत्माका लक्षण अभीष्ट कर लिया जाओ | क्योकि जेन प्षिद्धान्तमे उस उपयोगका 
अपने सम्बन्धी रक्ष्यमूत आत्माके साथ कयाचित्‌ तदात्मऊपना युक्तियोंसे सिद्ध हो रहा है। अतः 
जीवका आत्मभूत हो रहा उपयोग समीचीन छक्षण है, कोई दोष नहीं है । 

तस्योपयोगस्य भेद्रप्रतिपादनार्थमाह । 

जीवब, लक्षण उस उपयोगके भेदोकी प्रतिपत्ति क्रानेके छिये जिज्ञासु शिष्पके प्रति श्री 
उमास्वामी महाराज अग्निम सूत्रको कहते है। 


दिविधोष्ट चतुभमें 
स दिविधोष्टचतुर्भदः ॥ ९॥ 
वह प्र/द्ध हो रहा उपयोग दो प्रकारका दे एक ज्ञानोपयोग, दूसरा दर्शनोपयोग, तिनमें 
पहला ज्ञानोपयोग आठ भेदवाल्य है, और दूसरे दर्शनोपयेगके चार भेद हैं । 
को स उपयोगो द्विविधस्तावतू, साकारों ज्ञानोपयोगः साविशेषार्थविपयत्वात, निराकारों 
भनोपयोग; सामान्यविपयत्वात्‌ । तज्रादयोडटभेदअतुर्भेटोन्‍्य इति संख्याविशेषोपादानालूव 
शैनपुक्ते अभ्यहिंतवानिश्ीयते । एतत्सूजवचनादेव । 


९८ तच्वार्थछोकवार्तिके 

जाते हैं | और नो क्षायिक भावोंमेंसे केवलज्ञान और फेबलदर्शन हे लिये गये तो पाच छब्पिया, 
संम्यकत्व, चारित्र ये सात क्षायिक्त भाव रोष रह जाते हैं। तथा पुन. दो भेब्वाले ओफामिक, 
इक्कीस भेदवांले औदयिक, और तीान या अनेक त्रि#ल्पोंकों धार रहे पारिणामिकरभात्र ये तीनों भ् 
समझ लेने चाह्षयि | शेष शब्द ओर भावत्रय शब्दोंका समाहार इन्द्रकर जि्त जीवके क्षयोपशिक 
और क्षायिकमाबोंमेंसे शोष बच रहे पन्द्रदधभाव तथा औपशमिक, ओदयिक, ओर पारिणामिक ये तीनों 
भाव तदात्मक द्वोकर स्वभाव हो रहे हैं, वह शेष भावत्रयात्मा है, उसका भात्र अर्थमें तव प्रत्यय करे 
पर शेष भावत्रयात्मकपना अर्थ हो जाता है । वे शेष पन्दहभाव और औपशमिक आदिके हसीर- 
भाव यों इकताछीस भावेंकि साथ तदात्मक हो रहे उस जीवको इस उपयोग छक्षणका लश्ष्यपनां पद 
है । मित्र मिन्न समझा दिये गये बारह उपयोग व्यक्तियोंमें प्राप्त हो रहे सामन्‍्य धर्मकरके उपयोगओ 
लक्षणपना बन रहा है | यह वार्तिकका अर्थ है। भावार्थ--कारिकामें कह्दे गये शेष शब्दका भाव 
त्रयके साथ कर्मधारय समास नहीं करना चाहिये | किन्तु इन्द्र समास कीजियेगा, यह श्रीविधाननद- 
स्वामीका स्त्रोपज्ञ विवरण ट्ठ । सम्यग्ज्ञान प्रमाण हट यह लस््यलक्षणभमात्र एक ढगका है तथा अग्नि 
उष्ण है, सींग सासनावाली गों होती है, यह क्ष्यलक्षणभाव दूसरे ढंगका है | यहा अप्निका उण 
पना लक्षण करनेपर अग्निके शेष ग्रुण या स्वभाव छश्ष्यभूत माने जाते है | सींग और साएना 
( गर्ू॑कबल ) को लक्षण मान लेनेपर शेष हाथ, पेर, पेट मस्तक पीठ, आदि अवयवबोंकों धार रही 
गाय छक्ष्य दो जाती है । इसी प्रकार जेपन भावोंसे तनन्‍्मय होकर सदभूत हो रहे जीव पदार्थके 
तंदात्मक बारह भाव तो लक्षण हैं | ओर इकतालीस मावोंका तदात्मक पिण्ड हो रहा जीव पदार्थ ख् 
हैं । एक बात यद्द भी प्रन्थकार कद रदे हे कि सामान्यरूपते बारह उपयोगको हमने जीवका उक्षण 
कहा है, जिस जीवके जितने उपयोग सम्मव होय वैसा छक्षण घटित कर डेना | जैसे तो छम्न 
जीबोंकें एक समयमें एक दी उपयोग सम्भवता हे । द्वा, केवछज्ञानीके एक साथ दो उपयोग पथ 
जाते हैं। यह भी युगपतपना ज्ञानावरण दर्शनावरणोंका क्षय हो जानेसे कह दिया जाता है। वस्ुतः 
संमान्य विशेषात्मक सम्पूर्ण पदाथीको जान रह्दे केवछ ज्ञानने चमकते रहनेपर महासत्ताका आलेचित 
करनेवाला केवलदररीन नगण्य है | एक गुणकी एक समयमें एक ही पर्यीय होनेका नियम सात 
सर्वदा सबके लिये छागू दे, केवछज्ञानी जीवका चेतना गुण भी उसी नियमके अनुसार परिणमेगा | 
तथा इकताढीस भावेंके पिण्डखरूप जीवको छक्ष्यपना भी सामान्यरूपसे कहा गया हे | विशेष 
रूप से तो इकतालीस भावोंमें जितना भी जिस जीवक्ने सम्मवने योग्य हैं, उतने भावोके समुदायातक 
जीवको छक्ष्य बनाना चाहिये। जैसे बारहों उपयोगोंका एक जीबमें एकदा सद्भाव पाया जाना अतृम्मव 
है, उसी प्रकार इकताछीसों मार्वोका एकदा पिण्ड बन जाना भी असम्मव है। क्षायोपशमिर्क 
जनका क्षायिक ज्ञानके साथ जैसा विरोध हे, वैसे ही औपशमिक सम्यक्त्वका क्षायिक ₹ 

'सोथ या. क्षायोपशमिक चारित्रका क्षायिक लब्धियोंक्े साथ विरोध हे। उपयोग गिनाये गये 


222 








तत्नाथचिन्तामणिः ९७ 





ब-++>>>+>-++>++ >जज+- 57० क्‍->-जजजज जज 
लि कक 
शक के थे आज 











वह उपयोग आठ और चार प्रभेदोके क्रमसे धार रहा दो प्रकार है, यो श्री उमास्वामी 
आचार्य करके खर्य +प्छोक्त कथन कर देनेसे यह निर्णीत हुआ समझो कि "शेष बचे तीनो भाव 
खरूप जीवके इस उपयोगका छ््पपना सिद्ध हो जाता हे । क्षायिक और क्षायोपशमिकोक्े शेष 
पतद्रह और तीनेंके अन्य छब्ब्रीस यो इकताडीसका पिण्ड हो रहा जीव रुक्ष्य है। अर्थात्‌-दर्शनोपयोग 
और ज्ञानोपयोगके साथ जीवका तदात्मक सम्बन्ध मान लेनेपर प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानोपयोग ओर' 
दर्शनोपयोगके अतिस्क्ति आत्माका डील क्‍या बच रहता हे, जिसको कि उपयोग नामक लक्षणका लक्ष्य 
बनाया जाय ? इसके उत्तरमे आचार्य कहते है # अग्निका छक्षण उप्णता करनेंपर शेष रहे रूप, 
तेजजिता, दाहकत्व, पाचऊत्व, आदि गुणोका पिण्ड हो रहा अग्नि लक्ष्य हो जाता है। शाखाके बोझसे वृक्ष 
टूट पडा है, देवदत्त दो पेरोसे चलता हे, इन्द्रदत्त हाथो करके मुखमे खाता है, जिनदत्तको पण्डिताई 
शोभती है | यहां उन गुणों या अवयबोसे शेष बचा हुआ पिण्ड जेसे उद्देश्य या लक्ष्य हो जाता है । 
उसी प्रकार कुछ क्षायोपशमिक और कुछ क्षायिक भावोंसे शेष बच रहे ओपशमिक ओदायिक और 
पारणामिक भावोसे तदात्मक हो रहे जीवको लक्ष्य समझ लिया जाता है। 

जीवस्योपयोगसामान्यमिह लक्षण निश्चीयते इति शेष, स द्विविध इत्यादिसंत्रेण तद्ठि 
शेषकथनात्‌ । अश्स्यों ज्ञानव्यक्तिस्यअवतदभ्यों दर्शनव्यक्तिभ्यआन्यें शेषा अष्ढो क्षायोपश्न- ' 
मिकमभेदाः सप्त च क्षायिकमेदा। परिशह्ंते । भांवत्रयं पुनरोपशमिकोदयिकपारिणामिकविकर्स्प 
प्रत्येय । शेषाञ्ष भावत्रय व शेषभावत्रय तदात्मा स्वभावों यस्य जीवस्य -स शेषभावत्रयात्मा 
तस्य भावः शेपभावत्रयात्म््व॑ तस्येतंछक्ष्यचलसिद्धें! प्रतिपादितोषयोंगव्यक्तिगतसामान्येन लक्ष-- 
णलत्वोपपत्तेरित्यथे! । 

उक्त कारिकामे “ लत््यत्व 'सिंद्धितः, ऐसा हेतुपरक वाक्य होनेसे जीवका उपयोग सामान्य 
यहा रक्षण निश्चित हो रहा है | इस प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य शेष रद्द गया है | अतः प्रतिज्ञावाक्य और 
हेतुको मिंलाकर वाक्यार्थ कर छेना चाहिये | “ स द्विविधः ”” इत्यादि सूत्र 'करके उस उपयोगके 
विशेषोका कथन हो जानेसे जान लिया जाता हे कि इससे पूर्व सूत्रमे किया गया जीवका लक्षण उप- 
योग सामान्य है | वार्सिकके पूवीरका विवरण हो चुका | उत्तराईधकी व्याख्या इस प्रकार 
है कि आठ संख्यावाली ज्ञान व्यक्तियोते ओर चारदरीन व्यक्तियोंस मिन्न शेष बच रहे ' 
क्षायोपशमिकंक आठ भेद ओर क्षायिकमावके सात भेद पकड़कर ग्रहण कर लिये जाते 
हैं | अर्थात--बारह प्रकारके 'उपयोगमें मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्थयय, कुमति, कुझ्षत, 
विमग, ये सात ज्ञान और चल्लुदशन, अचल्लुदशीन, अवाधिदर्शन ये तीन दर्रीन इस 
प्रकार दश भेद ते क्षायोपश्मिक भावोंक्ने है और पेलज्ञान, केवछुदशन ये दो उपयोग क्षायिक 
भावोंमें गिनाये गये हैं | सम्पूर्ण अठारह क्षायोपणमिक भावोमेंसे पूर्वोक्त दश भावोका उंपयोगमे परि> 
प्रह कर लेनेसे शेप पाच लब्धिया, सम्यक्त्व चारित्र संयमासंयम ये आठ क्षायोपशमिक्रमाव बचे रह « 


१०० तत्वार्थ छोकवार्तिके 





पकती है । किसी अवसरपर विवादापत्न विषयकों ञीत्र निबटानेके लिये आचार्य महाराज ग्रतिवादियोंत 
प्रसिद्र हो रहे व्शान्तसे ही उनके सन्‍्मुख अपने अभीट तत्नको साथ देते हैं । छक्षणफ्रे भेदसे है 
लक्ष्यका भेंद समझना न्यायमार्ग है | ग्रतिमासके भेदसे छत्योकरा भेद नहीं हो सकता है | देंतिये 
दूरसे, निकट्स, अतिनिकटसे, देखनेपर एक ही वृक्षके अनेक प्रतिमास (ज्ञान ) हो जाते हैं । एक ही, 
अप्निको आगम, अमुमान, प्रत्यक्ष ज्ञानोति जाना जा सकता है । साहद्यत्रश या श्रान्तिवश अनेक 
लक््योंका भी प्रतिभास कभी कमी मेदरहित हो जाता हे | ऐसे ही देशभेद या काठ्मेद अम्ता 
आकारभेदसे भी ढक्ष्योंका भेद नहीं सध पाता है । एक देगमें बात, आतप, के समान अनेक पद्धा 
ठहर जाते हैं | एक बास या हम्बा विद्यार्थी कई काष्ासनोंशो घेर समता है | एक काहमें अनेक 
पदार्थ वर्च रहे हैं | एक पदार्थ भी कालान्तरतक स्थायी रह जाता हे । आकारोके भेदकी स्का 
व्यावत्तक माननेपर भी ऐसे ही अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार आते हैं । अत 
जीवका लक्षण उपयोग साध दिया गया है। 

के पूनर्जीवस्य भेदा इत्याह। 

अब आगेके सूत्रका अवतार दिखानेके लिये श्री विद्यानन्द स्वामी सेंगतिको समझते हैं | कि 
शिष्यका प्रश्न है कि फिर यह क्ताओ कि उपयोग रक्षणको धारनेवाले जीवके भेद कितने हैं। 
ऐसी जिज्ञासाको प्रकट कर (रहे प्रतिपाधके ग्रति श्री, उमास्वामी महाराज समाधानके वचन कहते हैं। 


संसारिणो झुक्ताश्च ॥ १० ॥ 

द्रन्यपस्ितेन, क्षेत्रपरिवर्तेन, काल | पसितेन, भवपस्ितेन, और सावपखििर्तन, इन पे 
प्रकास्के संसतारको धार रहे संत्तारी जीव और पाचो प्रकारके संसारसे छूट चुके मुक्त जीव ईही प्रकाः 
सामान्यरूपसे जीव दो भेदोंमे विभक्त है | अर्थात्‌--जीवके संत्तारा और मुक्त दो भेद हैं। संपते 
जीव बहुत यानी अक्षय अनन्तानन्त हैं तथा मुक्तजीव उन संपतारिओोसे यद्यपि अनन्तवे मार्ग रह 
हैं, फिर भी अनन्तानन्त गिनाये गये हैं । 

जीवस्पेत्यलुवर्तनाक्रेदा भवंतीत्यध्याहारः । आत्मोपचितकर्मवश्ञादात्मनों भव 
वापिः संसारः तत्सबंधात्‌ संसारिणों जीवविशेषाः । निरस्तद्रव्यभाववंधा मुक्तास्ते 
_ सामात्यतोमिहितस्य भेदा भवंतीति सज्ार्थ/ | ततो नोपयोगेन लक्षणेनेक एवं नी 
लक्ष्य इत्यावेदयति |, ५ 

द्वितीय अध्यायके प्रथम सूत्रमेंसे ८४ जीवस्य ?? इस शद्वकी अनुद्बत्ति कर डेनेसे संधारी और 
मुक्त ये दो भेद जीवके हो जाते हैं ।इस प्रकार “ भेदा ” और “ भवान्ति ”” इन शब्दीका अध्या्ी: 
करते हुये अर्थ बन जाता है | अपने ही द्वारा उपार्जित किये आठ प्रकारके कर्मीकी 
आत्माकी अन्य अन्य भर्वोर्मे प्राप्ति होना संज्ार कहा जाता है | उस संसारका सम्बन्ध हो 
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' मनःपर्यय ज्ञानका लक्ष्य जीवके अवयव हो रहे उपशम सम्यक्वके साथ विरोध है | अतः कर्यचित्‌ 
भेद, अमेदको रखते हुये जीव ओर उपयोगका ढक्ष्यकक्षणभाव सिद्ध कर दिया ह्वै। 


एवं सूत्रह्ययेनोक्त लक्षणं लक्षयेत्नरं । 
कायाड्वेदेन संशलेषमापन्नादपि तत्ततः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्री उमास्वामी मद्वाराजने “ उपयोगों छक्षणं ” और “ प्त द्विविधोष्टचतुर्भेदः 
इन दो सूत्रो करके जीवका क्षण कह दिया है। परस्परमें संसर्गको प्राप्त हो रद्दे भी शरीरसे वह छक्षण 
वास्तविक रूपते जीवका मिन्नपने करके परिचय करा देवेगा। अर्थातू---पुद्ठछतत्त और जीवतत्तव 
दोनेंति मिलकर बने हुये शरीरघारी जीवमें अनुमूतर दो रद्ा उपयोग उस जीवको तात्िक रूपते 


न्यारा न्यारा चिन्हा देगा । जेसे कि न्यारिया टांका मिले हुये सोनेको विशेष लक्षण द्वारा सुवर्णपने करके 
न्यारा परख छेता है । 


यथा जलानलयोः संश्लेषमापश्नयोरप्युण्णोदकावस्थायां द्रवोण्णस्वभावलक्षण भिज्र भेद 
' साधयति तथा कायात्मनो; संशछेषमापन्नयोरपि सूत्रहयोक्त' लक्षणं भेद लक्षयेत्सवंत्र लक्षण- 
भेदस्पेव भेदव्यवस्थाहेतुत्वात्‌ । तदभावे प्रतिभासभेदादेरभेदकत्वात । 
जिस ग्रकार कि अश्नि द्वारा उष्ण किये गये तप्तजछुक्की अवस्थारमें एकम एक संसगको प्राप्त 
हो रद्दे जल और अ्निका बहने योग्य पतछापन खभाव और उष्णस्वभाव ये दो मिन्न भिन्न लक्षण 
उन जल अभ्नियोंकरे भेढको साध देते हैं, तिसी प्रकार एकलबुद्धिननक सम्बन्धरूप बन्धको प्राप्त 
हो रहे भी काय और आत्माका पूर्वोक्त दो सूत्रोंमें कह्या गया छक्षण, उनके भेदको मान प्रेरणापूपक 
चिन्हा देवेगा | सभी दार्शनिकोके यहां लक्षण द्वारा किये गये भेदको ही भेदकी व्यवस्था करा देनेका 
हेतुपना ग्राप्त है । यदि किसीका वह छक्षण मित्र मिन्न नहीं है तो ऐसी दरशशामें न्यारा न्यारा प्रतिमा 
होना या न्यारे देशमें रहना आदि तो लक्ष्य पदार्थीका भेद करानेवाले नहीं हो सकते हैं | बात यह 
है कि जैन सिद्धान्त अनुसार उप्ण जल्में कोई अग्नितत्व और जलतत्व दो न्यारे न्यारे मिछ्ठ रहे पदार्थ 
नहीं हैं | पौह्नलिक अग्निका निमित्त मिलनेपर जल ही उष्ण स्पर्रावाल्ा बन जाता है । निमित्तके हट 
जानेपर कुछ देर पश्चात्‌ अपेक्षाकत शीतल हो जाता है । किन्तु चा्बीक या वेशेषिकके सिद्धान्त अनु- 
सार आचार्य महाराजने उनके सन्मुख उन्हींका इश्ान्त घर दिया है। हा, दूधमें घुले हुये पानीके 
समान अग्निके ऋण तो जहूमें घुल नहीं सकते है | क्योंकि जल और ईंघनकी अग्नि दोनोंमें वष्य घातक 
विरोध है । देखो समुद्रकी अग्नि बडवानलकी जाति न्यारी है | वद्द भी योग्य परिमाणमें जलको जलाती 
रहती है । और जल भी उसको बुझाता रहता है | पेटकी आग उदराप्निकी भी ऐसी अवस्था है। 
पदा्थीके नेमितिक परिणमनोंकी विचित्र पद्धति है | बहुभाग व्यक्तियोंको उचित पानी पी छेनेपर ही 
उद्राप्रिद्या० अनका अच्छा परिपाक होता हे | दाल भी पानी डालनेपर सीझती है, सूखी दाल नहीं 


१०२ तच्चचार्थ छलरेकवार्तिके 

संसारिणस्तावदेकत्वे जननमरणकरणादिप्रतिनियमो नोपपश्चते | श्रांतोसाधिति चेन्न) 
भव॒त इव सर्वस्य तदआंतत्वनिश्रयप्रसंगात्‌ | ममेव तन्निश्रयस्तदविद्याप्क्षयादिति चेन्न, 
स्वस्थ तदविद्यापक्षयप्रसंगात्‌ | अन्यथा लत्तो भेदप्रसक्तिविरुद्धधमीध्यासात्‌ | 

देखो, पहिले कद्दे गये संघ्तासे जीवकों यदि एक ही माना जायगा तो जन्म ढेना मरण करना, 
आदिका प्रत्येक आत्मामें नियम हो रहा नहीं बन सकता है । आर्थात-देवदत्तका जन्म हुआ है 
भवदत्तने मरण किया है, इन्द्रद्स अपनी आखोसे देखता है, जयचन्द्र॒ अपने मनमे विचारता है, 
एक पण्डित है, दूसरा मूर्ख है, तीसरा नीरोग है, चौथा सुखी है, इत्यादिक प्रत्येक प्रत्येक 
जीवकी नियत हो रहीं व्यवस्थायें नहीं वन सकती हैं । जैसे कि आकाशको सर्यथा 
एक माननेपर अनेक द्रब्योंमें सम्मवनेवाले अनेक विरुद्धधर्म उसमे नहीं ठहर पाते हैं । 
संततारी जीवोंको एक ही जीव मान छेनेपर एकक्ले उपज जानेपर सब्रका जन्म हो जायगा 
और एकके मर जानेपर सब मर जायेंगे । एकके पण्डित, सुखी, पुछिंग, क्रोपी, तलज्ञ॒वी, 
बन जानेपर सभी पाण्डित आदि बन बैठेंगे | भेदभाव मिट जायगा | यदि एक ही संसारी जीवको 
माननेवाल्ा पण्डित थे कढ्ढे कि वह जन्म, मरण, आढिका प्रतिनियम करना तो श्रान्‍्त है, जेंस कि 
स्वप्नके व्यवहार श्रान्त हे । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि वह ग्रतिनियम यदि 
भ्रान्त है तो आपके समान सभी जीबोंको उसकी श्रान्तताका निश्चय हो जाना चाहिये । जेसे कि 
सूर्यविमान या चन्द्रविमानके अल्पपरिमाणको विषय करनेवाले ज्ञानका आरान्तपना सब्रको निर्णीत हो 
रहा है | स्वप्नकी विकन्पनाओंकों सभी जीव श्रान्त माननेके लिये उदुक्त हैं । किन्तु जन्म, मरण, 
बुढ़ापा, युवावस्था, मनुष्य, पशु, आदि प्रतिनियत अवस्थाओको आप अद्वितवादी भछे ही आन 
कहते फिरें, किन्तु सभी विद्यान्‌ तो उसके श्रान्तपनका अनुभव नहीं कर रहे हैं | यदि तुम अद्वैतवादी 
यों कहो कि सभी विद्यानोंकी उस प्रति नियमके श्रान्तपनके निश्चयका प्रसंग यो नहीं आता 
कि उनको अबिया छगी हुई हे । सभी बारूक अपने अपने डण्डेमें घोडा जाननेकी भ्रान्तिकों अंत्रम 
जान बैठे हैं । हा, अविदयाका भ्रकृष्ट क्षय हो जानेसे मुझे अैतवादीकों ही उन विशेष व्यवस्थां# 
स्रातपनका निश्चय हो सका दे । आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना, जब कि आत्मा एक हीं 
तो तुम्हारे समान सभी जीवोंको उसमें हो रही अविदाके प्रकषरूपसे क्षय हो जानेका प्रसंग ही 
जायगा | अन्यथा यानी तुम अपनेमें तों अविद्याका क्षय मानो और दूसरोके अविधाका प्रक्षय 7 
मानो इस अन्य ढंगसे तो तुमसे उन अन्य जीवोंकों भिन्न हो जानेका प्रसंग 'आया। 
क्योंकि विरुद्ध घधर्मीका अधिकार हो जानेसे भेद होना ही चाहिये | तुममें अविवाकी 
प्रत्यक्ष है और अन्य सव जीवोंमे अबिया घुस रही है | यह रप्टरूपसे विरद्री 
अधिकार किये बेठे हैं. । जो अनेक आत्माओंका मित्रपना साथ देंगे | तुम बालक नहीं हो, 
इस वातको स्वयं विचार सकते हो | 
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अनन्तानन्त जीवबिशेष संसारी वन रहे है तथा जिन जीब्रोंका पौहलिक द्ब्यवन्ध और राग, द्वेप, 
अन्नान, मूर्ति, गुरु, छघुपना, आदि भाववन्ध अपने पुरुपार्थद्वा अनन्तकाछतकके लिये निरस्त कर 
दिया गया है, वे मुक्त हैं | इस प्रकार सामान्यरूपसे कह ये गये जविके ये दो भेद संसारी और 
मक्त हो जाते हैं | यो सूत्रका अर्थ घटित हो जाता है, तिस्त कारणसे सिद्ध हुआ कि उपयोग नामके 
लक्षण करके एक अद्वैत जीव ही लक्ष्य नहीं है, किन्तु द्ृन्यरूपकरके अनन्तानन्त संख्याकों धार रहे 
जीत्र ही उपयोगकरके चीन्हे जाते है । इसी वातकी श्रीविद्यानन्दस्वामी सम्पृण विद्वानोंके सन्मुख 
निवेदन करें देते हैं, उसको समझ छठीजियेगा | 


लक्ष्या: संसारिणो जीवा झुक्ताश्न बहवोन्यथा। 
तदेकलप्रवादः स्यात्स च्‌ दृष्टेश्याधितः ॥ १.॥ 
इस उपयोगके प्रकरणमे मुक्तोसे अनन्त गुणे बहुतसे संसारी जीव और बहुत अनन्तानन्त 
मुक्त जीव इस उपयोगक्रे छक्ष्य हो रहे है | अन्यथा यानी उपयोग लक्षणसे व्याप्त 
हो रहे बहुत जीव न माने जाकर दूसरे प्रकारसे अंद्रेत त्रह्म ही माना जायगा तब तो उस जीब 
तल्के एकपनका प्रवाद फेल जायगा, और बह ब्रद्माद्रित बरादियों द्वारा ढोल पीटकर प्रसिद्ध कर दिया 
गया आत्मांक एकपनका प्रवाद तो इृश्प्रमाण यानी प्रत्यक्षप्रमाण और इण्टप्रमाण अनुमान आदिसे 
बाधित हो रहा है । 
संसारिग शते वहुलनिर्देशाहूहयो जीवा ऊक्षणीयास्त॒था मुक्ताश्षेति वचनात्ततो न दूँद्ू- 
निर्देशों युक्तः संसारिमुक्ताविति । तब्निदेश हि संसायेक् एवं मृक्तत्रेकः परमात्मेति प्रवादः 
प्रसज्येत । न चासी अयान दृप्रेधबाधितलात । 
इस कारिकाका वितरण यों हे कि गुरूणा युरु श्री उमाम्पामी मगराजने इस संत्रमे संसारिणः 
ऐसा बहुत्व सेल्याक्ों कहनेवाली मिस्त त्रिभक्तिकों वार रहे “ सेसारिण' ” इस प्रकार बहुवचन भद्ध 
खरपक्ा कथन किया है। इससे प्रतीत होता हे कि एक नहीं किन्तु वहुतसे जीव इस उपयोग छक्ष- 
णसे छक्ष्य बनाने योग्य है | तथा “४ मुक्ता ” इस प्रकार बह्वचनानत मक्त अद्वका कथन करनेसे 
चहतते मुक्त जीए उस उपयोगऊे छत्य है, बढ़ निर्णीत थे जाता है | तिस ही ऊकारणमे छाथप गुणका 
गिचार कर / मंप्तारी च मुक्ताश् ” यो उंद समातत कर. सेसारिमृक्ती “ ऐसा सत्र कथन करना 
*ी उमाम्बामी महाराबकों सप्रुच्चित नहीं जचा। परढ़िं अर्थक्नों वित्रात करनेगदी कोर्स व्घुताका शिचार 
कर चढ़ मेसारी एक और सुर एक यो उन दो ही जीओेझा निर्देश क्रम्ता जाता, तब तो नियममे 


सिसारी जीय एड्न ही है और मुक्त जीव परमात्मा एक्र ही है, इस प्रहास्‍के प्रबादका प्रसंग प्राम हो 








तल 





जाता | फिन्सु वह प्रताद नो झट नही है । क्योि उस सिटालमे पक्ष, जरम्गन, आशि प्रमाणेसि 
मनेक दायाएँ ग्राप हो सदी है | उ्तीं बाघाओओे दिखते हैं | 


९०४ तत्तार्थछोकवारतीक 

जैसे संसारी जीवोंके एकपनका पक्ष पकड कछेना प्रमाणोसे बावित है, तिसी प्रकार मुक 
आत्माका एकपना मानने पर भी मोक्षके कारणोका अभ्यास करना विफछ पढड़ेंगा। क्योंकि उस अम्पाप्त 
करनेवाले जीवसे अन्य हो रहे मुक्तात्माफा असम्भव है| वह विचारा किसके लिये व्यर्थ परिश्रम उगते| 
जो बम्बईमें बेठा है वह वम्बरई जानेफा कट क्यो उठाने छगा ? फिर भी मुमुक्षु जीवसे मुक्त जीवों 
यदि न्यारे होनेकी सम्भावना करोगे तो अनेक मुक्तात्माओंकी सिद्धि हो जाती है। अर्थात्‌-मुक्तामा 
जब एक ही है और दूसरा कोई मुक्त हो नहीं सकता है तो ऐसी दच्ामें कोई उदासीन जीव मोक्ष 
साधन बन रहे स्वाध्याय, दीक्षा, तपत्या, ध्यान, आदिका अम्णस क्‍यों करेगा ? यदि श्रवण, मनन, 
आदि द्वारा चाहे किसी जीवके मुक्तिके साथनोंका अभ्यास करना मान लिया जायगा तो ऐसी दरें 
असंख्य जीव मुक्तिके साधनोंको सावते हुये मुक्त हो जायंगे और यही मुक्ताकी अनतसख््या मानता 
जैन सिद्धान्त है| कितनी ही कठिन परीक्षा क्यो न हो, यदि उसका पठनक्रम बना हुआ & शो 
अध्यापक, विद्यालय, आदिका समुचित प्रवन्ध है, तब वर्षमें एक सहस्र या वारहसौ सोलहसो विद्यार्थी तो 
परीक्षा देकर उर्त्तार्ण हो ही जायगे । अभ्यासी, ज्ञानवानके लिये कोई काम असम्भत्र नहीं है। यदि 
अद्वेतवादी यों कहें कि जो जो ससारी जीव मुक्तिके साधनोंका अभ्यास करता हुआ निर्वाणकों 
हो जाता है वह वह जीव परमत्रह्म एक अद्वैत आत्मामें छीन हो जाता है, जैसे कि घट उपानिके 
फूट जानेपर घटाकाग महान्‌ आकाममें छय॒कों प्रात्त हो जाता है । आचार्य कहते हैं कि यह कहना 
भी युक्तियोसे रीता है। क्‍योंकि यो तो उस मुक्त जीबके अनित्यपनका अप 
आयेगा । अनादि काल्से चछे आरहे 3पत्माका मुक्त हो जानेपर खोज मिट जायगा। 
अत, आत्माके मुक्त अवस्थामें सर्वथा न्ट हो जानेसे अनित्यपनकी आपत्ति हुई | इससे तो पहिंे 
सुख, दु'ख, केसी भी अवस्थामे जीवित बना रहना कहीं अच्छा था । कौन विचारशील पुरुष अपना 
खोज खो देनेके लिये ऐसी प्रल्यकारिणी मुक्तिकी अभिछाषा करेगा * करोडों, असंख्यों, रुपयोंका 
पास्तोषिक देनेपर भी कोई दरिद्वातिदरिद जीव भी अपना जीवन अपैण करनेके लिये उद्ुक्त नहीं 
होता है | क्योंकि पारितोषिकका भोग भोगनेके लिये उसका जीवन ही नहीं रहा | तिस 
सम्पूर्ण मुक्त जीवोंके उस एकपनका प्रवाद बकते रहना यों वह भी सिद्धान्त विचारा इृष्ट और ह 
प्रमांणोेसि बाधित हो जाता हे 

यदि पुनः संसारिमुक्ता इति इन्द्ो निर्दिश्यते तदाष्यथीतरमतिपत्तिः प्रसज्येत संसारिण 

एव युक्ताः संसारियुक्ता इति, तथा संसारिमक्तैकल्मवादः स्यात्‌ स च ह्ट्टेट्वाधित/ 
संसारिणां मुक्तस्वभावानाश्रयसंवेदनात्‌ संसारिल्वेनैवाज्ञुभवात्‌ मुक्तिसाधनाभ्युपगमविरोधायें 
म्क्तस्पापि संसायात्मकत्वाप्रच्युतेः । 

यदि फिर कोई थो कहे कि “ ससारिमुक्तो ” यो इन्द्र करनेपर तो सभी संसारी जीव एव 
और सभी मुक्त जीबोंफे ए+ हो जानेका असंग जाता है | किचु “ सप्तारिमिक्ताः ” ऐसा यृत्त की 
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मग्राविद्यामतयों नान्येपामित्प्यविद्याविकसितमेवेलि चेद, सर्वोप्येव संपरतिपथते 






तंत्रय टत्य॑ प्रतिपतता परेपामप्रतिपरत्ती तु न कदाचिल्िद्धर्माध्यासान्युच्यतें । ततोय॑ पत्यात्म- 


सानात्ममेदन वाधितः संसायात्येकलवादः । 

पह्रि अलवादी यो बार्दे कि में जो यह मान रहा हूं कि मेरे ही अवियाका प्रक्षय हो रहा है, 
प्रपत सीयेईे थय्यिकरा प्रक्षप सही है, सच पृछों तो यह नी अग्िवाका विछास ही हुआ कहना 
घाहिय । थी ऋषनेपर ते। आचार ऊदते है कि क्योंजी, जब कि सभी संसारी जीव एक ही हैं तो 
भगी औीय इस प्रकार भव्य समझ बैठेगे कि मुझे ही अग्रियाका प्रक्षय हो गया ह | अन्योके नहीं । 
यह भविगाही चट्टा )। । फिसतु दम ऐेख्ते & कि तुम्हारे विचार अनुसहः कोई भी जीत्र ऐसा नहीं 
मात गेठा 2, और जब कि तुमको ही इस प्रकारकी प्रतिपत्ति हो रही है, अन्य जीबेंके तो ऐसा 
वियास नहीं तो रहा है, सत्र तो आप कमी भी विरुद्र व्मफे आझढ़ हो जानेते नहीं छुट्टी पा सकते 
8 | भावार्ब--तुन्ठारी आत्मा ही यह श्रद्धा जम गयी है कि किसी जीवके अव्रिधाका क्षय और 
ही उपके आरिषाद्मा क्षप नहीं, यह सब भेरूबब्रहार अव्रियाका ही नग्रद॒त्य है । वास्तविक 
गही 0 । (७ फिर दूसरी आत्मार्जोमें ऐसी अन्चश्रद्धा हो रही नहीं देवी जाती है । अतः यही 
मे आलाओंग परुपर भेद) साथक हो रहे विरुद्ध वर्मोका आविक्रार जमा छेना है। निम्न कारणसे 
॥ पके लागमे राफेइन प्रचक्ष दास ठेसे जा रहे आत्माके पिभिन्मनपनेकरके यह सघूर्ण संतारी 

मा जप 0क्पनशा पक्ष परियार करना बाधाग्रसित हो जाता ह | यहातक क्ारिकामें कहे गये 

४ सय्ाण्यि ” ददाज्ञा व्यास्पान कर दिया जा चुका है । थव उस एकचक्रे प्रगादकों ४ इं्ट !! 
अगणात जाति सना रो हे | 

पेसट्रनापि प्रतिणा पप्रतिपादफभावादिनेति प्रदर्शितप्रा्य । 

हित आर अप्रगरियों करा यह संतारी आात्माश्नक्ति एकपनशा मिद्धान्त हट हो रहे प्रतिषाथ 
77 जा क भाव, पितपूर्मात, शोदि छरले थी. बाबा प्राप हो। जाता है । इस बातको वह बार 
६६ १ हक) पा 2 प्रक्ण । मे श्गिल जद) /। स्वाति-गर समझाये “ने योग्य स्िष्य पे, 
वह कठ इ शग सर ६. एक गाजी ६. दुमंग प्रता है, मंसार्स एक जीर न्याय करनेफ़ा. छाि- 
| कि गा | भत 


हक च 
है ४ ऋपशाएओ विद है, हकादिश सएसे इट हो सो मेदमाउने बढ़ सझापी 


2362]  वीफियई | भाई गाज छे हे | अनेक अनुमान यथा झयियासे नी इन ए एम टेप, 
“पका के गाता: | 
पाप मा पनाध्य सिफारय था ५ हि सलीन्यत्य रत ० अर नलिसटा 

कह मर्ात पाल अीक्षतापनाश्यसेकरय, सतोन्यस्य मृतस्थासभत्राद 3 संभव 
इस फिपर्यानय (7 ] ये या सेसारी निश्ेत्रि से से पर्मास्मस्पेफफ छीयन उल्यध्यपृर 
पर्स प्मयाद बा ये एस्ससस्ट्ेस्यबदा?। सन्यसाया #ूप्रदाधित! । 


न 


४. 


। 
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अर्थक्री ,प्रतीति हो जानेका प्रसंग आजानेसे वह का वही दोनों जीवोके एकपनका कुत्तित आप्रह्न है पु 
उपस्थित हो जायगा और बढ़ एकल पक्ष तो दृष्ट और इछसे बाधित है, इस बातकों हम दो, तीग, 
वार कह्द चुके हैं | छाघवका विचार कर यदि संसारी और मुक्त इन दो पदोंका दद्व >या जाता ते 
अह्पअक्षर और पूज्यपना होनेसे मुक्त शद्ग॒का पूर्व निपात हो जानेपर “ मुक्तप्ततारिण. ” ऐसा फ 
बन्‌ जाता | और ऐसी .दरशामें छोड दिया है संपार जिसने वह मुक्त संसार स्वरूपभाव है, और तह 
शीष्ट मुक्त, जीबोंको ही उपयोग सहितपना प्राप्त होता | शेष उन मुक्तोंसे अनत्त गुणे संसारी जीव छूट 
जाते-। अतः ० स्पष्टक्ता न वंचकः ” इस नीतिके आधारपर श्री उमास्वामी महाराजने इष्ट अर्थवी 
होड़ी .जछानेवाले समासके झगडेमें न पडकर न्यारे न्यारे पदोंवालछा सूत्र रच दिया हे। 


च्‌ शद्दोनर्थक इति चेन्न, इष्टविशेषसमुच्चयार्थल्लात्‌ | नोसंसारिणः सयोगकैबलित/ 
संसारिनोसंसार्यसंसारित्वव्यपेतास्वयोगकेवलिनोभीछस्ते येन समुचीयंत । नोसंसारिए 
संसारिण एवेति चेन्न, तेपां संसारिवैधर्म्या्भवांतरावाप्तेरभावात्‌ । मिथ्याद»नाविरातिमाद 
कपांयाणां संसारकारणानामभावात्‌ | न चवमसंसारिण एवं ते, ये।गमात्रस्य संसारकारण्स 
कमोगमनहेतोः सद्भावात्‌ | क्षीणक्रषायाः संयोगकैवलिवन्नोसंसारिण एवेति चन्न किंचिदनिए 

किसीको हंका है कि इस सूत्रमे, च शद्व व्यर्थ है | क्योंकि. पृश्नग्विमक्तिवाढे वहुब्रचनात्त दो, 
पदोंक़ा ,प्रयोग कर देनेसे ही संतारी और मुक्त जीबोमे अर्थभेद सिद्ध,हों जाता है । अब आचार्य 
कहते. हैं। कि यह तो,न कहना, । कारण कि इटट हो रहे विशेष आत्माओका. समुच्चय करनेके लिये सहे- 
कारने ,च शह्॒का प्रयोग किया है.। सप्तुत्र॒य, अन्चाचय, इतरेतरयोग, समाहार, इस प्रकार चकारकी/ 
अर्थचीकड़ीमेंसे.. यहा ;च का अर्थ समुच्चय पकडा गया हे | जिन जीवोंका सप्तार्म निवास अत्यश् 
शेष,(रढ,,गया है, अन्तर्मुहत्त; अधिक आठ वर्षते कमती एक कोटि, पूर्व वर्ष इतना अविकसे अविक 
संसार , शेष , है, ऐसे तेखें - गुणस्थानवर्त्ती सयोगफेवली भगवान्‌ नोसंसारी जीत्र हैं । गर्भके, 
नी मास ,मिलाकर आठ वर्षका अर्थ पौने नो' वर्ष करना चाहिये । भोगशूमियोंमें, मलुष्पोके, 
उनेज्ञास,दिनमें सम्यक्त्र हो सकता है और भोगभूमिके ,तिर्यचोंके सात आठ दिनमें सम्यक्ल, हो 
सकता. है । इसूमें,भी गर्भवासके ,दिन और जोड़ लेने चाहिये | इसी ग्रकार कर्मभूमित्े , तियचग छह., 
महीने पश्चात्‌ सम्यक्त्व या जतधारण करनेकी योग्यता ,हो जाती है.। यहा भी गर्भके दिनोको अवि्की 
जोड लेना चाहिये | कई ग्रन्थोंमें मनुष्प तिबचोऊे आठ वर्ष या उनंचास दिन और छठ महींते ह' 
सात. आठ, दिन छिख दिये हैं । उनमें गर्मके दिनोंको जोडनेकी विवक्षा नहीं की गयी है | कित्त उनकी 
जौडना आवश्यक हे | तथा पहिले गुणस्थानसे छेऋर ग्यारहवें गुणस्थान या बारहवें गुणस्थानतकंक तंसारी। 
जीव और तेरहवें गुणस्थानवरत्ती' नोसंसारी जीब्र तथा संसारीपनेंसे सर्वथा छूट गये पिद्वजीब है 
तीनों प्रकार॒क जीवोंसे रहित हो रहे चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेबली ज़ीब,भी तो- हमें अभी?! 
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देनेपर तो संत्तारी ओर मुक्त जीवोका वहुपना रक्षित हो जाता है | ऐसी दशामे पाच स्वख्वाले वर्णोका 
सूत्र न बनाकर श्री उमास्वामी महाराजने सात स्वरोंवाले वणोका बडा सूत्र क्यों बनाया * सरत्रेकारंको 
न्यूनसे न्यून शब्दोके कथनका सर्वदा विचार रखना चाहिये | आचार्य कहते हैं कि “ संसारिणश्व ' 
मुक्ताश्व इति संततारिमुक्ताः ” अनेक संसतारी ओर अनेऊ मुक्त जितने भी अनन्तानन्त जीव हैं. वे सब 
४ मंसारिमुक्ता: ” कहे जाते है।इस प्रकार यदि इन्द्रसमासका निर्देश किया जायगा तो भी एक निराले 
अर्थकी प्रतिपत्ति हो जानेपर प्रसंग बन बैठेगा । संसारी ही मुक्त है यों कर्मघारय समाप्त द्वार एक 
विलक्षण अर्थ ही कि सकता था जो कि ऐिद्धान्तमुद्रास आनिष्ट है | संतारी ही जीव तो उसी 
समय मुक्त नहीं हैं | विद्यार्यी मण्डलको गुरुसंघ कहना या पशुसमूहको नरेशमण्डर्ल कहना जैसे 
अलीक है, उसी प्रकार संसारी जीवोको ही मुक्तजीब कहना, -अनिष्ट पडेगा । और तिस प्रकार दौनोको 
एक मान ढेनेपर शुद्धाद्वैत वादियोंका संसारी और मुक्त जीवोके एकपनका पक्ष पकडना बन बेठेगा |, 
किन्तु वह एकलका प्रवाद तो इष्ट और इष्ट प्रमाणोंसे बाधा प्राप्त हो रहा साधा जा चुका है। फिर भी 
उस याधाकों सुन लीजियेगा | घोडा, गाय, ख्री, पुरुष, आदिऊ संसारी जीबोंको अपनी अपनी ह 
आत्मामें मुक्तस्वभावकरे आश्रयरहितपनेका स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे किसी रोगी या 
दरख्िको स्तय॑ स्वस्थपने या सेठपनेका अनुमव नहीं है | यह प्रत्यक्ष - प्रमाणते बांधा हुई। तंथा 
संत्ारी जीवोंको ही यदि मुक्त मान लिया जायगा तो मोक्षके उपाय हो रहे श्रवण, मनन; तक्तज्ञान, 
संन्यास आदके स्वीकार करनेका विरोध हो जायगा । पाठशाढामें प्रवेश करते ही विद्यार्थी यदि महान्‌ 
पण्डित हो जाता है तो परदेशनिवास, कुटुम्बी जनोका परित्याग, घोषण, अनुमनन, जागरण, 
भोगोपभोगमें उदासीनता आदि साधनोंका मिलाना भछा कोन चाहेगा ? यह इश्विरोध हुआ। दूसरी 
बात यह है कि संसारी और मुक्तेके एकपनके पिक्वान्तमे मुक्तजीबोका भी संसतारी आत्मकपना कथमपि 
छूट नहीं सकता है, जेसे # विद्यार्थी और पण्डितके सर्वथा एक हो जानेपर महान्‌ पण्डितेका भी « 
अआइईपढनाया “ अइ उ णू ” « अचिकोयण्‌ ” की रठन्‍्त छगानेसे पिण्डः नहीं" छूठ 
सकता है | नमस्करणीय आचार्य महाराज महान्‌ उपकारी पुरुष है. । शिष्योको विश्रलम्भ न होकर 
घुल्मतासे सुखपूर्वक स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाय इसलिये उन्होंने समासब्त्तिको नहीं कर “' संसारिणो 
मुक्ताश्ष ” ऐसा असन्देहार्थ सूत्र कह दिया है | कण्ठकाकीर्ण और (हिंसक प्राणियुक्त मार्गको एक दिनमें 
पूरा कर लेनेकी अपेक्षा सुखपूर्वक निरुपद्रब मार्ग द्वारा दो दिनमें इष्ट स्थानपर पहुंचना बहुत अच्छा हैं। - 
िरापद पद्धतिका अन्वेषण करो | है गत  > हे 
संसारिसुक्तमिति दंदू्नि्देशेषि संसार्येव मुक्त जीवतत्मित्यनिशार्यप्रतीतिप्रसंगात्‌ तदेफ॑त्व- 
भवाद एवं स्थात्‌, स च दृष्ठेष्ठवाधित इत्युक्त । ॥॒ हे 
संतारी और मुक्त इन दो पदोका समाहार इन्द्र कर देनेसे “ संतारिमुक्ते ”- इस प्रकार इन्द- 


पमास द्वारा कथन करनेपर भी संसारी जीव ही मुक्त जीवस्वरूप तत्त है, इस प्रकार नहीं अभीष्ठ द्वो रहे' 
है 52 पे 





है] 


५१०८ तच्चार्थछोकवारतिके 





कोई पण्डित यहा आक्षिप करता है कि चोदहवें गुणत्थानवर्त्ती अयोगकेवठी भगवान्‌ तो 
मुक्त दी हैं । अइ उ ऊ रू इन पाच लघु अक्षरोंक़ा जितने कालमें उच्चारण होय उतने ही काठ्तक 
संसारमें ठद्वरना तो कोई ठहरना नहीं है । अतः अयोगकेबलीयोंका मक्तोंमे ही अन्तर्भाव करडेना 
चाहिये | पचपरिविर्तनरूप संसारका और संसारके कारण योगतककरा भी उनके अमाव है। 
विदानन्द स्वामी कहते हैं कि यह तो न कहना | क्‍योंकि उन अयोगक्रेवालियोंके पिचासी कर्म प्रकृति 
योंका स्राव है | अतः सम्पूर्ण कर्मौका विप्रमोक्ष हो. जाना रूप मुक्तिका अभी अभाव हो जानेते 
चौदढवें गुणस्थानवालोंको असंप्तारीपन यानी मुक्तपनक्रा अयोग हे । सम्पूर्ण प्रकृतिया एकती अडता- 
लीस हैं | उनमें आधीते अधिक प्रकृतिया चौदहवें गुणस्थानमें आत्माको परतंत्र कर रही हैं । 
घातिया कमीकी संतालीस प्रकृतिया तो बारहवें गुणस्थानके अन्ततक नष्ट हो चुकी हैं। तिनमें क्षायिक 
सम्यक्त्वको म्रहण करते समय चोथेसे सातवें गुणस्थानतऊक कहीं भी चार अनन्तानुबन्धियोंका विसयो 
जन और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय हो जाता है और नवमें गुणस्थानमें स्तव्यानगृद्धित्रिक, अप्रत्या- 
रव्यानावरण चार, ग्रत्यारव्यानावरण चार, नपुंसकवेद, ख्रीवेद, दास्यादि छह नो कषाय, पुरुषवेद, 
आर संज्वलन तीनका क्षय हो जाता है । दहावेंमें छोम नष्ट हो जाता है । बारबवेंमें 
ज्ञनावरण पाच, दर्शनावरण चार, अन्‍न्तराय पाच, निद्रा, प्रचछा, इन सोलह प्रक्न- 
तियोंका क्षय हो जाता है। चरमशरीरी जीवके नरक आयु, तिर/यु और देवायुका 
सद्भाव ही नहीं है | नामकर्मकी तेरह प्रकृतिया नवमें गुणस्थानके पढ़िले भागमें क्षयको प्राप्त हो 
जाती हैं | अत* नामकर्मकी शेषप्रकतिया पाच शरीर, पाच बंधन, पाच संघात, छह संस्थान, छद्द 
संइनन, तीन अंगोपाग, आठ स्पशी, पाच रस, दो गंध, पाचवर्ण, स्थिरह्दिक, झुभद्विक, सवरहिक, 
देवगति, देवगत्यानुपून्य, प्रशस्त विद्ययोगति, अग्रशस्त विहायोगति, दुभग, निर्माण, अयशर्कीर्ति 
अनादेय, प्रत्येक, अपर्यात्, अगुरुल्घु, उपघात, परघात, उच्छास, इस अकार ये सत्तर प्रकृतिया और 
बेदनीयकर्मकी दोनोंमेंते अनुदय रूप एक, तथा नीचगोत्र ये बहत्तर ग्रकृतिया अयोगकेबर्ल्लकि 
उपान्त्य समयमें नष्ट होतीं हैं और अयोगक्रेवलीके अन्त समयमें बेदनीयकी कोई एक तथा नामकर्मकी 
मनुष्यगति, पंचेद्वियजाति, सुभग, श्रस, बादर, पर्यीति, आदेय, यशस्भर्ति, तीथैंकर, मनुष्यगठ्यानु- 
पूर्व, ये दस प्रकृतिया, आयुओंमें मनुष्य आयु तथा उच्चगोत्र इस प्रकार तेरह ग्रकृतिया अन्त समयरमें 
छूटतीं हैं | इस ढंगते अयोगियोंके पिचासी प्रकृतियोंका सद्भाव माना गया हे । अत बे मुक्त जीवोंमे 
नहीं गिने जा सकते हैं | फिर भी कोई यों कहे कि इस प्रकार होनेपर तो सयोगकेवालियोंके समान 
वे अगोगकैवछी भी तो सेसारी गिन लिये जाय | चौथी जातिके जीवबोंकों माननेकी क्‍या आवश्यकता 
है ? आचार्य कद्दते हैं क्लि यह विक्षेप नहीं डा सकते हो | क्योंकि संसारीपन, नोहसार्पपन और 
असंसारीपन, ( पिछ्चत्व ) इन तीन जातियेंसे रहित हो रहे चोथी जातिवाढे वे अयोगकेब्रली भग- 
बान्‌ अमीष्ट फ़िये गये हैं | संस्ारके कारण हो रद्दे ।बछ योगका भी अभाव हो जानेसे वे तेर्‌्ववें 


त्लाय॑चिन्तामणिः १०७ 
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६ । वे तेरहवे, चोदहवें, गुणस्थानवर्ती जीव जिस च शब्द करके सैमुच॑य अस्त कर ढिये जाते हैं । 
अतः वह “ च॒ ” अब्द सार्थक है। यहा कोई कहे ७ ईषत्‌ पैसारको धौरनेवाले तेरहवें गुणस्थान 
बर्ती नोसपतारी जीब्र तो मंसारी ही है | जबतक कोई जीव संसारमे ठहरेगा उसका संसारी जीवॉम 
अन्तर्भीव क्रिया जायगा, आचार्य कहते है कि यह तोन कहना। क्योकि उन सयोगकेवलियोंका पंचे- 
पसर्तन करनेवाले संसारीजीबोंसे विधभपना है | कारण कि संसारीजीव तो अनेक दूसरे दूसरे 
भत्रोको प्राप्त होते रहते हैं | किन्तु सयोगकेबली जीवोको पुनः दूसरे भवकी ग्रातति हीना रूप 
संततारका अभाव है | ऐसी दणामें उनको संसारी कहनेमें जी छविचेकिचाता हे | खात, चने, लडई, 
सत्र एक कोटिम नहीं गिने जाते हैं | संप्तारके कारण हो रहे मिथ्यादशन, अविरिति, प्रमाद, केषीये 
इनका प्तयोग केब्रलियोमे अभाव है | इन चारोंकी सहायताके बिना केवठ योग विचारा एक समय 
थ्थितिको रखनेवाले साताबेदनीय कर्म मात्रका आख्रव करता है, जो कि अरकिंचित्कर है । यदि यहां 
कोई यों कह बैठे कि जब सयोग केबरढीके अन्य भवोकी प्रातिरूप संसार नहीं है और संसारके मिथ्यां- 
दर्शन, अबिराति, प्रमाद, ओर कपाय ये चार कारण भी नहीं हैं, तब तो इस प्रकार वे सयोगकैवेली 
असंसारी ही हो गये | ग्रन्थक्रार कहते हैं कि यह प्रसंग नहीं उठाना चाहिये | क्योंकि विशेषरूप॑से 
संत्तारका कारण हो रहे और कर्मोके आगमनकां हेतु बन रहे केत्रछ योगका सद्भाव संयोगकेवर्लीके 
पाया जाता है। उस योगओ द्वारा शरीर, भाषा और मनको बनानेके उपयोगी नोकर्मद्रन्यकां और 
साता वेदनीयकम+। प्रतिक्षण आगमन होता रहता है । अतः संसतारी और असंसार ( छिद्ध ) दोनों 
प्रकारके जीबोसे रहित तेरे गुणस्थानवाले जीव नोसंसारी हैं | यहा पुनः किसीका कटाक्ष है कि 
क्षपक् श्रणीवालोको छोडकर ग्यारहवें गुणस्थानतक+ जीब भले ही छं॑सार परिश्रमण करते इये संसारी 
फहे जाय, किन्तु जिनकी कपाये क्षयको प्राप्त हो चुकीं हैं, ऐसे बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव तो 
सयोगकेबलियोंके समान नोसंसारी ही कहे जायगे । तुम जेनोंको अभीष्ट हो रहे नोसंसारीपनकें 
लक्षणक्रा क्षीणकपाय जीब्ेमे सद्भाव हे | संसारके चार प्रधान कारणों और अन्य भवोंकी प्रातिका 
उनके अभाव है। आचार्य कहते हैं कि यो कहनेपर तो हमको कुछ अनिष्ट नहीं पडता है। मंले हो 
बारहवें गुणस्थानवाल्ोको भी नोसंसारी कइ दो | उनका भी च शब्द करके समचय कर लिया 


जायगा । “ वारूडपि हित प्राय युक्तियुक्ते मनीपिभि: ” इस्त नीतिके अनुस्तार क्रिसीकी भी युक्तिपूर्ण 
बतको माननेवे, लिये हम सन्नद्ध हैं । 


अयोगफेवलिनो मुक्ता एवेति चेन्न, तेपां पंचाशीतिकर्ममक्रतिसक्षाबात, रृस्ख॑कर्म 
निषभमोज्ञाभावादसंसारितायोगात्‌ । न चेद॑_ ते नोसंसारिणः कफेवलिनः संसारिनोसंसार्य 


समारितब्पपेताथआयेगकेवॉलिनों हीहास्ते संसार्कारणस्य योगमात्रस्याप्यभावात्‌ तेद एव 
ने मंसारिणसतल्जितयव्यपेतासतु निशोयंते । ' 


१९० तक्तार्यछोकवार्तिके 





एक अर्थमें अपनी चित्तवृत्तिका निरोध कर लेना ध्यान है | छद्यत्थ जीबोंमें यह ध्यान मस्यरूपसे घट 
जाता है । इधर उधर अनेक स्थानोंपर चिन्ताको फैंकनेवाला जीव पुरुषार्थद्वारा कुछ देरतक मानसिक 
प्रचत्तिकों यहा ब्हासे हटा कर वहीं एक पदार्थमें मतको ठहरा सकता है | क्रिन्तु सर्वज्ष, सर्वदर्शी, 
जीवन्मुक्तके ध्यान मानना उपचार मात्र है | तिस ही प्रकार उपयोगकी प्रह्गति भी मुक्तोंमें गौणरूप 
मानी गयी है | इस विषयकी व्याख्यान द्वारा विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है | च शहद तो अपने चार 
अथॉमेंसे क्रिसी एक अर्थता द्योतक हो जाता है । 


संसारिग्रहणमादी क्ुत इति चेत्‌, संसारिणां वहुविकल्यलात्तत्यूवकल्ास्पुक्ते! | स्वय॑- 
वेयत्वाचेत्येके, उत्तरत्र प्रथम ससारिप्रपंचप्रतिपादनारथ चेत्यन्ये | 

यहा क्रिसीकी शंका है कि बताओ, सूत्रमे संप्तारी जीवोंफ़ा ग्रहण आदिमें किस कारणपै 
किया गया है इन्द्र समाप्त न होते हुये भी न्यारे न्‍्यारे पदोका उच्चारण करो तो भी पूज्यजीब 
माने गये मुक्तोंका पहिले निर्देश करना उचित था।यों कहनेपर तो कोई एक आचार्य यह 
समाधान करते हैं कि संसारी जीबोंके बहुत भेद प्रभेद हैं. तथा मोक्षको सप्तारपूर्वकपना है। पहिले 
छंसार है पीछे मोक्ष होती है | अत. वाच्यकी प्रद्गति अनुसार वाचक शद्व कहने चाहिये | तीपरी 
बात यह है कि ग्रन्थकार श्री उमास्वामी महाराज स्वयं सं्तारा जीव हैं, जिसका दिन रात सम्बेदन 
दोता रहता है, उसकी बिना बुलाये शीघ्र उप9्यिति हो जाती है। संसारीपनका उनको स्वयं 
सम्बेदन होता रहता हे | ससारी जीव ही प्रन्थोंके निर्माता, श्रोता, प्रचारक, हैं | अतः एक अपेक्षा 
यहा संछारियोंकी मान्यता है | कृतकृत्य हो चुके मुक्तजीबर अपनी खात्मध्िद्धिमे पगे हुये हैं, वे यहा 
अत्यन्त परोक्ष होनेते गोण विवक्षित किये गये हैं । दूसरे अन्य आचार्य उक्त शेकाक्ा समाघान यों 
करते हैं कि उत्तरवर्ती ग्रन्थमें सबते प्रथम संसतारी जीबोंके भेद, प्रभेद, जन्म, शरीर, आदिक 
प्रपंचका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्नमें पहिले संसारी शब्॒का ग्रहण है | श्री विद्यानन्द स्वामीको 
एक आचार्य और दूसरे अन्य आचार्य दोनोंका मन्तन्य अभीष्ट हो रहा दीखता है | 


ययेव॑ कि विशिष्टाः संसारिण इत्याह सूत्र । 
किसीका प्रश्न है कि यदि इस प्रकार बहुत विकल्पवाले संसारी जीव हैं तो बताओ, वे संत्तारी 
जीव किन किन विशेषणोंसे घिरे हुये हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 
सूत्रको स्पष्ट कर रहे हैं | 
सम्रनस्कामन्तस्काः ॥ ३३ ॥ 


उन संघारी जीवॉमें कुछ जीव तो मनसे सद्दित हो रहे समनस्क हैं ओर शेप एकेख्ियसे डेकर असै- 
ज्लिपेचद्विय पर्यन्‍्त गिनाये जा रहे संततारी जीव अमनस्क हैं, यों संघ्तारी जीबोंकी दो वडी मण्डलिया हैं। 


तक्तार्थचिंन्तामणिः १०९ 
शुणस्थानवर्त्ती भगवान्‌ नोसंसारी जीबोमें नहीं गिने जा सकते हैं | तथा तिस ही कारणले यानी 
संसार और संसारके पाचो कारणका अभाव हो जानेसे वे अयोगी महाराज संसारी भी नहीं हैं | हा, 
उन संसारी, नोसंसारी ओर असंतारी इन तीनो जातिके जीवोसे पृथग्भूत हो रहे तो वे निश्चय किये 
जा रहे हैं | अतः च शद्द करके विशेष रूपते इष्ट हो रहे तेरूवे गुणस्थानवर्त्ती ( आरहवे गुणस्थान- 
वर्ती भी ) और चोददवे गुणस्थानवर्त्ती जीवोका समुचय हो जाता है। “' न कर्मधारयः स्यान्म्चर्थीयों 
बहुब्रीहिश्रेदर्थप्रतिपत्तिकर: ”' यह परिसाषा आनित्य है | अतः असंस्तारी और नोसंसारी ये शहद भी 
साधु समझे जाय | ” 

तथान्ये वर्णयंति-प्क्तानां परिणामांतरसंक्रमाभावादुपयोगस्य ग्ुणभावपदशनाथै' च 
शद्बीपादानमिति, तन्न बुध्यामहे तेषां नित्योपयोगसिद्धे! पुनरुपसंहारप्रादुर्भावाभावात्‌ । 
तन्रोपयोगव्यवह्राभावात्‌ गुणीभूतोत्र तूपयोग इति चेति । 

तथा श्री अकरल्ूंफदेवके सिद्धान्त अनुसार अन्य दूसरे पण्डित यों वर्णन करते है कि मुक्त 
जीवेंकि अन्य दूसरे दूसरे परिणामोका संक्रमण होता नहीं है । इस कारण उन मुक्तोंके गौणरूपसे 
उपयोगका सद्भाव बढिया दिखलानेके लिये श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्रम च शह्गका श्रहण 
किया है । अर्थात्‌--संसारी जीवोके तो दर्शनोपयोगके पश्चात्‌ ज्ञानोपयोग या चाल्षुपप्रचक्षके पीछे 
रासनप्रद्यक्ष और उसके भी पीछे श्रुतज्ञान इल्सादिखूपले एक उपयोगको वदु कर दूसरे उपयोगमे 
लग जाना घटित हो जाता है | तभी तो मेरा इस पदार्थमें उपयोग छुगा हुआ है, अमुक पदार्थमें 
उपयोग नहीं छगता है, मुनिजन आत्मतत्तमे बहुत देरतक उपयोग लगाये रहते हैं, आखें खुली 
रहते हुये भी उसकी ओर उपयोग न होनेसे में उस पुरुषको नहीं देख सकी, न्याय प्रन्थोंके 
पढनेमे उपयोग रूगाओ, इल्यादिक व्यवहार ग्रपिद्ध हो रहे देखे जाते हैं । फिन्तु केवरक्षानी मुक्त 
जीबोंके किसी उपयुक्त दशाको छोडकर अन्य दूसरे पंदार्थमें उपयोग रूगता नहीं है। त्रिढोक त्रिकाल- 
वर्ती पदार्थ सर्वदा उनके ज्ञानमें झछकते रहते हैं । ऐसी दशामें कहासे हट कर उपयोग कहा दूसरे 
विषयमे छगे ? विद्यमान स्थानोंपर सर्तन्न व्याप रह्ा आकाश यदि जावे भी तो कहासे खिसक कर 
कहा जाते ? इसी प्रकार एक विषयको छोडकर दूसरे विषयको पकडनेवाछा मुख्य उपयोग फ्रेबल- 
शानियोंमें नहीं माना गया है । अतः मुक्तजीवोंके उपयोगी गौणता दिखलानेके लिये व्यवच्छेदक 
च शब्द सूनमे डाछता आवश्यक है, यो कह चुकनेपर श्री विधानन्द आचार्य कहते हैं कि उस 
अकलंकदेवके रहस्यको हम नहीं समझ रहे हैं | उन मुक्तजीबेंके निव्य ही उपयोगकी सिद्धि हो 
रही है | पुन' पुनः न्‍्याशे जातिक उपयोगोंका निकटवर्ती संहार या प्रादुर्भाव नहीं होता है | एकप्ता 
सदा चमक रहा कंवलज्ञान वत्त रहा है | उसमें छोकप्रसिद्ध हो रहे उपयोगके, व्यत्रह्मरक्ता अभाव हब । 
अत इन मुक्त जीबेंमें तो उपयोग अप्रधानभूत बना बनाया है । इत्ते लिये च शह्॒की आवश्यकता 
नहीं दीखती | व्यर्थ होकर भी च शब्द इस अग्रकृत अर्थर्रा ज्ञापन नहीं कर सकता है। जैसे कि 


१३२५ तच्चार्य छोकवातिक 
होता तो “ संसारिणों मुक्ताश्व समनस्कामनस्का “ इस प्रकार दोनों सूत्र मिछकर एकयोग कर दिया 
जाता। यों कर देनेपर बडी सरछतासे आक्षिपकारको अभिप्रत हो रहे संप्तारी जीव समनस्क हैं और मुक्त 
जीव अमनस्क हैं, इस अय्थकी प्राति हो सकती थी । इस सूत्रमे संसारी जीबोंका ही सम्बन्ध है, इसके 
लिये दूसरी बात यह है कि अगले वक्ष्यमाण ऊपरक्षे सूत्रमें संघारी शब्॒की निकटता हो रही है। भवि- 
प्यके “ समारिणस्नसस्थावरा, ” ऐसे इस सूज्में नियमसे संसतारिण' ऐसा शद्द प्रयोग हो रहा है। वही 
८ पत्तारिणः ”” यह शहद “ समनस्कामनस्का' ” इत्याकारक इस सूनमें ओर त्रत्तस्थावरा इस उत्तरर्त्ती 
सूत्रमे मध्यस्थ हांनेके कारण सम्बन्धको प्राप्त हो जाता है | “ देहली दीपक ” न्यायसे “ संस्तारिणः ” 
शद्गका दोनों ओर अन्य है | तिस कारणस यथासख्यका मरे प्रकार प्रसंग या ज्ञान हो जाना 
नहीं बन पाता है । 


अथवा संसारिणो मुक्ताश्रेत्यत्न संसारिण इति वचनमनेन संबध्यते न मुक्ता इति 
तेषां प्रधानशिष्टत्वान्मुक्तानामप्रधानशिष्टचात्‌ । तथा सति समनस्कामनस्काः त्रसस्थावरा 
इति यथासंख्याप्रयोग$, सर्वत्रसानां समनस्कत्वासिद्धे! मध्यस्थसंसारिग्रहणामिसंबंधेषि या 
पृथम्योगकरणान्न असस्थावरयथासंख्याभिसंबंधः स्यात्‌ अन्ययैकमेव योग कुर्वीत, तथा च 
द्विसंसारिग्रहणं न स्यात्‌ | ततः संसारिण एवं केचित्समनस्काः केचिदमनस्का इति 
सत्रार्थों व्यवतिष्ठते । 

अथवा एक वात यह भी है कि “ संसारिणो मुक्ताश्व ”” इस पूर्ववर्तती सूत्रमेंते “ सेसारिण “ 
ये वचन ही इस समनस्कामनस्फा इस सूत्रके साथ सम्बन्धित हो जाता है | “ मुक्ता ” इस शब्गका 
इस सूत्रके साथ सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि “ प्रधानाप्रधानयो' प्रधाने सम्प्रत्ययः ” प्रधान और 
अग्रधानका अबसर आनेपर ग्रधान अर्थमे है सुखभतासे ज्ञान उपज बैठता है । इस प्रकरणमें प्रधान ' 
हो रहे उन ससारी जीबोंको प्रधान रूपसे शिष्टपना है तथा मुक्तोंकों अप्रधान रूपसे परिशेष न्याय 
द्वारा शिष्टपना है अथीत्‌-विभेयप्रतिपादक उत्तरबर्ती न्यारेः सूत्रमें पूर्व सूत्रोक्त उद्देश्योंका उद्देश्यके 
रीते स्थानको भरनेके लिये “* अवशेष न्याय ” करके ही सम्मेलन हो सकता था। अतः प्रधानरूपसे 
अवाशीष्ट हो रहे उद्देश्यका ही अन्वय इस सूत्रमें माना जायगा | तैसा होनेपर “ रूमनस्कामन्काः 
इस सूत्रका उत्तरवर्ती “ तऋतत्थावराः ” इस सूत्रके साथ भी यथाछंल्यसे प्रयोग नहीं हो सकता हे। 
यानी त्रस समनस्क दें और स्थावर जीव मनोरहित हैं, ऐसा यथासंल्य मी सिद्धान्ससे बाधित है। 
सम्पूर्ण द्ीलिय, त्रीड्रिय, आदि तरसोंको समनस्कपना अपिद्ध है केवल संज्ञी पंचेद्विय त्रस ही मनसे सहित 
हैं | इच्छाके वशसे सम्बन्ध हुआ करता है | इस सूत्रमें उत्तरसूत्रके संसारी पदका ही सम्बन्ध करना, 
त्रत स्थावरका नहीं । मध्यमें स्थित हो रहे संसतारी गब्दके ग्रहणका ठीक सम्बन्ध होनेपर मी एथकूसृत्र 
योगके करसेसे तरस और स्थावरके साथ इस सूत्रका यथासर्यरूपकरके पूरा सम्बन्ध नहीं हो सकेगा * 





तत्तार्यचिन्तामणिं: ११९१: 
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मनसो द्र॒व्यभावभेद्स्य सह्निधानात्समनस्का: तदसंनिधानादमनस्काः | समनस्काशो- 
मनस्काश्व समनस्कामनस्का इति समनस्कग्रहणमादों युक्तमम्यरहिंतत्वात्‌ । संसारिश्ुक्तपकर- 
णात्‌ यथासंख्यप्रसंग इति चेत्‌ तथेष्ठ संसारिणामेव समनस्कत्वान्मुक्तानाममनस्कत्वादित्येके | 
तदयुक्ते । सर्वसंसारिणां समनस्कलप्रसंगात । 


आठ पत्रवाले कमलके समान द्रव्यमन तो संज्ञी जीवके हृदयस्थरूमें होता है | पांच पौद्टलिक 
इत्दियोंके समान वह मन भी अतीद्धिय है, जो कि अंगोपाग नामकर्मका उदय ' होनेपर मनोवर्गणासे' 
निप्पन्न होता है| तथा वीर्यान्तराय कर्म और नोइन्द्रियावरण नामक मतिज्ञानावरण कर्मके' क्षयोप- 
शमकी अपेक्षा रखनेवाली जीवकी विशुद्धि तो भावमन है | इन द्रब्य, भाव, दो भेदोकों 'घार रहे' 
मनकी सन्निकट्तासें जीव समनस्क. माने जाते हैं और उन दोनों मनोके सन्रिधान' नहीं होनेसे अनेंक 
जीव अमनस्के कहे जाते हैं। समनस्क जीव अमनस्फ जीव यो इत्तरेंतर ढंन्द्र करमेपर “ समनस्का- 
मनस्का ” ऐसा वाक्य बन जाता है | सृत्रकारद्वारा समनस्क जीवोंका सूत्रके आदिसे ग्रहण करन 
पूज्य होनेसे समुचित ही है | यहा कोई आद्षेप करता है कि पूर्व सूत्र अनुसार संघारी और मुक्त 
जीवाका प्रकरण होनेसे इस सूत्नमे यथाक्रम दों संस्याकें अनुसार संसारी समनस्क होतें हैं और मुक्त ' 
अमनस्क हैं ऐसे अर्थ: करनेका प्रसंग हो जायगा | यो प्रसंग उठानेपर कोई एक पण्डित' उत्तर 
देनेके लिये बाचमें अनाधिकार कूद बेठते हैं कि तिस प्रकार अर्थ करना इृष्ट ह। वर्योकि संसांरी” 
जीबोंको ही मनसहितपना है; और' मुक्तोको अमनस्कपना है | पूर्वसूत्रका इस सून्रके' साथ यथासेख्य 
अन्चय करनेमें कोई ,क्षाति नही दीखती है। अब श्री विद्यानन्द स्वामी कहते है कि उन एक पण्डितजीका ' 
कहना युक्तियोसे रीता दे । क्योकि यो तो सम्पूर्ण एकेन्द्रिय, हिडन्द्रिय, त्रीद्विय, चतुस्द्रिय, और असंक्षि- 
पचेन्विय इन संसारीजीबोको भी 'मनसहितपना बन बेठेगा, जो जि इष्ट नहीं है | ' 


कुतस्तहिं यथासंख्याअपसंग3, पृथग्योगकरणात्‌ । यथासंख्य॑ तदभिसंबंधेष्ठी संसारिणों 
मुक्ताथ्व समनस्कामनस्का इत्येकयोगः क्रियेत उपरि संसारिवचनप्रत्यासत्तेश् | संसारिणखस-- 
स्थावरा इत्यत्र हि संसारिण दति वचन समनस्कामनस्का इत्यत्र संवध्यते तसस्थावरा इत्यत्र 
च मध्यस्थत्वात्‌ ततो न 'यथासंख्यसंपत्यय+ । 


किसीका प्रश्न दे कि यों है तब तो बताओ- कि यहा: यथासंल््यकां प्रसंग कैसे नहीं हुआ ? ' 
कोरा भनमाना ऐिक्वान्त इष्ट करु लेनेंसे किसी न्यायप्राप्त अरसंगका निवारण नहीं हो सकता है । इसके 
उत्तरमं आचाये कहते हैं कि पृथक प्थक्‌ योग करनेसे यानी न्यारा सूत्र बनानेसें वह प्रसंग 'नहीं हों 
पाता है | इस'सूत्रमे संशरी जीवका-ही सम्बन्ध हो रहा' है | यदि सूत्रकारका आक्षेपकारके विचार ओनु- 
पार स्रथारुंस्य रूपते उन पूर्व सूतोक्त उद्देश्योका और इस सूत्रमें कहे गये विधेयोंका सम्बन्ध अभी” 
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घरते है, उपदेश सुनते ६, उसे पकार विचान्पुक ज्ञान और उसे जन्य भी कार्य अन्तरग मन 
इलज्ियको माने पिना अन्य प्रफारोतसे नहों दे पाते # | अत' अतीशिय मनी उसके कार्य द्वारा 
सिद्धि कर टी जाती ४ | तथा दृक्ष, चोटी, मावी, आडि क़िनने ही जीव ( पश्र ) फिर अमनस्क 
< (साय ) भिक्षा शादिकों नहीं मदण ररखनेयाले साधारण ज्ञान होना न्यरप कार्यकी सिद्धि अन्यथा 
यानी जमनत्क हुये बिना दूसरे ढगो कर पर नहीं बन सकती है | मयती या चींटीजों कोई शिक्षा टी 
जाय उसको वह नहीं समझ पावी है। कप नाम रखनेपर तदनुतार आती जाती नहीं ४ । इससे 
प्रतीत होता है हि वा आदि जीबेके गिचारफ॒पन नदीं है । इस अकार इसनेसे उन दो हेतुओं करते 
दो प्रफारके ससारी जीय पिद्न हो जाते # | 
इटविशेषतश । उद्ेश हि प्रवचन तरुव ब्िशेष। समनस्केतरजीवशबंचन तस्थ विशेषः 
समनस्फेतरनीवप्रकाशि वातय, संति सेलिन जीवाः संत्यसंज्ञिन इति । ततथ्र ते व्यवतिष्टते 
सबया वाधकाभावात्‌ । 
तथा इशमगिपसे थीं दो प्रकारके जीनोकी छिद्धि हो जाती है । यहा प्रकरणमें इश्पदसे प्रकृष्ट 
बचन यानी आगम छिया जाता है | सर्यज्ञकी आम्नायसे चले आ रहे उस्त आमगमक्रा त्रिगिप हो रहा 
समनत्क और अमनस्या जीवोंकों कहनेवाछा जात हैं | उस शाज्का भी ब्रिगेप हो रहा समनस्क ओर 
उससे न्यारे अमनस्क जीबोक़ो प्रकाश रहा एक वाक्य है | जो ऊक्रि इस प्रफार है कि ससारमे सच्ी 
जीव हैं और असली जीव भी है। जयथत्रला सिद्दात आदि प्राचीन प्रन्थोमें अनेझ वाक्य हैं। 
गोम्मठसारमे भी छिखा है “ सिक्खाजिरियुवदेसाछाबग्गाही मणोबल्वेण, जो जीत्रों सो सण्णी तब्वि- 
वरीओ अछण्णी हु ॥ १ ॥ ” मीमसद्दि जो पुत्थ कम्जमकज्मे च तब्यमिदर च । सिक्खदि णामेणेदिय 
समणो अमणों य विवरीदो ॥ २ ॥ उच्यसमप्रहमें कहा गया है कि समणा अमणा णेया पंचेंदिय 
णिम्मणा परे सत्र ”। अत, तिस्त आगमत्रमाणते भी वे सेज्ञी, असञ्ञी जीब व्यव्राध्यित हो रहे हैं। सभी 
प्रफारेंसि कोई बावक प्रमाण नहीं हैं | जगतमे अनन्तानन्त पदार्थ हैं | तिनमे वहुभाग हम छोगोकै स्थूछ 
ज्ञानसे छिप पडे हुये हैं| उनकी सिंद्धिका सरऊ उपाय बाबक प्रमाणोक्रा असम्मव ही ठीक पडता है। 
किसको इतना अवकाश या सूलम योग्यता प्राप्त हे जो कि सत्रको विशेष विशेष रूपते देखता फिरे । 
सश्ी, असत्री, जीबोकी सिद्धिका वाधक कोई प्रमाण नहीं है । ४ अप्तम्भबद्वाधकप्रमाणत्व.” हेतुसे चादे 
झ्िसी भी पदार्थती सिद्धि हो जाती & | वनिक्रोफ़े रुपयोंकों समी मतुष्य नहीं गिन पाते हैं। 
. फिर भी उनको सेठजी कहते हैं | ठोस पिद्वानकी गम्भीर पल्डिताईको कौन टटोलता फिरता है, तप- 
खिओंकी साधनाओंक्रो कौन परखै, कुछ, जातिका सूक्ष्म गवपेण कौन कर पाता है, केवल वाधाओंके 
अ्त॑द्राबसे उनका अध्तित्व श्षिद्र हो जाता है | 
अंतर जसा एवं संसारिणः समनस्कामनस्का इति केषांचिदाकूत॑, तदपसारणायाह । 


| 


तत्त्वाथचिन्तामणिः ११३ 
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अन्यथा यानी सूत्रकारकों त्रस॒स्थावर ग्रहणके साथ भी यदि इस सूत्रका सम्बन्ध अभीष्ठ 
होता ते वे दोनो सूत्रोको मिछ्ाकर एक योग कर देते। और तेसा “* समनस्कामनस्काः संसारिणलस- 
स्थावराः “' यों एक योग कर देनेपर दो वार संसारीफ़ा श्रहण नहीं करना पडता | छाघव हो जाता | 
किन्तु ऐसा एकग्रोग नहीं किया है | अतः छिद् है कि पहिले कहे जाखुके संस्तारी मुक्त ग्रहणका 
और भविष्यके त्रतत्थावर ग्रहणका इस सूत्रण साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता है ।तिप्त कारणसे पिद्ध है कि 
सप्तारी ही कोई कोई समनस्क है. ओर बहुमाग जितने ही संत्तारा जीव अमनस्क हैं, इस प्रकार 
सूत्रका अर्थ व्यवस्थित हो जाता है । 

कुतस्ते तथा मता इत्याह । 

किसीका प्रश्न है कि किस कारणसे वे संसारी जीव तिस प्रकार मनसहित अथवा मनरहित 
दो प्रकारके माने गये है ? अच्छा होता कि वेशेषिक मत अनुसार सभी एकेन्तिय, हीनिय, आदि 
प्रत्येक जीवों एक एक मन मान लिया जाता अथवा चार्बाकर मत अनुसार किसी भी जीवके एक 
अतीन््रिय मनकी कल्पना न की जाय । जेनोने भी तो मुक्त जीवोके मन नहीं माना है । ऐसी 
जिज्ञाता होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं | 


समनस्कामनस्कास्ते मताः संसारिणो हविधा । 
तद्वेदनस्य कार्यस्य सिद्धेरिश्विशेषतः ॥ १ ॥ 


वे संत्तारा जीव कुछ मन इच्द्रियसे सहित है ओर शेष मन इच्द्ियसे रहित है, यो दो प्रकार 
माने गये हैं | क्योंकि इस विचारशाली मनके द्वारा बनाये गये विशेष ज्ञानरूप कार्यकी किन्हीं जीवोंमें 
प्रतिद्धि हो रही है | या मनसे रहित दशामे होनेवाछे विृक्षण ज्ञान यानी अविचारक बुद्धि रूप 
कार्यकी किन्हीं जीवोंमें प्रात्िद्धि हो रही है | तथा विशेष रूपसे इ्ट हो रहे आगमग्रमाणते भी मनसे 
सह्दित और मनोरहित दो प्रकारके संसारी जीवोकी व्यवस्था बन रही है । 


समनस्काः केचित्संसारिणः शिक्षात्रियालापग्रहणसंवेदनस्य . कार्यस्य सिद्धेरन्यथाज्ञु- 
पपत्तेड, केपैत्पुनरमनस्काः शिक्षा्ग्राहिवेदनकार्यस्थ सिद्धेरल्यथानुपप्तेः । इत्येतावतता 
द्विविधा! संसारिणः सिद्धाः । 

कोई तोता, मैना, घोडा, हाथी, मनुष्य, ली, देव, देवी, आदिक संसारी जीव ( पक्ष ) नो 
इन्द्रिय मनसे सहित हैं. ( साध्य ) | क्योंकि शिक्षापूर्वक क्रिया करना, आछाप करना, कथन अनुसार 
पमझकर उठाना, धरना, इत्यादिक ज्ञानखरूप कार्यकी सिद्धि होना अन्यथा यानी मनको माने विना 
बन नहीं सकता है | अर्थात्‌--घोडा, हाथी, बैछ, कुत्ता, विद्यार्थी, कन्या, ये जीव कहे हुये को 


की हैं | इनका कोई विशेष नाम घर देनेपर तदनुसार आ जाते हैं, चले जाते है, उठाते, 


११६ तचा्थछोकवार्तिके 





वायु जीव, नीचे प्रदेशकी ओरछूहुलक जानेवाढे जल जीव, ज्याद्रूप अग्नि अवस्थाम ऊर्घ ख्वछन 
करनेवाले अग्निकायिक इत्यादि जीबोंकों स्थावर रहितपनेका प्रसंग हो जाबेगा। यदि कौई स्थूछ बुद्धि 
वाला ग्रामीण पंडित यों कद्द देवे क्रि इस प्रकार तो हमको इंट ही हे | अर्थात्‌-वाय जलके जीव 
भले ही स्थावर न होकर त्रस्त हो जाओ, प्रथित्री कायिक वनस्पति कायिक जीव स्थावर बने रहेंगे । 
श्रेताम्वर भी तेज और वायुको त्रस मान बेठे हैं | आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना | क्योंकि 
आम्नायसे चले आरहे सर्वज्ञप्रातिपादित शा्रोंके अर्थजों तुम नहीं समझते हो | व्याकरणके चक्रमें 
पडकर व्याप्र, कुशल, सम्यर्दर्शन आदि शह्दोके समान स्थावर अब्दकी भी निरुक्ति कर देनेसे ही 
पारिसापिक अर्थ प्राप्त नहीं हो जाता है | वायु, जछ, आदिके जीव तर हैं, ऐप ऋषिप्रोकत 
शाल्षोंका अर्थ नहीं है | द्विदन्त्िय जीवोंसे लेकर चौदहवें गुणस्थानतकके जीब त्रत्त माने गये हैं | अतः 
त्रत और स्थावर कर्मके उदयसे ही त्रप्त स्थाबर जीवोंकों लक्षण युक्त करना ठीक पडेगा, चढने और 
नहीं चढनेकी अपेक्षा त्रसत्थावरपना नहीं है | योगिक अर्थतते राहि अर्थ और ततोपि पारिभाविक 
अर्थ बल्वान्‌ होता है । 

त्रसाथ स्थावराथ त्रसस्थावरा। । च्रसग्रहणमादावस्पाक्षरलादभ्यहितताच । संसारिण 
एवं तसस्थावरा इत्यवधारणान्मुक्तानां तद्भावव्युदास।, असस्थावरा एवं संसारिण इत्यव- 
धारणादिकव्पांतरानिशत्ति; | 

प्र और स्थावर अथवा स्थावर और त्रप्त भी चाहे केसा भी 'िग्रह करो, दोनों पदोंका समास 
हो जानेपर “ त्रस्तस्थावरा: ” पद बन जायगा । अल्प अक्षर होनेके कारण और पूज्यपना होनेसे 
शब्दशक्तिद्वारा उसका ग्रहण आदिमें आजाता हैं | संसारी इस उद्देश्य दलके साथ अन्ययोग व्यवच्छे- 
दक एवकार छगा देनेसे संसारीजीव ही त्रस और स्थावर दो भेदवाले हैं | अतः पूर्वोक्त दूसरे मुक्त 
जीवोंके प्रसपन और स्थावरपनका व्यवच्छेद हो जाता है तथा संसारी जीव तो त्रस स्थावर ही हैं।इस 
प्रकार विधेय दलमें अयोग व्यवच्छेदक एवकार द्वारा अवधारण कर देनेसे अन्य विकल्पों यानी भेदोंकी 
निवृत्ति हो जाती है | अथीत-सभी संसारी जीव त्रस और स्थावर दो भेदोंमें ही गरर्भित हो जाते हैं । 
अन्य विकल्पोंकी आकाक्षा नहीं रहती है । 

कुत पुनरेव प्रकाराः संसारिणो ज्यवातिप्ठंत इत्याह । 

किपी भिष्यकी जिज्ञासा है कि यों त्रस्त ओर स्थावर ये दो प्रकारोकों धार रहें संस्तारा जीव 
भला किस प्रमाणसे व्यवाध्िित हो रहे हैं * बताओ, ऐसी विनीत प्रतिपाबकी प्रतिपित्सा होनेपर श्री 
विधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं | 


त्र्सास्ते स्थावराश्रापि तदन्यतरनिन्‍्हवे । 
जीवतत्तप्रभेदानां व्यवस्थानाप्रसिद्धितः॥ १ ॥ 


तचार्थचिन्तामणि: रा 

यहा किल्हीं विह्ानोंकी ऐसी चेथ्श हो रही है कि त्रस जीव, ही संसारी जीव दे, संसाखत्ती 
त्रसोके ही समनृस्क और अमनस्क ये दो भेद हैं | पृथ्वी, जछ, तेज, वायु, वनस्पति, इन शरीरोको 
धारनेवाल्ा कोई जीव संसारमें नहीं है।इस कुचेशका निराकरण करनेके छिये श्री उमाखामी 
महाराज स्पष्टरूपसे अग्निम सूत्रकों कहते है | 


$' शा थावर पर 
संसार णछ्धसस्थावदर[+ ॥ १२ ॥ 
संतारी जीब दूसरे ढंगसे तरस और स्थावर इन दो बडे भेदोको धार रहे है। अर्थात-- 
समनस्क ओर अमनस्क इन दो भेदोंमे सभी संसारी जीव गर्भित हो जाते है, उसी प्रकार अस और 
स्थावर दो भेदोंगें भी संसारी जीव अन्तःप्रविष्ट हो जाते है| छोक या शात्रमें जिस प्रकार संसारी 
जीवोके भेद प्रसिद्ग हैं उस ढंगसे यहा भेदव्यवस्था कर दी गयी है। ' 


तसनामकर्मोदयापादितबृत्तयससाः प्रत्येतग्या; न पुनद्चस्य॑तीति त्रसा। पवनादीनां 
तसत्वपरसंगात्‌ गश्नादिष्वत्नसल्वालुषंगाच,. स्थावरनायकर्मोद्योपजनितविशेषा। स्थावराः । 
स्थानशीला; स्थावरा इति चेन्न, वास्वादीनामस्थावरत्वप्संगात्‌ । इष्ठभेवेति चेन्न, समयाथो- 
नववोधात्‌ | न हि वास्वादयस्सा इतिं समयाथ्थः | 
कितने ही मोटी बुद्धिवले चलने फ़िर्नेवाले जीवोकों त्रत और एक स्थानपर ठहरनेवाले 
जीवोको स्थावर कह देते है किन्तु यह मन्तव्य छिद्वान्तानिरुद्ध है । जिन जीवोकी आत्मसम्बन्धी या 
शरीरसम्बन्धी प्रवृत्तियां तरस नामक नामकर्मके उदयसे सम्पादित की गयीं हैं, थे जींतर त्रस समझ 
ढेने चाहिये | फिर जो उद्देगको प्राप्त होते रहते है भागते दौडते हैं इस निरुक्ति द्वारा प्राप्त हुये अर्थ 
करके त्रत नहीं विश्वस्त कर छेने चाहिये | यों योगिक अर्थका आदर क्रिया जायगा तो चढ़ते, 
फ्रिते, पवनको या बहते हुये जल अथवा रेलगाडी, मोटर कार, आदि पदा्थौको भी असपनेका 
असंग होगा | यह अतिव्याति या आपत्ति हुई और साथसें अव्याति या अनुपपत्ति भी है कि गर्भ 
अतस्था, मूच्छित अवस्था , अण्डदशा आदियसे त्रतत जीवोफ़ो भी तसरहितपनेका प्रसंग हो जायगा । 
. जसकर्मका उदय होनेपर मनुष्य या तिबचकी आत्मामे रक्त, मास, हड्डी, चर्म, मजा आदि धातुओको 
उत्पन्न करनेके डिये व्यक्त, अन्यक्त, पुरुषार्थ हो जाते है | देव नारकियोंके वातुरहित वेक्रियिक 
ररीरके सम्पादक प्रयत्न हो जाते हैं। जिन्तु स्थावर जीबोंमे ताइश पुरुपार्थ नहीं 
हो पाते हैं। स्थाबरोंका शरीर रक्त, मास, हड्डीमय नहीं है। तथ। नाम कर्मही 
विशेष हो रही जीवमें स्वकीय अनुभव देनेवाली स्थावर प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न हुये विशेष जीव तो 
सब कहे जाते हें | किन्तु तिष्न्ति इति स्थावरा, इस प्रकार झब्दकी निरुक्ति कर ठहरना स्वभाव! 
रखनेवाले जी स्थापर हैँ यह स्थान्नर जीवका छक्षण नहीं है | क्योरि इधर उधर तिरछा बहनेवाले 
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काठका ऊपरला, नीचला भाग जान लिया जाता है। वात यह है. कि जगतबत्ती सम्पूर्ण पदार्थ 
प्रतिक्षण आश्वर्यकारक परिर्णतियोका पम्पादन कर रहे हैं |न जाने क्रिस परिणतिते आचिन्त्य नि्मित्त 
नेर्मित्तिक सम्बन्धद्वारा कह जड या चेतनद्वारा कैसा फेसा भाव उपज चैठे हैं | यह पक्का ऐिद्धवान्त 
है कि कारणके विना कार्य नहीं होता है। साइल्‍स, न्याय, और गणित इसी राद्धान्तपर अवलम्बित हैं। 
जिनशासनमें कार्यकारणभात्रकी पोल नहीं चलती है | अतः उन ज्ञाव हो जानेरूप कार्यामें मात्र 
तत्तोंके परिणाम कारण हैं, इच्धिया नहीं। माताफ़े उदर्स्भ बच्चा बन जाता है, इतने ही से 
उस पेटको विश्वकर्मा नहीं कह दिया जाता 8 । इगी प्रकार बृक्षोमें अन्तरग, बहिरंग, कारणों 
द्वारा हुये परिणामोंके कायोको चक्षु, रसना, कान, इन इब्लियोका करीन्य नहीं गढ- 
केला चाहिये | पाच स्थावर काय जीत्रोंके एक ही स्परीन इब्धिय है, अविक नहीं | गिडार आदि 
तसेमें दो आदिक इच्धिया हैं | गिडारे, दीमके अपने रहनेके स्थानो़ों बना छेती हैं । चीटिया योग्य 
ऋदतुओंमें धान्योफा सम्रह कर लेती है। संचित वान्य बरिगडे नहीं इसलिये वे धान्यको बाहर निकाछ- 
कर उचित घाम, वायु, चन्ड्रि,॥, छगा देती है। पुन' भीतर वर देती हैं | वर, भोरी,; मधु, मक्खी, 
ये अपने छत्तोको वनाती हैं । बच्चोंके भरीरफे उपयोगी पुद्ठछ पिण्ड या झींगुर, छटों को छाकर 
स्वकीय जातिके प्राणियोंकों बनाठेती है । भिन्न मित्र ऋतुओंमें एक स्थानकों छोडकर अन्य उपयोगी 
स्थानपर पहुच जाती हैं | पुनः उसी स्थानपर आजाती है। मक़डी चालाजीसे जीबोंकों फसानेके लिये 
जाला पूरती है । एक प्रकारका छोटासा कीट रेतमें चारों ओरसे छुढ़काऊ गोल गड्ढा बनाकर उसमे 
छिपा रहता है और रपटकर खड्टेमें गिर पडे, चीटिया, गुबरीले, आदिको भक्षण कर छेता है । 
वनकी झाडियोमें या किन्ही किन्ही ज्यार, बाजरा या मेंदीके वक्षोंपर एक मायाचारी, भयाह्ध कीट 
विशेष अपने चारों ओर गाढे चेपवाले फसुकुरुओो फेलाकर मध्यमें वेठ जाता है | और यहा वहासे 
आकर फसूकुरुमं चुपटकर फंसगये कीट पतंगोको खाजाता है| कोई वृक्ष भी कीट, पतंग, या 
पक्षियोको पकड़कर फसा छेत है । ये सत्र कार्य विचारनेब्राढे मनके द्वारा होनेवाछे कार्यतारिख दखिते 
हैं । किन्तु उक्त दीट पतगोंकि मन नहीं माना गया है | वात यह है फ़ि ज्ञान भी बहुत बडे बड़े 
कार्योकों साघता है। कीट पतर्गोके ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष, कपायें विय्मान हैं | उनके द्वारा उक्त कार्य 
क्या इनसे भी अत्यधिक विस्मयकारक कार्य हो सकते हैं ) जेन न्यायशात्रम ४ हितताद्वितप्रातिपरिहार- 
समर्थ हि प्रमाण ततो ज्ञाममेव तत” इस सूत्र अनुसार द्वितकी प्राप्ति कर छेना और अहितका परिहार 
करते रहना ज्ञानका ही कार्य बताया गयाहै | जड कर्म भी बहुत कार्य कर देते हें । चरीरमें प्रविष्ठ होकर 
औषधि वहा ऊघम मचा देती है । आम्र रस रेचक है | दूध भी रेचक है। किन्तु आम खाकर दूध पीलिया 
जाय तो मर थब जाता है | खसबूजा रेचन करता है, सस्बत भी मलको पतला कर देता है । हा, खखूजा 
खाकर बूरेका सरत्रत पीलेनेसे पाचन हो जाता है। आत्माकी अनेक क्रियाओमें जडकमऊा भी हाथह | 
यहा प्रकरणों इतना ही ऋटना है कि अनेक प्रकारके त्रत और स्थावर जीजोंकी व्यवस्था प्रसिद्ध हो रही दे 
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वे संसारी जीव श्रस हैं और स्थावर भी हैं। यदि उन दोनोमेंसे किसी भी एकका अविश्वास या 
अपलाप किया जायगा तब वो जीवरतल्के प्रभेदोकी व्यवस्था करना अग्रसिद्र हो जायगा । भावार्य- 
जीवतत्व आकाशतलके समान अकेला नहीं हे । किन्तु उसके संघारी और मुक्त दो भेद है । संसारी 
जीबोंके त्रत और स्थावर एवं श्रततोके भी दिडख्विद, त्रीदषेय, चतुरिच्तिय, पं्चेलचिय तथा स्थावरोके 
पृथिवीकायिक, जलकायिक, आदि प्रभेद है | इन ग्रभेदोंकी ग्रमाणो द्वारा सिद्रि ही रही हे । 
हिताहित पूर्वक क्रिया, जन्म, मरण, स्मरण, पुरुषार्थ, आदिक कायोको कर रहे त्रत्त जीव न्यारें न्‍्यारे 
' अनेक प्रप्तिद्व ही हैं । तथा पृथित्री या वृक्ष आदि वनस्पतियोंमे भी युक्तियोस जीवसिद्नि कर दी 
जादी है । कोई कोई वेज्ञानिक इक्षोगे स्पशीन, रसन, प्राण, चक्षु , श्रोवृ, इन पाचो इच्द्रियोकों सिद्ध 
करनेका प्रयत्न कर रहे हे | किन्तु उनका यह प्रयत्न व्यर्थ पड़ेगा | भे ही वनस्पति जीवोमें 
चक्षु;, कण, आदि इच्धियों द्वारा होनेवाले कार्यसारिखि परिणाम पाये जाय | चींटिया, मकखी, आदि 
छोटे छोटे कीट पतंग भी मेथ बरसनेके पहिले विोमे या घरोमे घुसकर अपनी रप्नाका उपाय कर 
लेते है, सूहर, काक, कितनी ही देर पहिलेस आधी आनेका अव्यथ, अचूक, ज्ञान कर 
लेते है! एताबता वे कीट पतंग या पश्चपक्षी विचारे ज्योतिपशात्र या निमित्तशाख्राके ज्नाता नहीं कहे जा 
पक्ते हैं। बात यह है कि जगतके पदायीमे ग्रतिक्षण अनेक परिणाम होते रहते है| इश्टिके पाहले 
वायु या एथिय्रीमे ऐसी परिणतिया हो जाती है जिनको कि अपनी ग्राम एक या दो तीन इ्ियों द्वारा 
अनुभव कर वे जीव अहित मार्गसे अपनी रक्षा कर छेते हैं| ब्रृक्षकी जड गांछे स्थू या पानी 
अथबा गढ़े हुये धन की ओर अधिक जाती है | इतनेसे ही वह आंखबाढा नहीं कहा जा सकता है। 
हुई मुई नामक बनस्पतिको छू ढेनेसे कुछ देरको लिये मरझ्ा जाती है, एतावता उसको छाज्जागील 
कुलीन खरीके समान मनइन्त्यवराढी नहीं कह सकते है | जीव पदार्थ तो क्या, जड पढार्थ भी ।निमि 
त्ताके मिल जानेपर नाना परिणतियोंकों थार लेते हैं | जो कि चेतन जीबोंकों भी विस्मयकारऊ हो 
रही 8 | चृक्षेम मट्टी, खात या जल्से बन गया रस यहा वहा चक्षसम्बन्धी आम्माके अष्यक्त अस्- 
एंवंध पुरुषाथद्धारा फल, पत्ते, शागार्ये, छाल आदिव्ते उपयोगी होकर भेजा जा रहा हे । क्षिन्तु वहा 
आने नहीं हैँ | चल्षुप्मानू मनुष्य या पग्ञुओंक्े पेट्मैसे भी अन्य जर्तरके अवयवोफी पुरिओ डिये सम 
रुपिर, आदि स्वाने जिये जाते है, फिन्त वहा पेटके थीतर चन्लुका व्यापार नही है। चंग्ानकारे 
परम खगे हुये यंत्र भी दएटि, सूप, पहगलिकों बता देते &, सिल्तु थे जट पाई साइंस पिमि- 
ते ज्ञाता पिद्वाव नहीं है। घटी, थर्ममिटर, आदि शिजेप परे करते; समग्झा परिताद था उ्णता 
६ गए ) शीनता ( सर्मे ) का ज्ञान हो जाता हे | तराजू या फाँठा शवद्य फटा मितना टीड़ 
बिके तेड देते हैं, वदा भारी नेयानिक्र था सिंदान्ततारी भी उतनी ; धार तोट 
घापक्) नह देता सक्षता &॥ कछोटे बबेफे झट योपोरी सिहादद थे दॉोट्पदमे 
एज ही जा ६ | हातीझे टीझ वौड एर छी उाती है| नदी जहा 2हं॥ 
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यदि अनेक व्यापक आध्माओकों माननेवाले नेयाश्रेक यों कहें कि एक ही व्यापक आत्माक्रे 
माननेपर तो नाना गरीररूपी उपाधियोर्म आत्मम्थ होकर समव्राय प्म्बन्धले ठहर रहे सुख, दुःख, 
द्वेष, प्रेम, जयन, जागरण, आदिकी युगपत्‌ तिद्धि नहीं थो सकती है। क्‍योंकि त्रिरेध है | अनेक 
आत्माओंफे माननेपर तो ऊिसीमे सुख ?े, अन्य जीबमे हस्त है, तीसरा सोता है, चौथा जागता हे, 
इत्यावि अनेक कार्य सच जाते है| किन्तु एक ही आत्माम व्यापक मान लेनेपर भी एक साथ विरुद्ध 
कार्य नहीं हो पड़ते 8, ये कदनपर तो थोड़ी देस्के लिये ब्रिनोदपूर्वक एक ही आत्माकी पुष्टि करने- 
वाले आचार्य कहते हैं कि तब ता अफ्रेले आक्रागमे भी एक ही साथ अनेक नगाढे, टोछ, तुर्ख, 
आदि उपावियोंमें अवछिन्न हो रहे आकाअमें समवरायकों वारनेत्राछे वितत, धन, सुपिर, निषाद, आदि 
शब्दोंकी अपिद्वि हो जाने ( प़िद्नि नहीं हो सकने ) का प्रत्तात होगा । उस विरोध और इत्त 
विसोधका कोई अन्तर नही है | अर्थात्‌-एक आकाहमसे यदि भिन्न जातिके मन्‍्द, तीक््ण, कर्बश, 
मृदु, पचम, मध्यम, आदि अनेक अब्दीको मान छोगे तो उधी प्रकार एक ही आम्मार्मे नाना 
गरीरोंकी उपाधिके भेदसे सुख, दुःख, आदि होना बन जायगा। यहि एक आम्मार्म 
भिन्न जातिके सुख, दु ख, आदिकी पिट्धिका विरोध मानों तो एक आकाशमें नाता, झुंदग, शतरगी 
( सारंगी ) आदि उपाधियों द्वारा बितत, घन, आदि गद्दोंकी सिद्धिका भी वैसा ही विरोध बन 
बैठेगा | यदि वेशेपिक या नेयायरिक ये कहें कि तित प्रफारके वितत आदि गद्दोके कारण हो रहे 
वादित्रि, बाजे, तार, चर्म, आदि पदार्थोफ़े भेदसे हुये नाना शद्दोंको अफ्रेझा आकाश घार छेता है। 
अतः उन अनेक शबद्दोकी आकाशमे अधिद्वि नहीं है | यो कहनेपर आचार्य कहते हैं कि सुख, 
दु ख, आदिके न्यारें न्यारे कारण बन रहे पदाथीके भेदस एक साथ एक आत्मा भी छुख, दुःख, 
आदि हो जायेंगे, उनकी भी आतिद्ि नहीं होने पावे | उपाधिभेदसे एक साथ अनेक समवेत गुर्णोको 
घार ढेनेकी अपेक्षा आकाश और आम्मामे कोई विशेषता नहीं है | यदि तुम वेशेषिक यों कही कि 
कोई पण्डित है, अन्य ग्रामीण मूर्ख है, एक नागरिक घनिक है, चौथा अपव्ययी दर्धि हो गया हे, 
एक सराग है, दूसरा थीतराग है, कोई श्गार रसका अबनुरागी है, दूसरा शातिस्समें निमश्र है, 
एक दाता है, दूसरा पात्र है, कोई सुखी है, कोई दुःखी है, इल्यादिक विरुद्ध धर्मोके आरूढ हो 
जनेस जीब तत्यकों अनेऊपना साध दिया जाता है। ये। कहनेपर ते आक्षिपकार हम जेन भी कह 
देगे कि ति्त ही कारणसे आऊाझ द्रव्य भी नाना हो जाओ । आकाझमें भी अनेक विरुद्ध धर्मोका 
अध्यास हो रहा है | कहीं मन्द शद्व है, कहीं तीज़ शद्द 8, कचित्‌ छोटा, बडा, शब्द गूंज रहा हे | 
यदि वेरीपिक यों कहे कि एक अखण्ड आकाश भी उपचारसे मित्र मित्र अदेश मान लिये जाते 
हैं । अत आकाञभे किसी प्रदेशमें ढोलफ़ा शद्ग है अन्य प्रदेशमे वतीका शह्व है। तीसरे प्रदेशमें 
घन है | चौथे प्रदेशमें वितत है | यो वाहनेपर तो हम जैन कह देंगे कि तिस दी कारणसे आत्मामे 
भी कोई दोप नहीं आता है, अर्थात्‌---सर्वव्यापक्र एक ही अखण्ड आत्माकी उपचारसे 
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स्थावरा। एवं सर्दे जीवा। परममह्ेन निष्क्रियाां चलतासंभवालसत्वाजुपपत्तेरिति 
पअसनिन्हवस्तावन्न युक्त), स्वयमिष्ठानां जीवतलवमभेदाना व्यवस्थानापसिद्धिपसगात्‌ सबगतात्प- 
न्येकंत्रव नानात्यकार्यपरिसभाप्ति । सद्धन्नानात्मन। सेयरोगो हि सानात्मकाय तत्कन्रापि 
परयुज्यते नमसि नानाघटादिसंयोगवर्त्‌ । एतेन सुगपत्नानाशरीरेद्रिय्सयोंगः प्रतिपादितः 
वेशेषिक या किसी अन्य विद्यानका कुत्सित पक्ष है कि जगतके सम्पूर्ण जीव स्थावर ही है । 
क्योंकि परम महा परिणाम होनेंके कारण क्रियारहित हो रहे व्यापक जीवोंका देश देशान्तरमे चलछाय 
मान होना असम्भव है।जों जीव यहा, वहा, नहीं चछ सकता है, उसको त्रसपना नहीं वन-सकता है। 
आचार्य कहते है कि इस प्रकार त्रसजीबोंका अपछाप ( निषेध ) कर देना तो युक्तिपूर्ण नहीं है । 
क्योंकि यो तो स्वये उनको अभीष्ट हो रहे जीबतत्तके प्रभेदोकी व्यवस्थाके अग्रसिद्ध हो जानेका प्रसंग 
आवबेगा, जो कि इंट्ट नहीं पंडेगा | अथीत---आत्माको व्यापक मान लेनेपर फिर अनेक जीवोके मान- 
नेकी व्यवस्था नही वन सकती है । सर्वस्थानोंपर ग्राप्त होकर व्याप्त हो रहे एक ही आत्मामे अनेक 
आत्माके कार्योकी परिपूर्ण रूपसे समातति हो जायगी | अतः अनेक आत्माओंकी कल्पना करना व्यर्थ 
पड़ेगा | देखिय एक ही वार्स्भ अनेक आत्माओका संयोग हो जाना ही तो अनेक आत्माओंका कार्य 
मांना गया है| किंतु वह कार्य तो एक व्यापक आत्मामे भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि एक 
व्यापक आकाशमे अनेक घट, पठ, आदि पदायीका संयोग होना युक्तिघटित 'हो जाता है, इस उक्त 
कथन फरके ग्रन्थकारने' यह भी समझा दिया हैं कि व्यापक एक आत्मामे युगपत्‌ अनेक शरीर और 
अनेक॑ इच्द्रियोका सेयोग हो जाना भी बन जाता है, ताकि वेशेपिक यो न कह सके कि एक आत्माके 
माननेपर अनेक शरीर और नाना इन्द्रियोका एक छाथ संयोग कैसे हो सकेगा ? | सुदक्ष भ्रन्थकार 
स्थावरजीयोंका ही एकान्‍्त माननेवाले पंण्डितके सनन्‍्मुख व्यापक एक आत्माका ही आपादन कर अभीष्ट 
अर्थकी मनवाना चाहते है | अन्य मतका खण्डन और अपने मतका स्थापन इसके कई मार्ग ढे। 
सभी स्थछोपर एक ही औपधि कार्यको नहीं साथती है । 
सुगपत्नानाशरीरेष्वात्ससमवायिनां छुखढु/खादीनामजुपपत्तिविरोधात्‌ इति चेत्‌, थुग- 
पत्नानामेयोदिष्वाकाशसमवायिनां विततादिशब्दानामजुपपत्तिमसंगात्‌ तद्विरोधस्याविशेषात्‌ । 
तथाविधशब्दकारणभेदान्न तदूनुपपत्तिरेति चेत छुखादिकारणभेदात्तदलुपपत्तिरप्येकत्रात्मनि 
माभूत्‌ विशेषाभाबात्‌ । विरुद्धधमोध्यासादात्मनो नानात्वमिति चेत्‌ु, तत एवाकाशनानात्व- 
मर्तु । प्रदेक्षमेदोपचाराददीष इति चेत्‌, तत एवात्मन्यदीप! | जननमरणादिनियमोपि सर्व 
गततात्मवादिनां नात्मवहुल साधयेत्‌, एकत्रापि तदृपप्तेघशकाशादिजननविनाशवत्‌ | नहि 
पदकाशस्योत्पत्तो पटाचाकाशस्योत्पत्तिरिव तदा विनाशस्यापि दशैनात्‌। बिनाशे वा न विनाश 
पव जननश्यापि तदोपलंभात्‌ स्थितों वा न स्थितिरेव विनाशेत्यादयोरपि तदा समीक्षणात्‌ । 
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वना रहना चाहिये या गृहमे आकाशके साथ घटका विभाग द्वो जानेपर अन्य घट, पट, आदिके साथ 
भी विभाग हो जायगा | एक अखण्ड आकरा्में क्ैसीके साथ विस्छेष और अन्यके साथ संयोग 
मानना तो विरुद्ध पडेगा | यदि वेशेषिक़ उपचारसे आकाशके छोटे छोटे प्रदेशोके भेदको मानकर 
उस प्रसंगका निवारण करंगे तब तो उस ही कारणसे यानी अखण्ड, एक, व्यापक, आत्मार्मे उपचारते 
प्रदेशभेदों डी कल्पना कर उस बन्ध या मोक्ष प्रसंगक्ा भी निषेध हो जाता है तो फिर आत्माको 
आकाशके समान एक माननेमें अथवा अनेक आत्माओंफे समान आक्राशकों भी अनेक माननेमें क्‍यों 
आपत्तिया उठाई जाती ६ ? । यदि पूर्वपक्षी यों ऊछ्े कि एक ही आत्मा भठा बद्ध और मुक्त भी केसे 
हो सकता हे ? क्योंकि सहानवस्थान नामका विरोध है | जिस आत्मामें बद्धपना है वहा मुक्ति नहीं 
और जद्ढ मुक्तपना हे वहा वद्धपना नहीं घटित हो पाता है | यों कहनेपर तो जन भी कठाक्ष कर 
सकते हैँ कि एक ही आकाश बिचारा घट, पट, आदि करके बब रहा ओर उत्ती समय दूसरोंसे छूट 
रहा मरा युगपत्‌ फ्िस ढंगपे साधा जा सता है ? इस प्रकार एक आत्माका पक्ष छे,लेनेपर हमारे 
ऊपर उठाया गया यह आपत्ति या अनुपपतिरूप चोध आक्राञको सर्वथा एक माननेवाले तुम्हारे 
ऊपर भी समान रूप छागर्‌ हो जाता है ।5, यदि तुम आकाशके प्रदेशोंकों मिन्न मित्र स्वीकार कर 
छोगे तब तो हमारे यहा एक ही जीवके भी प्रदेशोका भेद हो जाओ | इस प्रकार जीव तत्वके भेद 
प्रभेदोंकी व्यवस्था भछा फेसे हो सकेगी ? मनुष्य, पद्म, पक्षी, माता, पिता, गुरु, बहिन, बेटी, ये 
सर अनेक प्रकारके जीव तुम्दारे यहा माने गये है |तिप्त कारण उस जीव ते प्रभेदोंकी व्यवस्थाओ 
चाहनेवाले तुम करके क्रियासद्षित हो रहे जीव चढने, फिरनेकी अपेक्षाते असर्गगत ही स्वीकार 
कर ढेने चाहिये | कोट, पतंग, पदञ्च, पत्नी, सत्र चछत, घूमते, अन्यापक ही देखे जा रहे हैं | इस 
युक्तिते तरस जीवोंकी सिद्धि हो जाती ६ |“ स्थावरा एवं ” यहाले छेकर “ तसतिद्धि तक प्रकरण 
द्वारा स्थावर जीवोंके एकान्तका निराकरण कर त्रसजीवोंकों भी साध दिया है | 

त्सा एवं न स्थावरा इति स्थावरनिन्हवोषि न श्रेयान्‌, जीवतत्तमभेदानां ज्यवस्थाना- 
भसिद्धिपसंगात्‌ । जीवतच्संतानांतराणि हि व्यवस्थापयन्न प्रत्यक्षाव्यवस्थापयितुमहति तस्य 
तत्रामबृत्ते; । व्यापारव्याहारलिंगात्साधयतीति चेत्‌ न, सुपृप्तमरूछिताण्डकायवस्थानां संतानांत- 
राणामव्यवस्थाजुपंगात्त्र तदभावात्‌ | आकारविशेषात्तत्सिद्धिरिति चेतू, तत एवं वनस्पति- 
का्यिकादीनां स्थावराणां प्रसिद्धिरस्तु । 

वोई एकान्तवादी कह रहे हैं कि संत्तारमे सब जीव त्रस ही हे । स्थावर जीव कोई भी नहीं 
है, प्न्थकार कहते हैं कि ये अन्यायी राजाकी आज्ञाके समान स्थावरजीबोंका अपछाप करना ( होते 
हुओआंका निषेध करना ) श्रेष्ठ नहीं है । हेतु हमारा वही है जोकि वार्तिक॒के उत्तराधमें कहा गया हे। 

अर्थात--जीव तल्वके प्रभेदोंकी व्यवस्थाके अप्रसिद्ध दो जानेका प्रसंग तुम्हारे ऊपर उठा दिया जाबेगा। 
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प्रदेश भेदोंको मानकर कहीं सुख, अन्यत्र दुःख, कचित्‌ मूर्खता, कहीं कहीं पण्डिताई इन घर्मोका 
पम्बन्ध बन जाता है | आत्माकों सर्वगत ऋहनेवाले वाव्योओे यहा जन्म लेना, मरना, बंध जाना, मुक्त हो 
जाना, आदि नियम भी आत्माओ वहुतपनको नही साथ सकेगे। क्योंकि एक भी आत्मामे उपावि्ोंके भेदसे 
उन जन्म लेना, मरण करना, आदिकी सिद्धि बन जाती है, जैसे क्रि एक आत्मामे बठाकाशका उपज 
जाना और क्पाछ आकाश या पटाकागका विनाश होना युगपत्‌ सिद्र हो जाता है | घट उपाधिसे 
नापे गये आकागकी उत्पत्ति हो जानेपर पट उपाधभिव्राे आकाश या कपाछ उपाधिबारी आकाशकी 
भी उत्पत्ति ही होगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उस समय एक उपाधिवाले आकागकी उत्पत्ति होनेपर 
अन्य उपाविवाले आकाशके व्िनाशका भी दर्शन हो रहा है अथवा किसी विशेषणसे अबच्छिन्न हो 
रहे आकाशका विनाश हो जानेपर सभी विशेषणोबाले अन्य अन्य आकाशका भी विनाश ही हो 
जाय ऐता नहीं है | किन्तु उस विनाश होनेके समय अन्य कार्यात्रच्छिन आकामजकी उत्पत्ति भी देखी 
जा रही है | किसी उपाधिधारी आकाशकी स्थिति होनेपर सभी उपाधिवाले आकाणकी स्थिति ही 
नहीं होती रहती है | उत्त स्थितिके समयमें विनाश और उत्पादका भी भला दर्शन हो रहा 
है.| बात यह है कि आकाशको एक माननेपर जीव तत्त्व भी एक ही मानना अनिवार्य पडेगा | 
यदि जीवतस्वको अनेक मानोगे तो आकाश तत्व भी अनेक मानने पडेगे। न्यायमार्गमें किसीका 
पक्षपात नहीं चलता है | 


सति वंधे न मोक्ष; सति वा मोक्ष न वंधः स्थादेकत्रात्मनि विरोधादिति चेन्न, आका- 
शैषि सति घटवर्खे घटांतरमोक्षाभावप्रसंगात्‌ | सति वा घटविश्छेपे घटांतरविश्लेपप्रसंगात्‌ । 
प्रदेशभेदोपचाराज्र तत्मसंग इति चेत्‌, तत एवात्मनि न तत्मसंग/ | कथमेक एवात्मा वद्धो 
मृक्तत्न विरोधादिति चेत्‌, कथमकमाकाश घटादिना वद्धू मुक्त च युगपदढिति समानमेतचोयम्‌। 
नभसः प्रदेशभेदोपगमे जीवस्याप्येकस्य प्रदेशभेदोस्लिति कुती जीवतक्प्रभेदव्यवस्था | तत- 
स्तामिच्छता क्रियाइंतो जीवाशवलनतो असर्वगता एवाम्युपगंतव्या इति तससिद्धिः । 

यदि पूर्वपक्षी वेशोपिफ़ यो कहें कि एक ही आत्माओे स्वीकार करनेपर तो एक आत्माका 
बन्‍्ध हो जानेपर मोक्ष न हो सफेगी अबबा मोक्ष टो जानेपर बन्च नहीं हो सकेगा । क्योंकि एक ही 
आमामे विरुद्ध मानते गये बन्ध या मोक्ष दोनोंके होनेका विगेध है | किन्तु जगतमें वहुतसी 
सामाओके वन्य हो रहा है और अनेझ आमाओजो मुक्ति प्राप्त हो रही है । आचार्य बहते हैं कि 
यह उपाय तो नहीं रचना | क्योंकि यो तो एक आकाशके माननेपर भी आक्राशकी चत्सहितपना 
होनेपर अन्य घठोते या पठ आदिसे मोक्ष ऐोनेके अभायका प्रसंग होवेगा अब प्रकरणप्राव घढ्का 
जारास्के साथ पिछ्ेप हो जानेपर जय घटेरे साथ भी विस्लेषण हो जानेका पर्तृंग बन बैंठेगा | 


र्षातू--जय आम्ाश् एक ही है तो परहे साथ सेगोग हो जानेपर सभी घटोके छाथ संधोग टी 
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योंमें अनुमान प्रमाण द्वारा जीव तत्तको साध ढेना चाहिये | पर्यता या खानोमें भी आकार विशेष 
पाया जाता है | अग्नि, जल, वायु भी युक्ति और आगमसे जीव तत्लनको साथ छेना चाहिये | 
विज्ञान ( साइन्स ) के प्रयोगोकी दाद होनेपर इनमें भी जीवके साथक अनेक उपाय प्राप्त हो सकते 
हैं | तिप्त कारणते यदि वनस्पति जीवोकी उस आऊारविशेषते सिद्धि नहीं मानोगे तब तो मूछित या 
गाढ सोरहे आदि जीबोके न्यारी न्यारी चैतन्य सन्तानोंकी भी सिद्धि भठा कैसे कर सकोंगे ? सन्‍्ता- 
नान्‍तर या मूर्ित, गर्भस्थ, आरके जीब्र तत्तोंकी व्यवस्थाका जो उपाय है वही स्थावर जीवोंका भी 
निर्णायक है | इस प्रकार जीव तक्तफे प्रभेद हो रहे सन्तानान्तर या सुपृप्त आदिक अभेदोंकी व्यवस्था 
करानेवाले बिद्दान्‌ करके त्रत्त और स्थाबर दोनों प्रकारके जीवोमेंते कित्ती भी एकका निनन्‍्द्रव नहीं 
क़रना चाहिये | यहातक त्रस और स्थावर जीवोंशी सिद्धि कर दी गयी है | 


कोत्र विशेष * स्थावरा इत्याह । 

इन सामान्य रूपते जान डिये गये त्रप्त, स्थावर जीवोर्मे कौन कौन विशेष अमभेद हैं ? ऐसा 
प्रश्न द्वोनेपर प्रथम ही स्थावरोंके विशेष हो रहे मिन्न मिन्न जातिके जो स्थात्र हैं, इस बातको ग्रन्थ- 
कार श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं | त्रण) जीवोंका व्याख्यान अधिक 
करना है। अतः आनुपूर्वीकी अपेक्षा नहीं कर “ सूचीकटाह् ” न्याय अनुप्तार पढिकछे स्थावर जीव 
ही कहे जा रहे हैं | लुद्दाकके पास एक मनुष्य पहिले करेह्या बनवाने आया । उसके पीछे दूसरा 
लड़का सुई बनवाने आया । यहा क्रमका उछद्दन कर छुह्वर पहिंके सुश्वालेमों निवटा देता है । इस 
क्रियाका नाम “ सूचीकटाइ न्याय ” है। सुई पाव घडीमें बनती हे, करैह्य बनानेमें दिन 


भर रूग जायगा। 


पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 


पृथिवी, जछ, तेज, वायु, वनस्पस्ति ये पाच प्रकारके स्थावर जीव हैं । यहां प्रधिवीजीष, 
पृथिवीकायिक, जलजीब, जलकायिक, तेजोजीव, तेजस्कायकर, वायुजीब, वायुकायिक, वनस्पतिजीव, 
बनस्पातिकायिक, ये स्थावर जीव माने जाते हैं । 

पृथिवीकायिकादिनामकर्मोद्यवश्ञालायिव्यादयो जीवाः प्ृथिवीकायिकादयः स्थावराः 
प्रत्येतव्या न पुनरजीवास्तेपामप्रस्तुतत्वात्‌ । 

मूल प्रकृति माने गये नामकमीकी उत्तर प्रकृति स्थावर नामक कर्म है | उसके भेद हो रहे 
पृथिवीकायिऊ, जलकरायिक, तेजस्कापैंक, आदि नामकर्ममे उदयकी अधीनतास अथवा असंल्याते 
उत्तरमेदोंकों धारनेबाली गति नामक प्रकृतिक्री विशेष हो रही तिकगतिके अमेदोकि उदयसे प्रथिवी 
आदिक जीव ही पृथियीकापिक, जठकायिक, आदिक स्थावर समझ छेने चाहिये। किन्तु फिर प्रथिवी, 





तचार्थचिन्तामणिः १२३ 

श््य्््य्य्य्य्य्य्््य्य्य््श्य्य््ल्ल्ल्ललल लत तल अति ल्‍ 
देखिये, जीव तत्तके प्रभेद स्वरूप गुरु, माता, पिता, मित्र, पशु, पक्षी आदिकी भिन्न मिन्न सन्‍्तानोके 
नियमते व्यवस्था करा रहे आप या और कोई आपका मित्र भक्त प्रत्यक्षते तो उनकी व्यवस्था करा- 
नैके लिये समर्थ नहीं हो सऊता है। क्योजि उस युष्मदादिकोके प्रत्यक्ष प्रमाणकी उन अनेक सन्‍्तानोंके 
जाननेमें प्रवात्ति नहीं हो रही हे | इच्धियजन्य प्रत्यक्ष तो जड पदा्थीके रूप, रस, आदिको ही जान 
पाता है । और मानस प्रत्यक्ष केवल अपनी आत्मा या उसके सुख, दुःख, आदिकोंकी संवित्ति कर 
छेता है | अन्य आत्माओंकी व्यवस्था करानेमे प्रत्यक्षकी सामर्थ्य नहीं हें | दा, यदि तुम शारीरिक 
व्यापार करना, वचन बोलता, हित अहित क्रिया करना, आदि ज्ञापक हेतुओसे उन अन्य संतानोकी 
पिद्धि कराओगे सो उस अनुमानका हेतु तो ठीक नहीं पडेगा । भागापिद्र हेल्ाभास हो 
जायगा । क्‍्योकी यो गाढरूपसे सोजानेकी अवस्था या मूछी प्राप्त हो जानेकी 
अब्यवस्था, अथवा अण्डेकी दशा आदिक अवत्थाओकओ% प्राप्त हो रहे सन्तानान्तरोंकी 
व्यवस्था नहीं हो सकनेका प्रसंग होगा । क्योंकि उन सुपुप्त आदिक दरशाओमे जीव है, किन्तु उन 
दशाओंमे उन गरीरक्रिया, वचन, उच्चारण, आदिक ज्ञापक ढिंगोका अमाव है | यदि भागासिद्ध 
हेतुका परित्याग कर जीवित अवस्थामे होनेवाले आकारविशेषसे सुष्रुप्त आदि दशाओमें भी उन 
सन्तानान्त्रोके जीविततत्तोंकी व्यवस्था करोंगे तब तो उप्त ही आकार विशेषसे वनस्पतिकायिक, 
पृथिवीकायिक, आदिक स्थावर जीबोंकी मी प्रत्िद्धि हो जाओ | मनुष्य, पशु, पक्षी, पतंग, कीटके 
समान घात, मड्ठी, आदिमे भी चेतन्यका साधक आकार विशेष पाया जाता है। भग्नक्षत संरोहण 
हो रहा देखा जाता है | 

कः पुनराकारविशेषो वनस्पतीनां आहरलाभालाभयोः पुष्टिग्लानलक्षणः ततो यदि 
वनस्पतीनामसिद्धिरात्मनां तदा संतानांतराणामपि मूछितादीनां कुवः सिद्धिरिति जीवतत्त- 
प्रभेदं व्यवस्थापयता असस्थावरयोरन्यतरनिन्हवों न विधेयः 

सन्मुख बैठा हुआ एकान्तवादी पूंछता है कि वनरपति जीवेंके कौनसा आकार विशेष है 
जो कि उनको जीवतच्का प्रेमेद साथ देगा ? इसके उत्तरमे आचार्य कहते हैं कि आहारके छाम 
और अछाम होने पर पुष्टि और ग्लानि हो जाना यही उनके आकार विशेषका रक्षण है ! अर्थात्‌: 
वनशपतियोंको खात, जल, शृत्तिका, वायु, आदिका आहार ग्राप्त हो जाता है, तब तो वे हरे, भरे, 
पुष्ठ, दीखते हैं ओर योग्य आहार नहीं मिलनेपर उनमे म्छानता आ जाती हैं, कोई कोई तो सूखकर 
मर जाते हैं | इस बातो वर्त्तमानके विज्ञानवेत्ताओंने भी युक्तियोंसे साध दिया है | मेघ, जल, 
सूर्यीकेरणे, स्वच्छ वायु, इनका आहार करना समान होनेपर भी कई जातिकी वनस्पतिया मित्र 
मिन्न प्रफारत्े खातें शी अपेक्षा रखतीं हैं | कोई ' कोई वनस्पति तो रक्त, मासका खात मिलनेपर 
परिषुष्ट होती हैं | कई बनत्पतिया अप्नि द्वारा तपानेपर शीतबाधाके मिट जानेसे पुष्ट ढोती हैं । 
शाखा, उपशाखाके हूट जानेपर पुन, प्ररोह् हो जाता है | अत, बृक्ष, वेछ, घास,-आदि वनस्पति- 





अलस्न्‍कलक 


१२६ तचावैछ्ोकवार्तिके 








जीव हैं | किन्तु मिश्ी या जल ही जिन जीवोका शरीर हे वे स्थावर जीव हैं। एक मिट्लीकी छोटी डेली 
छाखें करोड़ों वस्तुतः असैल्याते जीवोंका औदारिक शरीर पिण्ड है। इसी प्रकार एक जलकी बूंद भी 
असंज््य जलकायके जीवेंके प्रहण किये हुये शरीर हैं । अग्नि, वायु, वनस्पतिके शरीरोको भी अनेक 
एकेंद्रिय जीवेने प्रहण कर रखा है | घनाडुलके सेल्यातें भाग या असंस्यातवें भाग एक जीवकी 
अवगाहना है। हा, वनस्पतिजीब घास वृक्ष आदि थेडेसे तो संह्यात घनाहुल प्रमाण भी हैं | किन्तु 
बहुभाग घनाहुलके असंस्यातवें या संल्यातवें भाग छोटी अवगाहनावाले हैं । 


संति पृथिवीकायिकादयों जीवा इत्यागमात्‌ पृथिवीकायिकादिसिद्धि! | कुतस्तदागमस्य 
प्रामाण्यनिश्रय इति चेत्‌, सवेधा वाधकरहितत्वात्‌ | न हास्य प्रत्यक्ष बाधक तदविषयल्वात | 


उक्त कारिकाका विवरण यो है कि “ प्रथिवीकायिक, जलकायिक, आदि जीव विद्यमान हैं ” ' 
इस प्रकारके आगमवाक्यसे पृथिबीकायिक, आदि जीबोंकी अच्छी पिद्धि हो जाती दे | कोई प्रश्न करता 
है कि उस आगमकों प्रमाणपनेका निश्चय कैसे किया जाय * जिसमे कि प्रथिवीकाविक आदि 
जीबोंका सद्भाव माना गया है । यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि भी प्रकार बाधक प्रमाणोंका 
रह्ितपना होनेसे आप्त पुरुष करके उपज्ञ हो रहे आगमका प्रमाणपना जान लिया जाता है। 
देखिये, “ सुहुमणिवातेआभूवातेआपुणिपदिध्चिदं इदर । ” “४ पुढविदगागणिमारुदस्ताहरणथूल 
सुहमफ्तेया ” “ पुढवीआऊतेऊबाऊ कम्मोदयेण तत््येवब, णियवण्णचउक्कजुदी ताणं देहों हवे 
णियमा ”” इलद्यादिक इन आगम वाक्यो या इनसे भी प्राचीन आर्ष ग्रन्थोंकी बाघा देनेवाढा 
प्रदयक्षप्रमाण तो नहीं है । क्योकि प्रत्यक्षप्रमाण उन अतीद्िय पदाथीकों विषय नहीं करता दे । जो 
प्रमाण जिस विषयमें नहीं चछता है. वह उसका साधक या बाधक नहीं समझा जाता ढै। जो 
ग्रामीण भोछा किसान वैद्य विद्याको नहीं जानता है, उसमें उसका सपक्ष या विपक्ष रूपसे ठाग 
अडाना अनुचित है । । 
पृथिव्यादयो अचेतना एवं व्यापारव्याहररहितत्वाहूस्मादिवत्‌ इत्यजुमान॑ वाधकमिति 
चेन्न, अस्य सुपृप्तादिनानेकांतात्‌ । तस्थापि पक्षीकरणमयुक्ते समाधिस्थेनानेकांतात, पक्षस्य 
प्रमाणवाधानुषंगात्‌ । सांख्यस्य मुक्तात्मना व्यभिचारात्‌ ! 
कोई कटाक्ष कर रहा है कि पृथिवी, जल, आदिक ( पक्ष ) अचेतन ही हैं. ( साथ्य )। 
क्योंकि वे शारीरिक व्यापार करना, बोलना, विचारना, इश्टमें प्रवर्तना, अनिष्टसे निदृत्त हो जाना, 
आदि क्रियाओंसे रहित हैं, ( हेतु ) भस्म, रेता, उष्णजछ, सूखा काठ, ' आदिके समान 
( अन्वयदृशन्त ) । इस प्रकारका अनुमानप्रमाण तुम्हारे आगमका वाघक है। आचार्य कहते हैं कि यह 
तो न कहना । क्योंकि इस अनुमानमें कहे गये हेतुका अचेत सो रहे मनुष्य या मूर्छ॑प्राप्त जीव, 
अण्डस्थ जीव, आदि करके व्यभिचार दोप आता है | अथीत्‌ निर्मर सो रहे या मूच्छित मलुप्यके 
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पृथिवीकाय, जल, जलकाय, आदि अजीब पदार्थ तो स्थावर नहीं है। क्योकि जीव तत्तके भेद प्रभे- 
दोके ऐीनानेके अवसरपर उन अजीवोझा प्रस्ताव ग्राप्त' नहीं है। अर्थात्‌ू--ऋषिग्रोक्त शाल्रोमे इन 
प्रयेकके प्रथित्री आदिक चार भेद कहे है | पृथिवी, प्रथिवीकाय, पृथिवीकायिक, प्रथिवीजीव, एवं जरू, 
जलकाय, जलकायिक, जलजीतव, इत्यादि समझ लेना ,। मोटी, कृठिनता, आदि गुण स्वरूप हो' रही 
अचेतन मिद्दी, पत्थर, खडी, गेरू, कंकड, रतन ये तो सामान्य रूपसे प्रथिवी है । प्रथिवीकायिक 
जीव द्वारा मरकर शीघ्र छोड दिया गया जडपिण्ड तो पृथिवीकाय बोला जाता है। जैसे कि मनुष्य 
मरता हुआ अपने शव छोड देता है | वर्तमानर्म जिस जीवके प्ृथिवीकाय वर्त रही है वह जीव 
पृथिवीकायिक है, जिप्तका कि अपनी आयुपर्न्त उस कायसे सम्बन्ध बना रहता है । और जिस 
जीवके प्रथिव्रीकापिक नामकर्मका उदय प्राप्त हो गया है, किन्तु अभीतक विश्नह गतिमे पडा हुआ 
कार्मण काय योगमे स्थित है, जबतक वह प्रथिब्रीको नोकर्म शरीररूप करके ग्रहण नहीं करता है 
तबतक वह प्रथिबीजीव है| यही ढंग अन्य जछू आदि चारों भेदोंमे छगा लेना। पहिलेके प्रथिवी और 
पृथिवीकाय ये दो भेद तो अजीब स्वरूप हैं | और तीछरे चोथे ये दो भेद जीवतत्त है | अथवा पहिले 
दो भेदोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं हे, कुछ देर पढिले मरे हुये और बहुत दिन पहिले मरे हुये सब 
सशान भूमिमे गर्ित हो जाते हैं| अतः पृथिबरीको त्षामान्य मान कर उत्तरवर्त्ती तीनों भेदोमे उसका 
अन्चय कर लेना चाहिये | प्रथित्रीकाय और प्रथिवीकायिक, जरूफाय और जलकायिेक, तेजस्काय 
और तेजस्कायिक, वायुकाय और वायुकायिक वनस्पतिकाय ओर वनस्पति कायिक ये स्थावर जीव है। 
दोष पृथिवी या पथिवीकाय आदि जडोंकों यहा स्थावरोंमें गिनना नहीं चाहिये | 


कुतस्ते5वबोद्धव्या इत्याह । 


वे पथिवीकायिक आदिक जीब केसे किस प्रमाणसे समझ लेने चाहिये ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
श्री विधानन्द आचार्य समाधानको कहते हैं | उप्तको दत्तावधान होकर श्रवण करो । 


जीवाः पृथ्वीमुखास्तत्र स्थावरा परमागमात्‌ । 
सुनिबाधाञबोडब्या युक्‍त्या एकेंद्रिया हि ते ॥ १॥ 


उन जीवोमें परथिबीकायिक, ज़ल्कायेक, आदिक जीव स्थावर हैं । ये सिद्धान्त प्ररूपित जीव 
तो भले प्रकार बाधाओते रहित हो रहे सर्वज्ञ उक्त, उत्कृष्ट, आगमसे अच्छे समझ लेने चाहिये | वे 
पृथिवीकायिक आदि जीव नियमसे युक्तियो करके भी एक स्पर्शन इन्द्रिययाले साध दिये जाते है । 
अथौत्‌---सर्वज्षकी प्रवाह धारासे चछे आ रहे आगम द्वारा स्थावरोक्ी सिद्धि प्रधान रूपसे हो जाती 
है तथा वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा युक्ति करके भी प्थित्री, जठ, आदि शरीरोंको घारनेवाले जीवोकी 
तिद्धि हो जाती है। सूक्ष्म यंत्रेंति मह्ली या जलमें छोटे छोटे रेंगते हुये जो कीट दीखते हैं वे सब त्रस 


११८ त्वार्थ छीकबातिके 
उत्तरोत्तर घटते घटते ज्ञान भी कहीं न कहीं अन्तिम घटीको पहुँच जाता है | ऐसे इस अनुमानसे 
जहां कहीं जीबोमें उस ज्ञानकी न्यूनताका अन्तिम आधार है | वे ही हम स्याद्मदियोंके यहा एक 
स्पर्शन इम्द्रियवाले स्थावर जीब्र माने गये हैं | इस प्रकार अनुमानखरूप युक्तिंकरके स्थावर जीवोंके 
सद्घबावकी सम्भावना की जा चुकी है । 
नत्तु च भस्मादावनात्मन्येव विज्ञानस्यात्यंतिकापकर्षस्य सिद्धेने स्थावरसिद्धिरिति चेंन्न, 
स्वाश्रय एव ज्ञानापकर्षदशनात्‌ अनात्मनि तस्यासंभवादेव हान्यज्रुपपत्तेः । प्रध्वंसो हि हानिः 
सत एवोपपद्यते नासतोलुत्यन्नस्य वंध्यापुत्रवत्‌ । 
उक्त अनुमान द्वारा स्थावर जीबोंको सिद्धि कर रहे आचार्यके ऊपर स्थावर जीवॉको नहीं 
माननेवाले किसी पण्डितकी ओरसे पुनः स्व्रपक्षका अवधारण है कि जीवतत्वसे मित्न हो रहे जड, 
भस्म, पीतल, ईंट, आदि पदार्थमे ही विज्ञानके अत्यन्त रूपसे होनेवाले अपकर्षकी सिद्धि हो रही है। 
अत स्थावर जीवोकी सिद्धि न हो सकी । मन्दबुद्धि जीवोंमें ज्ञानी कमी होते होते जड राखमें 
सर्वथा ज्ञानका अत्यन्त अभाव हो गया हे | अपऊर्षका बढिया आधार जब मिल गया है तो उस 
अनुमानसे मा स्थावर जीवोकी सिद्धि कहा हुयी * आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योकि 
ज्ञानके निज आश्रयमें हो ज्ञानका अपकर्ष हो रहा देखा जाता है | आत्मतत्तसे सर्वथा मित्र द्वो रे 
जडमें उस ज्ञानका असम्भव हो जानेसे ही हानिकी सिद्धि नहीं बन सकती है | हानिका अर्थ यहा 
नियमंसे अच्छा ध्यंस हो जाना है। वह घ्व॑स तो प्रतियोगीकी सत्तांवाढे पदार्थका ही बन सकताहै। जो 
असत्‌ पदार्थ है या उत्पन्न ही नहीं हुआ हैं, वन्ध्यापुत्रके समान, उस पदार्थकी हानि नहीं हो सकती 
है। रोगकी हानि जीवके बन सऊती है, जडके नहीं | जद्दा प्रतियोगीका सद्भाव है वहा ही उसका 
घ्यस है ।वैशेषिकोंने भी ध्व॑ंसका प्रतियोगाकी समवायी देशमें नियत होऊर रहना माता है | घटका भ्वंत 
कपादेंमें और पटका ध्वस तन्तुओंमें ठहरता है | भस्ममें तो ज्ञानका अत्यन्तामाव है और हम 
ज्ञनके ध्वस या न्यूनपनको साध रहे हैं । वह एकेन्द्रिय जीबोमे ही पाया जावेगा । किसी मनुष्यको ही 
नि्धेन या अपढ कहा जाता है, पत्थर या डेलको नहीं । 
कचिदात्मन्यप्यत्यंतनाशो ज्ञानस्पास्तीति चेन्न, सतो वस्तुन उत्पत्तिवैनाशाजुपपत्तेः | 
पुन' कोई वेशेष्रिकका पक्ष छेकर कद्दता है कि भस्ममें नहीं सही, किन्तु किसी किसी आत्मा 
( मुक्तजीव ) में भी तो ज्ञानका अत्यन्त रूपसे नाश विद्यमान है। आचार्य कहते हैं कि यह तो न 
कहना | क्योंकि अनादि अनन्त सद्गूप हो रही बस्तुके उत्पत्ति और विनाश वन नहीं सकते हैं। 
अर्थात्‌-* “ नासते बिचते भात्रों नामावों विचते सत / ४ त्ेबासतो जन्म सतो न नाशों “| जैसे 
पुहल द्वव्यमें रूप, रस, आदि गुण अनादि काछसे अनन्त काछतक 'विधमान रूतें हैं कोई नया गुण 
उपजता नहीं है और न किसी' सत्‌ गुणका विनाश होता है | यदि नया ग्रुण'उपजने छगे तो जडें 
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कोई शारीरिक क्रिया, वचनव्यवहार, आदिक नहीं है। किन्तु वे चेतन है| अतः हेतुके ठहर 
जानेपर साध्यकी स्थिति नहीं होनेसे तुम्हारा हेतु व्याभिचारी हो जाता है | उस सोते हुये या मूर्छित 
हो रहे को भी पक्ष कोटिमे कर लेना तो उचित नहीं है| क्योकि समाधि या ध्यानमें स्थित हो रहे 
जीवकरके व्यभिचार आ जाबेगा | अतः प्रतिज्ञास्सरूप पक्षक्नी प्रमाणोस बाधा हो जानेका प्रसंग 
होगा । ऐसी दाम तुम्हारा हेतु बाधित भी बन बैठेगा | भावार्थ--सेते हुये या मूर्छित पुरुषको भी 
यदि व्यापार आदि नहीं होनेसे अचेतन मान लिया जायगा तो भी ध्यान छगाकर बेठे हुये पुरुषसे 
व्याधिचार दोष तदवस्थ रहेगा | सोते हुये पुरुषको मरा हुआ कहना बाधित है । दूपरी बात यह है 
कि सांख्यमतियोंके यहा प्रकृतिका संसर्ग छूट जानेसे व्यापार करना, बोलना, आदि क्रियाओंसे 
छूट चुके मुक्तजीव करक व्यभिचार आता है | अर्थात्‌--वेगोतिक भले ही मुक्त अवस्थार्में जीवको 
अचेतन कह दे, किन्तु कपिल्मतके अनुयायी तो मुक्तजीवोको वहुत अच्छा चेतन कह रहे हैं | 
वहां हेतुके रह जानेपर भी अचेतनपना साम्य नहीं है । विपक्षमे हेतुका वर्तजाना व्यभिचार है । 


प्रत्यागमो वाधक इति चेन्न, तस्याप्रमाणल्वापादनात्‌ स्याद्गादस्य प्रमाणभूतस्य व्यव- 
स्थापनात्‌ । तदेवमागमात्सुनिवाधात्‌ पृथिवीमशुखाः स्थावराः प्राणिनों बोद्धव्याः । 

..._ यदि कोई यों कह्दे कि जैनोके आगमसे प्रातिकूल हो रहा दूसरा चार्वीक आदिका आगम उस 
जिनागमका बाघक हे, आचार्य कहते है कि यह तो न कहना | क्योकि उस स्थावर जीवोका निषेध 
करनेवाले आगमको अप्रमाणताका अपादान किया गया हे | अग्रमाणसे प्रमाणको कोई ठेस नहीं पहुंच 
पाती है । हा, स्थाह्माद सिद्धान्तको ही प्रमाणभूत होनेकी व्यवस्था पूर्वप्रकरणोंमे कर दी गई है। तिस 
कारण इस प्रकार भले ढंगपूर्वक बाधाओंसे रहित हो रहे आगमग्रमाणते प्रथिवी, आदिक स्थावर 
प्राणी समझ लेनी चाहिये । सुखपूर्वक ग्रहणका हेतु होनेसते तथा मोटी मूर्ति होनेसे अथवा भोजन, 
गृह, वल्न, अलंकार, भादि रूप करके बहुत उपक्रार करनेवाली होनेसे पाचों स्थावरोंमे प्रथिवीको 
प्रमुख माना गया है। उसके अनन्तर जल, तेज, वायु, और वनस्पतिका वचन करना भी सामिप्राय है। 


युक्तेश, ज्ञान कचिदात्मनि परमापकर्षमायाति अपकृष्यमाणविश्येषत्वात॒ परिमाणव- 
दित्यतो यत्र तदपकर्षपयतस्तेउस्माकमेकेद्रिय! स्थावरा एवं युक्‍त्या संभाविताः । 
तथा युक्तिस भी स्थावर जीवोंको समझ लिया जाता है। सुन लीजिये। ज्ञान ( पक्ष ) किसी न 
किसी आत्मामें अत्यधिक अपकर्ष € हीनता ) को प्राप्त हो जाता हे ( साध्य ) विशेष रूपसे कमती 
कमती हो रहा होनेसे ( हेतु ) परिमाणके समान ( अन्वयदृष्टान्त ) अर्थात्‌--आकाश, छोक, सुमेरुपर्वत, 
सम्मेदशिखर, गृह, घर, नार्यिछ, वेल, वेर, काडीमिरच, पोस्त, आदिसमे उत्तरोत्तर घट रहा परिमाण 
परमाणुमे पहुंचकर आन्तिम अपकर्षको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार केवलक्षान, श्रुतज्ञान, आचा- 
यका ज्ञान, शाखीका ज्ञान, साधारण पण्डितका ज्ञान, पशु, पक्षी, पतंग, कीठ, इनका ज्ञान यों 
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के पुनर्विशिषतस्तसा इत्याह | | 
श्री उमास्वामी महाराजने संसतारी जीवॉके त्रस ओर स्थावर ये दो भेद कह्दे थे, उनमेंते स्थावर 
विशेषोंका वर्णन किया जा चुका है | पुनः अब ये बताओ कि विशेषरूपते त्रस जीव कौन कौन 
हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर सूत्रकार भह्दाराज उत्तर वचन कहते हैं । 


ट्वीन्द्रियादयस्रसाः ॥ १४ ॥ 
' दो रपर्णन, रसना, इन्द्रियोंको धारनेवाले और स्पर्शन, रसना, प्राण, इन तीन इब्तियोंको 
धारनेवाले आदिक जीव ज्स हैं । 


दे स्पशनरसने इंद्रिये येषां ते द्वीद्रियाः कृम्यादयस्ते आदयो येषां ते इमे द्वींद्रियादय 
इति व्यवस्थावाचिनादिशद्वेन तहुणसंविज्ञानलक्षणान्यपदाथो बत्तिरवयवेन विग्रहों समुदायस्य 
इच्यर्थत्वात्‌ । 

जिन जीवॉके स्पशन और रसना ये दो इच्द्रिया वियमान हैं, वे छट, जौंक, गेंडुआ, संख, 
सीप, आदिक हीनिय जीव हैं । वे दीलििय जीव जिन जीवोंके आदिमूत हैं वे जीव ये द्ीकिय आदिक 
हैं, इस प्रकार आगममें हो रही व्यवस्थाको कहनेवाढे आदि शद्गके साथ अन्य पदार्थकों प्रधान रखने- 
वाली बहुब्रीहि समास नामकी बत्ति है | समासमें पढे हुये उन शब्ोंके ग्रुण ( अर्थ ) का अच्छ 
विज्ञान करादेना जिस वृत्तिका स्वरूप दे अथवा एक देश हो रहे अवयवके साथ समासका पूर्ववर्ती 
विग्रह कर लिया जाता है और समासइत्तिका अर्थ समुदाय हो जाता है। भावार्थ 
पदोंके अर्थतत अन्य अर्थको प्रधानरूपसे कहनेवाली बहुत्रीदे समास नामक इृति है जैसे कि 
८ इशष्सागरमानय ”” जिसने समुद्रको देखा हे ऐसे पुरुषको छाओ, यहा समासमें पडा हुआ पदका 
अर्थ न सप्ुद्र छाया जाता है न देखना छाया'जाता है किन्तु जो मनुष्य पहिले कभी समुद्रकों देख 
चुका है वह पुरुष छाया जाता है, जो कि इन दो पदोंमेंसे किसीका भी अर्थ नहीं हे । ऐसी दरामें 
जिन जीवोंके आदियमें दीद्िय जीव हैं ऐसी बत्ति करनेपर त्रीच्चिय आदि जीव तो पकड लिये जावेंगे। 
किन्तु द्वीछिय जीवोंका ग्रहण नहीं हो सकेगा, जैले कि पर्बतत आदि लेकर परली ओर देवदत्तके खेत 
हैं, इम वाक्‍्यमें खेतोंमें परत नहीं गिन लिया जाता है |बात यह है कि “ तदूगुणसंविज्ञान “' और 
अतदूगुण संबिज्ञान ” ये दो बहुब्रीहि समातके भेद हैं | जद्दा समासघटित परदोंका अर्थ भी वाच्य 
हो जाता है वह तद्मुण सविज्ञान है, जैसे कि “ लम्बकर्णमानय ” जिसके ठम्बे कान हैं उसको 
छाओ, इस वाक्यके अनुसार लम्बे कानवाला मनुष्य छाया जाता है। यद्दा लम्बे कानका भी छे आना या 
ग्रहण द्वो जाता है । इसी प्रकार तदूगुण संविज्ञानसे ( अनुसार ) दीलिय जीवका भी अन्तर्माब ही 
जाता है। दीन्द्रियको भी ग्रहण करनेका दूसरा उपाय यह है. कि पूर्ण्गशिमेत एक अवयबके साथ 
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द्रव्यमे ज्ञान, सुख, गुण भी उपज जायेगे । ऐसी दशामें जडः और चेतनका विभाग करना अशक्य हो 
जायगा । तथा यदि विद्यमान ग्रुणोका विनाश होने छंगे तो किसी दिन संपूर्ण गुणाका अभाव हो जानेसे 
वस्तुका ही अभाव हो जायगा । गुणाका समुदाय ही तो दव्य हे। हा, विमान हो रहे गुणें।की परयोयोमे 
अविभाग प्रतिच्छेदोकी न्यूनता, अधिकता, या बविभावर्परिणाम होते रहते है | तभी तो ज्ञानगुणकी 
अत्यन्त हानि होते हुये भी सूक्ष्मनिगोदिया लछब्धि अपरयौप्तक जीवमें अक्षरके अनन्तंवे भाग नित्य प्रका- 
शनेवाला निरावरण ज्ञान माना गया है। मनुष्य भी कितना ह्वी पागल, मूर्छित, मूर्ख, पोंगा, दुःखित, 
क्यों न हो जावे, उसमें थोडा ज्ञान तो अवश्य ही बना रहता दे । पण्डिताईके ज्ञानोंका घ्वंस मूर्खता 
पूर्वक हुये ज्ञानोंके विद्यमान होनेपर पाया जाता है | एकेन्द्रिय दशामे सामान्य अत्यल्पज्ञान होनेपर 
विशिष्ट ज्ञानोंकी हानि मानी जाती है, ज्ञानका सर्वथा नाश कहीं नहीं हो पाता है | 

कर्मणां कथमत्यंतविनाश इति चेत, क एवमाह ? तेपामत्यंतविनाश इति । कर्मरूपाणां 
हि पृहलानामकर्मरूपतापत्तिबिनाश$ सुवर्णस्य कटकाकारस्यथाकटकरूपतापात्तिवत्‌ । ततों गगन- 
परिमाणादारभ्यापक्ृष्यमाणविशे्ष परिमा्णं यथा परमाणो परमापकर्षपर्यतम्राप्त॑ सिद्ध॑ तथा 
ज्ञानमपि केवलादारम्यापक्ृष्यमाणविशेषमेकेंद्रियपु परमापक्षपर्यतपराप्तमवसीयते । इति युक्ति- 
मत्यूथिवीकायिकादिस्थावरजीवप्रतिपादन । | 

पूर्वपक्षवाछा कहता है कि बताओ कर्मोका अत्यन्तरूपसे विनाश भछा कैसे हो जाता हे 
मुक्त जीवोंर्मे भी ज्ञानके समान थोडे, बहुत, कर्म विद्यमान रहे आबेंगे । आप जैनोंने अभी कहा था 
कि सतका विनाश नहीं हो पाता हे | यो कहनेपर आचार्य उत्तर देते हैं कि कौन आअविचारी इस 
प्रकार कह रहा है कि उन कमीका अयंतरूपसे विनाश हो जाता है कि कर्मस्वरूप हो रहे 
'पुद्टलोंकी अकर्मस्वरूपपने करके प्राप्ति हो जाना ही विनाश है । जेसे कि कर्डेके आकारको घारनेवाले 
सेनेकी कडे रहित हो रहे कुन्डल, केयूर, आदि अलंकाररूपसे प्रातति हो जाना ही सोनेका ध्व॑स माना 
जाता है। सोनेका समूछचूछ नाश नहीं होता है | मैठे वस्रको निर्मूछ कर देनेपर मरकी पानीमें 
कीचडरूप अवस्थासे स्थिति बनी रहती हे | साबन, तेजाब, आग, किसीसे भी शुद्धि करो, जगत से 
मर उठा दिया जाय, ऐसा मछका सत्यानाश कमी नहीं हो सकता है। आत्मासे सम्बन्ध छूटकर 
कर्म भी अन्य पुद्ठछकी अवस्थामे अन्यत्र बने रहते है। अथीत्‌-मुक्तिके लक्षणमे कर्मोका देशसे 
देशान्तर हो जानारूप विमाग और कर्म अबस्थासे अकर्म अवस्था हो जाना 'अभीष्ट है | तिस कारण 
सबसे बडे आकाशके परिमाणसे प्रारम्भकर कमती कमती हो, रही विशेषताको लिये हुये परिमाण जैसे 
परमाणुमें उत्कृष्रछूपले अपकषके पर्यतको प्राप्त हो चुका छिद्ध हे, उसी प्रकार ज्ञान भी केवलज्ञार्नसे 
भारम्स कर विशेषविशेषरूपसे घट रहा संता एकेन्द्रिय जीवोमे सबसे बढिया हीनताके पर्यन्तको प्राप्त हो 


चुका जान, लिया जाता है । इस प्रकार प्रथिवीकायिक, जलकायिक, आदि स्थावर जीबोंका सूत्रकार 
द्वारा प्रतिपादन करना युक्तियोसे सहित हे | 
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विम्रह गतिवाले जीवका संग्रह कर लिया जाता है | पहिला शरीर छूट चुका है और दूसरा नोकम 
शरीर -अभीतक गृहीत नहीं हुआ है, ऐसी वीचकी विग्नहगतीमें ज्ञानावरणका क्षयोपशम विधमान 
होनेसे रब्धिरूप इच्द्रिया हैं | इच्दियजन्य मति, श्रतज्ञान भी हैं | अबः वह जीव भी एक इब्ल्िय 
धारापन या दो इन्द्रिय धारकपनका अतिक्रमण नहीं कर पाता है | यदि विम्रहगतिम इच्द्रियां न मानी 
जायगी तो उस जीवको मुक्तपनेका प्रसंग हो जावेगा | “ णवि इन्दियकरण जुदा ” इद्धियोंसे रहित 
तो सिद्ध भगवान्‌ ही हैं | इच्धियसद्तितपन या अरसस्थावरपनका घ्वन्स तो परमत्रह्म परमात्मा सिद्धोंमें ही 
है । तिस कारणसे उक्त पाच सून्नोंकरके यहा सम्पूर्ण संसारी जीवोंका संग्रह हो जाता ही है | 

न कानिचिदिद्रियाणि नियतानि संति यत्संवंधादेकेंद्रियादयों ज्यवतिष्ठंत इत्याशंकां 
निराकततुकामः सारिरिदमाह । 

किसीकी शंका है कि इन्द्रिया कितनी हैं ? यह कोई नियत व्यवस्था नहीं है | पाच, छह, 
ग्यारह, भी इन्द्रिया मानी जा रहीं हैं अथवा कोई भी इन्द्रिया ऋमसे नियत नहीं हैं। जिनके कि 
सम्बन्धसे एक इच्तियवाले या दो इन्द्रियवाे आदिक जीव आगम अनुसार व्यवाध्यित हो जावे * इस 
प्रकार हुयी आशंकाका निराकरण करनेके लिये अभिलाषा रख रहे श्री उमाल्वामी महाराज इस 


अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । ॥ 
पंचेंद्रियाणे ॥ १५ ॥ 


इन्द्रिया पाच ही हैं अर्थात्‌-पहिले सूत्रमें द्ीद्वियकों आदि लेकर त्रसजीवोंका निर्देश किया 
था । इच्धियोंकी अंतिम संज़्या नहीं बतछाई थी जिनको कि अधिकसे आधिक धारण कर वहातकके 
जीव “ त्रत ”” समझ लिये जाय £ अतः इनच्द्रियोंकी संख्याके परिमाणकों नियत करते हुये श्री उमरा- 
स्वामी आचार्य पाच इच्द्रियोंका निरूपण करते हैं। वे स्पशन आदिके कऋमसे न्यवस्यित 
हो रही पाच हैं । 

संसारिणो जीवस्य संतीति वाक्यार्थः । कि पुनरिंद्रियं ? इंद्रेण कर्मणा रृष्टमिंद्रिये_ 
स्पर्शनादींद्रियनामकर्मोदयानिमित्तत्वात्‌ । इंद्रस्ात्मनो लिंगरमिंद्रियं इति वा कर्ममछीमसस्यात्मन। 
स्वयमर्थालुपलब्धुमसमर्थस्य हि यदर्थोपलब्धो लिंग निमित्तं तर्दिद्रियमिति भाष्यते | 

& उंखारिणः ” इस पदकी अनुष्गाति कर संसारी जीवके पाच इद्रिया हो सकती हैं, इस प्रकार 
इस सूत्रके वाक्‍्यका अर्थ हो जाता है | यहा किसीका प्रश्न है कि फिर इन्द्रिय पदार्थ क्या है * वेशे- 
पिकोंने तो “ अब्देतरोद्भूतविशेषगुणानानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमन.संग्रोगाश्रयलम्‌ इन्धियलम्‌ ” ऐसा 
लक्षण बाधा है | अब इस विषयमें जैन छिद्धान्त क्या है सो बताओ। श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते 
हैं कि परमशक्तिशाली इन्द्र अर्थात्‌ पौद्डलिक कर्म करके जे। रची जाय वह इन्ह्रिय है। यह “ तेन 
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विग्रह करो और समासद्ृत्तिका अर्थसमुदाय कर छो | जैसे कि “ सर्व,” आदि शह्द सर्वनाम माने 
जाते हैं, यहां अकेले सर्वको कहकर सभी विश्व, उम, उभय, आदिका संग्रह्न हो जाता है। “ सर्वपद ” 
छोड नहीं दिया जाता है | “,जम्बूद्दीप छवणोदादयः ” इस सूत्रमे भी ये ही उपाय करने पड़ेंगे। 


ते च प्रमाणतः सिद्धा एवेत्याह । ै 


तथा बे श्रसजीब तो प्रमाणोंसे तिद्द ही हो रहे दें, इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक 
द्वारा कहते है । 


त्साः पुनः समारव्याताः प्रसिद्धा ढीन्द्रियादयः । 
इत्येवं पंचमिः सूत्रेः सर्वसंसारिसंग्रह: ॥ १ ॥ क्‍ 
स्‍्थावर जीवोसे न्यारे फिर त्रसजीव तो भले प्रकार व्याख्यान किये जा चुके द्वीच्दिय, 
श्रीद्रिय, आदिक प्रपिद्ध ही हैं | बाछक, बालिका, भी दो इन्द्रियवाले छट, सीप, जोंक, आदिको 
जान रहे हैं. | स्पर्शन, रसना, प्राण, इन तीन इन्द्रियोंकोी रखनेवाले चींटी, बिच्छू, खटमछ, लीख, 
जूआ, दीमक, आदि प्रातैद्ध हैं । स्पशन, रसना, नाक, आखे इन चार इच्द्रियोके धारी भोंरा, पतंगा, 
मक्खी, बर, झींगुर, मकडी आदि विख्यात हैं | पश्च, पक्षी, मनुष्य, देव, ये सब पाचो इब्दियोको 
लिये हुये हैं | इनके कान भी विद्यमान है | यहातक “ संसारिणो मुक्ताश्व ” समनस्काउमनस्का:, 
तंततारिणबसस्थावरा:, प्रथिन्यप्तेजोबायुवनस्पतयः स्थावराः, दीदियादयस्रत्ता, इस प्रकार पाच सूत्रो 


करके सम्पूर्ण संतारी जीवोका संग्रह सूत्रकारने कर लिया हे | गुणस्थान या मारगणाओं द्वारा किये 
गये भेद, प्रभेदोंका इन्हींमें अन्सर्भाव हो जाता है । 


विग्रहग॒त्यापन्नस्य संसारिणोअंसंग्रह इति चेन्न, तस्यापि त्रसस्थावरनामकर्मोदयरहित- 
स्यासंभवात्‌ तद्चनेन संग्रहीतत्वात्‌ । सोषि नैकेंद्रियर्व॑ द्वींद्रियादित्वं वातिक्रामाति मुक्तत्व- 
प्संगात्‌ । ततो भवत्येव पंचमिः सत्रेः सर्वसंसारिसंग्रहः । कि: 

कोई शंका करता है कि एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीरके ग्रहण करनेके लिये हुयी 
विप्रहगतिको प्राप्त हो रहे संत्तारी जीवका संग्रह नहीं हो पाया है | क्योकि इच्द्रियोकी शक्ति पूर्णता या 
चार, छह, आदि प्राणोंकी प्राप्ति तो दूसरा शरीर ग्रहण कर चुकनेपर होगी । तभी त्रस या स्थावरका 
व्यवहार शोमता है | आचार्य कहते हैं कि यों नहीं कहना | कारण कि उस नवीन शरीरको ग्रहण 
फरनेके लिये उद्यम कर रहे कार्मणकाय योगवाले जीवके भी त्रस नामकर्म और स्थावरनामकर्मका 
उदय विद्यमान है । पूर्व शरीरका सम्बन्ध छूटते ही जीवके उत्तरमवकी आयुके उदयेके साथ त्रत्त या 
स्थावर इनमेंस किसी भी एक प्रकृतिका उदय अवश्य हो जाता है। त्रस और स्थावर नामकर्मके उदयसे 
रहित हो रहे क्रिसी भी संसार जीवका जगतमें असम्भत्र है। अतः उस त्रत्त या स्थावरके बचन करके 


१३० तत्वार्यछोकवार्तिके 

ज्ञान' हौता है, वह अनुमान कहा जाता है, अर्थक्रों जाननेमें इच्द्रिया निमित्त हो रहीं 
कारक हेतु हैं | ज्ञापक हेतु नहीं हैं | दूसरी बात यह है कि यह कोई कोई अनुमान जैनपिद्वान्त 
अनुतार विशेषतया परोक्षज्ञान स्वरूप ही नहीं हे | एकदेशसे विशदपना होनेसे अनुमानको प्रलक्ष- 
पनेका कोई विरोध नहीं है | अर्थते अथीन्तरकों जान ढेना रूप परार्थानुमान भछे ही सर्वथा परोक्ष 
होवे । किन्तु अभिनिवोधरूप खाथीनुमान तो सान्यवहारिक प्रत्यक्ष भी हो सकता है। हा, सामान्य- 
रूपसे परोक्ष हो रहे अन्य अनुमान ज्ञानोको तो मुस्यरूपसे वह परोक्षपना हम स्वाद्मारदयाके यहा 
अभीष्ट ही किया गया है | क्योंकि जो अपनी उत्पत्तिमें अन्य ज्ञानोंक़ी अपेक्षा रखता है उत्त ज्ञानको 
परोक्षपना कहा गया हैं| पहिले प्रकरणोंमे भी इसका विचार हो चुका है । 


कर्थ पुनः पंचैवेंद्रियाणि जीवस्येत्याह | 
कोई जिज्ञाछु पूंछता है कि आचार्य महाराज ! फिर यह बताओ कि जीवके पाच ही इद्धियां 
हैं, यद्द पिद्दान्त किस प्रकार प्रमाणसिद्ध माना जावे * ऐसी अभिलाषा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य उत्तर कहते हैं । 


पंचेंद्रियाणि जीवस्य मनसोनिंद्रियवतः । 
बुद्ध्यहंकारयोरातरूपयोस्तत्फललवतः ॥ १ ॥ 
वागादीनामतो भेदासिद्धे्धीसाधनलतः । 
स्पर्शादित्ञनिकायोणामेबंविधविनिर्णय[त्‌ ॥ २ ॥ 


संसारी जाविके इन्द्रिया पाच ही हैं | क्‍योंकि द्रव्यमन तो अनिन्धिय है तथा बुद्धि और 
८& अहँ अह ” में मैं इस प्रतीतिका उछेख कऋरनेवाछा अहँकार भी तो आत्माम्वरूप हे । वे बुद्धि 
और अहंकार तो इच्द्रिय और मनके कार्य हो रहे फल हैं। हां, चचन बनानेवाले अवयव ( जबा ) 
हाथ, पाव, आदिक अबयवोंको इस स्पर्शन इद्धियसे मिन्न मानना असिद्ध है ज्ञानका साधन होनेसे 
>स्पदी, रस, आदिके ज्ञानोंको कार्य बना रहीं स्पर्शीन आदि इन्द्रियोका ही इस प्रकार पाच भेद रूपसे 
शेषतया निर्णय किया गया है | कर्मेन्निया मानीं गयीं वाक्‌ आदिक भले ही क्रियाओंकी साधन हो 
जाय, किन्तु ज्ञानको करानेमें उन बाकू आदिका कोई उपयोग नहीं हे । तभी तो ज्ञान इद्धिया पाच 
ही मानी गयीं हैं । 

',. न हि मनः पह्ठमिंद्रियं तस्येद्रियवेधम्योदनिंद्रियलवसिद्धे! । नियतविषयाणींद्रियाणि/ 
मनः पुनरनियतविषयमिति तट्ेधम्ये प्रसिद्ध | करणत्वाद्धिंदुलिंगत्वादिद्रियं , मन इति चेद्‌, 
तदत्र धूमादिनानेकांतात्‌ | तदपि हि करणमात्मनोथोपलब्धो छिंग॑ च भवंति न चेद्रियमिति । 
बुध्यहंकारयीरिंद्रियत्वान पंचेवेद्रियाणीति चेत्‌ न, तयोरात्मपरिणामयोरिंद्रियानिंद्रियफललात्‌ । 
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निवृत्त ” इस सूत्र द्वारा घ॒ प्रत्यय कर शद्वनिरुक्तिसे अथ निकछता हे । गति नामकर्म या अंँगोपांग 
नामकर्मकी उत्तरोत्तरभेदवाली विशेष प्रकृति हो रहीं स्पशन, रसना, आदि इन्द्रियनामक नामकर्मके 
उद्दयको निमित्त पाकर स्परशीन आदि प्राच इन्द्रियां बन जाती हैं । यहां नामकर्म निमित्त-हेतु है और 
इन्द्रिया हेतुमान्‌ कार्य हैं अथवा आत्मा ही अनन्त शक्तियोको धार रहा परमेश्वर इंद्र है । उस आत्माका- 
ज्ञापक लिंग इन्दिय है | इस निरुक्तिका ,भाष्य इस प्रकार हे कि कर्म सम्बन्धसे मलिन हो रहे 
और इसी कारण स्वय अकेले ही अथीको ग्रहण करनेके छिये असमर्थ हो रहे आत्माको अर्थकी उप- 
लब्धि करनेमें जो निमित्त हेतु है वह इच्द्रिय है, अर्थात्‌-उपभोक्ता आत्मा अनन्तशक्तियोंसे मरपूर हे । 
स्वाभाविक अवस्था प्राप्त हो जानेपर पदा्थौके जाननेमे उसको किसी अन्य सहायककी अपेक्षा नहीं है।' 
फिर भी कर्मोके आघात करके अधिक माझन हो रहा आत्मा स्वयं अकेला पदाथीकी उपलब्धि 
नहीं कर सकता है। यो उसके सहायक कारणेको इच्द्रिय कहते हैं। सम्भव है स्वामी समन्तभद्र 
आचार्यक्वत गन्धहस्तिमहामाष्यमे यो. इन्द्रियशब्दका निर्वेचन कियो गया होय। “ ऐतिद्यान्वेषका 
विद्वान्सो मार्गयन्तु / । 


नन्वेबमात्मनोर्थज्ञानमिंद्रियलिंगादुपनायमानमनुमानं स्यात्‌ । त्चायुक्ते । छिंगस्या- 
परिज्ञानेतरुमानानुदयात्‌ । तस्यान्रुमानांतरात्परिज्ञानेउनवस्थानुषंगादिति काथ्ित्‌। तदसत्‌ । भावषे- 
द्वियस्योपयोगलक्षणस्य स्वसंविदितत्वात्तद्वरुंबिनोथज्ञानस्य सिद्धे! । न चेतदनुमानं परोक्ष- 
विशेषरूप, विशदत्वेन देशतः प्रत्यक्षबाविरोधात्‌ । परोक्षसामान्यमन्यचु म्रुख्यतस्तदिष्टमेव 
परपत्ययापंक्षस्य परोक्षव्ववचनात्‌ । ' | 


यहा कोई शंका उठाता है कि इप्त प्रकार तो आत्माके उत्पन्न हो रहा पदार्धीका ज्ञान तो 
इन्द्रिय नामक लिंगसे उत्पन्न होनेके कारण अनुमान हो जायगा | और वह मानना तो युक्त नहीं है। 
क्योंकि इन्द्रिया अतीद्धिय हैं । पौद्गछिक बाह्य निर्दति ही इन्द्रिय है जिसका कि इन्द्रियों छवारा प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता है | ज्ञापक हेतुका परिज्ञान नहीं होनेपर अनुमानकी उत्पात्ति नहीं होपाती है । यदि, 
उस अतीन्द्रिय इन्द्रिय हेतुको पुनः साध्य बनाकर अनुमानान्तरसे परिज्ञान करोगे तब तो उस हेतुको. 
भी जाननेके लिये तीसरे, चौथे आदि हेतुओकी कल्पना करते करते अनवस्था दोषका प्रसंग॑ होगा, 
यहांतक कोई कटाक्ष कर रहा है | आचार्य कद्वते है कि यह कथन प्रशंसनीय नहीं है| क्योकि 
“४ लब्ध्युपयोगी भावेश्धियम्‌ ? उपयोगस्वरूप भावइन्द्रिया स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष कर लीं 
जा चुकी हैं | अतः उन प्रत्यक्ष की जाचुकीं इन्द्ियोंका जनकपनेसे अवलूम्ब लेनेवाले पदार्थज्ञानकी 
फिद्धि हो जाती है । आत्मा और भावेद्धिया अभिन्न हैं। अत पर्यीय और पयीयीकी भेद 
विवक्षा कर ड्द्विय द्वारा हुआ अर्थज्ञान अनुमान नहीं कहा जा सकता है । बह विशद हो 
रहा प्रत्यक्ष है | जहा साध्यसे मित्र मान लिये गये हेतुसे व्यातिस्मरणपूर्वक्ित अविशद साध्य 
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दूसरी वात यह है कि यहां उपयोगका प्रकरण है। अतः बुढ्विकों साधनेवालीं होनेसे पाच ही 
'ज्ञनेद्विया हैं | तुमको भी बुद्धि झद्धियाके पाच प्रकारपनका निर्णय करना होगा वे पाच ही इन्द्रिया 
स्पर्श, आदि पाच विपयोके ज्ञानस्वरूप कार्योकों करती हैं | उसीझो स्पष्ट ऋर यों कहा जाता है। 
स्पर्श, रस, आदिके ज्ञान ( पक्ष ) करणसे साधे गये कार्य हैँ ( साध्य ) किया होनेसे ( हेतु ) 
इन्द्रियोंकी क्रियाके समान ( अन्ययद्शत ) | कोई इस अनुमानमे दोप उठाता है कि ज्ञानकी खबं 
अपने आप संवित्ति हो जाती है । किसी अन्य करणकी आवश्यकता नहीं है | ये। खस्त॑वित्ति क्रियामें 
'क्रियाल् हेतु तो रह गया, किन्तु करणते साधन होना यह साध्य नहीं रहा | अत, हेतुक, 
ज्यमिचारदोष हुआ । आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि ज्ञान स्वयंको अपने 
आप जानता है। उप्त स्वसागीति क्रियाकी भी मनवाले जीवों यहा अन्तरंग करण हो रहे मन इचख्िय 
को कारण मानकर उत्पात्ति हो रही हे | हा, दूसरे मनराहित जीबोफे अपनी शक्तिविशेषकफों करण 
मान कर ज्ञानका स्वयं सम्बेदन हो जाता है, अर्थात्‌-मनवाले जीवोंके ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि 
चेतनात्मक पदार्थीका ज्ञान तो नोझद्वियमनसे होता है और एफ्रेख्वियसे छेकर असज्ी पेचेद्विय जीवों- 
तक ज्ञान, सुख, वेदना, इच्छा आदिका ज्ञान उस अन्तरंग विशेष क्षयोपशमरूप करणशक्तिस उपज 
जाता है । वह करणशक्ति आत्मासे अभिन्न हो रही आत्माका ही परिणाम है। एक आत्मामें कतीपनका 
और करणस्वरूप इन दो धर्मौक्के ठद्वर्नेका विरोध नहीं है | क्योंकि प्रतीतियोसे एकम कई स्वभावोंकरा 
'ह्थित रहना सिद्ध होचुका है। अग्नि अपने दाहपरिणाम करके ईवनको जछाती हे, दौपक 
अपनी प्रमासे प्रकाश रहा है, वृक्ष अपने बोझसे आप ही झुक गया है, यहा पाण्णाम और परिणा- 
मीकी भेदबिवक्षासे कर्तापन और करणपन एक ही पदार्थमें ठहर जाता है | इस बातकों हम पाहिले 
अकरणंमे विस्तारपूर्वक कह चुके हैं। तिस कारणसे सूत्रकार श्री उमात्वामी महाराज करके यह्द सिद्धात 
निवेदन कर दिया गया हो जाता है कि इन्द्रियोंक विशेषरूप करके कार्य हो रहे स्पर्श आदि 
सम्बन्धी पाच ज्ञानोंसे पाच इच्द्रिया जान ली जाती हैं तथा पूर्वापर सूत्रोंकी सामथ्येसे छठा अवस्थित 
होनेसे अनिश्चिय कहा जानेवाछा मन भी इकच्द्िय है | तिस कारण जीवोका इन बव्यवस्थाको 
प्राततहों चुकीं पाच इच्धियोंकरफे सख्वन्‍ध द्वो जाता है | दो इच्नियोका योग हो जानेते 
सीप, शंख आदि दो इन्द्रिय जीव जान लिये जाते हैं । स्पर्शन, रसना, ध्राण, तीन इन्द्रियोंक्रे योगसे 
जूआ, खटमल आदि त्रीन्द्विय जीव हैं. | उक्त तीन इन्द्रियोंमें चक्षुको, मिला देनेसे भोंर, मकक्‍्खी, 
आदिक चर्तुरिन्तिय प्राणी हैं | त्वचा, जिह्ा, ,नाक, आखें, कान, इन पार्चो इब्तियोंके सम्बन्धसे 
छोटी छोटी मेंड-ी, मछली, आदि असंब्ञी पैचेंद्रियजीव हैं | पाचों वे और छठे मनको धार रहे 
घोडा, बैल, तोता, मैना, मनुष्य आदि संझ्षी पंरचेद्रिय जीव हैं | ऐसा युक्ति, आगस, अचुभव और 
प्रत्यक्ष प्रमाणते निश्चय किया जा रहा है । 


तानिशुनर्िंद्रियाणि' पौहलिकान्येक्रविधान्येबेति कस्याचेदाकूतमपाइुबंचाह | 
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सूत्रकार द्वारा स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु, कान, इन पाच इच्द्रियाँका कथन कर चुकनेपर 
कोई विचारशाली पुरुष अपने मनमे खटका उत्पन्न करता है कि छट्टी इच्धिय मन भी तो है, आचार्य 
कहते है कि सो नहीं समझना । क्योकि पाच इब्दियोसे विधमापन होनेके कारण मनको इद्धिय भिन्न 
अनिन्‍न्द्रियपना सिद्ध है। पाच शद्वियोके विषय स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शद्व ये नियत हो रहे है। किन्तु 
फिर मनका विषय कोई नियत नहीं है | सभी विषयोंमे मनकी प्रद्गत्ति योग्यतानुसार मानी गयी हे। इस 
कारण “ नोइन्द्रिय अनिश्वियं, या न इन्द्रियं ”” यो इन्द्रियका ईषतू प्रातिषिष. करनेसे उन इच्द्रियोंका 
विधर्मपना मनमे प्रसिद्ध हो ही जाता है। यदि कोई यो कह्ढे कि अभकी उपलब्धि करनेमे करती आत्माका 
करण होनेसे मन छठा इन्द्रिय मान लेना चाहिये। आचार्य कहते हैं कि वह करणत्व या इन्द्रियलिगत्व 
हेतु तो यहा धूम, शद्व, आदिक करके व्यभिचार दोप हो जानेत आदर नही पायेगे। देखिये, वे धूम 
आदिक भी आत्माको अर्थकी उपलब्धि करनेमें साधकतम हो रहे करण है और ज्ञापक हेतु भी हैं । 
किन्तु वे इन्द्रिय नहीं हैं | हेतु रह गया साध्य नहीं रहा अत'* व्यमिचारदोष आया | फिर भी कोई 
कहें कि बुद्धि और अहंकारको इन्छरियपना होनेसे पाच ही इन्द्रियां नहीं रहीं, सात हो गयीं, ग्रन्थकार 
कहते हैं कि यो तो नहीं समझ बैठना | कारण कि आत्माके परिणाम हो रहे वे बुद्धि और अहंकार 
तो इन्द्रिय और अनिद्धियके फल है । विचारमे प्राप्त हो रहीं इन्द्रिय. जड होती हुयीं, करण है | योँ 
महान्‌ अन्तर है । 

वाक्पाणिपादपायूपस्थानां कर्मेद्रियत्वान्न पंचेवेत्यप्ययुक्त) तेषां स्परनांतर्भावात्‌ । तत्रा” 
नंतर्भावेतिपसंगात्‌ । 

कपिल मतानुयायीकी शर्ा है कि बचनक्रियाका निमित्त हो रही 'वाकू इन्द्रिय, हाथ, पांब, 
गुदास्थान, जननेद्विय ये पाच कर्मेद्विय भी है | अतः पाच ही इबच्द्रिया नहीं हुयी, ग्यारह हो गयीं | 
श्री विद्यानन्द आचार्य कहते है कि साख्योंका यह कहना भी अयुक्त हे । क्योकि उन कर्मन्ियोंका 
स्पर्शन इच्धियमें अन्तर्भाव हो जाता है | हाथ, पग, आदि सब ,त्वचाके अवयब हैं । यदि हाथ, पैर, 
आदिका उस त्वचा इन्द्रियमे अन्तर्भाव नहीं करोगे तो अतिप्रसंग हो जायगा अर्थात्‌--कर्म यानी 
क्रियाओंकों करनेवाले ओठ, अंगुली, नितंब, सिर, भोयें, श्रीवा, आदिको मी प्रथक इच्द्रिया मानना 
पड़ेगा, ज़ो कि हम तुम किसीको भी इष्ट नहीं हे । ' 

पंचानामेव बुद्धिसाधनत्वाच्रेद्रियाणां पांचविध्यानिणयः कर्तव्यः स्पशादिज्ञानकार्याणि 
हि तानि । तथाहि-स्पशौदिज्ञानानि करणसाधनानि क्रियाल्वा्दिद्रियक्रियावत्‌ । स्वसंवित्ति- 
क्रिययानेकांत इति चेन्न, तस्था अपि समनस्कानामंतःकरणकारणत्वात्‌ परेषां स्वशक्तिविशेष- 
फरणत्वात्‌ । न चेकज्ात्मनि कर्त्‌करणरूपविरोधः प्रतीतिसिद्धलादिति निरूपित॑ प्राकू। ततः 
स्पशोदिज्ञानेभ्यः कार्यविशेषेभ्यः पंचभ्यः पंचेन्द्रियाणीति सामर्थ्यात्‌ मनोनिंद्रियं पष्ठमिति सत्र- 
फारेण निवेदित भवति। तेनेतेव्यवास्थितैयोंगो द्वित्रिचतु:पंर्चेद्रियाः संशिनथ्व तरसा इति निश्ीयते ! 
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पीह्डलिक कर्मको प्रेरक निमित्त पाकर कर्त्ता आत्मा जिस आत्मतम्बन्धी या पुद्वल्सम्बन्धी 
परिणामको बनाता हे वह्द निद्गाति हे तथा निरशत्तिका उपफार +रनेवाला उपकरण होता है ॥ यों 
निशत्ति और उपकरण यों दो दो भेदस्वरूप पाचों द्ब्येन्रिया है | 

निर्वर्त्तत इति निरईत्तिः सा द्वेधा वाह्माभ्यंतरभेदात्‌ । तत्र विशद्धात्मम:शब्बत्तिरभ्यंतरा 
तस्यामेव कर्मोद्यापादितावस्थाविशपः पुद्ठलप्चयों वाह्या | 

अग्रेरक निमित्त हो रहे आत्मा कर्ताको परवश करनेवाले प्रेरक निमित्त नाम कर्म' करके आत्म 
पुरुषार्थ द्वारा जो आत्मा या पुद्ठछकी परिणतिया बनवाई जाती हैं वे निरत्तिस्वर्ूप इच्तिया हैं। 
इस प्रकार अब्यात्ति, अतिन्याति, अत्तम्भव, दोषोंका निवारण करनेवाले कई विशेषणोंकों छुगाकर 
निर्दति शद्दकी निरुक्तिसे निर्दोष अर्थ निक्राछ लिया गया है । वह निर्दत्ति बाह्य और अभ्यतर भेदोंपे 
दो प्रकार है| तिन दो प्रकारोमें विशुद्ध आत्माके प्रदेशोंका वर्तना तो अभ्यन्तर निर्दत्ति है। और उन 
अत्मिप्रदेश स्ररूप अभ्यन्तर निर्वत्तिमें ही कफ उदयसे जिशेष अबत्याकों प्रात कराया गया पुद्ठल 
पिण्ड तो वाह्मनिद्वति है | अर्थीत्‌--अंगुल्के असख्यात्त्रें भाग या संख्याततरें भाग अथवा संल्यात 
घंनागुल परिमित विशुद्ध आत्रमप्रदेशोंकी चञ्ञ, श्रोत्र, प्राण, जिद्दा, ल्चा, स्ररूप रचना 
ही जाना अमभ्यन्तर निर्दत्ति है ['यद जीवतत्व आत्मक पदार्थ है तथा योग द्वारा ग्रहण 
कीं गयीं आह्ाखर्गणाओंमेंते शरीर और खासोच्छासके उपयोगी द्रव्यसे शेष बचे हुये 
स्रल्प बढ़िया पुद्ठल द्रव्यकी मसूर, यवनाढी, तिलपुष्प, (या धर पुष्प, ) खुरपा अथवा 
अपने अपने शरीर अनुप्तार अनेक प्रकार स्पर्शनन इन्क्रिय आक्षोति ऐसी रचनाको, धार रहा 
पुहछ प्रचय तो बाह्यनि्ृत्ति है | यह पुद्ठल तत्त है, जैसे कि आखोके भीतर इन्द्रिय आक्[ग़ाले 
आत्माके चैतन प्रदेश आखईम्वियकी अभ्यन्तर निर्दत्ति है । और उन आत्म्रदेशोपर उपादान कारण 
आहाखर्गणाका इन्द्रिय पर्यातिस्वरूप आत्मपुरुषार्थ द्वारा बना दिया गया मसूर सारिखा अतीद्धियः 
पुल. बिवर्त तो आखकी बाह्य निर्दत्ति है | यह द्न्येद्िय अतीखिय है | अन्य दर्शनोंमे प्रायः यहीः 
इृष्धिय बखानी गयी है | शेष इन्द्िय भेदोंकी गहराईतक वे नहीं पहुंच पाये हैं।, 

उपक्लियतेनेनेत्युपक्रणं । तदपि द्विविध वाह्याभ्यंतरमेदात्‌। तन्न बाह्य पक्षपुदादि) कुष्णः 
सारमंडलाथम्यंतरं । निईतिश्रीपकरण च निरईइत्युपकरणे द्रव्येद्रियमिति नात्यपेक्षयैकवचन । 

जित अवयव करके शेष आत्म प्रदेश ओर विशेष पुद्ठछ रचनाखरूप निर्दत्तिका उपकार 
किया जाता है वह उपकरण इन्द्रिय है वह उपकरण भी बाह्य और अम्यन्तर मेदसे दो प्रकारका है।, 
उनमें बाह्य उपकरण तो नेऋड़न्द्रियके दोनों। पछक, रोमावढी, आदि हैं. तथा नेत्रक भीतरका झुक 
भाग और उसके भी बीचमें पडा हुआ गोल काक़ा या तिछ अंश ये सब नेत्र झर््वियके अम्यन्तर उप- 
करण है | ऋष्णसारका अर्थ चक्षु्गोलक्न किया जौ | निरईत्ति औरुउपक़रण यों झरेतर_योग इन्द्र करने 
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वे पाच इच्द्रियां फिर जड पुद्ठलसे ही निर्मित की गयीं है | आत्म परिणामरूप नहीं हैं तथा 
वे एक प्रकार ही हैं, इस प्रकार हुये किसी वेशेषिक या अन्य तटस्थ पण्डितकी कुचेशका निराकरण 
कर रहे, सन्ते श्री उमास्वामी आचार्य आहत सिद्धान्तको अग्निमसूत्र द्वारा स्पष्ट कहते हैं | 


बा बीस [_॥> 
छद्ावधान ॥ १६ ॥ 
वे पाचो भी इन्द्रिया द्रन्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय इन भेदोसे प्रत्येक दो प्रकाखालीं है । 


द्विः प्रकाराणीत्यर्थ/ प्रकाखवाचिलादिधश्नद्वस्थ । शक्तींद्रियाणि व्यक्तींद्रियाणि चेति 
द्िविधानि केचिन्मन्यते, मूर्तान्यमृततानि वेत्यपरे। सत्रकारास्तु द्रव्येंद्रियाणि भावोंद्रेयाणि चेति 
चेतासे निधायेवमाहुः । 


विध शब्दके विधान, प्रकार, युक्त, गत ऐसे कई अर्थ होते है | किन्तु इस सूत्रम प्रकार 
अरथको कहनेवाले विध शब्दका ग्रहण किया गया है | अतः प्रत्येक इद्रिया दो दो प्रकारवाली हैं | 
यह वाक्यका अर्थ हो जाता है | कोई मीमासक यो मान रहे है कि शक्तिरूप इच्द्रियां और व्यक्तिरूप 
इद्धिया इस ढंगसे इन्द्रियोंके दो प्रकार है अथवा दूसरे कोई पण्डित मूर्त इन्रिया और अमूत इब्धियां 
इस प्रकार इद्वियोके दो भेद बखान रहे हैं | कान, आकाशख्रूप होनेसे अमूत हैं शेष चार इन्दरियां 
और मन मूर्त हैं, किन्तु यहा तत््याथसूत्रको बनानेवाले श्री उमास्वामी महाराज तो प्रत्येक इच्धिया द्रव्य 
इन्द्रियस्वरूप॑ ओर भाव इच्द्रिय स्वरूप हैं, इस प्रकार चित्तमे धारण कर इस “ द्विविधाने ” सूत्रको 
कह रहे हैं। अर्थात्‌--किन्हीं वेशेषिक या अन्य विद्वानोंके मतका हम विरोध नहीं करते हैं । 
लब्धिरूप शक्ति इच्तिय और व्यक्ति रूप उपयोग अथवा शक्तिरूप इच्धियाबछिन्न आत्मप्रदेश और 
पौह्नलिक रचनास्वरूप व्यक्त इच्छिय हमको भी अमीए हैं । इन्द्रियोंके मूत अमूल भेदोका भी हम 
तिरस्कार नहीं करते हैं | रूब्धि, उपयोग, ये भावेद्धिया और आत्म प्रदेशरूप निर्वृत्तिको जैन 
सिद्धान्तमें अमूर्त माना गया है | हा, उन आत्म प्रदेशोंपर रचे गये इन्द्रियाकार पौह्नलिक परिणामको 
मूर्त इन्द्रिय इष् किया हैं | किन्तु ये और इनसे न्यारे अन्य भी भेद, प्रभेद, इन्हीं दो द्रव्योद्रिय 
और भावेद्धिय भेदोंमें गतार्थ हो जाते हैं | सूत्रकारका यह अभिप्राय ध्वनित हो रहा है। 

ययेव कानि द्र॒व्येद्रियाणीलाह । 

कोई प्रश्न करता है कि यदि इस प्रकार दव्येंद्रिय और भावेन्विय दो भेद हैं, तो इन्द्रियोंका 
पहिला भेद द्रन्येन्द्रिया कौन हैं. ? बताओ । ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज' समाधान- 
कारक सून्रको कहते हैं। ह 


निर्वृक््युपकरणे द्रव्येद्रियम ॥ १७ ॥ 
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आदि विषयोंको जाननेके लिये उत्सुक हो रहे मनके सनिह्दित होनेपर भी तथा लब्धिस्वरूप भार्वेद्धियके 
होते हुये भी कभी कर्मी स्पर्श आदिके ज्ञान नहीं उपज पाते हैं | वह ज्ञानकी अलुत्पत्ति अन्यथा 
यानी निरवृत्तिस्वरूप इच्धियोंको माने बिना नहीं वन पाती है | अतः निर्द्वत्ति स्वरूप इब्नियोंकी 
च्युति होनेपर ही उन स्पर्श आदिके ज्ञानोकी आ्युति हो जाना पिद्द है। इस प्रकार अविनामावी 
हेतुते निर्देत्ति इम्निया पिद्ध कर दी गयी हैं | पांचों इच्द्रियोमें ओर मनमें भी दोनों प्रकारके निर्दृत्ति 
और उपकरणोंको समझ छेना चाहिये । 


कानि पुनर्भावेन्द्रियार्णीत्याह । 
दो प्रकारकी इच्धियोमें पिछलीं भावेद्धिया फिर कोन हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रको कहते है । 


हिल भावेन्द्रियम 
लब्ध्युपयोगो,भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 

छब्धि और उपयोग स्वरूप भावेंद्रिया है | भावाध-पाचों इन्तिया और छठे मनके भावेंद्रिय 
रूप प्रत्येकके छग्धि और उपयोग ये दो दो भेद हो रहे हैं | 

इन्द्रियनिई॑त्तिहेतुः क्षयोपशमाविशेषो छब्धिः तब्निमित्त: परिणामविशेष उपयोगः लब्धि- 
श्रोपयोगश्व रूव्ध्युपयोगो भारवेद्रियमिति जात्यपेक्षयेकवचन । 

द्रव्य इच्द्रियोंकी निर्दोत्ति ( बनाने ) का निमित्त कारण हो रहा क्षयोपशम विशेष ते लब्धि 
है| अर्थात---ब्ञानावरण कर्मोके क्षयोपशमसे हुयी विद्युद्धि द्वारा आत्मा इब्येंद्रियोंका सम्पादन करता है। 
जिस आत्माके पास स्पदीन इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपश्म होगा उस आत्माके पंवछ एक ही स्पररीन 
द्रव्य इच्त्रिय बनेगी । मनुष्य जीवके विग्नहगतिमं छऊ इच्ह्रियोंका क्षयोपराम हो रहा है | अतः गर्भा- 
वस्थामें जन्म छेते ही छऊ द्रब्येंद्रियोका बनना प्रारम्भ हो जाता है तथा उस लब्धिको निमित्त मान- 
कर हुआ आत्माका परिणामबिशेष तो उपयोग है | छव्धि और उपयोग यो इल्द्व समास करनेपर 
८ छम्शुपयोगी ”” यह पद वन जाता है । ये दोनो भाव इन्द्रिय हैं, ऐसा वाक्‍्यार्थ कर लिया जाता 
है । छह इकियोंके दो दो भेद होकर बारह भावेंद्रिया हें। फिर भी जातिकी अपेक्षा करके “भावेत्नियम्‌” 
ऐसा-बचन सूत्र कह दिया है । एकेंद्रियसे लेकर संज्ञी प्चेंद्रियपर्यत अनेक लब्ध्यपर्यातक जीवोंके 
भी दन्यवेंद्रियोका बनना प्रारम्भ हो जाता है | पूर्णता नहीं हो पाती है | तदनुतार उनके लब्धिरूप 
हृद्धिया मानी जाती द्दे। 

कुतः पुनस्तानि प्रीक्षका जानत इत्याह । 

परीक्षक विद्यान्‌ फिर उन भावेद्वियोंकी किस प्रमाणसे जानते हैं * ऐसी जिज्ञासा हीनिपर 

श्री विदयानंद स्वामी उत्तर कहते हैं | 
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पर निव्वाति और उपकरण ये दो इन्येद्विय है। यों जातिकी अपेक्षा द्रन्येद्विय शब्द्में एक वचन कहे 
दिया गया है | अन्यथा निर्देत्ति ओर उपकरंण इंस ह्विवचनान्त उद्देश्य दकका सामानोधिकरण होनेते 
दिवचन 5 द्रब्येज्रिये ” कहना चाहिये या | अथवा पांचों इन्द्रियोंकी वरव्येत्नियकी विधि करनेकी 
अपेक्षा बन्येन्द्रियाणि यह ब॑ंहुबचनपद प्रयोग उपयोगी पडता | किन्तु जाति 'शब्द मानकर एक वच॑न 
केह देनेते सभी प्रयोजन सिद्ध होजाते है॥ गेहू मन्दा है; चना तेज है, यहा जातिमें एक वचनका 
प्रयोग है । वेसा ही सूत्रमे जान लेना । ' 


कुतः पुनस्तानि प्रतिपयत इत्याह १ | 
यें नित्रेत्ति और उपकरणजस्रूप इब्छिया फिर किस ग्रमाणसे जानलीं जातीं हैं. ? बताइये, ऐसी 
जिज्ञात्ता होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं। 


दिविधान्येव निरवेत्तिसभावान्यनुमिन्चते । 
: सिद्धोपकरण।त्मानि तच्च्युतो तद्विदसच्युतेः ॥ १ ॥ 


बाह्य, अभ्यन्तर, निर्दृत्ति स्वरूप ओर प्रत्यक्ष श्रमाणोंसे सिद्ध हो रहे बहिरंग अन्तरंग उप+र्ण 
सरूप दो प्रकास्की, दी इच्रियोंको विद्यान अनुमान द्वारा जात रहे है, यहां व्यत्रिक घट ज़ाता है। 


यदि उन इब्त्ियोंकी आ्युति कर दी जायगी तो उन निर्दकोत्ति और उपकरणसे उत्पन्न हुई संबितिओं- 
की भी च्युति हो जायगी । * 

, वोह्माभ्येतरोपकरणेंद्रियाणि तावत्मसिद्धान्येव तद्ापारान्वयव्यतिरिकानुविधायिनां 
स्पशोदिज्ञानानामुपलंभात्‌ | वाह्याभ्यंतरनिश्नंत्तिखभावानि चेंद्रियाणि तत एवाज्ुमीयंते व्यापार- 
वत्खप्युपकरणेद्रियेषु विषयालोकमनस्सु च संनिहितेषु सर्लपि च भावेद्विये कदाचित्स्पर्शादि- 
शॉनाजुत्पत्तेंरन्येथाजुपपत्तेस्तच्च्युंतावेव तद्विद*च्युतिसिद्धेः । 

सबसे प्रथम बांद्य उपकरण और अम्यन्तर उपकरण खरूप इच्दिया तो बालक बालिकाओं, 
पञ्चु पक्षियों, तकको प्रसिद्ध हो ही रहीं है | क्योकि उन बहिरंग, अन्तरंग, उपकरणोके व्यापारके 
लार्य अन्य, व्यतिरिकका अनुविधान करनेवाले स्पर्ग, रस, आदि ज्ञानोक्री उपलब्धि हो रही है। 
कारणके होनेपर कार्यक्रा होना अन्य है और नियत किये जानेवाले कारणके विना कार्यका न होने 
न्य॑ंतिरिक है | स्पशी, रस, गन्ध, वर्ण, शह्के ज्ञानोका उपकरण इन्द्रियोंके साथ अन्वयव्यतिरिेक बने 
रहा है | आत्माकों अर्थ श्री उपलब्धि करनेमें जो निमित्तकारण पडेगा वह इन्द्रिय है | यंह रक्षण 
पहिले बाधा जा चुऋ है | तथा तिस्त ही हेतुसे यानी स्पर्श, आदिके ज्ञानोंकी अन्यथाजुपपत्ति होनेसे 
दी वाह्मनिर्धति और अभ्यन्तरनिशेत्ति स्वरूप इच्द्रियोंका भी अनुमान कर छिया जाता है | 
देलिये, व्यापास्को धार रहीं भी उपकरण इच्द्रियोंफ़े होनेपर और स्पंशी, स्पर्शबान्‌, रस, रसवान्‌ 
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स्ब्ल्च्त न 


धर्मकी कार्यामें अनुज्गत्ति हो जाती ढै। कारणमें इन्दियपना हैं तो उसके कार्य बन रहे उपयोगमें भी 
इन्द्रियपनेका व्यवहार हो जाता है | देखो, अ्निक्रो प्रकाशकपना माननेपर उप्त अम्निक्रे कार्य हो रहे 
दीपकको प्रकाशकपना बिरुद्ध नहीं पंडता है | एक बात यह है कि जिस 'ही स्वभाव करके उपयोगको 
इल्क्रियपना कहा जाता है उस ही स्वमाव करके फलपना इष्ट नहीं किया जाता है, जिससे कि विरोध 
दोष हो जाय। देखो, स्वार्थसम्बित्ति क्रियाकों करनेमे ग्रकृष्ट साधकपन स्रभाव करके ही उस उपयोगक्रो 
इच्ध्रियेत्वका न्यपंदेश हे और क्रियास्वरूप होनेंस उपयोगको फलप॑नेका निरूपण है । ग्रदीपके समान। 
एक पदार्थमें भी करणपना और फढ़पना घटित हो जाता है, अर्थात्‌--प्रदीप ( कर्ता ) अपने प्रकाश 
स्वभाव करके ( करण ) पदा्थीकों या स्वयंको ( कर्म ) प्रकाश रहा है ( क्रिया )। यहा इस वाक्‍्यमें 
प्रकाशन क्रियाका साधकतम हो रहा प्रकाशस्वरूप करण है और प्रकाशन क्रियास्वरूप फल हे तथा 
स्वतंत्र हो रहा प्रदीप आत्मक कर्ती है |इस वातफों हम ऋषई बार निरूपण ऊर चुके है| इन्द्रिय शब्दका 
अर्थ उपयोगमें प्रधानतासे विध्मान है | कर्थंचित्‌ भेद, अभेद, होनेसे उपयोगमें कितने ही अनेक 
स्वभाव घटित हो जाते हैं | 
कि व्यपदेशलक्षणानि तानींद्रियाणीत्याह । 

किसीका प्रश्न है कि उन इन्द्रियोंका नाम निर्देश क्या है * ओर किप्त लक्षणवारलीं वे इन्द्रिया 
हैं? इत प्रकार बुभुत्सा होनेपर शिष्प+ प्रति श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र द्वारा इब्नियोंके 
नाम क्रीर्चन, आजुपूर्वी और निरुक्तिपूर्वक रक्षणको कह रहे हैं । 


स्परशनरसनप्राणचक्षुः श्रोत्राणि ॥ १९ ॥ 


जिससे छुआ जाय ऐसी स्पशीन इच्धिय १ आत्मा जिस्ले रसको चाटे यानी पुद्नलके स्वादक। 
जाने ऐसी रसना इच्धिय २ सूंघनेमें आत्माका हेतु बन रही प्राण इन्द्रिय ३ अथीको देखनेमें आत्माका 
निमित्त हो रही चक्षुः 9 तथा आत्माको शद्व सुनानेवाला कान ५ इस प्रक्वार पाच इच्तरिया हैं | 
स्पशनादीनां करणसाधनत्व॑ पारतंत््यात्‌ कंसाथनत्व॑च खातंत्र्याद्वहुलवचनांतू | 
तेंनान्वर्थसज्ञाकरणादेवव्यपदेशान्येबलक्षणानि च्‌ प॑चेंद्रियाणीत्यभिसंबंधः कर्तेव्यः । 
सूत्रमें कहे गये स्पशी आदि शब्दोंको करणप्ाघनपना है । क्योंकि वे परतत्र हैं. और खतत्रता 
होनेसे स्पदीन आदि राद्व कतीमें भी साथ लिये जाते हैं । भावार्थ--ठुदादि गण+ी “स्पृश्ा संस्पर्शने 
घांतुसे करणमें युद्‌ प्रतयय करनेपर स्पदीन शद्व साध लिया जाता है। चुरादि गणऱी “४ रस आखादन- 
सेहनयोः ”” घातुसे करणमें युट्‌ प्रयय कर देनेपर रसन गद्व बन जाता है | भ्वादि गणकी 
८ प्रा गन्धोपादाने ” धातुसे युद्‌ प्र्यय करनेपर घाण शब्व सव जाता है। अदादि गणक्ी 
/ चंक्षील्‌ व्यक्तार्य वाचि “ घातुसे उत्ति प्रत्यय कर देनेसे चक्षु रंद्व साथ हो जाता है | भ््रादि 
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भावेन्द्रियांणि लब्ध्यात्मोपयोगाॉर्मानि जानते । 
स्वार्थविदि;योग्यवाबपएतलाच .संविदः ॥ १॥ 
लब्धिस्वरूप और उपयोगस्वरूप हो रहीं भावेद्रियोंकों पण्डितनन जान हरहे हैं. ( प्रतिज्ञा 
वाक्य ) स्व॒ और अर्थके ज्ञानमें योग्यता होनेसे तथा सम्बित्तिके व्यापार युक्त होनेसे ( हेतु ) 


अर्थात्‌-स्वार्थम्रम्बित्तिकी योग्यतासे छब्धिस्वरूप भावेंद्रियका अनुमान हो जाता, है और सम्बित्तिके 
व्यापार्से उपयोग आत्मक इच्द्रियोका अनुमान कर लिया जाता ह | [ 


लब्धिस्वभावानि तावद्धावेंद्रियाणि स्वाथसंवित्तों योग्यत्वादात्मनः प्रतिपर्यते । न हि 
तत्रायोग्यस्यात्मनस्तदुत्पात्तराकाशवत्‌ स्वार्थसंविद्योग्यवेव च लब्धिरिति रब्धीद्रियसिद्धिः | 
उपयोगस्वभावानि पुनः स्वाथसंविदों व्यापृतत्वान्निथ्रिन्बंति | न) शव्याप्रतानि स्पशोदिसंवेद- 
नानि पुंसः स्पशोदिपरकाशकानि भवितुमहेति सृधुप्तादीनामपि तत्यकाशनप्रसंगात्‌ । 

प्रथम ही लब्धिस्वरूप छह भावेन्िया तो स्वार्थोकी संवित्ति करनेमें योग्यतासे|/आत्माके हो रद्दी 
समझ ली जातीं है या विद्वान्‌ इच्धियोंकों समझ लेते हैं | उस स्वार्थसम्बेदनमें अयोग्य हो रहे आत्माके 
उन विश्वद्धिस्वरूप लब्धियोंकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है | जैसे कि आकाश द्रव्यके क्षयोपशम विशेष 
नहीं उपजता है | और ख्वार्थसम्बित्तिकी योग्यता ही तो छब्धि है। इस प्रकार,अनुमान प्रमाणसे रूब्धि 
स्वरूप इन्द्रियोकी -तिद्टि हो जाती है तथा फिर उपयोगस्वरूप दूसरी भावेन्वियोको स्वार्थसम्बित्तिका 
. >यापार करनेसे पण्डितजन निर्णीत कर छेते है । व्यापाररहित हो रहे स्पर्श आदिके सम्बेदन तो 
आत्माको स्पर्श आदिके प्रकाशक नहीं हो सकते है । अन्यथा गाढ' सोती हुयी अवस्थावाले या मूर्छित 
हो रहे आदि पुरुषोंको भी उन स्पर्ग आदिके प्रकाश जानेका प्रसंग हो जायगा | अतः व्यापार कर- 
स्पश आदिको प्रकाश रहे ज्ञान या दर्णन तो उपयोगस्वरूप भावेन्तिया हैं | 


स्वायप्रकाशने व्यापृतस्य संवेदनस्योपयोगत्वे फलत्वार्दिद्रियत्वासुपपत्तिरिति चेन्न, कारण- 
धर्मस्य कार्यालुइत्तेः । न हि पावकस्य प्रकाशकत्वे तत्कायेस्य प्रदीपस्य प्रकाशकत्वं विरुध्यते ।- 
न च येनेव स्वभावेनोपयोगस्येद्रियत्व॑ तेनेव फलत्वमिष्यते यते विरोध: स्यात्‌, साधकतमत्व- 
स्वभावेन हि तसस्‍्येंद्रियव्यपदेशः क्रियारूपतया तु फलत्वं प्रदीपवत्‌ । प्रदीप? प्रकाशात्मना 
प्रकाशयतीत्यत्र हि साधकतमः प्रकाशात्मा करण क्रियात्मा फर्ल स्व॒तंत्रात्मा कर्तेति प्ररूपितप्राय । 

किसीकी शंका है कि स्वाथीके प्रकाशनेमे व्यापार युक्त हो रहे सम्बेदनकी उपयोगपना मान- 
नेपर फल होजानेके कारण इच्द्रियपना नहीं बन सकता है, अर्थात्‌-इन्द्रियोकां फेल उंपयोग है, वह 
भला करणलरूप इन्द्रिय केस हो सकता है ? आचार्य कहते है यह तो न कहना | क्योकि कारणोंके 
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औन्द्रिय जीव और त्रीद्वियोंकी अपेक्षा चतुरिन्द्रियोंके धारी जीव भी थोडे थोडे हैं | सर्व इच्द्रियोंके अंतमें 
कर्ण इद्धियकों कथन यों किया गया हे कि सभी इच्धियोंकी अपेक्षा श्रोत्र इच्तिय इस 
जीवका बहुत उपकारी है| कानोंते उपदेशको सुमकर अनेक जीव ढितकी प्राप्ति और अहि- 
तका परिहार कर छेते हैं | उत्कृष्ट ज्ञानी या तत्तज्ञानी बन जाना कार्नोसि ही साध्य हो 
रहा कार्य है। सभी मोक्षगामी जीव कानेसे उपदेशको सुनकर देशनालुन्धि द्वारा साक्षात्‌ 
या परुपरास मुक्तिछाभ कर सके हैं। जीवको विशेषज्ञ बनानेवाला श्रोत्र ही है। यहा किसीकी शका है 
कि रसना इन्द्रिय भी तो वक्तापने करके बहुत उपकारी हो रही है। स्वर्ग या मोक्षके उपयोगी पर्दोका 
उच्चारण करना, अध्ययन करना, जाप्य देना, इनमें रसना इन्द्रिय कारण है | अतः रसना ही अन्तर्मे 
कहनी चाहिये । आचार्य कहते हैं यह तो न कहना । क्‍योंकि तुमने श्रोत्रकी बहुत 
उपकारी स्वीकार कर पुनः रसनाका भी बहुत उपकारीपना आपादान किया है | अत' 
तुम्हारे मुखसे ही हमारी बातका समर्थन हो जाता है | एक बात यह भी है कि श्रोत्रकी 
प्रणालिकासे विषयको निर्णीत कर पुनः उस रसनासे उपदेशका उच्चारण होता हे | अतः रसनाको 
श्रोत्रकी परतंत्रता तुमको स्वीकार करनी पडेगी। यहा रसन शब्दसे जिह्माका ख़ुरपाके समान 
लम्बा, चौडा, मोटा उपकरण छेना; कर्मेन्वियोंको माननेवाे जिसको कि वाकू शब्दसे पकड़तें 
हैं। सच पूछो तो रसना केवल स्वाद ढेनेमें चरितार्थ हो रही हे | हा, चर्मकी जिव्हा वक्तापनेमें 
व्यापार करती है । यों बोलनेमें उपकरण हो रही जिव्हाने श्रोत्र इन्दियकी पराधीनता अददगीकार 
कर रक्‍्खी है | पुनः यहा कोई यों शंका करता है कि सर्वकज्षमे उस श्रोत्रकी परवैत्रताका अभाव हे । 
अर्थात्‌--सर्वज्ञ भगवान्‌ तो श्रोत्रेत्नियके बछाधानसे अन्य वक्ताओंस पदार्थका निर्णय कर पुनः वक्तापन 
को प्राप्त नहीं होते हैं। किन्तु सर्वज्ञदेव तो ज्ञानावरणका क्षय हो जानेसे केवलज्ञानको उपजाकर वक्ता- 
पन करके सम्पूर्ण शातरोंका उपदेश कर देते हैं | अतः रसना ही बहुत उपकारक प्रतीत होती है । 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्व तो न कहना । क्योंकि यहा प्रकरण इच्नियोंका अधिकार चला आ रहा 
है | अतः जिन जीबोंमें इच्द्रियोंते किया गया द्वित, अहित, उपदेश है, उन जीबोंके प्रति श्रोत्र इन्द्िय 
अधिक उपकारी मानी गयी है | अतीन्द्रियज्ञानधारी सर्वज्ञ देवक्ी बात न्यारी है। सामान्य पुरुषोंमें 
देखी गयी टेवका विशिष्ट पुरुषोंमें भी आपादान नहीं करना चाहिये | दूसरी वात यह है कि उच्चारण 
करनेमें सर्वज्षके रसना इन्द्रियका व्यापार नहीं है| नामकरमकी विशेष प्रकृति तीथकरत्वके उदयसे भग- 
वानके सर्व अंगेंसि निकल रही मेघगर्जनके समान दिव्यध्वनि भव्योंके भाग्यवश उपज जाती है । 
अत: सर्वज्ञकी वक्‍तृत्व कलार्मे रसनाका कोई व्यापार नहीं है | हा, अन्य वक्ताओंकी वचनकलाम रसना 
को श्रोत्रकी पराधीनता अनिवार्य है । वे वक्ता पहिले अपने गुरुओंसे म्बकीय श्रोत्र द्वारा वाच्यार्थका 
निर्णय कर पश्चात्‌ जिन्हासि उपदेश देते हैं । भगवान्‌ तीर्थकरके ज्ञानको यदि इन्द्रियोके व्यापारकी 
अपेक्षा मानी जावेगी तो ज्ञानकी क्रम कऋमसे प्रवृत्ति होनेका अ्रसंग होगा | जोकि किसी भी सर्जज्ञवादीकों 
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गणीय, “ श्रु श्रवणे ” घातुसे त्रढ प्रयय करनेपर श्रोत्र शह्दकी सिद्धि हो जाती है। ज्ञानक्ी 
उत्पत्तिमे इन्त्रिया करण हैं | अतः परतेत्रपनेकी विवक्षासे करणमें युट्‌ आदि प्रययोको कर छेना,। 
हा, स्प्शन इच्धिय छू. रही है, रसना इन्द्रिय चाट रही है, यो ,खतंत्रताकी विवक्षा होनेपर क्तीमे 
भी उक्त पाचो शब्ोकों साध लिया जाता है । “ युडब्या बहुलम्‌ ” यहा / बहुल ”'बचनसे 
कत्तीमें भी युट्‌ प्रत्ययकी विधि हो जाती है तिस कारण इन स्पर्शन आदिकोकी शव निरुक्तिके 
अनुप्तार अर्थवाचक संज्ञा कर देनेते इस प्रकार स्पशन, रसन, आदि व्यपद्ेशको धारनेवालीं .ये 
इन्द्रिया हैं;। यें। शद्बाथ कर लिया जाय तथा निरुक्ति अनुसार निर्दोष लक्षण घट जानेसे इस प्रकार 
ढक्षणवार्लीं भी पाच इच्ह्रिया हैं। इस ढंगसे पूर्व सूत्रोंकी मिलाकर वाक्याथेका सम्बन्ध कर लेना चाहिये। 


स्पर्शनस्य ग्रहणमादों शरीरव्यापित्वात्‌, वनस्पत्यंतानामेकमित्यत्राभीएत्वात्‌' स्वंसंसा- 
_ रिपूपलब्धेश्व | ततो रसनप्राणचक्षुपां क्रमचनमुत्तरोत्तरात्पत्वात्‌, श्रोत्रस्थांते बचने बहूप॑- 
कारित्वात्‌ । रसनर्माषि वक्‍तृत्वेन बहूपकारीति चेत्‌ न तेन श्रोत्रपंणालिकापादितस्योपदेशस्यो- 
चारणांतू तत्पारतंज्यस्वीकरणात्‌ । स्वज्षे तदभाव इति चेन्न, इन्द्रियाधिकारात्‌। न हि 
सर्वज्स्य शब्दोचारणे रसनव्यापारोस्ति तीर्थकरत्वनामकर्मोद्योपजनितत्वात्‌ भगवत्तीर्थकराव- 
गमझ्य करणव्यापारापेक्षत्वे ऋमप्रवृत्तिपसंगात्‌ । सकलवीयोतरायक्षयात्र ऋमप्रवृत्तिस्तस्येति 
चेत्‌, तत एवं करणापेक्षापि मा भूत्‌ | ततः सूक्त श्रोत्रस्यांते बचने बहूपकारित्वादिति । ' 
सम्पूण, पौह्लिक शरीस्मे ओत, पोत, व्याप रही होनेसे स्पर्शन इच्तियका सम्पूण इक्द्रियोकें 
आदिमि ग्रहण क्रिया गया है और “ पृथ्वीते छेकर वनस्पतिपर्यत जीवोके एक, प्रधान, या- प्रथम 
स्पर्शन इन्द्रिय' हे, ” इस प्रकार यहा भविष्य सूत्र अभीष्ट होनेसे भी सबके पहिले स्पशीन इच्धियका 
प्रहण है । सबसे बडी वात तीसरी यह है कि संपूर्ण संघतारी जीवोमे स्पशीन इच्द्रियकी उपलब्धि हों 
रही है! | अतः नाना जीबोंकी अपेक्षा, व्यापक होनेसे आदिमे स्परीनका उपादान। सूत्रकारने: किया है। 
उसके पीछे रसना, प्राण, और चक्षुः इन तीन इच्द्रियोंका ऋ्रमसे वचन किया है| क्योंकि-उत्तर 
उत्तर थोडे प्रदेश अथवा थोड़े थोड़े स्वामी है.। अर्थात्‌--““चक्खू सोदं घाणं जिभ्मायारं मसूरजबणाली | 
अतिमुत्तखुरप्पसमे फास तु, अणेय संठाण ॥ अंगुलुअसखमागं संखेज्जगुणं तदो विसेसंद्िय'॥ 
तत्तो; असंखगुणिद अंगुलुतंखेज्जय तत्तु ” इन गोम्मठमार जीवकाण्डकी दो गाथाओंके अनुसार! सेब 
सै थोडे प्रदेश चश्नु.के माने हैं | चश्ु:से श्रोत्र इच्धियके प्रदेश संख्यात गुणे हैः । श्रोत्र इच्दियने 
जितने आत्मप्रदेशोको घेरा है, ,उनसे पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक आत्मप्रदेशोंक़ों प्राण/ इच्ियने 
पेरा.है। प्राण ईन््ियसे जिव्हाका अबगाह असंह्यात गुणा है | इस प्रकार रसना, प्राण, और चक्षु!में 
'देशोंकी सेल्या उत्तरोत्तर अल्प है। हा, श्रेत्रके प्रदेश चक्षुसे अधिक/हैं | उसका अभी कथन ही नहीं 
९ । त्तथा ५ वितिचपमाणमसंखेणवहिदपदरंगुलेणहिदपद्रं ”” इस गाथा अनुसार द्वीहदलचियोकी अपेक्षा 
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आत्माकी सहायक कारण हैं । क्योंकि प्रिक्ित्ति क्रियामें व्यापार* कर रहे आत्माके निकटवर्त्तीपने 
करके वर्तनेंके कारण वे इन्द्रिया छोकमें करण द्वी रहीं जानी जाती हैं | हा, फ़िर उन उन स्पर्शज्ञान, 
रसज्ञान, आदिका आवरण करनेवाले ज्ञानावरण ओर वीर्यान्तराय कमीके क्षयोपदमकी विचित्रतासे वे 
इन्द्रियां आत्मपरिणति स्वरूप भावेद्धिया हैं, ऐसा मान लेना चाहिये। 

तेषां परस्पर तद्गतथ् भेदाभेद प्त्यनेकांतोपपत्ते!। न हि परस्पर तावदिद्दियाणाममेदेकातः 
स्पर्शनेन स्परशस्पेव रसादीनामपि ग्रहणपससक्तेरिंद्रियांतरमकत्पनानर्थक्यात्‌ । कस्यचिदेकस्पे 
साकस्ये वा सर्वेषां वेकल्यस्य साकत्यस्य वा प्रसंगात्‌ | नापि भैदेकांतस्तेपामकत्वसकलनब्वान- 
जनकत्वाभावप्संगात्‌ । संतानांतरेंद्रियवत्‌ | मनस्तस्य जनकमिति चेन्न, इंद्रियनिरपेक्षस्थ तज्न- 
नंकत्वासंभवात्‌ । इंद्रियापेक्ष॑ मनोलुसंधानस्य जनकमिति चेत्‌, संतानांतरेंद्रियापेक्ष कुतो न 
जनक ? प्रत्यासत्तरभावादिति चेत्‌, अन्न का प्रत्यासातिः? अन्यत्रैकात्मतादात्म्यादेशकालभाव- 
प्रत्यासत्तीनां व्यभिचारात्‌ | ततः स्पर्शनादीनां परस्पर स्यादमभेदो द्रव्याथदिशात्‌, स्याज्लेदः 
पयोयायोदेशात्‌ । 

उन स्परीन आदि इब्द्रियोंका परस्परमें ओर उत्त उस इन्श्ियिवाले आत्माके साथ भेद तथा 
अभैदके प्रति अनेकान्त बन रहा है। अर्थात्‌--इन्द्रियोंका परस्परमें कथाचिदर भेद, अभेद है तथा इन्निय 
वाले आत्माके साथ भी इच्धियोंका कथोन्रीत्‌ भेद अभेद है | सर्वथा भेद या सर्वथा अभेद नहीं है | 
देखिये, इन्द्रियोंका परस्परमें एक दूसरेके साथ एकान्त रूपसे अभेद मानना तो ठीक नहीं पड़ेगा । 
क्योंकि स्पर्शन इच््ियंसे जैसे स्पर्शका प्रहण हो रहा है, वेसे ही अकेली स्परीनसे रस, गन्घ, आदिकों- 
के भी ग्रहण हो जानेका प्रसंग होगा |) जब स्पशी, रसना, प्राण, आदि सभी इच्धिया अभिन्न हैं. तो 
ऐसी दशामें स्पर्दनके अतिरिक्त अन्य इच्त्रियोकी कल्पना करना व्यर्थ पडेगा । दूसरी बात यह हैं कि 
किसी एक इन्दियकी विकछता या सकता हो जानेपर सभी इब्द्रियोंकी विकछता या सफलता हो जाने- 
का प्रसंग होगा । आख या कानके टूट जानेपर सभी इच्िया नष्ट भ्रष्ट हो जाय॑गीं, एकेद्विय जीवके 
भी पांचों इच्दिया बन बेढेंगीं। अतः इद्धियोंका परस्परमें सर्वथा अभेद मानना उचित नहीं | तथा उन 
. इब्त्ियोंका परस्परमें एकान्त रूपसे भेद भी नहीं मानना चाहिये। क्योंकि एकपन और सकलन रूपसे 
ज्ञानकी उत्पात करानेके अभावका प्रसंग हो जायगा | जैसे कि अन्य सनन्‍्तान यानी दूसरी दूसरी 
आत्माओंकी इन्द्रियोमें एकल्व रूपसे संकठन ज्ञान नहीं हो पाता हे | भावार्थ-देवदत्ततें जिन 
दत्त सर्वथा भिन्र दे | देवदततने अपनी चक्षुत्रे घटकों देखा, जिनदत्तने स्वकीय स्पर्शन झद्वियले घटकों 
छूआ, ऐसी दरशामें जिनदत्त यों नहीं कह सकता है कि जो ही मैं देखनेवाला था वही मैं घठकों छू 
रहा है । कारण कि सर्वया मित्र ज्ञाताओमें था उनकी इन्द्रियों द्वारा हुये ज्षानोंमें जोडनेबाछा संकलन 
पान नहीं बनता है | उसी प्रकार इच्धियोंका भेद माननेपर जो दी में देख चुका- हूँ वही में छू रहा 


तत्वार्थीचिन्तामणिः १४५ , 
इष्ट नहीं है। सर्वज्ञ देव युगपत्‌ त्रिछोक त्रिकालवर्त्ती पदार्थौीका प्रत्यक्ष ज्ञान कर रदे है। यदि कोई यों 
कहे कि सम्पूर्ण वीर्यान्तराय कर्मोका क्षय हो जानेसे उस सर्वज्ञके ज्ञानकी ऋमसे प्रद्गयाति नहीं होगी। 
अनन्तशक्तिद्वरा सबका ज्ञान चुगपत्‌ हो जायगा | यो कहनेपर तो आचार्य कहते है कि तिस ही 
कारणसे अर्थातू-बीर्यान्तरायका क्षय हो जानेसे ही सर्वजश्के ज्ञानको इन्द्रियोकी अपेक्षा मी नहीं होवे। 
सर्वज्ञके ज्ञानमे प्रथम इन्द्रियोंकी अपेक्षा मान कर पीछे अनन्त वीर्य होनेसे क्रम प्रव्नतिका रोकना छिट्ट 
कल्पना है । तिल ही से तो हमने बहुत अच्छा यो कहा था कि बहुत उपकारी होनेसे उमास्वामी 
महाराजने सर्व इन्द्रियोंके अन्तमें श्रोत्रका कथन किया है। इस प्रकार प्रकरणको समाप्त कर दो तो अच्छा है। 


एकेकबृद्धिज्ञापनाथ वा स्पर्शनादिक्रमवचन । 
अथवा यह सिद्धान्त उत्तर सबसे अच्छा है. कि भविष्य चौथे सूत्रमे ट, चीटी, भोरा, मनुष्य, 
आदिकोंके एक एक बढी हुयी इच्विया कहीं जावेंगी | अतः एक एक इच्द्रियकी योग्यतानुसार बृद्धिको 
समझानेके लिये स्परशन, रसन, आदि इच्द्रियोंका क्रसे वचन किया गया है | अन्यथा इन्द्र करनेपर 
अल्प अक्षरवाढी या पूज्य इन्द्रियका पहिले प्रयोग हो जाता। बात यह है कि जीवोंके इन्द्रियोकी वृद्धि 
जिस जिस ऋमसे हुई है, उसी ढंगसे सूत्नमे इम्नियोका पाठक्रम है । 
कुतः पुनः स्पशनादीनि जीवस्य करणान्यर्थोपलब्धावित्याह । । 
यहा कोई जिज्ञासु पुनः पूछता हे कि जीवके अ्थकी उपलब्धि करनेमें स्पशीन आदिक इ्न्द्रियां 
करण हो रहीं हैं, यह किस प्रमाणसे निर्णय किया जाय ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य अग्रिम वार्तिक द्वारा समाधानको कहते है | 
स्पशनादीनि तान्याहुः कतुः सांनिध्यवृत्तितः । 
क्रियायां करणानीह कर्मवेचिश्यतस्तथा ॥ १॥ 
कर्ता आत्माके सनिकट वर्तीपनसे प्रवृत्ति करनेसे आचार्य उन स्पशीन आदिकोको ज्ञप्ति क्रिया 
करण कह रहे हैं. तथा कमौकी विचित्रतासे वे इन्द्रिया भावेद्रिय हो रहीं हैं, अर्थात्‌---नामकर्मकी 
विचित्रतासे उत्पन्न हुयी दब्य इन्द्रिया तो ज्ञान करनेमें आत्माकी करण हो जातीं हैं और ज्ञनावरण 
तथा चीर्यान्तरायके क्षयोपशमकी विचित्रतासे वे इच्त्रिया भावेन्रिय हो जाती हैं। 
.. श्पशनादीनि द्रव्येद्रियाणि तावन्नामकर्मणो वैचित्र्याइपलब्धेरात्मनः स्पर्शीरदिपरिच्छें- 
दनकियायां व्याप्रियमाणस्य सांनिध्येन इत्ते! करणानि छोके प्रतीर्यते । भावेद्वियाणि पुनस्त- 
दावरुणवीयोतरायक्षयोपशमस्य चैचित्र्यादिति मंतव्यं । 
जगतके विधाता नामकर्मकी विचित्रता, चमत्कृति, आदि देखी जा रही हैं| अतः स्पर्शन 


आदिक पाच द्रव्येद्रिय। तो स्पश, रस, आदिकी परिक्छिति क्रियाको करनेमे साथकतम हो रहीं कर्ता 
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ततस्तेपां भेदेफांते चात्मसः करणत्वाभावः संतानांतरकरणवत्‌ विपययों वेत्यनेकांत एवाश्रय- 
णीय४, मतीतिसद्धावाद्गघापकाभावाच्च । तथा द्वन्येद्रियाणामपि परस्परं॑ स्वारंभकपूहलद्वव्यात्र 
भेदाभेद पत्यनेकांतोववोद्धव्यः पुद्वल्द्वव्याथादेशादभेदोपपत्तेः । प्रतिनियतपयायाथविशात्तेषां 


भेदोपपत्तेश्न । 

इस उक्त कथनकरके उन इन्द्रियोंका उप्त इच्धियवान्‌ आत्माके साथ सर्वथा भेद और एकान्त 
अभेदका भी खण्डन कर दिया गया है | देखो, आत्माका इच्धियांके साथ यदि एकान्तरूपसे अभेद 
माना जायगा तो आत्माके समान इन्द्रियोंको भी कत्तीपनका प्रसंग हो जायगा | ऐसी दशामें इच्तियां 
करण नहीं दो सकेगी अथवा आत्मा और इन्द्रियोका अभेद माननेपर इन्द्रियोंके समान आत्माको भी 
करण बन जनेका प्रसंग होगा | तथा आत्मा, इच्धिय, दोनोफ़ो कर्ता, करण, दोनों आत्मकपनका 
प्रत॑ग हो जावेगा । क्योंकि सर्वथा अमेदपक्षकों पकड लेनेपर किसीमे कोई विशेष प्रकारका अन्तर 
नहीं है । तथा उन इच्धियोका तद्बान्‌ उस आत्माके साथ यदि सर्वथा भेद माना जायगा तो अन्य 
आत्माओंकी इन्द्रियोंके समान प्रकरण प्राप्त आत्माकी भी ये इद्धिया करण नहीं हो सकेंगी। 
भर्थाव्‌:-दूसरेकी इच्तिया सर्वथा मित्र हो रहीं जैसे हमारे ज्ञाममे करण नहीं हो पाती हैं, डसी 
प्रकार भिन्न हो रहीं हमारी आत्मातते भी हमारी इच्निया करण नहीं हो सकेगी अथवा विपर्यय ही 
हो जावेगा | यानी हमारी मिन्न इच्नियोके समान दूसरोंकी इच्रिया भी हमारे ज्ञानमें करण बन बेठेंगी। 
इस कारण कर्थचित्‌ भेद, अभेदस्वरूप अनेकान्तका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये । कथंचित्‌ भेद, 
अभेदके स्याह्माद पिद्भातमें प्रमाणसिद्ध प्रतीतियोंका सद्भात्र है और बाधक प्रमाणोंका अभाव है। तिती 
प्रकार वक्त भावेंद्रियोके समान पार्चों द्रव्येद्रियोंका भी परस्परमें और अपनेको बनानेवाले पुद्ठछ दन्यते 
हो रहे भेद अमेदके प्रति अनेकान्त समझ लेना चाहिये | द्ब्यार्थिक नय और पर्योयार्थिक नयका सर्वन्र 
अधिकार है | पुह्रल द्रव्यस्वरूप अर्थकी विशेष अपेक्षासे तो दन्येद्ियोंका असेद बन रहा है और 
स्पदीन, रसना, आदि ग्रत्येकक्रे लिये नियत हो रही परयौयस्वरूप अ्थैक्नी अपेक्षा उन द्रब्येत्रियोंका 
भेद सिद्ध हो रहा है । सप्तमज्ञी अनुसार एकत्व और नानातसे अतिस्क्ति आगेके पाच भंग भी छगा 
छेना | अम्यन्तरनिईत्ति स्वरूप द्रन्येद्रियोका परस्पर या उपादान कारण आत्माके साथ कथ॑चित्‌ भेदामेद है । 


इतींद्रियाणि भेदेन व्यास्यातानि मतांतरं। 
व्यव॑विच्छित्सुभिः पंचसत्या युक्‍त्यागमाचितेः ॥ २॥ 


यों यहातक युक्ति और आगम अमाणसे अन्बित हो रहे तथा इन्द्रियोंकी एक, दो, ग्यारह, इन .' 
सैजयाओंको माननेवाके अन्य मर्तोके व्यवच्छेद करनेकी इच्छा रखनेवाढे श्री उमास्थामी महाराजने पाच 
सूत्नोंके समुदाय द्वारा मित्र मित्र करके प्राच इल्नियोको बखान दिया है | अर्थात्‌---/ पंचेंद्रियाणि ” 
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हूं, ऐसा एकल प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा | यदि कोई यो कहे कि दीन और स्मरणको कारण 
मान कर हुये उस प्रत्यभिज्ञाकका जनक तो मन है। इद्धियोंका अविष्ठापम मन परस्परकी 
वोजना कर देता है। आचार्य कहते हैं कि वह तो न कहना, क्योंकि इब्त्रियोंकी नहीं 
अपेक्षा रखनेवाले मनको उस प्रत्यभिज्ञाकान जनकपना असम्भव है| यदि वैशेषिक 
ये कहें कि इच्वियोकी अपेक्षा रख रहा मन तो प्रत्यभिज्ञानका जनक हो जायगा। यों कददनेपर तो हम 
जैन कहेंगे कि तब तो सर्वथा भेद पक्षमे अन्य आत्माओंके इन्द्रियोंकी अपेक्षा रख रद्या मन भला क्यों 
नहीं प्रत्यभिज्ञाकका जनक हो जाय £ अथीत---देवदत्तके देखे हुयेका यज्ञदत्तको अनुसन्धान द्वो जाना 
चाहिये | एक आत्माकी भिन्न मिन्न इद्वियोके समान दूसरे आत्माऔकी इन्द्रियोका अधिष्ठायक मन हो 
जाय | यदि भेदवादी वैद्येषिक यों कहे कि सम्बन्ध विशेषके न द्वोनेसि वह मन अन्य आत्मार्भेकि 
इब्दियोंकी अपेक्षा नहीं रख सकता है। हां, प्रकरणप्राप्त आत्माकी पा्चों इन्द्रियोंके साधन इस मनका 
कोई विशेष नाता है। अतः उन इच्तियोंके विषयोको अन्बित कर देता है, अन्यके विपयोंको नहीं, यों 
कहनेपर तो हम जैन पूछेंगे कि भाई, एक आल्द्रव्यके साथ तदात्मकपन हो जानेके अतिरिक्त यहा 
प्रकरणमें दूसरी मछा क्या प्रत्यासत्ति ( नाता या सम्बन्ध हो सकती हे * देशग्रत्यातत्ति, काल 
प्रत्यासत्ति, भावप्रत्यासत्ति, इनका तो व्यभिचार देखा जाता है। अर्थात---पांचों इन्द्रियोंकी एक द्रव्य 
( आत्मा ) प्रत्यासत्ति माननेपर तो देवदत्तकी पार्चो इन्द्रियोंमें अनुसंधान होना घठ जाता है। साथमें 
सन्‍्तानान्तरोंकी इन्द्रियोंमे परस्पर अनुसन्धान होनेका भी निराकरण हो जाता दे। किन्तु देशग्रत्यासत्ति 
मान लेनेसे इष्टकी सिद्धि और अनिष्टका दूषण ये नहीं बन पाते है। एक परीक्षा भवनमे बैठे हुये एक 
देशवर्त्ती अनेक छात्रोमे परस्पर अनुसन्धान द्वो रहा नहीं देखा गया है | हा, यदि सृक्ष्मताते विचार 
करोगे तब ते एक देवदततके शरीरमें आख, कान, नाक, जीभका भी न्यारा न्‍्यारा स्थान नियत है | 
उनमें अनुसंधान नहीं हो सकेगा । अतः देशप्रत्यासत्ति द्वारा अनुसन्धान द्ोना माननेमे अन्चय व्यभि- 
चार और व्यतिरिेक व्यमिचारदोष आते हैं । काल्प्रत्यास्त्तिमें भी उक्त दोष आते हैं। 
भर्थात-एक दी काठमें वर्त रे अनेक जीवोंमे काल्प्रत्यासत्ति होते हुये भी पररपर अलुसन्धान 
जान नहीं हो रद्दा है | साथंम उसी वालक, युवा, इंद्ध, देवदत्तमें काठप्रत्यासत्तिके विवा भी संक्रठन 
ज्ञान हो जाता है । इसी प्रकार भावप्रत्यासत्तियोरे भी व्यभिचार आते हैं। समान ज्ञान या सुख, 
दुःखको घारनेवाले जीवोंमें भाव प्रत्याप्त्ति होते हुये भी परस्पर देखें, चुने, छुये, चाटे, संघेका 
विपयगमन होकर अनुसन्धान नहीं हो रहा है | परिडेषमें द्रव्यप्रत्यासत्ति ही निर्दोष ठद्धरती ह। 
तिप्त कारण दर्व्यागिक्रनयद्वारा कथन करनेसे स्पश्न आदि इच्तियोका परस्पर्म कर्थचित्‌ अभेद हे 
और परयीयाधिकनयकी विवक्षासे स्पणन आदिकोंका कथ॑चित्‌ भेद है । 

एतेन तेषां तदतो भेदाभेदेकांदों पत्युक्तो । आत्मनः करणानाममेदेंकांते कर्दत्व 
प्रसंगाशात्ममत्‌ । आत्मनों वा करणत्वप्संगई, उभयोस्भयात्मकलप्रसंगीं वा विशेषाभावाव्‌ । 


१७५० तच्ार्यछोकवार्तिके 
आदिक हैं | यों उद्देश्य, विधेये, वाक्योंका मिलाकर वाच्यार्थ हो जाता है | किसीकी यहा शंका है 
कि “ समथेः पदावीधिः ” समर्थ अवयवोंकी समासबृत्ति हो सकती है । यहा सामर्थ्य नहीं है, इस 
कारण तेषा इन्द्रियाणा भर्था: यों तदथीः यहा पह्ठीतत्पुरुपसमास नहीं हो सता है । पूर्व सूत्रोंमें इन्दरि- 
योका स्वतंत्र ( प्रथमात ) निर्देश है, तदथीः ऐसा समास कर वे इच्धिया गौण नहीं की जा सकती हैं। 
अतः “ तेषा अर्था: ” यों व्यस्तपदकी ही बने रहेंगे | इस ढंगसे शंका करनेपर तो आचार्य कहते 
हैं कि यह दोष हमारे ऊपर नहीं आता है। क्योंकि गमकपन होनेसे नित्य ही एक दूसरेकी अपेक्षा 
रखनेवा्े पदोमें समाप्त हो जाता है | जैसे कि सम्बन्धी शह्मोंमे समास हो जाता हे | देखो, जो ही अर्थ 
वाक्यमें भले प्रकार जाना जा रहा है वही अर्थ समासद्ृत्ति करनेपर भी स्थिर रहता है | इस प्रकार 
नित्य अपेक्षातद्वित हो रहे संबंधी शर्वेंमें गमऋपना कह दिया गया है। जैसे कि देवदत्तका गुरुकु 
है, इसका अर्थ देवदत्तके गुरुका यह कुछ है, इस प्रकार है। देवदत्तका गुरुकुछ है, यह अर्थ नहीं है। 
देवदत्तका गुरुपुत्र इसका अर्थ देवदत्तके गुरुका यह लडका हो जाता है। “ देवदत्तस्य दासमायी ” 
इसका अर्थ देवदत्तके दास की यह पत्नी है । यहा गुरु शद्य नित्य ही शिप्यक्री अपेक्षा रखता है। अतः 
देवदत्त शिष्प है उसके गुरुका कुछ अर्थ करना आवश्यक है | अन्यथा यह वाक्य ही अचुद्ध हो 
जायगा | दीक्षक आचार्यक्े अधीन हो रहा पाठक, शिष्य तथा अन्य कर्मचारियोंक्रा समुदाय कुछ कहा 
जाता है । समासमे पड़े हुये गुरुके साथ देवदत्तका अभेद करना भी अनुचित है | तथेव दास शद्द भी 
स्वामीकी अपेक्षों रखता है | अतः देवदत्त स्वरूप स्वामीके दासक्ी खी यह आर्थ हो जाता हे 
८ पटोलपत्र॑ पित्तष्न॑ नाडी तस्य कफापदा “” यहा पटोछकी नाडी ( नसे ) कफ दोषको हरती हैं। यों 
संबंधी शद्द अनुसार व्यवस्था की जाती है| तिध्षी प्रकार यहा भी स्पशन आदि इब्त्रियोंकी अपेक्षा धारते 
हुये भी तत्‌ शद्धंको गमकपना है | अतः सामर्थ्य हो जानेसे ““ तदर्थाः “” यहा पष्ठीतत्युरुषइत्ति हुयी 
समझ छढेनी चाहिये । 
स्पशोदीनामालुए्‌र्व्येण निर्देश! इन्द्रियक्रमाभिसंबंधायः । 

इस सूत्रमें स्पशी,"रस, आदिकोंका आनुपूर्वीपने करके कथन करना तो इच्त्रियोका क्रमपूर्वक 

एक एक विषयके साथ संबंध करानेंके लिये है | अथीत्‌---पहिंले कही गयी स्पर्शन इन्द्रियते स्परश 
जाना जाता है, दूसरी रसना ईन्द्रियेसे रस जाना जाता है,(इह्मादि सम्पूर्ण इच्द्रियोंके ग्राह्म विषयोंमें गा 
छेना चाहिये | तब तो इन्द्र समास किया जानेपर “ अल्पाचतर, अभ्यर्हित, स्वत आदि पददोंके पूर्वमें 

प्रयुक्त किये जानेका झझंटें नहीं लगता है । शब्द संत्रंधी न्‍्यायसे अर्थस्त्रधी न्याय प्रधान है । 


कि पुनः स्पशोदयो द्रव्यात्मका एवं पर्यायात्मका एवं चेति दुराशंकां निराकरोत | 


क्या स्परी, रस, आदिक विपय ये द्रव्यस्वरूप ही हैं ? अथवा क्या पर्यायस्वरूप ही हर 
ऐसी खोटी शैकाका निराकरण श्री विद्यानन्द वार्तिको द्वार करते हैं | 
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दिविधानि, निर्दृत्युपकरणे द्रव्येश्वियम्‌ , रब्धयुपयोगो भावेक्तियम्‌, स्पर्शन॒र्सनप्राप्नचल्षुओ्रेत्राणि'/ 
इन पाच सूत्रो करके नियत पांच इच्द्ियोका व्याख्यान किया गया है | 


इदानीमिंद्रियानिंद्रियविषयपरदर्शने कर्तव्ये, के तावर्दिद्रियविषया इत्याह । ' 


अब इस समय इन्द्रियों और आअनिद्धियके द्वारा जानने योग्य विषय अर्थका प्रदरीन करना 
कर्तव्य होनेपर शिष्पकी “ इच्ध्रियोंके विषय तो भछा कौन हे ? ” ऐसी जिज्ञासा हीनेपर श्री उमा- 
स्वामी महाराज अग्निम सूत्रको कहते हैं । ' 


रे $ धवणेशब्दास्तद ्‌ 
स्पर्शरसगंधवर्णेशब्दास्तदथों३ ॥ २० ॥ 
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये उनके इनच्द्रियों द्वारा ज्ञातन्य विषय है। अर्थात्‌-स्परीन 
इच्द्रियसे पुद्छका स्परी जाना जाता है, रसना इन्द्रियसे पुद्ूछका रस चखा जाता है । प्राण इब्द्रिय॑से 
पुद्छका गंध सूंघा जाता है । चद्लुःझद्वियस पुह्छका रूप देखा जाता है और कर्ण न्द्रिय द्वारा पुद्र- 
की पर्याय हो रहा शब्द सुना जाता है। गुण, और गुणीका अभेद होनेसे स्पशीन इच्धिय द्वारा स्परी- 
वान्‌ पुद्रछ भी छूआ जाता है, रसनेद्रिय द्वारा रसवान्‌ पुद्रछ भी चखा जाता है आदि | 


स्पशोदीनां कर्ममावसाधनल्व॑ द्रव्यवयीयविवक्षोपपत्तेः । तच्छव्दादिद्ियप्रामर्शः वेघा- 
मर्थास्तदथो! स्पर्शनादीनां कर्मविषयः स्परशादय इत्य्थः । तदर्था इत्ि वृष््यन्ञपपाचिरसामश्यो- 
दिति चेत्‌, न चात्र गभकलात्‌ नित्यसापेक्षेत्र संबंधिशब्दवत्‌ | य एवं हि वाक्प्रे्ः संप्रवीयते 
स एव वृत्ताविति गमकलं नित्यसापेक्षेप्‌ संवंधिशब्देषु कथित, यथा देवदत्तस्य गुरुकुलं द्वेव 
दत्तस्य गुरुपुत्र; देवदत्तस्य दासभार्येति । तथेह्प्रि तच्छब्दस्य स्पर्शनादिसापेक्षल्वेप्रि गरमक़- 
लात वात्तिबेद्तिव्या । 
द्रव्य और पर्योयकी विवक्षा बन जानेसे स्पश, रस, आदिक हाब्द तो कर्म और भाव्र अर्थमें 
साध लिये जाते है, अर्थात्‌--जब प्रधान रूपधे द्रव्य विवाक्षित होता है, तव इचद्धिय क़रके बिषय हो 
रहा द्रव्य ही पकडा जाता है | इस पुद्ल द्व्यसे न्यारे कोई स्पर्श आदिक नहीं हैं । इब्रिय करके जो 
छूआ जाय वह स्पर्श है, चखा जाय वह रस है, सूंघा जाय वह गंध है, देखा जाय सी वर्ण है, 
' जो बोढा जाय वह शब्द हे, इस प्रकार स्पशी आढिक शब्दोकी कर्मताधन निरुक्ति कर दी गयी है। किन्तु 
जब प्रधान रूपसे पर्याय तरिवाक्षित हे, तब भेद बन रहा है | उदासीनपनेसे अवस्थित हो रहे भावका कथन 
हो जाता हे, तव छूना ही स्पर्श है, चखना रस है, सूंघना गंध है, देखना मात्र वर्ण है, उच्चारण या सुनना 
शब्द है, इस ढंगते स्पशी आदि शब्दोंकी सावमे प्रगययरर छिंद्ि कर दी गयी है । सूत्रमें प्रडे इये पूर्वका 
परामर्ष करनेवाले तत्‌ शद्वसे इन्द्रियों करा परामरी करलेना चाहिये. तब यो अर्थहुआ कि उन इृच्दियों भे विषय- 
भूत अर्थ यहा तएर्य कहे जाते हैं। स्पशीन, रसना, आदि इम्द्रियोफे ज्ञातन्य बनने योग्य विषय ओ साल 
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अ्थातरका विशेपतया अवधारण करना या विचार करना अंतरंग इद्धिय मनके द्वारा होता है | | 
अन्यथा नहीं । उक्त कार्य पांचों वहिरंग इन्द्रियोंस साध्य नहीं है | गव्दको सुनकर उसके वाच्याका 
ज्ञान करना, द्विताहित विचारपूर्वक क्रिया करना, शिक्षा या उपदेश ग्रहण करना, तथा कर्तैन्य, 
अकत्तेन्य या तत्त, अतत््तश्री मीमासा करना ये सब विचारक मन इन्द्रियके कार्य है । 

अथ इत्यभिसंवंधः सांमर्थ्यात्‌ । नन्नु चाश्नयमाणमर्निंद्रियमत्र तत्कथं॑ तस्प विषयों 
निरूप्यते इत्याह । 

पू्वसूत्रमे पडे हुये ८“ तदर्थी, “ शद्व॒त्त अकेले अर्थ्री अनुबृत्ति कर लेना । पूर्वापर सम्बन्ध 
रखनेवाले वाक्यार्थकी सामर्थ्यते “ तत्‌ ” और बहुबचनात “ अर्था; ” की अनुद्वत्ति नहीं कर 
केवल अर्थ शद्वका ही अनुवर्तन किया जायगा । यहा शंका है कि अनींद्रिय मन तो यहा प्रकरणमें 
नंहीं सुना जा रहा है. तो फिर यहां कैसे उस अप्रकृत मनका विषयनिरूपण किया जाता है? 
बताओ, ऐसी आशंका होनेपर श्री विद्यानंद आचार्य उत्तरको कहते हैं, सावधान होकर सुनिये | 


सामंथ्योह्म्यमानस्थानिद्रियस्येह सूत्रितः । 


श्रुतमर्थः श्रुतज्ञानगम्यं वस्तु तद॒ुच्यते ॥ १ ॥। 

जब कि झत्रियोंके विषय प्रतिपादनका प्रकरण है पूर्वापार कथनकी सामर्थ्यते जान लिये जा 
रहें मनेंकी विषय श्रुत है, यों यहां सूत्र द्वारा निरूपण किया गया है। “* मतिश्रुतावाधिमनःपर्ययकेवलानि 
ज्ञनम्‌ ”” इस सूत्रमें श्रुतका अर्थ श्रुतज्ञान है । किंतु इस सूत्रमें श्रुतज्ञानद्वारा जानी जा रही वस्तु वह 
श्रुत कही जा' रही है 4 

पंचैवेंद्रियाणीति वदता मनोर्निद्रियमंत/करणं सोमथ्योदित्युक्ते भवति तस्य च विषय: 
श्रतमितीह संत्रयतों न सूत्रकारस्य विरोध) । भ्रुंतं पुनः श्रुतज्ञानसमाधिगम्य॑ वस्तूच्यते विषये 
विषयिण उपचारात्‌ । 

८४ पंर्चेद्रियाणि ”” इस सूत्र द्वारा पाच ही बहिरंग झद्ियोँंको कह्द रहे सूत्रकॉर करके ईषत्‌ 
इन्क्रियं हो रहीं अँतरंग करंग मन तो' सामर्थ्यस ही प्राप्त हुओं, यें। कह दिया जाता है | अतः उस 
मनका विषय श्रुते है। इस प्रकार यहा स्वतंत्र सूत्र बनाकर कह रहे सूत्रकार अ्रीं' उमास्वामी महाराजको 
कोई विरोध प्राप्त नहीं होता है । अर्थात्‌--पहिले अध्यायमे ““ तदिंद्रियानिर्द्धियनिमित्तम्‌ “” मनःपर्यय- 
श्ानं, “ न चक्षुरानिश्याम्याम्‌ ” ये कथन किये हैं। दूसरें अध्यायमें भी अभी “ समनस्काअमनस्का: 7 
कह है |एीव्ता अंतरंग करण तो 'मन इन्दरिंय है, ऐसा कह दिया गया भ्राप्त हो जाता है। बहिरंग इच्धि- 
या प्रेकरणमें मनंकी नहीं कहां तो क्‍या हुआ ?। मंनके भी दोनों प्रकार निशेत्ति उपकरण और लब्धि' 
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स्पशोदयस्तदर्था: स्युद्रव्यययोयकात्मकाः । 
द्रव्येकांते क्रियापायात्सवैथा कूर्मरोमवत्‌ ॥ १ ॥ 
तथैव पर्ययेकांते भेदेकातिःनयोरपि । 
अनेकांतात्मना तेषां निबोधमुपलब्धितः ॥ २॥ 


उन इच्द्रियोंके विषय हो रहे स्पर्श आदिक अर्थ तो द्रव्य आत्मक और पर्यीयआत्मक नियुक्त 
हैं वे स्पती आदिक न केवल द्रव्यस्वरूप है और केवल पर्यायस्वरूप भी वे नहीं हैं | यदि उनको 
सर्वथा द्रव्य होनेका एकात माना जायगा तो कूर्मरोम ( कछवेके बाल ) फ॑ समान असत्‌ हो रहे नित्य 
कूटस्थ द्रब्यमें क्रिया उपजना इष्ट हो जायगा | “ नित्यत्वेकातपक्षिपि विक्रिया नोपप्चते ”? ( श्री- 
समंतभद्र' ) तिस ही प्रकार स्पर्शादिकोको एकांत रूपसे यदि पर्याय ही माना जायगा तो भी 
द्रव्यके बिना कच्छपरोमके समान असत्‌ हो रहे पयोगीका विवर्त नहीं हो सदोगा तथा इन द्रव्य 
और पर्याय दोनोको एकात रूपसे भेद माननेपर ही दोनोंका अस्त हो जाता हे। अम्निके विना 
अकेली उष्णता नहीं ठहरती हुयी असत्‌ हो जाती है और उष्णता पयीयक्रे बिना स्कघद्ृब्य अग्निभी 
असत्‌ हो जाता है । अतः अनेक धर्मआत्मकपने करके उन स्परी आदिकोकी बाधाओंसे रहित उप- 
लब्धि होजानेस स्पर्श आदिक द्रव्य पर्याय उमयात्मक हैं | 


ततो अनेकात्मन एवं स्पशदियः स्पर्शनादीनां विषयभावमलुभव॑ति नान्यथा प्रतीत्यभावात्‌। 


तिस कारणत्ष सिद्ध हुआ कि एकत्व, प्रथकृत्व, या भेद, असेद, अथवा द्वब्यपन्त, पर्यीयपन, 
आदिक अनेक धम्मके साथ तदात्मक एकरस हो रहे स्पर्श आदिक ज्षेय ही स्पशन आदि इन्द्रियोंके 
विषय हो जानेका अनुभव करते हैं | अन्यथा यानी दूसरे प्रकारसे एक ही घर्म आत्मक हो रहे सपरी 
आदिक उन स्पशन आदि इन्द्रियोके विषय नहीं हैं। क्योकि पदार्थोको द्रन्यस्वरूप ही या पर्योयस्वरूप 
ही इस प्रकार एक ही धर्म आत्मऊ सिद्ध करनेवार्ल| प्रतीतियोका अभाव है । 

अथानिद्रियस्य को विषय इत्याह । 


बहिरंग पाच इब्दवियोंका विषय कहा जा चुका है।अब अनिन्द्रिय छठे मनका विषय क्‍या है! 
इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्थामी महाराज समाधानकारक अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 
८ द्र्यिस्य 
श्षतमानाद्रे ॥ २३१ ॥ 


चक्षु आदि इन्द्रियोके समान नियत देश, विषय, अवस्थान, नहीं होनेसे इन्द्रिय. मित्र ईषत्‌ 
इन्निय हो रहे मनका ज्ञेय विषय तो श्रुतज्ञानगम्य पदार्थ हे । अर्थात्‌-मतिज्ञानसे पदार्थकों जानकर पुनः 
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किया 'जा रहा है। अर्थात्‌-स्पर्शन आदि इच्द्रियोके विषय तो नियत हैं । मनका विषय कोई नियत 
नहीं है, सभी ज्ञानोंद्ारा जानने योग्य विषयोको श्र॒तज्ञानसे जाननेके अवसरपर मन निमित्त'हो जाता 
है | “सुदकेवर्ल च णाणं दोण्णिवे सरिसाणि होंति वोहादो | सुदणाणं तु परोकख पच्चक्ख केवर्ं णाणं” 
( गोम्मठसार ) यो श्रुतज्ञानकों केवढज्ञानका रुघुभ्राता माना जाता है। 

अन्न स्परशनादींद्वियपरिच्छेचः स्पशौदिरेवेति नियम्यते न पुनरनिद्रियपारिच्छेय्! तस्या- 
नियतत्वात्‌ । साकस्पेन श्रुतज्ञानमात्रानिपित्तात्‌ परिच्छिद्रमानस्य वस्तुनः श्रतशब्देनामिधानात्‌ | 
नन्‍्वेवं सर्वमरनिद्रियस्थेति वक्तव्य स्पष्टचादिति चेन्न, परोक्षलज्ञापनाथत्वाच्छृतवचनस्य | न हि 
यथा केवर्ल सब साक्षात्‌ परिन्छिनाति तथानिंद्रियं तस्याविशदरूपतयार्यपारिच्छेदकत्वात्‌ । ततः 
सूक्त श्रुतमनिंद्रियस्येति | 

यद्दा इद्धियोंक़ा विषय निरूपण करनेवाले प्रकरणमें स्पर्शन आदि पाच वबहिरंग इन्द्रियोंते 
जानने योग्य स्पर्श, रस आदिक ही हैं, यह नियम जिया जा रहा है। किंतु फिर अनिद्धिय यानी 
मनसे जानने योग्य श्रुत ही है ऐसा नियम नहीं किया है | क्योंकि मन' झद्वियते जानने योग्य वह रत 
ही नियत नहीं है । सभी ज्ञानोंके जैयकों श्रुतज्ञानसे जाननेपर मन निमित्तकारण बन जाता है। पहिले 
सूत्रमें अवधारण करना इस सूत्रमें नहीं । क्योंकि पाचों ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण रूपसे जानने योग्य वस्तुओंकों 
यहा सूत्रभ श्रत शब्द करके उपलक्षणतया कहा जाता है | रहस्य यद् है कि जगतके सम्पूर्ण पदा- 
थौंको जाननेमें अकेला श्रुतज्ञान निमित्त हो सकता है! पुनः किसीका कटाक्ष है कि “ श्रतमा्नेत्रियस्थ। '' 
ऐसा सूत्र न कह कंर “ सर्वमर्निद्रियत्य ” यों स्पष्टपनेसे सूत्र कहना चाहिये, जितसे कि 
व्यामोह नहीं होकर सम्पूर्ण ग्राणियोंको “ मनके बिपय सम्पूर्ण पदार्थ हैँ ”” यह स्पष्ट प्रतिपत्ति 
हो जाय | आचार्य कहते हैं कि यह्द तो नहीं कहना || क्योंकि परोक्षपना समझानेके 'लिये सूत्रमें' श्रुत 
शब्द कहा है | जिस प्रकार केवछज्ञान सम्पूर्ण पदाथीकों पूर्ण वरिशद रूपसे प्रत्यक्ष जान छेता है, उस 
प्रकार मन विशदरूपसे सबको नहीं जान पाता 'है। वह मन अविशद रूपसे सम्पूर्ण अर्थोका परिच्छेदक 
है, यह बात श्रुत कदनेसे ही व्यम्जित हो सकती हे । तिश्ी कारणसे सूत्रकारने यीं बहुत अच्छा कहा 
था कि श्रुतज्ञान द्वारा क्षेय पदार्थ सभी मनका विषय है । 

किमर्थमिन्द्रियमनसां विषयप्ररूपणमंत्र कृतमित्याह । 

यह्षा तच््चार्थ सूत्रमें पाच इन्द्रिय और छठे मनके विषयोंका निरूपण किस (लिये?निश्या गया 
है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा समाघान कहते हैं । 


इ्ति सूत्रहयेनाक्षमनोथोनां 2393 
. ,कृतं तज्जन्मविज्ञाननिरालंबनताछिंदे ॥ ३ ॥। 


तत्वार्थचिन्तामणिः १७५३१ 





उपयोग ये भेद अभीष्ट हैं | हा, मनका विपय अभीतऊ नहीं बताया था, प्रकरणकी सामर्थ्यसे मी नहीं जाना 
जासकता है । उसके लिये विषय निरूपणओ प्रकरणमे अन्य इन्दियोके साथ लगे द्वाथ इस सूत्र द्वारा मनका 
विषय कण्ठोक्त किया है | सूत्र पडे हुये श्रत शब्दका अर्थ फिर श्रुतज्ञान नहीं करना | कितु श्रुतज्ञानसे भे 
प्रकार जान लिया गया पदार्थ कहा गया है [ विषयमे विषयीका उपचार हे । जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञानके 
विषय हो रहे घटकों प्रत्यक्ष कह देते हैं, वेसे यहा भी श्रुतज्ञानले जानने योग्य विषयकों श्रुत कह 
दिया है | विषयी हो रहे ज्ञानका धर्म श्रुतपना विषयमे घर दिया है | 


पतिज्ञानपरिच्छेय वस्तु कथमनिन्द्रियस्य विषय इति चेन्न, तस्यापि श्रतज्ञानपारिच्छेय- 
. ल्ानतिक्रमात्‌। अवधिमन/पर्ययकेवलज्ञानपरिच्छेद्रमपि श्रुतज्ञानपरिच्छेद्यत्वादनिंद्रियस्थ विषय: 
स्यादित चेत्‌, न किंचिदनिष्ठ । तथा हि--- 
यहां कोई शंका करता है कि जब श्रुतज्ञानका विषय ही मनसे जाना जायगा तो मतिज्ञानसे 
जान लिये गये दुःख, इच्छा, पीडा, आदिक पदार्थ भछा मनके विषय किस प्रकार हो सकेंगे ! 
बताओ। म्रंथकार कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि मतिज्ञानसे जाने हुये उप्त पदार्थ भी श्रतत- 
ज्ञान द्वारा जानने योग्यपनका अतिक्रमण नहीं होता है । अर्थात्‌-जो मतिज्ञानते जाना गया है वह 
श्रुतज्ञानसे अवश्य जाना जा सकता है । हा, श्रुतज्ञा़से ,जान लिया गया विषय ते बहुभाग मतिज्ञान 
द्वारा जानने योग्य नहीं है । देखो श्रतज्ञान द्वारा परोक्षरूपसे विषय की गयीं अनेक अर्धपर्ीयोको 
मतिज्ञान नहीं छू पाता है । अतः श्रुतज्ञानके विषयकों मन जानता है | इतने कथनसे ही मतिज्ञानके 
विषयको भी मन विचार छेता है, यह बिना कहे अर्थापत्ति द्वारा कह दिया जाता है | अकाण्ड ताण्डव 
बढ़ाना व्यर्थ है | पुनः कोई कटाक्ष करता है.कि यो तो अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, और केवलज्ञान 
करके जानने योग्य अर्थ भी श्रुतज्ञान द्वारा जानने योग्य होनेसे मनका विषय बन बैठेगा। क्योंकि 
अवधि द्वारा प्रत्यक्ष किये हुये पदार्थमें मी श्र॒तज्ञान करके विकल्पनायें उठाई जाती हैं | जैसे मतिज्ञान 
हारा रूप, रस, आदिका एकदेश प्रत्यक्ष होकर उनमें अरथान्तरोंको विचारनेवाला श्रुतज्ञान प्रवर्तता 
उसी प्रकार मनःपर्यय और केवलश्ञान द्वारा पूर्ण बिशद जाने जारहे पदार्थोमे भी श्रुतज्ञान प्रवर्तता 
है । अतः सभी ज्ञानोके विषय इस मन इन्द्रेयके अर्थ हो जायंगे । प्रंथकार कहते है कि यों कहनेपर 
तो हमको कुछ भी अनिष्ट नहीं पडता है । इसी बातको स्पष्ट कर वार्तिकद्वारा कहे देते हैं । 


मनोमात्रनिमित्तात्‌ श्रुतज्ञानस्य कार्त्नतः । 
स्परोनादी द्वियज्ञेयस्तदर्थों हि नियम्यते ॥ २॥ 


पदायोको सम्पुणरूपते विषय करनेवाले श्रुतज्ञानका निमित्तकारण केवल मन है । उक्त दी 
सूतरेमें स्पशीन आदि इन्दरियोद्दा जानने योग्य स्पही आदिक ही उन इच्दियो+ अर्थ हैं | ऐसा नियम 
90 


१५६ तच््ार्थ छोकवार्तिके 
लेना चाहिये | प्रथिवीकायिक, जल्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनत्पतिकायिक, इन पांचों 
स्थावर जीवोके एक त्वचा इब्तिय ही है । 


कुत इत्याह । 

' किसीका प्रश्न है कि वनस्पति पर्यन्त जीवोंके एक स्परशीन इन्द्रिय है | यह ऐिद्धान्त किस 
प्रमाणते निर्णीत कर लिया जाय £ ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य अग्रिमवार्त्तिक द्वार 
युक्तिको कहते हैं । 

वनस्पटंतजीवानामेर्क स्पशनमिद्रिय॑ । 

तजज्ञाननिमित्तायाः प्रवृत्तेसपलंभनात्‌ ॥ १ ॥ 

वनस्पतिपर्यन्त जीवोंके ( पक्ष ) एक स्पीन इन्द्रिय है ( साध्य ) उस स्परीन इब्नियसे 

उत्पन्न हुये ज्ञानको निमित्त पाकर हो रही प्रव्ृत्तिका उपलम्भ होनेसे ( हेतु )। भावार्थ--बक्षोंमें 
स्परीन इच्द्रियजन्य ज्ञानसे हुयी प्रव्नत्तिया देखी जातीं हैं | केला वक्ष, केछी वृक्षके रजका संपवी 
पाकर फछता है। यद्यपि सम्पूर्ण इक्ष नपुँसक ढिंग हैं | फिर भी कवि जनेंकि अलंकार या कोषकारकी 
ढिंगव्यवस्था अनुसार कितने ही मलुष्योंने उनमें ख्रीपन या पुरुषपनकी झूठी कल्पना गढ़ ली है। 
वनस्पातिकायकी दस छाख जातिया हैं, अट्वाईंस छाख करोड कुछ हैं, यह जाति कुलव्यवस्था उस 
कल्पनाकी भित्ति है। योग्य प्रकरण मिलनेपर केला, अमरूद, आम, आदिक्षी उत्पत्ति हो जाती है | 
यदि इसको कारक पक्ष माना जाय तो ज्ञापकपक्षके भी उदाहरण मिलते हैं | कई वृक्ष आह्वार करने 
योग्य जड या चेतन पदार्थोकों पकड छेते हैं | जल था गीली मिट्ठीकी ओर जरों ( अपनी जो ) 
को फेलाते हैं | योग्य खातको ग्रहण कर अपने अघीन कर हछेते हैं | मट्रीज्ी खान, कड्ढूड, पत्थरके 
कोयलेकी खान, पर्वत इन प्राथिबी कायके जीवबोंमें भी स्पशीन झ्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा प्रद्गत्ति होती हुईं 
देखी जाती है | जल बिंदु दूसरी जलबिन्दुकी ओर झुक जादी है| अग्निज्वाछा भी सजातीय दूसरी अग्नि 
ज्वालामें मिलनेको उत्सुक रहती हैं | निकट्वर्ती चृक्ष या छकडीको सहारा पानेक लिये वेढे उनकी 
ओर झुकपडती हैं । इत्यादि युक्तियोंते स्थावर जीबोंमें एक स्पर्णगन इन्द्रिय सिद्ध हो जाती है । 


यथास्मदादीनां स्पर्शनजज्ञाननिमित्ताहिताहितस्य संग्रहणपरित्यागलक्षणा प्रवृत्तिरुप- 
लम्यते तथा वनस्पतीनामपि सोपलबम्यमाना स्पर्शनजज्ञानपूर्वकर्त च साधयति तज्ज॑ च ज्ञान 
स्पर्शनमिंद्रियमिति निर्वाध । तद्वल्ृयिव्यादिजीआनामेकमिंद्रियं संभाव्यते वाधकाभावात्‌ । 

जिस प्रकार हम छोगोंके स्परीन इचद्धियजन्य ज्ञानको निमित्त पाकर होती हुईं छितकर पदार्थ 
का संप्रह करना और अदितपदार्थका परित्याग करना स्वरूप ग्रद्गत्ति देखी जा रही है, तिसी प्रकार ' 
अन्चय दृशन्त अनुसार वनस्पति जीबोंके भी. वह प्रद्ृत्ति देखी जा रही सन्‍्ती स्पशीन इक्तियजन्य ज्ञान 





तच्चार्नचिन्तामणि; श्णण 
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इस प्रकार / स्परीरसगंधवर्णशद्वास्तदर्था:, श्रुतमरनिंद्वियस्य “” इन दोनो सूत्रों, करके इच्द्रिय; 
और मनके विषय हो रहे अरथीका निरूपण किया गया है, जो कि उस अर्थसे विज्ञानका जन्म स्ीक़ार- 
करनेवाले बौद्धमतका खण्डन करनेके लिये है और ज्ञानके निरालम्बनपनका निराकरण करनेके डिये हे। 


 ] 
. भावार्थ--बौद्ध पण्डित विषयजन्य ज्ञानको प्रमाण मानते हैं | घटका ज्ञान घटसे जन्य हैं.। पटठका 


ज्ञान पटसे जन्य है। किन्तु उनका यह मन्तब्य निदोष नहीं हे | इन्द्रिय और अदृश्से व्यभिचार दो जाता 
है। देखो, इन्द्रियोंसे या कमीके क्षयोपशमसे ज्ञान जन्य है, किन्तु इनको विषय नहीं करता है। स्पर्दीका 
ज्ञान स्पदीन इन्द्रियते जन्य है, फिर भी वह अतीद्रिय हो रही स्पशीन इन्द्रियको नहीं जानता हुआ 
स्पीको ही जान रहा है। अत, इप्नियोंके विषयका निरूपण करनेसे ज्ञानकी अर्थजन्यताका निराकरण 
हो जाता है | तथा ज्ञानादैतवादी बौद्ध सम्पूर्ण ज्ञानोंको निराढ्म्बन स्वीकार करते है । घटक्षानका 
विषय कोई बहिर्भूत कम्बुग्रीवा चाछा जड पदार्थ नहीं है, सभी ज्ञान निर्भिषय है। यों इन वौद्धोंका प्रत्या- 
स्यान करनेके लिय इम्रियजन्य ज्ञानोका स्वतंत्र विषय निरूपण किया गया है। अ्रान्त ज्ञानोंकों छोड- 
कर सभी सम्यस्ज्ञान साब्षिय हैं | यदि विषयको ज्ञानका कारण माना जायगा तो भूत, भविष्य, पदा- 
थी सर्वज्ञ नहीं जान सकेंगे | केवछ अव्यवह्वित पूर्वसमयवर्ती पदाथीका ही ज्ञान उपज सकेगा। 
एवं ज्ञानोंके विषय नहीं माननेपर सम्पूर्ण जीवोंके अनुभव सिद्ध हो रहे छोकिक, पारलौकिक, कर्तव्य 
अलीक हो जायेंगे । ' 
केषां पुनः पराणिनां किमिंद्रियमित्याह । 


कोई जिज्ञासु प्रश्न करता दे कि कौन कौनसे प्राणियोंके कौन इच्द्रिय है ? ऐसी आकाक्षा होने- 
पर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र द्वारा उत्तर वचन कहते हैं । 


वनस्पत्यंतानामेकम्र ॥ २२ ॥ 


अन्त शद्वके अवयव, धर्म, अवसान, समीप, पिछला, कई अर्थ है। उनमेंसे यहां अवसान अर्थ 
अभीष्ट है । एक शह्॒के भी असहाय, मित्र, केवड, अन्य, संख्या, विशेष, प्रधान, प्रथम, कश्षित्‌, ये- 
अनेक अर्थ हैं| किन्तु यहा प्रकरण अनुसार एक शब्गका प्रथम अर्थ लिया गया है। पृथिवीको आदि 
लेऊर वनस्पतिपर्यत जीवॉसे पहिली स्पदीन इन्द्रिय है । 


वनस्पतिरंतोवसान येपां ते वनस्पत्यंताः सामथ्योत्यूथिव्यादय इति गम्यंते तेषामेक्क 
भथममिंद्रियं स्पशनमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

जिन जीबोंफे वनश्पति अन्त अर्थात्‌---अबसानमे है वे जीव “ वनस्पति अन्त ” कहे जाते 
हैं | अन्त शद्व आदिकी अपेक्षा रखता है । अत" साम्ध्यसे पृथ्वी३] आदि लेकर बनरपाति पर्यन्त 
जीव यें| जान' लिये जाते हैं | उन पाच कायसे जीवोंके एक प्रहिली स्पर्शन इच्रिय है, यह समझ 
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उष्ण, आदिको जानते हैं, जीमसे चावल, गेहूं, रक्त, मट्ठी, आदिका स्तराद छेते हैं. | और चींटी, 
खटठमल, जूआ, दीमक, आदि जीवोंके वे रपर्णन, रसना, दो इन्द्रिया बढ़ चुकी तीसरी नातिका इच्तरि 
यसे अधिक हैं । ऐसा मन्तव्य कहा जाता है | मरा, मक्खी, मऊडी, मच्छर, पतगा आदि शरीरघारी तथा 
जीवोंके वे स्पशन, रसना, प्राण, झद्धिया चौथी चक्षु इद्वियप्ते बढ़ रहीं मानी गयी है | एवं मनुष्य, 
घोडे, बेल, देव, आदि जीबोंके, तो वे स्पर्णन, रसना, प्राण, चक्षु इद्धिया, पाचववीं श्रोत्र इख्रियसे वढ 
रहीं वियमान हैं | ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण और युक्तियोंत्त निश्चय हो रहा े | देखिये, उन उन जीखोंके 
नियत हो रहीं दो, तीन, चार, या पाच इच्धियोंको कारण मानकर हुये विज्ञान मूलपर होनेवा्ली 
विषयोंमें प्रद्मत्तिया देखी जा रहीं हैं । विद्वारनेकि यहा अपनेमें किसी भी नियत इन्द्रियजन्य ज्ञानकी 
मित्तिपर हुयी प्रद्मत्तिकी उपलब्धि हो जानेसे जैसे उत्त इन्दियका सद्भाव मान लिया जाता है | हम 
देखकर पुस्तकको उठा रहे हैं, अतः हमारे चक्षु इन्द्रिय अवश्य है, शब्दोंका अनणकर प्रद्ृत्ति होरही 
दीखती है, अतः श्रोत्र इन्द्रियका सद्भाव हे, उसी प्रफार कृपि आदिक, पिपीलिका आदिक, श्रमर 
आदिक, मनुष्य आदिक जीवोके अतीन्द्रिय इन्द्रिया जान ली जाती हैं, उपकरण इब्दियोंका बहुत 
अंशोमें प्रत्यक्ष भी हो रहा हे । 

के पुनः संसारिणः समनस्काः के वाउमनस्का इत्याह । 

पूज्य गुरुजी महाराज, अब यह बताओ कि कौनसे सप्तारा जीव फिर मनकरके सहित हैं * 
और कौनसे संसारी जीव मनसे रहित हैं | इस प्रकार बिनीत शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्रामी 
मंद्ााराज सूत्र द्वारा उत्तर कहते हैं । 


संज्ञिन्‍ः समनस्काः ॥ २४ ॥ 

हितप्रापति, अहित परिहार, तथा गुण अथवा दोषको विचार करना स्वरूप संज्ञा जिनके पायी 
जाती है वे जीव मनसहित हैं । 

सामर्थ्याद्सज्िनो अमनस्का इति सूत्नितं, तेनामनस्का एवं सर्वे संसारिणः सर्वे सम- 
नस्का एवंति निरस्तं भवति । कुतः पुनः संज्ञिनां समनस्कत्व॑ सिद्धमित्युपदर्शयति । 

संज्ञावान्‌ जीवोंको विधिमुखंत समनस्क कह दिया गया है । अत' परिशिष न्यायकी सामर्थ्वपत 
असजी जीव अमनस्क हैं, यह भी सूत्रद्वारा कहा जा चुका है | तिस कथन करके सम्पूर्ण संघारी 
जीव मनरहित ही हैँ अथवा सभी संप्तारी जीव मनत्द्वित दी है, इस प्रकार एकान्तमन्तव्य खण्डित 
हो जाता है । कोई कोई दाशनिक तो किसी भी आत्माक मनइन्द्रियकी नहीं मानते हे और वेगेषिक 
तो अस्ेक आत्माकों मनसह्तित खीऊार करते हैं । जितनी ही आत्मायें हैं उतने ही उनकी एक एक्‌ 
नियत हो रहे अनन्ते मन हैं. । ये दोनों ही एक्रात युक्तियोत बाधित हे । जैसे कि सर्वको निर्धन या, 
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पूर्वकपनको साध देती ह और वह स्पशन इन्द्रियजन्य ज्ञान तो स्परीन इच्द्रियको साध देता है। इस 
कारण बाघारहित होकर उन वनस्पति जीवोके एक स्परीन इद्धिय सथ जाती है। उस वनस्पतिके 
समान प्रूथिवी, जल, आदि जाबोके भी एक स्पर्दीन इच्द्रियकी सत्य संभावना की जाती है । कोई 
बाधक प्रमाण नहीं है । 
केषां ब्यादीद्रियमित्याइ । म 
अब महाराज, यह बताओ कि किन किन जीवोके फिर दो, तीन, आदि इबच्धरिया है * ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको कहते है | 


कृमिपिपीलिकाभ्रमस्सलु॒ष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥ २३ ॥ 


लट आदिक, चींटी आदिक, भोरा आदिक, मनुष्य आदिक, इन जीवोंके स्पर्शनको मूल मान- 
कर रसनाल्ले प्रारम्भ कर एक एक बढ रही इद्बिया है | कृमि आदिकोंके रसनासे बढ रही स्परीन है, 
चींठी आदिकोके प्राणत बढ चुकी स्पर्शन और रसना हैं | इत्यादि छगा ढेना । 


एकेकमिति वीप्सानिद्देशादइद्धालीति वहुल्वनिर्देशाच्च वाक्यांतरोपप्लव॑ कथमित्याह । 
सूनमें एक एक इस प्रकार कई बार आइत्त होकर कहा जा चुकनेवाल्य वीप्सा निर्देश किया 
और बृद्धानि इस प्रकार बहुत्व संज्याको कहनेवाछा बहुवचन निर्देश किया है । अतः अन्य 
वाक्योंका उपप्छव ( ग्रवाहरचना ) कर लिया जाता है । वे वाक्य किस प्रकार बढा लिये, जाते हैं । 
ऐसी जिज्ञात्रा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य अग्रिम वार्त्तिकोको कहते हैं | 
तथा कृमिप्रकाराणां रसनेनाधिकं मतं । 
वृद्धें पिपीलिकादीनां ते प्राणेन निरूप्यते ॥ १ ॥ 
चक्षुपत॒ तानि वृद्धानि श्रमरादिशरीरिणां । 
श्रोत्रेण तु मनुष्यादिजीवानां तानि निश्रयात्‌ ॥ २॥ 
ततड़ेतुकविज्ञानबूलानामुपलब्धितः । 
विषयेषु प्रवृत्तीनां स्वस्मिन्निव विपश्रिताम ॥ ३ ॥ 


तिस प्रकार दूछरे दूसरे वाक्योंका उपप्छब करनेपर यो अर्थ हो जाता है कि 'ल्ट, गेंडुआ, 
जौंक, सीप, आदि प्रझाखाढे जीवोके वह स्पर्शन इन्विय तो दूसरी रसना इ््रियसे अधिक हो रही 
मानी है | अथीत्‌-छठ आदिक क्षुद कीर्टोफे स्पशीन और रसना दो इच्िया हैं | ये स्पर्शनसे शीत, 
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पाठ आलाप है तथा जो कार्य अकार्यको विचारता है तत्त, अतत्त, की शिक्षा छेता हे, नाम छेकर 
बुछाया गया चढा आता है, वह समनस्क है | शेप संसारी जीव अमनस्क है । 

न हमनस्कानां शिक्षाक्रियालापग्रहणलक्षणा सेज्ञा संभवति यतस्तदुपलब्घे! केपांचि- 
त्समनस्कर्त न सिध्येत्‌ । न चामनस्कानां स्मरणसामान्याभावो>्नादिभवसंभूतविषयात्रुभवो- 
द्रावायाः सामान्यधारणायास्तद्वेतो: सद्धावात्‌ आहारसंज्ञादिसिद्धेः प्रह्तिविशेषोषलव्धेः । न 
च सैव संज्ञा मुनिर्भिरिष्ठा स्टृतिविशेषानिमित्तायास्तस्याः प्रकाशनात्‌ । ह 

मनरहित एकेद्विय, दीदिय, त्रीद्धिय, चतुरिल्ठिय, असन्जी पंचेन््रिय, जीवोंके बह शिक्षा, 
क्रिया, आलापेंको ग्रहण करना स्वरूप संज्ञा नहीं सम्भवती है |जिससे कि उस संज्ञाकी उपलब्धि रूप 
हेतुसे किन्दीं दूसरे विचारक जीवोंके मनसहितपना सिद्ध नहीं होता, अर्थातू-घोडा, मलुप्प, आदि 
जीबोमें हेतुके वर्ीजनिसे समनस्कपना ऐिद्ध होजाता है | यहा कोई आक्षेप करे कि द्वीद्धिय, त्रीद्निय, 
आदि जीवॉके भी आहार, जछ, निवासस्थान, आदियें प्रदडत्ति देखी जाती है, अत. उनके आहार 
संज्ञा आदिक और उनका कारण धारणा या स्व्वति, भाननी पडेगी। स्द्वति तो मनवाले जीवके होते हैं। 
अतः द्वीद्िय आदिके भी मनकी सम्भावना है। आचार्य महाराज कहते हैं. कि मनरहित जीबोंके 
सामान्य रूपसे हुये स्मरणका अभाव नहीं है । अनादि संसार परपपरामे प्राप्त हुये विषयोके अनुभवते 
उत्पन्न हुयी सामान्यघारणा रूप उसके हेतुका सद्भाव अमनस्क जीबोंके भी पाया जाता है। उससे 
आहार संज्ञा, मयसज्ञा, आदिकी तिद्ढे हो जानेते अमनस्कोंकी विशेष प्रदृत्तिया हो रही दीख रहीं 
हैं | किन्तु वह आहारसज्ञा या सामान्य धारणा ही तो यहा मुनिवर उमास्वामी महाराज करके संब्षा 
अमीश नहीं की गयी है । विशेष रूपसे स्ट्ृतिका निमित्त हो रही उस धारणाका यहा प्रकाश किया 
है । मावार्थ-सामान्य धारणापूर्वक हुयी सामान्य स्ट्रते तो मनरद्दित जीवोंके भी हो जाती है । किन्तु 
विशेष धारणा होतुक स्मरण तो मनसहित जीबोंके ही होता हे | सामान्य ईहा पूर्वक अवाय और सामान्य 
अबाय पूर्वक धारणा तथा सामान्य धारणा पूर्वक हुये स्मरण ज्ञानोसे मनरह्ित जीब भी आहार आदि 
बिषयोंकी प्रात्तिके लिये प्रइत्ति कर रहे देखे जाते हैं। ज्ञानकी सामर्थ्य भी कुछ कम नहीं है। कोई भी 
ज्ञाव अपने अपने अमीषट हो रहे हितकी प्रापति और अद्वितका परिहार कर देता है | इस सामान्य 

क्रियाँम मतकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
एतेन यदक्त कीश्रिदमनस्कानां स्मरणाभावेप्यभिलापसिद्धेस्तदहर्जातदारकस्य स्तन्या- 
* स्मरणपूर्वकोडमिलापतल्वात्‌ अस्मदाद्रभिलापव॒दित्यत्र हेतोरनै- 
तथा च “ न स्वतेरभिलापोस्ति विना सापि न दशनात | 
” इत्यकरलंकवचनमविचारचतुरमायात॑ इति ! तदपि 
_भलापासंभवात्‌ दद्धेतोरनेकांतिकत्वाजुपपततेः | 
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धनिकपन माननेका एकांत पकडना गर्लित है | किसीका प्रश्न है कि फिर यह बताओ क्रि सृज्ञावाले 
जीवोका मनसहितपना भला किस ग्रमाणसे सिद्ध है * ऐसी आकांक्षा होनेपर श्री विधानंद स्वामी 
वार्तिको द्वारा युक्तियोको दिखलाते है | 


संज्षिनां समनस्कल संज्ञाया: प्रतिपत्तितः । 
- सा हि शिक्षाक्रियालापग्रहणं झुनिभिमेता ॥ १ ॥- 
नानादिभवसंभूतविषयाजुभवोद्धवा । 


सामान्यधारणाहारसंज्ञादीनामधीरपि ॥ २ ॥ 


संज्वी जीवोंके ( पक्ष ) मनसद्वितपना है ( साध्य ) विचारआत्मक बुद्धिकी प्रतिपत्ति होनेसे 
( हेतु ) और वह संज्ञा तो निश्चयसे मुनियों करके शिक्षा क्रिया करना, आलाप करना, ग्रहण 
करना, मानी गयी है | अथीत्‌---बंदर, घोडा, मैना, तोता, सर्प, आंदिक प्राणी सिखाये अनुसार 
क्रिया करते हैं, कल्पित नाम रख लेनेपर तदनुसार आते जाते हैं, सतर्क रहते हैं, मंगानेपर पदाथीौको 
ले आते हैं । अतः संज्ञाकी प्रतिपत्ति होनेसे बहुतसे पशु, पक्षी, तथा मनुष्य, ल्री, देव, देवी, 'ये 
सब मनसहित जीव है | किंतु अनादिकालकी जन्मपरम्परासे हुये विषयोके अनुभव उत्पन्न हुयी 
सामान्य धारणा, सामान्य अवाय, आदिक ओर आहार संज्ञा, भय संज्ञा आदिक तो यहा प्रकरणमें 
संज्ञा नहीं मानी गयीं हैं । नाम मतिज्ञान भी यहा संज्ञा नहीं हे । अथीत्‌---“* अनाग्रविद्यादोषोत्थ- 
चतुःसंज्षाज्वरातुरा: “' 'आहार आदिक चार संज्ञायें तो सम्पूर्ण जीवोफे अनादि काछसे छग रही हैं 
तथा मधघुमक्षिका, भोरी, चींठिया, दीमक, मकडी, आदिक कीट पतंग भी सामान्यधारणारूप 
सेज्ञके अनुसार गृह बनाना, बच्चे बनाना, बच्चोंका मोह करना, खाद्य एकत्रित करना, ठहरने योग्य 
रक्षाका स्थान बनाना आदि विस्मय जनक कायौको कर रहे हैं | मधु मक्खी, तंते या बर, घरखुली 
तो यहा वहा जाकर अपने खाद्य पदार्थोंकी ओर घर बनानेके लिये मट्ठी या काठकों छाकर पुनः अपने 
नियत उसी स्थानपर लौट आते हैं | ये कार्य तो मनके बिना अनादि कालीन विषयानुभवकी तृष्णासे 
बना लिये जाते 6 । किसीका नाम रख छेना या सामान्यरूपसे ज्ञान करना भी संज्ञा सिद्ध है। 
किन्तु यहा इन संज्नाओंका ग्रहण करने पर तो सभी ससारी जीव समनस्क हो जायेंगे। कोई 
असंझ्ीटहोनेके लिये नहीं बचेगा | अतः इन संज्ञाओंक़ा अहण नहीं करना । किन्तु “ पिक्‍्खाकिरियु- 
बदेसालावग्गाही मणोचलंबेण जो जीबो से सण्णी, 'तब्बिबरीओ असण्णी दु ” । शिक्षा, क्रिया, उपदेश, 
आहाप, को मनके अवलम्बसे ग्रहण करनेवाले बेल, हाथी, तोता, आदि जीव संझी हैं। ठीक दितका 

म्रह्ण और आहितका त्याग जिससे हो पके वह 'शीक्षा है; इच्छा अनुप्तार हाथ, पाव, आदिको चढाना 

क्रिया है, बचन, कोडा, आदि द्वारा उपदेश देकर कर्चन्य “पाढन करना उपदेश हे, छोक आदिका 








१६४ तच्ार्थछोकवार्तिके' 








८ क्षयोपशम विशेष करके युक्त हो रहा जीव ही भावमन है ” यह किन्हीं विद्वानों करे 
संज्ञा विशेषके बिना अनुमान करनेके लिये शक्य नहीं है। भावार्थ--कमीका _विशेषक्षयोपशम अ्ती- 
द्विय है । शिक्षा, क्रिया, आदि संज्ञा विशेषे्ति ही क्षयोपशाम और तददविशिष्ट जीवका अनुमान क्रिया 
जा सकता है | यदि कोई यों कहे कि क्षयोपशमसे जन्य कार्वविशेषों द्वार अनुमान किये जा चुके 
प्रज्ञा, मेधा, प्रतिभा, मनीषा, आदि हेतुओंते भावमनका अनुमान किया जा सकता है । संज्ञा विशे- 
षकी आवश्यकता नहीं हे, आचार्य कहते हैं यह तो न कहना | क्योंकि उन प्रज्ञाया धारणाशालिनी 
बुद्धि मेधा, अथवा नवीन नवीन उन्मेषत्राली प्रतिमा आदिको भी विशेषसंज्ञा स्वरूपपना है । देखिये 
तक, वित्तकणा, ख्रूप प्रज्ञा भला शिक्षा आदि क्रियाको ग्रहण करना स्वरूप ही है| फिर मेधा 
तो पाठका ग्रहण करना खरूप या आहापका ग्रहण करना स्वरूप दी है।इस कारण 
ये बिशेष संज्ञा ही हैं ।तिस कारण सत्र और अर्थदरी उपलब्धि हो जानेसे सिद्ध हो चुका भावमन 
पुनः पौह्नलिक्त दऋब्यमनका आकर्षण करा छेता है | उसी वातको अनुमानद्वारा स्पष्ट कर दिखते 
है कि स्वाथीकी उपलब्धि करनेमें भावमन ( पक्ष ) द्रव्यकरणकी अपेक्षा रखता हे ( साध्य )। 
भावरखरूपकरण होनेसे ( हेतु ) स्पहीन आदि भावकरणो ( इन्द्रिया ) के समान ( अन्बयह्ष्टान्त )। 


मनसोनिद्रयत्वाकरणतलमसिद्धमिति चेत्न, अन्तःकरणलेन प्रासिद्धे!। अनिद्रिय् ह 
पुनस्तस्थानियतविषयल्वादिद्रियवैधम्योत्‌ नाकरणत्वात्‌, स्वार्थोपलब्धी साधकतमत्वेन करण- 
त्वोपपत्तेः । न चेव॑ सूत्रविरोध$, पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि द्रव्यभावविकव्पादित्यत्रानिद्रियस्थापि 
ट्विविधस्य सामथ्य॑सिद्धलात्‌ । शरीरवाज़मनःप्राणापानाः पृद्ठलानामित्यत्र सूजे पौद्ल्तिकस्य 


द्रव्यमनसः सूत्रकारेण स्वयमभिषानात्‌ । 

कोई कहता है कि मन तो इंब्विय नहीं है। अतःकरणपना हेतु पक्षम नहीं वर्चनेते आपिद 
हेल्वाभास है. । आचार्य कहते हैं यह तो न कहना । क्योंकि अन्तरंगके करणपने करके मनकी प्रपिद्र 
हो रही है | हा, फिर अनिन्वियपना तो उस मनका नियत विषय नहीं होनेके कारण इद्तियोकि 
विधर्मपनसे है, करणरहितपनेसे नहीं | अर्थात्‌-इच्निया करण हैं और मन इद्दियोंसे मिन्न अनिद्धिय है। 
अतःकरण नहीं होगा, यह नहीं समझ बैठना | देखो, वात यद्द है कि स्पर्शनादि पाचों वहिरंग 
इक्टियोंके रिषय स्पश, रस, आदिक नियत हैं और मनका कोई विषय विशेषरूपसे नियत नहीं 
किया गया है | प्राय. सम्पूर्ण विषयोंमें मनकी प्रद्कत्ति सतने मानी है। अतः इद्रियोंके धर्म नियत 

विषयते वैधर्म्य रुखनेवाले अनियत विपयत्व हो जानेसे मनमें अनिद्चियपता है| अन्य डन्ियोंक 

पप्तात सनमें भी खाथोन्ञी,उपलब्धिमे प्रकट उपकारक होनेसे करणपना समुचित वन रहा है | यहि 
” 6 माननेपर सूत्रस विरोध दो जायगा | सूजमें पाच इच्धिया ही करणे , 

00 आता है । क्योंकि ४ पंचेंद्रियाणि; 


तेत्वारथचिन्तामणिः १६१ 
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इस्त उक्त कथनकरकी जो 'फिन्हीने दो तीन पंक्तियोद्दार यो कहा था वह भी निराकृत कर 
दिया गया है कि देखो मनरहित जीवोके स्मरणमे विना भी आहार आदिकी अभिवाषाये सिद्ध हो 
रही हैं | अतः दूधयुक्त स्तनके अभिमुख अपने मुखकों उद्योगी कर रहे, उसी दिनके उत्पन्न हुये 
बालककी अभिलाषा ( पक्ष ) स्मरणपूर्वक है ( साध्य ) अमिलापा होनेसे ( हेतु ) अस्मदादिकोकी 
अभिलाषाके समान ( अन्वयद्शन्त ) । इस प्रकार यहा अनुमानमे कहें गये हेतुका व्यभिचार दोप 
हो जानेसे परछोकशरी सिद्धि नहीं हुयी और तेसा होनेपर स्थृति होनेसे ही अभिछापाका सद्भाव नहीं 
बना | अतः अकलकदेवने जो अनुष्टुभ उन्दद्वारा कहा था कि स्पतिके बिना जीवोंके अभिवापा नहीं 
उपजती है, और वह स्पराति भी अनुभवस्वरूपदर्शनके विना नहीं होती है । और वह दर्शन तो 
उसी दिनके उत्पन्न हुये बच्चेमें मी पूर्व जन्मातरोंसे हुआ छक्षित किया जाता है । इस प्रकार श्रीअक- 
लकदेवका वचन विचासपूर्वक चातुर्यको लिये हुये नहीं हे यह प्राप्त हुआ | सावार्थ-मक्खी, बरर, 
आदि मनरहित जीबेंके स्मरणके बिना भी अभिछापा हो जाती है | इसी प्रकार उसी दिनके हुये 
मनसहित बच्चेमे माताके स्तनक्नी ओर मुख करते हुये उतावलेपनमे साथ अभिलापा करना भी 
जन्मान्तरके अनुभूत विषयोकी स्थृतिके विना ही हो जायगा । ऐसी दशामे आत्मा विचारा अनादि अनन्त 
पिद्व नहीं हो सकता है। श्रीअकलूंकदेवने स्वकीय ग्रन्थमे जो परलोकी, अनायनन्त, जीवको पिद्ग करनेके 
लिये युक्ति दी है, विचार करनेपर उसमें चातुर्य नहीं दीखता है। कश्चितसे लेकर “ आयातम्‌ ”” तक 
चार्बाक कह चुके हैं | अब ग्रन्थफ़रार कहते हैं कि वह चाबोकका कहना भी हमने खण्डित 
कर दिया है । क्योंकि स्मरणसामान्यके विना असंझ्जी या संज्ञी किसी भी जीवमे अभिलाषा होनेका 
असम्भव है । अतः उस अभिलाषत्व हेतुका अनैकान्तिकपना नहीं बन पाता है । हमारा स्मरण पूर्व- 
कपना सिद्ध करनेको दिया गया अभिलापत्व हेतु निर्दोष है | अमनस्क जीवोके सामान्यस्मरणपूर्वक 
अभिवाषायें होकर विशेष प्रवृत्तिया हो जाती है | हा, मनःसहित संझज्ञी जीवॉके विशेष स्मरणपूर्वक 
विलक्षण अमिछाषाओसे मनः द्वारा ही शिक्षा, क्रिया, अछाप, ग्रहण, करनारूप संत्रा सम्भवती 
हे । संज्री, असंज्ञी, दोनो प्रकारके जीवोंके परलोककी छिद्धि अनिवार्य है | पूर्वेजन्मोंकी वासना 
अनुशार ही अध्कज्षिओेंके चमत्कारक कार्य देखे जाते है | कार्यकारणभाव तो तर्कके अगोचर है। 

न चामनस्केषु स्मरणसामान्यसद्भावात्स्मरणविशेषस्प सिद्धि! तस्यथ तेनाविनाभावा- 
भावात्‌ । न हि यस्यातुभूतस्मरणसामान्यमस्ति तस्य स्मरणविशेषों नियमादुपलभ्यते विशेष- 
समयाभावपसंगात्‌ । विशेषमात्राविनाभावेषि वा न शिक्षाक्रियालापग्रहणनिमित्तस्मरणविशेषा- 
विनाभावः सिध्येत्‌ प्राणिमात्रस्य तत्ससंगात्‌ । तठो नामपतिवदाहरादिसंज्ञा तद्धेतुथ स्व॒ृति- 
सामान्य धारणासामान्य च तन्निमित्तमवायसामान्यमीहासामान्यमवग्रहसामान्य॑ चच्‌ सर्वप्राणि- 
साधारणमनादिभवाभ्याससंभूतमस्युपगंतव्यं, न॒ पुनः क्षयोपशमनिमित्तत््‌ भावमनः तस्य॑ 
मतिनियतप्राणिविषयतयाज्ुभूयमानलाव्‌ । अन्यथा सर्वत्र भावमनसो व्यवस्थापयितुमशक्ते;। 








१६२ तच्तचार्थ छोकबार्तिके . 
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कोई कह रहा है कि मनरहित जीवोंमें सामान्यरूपसे स्मरणका सद्भाव आप जैनोने ख्ीकार 
किया ही है । उस सामान्य स्मरणसे विशेष स्मरणकी भी मनरहित जीकोंमें पछिंद्रि हो जायगीः।, 
आचार कहते हैं कि यह तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि उत्त सामान्यस्मरणका उसतत विशेषस्मरणके 
साथ अविनाभाव नहीं है | देखो, जिस मनुप्पके अनुभव किये हुये पदार्थका सामान्यरूपपे स्मरण है, 
उस मनुष्यके, उस अनुभूत पदार्थका स्मरणविशेष भी होय, ऐसा नियमसे नहीं देखा गयाः हैं। 
अन्यथा विशेषरूपसे संकेत ग्रहण करना पुनः पुन' पर्योछोचन, पुनः विशेषरूपते धारण करना, 
इनके अभावका प्रसंग हो जायगा,। स्थूलबुद्धिवाले विद्यार्थियोंफो भी सामान्यरूपते ग्रत्थका स्मरण बना: 
रहता है | किन्तु उन उन प्रकरणेंका विशेषतया स्मरण नहीं होनेसे वे परीक्षामें ' उत्तीर्ण) नहींः 
पाते हैं | तभी तो उनको उत्कट अभ्यास, इृढ परामर्श, करनेकी आवश्यकता समझी” जाती है 
दूसरी बात यह है. ज्नि स्मरणसामान्यका कैसे न कैसे ही केवल विशेषत्मरणके साथ अविनामाव 
मान भी लिया जाय तो भी स्मरणसामान्यका शिक्षा, क्रिया, आछापके ग्रद्णके निमित्त हो रहे स्मरण 
विशेषसे अविनाभाव तो कथमपि पिद्ध नहीं होगा | अन्यथा समी कीट, पतंग; बनर्पति, यावत्‌ 
प्राणियोंके उन शिक्षा क्रिया आदिके अ्रहण करनेमे निमित्त हो रहे स्मरणविशेषका प्रसंग हो जायगा | 
किन्तु कीट आदिकोके शिक्षा, क्रिया, या स्मरणविशिषका मानना किसी भी वादीको अमीष'्ट नहीं है * 
प्रत्यक्षबाधित या अनुमानवावित पोले सिद्धान्तकों भला कौन विचारचतुर पुरुष स्वीकार कर छेगा। 
तिस कारण छिद्ध होता है कि किसीका देवदत्त, जिनदत्त आदि संज्ञापूर्वक नामनिर्देश करलेने. अथवा 
संज्ञानरूप ज्ञानसामान्यको, यदि संज्ञा माना जायगा तो सभी प्राणिप्नोंमें समनस्कपना प्राप्त हो जायगा 4 
इस विशेषणसे किसी विशेष जीवकी व्याद्ातति नहीं हो सकेगी | केछा,, आम, शीघम, पत्थर, मी) 
ज्वाला, जल, व्यंजनपवन, गंडुआ, चींटी, मक्खी, इत्यादि सभी जीवोंका, रूढि संज्ञाओंदरा सकी 
नाम कथन किया जाता है | वृक्ष, चींठी, आदि जीवोंके ज्ञान भी यथायोग्यः पाया जाता है ॥आहाए 
आदि संज्ञायें तो सभी संज्ली, असंज्ञी, जीबोंके विद्यमान हैं। कतिपय निर्म्नन्थोंके यदि नहीं हुयीं। तो इंध्ें। 
कोई बोझ नहीं घट सकता है ।, उन आहार, भय, आदि संज्ञाओंके हेतु हो रद्दे स्मरण/साम्तान्य भी 
सब जीवाक पाये जाते हैं; | धारणाज्ञानके विना स्थृति नहीं. हो पाती है । अतः, सामान्यधारणां भी“ 
स्मरणका कारण सब जीबोंकें इष्ट किया जाता है । उस संस्कारस्वरूप धारणा ज्ञानंका निमित्तः अवाय- 
ज्ञान सामान्य और उद्चका भी कारण ईहा सामान्य तथा ईहाका भी कारण अवग्रहसामान्य, ये संपूर्ण 
प्राणियोंमें साधारण रूपसे विद्यमान हैं | अनादि काछ की जन्मपरम्परामें हुये अभ्याससे उपज रहें वे / 
अवग्रह आदि सामान्य स्वीकार कर लेने चाहिये। भावार्थ नामनिर्देश-और सामान्य मतिज्ञानके समान/आहरे 
भय, आदि संज्ञा और उनकी कारणपरममपरामें पडे हुये स्रण, धारणा, ईद अवाय, अवग्रह येन्सभी, 
संजी, असंब्री, जीवोंमें साधारण हो रहे मानने चाहिये | किन्तु * फ़िर विशेषक्षयोपशमको निमित 
पाकर हुआ भावमन तो सभी जीवोंका साधारण स्वभाव: नहीं है|, वह मावमन तो प्रत्मेक्ष अत्येक 
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नियत ही रहे विचारशाली मनःसहित,प्राणियोंमें वर्त रह्म ही 'अचुभवा जाता है'। अन्यथा यानी 
विशेष क्षप्नोप्रशमपूर्वक होग्रिवाले-स्मरणविशेष, धारणाविशेष, अवायबिशेष, आदिके 'विना ही विचारने 
वाले ,भांवमनकी सिद्धि कर छोगे तो स्भी संझ्ञी प्राणियोमें या सभी दाशैज्िकोंके यहां भावमनकी 
“व्यवस्था नहीं हो सकती है | अतः विशेषक्षयोपशमसे हुये भावमनःस्वरूप रूप, शिक्षा, क्रिया, 
आहाप उपदेशग्रहणरूप संज्ञाकों धारनेवांडे जीव समनस्क हैं शेष प्राणी अमनस्क है। यद्द 
।पिद्ठान्त-व्यवाध्थित हो जाता है। 


भाषमनो न्यथालुपपत्त्या द्रव्यमनोषि सिध्यतीत्याह । 
' भावमनकी अन्यथा यानी द्वव्यमनकों स्वीकार किये बिना असिद्धि है | इस कारण 'द्ृब्यमन 
भी “उन मनःसहित जीवबोंक्े सिद्ध हो जाता है, इसी बातको श्री विद्यानन्दस्वामी वार्तिकद्दारा कह रहे है। 


क्षयोप्शम भेदेन युक्तो जीवोनुमन्यते | 
सद्निभोवमनस्तावत केश्रित्सज्ञाविशेषतः ॥ ३ ॥ 
तत्सदद्रत्यमनों युक्तमामनः करणलतः । 
'सवार्थोपलंभने भावस्पशनादिवदत्र नः 4 8 ॥ 
विशेष हो रहे-क्षयोपश् 'करके युक्त हो रहा जीव किन्दहीं सजन पुरुषो करके शिक्षा, क्रिया, 
'आलाप, 'प्रहणरूप संज्ञा विशेष हेतुस अनुमान द्वारा मावमन ते जान लिया ही जाता'है | वह, विद्य- 
मान हो रहा भावमन ( पक्ष ) द्वव्य मनसे युक्त है ( साध्य ) सत्र और अर्थकी उपलब्धि करननेमें 
भत्माका कारण होनेसे ( हेतु ) भावस्पशन इन्द्रिय आदिके समान ( अन्वयदृष्टान्त )। हम स्याह्मादि- 
योकि यहां इस प्रकरणमें दोनो ,्रकारके मन अभी४ हैं, जो कि संज्ञी जीवोके पाये जाते हैं| अर्थात्‌--- 
एकेंद्विय, जीवोंके छन्धि,, उपयोग, स्वरूप भावस्पर्शन इच्द्रिय है | तथा आत्मप्रदेश और पौद्ठलिक 
पिंडस्वर्ूप (द्रव्य स्परीन इच्द्रिय भी है| उसी प्रकार मनवाले जीवोके घनायुलका असतंख्यातवा भाग 
अ्रमाण आत्मप्रदेश ( अभ्यन्तरनिद्वत्ति ) और मनोवर्गणासे बनाया गया छोटा पौद्नलिक पिण्ड स्वरूप 
द्रव्यम़नन ,( ब्राह्मनिद्देति ) तथा मानस मतिज्ञानावरण एवं विशेष -श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपरमसे हुई 
विशुद्धि ( छब्धि ) और अनुभव या विचाररूप उपयोग भावमन ये विद्यमान हैं । 


'न हि संज्ञाविशेषाहते क्षयोपशमविशेषेण युक्तो जीव एबं भावमनः कैथिदलुमातुं शक्यते। 
अज्ञमेधादेः क्रार्यविशेषासुमिताच्छक्यत एवेति चेन्न, तस्यापि संज्ञाविशेषरुपत्वात्‌ । ऊहापोहा- 
सका हि प्रज्ञा शिक्षादिक्रियाग्रहणलक्षणेद, मेधा पुनः पाठग्रहणलक्षणाल्मपग्रहरूपैशेति | ततो 
भावमनः स्वार्थोपलब्घे; सिद्ध द्रव्यमनों वाकपैयति । तथाहि-भावधनः रवार्थोपरूब्धौ द्ब्य- 
करणापेक्ष 'भावकरणल्वात्‌ स्पशनादिभावकरणवत्‌ । 
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'प्रयीयसे 'व्यतिरिक्त हो रहा कोई मन नामक नोमा द्व॒व्य नहीं है, जो कि दूसरे विद्वान वेशेप्रिकोंने 
-न्यारा “कहा था। क्योंकि तिसत प्रकार मनको स्वतंत्र नौमा द्रव्य माननेमें साथक प्रमाणोंका अभाव है | 
भावमंनो ह्लात्पपयौयः तस्य लरूब्ध्युपपोगल्ात्‌ । सत्यवि द्रव्यमनसि तदभावें खार्थ- 
परिच्छेदप्ादुभोवायोगात्तत्मसिद्धे! | द्रव्यमनः पुद्ठलपर्यायस्तदुपकरणाद्‌ द्र्॒येंद्रिययत्‌ । 
तम्तिरिक्त तु द्व्यांतरं मनो न शक्य परे! साधयितुं तथा प्रमाणाभावात्‌ । युगपज्ज्ञानाजु- 
'त्पत्तिमेनसो 'लिंगमिति चेन्न, ततो मनोमात्रस्य प्रतिपत्तिस्तदद्रव्यांतरत्वासिद्धे! | पृथिव्या- 
“दिव्॒व्यत्वनिषेधात्परिशेषात्‌ तस्य द्रव्यांतरत्वासिद्धिरिति चेन्नेतत्‌/ निषेधासिद्धे! । तथाहि 
स्पशंवद्द्॒व्यं मनो5सवेगतद्गव्यत्वात्‌ पवनवदिति पुहलद्ग॒व्यतसिद्धे! । कुतः परिशेषात्तस्य द्वव्याँ- 
'तरत्व॑ समर्ययिष्यते चः तस्याग्रतः पोह्ालिकत्वापित्यर् प्रसंगात्‌ । 

''वूफि भाव मन तो आत्माकी पर्यीय है| क्योंक्रि वह भावमन तो छव्वि और उपयोग खरूप 
दि ॥ हृदयमें आठ पत्तेवाले कमलके समान द्रव्यमनके होते स॑ते भी उस भावमनका अभाव हो जानेपर 
'स्वायीकी ज्ञत्ति प्रकट नहीं हो पाती है। अतः उस, भावमनकी। युक्तिप्रमाणप्ते प्रतिद्धि हो जाती है| हा, 
(दूसरा द्रव्यमन तो ( प्रक्ष ) पुद्छकी पर्यीय हे ( साध्य ) क्योंकि उस भावमनका उपकार करनेवाढा 
'करण है ( हेतु ) जैसे कि स्पर्शन आदिक द्रव्येश्रिया उपकारक करण होनेसे पुद्कलकी पर्याय हैं । 
(( अन्वयदृशटान्त )। हा, दूसरे वेशेषिकों करके उन आत्मपर्याय और पुद्ठलपर्यायसे 'व्यतिस्क्ति तो दूसरे 
द्रव्यकी /मन' नहीं साधा जा सकता, है। डनके पास मनको न्यारा द्रव्य साधनेवारे प्रमाणका अभाव हे | 
'यदि -वेशेषिकीके सिद्धान्त अनुसार यह प्रमाण प्रस्तुत 'करो कि “ ज्ञानायोगपदादेके मन. /' आझे- 
द्धियार्थसन्निकर्ष ज्ञानस्य भावोडभावश्च मनसो छिंगम्‌ (-वेशेषिकदरशीनम्‌ ) प्रयत्नायीगपथाजज्ञाना- 
(योग़पबाचैकम्‌ ” “ युगपजुज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिंमम ” एक वार्में कई ज्ञानोंक़ा नही उपजना ही 
ज्ञापक हैंग है । भुरभुरी कचोडी या पापड, खानेपर भी पाचों ज्ञान ऋमसे दी होते हैं | आचार्य 
्ंईते हैं. कि वह तो न' कददना। उससे तो केवछ मनकी .विश्ासपूर्वक ज्ञाप्ति हो जाती है| उस मनको 
'खतत्र न्यारा द्रव्यपना सिद्ध नहीं हो पाता है । वैशेषिक कहते हैं कि मनंकी प्रतिपत्ति हो जानेपर 
पुनः पृथिवी, जल, आदि आठ दऋ्ल्‍लव्यपनका निषेघ हो जानेसे परिशिष न्यायद्वारा उस मनऊो भिन्र 

स्वतंत्र द्रन्यपना 'सिद्ध ही द्वो जाबेगा | अर्थाव--स्पर्णनवाले प्रैथिवी, जल, तेज, वायु, इन चार 
द्रन्योंका परिणाम तो मन हो नहीं सकता है; क्योंकि छुख, दुःखं,“ज्ञान,'आांदिके -अत्तमवायी कारण, 
हो रदे संयोगके आश्रय ( उद्देश्य ) चार स्पर्शवान्‌ द्रव्य तो नहीं हैं (#विवेय ) तथा सुख, दुःख 
साक्षातकारमें आकाश भी करण नहीं'हो सकता है । मनपदार्थ छोठा फिर काल, दिशा, आमा- 
स्वरूप: भी नहीं 'है | अतः' प्रथिवी, जछ, तेज, बरायु, आकाश, काछ, दिशा, आत्मा, ईन आठ डव्योंका 
किम्रेध 'ही जानेंसे मनक्रो त्यारा नौमी ड़व्मपना ,सिद्ध हो जाता है | आज्ार्य कहते ऐें क्ति-यह तो।ह़ि 
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दिविधानि ” ये दो सूत्र हैं | पाच इच्धिया हैं वे द्रब्य ओर भाव भेदसे प्रत्येक दो ग्रकारवालों हैं इस 
प्रकार यहा दो प्रकारके मनकी भी बिना कहे ही सामर्थ्यसे सिद्धि हो जाती हे | “५ तदिद्धियानिन्दिय- 
निमित्तम्‌ ”” इस सूत्रमें इन्द्रियोंके साथ अनिद्धिय भी प्रधानरूपसे कहा गया है तथा पाचमें अध्यायके 
“/ शरीरवाआनःप्राणापाना. पुद्छानाम्‌ ” इस सूत्रमें सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने पुद्ढल निर्मित 
द्रव्यमनका स्वय॑ कण्ठोक्त निरूपण किया है । 


तस्मादिद्रियमनसी विज्ञानस्य कारण नार्थपीत्यकलंकैरपि द्विविषेंद्रियसामान्यवाक्यत्वेन 
द्विविधस्प मनसोभीए्ठत्वात्‌ । द्रव्यमनःप्रतिपेधिवचनाभावाच्च तत्यतिपेथे प्रमाणाभावाद्युक्त्या- 
गमविरोधाच् । तत्राहोपुरुषिकामाजज केपांचिदविभावितसिद्धांतत्वमाविर्भावयति । 


तिस ही कारणसे सम्माननीय श्री अकलूंऊ महाराजने भी यो कहकर कि इच्द्रिय ओर मन 
दोनों ही विज्ञानके कारण हैं, किंतु विषय हो रहा अर्थ भी विज्ञानका कारण नही है । इस कथन द्वारा 
दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके प्रतिपादक सामान्य वाक्य होनेसे ढरब्यमत और भावमन दोनों प्रकारके 
मनको अभीष्ट किया है । तथा बव्यमनका ग्रतिपेध. करनेवाले बचनका अमाव है, उस द्रव्यमनका 
निषेध करनेमें कोई प्रमाण नहीं हे | युक्ति और आगमसे मी विरोध आता है। फिर भी वहा द्रव्यमनका 
निषेध करनेमे आश्र दिखलाते हुये नमन, निर्कज, पुरुपक्षीसी केवछ चेछाये करना तो किन्ही चार्वाक 
सच्ावादियोके छिद्धातविषयक विचाररहितपनकों प्रकट करा रहा है | अथीत---द्रन्यमनका 
निषेध करनेवाले चा्बीक विचारे पिद्वान्तरहस्यका परामर्ज नहीं कर सकते हैं | यहातक अन्थकारने 
भावमनके साथ द्रव्यमनकों मी सिद्ध कर दिया हे । मैं ही पुरुष है यो अमिमानजन्य अपनेमें उत्कर्ष 
पम्मावना ( बहादुर ) तो आहोपुरुषिका हे । 


कश्चिदाह-द्रव्यमन एव भावमनोस्ति तच्चात्मपुद्ठलब्यतिरिक्त द्रव्यांतरमिति तदप्यपसारयति । 


कोई बेशेपिफ या नेयायिक यों कद रहा है कि द्रव्यमन ही भावमन है. और वह द्व॒व्यमन 
तो आत्मा ओर पुद्ठल दोनों द्रब्योंस अतिस्क्ति हो रहा न्यारा नौवा द्रव्य है | ५ पृथिव्यापस्ते 
जोवायुराफार्श काछो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ? यें कणादसुनिप्रणीत सूत्र हैं। इस प्रकार 
उस वैशेपिकसिद्धान्तका भी निराकरण श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमब्रातिक द्वारा करते है। 


आत्मपुहलंपयोयव्यतिरिक्त मनो न तु । 
डब्यमस्ति परेरुक्त प्रभाणाभावतस्तथा ॥ ५ ॥ 


अन्तरेंग निषत्ति ओर लब्धि, उपयोग, सूप मन तो आनह्ज्यखरूप हे तथा बदिरेंगनिश्चेत्ति 
और जटशडकमनसूप, उपकरण ख्वद्प मन तो पुद्लझ्ी पत्र है) आमा प्रयोय और पदक 


१६८ तत््यार्थछोकवार्तिके . 
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ऋमसे ज्ञान कराना, एक साथ ज्ञान न होने देना, आदि प्रयोजनोंको तुममें करानेवाली नहीं है । हे 
नेमिनाथ भगवन्‌ ! तुम इस सम्पूर्ण जगतको हथेछीपर रकखे हुये आमलेके समान सदा कभीक्रे जान चुके 
थे | अप्हाय केवलज्ञानका प्रकाश हो जानेपर फिर बीई भी द्रब्येद्बिय अपने कार्य भविद्धियका 
सम्पादन नहीं कर पाती है । तिस कारण विज्ञानविगेषततँ ही भावमनकों साथना चाहिये | हा, 
भावमनके सिद्ध हो जानेसे द्रव्यमनकी सिंद्धि हो जाती है यह निर्दोध व्यवस्था करना है। जिन 
जीवोंके भावमन पाया जाता है उनके द्वव्यमन अवश्य होगा | ऊिन्तु जिनके द्रव्यमन है उनके 
भावमन होय, नहीं भी होय, इस प्रफार भावमन और द्ृव्यमनमे कार्यकारणभावगर्मित व्याप्य- 
व्यापकभाव सम्बन्ध है | 


येषां तु प्राणिनां शिक्षाक्रियालापग्रहणविज्ञानविशेषाभावः शब्पत्तद्धवें निश्चितस्तेषां 
संज्ञित्वाभावात्र भावषनोस्ति तदभावान्न द्रव्ययनोउत्रुपीयत इत्यमनस्कास्ते ततो युक्ते संद्षि- 
त्वासंज्ित्वाभ्यां समनस्कामनस्कत्व॑ व्यवस्थापयितुस । 


हा, जिन प्राणियोंके तो उस भवमें सर्तदा शिक्षा, क्रिया, आलाप, ग्रहण करनेवाले विज्ञान 
विशेषोंका अभाव निश्चित हो रहा है, उन मक्खी, चींटी, कोई कोई पश्चु, पक्षी भी आदि जीवोके 
संज्ञीपनका अभाव हो जानेसे भावमन नहीं है और उस भावमनका अभाव हो जानेसे द्रव्यमनके 
सद्भावका भी अनुमान नहीं किया जा सकता है। कार्यस कारणका अनुमान द्वो सकता था| 
अर्थात्‌---भावमन इतना परोक्ष नहीं जितना द्रव्यमन परोक्ष है । हमको अपने भावमनका प्रत्यक्ष भी 
हो जाता है । दूसरेंके भावमनका अनुमान सुल्भतासे हो जाता है | अतः भावमनके अभावसे द्रन्य- 
मनका अभाव साध लिया है| व्यापकके अभाव ( व्याप्य ) से व्याप्यका अभाव ( व्यापक ) अनुमित 
हो जाता है ।जैसे कि वन्ह्ममावसे धूमाभावका अनुमान कर लिया जाता हे । व्यापक वस्तुका अभाव 
व्याप्य यानी अल्पंदेशबत्ती हो जाता है ओर व्याप्य पदार्थक्रा अभाव व्यापक यानी बहुदेशइत्ती 
हो जाता है। यों इस हेतुसे वे असंज्ञी जीव अमनस्क जाने जाते हैं. |तिस कारण संज्ञीपन और असंक्ञी- 
पनसे जीवोंका समनस्कपनां और अपनस्कपना व्यवस्था करानेंके लिये युक्तिपूर्ण है । 


इति सूत्रत्रयेणाक्षमनसां खामिनिश्रयः । 
संज्ञासंज्ञिविभागश्र सामर्थ्याद्रिहितोंजसा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार तीन सूत्रों ऊरके इन्द्रिय और मनके स्वामी हो रहे जीबोंका निश्चिय कर दिया 
गया है | तथा संज्ञी जीवोंका विभाग करते हुये परिशेष न्यायकी सामर्थ्यसे असंज्ञी जीवोंका विभाग 


भी झटिति कर दिया गया समझ लेना चाहिये | अर्थात्‌--“* बनश्पत्येतानामेकम्‌ क्ृमिपिपी- 
?” इन दोनों सूत्रोंसे पाचों या छऊ इन्द्रियोंके अधिकारी या खामी 


तत्तार्थचिन्तामणिः) १६७९ 


नर 
न्ध््य्य्य्स्ख्ल्््म्च्म्््््सस््च्च्च्ंच्स्स् सच स्स्ट्स््स्न्स््सस्न्स्स्स््स््म्स््स्््््््््््ल्ज 
हे शीट एनदाप ४ वता पफाबलट रमन? पहन आन भा का म+ रहता >ाशापततअशिादालायुम सनम?" मा नाक ड४०फअकन- 


कहना। क्योकि मतकोा प्रृथिबी) आदि आठ दन्यपनका निषेध करना अधिक्क है ।उसी निषेघकी असिंद्षित 
को हम! अनुमानद्वारा रपट कर दिखछाते हैं |, मन, ( पक्ष*) स्परी गुणवाल्ा द्रव्य- हे ( साध्य' ) 
अब्यापर्क द्रव्य होनेसे ( हेतु ) वायुके समान ( अन्चयदृ्शत ) इस ढंगसे मनकों 
पुन्छ द्रव्यपना छिद्ध हों जाता हैं। फिर तुमने उस मनंकों आठ द्रब्योसे अतिरिक्त! 
परिशेषसे नौमा दव्यपना केसे सिद्ध कर।दिया था * बताओं। हम' जेन सिद्धान्ती उसा 
उसामनके पुद्कछ' निमितपनका आ समर्थन कर देवेगे |, “ शरीरबाइमनःग्राणापानाः पुद्ल्ानां ” इस 
सूत्र द्वारा मंनको; | पुद्रछका बनाया हुआ साध दिया ,जावेगा | इस प्रकरणमे ; इतने ही प्रसंगा 
अनुसार कथन पर्यात है । यहा मनके पुद्ल रचितपनके प्रसंगका बढामा अनुचित है । विद्वार्नोंक्रोर 
इशारा ही काफी हे |. 


अन्रान्य द्रव्यमनों भावमन+सहितं द्रव्य करणत्वात्‌ स्पशनादिद्वव्यकरणवदित्यावेदयंतिं) 
तदयुक्ते, योगिद्रव्यमनसानेकांतात्‌ । योगिनो हि द्रव्यमनः सदषि! न भावमनःसहितं द्वव्ये- 
द्विय॑ च्‌ न. भावेद्रियथुक्त क्षायिकज्ञानेन सह क्षायोपशमिकस्य भावमनोक्षस्थ' विरोधात्‌ । न च 
केवलिनो द्रव्यमनोक्षाणि न संति “ वहिरंतरप्युभयथा च करणमविधातीति, वचनात्‌ । ततो” 
विज्ञतविशेषादेवः भारव॑मन; -सावनीयं, सिद्धाव्व भावमनसो द्रव्यमनसः सिद्धिरित्यनवच् ।। 
यहां कोई दूसरें पण्डित थो' निवेदन कर रहे हैं. कि द्रव्यमन' ( पक्ष ) भावमनसे 'सहितः 
हो रहा ही द्रव्य है ( साध्यदछ') करण होनेसे'( हेंतु ) स्पशन ' आदिक द्रव्यकरणों '( इक्तियां )'के 
समान ( अन्चयद्शात ) । इनका अभिप्रांय द्रव्य मनकें साथ. भांवमनका अविनाभाव नियंत' रखनैकां- 
8. । आंचार्य कहते हैं कि 'वह उनका कहना युक्तिरहित हैं क्योंकि यों! योगियोके द्रन्यम॑नसे हेतुमे' 
व्यभिचार"दोष आता' है | त्रिकाल त्रिछ्ेकवर्ती पदार्थोका युगंपत प्रत्यक्ष' 'करनेवाले ' योगीका द्रव्यमन' 
विधमान ' हो रहा' सन्‍्ता 'भी  मावमनसे' सेहित नहीं है. तथा तेरहमे।' चौदहमे”' गरुणस्थानवत्ती सर्वश्ञके 
पिविमान न हो रहीं पाच द्रव्येद्रियां मी मार्वेच्रियोसे युक्त नहीं हैं | ज्ञानावरण क्मौके क्षयसे उत्पन्न हुयेः 
क्षायिक केबलज्ञानके साथ ज्ञानावरणके क्षयोपशमंसे उत्पन्न 'हुये' मावमन और भावडद्रियोंके होनेंका' 
विरोध है ।जिन जीबोंके पास क्षायोपशमिक ज्ञान है-उनके भार्वेद्रियां सम्भवतती हैं: दन्येन््रिया-तो तेरहमे 
गुणस्थानवाके योगियो+, और चोदहमे गुणस्थानवाले अयोगी महाराजक भी पाई जाती हैं । केवडी 
भगवानके पाच बहिरंग द्रव्य इच्रिया' और छठा? अन्तरंम द्रब्यभन नहीं है! यहं* नहीं! समझ बैठना | 
क्योंकि गुरुजी महाराज, श्री समन्तभद्गाचार्यने बृहत, स्वयंभूस्तोत्रमें नेमिनाथ, भगवानकी स्तुति करते 
समय यो कहा है कि- “* बहिस्तरप्युभयथा चः करणमविधाति नार्थकृत्‌, नाथ युगपद्खिलं च सदा ल्वामिकेः 
तलासठकवद्विदिय ”! अथीत्‌+-दे नाथ |- बढिरिंग इब्निया ओर अन्तरंग इन्द्रिया भी दोनों प्रकारकें करण॑- 
आपमें हैं किन्तु तुम्हारे ज्ञानका विधात करनेवाले नहीं ह, वे छऊ दरन्येंद्रिया तो इन्द्रियजन्य कार्य करानाए़। 











१७० तचार्थछीफबार्तिके 
प्रमाणनयरधिगम हइत्युक्ते तत्र जीवस्य स्वतत्यमिद्द सामान्य संग्रद्मदवांतरोक्तादपिगर्त 
निवेदित तद्भेदा! परीपशमिकादयों व्यवह्मरनयात्‌ यज्जीवस्प स्वतत्ल॑ तदीपशमिक्रादिभेदरुप- 
मिति । पुनरप्यापणमिकादिसामान्य तत्सग्रहत्‌ तक्ेदी व्यवद्वारत्‌ । यदीपशामिकसामात्य 
तद्दिभेद, यत्क्ायिकसामान्य तन्नवभेदः यन्मिश्रसामान्य॑ वदश्ादशभेदं, यदौदयिकसामात्य 
तंदेकविशतिभेदे, यत्पारिणामिक सामान्य तत्विभेदं इति। पुनरपि सम्पक्लादिसामरान्यं 
तत्संग्रहात्‌ तद्धेदी व्यवहारादिति संग्रहव्यवह्रनिरुपणपरंपरा प्रागृजुसत्रादवर्गंतव्या । सामान्य- 
विशेषात्मक तु खत सकल प्रधानभावाद्‌ प्रमाणतोधिगत॑ निवेदित सत्रकारेंण । एवं जीवस्य 
लक्षण भेद इन्द्रिय मनस्तद्विपयः तत्सामी च सामान्यतः संग्रहाद्दशिपतों ज्यवहारात्‌ प्रधान- 
भावार्पितसामान्यविशेषत; प्रमाणाद्‌धिगम्यते । | 


प्रमाण और नयोंकरके जीयादि पदार्धीफा अविगम होता दे | यह पहिले अध्यायमें कहा जा 
चुका है । उन सात त्तोंमेंसे जीव्रतत्तफा निजतत्य तो यहा द्वितीय अध्यायके पढिले सूत्रर्म जो 
सामान्य कहा गया है, वह नयझे अवान्तर व्याप्य भेदोंमें कहें गये संप्रहनयसे जान लिया गया कहा 
जा चुका है। दवा, जीवके खतत्तके भेद हो रहे दूसरे औपशमिऊ, क्षायिक्, आदि भात्र तो न्यवद्वार 
नयसे यों गिनाये गये हैं. कि जीवऊे जो स्वतत्त हैं वे ओपशमिक, क्षायिक, आदि भेदस्वरूप हैं । 
फिर भी उस औपभमिक आदि सामान्यकों संग्रहनयले जानकर उन औपशमिक आदिके भेदोंका 
अधिगम व्यवहास्नयते यो जान लिया कह दिया है कि जो औपशमिक सामान्य हे, वह दो भेदवाला 
तत्व है, और जो क्षायिक सामान्य स्वतत्त है, वह नो भेदोंओो घार रहा है, तथा जो जीवका 
निजतत्त मिश्र सामान्य है, वह अठारह भेदोंमें विभक्त है, एवं जो संग्रहनयसे सामान्य अलुप्तार 
एक ही औदयिक निजतत्व हे, वह व्यवद्वारनयसे इकई भेदोमें वा हुआ है । जो पारिणामिक 
सामान्य भाव है, वह व्यवद्वारनयसे वह तीन भेदवान्‌ है, इस प्रकार संग्रह और व्यवद्वारंनयतते 
खतके भेद प्रभेदोंका निरूपण आदिके सात सूत्रोंमे किया गया है, फिर भी 'वहीं सम्यक्व आदि 
सामान्यको जो संप्रहसे जाना गया है, उसके भेद व्यवहार्से जान, लिये- ,जाते; हैं,| . व्यवहारनये 
जाने चुकेफे ऋजुसृत्ननयसे पुनः प्रभेद जान लिये जाते हैं | इस ढगसे संग्रह और व्यवहारद्ात निरू- 
पण करनेकी परम्परा सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयते पहिलितक समझ लेनी चाहिये । अर्थात्‌--जबतक एक, 
समयवर्त्ती सूक्ष्म एक हो पर्यीयतक नहीं पहुँचे, तवतऊ पढिलेके भेद परभेदोंको संग्रह और, व्यवहारमे 
ही खतियाना चाहिये, जैसे कि प्रासादके छह भाण्डागारमें बडा स्दूक ,है, वहा , बडी तिजोरी 
डिब्बा रखा है । डिव्बेमें डिविआ और डिबिआमें वस्रवेष्टित हो रहे रुनभूषण सुरक्षित हैं। उसी, 
प्रक्ञार पहिे प्यवह्यास्से जाने गयेको संग्रहका विषय बनाकर पुनः उसके व्याप्य विषयको व्यवहारसे 
जानो, फिर भी यदि विपयोंक्रे परतोंमें छोटे छोटे अनेक परत दीखें तो उस ब्यवद्वारन॒यके,, विषय॒को: 





हि बी 
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हो रहे जीवोंकां वर्णन किया है 'तथा तीसेर “ संज्ञिनः समनस्‍्का: ” इस सूत्रस संबी, असंझ्ी, 
जीबोंका “परंथगभाव श्री उमास्वामी महाराजने कह दिया है । एक एक सून्नमें, अपरिमित 
वाच्यार्थ ' भरा पंडा है | 
: , . यँथा स्पशनस्य बनस्पत्यंताः स्वामिन:, कृम्यादयः तस्य रसनबृद्धस्य, पिपीलिकादय- 
स्तयोम्रौण॑वृद्धयो;, भ्रमरादयस्तेषां चक्षुब्ंद्धानां, मन्नुष्यादयस्तेषामपि ओओत्रइद्धानां तथा संज्ञिनो 
मनस इति प्रतिपत्तव्यं | ये तु मनसो5स्वामिनः संसारिणस्ते न्न संज्ञिनः इति संश्यसंक्षि- 
विभागथ परमार्थतो विहितः । ह 
तिस ,प्रकारकी पहिली स्प्ीन इच्ध्रियके प्रथिवीतते प्रारम्भ कर वनस्पतिपर्यत जीव स्वामी हैं, 
और रसना इन्द्रियत वृद्धिको प्राप्त हो रही उस स्परीन इन्द्रियके स्वामी छट, जौंक आदिक जीव हैं | 
तथा प्राण इन्द्रियसे बढ रहीं उन स्पशीन और रसका यों दो मिलकर तीन इच्ियोंके स्वामी चींटी, 
खेटमंठ, आदिक जीव हैं. एवं चौथी चक्षुःइन्क्रियसे बह चुकों होकर उन स्पर्शन, रसना, धाण, 
ईब्तियोके स्वामी भोंरा, मंक्खी, पतंगा, आदि प्रांणी हैं, तथेव पांचवी श्रोत्र इश्द्रियस अधिक हो रहीं 
उन स्परीन, रसना, प्राण, और चक्षुके स्वामी तो मनुष्य, घोडा, हाथी, आदि जीव हैं ।तिस प्रकार ही 
संशी जीव उन 'पांचोंके और मनके स्वामी हैं, यों समझ छेना चाहिये [यहा यथाके साथ तथाका अन्बय 
कर पंक्तिका अर्थ छूगा देना । ओर जो जीव मनके स्वामी नहीं हैं वे संतारी जीव तो संझ्ी नहीं है । 
इसे प्रकार वास्तविक रूपस संज्ी ओर असंज्ी जीबोके विभागका विधान इस सूत्नह्वारा किया जा चुका 
है। केबेल््ानी जीवॉमें संज्ञीपन, अर्स॑ज्ञीपनका भेद नहीं है | वे दोनों अवस्थाओंसे रहित हैं । 
ा तदेवमान्हिफार्थमुपसंहरन्ाह । 

._तिस कारण इस प्रकार प्रकरणोंके समुदायभूत आन्हिकके अर्थका उपसंहार ( संकोच ) कर 

रहे श्री विधानन्द महाराज अप्रिम वार्तिकको वेशस्थ छेदद्वारा स्पष्ट कहते हैं । 


इति स्व॒तत्तादिविशेषरूपतो निवेदितं तु व्यवहारतो नयात्‌। 
तदेव सामान्यमवांतरो दितात्खंसंग्रह्मत्तदृद्गितयप्रमाणतः ॥ ७॥ 
द्वितीय अध्यायंके ओर्दिम इस उक्त प्रकार जीवके निजतत्त, रक्षण भेद, इच्द्रिय, आदिका 
तम्ान्य रूपते कथन कर 'पुनः व्यवहार नय करके, विशेष रूपले उन स्वतत्त आदिका इन प्रकरणोंमें 
पूजकार श्री उमास्वामी महाराजद्वारा दार्शनिक और भव्यजीवौंके सन्मुख निवेदन किया जा चुका है । 
वर सामीन्य निरूपण ही ध्याप्य विशेषको कहनेवाले स्वकीय, संप्रर, व्यवहार, ऋजुसूत्र, नयाद्वारा 
विशेष रूंपंस कद्दू दिया जीता है तथा दोनों सामान्य विशेष आत्मक वस्तुकी विषय करनेवाले प्रमाणसे 
सब कह दिया गया समझ ढेनां 'चाहिये | नय और ग्रमाणोंके विषय हो रहे धरम, धर्मियों, करवे। 
तब गुम्फित दो रहा है । प्रत्यक्ष परोक्षखवरूप दोनों प्रमाणोसे सम्पूर्ण विषय पर्ज्ात दोजाते हैं ॥ 








१७२ तत्नार्वलोकवार्तिके 


सम्पूर्ण शरीरोके प्ररोहका ब्रीजभूत वह ज्ञानावरण आदि अप्टकर्मीका समुदायमृत कार्मण 
दरीर ही यहा कर्म कहा जाता है। मन वचन कायके उपयोगी वर्गणाओंमेंसे किसी भी एकका निमितत 
पाकर हुआ आत्मप्रदेशोंका सकम्पना योग माता जाता है | उत्तरमब सम्बन्धी शरीरके ग्रहण करनेके 
लिये द्वो रही गतिमें कर्ममोग निमित्त हो जाता है| अथात्‌---उत्तर भवर्म जन्म छेनेक्रे लिये आकाश 
प्रदेश श्रेणियोंमें चले जा रहे जीवके कार्मणयोय हो रहा गतिका सम्पादक है | जगतमें जड़, पदार्थ 
बहुत विस्मपजनक कायोंको कर रहे हैं | चेतनको अनेक वर्षोतक उनकी शिष्यता प्राप्त करना मार्नू 
आवश्यक द्वो जाता है । वेज्ञानिक विद्वानोंद्ारा जडके चमत्कारक कार्यद्र्टि गोचर करा दिये जाते हैं । 
चेतन तो मूर्ख सरीखा उनके (ज्मुख देखता ही रह जाता है । चेतनके भूक, प्यास, शीत, उष्णता, 
बाधा, रोग आदिको जड ही मेटता है जीवित शरीरमें भी चेतन जीत्र पोंगा सरीखा खडा रहता है, जि 
समय कि शारीरिक प्रकृति अनेक आश्वर्यकारक कार्योका सम्पादन कर रदी हे अतः जीवकी शरीरके 
लिये गतिमें अथवा पुह्कलके आधानके निरोधके साथ हो रही गतिमें कर्मयोग प्रेरक निमित्त हो रहा है | 


विग्रहो देह! गतिर्गमनक्िया विग्रह्यय, गति विग्रहगति! अश्वधासादिवदत्र ब्ात्तिः कम 
कार्मण शरीर कर्मेंव योगः | कार्मणशरीरालंवनात्मपदेशपरिस्पंदरूपा क्रियेत्यर्थ: । विग्रहगतो- 
कर्मयोगोस्तीति प्रतिपत्तव्य॑, तेन पूर्व शरीरं पारित्यज्योत्तरशरीराभिम्रु्ख गच्छतो जॉवास्पांत- 
राले कर्मादानासिद्धि! । 

विग्रह शब्दके अर्थ देह, राजनीति सम्बन्धी छह गुणोंमें एक गुण, युद्ध, विस्तार, ये कई हें। 
किन्तु यहा सूत्रम पडे हुये विग्रह शब्दका अर्थ देह पकडना चाहिये गति, शब्दके गमन, मुक्ति, ज्ञति, 
प्राप्ति, अर्थोर्मेसे यद्धा गमन करना स्वरूप क्रिया अर्थ लेना चाहिये। विम्रहके लिये जो गति होती हे वह 
विग्रहगाति होती है | यहा कोई प्रश्न करे कि “ रथाय दारुः रथदारुः कठकाय सुबवर्ण कटकछवर्ण ” 
रथके लिये काठ है, कडेके लिये सोना है, इस प्रकार “ प्रकृतित्रिक्तिभाव ”” सम्बन्ध होनेपर उसके 
लिये इस अर्थमें चतुर्थी तत्युरुष समासद्गाति हो संकती हे। किन्तु यहा तो शरीरको बनानेके लिये गति 
कोई प्रकृति नहीं है | अतः समास होना कठिन है । इसके ढिये प्रथमसे ही आचार्य कद देते हैं कि 
विग्रद्गगतो यहा “ अश्रघास ; छात्रान्न, श्यादिके समान समासद्यत्ति कर लेनी चाहिये, धोडेके लिये 
पचास है, विद्यार्थीके लिये अन्न रखा है, यहा प्रकृति विक्ाति भाव नहीं होते हुये भी तदर्थपनेकों कह, 
रही चतुर्थी समासइत्ति हो जाती है | तथा कर्मका अर्थ आत्मामें प्रवाद्द रूपसे उपाचित हो रहा 
कार्मण शरीर है। कर्मस्वरूप ही जो योग है वह कर्मयोग है। यानी कार्मण शरीरकां अवलम्ब लेकर 
हुयी आत्मग्रदेश कम्पन स्वरूप क्रिया इस कर्मयोगका अर्थ दे, विप्रह्वके लिये गतिमें कर्मका योग 
है यह समझ छेना चाहिये | तिप्त कारण पूर्वशरीरको छोडकर उत्तरभव सम्बन्धी शर्रीरकें अभिमुख 
गमन कर रहे जीवके मध्यवर्ती अन्तराल्में कमीके ग्रहण करनेकी सिद्धि दो जाती है | कार्मणकाय 
योगद्वार उस समय भी कार्मण वर्गणाओंफ़ा आकर्षण होकर जीवके ज्ञानावरणादि कर्म बनते रहते हैं। 
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संप्रहनयद्वारा जानकर उसके भी व्याप्यकी पुन्र व्यवहास्नयसे जानो, जबतक ऋजुसूत्र नयका ब्रिपय 
इएगोचर न होथ तबतक संग्रह, व्यवहार नयोंकी परम्पराकों बढ़ाये जाबो | जीव पदार्थका' सम्पूर्ण 
निजतत्व तो सामान्य विशेषात्मक है, नयोंद्वारा कोई भी एक धर्म या धर्मी प्रधान विवक्षित हो जाता 
है । शेष अंश अग्रधान समझा जाता है। हां, प्रमाणद्वारा तो संपूर्ण सामान्यविशिष 'आत्मक स्वतत्त 
प्रधानरूपसे जान लिया गया ; सूत्रकार श्री' उमास्वामी महाराज करके निवेदन कर दिया गया है | 
इस प्रकार सात सूत्रोंद्यार जीवका स्वतत्त और दो सूत्रह्वारा जीवका छक्षण तथा पाच सूत्रोंद्ारा 
जीवके भेद एवं अग्रिम पांच सूत्रोंक़रके' जीवकी इच्धियां और मन भी तथा आगेके दो सूत्रोफरके 
जीवकी छह इन्द्रियोंके' विषय तथैत तीन सूत्रों करमे जीवकी छह इन्ह्रियोंके खामी ये सब जान 
लिये जाते हैं. | 'यहातक द्वितीय 'अध्यायके चौवीस सूत्रोका निरूष्प अर्थ बता दिया है | सामान्यरूप 
करके संप्रहनयसे उक्त विषय जाना जाता है और विशेष रूप करके व्यवहास्नयसे उक्त खतत्त 
लक्षण आदिको' जान लिया जाता है. तथा सामान्य और विशेष दोनोंको प्रधानरूपसे विवक्षा प्राप्त 
करनेपर प्रमाणसे उक्त छिद्वान्त निर्णात कर 'लिया जाता है | 


' इति तत्वाय्थकछ्ोकवार्तिकालंकारे द्वितीयाध्यायस्य प्रथममानििकम्‌ । 
यहातक त्तार्थसूत्रके अलंकारस्वरूप तच्ार्थछोकवार्तिक प्रन्थमे द्वितीय 
, , 4. » अध्यायका श्री विद्यानन्द स्वामी कृत पहिला आहिक समाप्त हुआ । 
| 3४ हीं श्रीं द्वादशाइगप्रभ्तिकमनथ॑ मन्त्रमुचारयन्तः । 
' * * शुक्लध्यानात्मिकां यां मतिमवधिमन।पर्ययी चावहेल्य । 
' शद्घायष्टाइगपृर्णामन्नुपदसपयोभावयन्त्युग्रभवत्या 
पायाज्जीवस्व॒तलायधिगतिकुशल साहती भारती न: ॥। १ ॥ 
शिल् >क% मे *(---- 

' इसके अनन्तर जिज्ञासा होती है कि संसारी जीवके मर जानेपर यानी भुज्यमान आयुःकर्मके 
भुगत चुकनेपर पूर्वजन्म सम्बन्धी शरीरके नष्ट छोते सन्‍्ते विचारक द्रन्यमनका भी बिनाश हो चुका 
है, ऐसी दह्ञामें अल॒द्दाय आत्माकी भविष्यमें जन्म छेने योग्य क्षेत्रके प्रति अभिमुखपने करके प्रद्मत्ति 
भला कैसे होगी ! बताओ । ईश्वर, खुदा, यमदूत आदि तो जैनसिद्धान्त अनुसार क्षेत्रान्तर्में छे 
जाकर जन्म करा देनेवाले माने नहों गये हैं | उनके पक्षपाती पण्डितोंन जैसे वे माने हैं. वैसे ईश्वर 


आदि प्रमाण तिद्द भी नहीं हैं | इस प्रकार सप्रतारण जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्णमी महाराज इस 
पअप्रिम सूत्रका अवत्तार करते है । 


' विश्रहगती कर्मयोगः ॥ २५ ॥ 


१७४ तत्वार्यछोकवार्तिके 
अदृशके योगसे रहित नहीं है | जिससे कि आत्मा पूर्वकर्मके सम्बन्धकों धारनेंवाछा न' हो सके | 
अर्थात्‌--आंत्मा व्यापक है, उत्तरमवरके जन्मस्थानोंमें पहिलेते ही ठहरा हुआ है। अतः उत्तर 
शरीरको ग्रहण करनेके लिये गमनकी कोई आवश्यकता नहीं है | पहिलेके योग और कर्मबन्ध' सब' 
चैसेके वैसे ही बने रह सकते हैं | फिर हमारे ऊपर आकाश या मुक्तात्माके 'समान कर्मरहितपनेका 
प्रसंग अथवा विपर्यय हो जानेका प्रसंग व्यर्थमें क्यों उठाया जाता है * यहातक कोई कठाक्ष कर 
रहा है | उस वेशेषिऊके प्रति श्री विद्यानन्द आचार्य वार्त्तिकों द्वारा समाधान कहते हैं । 


गतिमत्तं पुनस्तस्य क्रियाहेतुगुणलतः । 
लोष्टवद्भेतुधर्मोस्ति:तत्र कायक्रियेक्षणात्‌ ॥ २ ॥' 


,_+ उस जीवकों गतिप्तहितपना तो क्रियाके हेतु, गुण, से युक्त होनेके कारण पिद्ध हो जाता 
है, जैसे कि फेंके जा रहे डेल्में क्रियाका हेतु वेगगुण विद्यमान है, उसी प्रकार आत्मामें क्रिया 
करनेका हेतु प्रयत्न या जीवबिपाकी गतिकर्मके उदयसे होनेवाछा गातिमावनामक ग्रुण ( पयौय ) 
विधमान है । अब हेतुके अपिद्न हो जानेकी शंका हो जानेपर पुनः हेतुको साध्य कोटिपर छाया 
जाता है कि उस आत्मामें हेतु धर्म हो रहा क्रियाका हेतुभूत ग्रुण विद्यमान है क्योंकि शरीरमें 
उसके द्वारा की गयी क्रिया देखी जाती है। अर्थात्‌---देखो, जिस समय देवदत्त हााथकों ऊपर 
उठा रहा है या चल रहा है उस समय आत्मामें क्रियाका उत्पादक प्रयत्न गुण अवश्य हे। अन्यथा 
शरीरके अवयवोंमें उठाना या पार्वोका चलाना आदि क्रियायें नहीं देखी जा सकती थी |, हाथ,या 
पार्बोमें ओतपोत हो रही आत्मा ही उठती चलती फिरती है। उसके साथ शरीर या उसके अवयव 
तो शिच जाते हैँ | जेसे कि घपिहारे मनुष्यके चलनेपर*उसके सिरपर रखी हुई घासकी पोठरी भी 
उसके ,साथ घिसटती चली जाती हे इस ढंगसे दो द्वेतुओं द्वारा आत्माकी गतिको साध दिया गया हे | 


सर्वंगलाहूतिः पुंसः खबन्नास्तीति ये विदुः । 
तेषां हेतुरसिद्धोस्य कायमात्रलवेदनात्‌ ॥ ३ ॥ 


आत्माके ( पक्ष ) देशसे देशान्तर होनारूप' गति नहीं है ( साध्य ) जगत्‌के सभी स्थानोमें 
प्राप्त हो चुका होनेसे ( हेतु ) विभु आक्राशके समान ( अन्वयदष्टान्त ), इस प्रकार जो नैयायिक 
मान बैठे हैं, उनके यहाका स्वीकृत सर्वगत्व द्वेतु असिद्ध है। पक्षम नहीं वर्तता हे '। क्‍योंकि इस 
जीवका केवल गृहीत शरीरमें ही उतने ही लम्बे चौंडे, मोटे परिमाणकों विषय कर रहा स्वसंबेदन 
प्रत्यक्ष दो रहा है । अपने अपने शर्सरिकरे बाहर आत्माका सम्बेदन किसीकों नहीं होता द्वे। अतः 
आत्मा अणुपरिमाण या महापरिमाण दोनोंसि रीता हो' रहा मध्यम परिमाणवाला है । अन्यथा व्यापक 
मान लेनेपर बडा भारी व्यवहारसाकर्य होकर गुटाछा मच जायगा । “ सर्वमूर्तद्वव्यसंयेगित्व बियर 


हर च्ब्ब 


यह विभुपना अगत्मामें नहीं है। 


तत्वार्थचिन्तामणिः (३ 





">' 
लमा०अमरकथक, 


! ;। ऊैँतः पुनर्विग्रहमती जीवस्य कर्मयोगोस्तीति निश्रीयत्‌ इत्याह। .,“, 

,)+ फिर यह बताओ कि विम्नहगतिमे जीवके कर्मयोग विद्यमान है, यह कस प्रमाणले निश्चित 
क्लिया जाता है ? इस प्रकार प्रश्नस्वरूप बाणके छूटनेपर बाल्बालकी रक्षा करते हुये श्री विद्यानन्द 
ख़ामी वजकवचरूप समाधान वचनको कहते हैं। 


गतो तु विग्रह्मर्थायां करमयोगो मतोन्यथा । 
तेन संबंधवेधुर्याद्व्योमव निबेतात्मवत्‌ ॥ १ ॥. 
विग्रहके उपार्जन अर्थ हो रही गतिमें तो कर्मयोग प्रेरक कारण माना गया है, अन्यथा यानी 
कर्मयोग नहीं माननेपर उस समय उन कमौके सम्बन्धसे रीते रह जानेक्ले कारण यह जीव आकाशके 
समान सर्वथा कर्मशून्य हो जायगा अथवा कर्मयुक्त हो रहा जीव मुक्तजीबोंके समान बन बेठेगा । ऐसी 
दह्मासें तो मर, जानेपर सभी जीवोंकों कमीरिक्त हो जानेसे मुक्तिछाम प्राप्त हो जायगा | संसारपरिवर्तन 
नहीं हो सकेगा, जोकि किसी भी. आत्तिकके यहा अभीष्ट नहीं किया; गया है। । 


येषां विग्नह॒निमित्तायां गतो जीवस्य करमंयोगो नाभिमतस्तेषां तदा पश्चाद्षा नात्मा पूवेकर्म 
संबंधवान्कमयोगरहितत्वादाकाशवन्युक्तात्मवच्च विपर्ययप्रसंगे। वा । 

जिन प्रतिवादियोंके यहा शरेरके निमित्त हो रद्दी जीवकी गतिमे कर्मयोगको कारण नहीं माना 
गया है उनके यहां उस्त समय अथवा पीछे भी आत्मा (पक्ष ) पूर्व करमीके सम्बन्धवालय नहीं सम्भ- 
बता है. ( साध्य ) कर्मयोगसे रहित होनेके कारण ( हेतु ) आकाशके समान और मुक्त आत्माके 
सप्ान (' दो अन्वयदष्टान्त ) पहिछा इश्टान्त तो सर्वथा कमौके अल्यन्ताभावको साथ रहा है और दूसरा 
दृष्टन्त कंमीके सद्भावपूर्वक रिक्तता ( ध्वंस ) को पुष्ट करता है | अथवा दूसरी बात यह मी है कि 
बिपर्यय हो जानेका भी प्रसंग होगा । अर्थातू---मरते समय कमौसे सर्वथा रीता हो गया आत्मा पुनः 
जन्मान्तरोंके फलोपयोगी कर्मोका नवीन ढंगसे यदि उपार्जव कर छेता है तो कर्मोंके भूत, वर्तमान, 
भविष्य, त्रिकाल, संसर्गावच्छिन अत्यन्ताभावकों धार रहा आकाश - अथवा कमौके वर्तमान, भविष्य, 
कालद्दय संसर्गावच्छिन जंसको घार रहा मुक्त आत्मा भी पुनः कर्म छित्त हो जायगा, जो कि दृष्ट नहीं हैं। 

आत्मनः परममहत्तात्‌ गतिमत्ताभावाद्रिग्रहगतिरसिद्ा | तथोत्तरशरीरयोग एव 
पूर्वशरीरवियोग इत्येककालत्वात्तयोर्नान्तरालमदृष्टयोगराहित॑यतो पूर्वकर्मसंबंधभागात्मा न 
स्यादिति कश्रित्‌ । त॑ पत्याह । 

यहा कोई वेशेषिक कद्द रहा है कि विभु दन्योंमें पाये जानेवाले परम, महत्त परिमाणका धारी 
दोनेसे आत्माके गतिमानपनेका अभाव है ।अतः बिग्रहके लिये गति करना जीवके अपिद्व है तथा एक 
बात यह भी है कि उत्तर शरीरक साथ सम्बन्ध हो जाना ही तो पूर्वशरीरका वियोग है। इस प्रकार 
पूतीभवकी मृत्यु और उत्तर भवके जन्मका एककाल होनेसे उन दोनोंका अन्तरारू तो, पूर्ववर्ती 


१७६ तलायछोकथांतिके 


हैतुरीश्वरबोधेन व्यभिचारी व्‌ कीरतिंतः 
तस्यागूतंवनित्यलसिद्धेरविभुता भूृतः ॥ ५ ॥ 
अनित्यों भाववोधश्रेन्न स्यात्तस्य प्रमाणता । 


गृहीतग्रहणान्नो चेत स्मृत्यादेः शाखवाधिता ॥ ६ ॥ 

आचार्य महाराज दूसरी बात कहते हैं कि वेगेषिऋंद्यारा आत्माके विभुलको साधनेमें प्रयुक्त 
किया गया हेतु तो ईश्वरज्ञान करके व्यभिचार दोपवान्‌ भी श्रप्तिद्ध हो रहा है | देखिये, वेशेपिकोंके 
यहा दिक्‌, काठ, आत्मा, आकाश, ये चार द्वव्य ज्यापक माने गये हैं | इनके गुण तो परम महापरि- 
माणवाले नहीं हैं | क्योंकि गुण पुन' दूसरे गुण नहीं ठहरते हैं, ज्ञान गुणमें परिमाण गुण नहीं 
वर्तता है “ गुणो गुणानंगीकारात्‌ | ” “ निर्गुणा गुणाः ” । जबकि प्रथिबी, जल, तेज, वायु, मनः 
इन पाच मूर्तद्वव्योंसे मिंन्न हो रहा वह ईश्वर ज्ञान अमूर्त है, और नित्य भी पिद्ध है, किन्तु अन्या- 
पकत्वको धारनेवाले उस ज्ञानको व्यापकपना नहीं माना गया है, अतः ईश्वरज्ञानमें हेतुके अविकल 
ठहर जानेसे और साध्यके नहीं वत्तैनेसे न्यभिचार दोप हुआ | इस ज्यभिचार दोपको हटानेके लिये 
वैशेषिक यदि ईश्वरज्ञानगो अनिय्य कद्दे तब तो गृहीतग्राही होनेसे उस ईख्वराज्ञानकों धारवाही ज्ञानके 
समान प्रमाणता नहीं हो पायगी । पहिले ज्ञानने जिन पदाथीको बिपय किया था दूसरे ज्ञात्ने-भी 
भी नवीन उपज कर उन्हीं पदाथीको जाना, यह गृहीतेंका ही ग्रहण हुआ | हा, ईस्र ज्ञानको निल, 
एक, मान छेनेपर तो गृहीतको ही पुनः दूसरे ज्ञानसे भी ग्रहण करना यह प्रसंग उठानेका अवसृरही 
नहीं आता है । यदि तुम वेशेपिक गृहीतग्राही होनेपर भी ई्वरज्ञानकी अप्रमाणता नहीं मानोगे, तब 
तो स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, धारावाहि ज्ञान आदिको भी प्रमाणता आ टपकेगी, जोकि तुम्हारे शार्त्रोसे बाधित 
है, साथमें आत्माका व्यापकपना तो सर्वागीण निर्दोष उन धर्मी ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाणोसे बाधित .द्ो 
रहा है | यह समझे रहो। 

गतिमानात्मा क्रियाहेतुगरुणसंवंधाल्लोष्ठवत्‌। क्रियाहेतुगुणसबंधास्त्यात्मनि काये तत्कृत 
क्रियोपलंभात्‌ । यत्र यत्कृतक्रियोपलंभः तत्र क्रियाहेतुगुणसंवंधोस्ति यथा वनस्पतो वायुकृताक्रि 
योपलंभाद्ायो तथा चात्मकृताक्रियोपलंभ! कांये तस्मादात्मनि क्रियाहेतुगणसंबंधोस्ति इंति 
निश्वीयते | कः पुनरसाधात्मनि क्रियाहेतुशुणः ? प्रयत्नादि! । प्रयत्नवता ब्यात्मना बुद्धिपूर्विकां 
क्रिया काये क्रियते, अबुद्धिपूर्विका तु धर्माधमवतान्यथा तदयोगात्‌ । 

आत्मा ( पक्ष ) गमन करना रूप क्रियावाछ्या 'है ( साध्य ) 'क्रियाके हेतु हो रहे गुणोंकां 
सम्बन्ध रखनेवाला होनेसे ( दवेतु ) डे या, गीलीकी समान ('अन्वयद्थान्त ) | पुनेः आचार्य हेतु 
दलको साधते हैं कि आत्मामें ( पक्ष ) कियाओे हेतुभूत गुणोंका सम्बन्ध हो रहा है ( सांध्य ) 
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| विभुः पुमानमूततल्े सति नित्यलतः खबत्‌ । 
इत्यादि हेतवोष्येवं प्रत्यक्षह्तगोचराः ॥॥ 9 ॥ 
फिर वेशेपिक पंडित अनुमान करते है कि आत्मा (पक्ष ) व्यापक है (साथ्य ) प्रथिवी, जछ, तेज, 
वायु, और मन इन पाच मर्तोति मित्र होते सन्‍्ते नित्य होनेसे (हेतु ) आकाशके समान ( अन्वयदृश्टन्त ) 
तथा आत्मा व्यापक है ( प्रतिज्ञा ) क्योकि अणुपरिमाणका अधिकरण नहीं हो रहा सनन्‍्ता 
नित्यंद्रन्य है ( हेतु ), जेसे कि आकाश व्यापक है. ( दृष्टात ) । अथवा देवदतत्तकी अगनाका शरीर 
या देवदत्तके सेकडों हजारों कोस दूर बन रहे वस्त्र, अलंकार, काटे, बिप, अंगूर, सेव, आदिक 
पदार्थ ( पक्ष ) संयुक्त हो रहे देवदत्तका आत्माके गुणोंद्वारा सम्पादित किये जाते हैं ( साध्य ) 
क्योंकि कार्य होते हुये वे उस देवदत्तके उपकारक हैं ( हेतु ) जैसे कि कौर, गायन, अध्ययन, 
आंदिक हैं | इस अनुमानसे भी आत्माके व्यापक सिद्ध हो जानेपर ही देशान्तर्वर्त्ती भोग्य, उपभोग्य 
पदार्ात्ते संयुक्त होकर क्रिया ऋराना बन पाता है | तथा पुण्य पाप ( पक्ष ) अपने आश्रय आत्माके 
साथ सयुक्त' ( समबेत ) हो रहे सन्‍्ते ही दूसरे आश्रयोंमें क्रियाका आरम्भ करते है ( साध्य ), 
क्योंकि एक द्व्यके गुण होते हुये वे क्रियाक्रे हेतुभूत गुण हैं ( हेतु ), प्रयत्तके समान ( अन्चय 
इष्टात ) | एवं आत्मा ( पक्ष ) सर्वन्यापक है ( साध्य ), सर्वत्र जाने जा रहे गुणोंका आधार 
होनेते ( हेतु ) आकाशके समान ( दृष्ठात ) तथा बुद्धिका अधिकरण हो रहा आत्मा द्वन्य व्यापक 
हट ( साध्य ), क्योंकि निद्य होते हुये अस्मदादिको+ द्वारा जानने योग्य गुणोंका आधिष्ठान होनेसे 
( हेतु ) आकाशके समान ( अन्वयद्प्ठात ) और भी आत्मा सर्वगत है ( प्रतिज्ञा ), द्रन्य होते हुए 
अमूर्त होनेसे ( हेतु ) आकाशके समान | अन्य भी अनुमान लीजिये | आत्मा व्यापक है ( प्रतिज्ञा ) 
मनसे भिन्न होता हुआ स्पशैराहित द्रन्य होनेसे (हेतु) आकाशके समान | अब आचार्य कहते है कि आत्माको 
व्यापकत्व तिद्ध करनेमें दिये गये इसी प्रकार अमूर्त होते हुये नियपना आदिक हेतु तो ग्रदयक्षवाषित 
साप्यको विषय कर चुकनेपर प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बाधित हेल्ाभाप्त हैं | जब कि शसनग्रयक्षसे मिश्रीका 
मीठापन प्रदक्षप्रमाण द्वारा गृद्दीत हो रहा है, ऐसी दशञामें दो चार तो क्या सहसों हेतु भी मिश्रीको कट॒ सिद्ध 
फरनेके लिये समर्थ नहीं है । उसी प्रकार शरीरमें ही आत्माका स्वसम्बेदन हो रहा है। अतः आत्मावी 
व्यापकलको साधनेवाले रूभी हेतु अकिंचित्कर हैं | तथा आत्मा (पक्ष) परममहा परिमाणवान्‌ नहीं 
है (साध्य) क्योंकि द्रब्यातरोसे उस साधारण हो रहे सामान्यका आधार हो रहा सन्‍ता अनेक हैं (हेतु) 
घट,पट, आदिके समान (अन्वयदृशत) तथा आत्मा सर्चगत नहीं है, दिक्‌, काल, आकाशसे मिन्न होता 
हुआ द्रत्य होनेसे पुस्तकके समान । एवं आत्मा विमु नहीं है, क्रियावान्‌ होनेसे बाण आदिके समान [ इलया- 
दिक अनुमानोंसे भी आत्माका व्यापऊत्व विगाढ दिया जाता है| त्तव तो पूर्वोक्त समी हेतु सम्रातिपक्ष 
देव्वाभात हो जाते है। 





१३७८ तत्वार्थ छोकवार्तिके , 





फिललपपनलनननननाना बन 


दूसरे पक्षी या पतंगेमें क्रियाको करा देता है।तिसी ग्रक्नार आत्मा क्रियाके कारण गुणोंसे धुक्त मी.व्ता 
रहे और क्रिया रहित भी बना रहे कोई क्षति नहीं है | इस कारण अनुकूछ तर्कका अभ्रात्र हो जानेसे 
तुम जैनोंका यह “ क्रियाकारणगुणत्व ” हेतु तो आत्मामें गमनक्रियासहितपनको नहीं साध सकेगा | 
क्ग्रोंकि आकाश॒के साथ व्यभिचार दोष हो रहा है । पूर्व प्रकरणोंमें वायु बनस्पतिके संयोगके सहश 
वायु आकाश संयोग आकाशझमें वर्त रद्म क्रियाददेतुगुण साधा जा चुका छे | किन्तु आकाश क्रियावान्‌ 
नहीं है । यहातक कोई प्रतिवादी कह चुका है, अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कह रहा वह 
प्रतिवादी थ्रह्म यों पर्यनुयोग छगाने योग्य है | अथीतू--उसके ऊपर यह अमियोग छगा देना 
चाहिये कि भाई बताओ, क्रियाके हेतुभूत किस गुणसे युक्त आकाश हो रहा है ? हम तो समझते 
हैं कि आकागमें कोई भी क्रियाका हेतु गुण नहीं है | यदि तुम वेशोषिक यों कहो क्लि वुसग्रोग़ 
नामक क्रियाहेतु गुणसे युक्त, आकाश है से यद्द तो नहीं कह सकते हो। क्योंकि उस आक्रांशवर्ती। 
वायुसयोगको क्रियाका हेतुपना असिद्ध है | यदि तुम वैशोषिक पुनः यह कहो कफ्रि वनस्पस्तिमेंववायु 
सयोगसे क्रिया हो जाती है | अतः वह वायुसयोग क्रियाक्रा ढेतुभूत मान लिया जाय। आचार्य 'कहते 
हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि उस वायुतंयोगके होनेपर भी दक्षमें 'क्रियाका अभाव 'हो .रहा पहै ते 
अर्धरात्रिम वायुका मन्द संचार होनेपर भी वृक्ष अकृम्प रहे आते हैं। यदि तुम ।विशेषत्राको प्राप्तहहो 
रददे वायुसंग्रोगको क्रियाका कारण मानोगे यों कहनेपर तो हम पूछेंगे कि , तुम्हारे यहा “ अभिष्नातों 
नोदनमञ्च शह्वहेतुरिहादिमः, शब्वादेतुदद्धितीयः स्यात्‌ ”” इस प्रकार संयोगके दो भेद माने गये हैं |अब फिंर तुम 
यह बताओ कि कौनसा वह नोदन अथवा अभिघात नामका विशिष्टसयोग भला क्रियाका कारण है ! 
तथा यह. भी बताओ कि फिर वह नोदन क्या है ? और अभिघात क्या है ? इसके उत्तरमें यदि तुम यों फ्द्दो 
कि शब्दका हेतुभूत संयोग अभिघात है, जेसे कि आठ करते हुये ताछी बजाते समय हाथोंका ,अभि- 
घात संयोग है और शब्दको नहीं उपजानिबाछा संयोग तो नोदन है। शब्द किये बिना हाथक्ो चुपकेसे 
दूसरे हाथते मिला देना नोदन है । यद्वा वेगवाले द्रव्यके साथ अन्यद्रव्यका विशिष्ट संयोग 'ही क्रियाकी 
हेतु इष्ट है, तब तो हम जैन कहेंगे 'कि वेग ही क्रियाका हेतु हुआ | संयोग गुण तो क्रिया संपादक 
नहीं बना | क्योंकि उप्त वेगके होनेपर क्रियाकी उत्पत्तिका अभाव है.। यह अन्वयन्यातिरेक 'पूर्वक वेग 
और क्रियाका कार्यकारण भाव सिद्ध है। किन्तु आकारशक्व्यके तो वे गुण नहीं हैं। “ 'क्षितिजे् 
तथा ,तेजः, पवनो मन एवं च। परापरत्वमूर्तत्वक्रियाबेगाश्रया अमी ” इस सिद्धात अनुसार तुम्रने 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, और ,मन इन पाच द्रब्योमें ही वेगयुण माऩा दे |, आकाशसें -वेग नहीं 

८ घढ़ेव /चाम्बरे ”” आकाशम्म संल्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग़, विश्नाग, शब्द, ये छह॒ग्रुण, म्राने 
गये हैं | अतः वेगके नहीं ,होनेसे क्रियाके ढेतुभूत गुणसे युक्त भाकाश, नहीं है। तित्र कारण उत 
आकाइसे हमारे हेतुका व्यप्षिचार दोष नहीं छगता हे । क्िग्राहितुगुणकल डइस।नि्दोष दवतुसे' ज्राक्माक्ा। 
गतिसह्ितपना, पिद्र दो जाता हे,॥ 


तत्तवार्थचिन्तामणिः .: १७७ 
शरीरमे उन गुणोसे की गई क्रियाका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेस ( हेतु ) जह्य जिसके द्वारा की गयी क्रियाका 
उपलूम्भ हो रहा है, बहा क्रियांके हेतुभूत गुणका सम्बन्ध है । या क्रिया हेतुभूतगुणके समवायी 
द्रव्यका सम्बन्ध विमान है ( अन्वयदृष्टान्त ) जेसे कि वृक्षस्वझप वनस्पतिमें वायु छारा की गई 
क्रियाका उपलम्भ होनेंस वायुमे क्रियाहेतुगुण वेग या कंपानेवाठा ईरण ( धक्का देना ) विद्यमान 
हे ( अन्वयदृष्टान्त ) तिसी प्रकार कायमें आत्मा द्वारा की गयी क्रियाका उपलम्म हो रहा है ( उपनय ) 
तिस कारणसे शरीरी आत्मामे क्रियाके हेतुभूत गुणणोकरा सम्बन्ध है ( निगमन ) | 'यो अनुमानसे निश्चय- 
कर लिया जाता है । यहां कोई ग्रश्न करता है कि फिर यह बताओ * कि आत्मामे' क्रियाका हेतु हो 
रहा वह गुण कौनसा है ? आचार्य उत्तर कहते हैं कि प्रयत्न, वीये, उत्साह, बढ, आदिक गुण 
आत्मामें क्रियाके सम्पादक हैं । चूँकि प्रयत्नवाले आत्मा करके कायमें बुह्निपूर्वक क्रिया की जाती है 
जिससे कि खाना, पीना, चलना; धूमना, उडना, भित्ती (-कुइती ), मिरना, शात्र लिखना, खेलना, 
सीमना, कसीदा काढना, आदि क्रियाये हो जातीं है । हा, शरीस्मे हुईं अबुद्धिपूर्वक क्रियायें तो पुण्य 
पापवाले आत्मा करके अव्यक्त पुरुषार्थ द्वारा बनाढी जाती है, जिससे नख, केश, आदिकी वृद्धि होना, 
रक्त संचार, अन्न परिपाक, मछ उपम्ोंका बनना, आदि क्रियाओंक़ा सम्पादन हो जाता है | अन्यथा 
यानी प्रयत्नवान्‌ आत्माके बिना शरीरमे उन बुद्धिपूवंक या अबुद्धिपूवंक हुई क्रियाओंकी निष्पत्ति 


होनेका अयोग है । अत; क्रियाके सम्पादक ग़ुणोंका सम्बन्ध हो रहा होनेसे आत्मामें गति क्रिया 
पिद्व हो जाती है। 


नन्तु च क्रियाहितुगरणयुक्त+ कश्रिदन्यत्र क्रियामारभमाण: क्रियावान्‌ रष्टो यथा वेगेन 
युक्तो वायुवनस्पती, कश्रित्पुनरक्रियों यथाकाशं पतत्रिणि तथात्मा क्रियाहेतुगुणयुक्तथ्र स्याद- 
क्रियश्रेति नाये हेतुः क्रियावक्ल साधयेदाकाशैन व्यभिचारात्‌ इति कश्रित्‌; सोनैव पर्यन्नुयो- 
क्तव्य। | केन क्रियाहेतुना ग्रुणेन युक्तपाकाशमिति * वायुसंयोगेनेति चेन्न, तस्य क्रियाहेतुत्वा- 
सिंद्धे। | वनस्पतो वायुसंयोगात्‌ क्रियाहेतुरसाविति चेन्न, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ । विशिष्ट 
वायुसंयोगः क्रियाहेतुरिति चेत्‌, कश पुनरसो ! नोदनममिघातश्रेति | कि पुनर्नोदिनं कश्ामि 
घातः $ देगवढ्द्रव्यसंयोग इति चेत्‌, तहिं वेग एव क्रियाहेतुस्तदभावे भावात्‌ तदभावे चाभा- 
वात न त्वाकाशस्य वेगोस्तीति न क्रियाहेतुगुणयुक्तमाकाश ततो न तेन साधनस्य व्यभिचारः 

यहा कोई बैशोषिक मतका अलुयायी अपने आत्माके क्रियारहितपन मन्तव्यका और भी अब- 
धारण कर रहा है कि कोई कोई पदार्थ तो क्रियाके देतुभूत गरुणसे युक्त हो रहा अन्य पदार्थोँमें 
क्रियाका आरम्भ कर रहद्दा सन्‍्ता वह क्रियावान्‌ देखा गया है, जैसे कि क्रियाके कारण वेग गुणसे सक्वित 
हो रहा वायु दूसरे वनस्पस्तियोंमें हलछन, कम्पन, क्रियाओंको उपजाता है । किन्तु कोई कोई पदार्थ तो 
32300 होता हुआ ही दूसरे पदार्थों क्रियाका आरम्भ कर देता है। जेसे कि आकाश द्र्ब्य्‌ 





१८० तचार्थछोकवार्तिके 





परिमाणानधिकरणलत्वे सति नित्यद्रन्यत्वात्‌ ” दिया है | इत्यादि, इस प्रकारके, अन्य भी व्यापक- 
साधकहेतुओंका इस उक्त कथनसे प्रत्याख्यान कर दिया गया है | जब कि. निजशरीरमें ही मध्यम 
परिमाणको धार रहे आत्माका बालिका, पशु, पक्षियोंतकको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा सम्बेदन हो रहा है, 
तो नित्यत्वे सति अमूर्तत्व हेतुके समान इन हेतुओंमें भी प्रत्यक्षबाधित्‌ विषयका साधकपना अन्‍्तर- 
रहित है । अतः ये सब हेतुबाधित हेत्वाभास हैं । दूसरा दोष यह भी कि नित्य ढ्वोते सन्ते अमूर्तपना 
यों विशेषण विशेष्यद्छवाछा यह हेतु तो ईख़रज्ञान करके व्यभिचार दोषवान्‌ है। देखिये, अभीश्ट- 
साध्यतते झत्य हो रहे, अव्यापक भी उस ईश्वरज्ञानको नित्यपना और अमूर्तपना सिद्ध है | पाच मूर्त 
द्रव्येके अतिरिक्त सभी द्रन्य या ग्रुण, कर्म, आदिक पदार्थ तुम्हारे मत अमूर्त माने गये हैं । 
आमूर्तद्रव्यत्व लगानेसे सम्मवतः तुम्हारी कुछ रक्षा हो सकती थी । किन्तु इसका विचार पहिडे कर 
दिया गया हे | ईश्वरका ज्ञान नित्य तो है ही | यदि नहीं मानना चाहते हो तो इस अलनुमानद्वाग 
मानना हीं पडेगा कि ईश्वरका ज्ञान ( पक्ष ) नित्य हे ( साध्य ), अनादिकालसे अनन्तकालतक 
प्रवर्च रहा होनेसे ( हेतु ) देवोंका माग यानीं आकाशके समान ( अन्वयद्धष्टान्त ) । यदि 
उस 'ईश्वर ज्ञानकमों सादि, सान्‍्त, माना जायगा तो हमारा हेतु अवश्य असिद्ध द्वेल्वाभा्त 
हो जायगा । किन्तु साथमें तुम्हारे अमीष्ट देवता महेख़रको सम्पूर्ण अथोंकी ज्ञति 
करनेका विरोध हो जायगा । पदार्थाक्षे अधीन होकर दूसरे दूसरे क्षणमें उपजने, नशनेवारे ज्ञान 
द्वारा छाखों या असंस्याते व्षोमें भी ईश्वर सम्पूण पदार्थोकों जान नहीं सकता है | अतः आश्माके 
व्यापकत्को साधनेवाला तुम्हारा हेतु व्यभिचारी है । 


योप्याह, अनिल्यमीशरज्ञानमुत्पातिमल्ातू कलशादिवत्‌ उत्पत्तिमत्तदात्मांत/करण- 
संयोगापेक्षत्वादस्मदादिज्ञनवत्‌ । योगजधमौलुग्रहीतिन हि. मनसेश्वरस्थ संयोगे सति सवोर्थे 
प्ञानम॒त्पाथते | न चैवं, तदादिपयतवत्‌ संतानरूपतयानादिपयतत्वोपपत्ते! । योगसंतानों हि 
महेशस्यानादिपयतः सदा रागादिमलैरस्पृष्टवात्‌ । अनादिशुद्धयधिष्ठानत्वाचतश्व॒ धर्मविशेषः 
तदलुग्रह्व मनसः तेन संयोगश्रेति तबह्निमित्त सर्वा्ज्ञानमनादिपयतम्नुपप्यते प्रमाणफढता- 
चेश्वरज्ञानयनित्य नित्यत्वे तस्य भ्रमागफलत्वाविरोधात्‌ विशेषगुणत्वाच तदनित्य॑ सुखादि- 
वदिति, तस्यापि गहीतग्राहीश्वरज्ञानमायात | ततश्ल॒न॒प्रमाणं स्मरणादिवत्‌ ग्रहीतग्राहिणोपि 
तस्य प्रमाणले प्रमाणसंप्लववादिनामज्रु भूतार्थे स्मरणादेः प्रमाणत्वानुुपंगः केन निवार्येत | 

वैशेषिकके मतको पुष्ट कर रद्द जो भी कोई यों कह रद्दा है कि ईख्वरका ज्ञान ( पक्ष ) 
अनिट है (साध्यदल ) उत्पत्तिवाला होनेसे (हेतु ) कलश, कपडा, आदिके समान, (अन्वयद्ष्टान्त ) | 
पुनः देतुके खरूपासिद्ध हो जानेकी कोई शंका न करे | अतः वेशोषिक इस देतुको साध्यकोटिपर 
लाते हैं कि वद ईश्वरज्ञान ( पक्ष ) उत्पत्तिबाढा है ( साध्य ) आत्मा और मनके संयोगकी अपेक्षा 


'तत्तायाचन्तामाण। दर 

अर्थ मत न गतिमानात्म! सर्वेगत्वांदाकाशवदित्यजुमानाहतिमच्तस्य प्रतिषेधादनुकान- 
विरुंद्र/ पक्ष इंते । तंदयुक्त; पुंसः सवंगतत्वासिद्धेः कॉये एवं तैस्य संवेदनात्‌ ततो बंहिंः 
संविस्यभावात््‌ | सवैगतः पुमान्‌ नित्यत्वे सत्यंमूतत्वादाकांशवंदिति चेन्न, अस्य कॉलॉतल्पयो- 
पदि्टत्वांतू साध॑नस्य पंमिग्राइंकर्मपांणबाधितल्वात्‌ प्रत्यक्षविरुद्ध पक्षनिर्देशानंतरमयुक्तेत्वात्‌ शीत्रो 
प्रिद्वन्यत्वात्‌ जलवद्वित्योदिवत्‌ । 

अब यदि वेक्षेषिकोंका यह मत्तन्य होय कि आत्मा ( पक्ष.) गमनंक्रियावाल्य नहीं है, 
( साध्य-) सर्वनत्न व्यापरहा होनेंस ( हेतु ) आकाशके समाज ( अन्वयद्ान्त ) यो आंत्माके, गति* 
सहितप्रनका बाढिया निषेघ-हो जानेसे तुम जेनोंका आत्माको क्रियाका साधक प्रतिज्ञास्वरूप पक्ष तो 
इस अनुमानसे विरुद्ध पड़ गया । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तुम्हारा, वह, कहना युक्तिर॒हित है। 
क्योंकि आत्माका सर्वग्रतपना अपिद्व हे ।'शरीरमे ही उस आत्माका सम्बेदन, हो रहा है। उससे बाहर 
दूसरे शरीरमें या. घठ, पट, अथवा अन्तसलमे आत्माकी सम्वित्ति नही हो रही है । अतः तुम्हारे हेतु 
खरूपाछिद्द हेत्वाभास, है । यदि वेशेषिक पुनः अनुमान उछाकर हेतुको यों ऐिद्ध करे कि आत्मा ( पक्ष ) 
सूत्र व्यापक है. (साध्य) नित्य होते सन्ते अमूरततपना होनेसे (हेतु) आकाशक़े समान,(छुष्ठात ) | 
अकेला: वित्य॒त्व ढेतु देमेसे प्रथित्री आदिकी परमाणुयें और मत़से व्यमिचार्‌ हो जाता |, अतः 
अमूतल् भी कहना पड़ा । क्योंकि ये मूर्त हैं और यदि अमृतत्व ही हेतु कहा जाता तो अनित्य 
गुणोंसे व्यभिचार आता | अतः “ नित्यत्वे सति अमूतत्व ”” इतना हेतु दिया ग्रयां, है। ग्रन्थकार 
कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि यह तुम्हारा साधन तो शरीरमें ही आत्मा नामक धर्मीके 
प्राहक प्रमाणत बाधित ही जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रमाणते विरुद्ध हो रहे पक्षके निर्देश अनन्तर 
प्रयुक्त होनेसे कालात्ययापदिष्ट देतल्वाभास है, जैसे कि अग्नि शीत है, द्ुब्य होनेसे जलके समान, 


अथवा आकाश अल्पपरिमाणवाला है, द्रव्य होनेसे, घटके समान, शतयादिक अनुमानोंके हेतु 
बाधित हेत्वामास हैं । | 


बा या एंतेनामूतेद्रव्यत्वांत्सवेत्रेपलभ्यमानगुणत्वादित्येवमादयो हेतवः प्रत्याख्याताः प्रत्यक्ष 
र । कि च, नित्यत्वे सत्यमृतेत्वादित्ययं हेतुरीश्वरज्ञानेन अनेकांतिकः, 
तस्यासवैगतस्यापिनित्यत्वामूर्तलवसिद्धेः नित्य हीः्वरज्ञानमनायनंतल्ात्‌ सुरवर्सवत्‌। तस्थ: 
सादिपयतत्वे सति महे्वरस्ंय सवोर्थपरिच्छेदाविरोधात्‌ । 

वेशेणिकोने आत्माको, व्यापक साधनेके लिये अमूर्तद्रन्यपन हेतु दिया है । उनके यहा प्थिवी, 
जछ, तेज; वास, मन, ये पांच: द्रव्य मूर्त माने गये हैं | शेष आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये चार 
हन्य च्यापऊ ही हैं ।' तीसरा देतु सर्वत्र देखे जा रदे गुणते सद्दितिपना'दिया है| चौथा हेतु “ अंणु- 
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तत्ममाणत्वोपगमे तंयेव प्रमाणांतराग्रह्वीतग्राह्मतुभवस्मरणप्रत्याभिज्ञनादिसंतानस्प परवर्तमानस्या- , 
गरहीतग्राहित्वात्‌ प्रमाणलमस्तु । यदि पुनरतुभवादीनामेकसंतानलेप्यनुभवगददीतेर्थ स्मरणादे! 
प्रवत्तेरपमा गले तदा प्रथमज्ञानेन परिचिछिन्रेर्थ तदुत्तरोत्तरपारावाहिविज्ञानानां कुतः प्रमाणेल | 
तदुपयोगविशवेषादिति चेत्‌, तत एवं स्वत्यादीनां प्रभागलमस्तु सर्वथा विशेषाभावात्‌ | तथा 
सति प्रमाणसंख्यानियमों न व्यवतिषठेतेत्युक्त पुरस्तात्‌ | तस्मादनेन गशहीतग्राहित्वाकस्यचिदि- 
ज्ञानस्याप्रमाणलपुररीकु॑ता महेश्परज्ञानस्याप्युत्तरोत्तरस्य ॒पूर्वज्ञानपरिच्छिन्नार्थप्राहिलादममा- 
णलं दुःश्क॑ परिह्तु | 

यदि इसपर वैशेषिक अपना मन्तब्य यें बतात्रें क्लि दूमरे दूसरे प्रमाणेंसि नहीं जाने जा चुके 
सम्पूर्ण सूक्ष्म, व्यवहित, विग्रक्ट, आदि अथीका महेश्वरकी ज्ञानसन्तान करके ग्रहण हो रहा है। अतः 
वह ईश्वर ज्ञानकी संतान गृहीतम्राही नहीं है, अगृह्गीत त्रिषयोका ग्राहक है, यों कह चुकनेपर आचार्य 
कहते हैं कि वह वेशेषिकरोंका मन्तव्य प्रगसनीय नहीं है। क्योंकि इस प्रकार तो घट है, घट है, घट है, 
ऐसे धारावाहिक ज्ञानकों भी गृहीतग्राहीपना न होनेंस प्रमाणपनेका प्रसेग आ जबिगा | घारावराही ज्ञानमें 
भी ज्ञानोंकी लम्बी सन्‍्तान अगृहीत विषयका ग्रहण कर रही है । यदि उस घाराबाहि ज्ञानकी सन्ता- 
नका प्रमाण ढ्वोना स्वीकार कर छोगे, तत्र उस ही प्रकार प्रमाणान्तरोंमे नहीं गृहीत हो चुके अथीका 
ग्रहण करनेवाले अनुभत्र, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, आदि ज्ञानोंकी प्रवर्तरही सन्‍्तानकों भी अग्ृह्दीत- 
ग्राहक होनेसे प्रमाणपना हो जाओ । यदि फिर तुम वेशेपिक यों कहो कि अनुभव, स्मरण, प्रत्यमिः 
ज्ञान, आदि ज्ञानोकी एक सनन्‍्तान होनेपर भी अनुभव द्वारा ग्रहण किये जा चुके अर्थमें स्मरणक्री और 
स्मरणसे जाने जा चुके अर्थमें प्रत्यभिज्ञान आदिकी प्रव्नत्ति हो रही है| अत. वे स्मरण आदिक गृहीत- 
ग्राही होनेस प्रमाण नहीं हैं, तब तो हम जैन कहेंगे कि प्रथम ज्ञान करके जाने जा चुके अर्थमें उसके 
उत्तर और उमके भी पीछे पाछे अनेऊ वह रहे वाराबादी विज्ञानोंको प्रमाणपना कैसे आ सकता है * 
अर्थात्‌--कैंस भी नहीं । यदि तुम वैशेषिक उसमें विशेष उपयोग होनेसे ग्रम्नाणपना छाओगे तब तो 
उस ही कारणसे यानी शेष विशेष उपयोग होनेस ही स्पृति आदिकोंको भी प्रमाणपता हो जो । 
सम्री प्रकारोंत कोई विशेषता नहीं है । प्रत्युत धाराबाही ज्ञानोंकी अपेक्षा अनुभव, स्मरण, प्रत्यमिश्ञानोंमें 
विशेष उपयोग दो रह्या अच्छा जाना जा रहा है | और तिप्त प्रकार स्ट्राति, अत्मभिज्ञान, आदिको 
अतिरिक्त प्रमाण माननेपर तुम्हारी नियत की गयी प्रमाणोंकी संख्या व्यवस्थित नहीं हो सकेगी, 
इसको हम पढिले प्रकरणेंमें कह चुके हैं। तिस कारण ग्रटीतग्राही होनेते किसी भी विज्ञानको अग्रमा- 
णंपना स्वीकार करनेवाले इस वेशेषिक पण्डित करके पूर्वक्षमयवर्ती ज्ञान द्वारा जाने जा चुके अथीका 
ग्राहक होनेसे महेखरके उत्तरोत्तरसमयवर्ती ज्ञानोंका अप्रमाणपना कठिनतासे भी नहीं हृठाया जा 
सकता है | अत. महेस्वरके ज्ञानको अनित्य माननेमें अनेक विपत्तिया खडीं हो जायेगी । 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः १८१ 








न्‍अकामक+०>कक, 


रखनेवाला होनेते ( देतु ) हम आदिकोंके ज्ञानसमान ( अन्चयद्श्टन्त ) | देखिये, योगाम्याससे 
उत्पन्न हुये श्रति, पुराण, प्रसिद्ध धर्मसे अनुप्रहीत हो रहे मनके साथ ईइ्लर आत्माका संयोग हो 
जानेपर ईस्रकों सम्पूण अथीमें ज्ञान उपजा दिया जाता है । इस प्रकार ज्ञानको उत्पत्तिमान्‌ साध 
देनेसे वह ज्ञान आदि, अन्तवाढ्य हो जावेगा, यह नहीं समझ वेठना । हम बीजाडुर न्याय अनुसार 
सनन्‍्तानरूपसे ईज्वरज्ञानको अनादि अनन्तपना उचित बताते है । कारण कि महेख्वस्के योगकी सनन्‍्तान 
धाराप्रवाह अनादिकाछसे अनन्तकावतऊ बह रही है । क्योंकि ईश्वर सदा हीं राग, कैश, विपाकाशय, 
आदि मर्लों करके अछूता रहा है; अनादिकालूसे श॒ुद्धिका आधिष्ठान है | अतः यें। उस योगसन्तानसे 
विशेष चमत्कारक धर्म उत्पन्न होता है और उस धर्मका अनुग्रह मनके ऊपर हो जाता है । पश्चात्‌ 
उसी मनका ईइ्बर आत्माके साथ संयोग होता है। उस ईखर मनःसंयोगको निमित्त पाकर अनादि, अनन्त, 
काल्तक, ईशवरके सम्पूर्ण अर्थीका ज्ञान होना बन जाता है । ईख़र ज्ञानको अनित्य सिद्ध करनेके लिये दूसरा तर्क 
यह भी है कि इवरका ज्ञान अनित्य हे (अतिज्ञा) प्रमाणका फल होनेसे (हेतु ) देखिये, कारणोसे उत्पन्न 
हो रहे सभी फल अनिव्य होते हैं | यदि उस ईख़र ज्ञानको नित्य माना जायगा तब तो उसको प्रमा- 
णके फलपनका विरोध होगा । तीसरी बात यह भी है कि वह ईस्रज्ञान, विशेषगुण होनेसे आनित्य 
है जैसे कि आत्माके सुख आदि गुण ( अन्वयदृष्टात ) | हमने आत्मामें संख्या, परिमाण, एथक्त्व, 
छंयोग, विभाग ये पांच सामान्य गुण और बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अप, 
भावना ये नौ विशेष गुण यों चौदह गुण माने है । ईख़समे भी पांच सामान्य गुण ओर ज्ञान, इच्छा, 
प्रयत्न ये तीन विशेष गुण यें। आठ गुण इृष्ट किये हैं । आत्मा द्रब्यमे सभी विशेषणुण अनिय हैं । 
४ योपि ” से प्रारंभ कर यहातक वेशेषिक कह चुका | अब आचार्य कहते हैं कि उस वैशेषिकके 
यहा भी ये ते ईश्वरका ज्ञान ग्रह्मेतका ही ग्रहण करनेवाल्मा ग्राप्त हुआ और तिस कारणसे यानी 
गृहीतग्राही होनेंत वह ज्ञान विचारा स्मरण, धारावाहि ज्ञान आदिके समान प्रमाण नहीं हो सक्ता है। 
नैयायिक या वैशेषिकोंने गृहीत विषयको ही पुनरपि उतना ही विषय करनेवाले ज्ञानको प्रमाण नहीं 
माना है । फिर भी भाक्तिवश यदि उस गृहीतम्राहक ज्ञानको प्रमाण मानोंगे तब तो प्रमाणसंप्लववादी 
नेयायिक, वैशेषिक, जैन, मीमासक, आदि विद्यानोंके यहा अनुभव जिये जा चुके विपयर्मे प्रवर्त रहे 
स्मरण, अल्यभिज्ञन, आदिको भी प्रमाणपनेका प्रसेग भछा क्रिसके द्वार रोका जा सकेगा ? अर्थात 
अव्मे विशेप अश्रेकों जाननेवाले अनेक प्रमाणोंकी ग्रश्नत्ति हो जानेको प्रमाणसम्प्ठय कहते है ! नैया- 
यिक ५ प्रमाणसप्ल्व " को इ४ ऊरते हैं | अतः कुछ आग जाने जा चुफेका भी पुनः अन्य प्रमा्णों- 
धर सम्बेदन हो सकता है । ऐसी दक्शामे स्मरण आदिको भी प्रमाणता वन चैठेगी | कोई माईका 
छाल रोक नहीं सकता है ) 

स्मान्मतें, प्रमाणांतरेणाग्रहीतस्थ सकलसृक्ष्माद्रय॑स्प महेश्वरज्ञानसंतानेन अहणान्न तस्य 
अर्शतथ्राहिलमिति । तदसत्‌ | घाराबाहितानस्थाप्येद गद्दीतग्राहिलाभावात्‌ म्रमाणवापत्तें! । 


१८४ तार छोकवार्तिके 
व्यभिचार दोष तदवस्‍्थ रहा | अब अधिक प्रसंग बढानेसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं निकछ्ता है। 
तुम्हारे आक्षेपोका मुख, पराड्सुख, उत्तर हो चुका है | अब तुम्हारे बूते आत्माऊा गतिमानूपना सभी 
प्रकारोंसे निषघा नहीं जा सकता है | क्रियांहेतु गुणके सम्बन्धसे आत्मा गतिमान्‌ डेलके समान सिद्ध 
करा दिया जाता है, कोई प्रत्यूह नहीं रहा । 


कर्य पुनरशरीरस्यात्मनों गतिरित्याह । 

महाराज जी ! यह बताओ, कि शरीर सम्बन्धवाले आमाकी गति तो अ्रसतिद्व ही हे । किन्तु 
मरकर शर्रीरराहित हो गये आत्माकी गति फिर किस प्रकार होती है * ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री 
उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


श्रेणि 
अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ 

लोकके बीचसे प्रारम्भ कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, छऊ दिशाओंमें 
बरफीके समान छह पेठवाली अखण्ड परमाणुसे नापे गये सम संख्यावाले प्रदेश इस अखण्ड छोका- 
काशमें तदात्मक होकर जड रहे हैं | दोनों ओर समसस्यावाढे पदाथीका सबसे छोठा ठीक बीच 
दो होता हे । चारों ओर सम संख्यामें फेल रहे पदाथीका बीच चार होता है तथा छऊः ओर सम 
संख्यावाले पदाथीका बीच आठ होता है | छोकके ठीक मध्य सुदर्शन मेरुकी जडमें स्थित हो रहे 
गोस्तन आकाराले आढ प्रदेशोंस छऊ ओर अखण्ड आकाझमें प्रदेशोंकी श्रेणिया गढ डी जाती हैं । 
उस श्रेणीके आनुपूर्ग्य करके जीवोंकी अन्य भवोंका संक्रमण करनेपर मरणकाढछूमें गति होती हे । 


आकागप्रदेशपंक्तिः श्रेणिः अनोराज़ुपूर्व्य ब्रत्तिः श्रेणेराज्ुपूर्व्येणानुश्रेणि जीवस्य 
पुद्वलस्य च गतिरिति प्रतिपत्तव्यं । जीवाधिकारात्पुह्नलस्यासंप्रचयः इति चेन्न, पुनर्गति- 
ग्रहणात्तत्संप्रत्ययात्‌ क्रियांतरनिवृत्यथैमिह गतिग्रहणमिति चेन्न, अवस्थानाथसभवात क्रियाँ- 
तरनिवृत्तिसिद्धे! | उत्तरसत्रे जीवग्रहणाचेंह शरीरपुद्वलस्य जीवस्याजुश्रेणिगतिः संप्रत्तीयते । 

लोक, अछोक, पूरे आकाशर्में प्रदेशोकी लम्बी पंक्ति बन रही श्रेणि कह्दी जाती है। अब- 
अन्ययका अनुपूर्वीपना अर्थ होनेपर श्रेणिपदकी अनु उपस्तरगके साथ अव्ययीभाव समास इझत्ते हो 
जाती है । श्रेणिके आनुपूर्ग्य करके जीव और पुद्छछकी श्रेणि अनुसार गति दो जाती है । यह 
समझ छेना चाहिये । कोई आश्षिप करता है कि यहा प्रकरणमें जीवद्वन्यका अधिकार द्वोनेसे पृह्छकी 
भी श्रेणि अनुप्तार गति होनेका समीचीनज्ञान नहीं हो सकता है। आचार्य कहते हैं. यह 
तो न कहना । क्योंकि “ विग्रहगती कर्मयोगः ” इस सूत्रसे गतिका अधिकार चछा द्वी आरहा था | 
पुनः इस सूत्रमें गति शब्दका ग्रहण किया है | इससे उस पुद्ठलक्की गतिकरा संप्रत्यय हो जाता हैं | 
अन्यथा यदि जीवकी ही श्रेणि अनुसार गति इट होती ते पुनः गति शब्दका प्रयोग करना व्यर्थ 


त्तोर्थचित्तामणिः ; १८३ 


न्ज्ज्जज जल लि 
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'यदप्युक्त, महेश्वरज्ञानस्य नित्यवे प्रमणफलछत्वाश्राव इति, तदष्ययुक्त। तस्योपचारतः 
प्रमाणफलत्वोपपत्ते! । यथैच इश्वरस्पां॑/करणसंयोगादिसामग्री नित्यज्ञानस्याभिव्याज्जिकत्वा- 
दुपचारतः प्रमाण तथा तथ्ंग्यत्वान्नित्यस्यापीश्वरज्ञानस्योपचारत: प्रमाणफलत्वम्रुपपच्चत एवं । 
न चाभिव्यक्तिरुत्पत्तिरेव सामान्यांद! स्वव्यक्तिमिरभिव्यंग्यस्योत्पत्तिमलप्रसंगात्‌ । ततो 
नित्यमेवेश्वरज्ञानसिति | तेन हेतोव्येभिचार एवं । 

और 'भी वेशेषिकोंने जो यह कहा था कि महेश्वरका ज्ञान यदि नित्य माना जायगा तो वह 
प्रमाणका फल नहीं हो सफ्रेगा | आचार्य कहते हैं कि यों वह कहना भी युक्तियोसे रीता हे। 
कारण कि ईश्वरज्ञानके उपचारसे प्रमाणका फछपना सधता है । जिस ही प्रकार तुम्हारे यहा ईश्वरके 
साथ अतःकरणका संयोग होजाना आदि सामग्री ईश्वरके नित्यज्ञानकी अभिव्यज्जक होनेसे ,पचारसे 
प्रमाण मान छी गयी है, उसी प्रकार उस सामग्रीस व्यंग्य होनेसे ननित्य भी ईश्वरज्ञाकको उपचारसे 
प्रमाणका फलपना वन जाता ही है, सर्वज्ञके ज्ञानमे प्रमाणपना और फलपना अभिन्न ही है, उपचारसे 
भले ही न्यारा न्यारा कल्पित कर छो | ज्ञप्ति सामग्रीकों प्रमाण कह छो, साथमे ज्ञत्तिकों फल कहलछो । 
सामग्रीद्वारा अभिव्यक्ति होजाना ही ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं है | अन्यथा अपनी अभिव्येजक आश्रय 
व्यक्तियोंसे प्रकट होने योग्य सामान्य ( जाति ) समत्राय, आदिको भी उत्पत्तिमान्‌ हो जानेका प्रसंग 
होगा । किल्तु सामान्य और समवाय पदार्थक्ो तुमने नित्य माना है | तिस कारणसे सिद्ध होता है 
कि ईंश्वरका ज्ञान नित्य ही हे | ऐसा होनेपर उस ईश्वर ज्ञानकरके तुम्हारे आत्माको व्यापक साधनेके 
लिये दिये गयग्रे नित्य होते हुये अमूर्तपन हेतुका व्यभिचार दोष तदवस्थ ही रहा । ईंश्वरका ज्ञान नित्य 
है। अमृत मी है. किन्तु व्यापक नहीं है । आत्माकौ व्यापक माननेवाले वैशेषिकोने आत्माके ज्ञानगुणको 


व्यापक नहीं माना है, शरीरावच्छेदेन आत्मार्म ज्ञान हे, घटावच्छेदेन आत्मामे ज्ञान नहीं है । ऐसा 
उनका अभिमत है । 


भव॒तु वा महेश्वरज्ञानमनित्य॑ तथापि सलिलपरमाणुरूपादिभिरस्पानिकांतिकता दुष्प- 
रिह्रेत्यर्ल प्रसंगेन, सर्वथात्मनो गतिमचस्य प्रतिषेद्मशक्तेः | 


अथवा तुम्हारे मन्तन्य अनुसार भले ही महेश्वरका ज्ञान अनित्य हो जाओ | अतः पूरा हेतु 
नहीं घटनेसे ईइ्वर ज्ञानकरक्ते व्यभिचार दोष नहीं हो सकता है तो भी जू परमाणुक या अम्ि- 
परप्नाणुके रूप रस आदि करके इस प्रकृतहेतुका व्यभिचार दोष आना कथमपि टाछा नहीं ठछ 
सकता है । पृथिबाक्ति परमाणुओंके रूप, रस, आदिक अनित्य हैं | वे पाऊज माने गये हैं। किन्तु 
जढ़, तेज, वायुके परमाणुओके रूप, रक्ष, आदि गुण नित्य हैं। साथम जल्परमाणु या अग्नि, 
परमाणु ,भकछे ही मूर्त होय, बिल्तु इनके गुण तो मूर्त नहीं हैं | अमूर्त हैं | अतः नित्यत्वे सति- 
असूर्तेत् हेतुका पूरा शरीर घठित हो जानेसे और व्यापकत्व साध्यके नहीं ठहरनेसे, 








१८६ तच्वारयछोकवार्तिके, 
, क पुनरसो परमागमस्तदावेदकः कुतो वास्य प्रमाणलमित्याह । 
फिर कौनसा उत्कृष्ट आगम भा उस गतिका निवेदन करनेवाछा है ! बताओ और, उस 
आगमको' प्रमाणपना कैसे पिद्ध हे * ऐसी जिज्ञासा होनेपर भी विधानन्द स्वामी वातिककों कहते हैं| 


पोढा प्रक्रययक्तोयमात्मेति वचन प्रमम्‌ । 
संप्रदायात्सुनिर्णतासंभवद्वाधफलतः ॥ ८ ॥ 


यह जीव छह प्रकारके गमन करना स्वरूप प्रक्रमसे युक्त हो रहा है यद्द वचन प्रमाप्तहित है 
क्योंकि: सर्वज्ञकी, परम्परास संप्रदाय चछा आरहा है और बाधक प्रमार्णोके असंभव होनेका भछे प्रकार 
निर्णय कर लिया गया है । अर्थात्‌-जीवका ऊपरसे नीचे जाना या ऊपरसे ठीक नीचे जाना अथवा 
पश्चिमसे, पूर्व या पूर्वते पश्चिम एवं दक्षिणते उत्तर और उत्तरसे दक्षिण ये छह प्रकारके ग़मर्नोंको 
कहनेवाला वचनग्रमाण है | इस सत्य सिद्धातका कोई बाधक नहीं है | 

पद्पक्रमयुक्तो जीव इति परमागमः स्वतः संप्रदायाविच्छेदातमार्ण सुनिर्णीतासंभव 
द्वाथकत्वाद्मा मोक्षमागेवदिति निरूपितप्रायं । ततों जीवस्य पुद्वलस्य च' देशकालनियमादलु: 
श्रेणि गतिः सिद्धा वोद्धव्या । 

छह प्रक्रमोसे युक्त हो रद्दा जीव है यह परम आगम ( पक्ष ) स्वतः प्रमाण है (साध्य ) 
सर्वक्ञ युक्त सम्प्रदायका विच्छेद नहीं होनेसे ( पहिला हेतु ) अथवा बाधकोंके' असम्मवका अच्छा: 
निर्णय हो चुका होनेसे ( दूसरा हेतु ) सभी आत्तिकोंके यहा प्रसिद्ध हो रहें अतीद्धिय मोक्ष मार्गके' 
समान ( अन्वयद्शत ) इस बातको दम पूर्व प्रकरणोंमें वहुलतासे कह चुके हैं। तिस |कारण जीव 
और पुद्ठछकी विशेष देश और शेष काछूका नियम कर देनेसे श्रेणि अनुसार ही गति सिद्ध 
हो चुकी समझ लेनी चाहिये । 

मुक्तस्पात्मनः कीदशी गतिरित्याह । 

त्रिविध कर्मोसे अनन्तकाछतकके लिये छूट चुके मुक्त आत्माकी गति कैसी हे ? ऐसी जिज्ञात 

होनेपर श्री उमास्वामी महाराज भविष्य सूत्रकों समाघानाथ उतारते हैं. उसको झ्ेलियिगा । 


अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 
मुक्त जीवोंकी गति कुटिल्ता कर रहित है अर्थात्‌--ऊर्ष छोकके ठीक बीचमें पेताढीस छाख- 
योजन डंबा चौडा गोल सिद्ध क्षेत्र है और उतना ही लंबा चौडा मलुष्य क्षेत्र मध्य छोकमें है। मलुप्य” 
छोकमें कहींसे भी मोक्ष होगी उसी समय बह जीव ठीक ऊपर सीधा पिद्वल्लोक प्रति गमन 'करू 
जाता है | कर्मभूमिके तपत्या स्थानोके अतिरिक्त सभी समुद्र, पर्वत, भोगभूमि), सुग्रेर आद्ि- स्थ॒लेंसे/ 
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पडता । अत्यल्प बोलनेवाले सूत्रकारके चचन व्यर्थ नहीं हो सकते हैं | अतः यहा सम्पूर्ण गतिवाले 
पदायौका ग्रहण कर डिया जाता है | कोई पण्डित गति ग्रहणका प्रयोजन ये। कह रहा है कि अन्य 
क्रियाओंकी निवृत्तिके लिये यहां सूत्रमें गति ऋहा गया हे, जिप्ते जीवकी गतिक्रिया है| छी जाय, 
अन्य क्रियायें नहीं पकडी जाये | आचार्य कहते है कि यह प्रयोजन तो ठीक नहीं है । क्योकि दूसरे 
शरीरको ग्रहण करनेके लिये उद्युक्त हो रहे जीत्रके बैठना, सोना, बढना, जगना, नमना, पढना आदि 
क्रियाओंकी तो संभावना ही नहीं है | अतः खतः ही अन्य क्रियाओकी निदृत्ति सिद्ध है | ४“ सम्मव- 
व्यमिचाराम्या स्याहिशेषणमर्थवत्‌ ” | दूस्ती बात यह है. कि अव्यवहित उत्तरकालमे कहे जानेवाले 
४ अविमप्रहा जीवस्य ” सूत्रमे जीवका ग्रहण है | अतः इप्त सूत्रम शरीर या पुद्रल और जीवकी भी 
श्रेणि अनुसार गति हो रही अच्छी जानी जा रही है । 


नन्नु च कुतो जीवस्प पुहलस्य चालुश्रेणिगतिर्निश्चिता ज्योतिरादीनां विश्रेणिगतिदर्श- 
नातू तश्नियमाजुपपत्तेरिति काश्रित्‌ । त॑ प्रत्याह । 

यहा शंका उठती है कि जीव और पुद्ठछकी गति श्रेणि अनुसार ही है, यह सिद्धान्त कैसे 
निर्णीत कर लिया जाय ? जब कवि सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष्क विमान, चक्र, व्यजन, आदि अथवा 
विद्याधर या खिलाडी बालकों आदिकी श्रोणिका ब्यातक्रम कर भी ठेडी, मेडी, घूमती, फुदकती, आदि 
अमेक प्रकारको गतियां देखी जारही हैं | अतः आकाशकी ठीक बनी हुयी श्रेणियोंके अनुसार सीधी 
रेखामें ही गति होनेका नियम नहीं बन सकता है, यहातक कोई कह रहा है, जिसका कि नाम या 
मत अनिर्वचनीय है । उसके प्रति श्री विधयानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


सिद्धा गतिरनुश्रेणि देहिनः परम[|गमात्‌ । 


लोकांतरं प्रतिज्ञेयं पुहलुस्य च नान्यथा ॥ ७ ॥ 

जीवकी मरण समय या मुक्त अवस्था होनेपर अन्य लोक या सिद्ध लोकके प्रति और पुद्ठलोंकों 

भी लोफपर्यत प्राप्त करानेवाढी गति श्राणि अनुसार होती है, यह मन्तब्य सर्वज्ञोक्त परम आगमपे छिद्ध 

है | अन्य प्रकारोसे नियम नहीं हैं, यह समझ लेना चाहिये। अर्थात्‌ू--श्रेणि अनुसार ही गति होती है, 

इसमें का और देशका नियम है । कालूनियम तो यह है कि संघारी जीवोंकी मरणकालमें अन्य 

भबका संक्रमण करते समय और मुक्त जीवोंकी ऊर्ष्ब छोकके तनुवातबलूयमें स्थित सिद्धालयतक गमन 

' करबे समय प्रदेशपंक्तियोंके अनुसार सरल रेखा बनाती हुयी गति होती है। तथा देशका नियम भी 

यह है कि ऊष्बे छोकसे अधोछोकमें जानेपर या अघोलोकसे ऊर्ब॑ छोकमें गति करनेपर अथवा 

तिबंगू छोकसे अधोगति या ऊर््ब गति जहा होगी वह श्रेणि अनुसार ही होगी। इसी प्रकार पुद्छोंकी 

लोकके अन्ततक प्राप्त करानेबाछी गति भी श्रेणी अनुस्तार ही होगी । हा, नियमसे अतिरिक्त दरशामें 
पूरक, नाचना, आदि गतिया भी हो सकती हैं । 

9$ 


१८८ त्चार्थछोकवार्तिके 


निमित्ति कारण अवशिष्ट नहीं रहा है | अतः अकुटिल्फों कुठिल होनेका अभाव हो जानेसे मुक्तजीवका 
गमन बाण समान कुट्छिता रहित है । 
संसारिणः कीदशी गतिरित्याह । 
कोई जिज्ञाप् कह रहा है कि मुक्तजीावकी गतिका अवधारण किया | हे कृपासति्धो ! भब 
यद्द बताओ कि संसारी जीवकी गति पूर्वभवका आयुष्य पूर्ण हो जानेपर कैसी * यानी ठेडी या घूमती 
अथवा इतराती चलती केसी होती है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज उत्तर- 
सूत्रको कहते हैं। 


विग्रहवती च संसारिणः प्राझ चतुर्भ्यः ॥ २८ ॥' 


मर कर उत्तरभवसम्बन्धी आयुका उदय आ जानेपर संसतारी जीवकी चार समयोंसे पह्िठे 
भर्थात---तीन समयतक कुटिछतावाली भी गति हो जाती है। अर्थात---जीवको ऊपर, नीचे या 
तिरछे देशमें ठीक पेक्तिके अनुसार यदि जन्म छेना है तब तो इषुगाति है। हा, यदि उससे कुछ नीचा 
ऊँचा या बगलमें जन्म ढेना होगा तो एक मोडा लग जायगा | यदि द्रब्य, क्षेत्र, काल, भावके, 
अधीन कुछ और भी ठेडी बिदिशामें जन्म लेना पडे, तो जीवको वहा जानेमें दो मोडे छग जायंगे। 
हां, ऊध्वेलोकमें मृदंग ( पखबाज ) और अधघोछोकमें आधे मृदंगके आकाखाले छोकमें जीवको म्रक्ष- 
छोकके निकटवर्ती तिरछे डेढ राजू परछी ओरके स्थावर छोकमेंस यदि नीचे महातमःप्रभाके निकठ- 
घर्त्ती दो राजू परे स्थावरलोकर्में कुछ बगलमें चलकर जन्म छेना है, ऐट्ी दशामें वह जीव ऊर्ण 
छोकसे एक दम सीघा अधघोलोकर्मे नहीं उतर सकता है । क्योंकि मध्यमें अछोकाकाश पडता 
है | वहा गमनका उदासीनकारण पघर्मद्रब्य नहीं है। अतः ऊर्घध्ोकके स्थावर छोकसे वह 
जीव तिरछा चलकर पढिंके समय ब्रह्मलोकर्मे आयगा। वहासे पहिला मोडा लेकर प्रसनारीमें उत्तरता 
हुआ सातवीं पृथिवीपर आ जायगा । वहासे दूसरा मोडा छेकर तिरछा चछता हुआ सातवें नरकके पारश्रवर्ती 
स्थावरछोकमें आ जायगा । वहासे तीसरा मोडा छेकर कुछ इधर उघर चारों दिशाओंमें किप्त 
विवक्षित दिशाके स्थानपर चौथे समयमें जन्म छेता हुआ आहार कर छेता है | एक समयमें चौंदद 
राजूतक सीधी छलाग मार सकनेवाले जीवके लिये छोकमें चौथा मोडा छेनेके लिये कोई स्थान शैष नहीं 
है । ज्षिकसे अधिक तीन मोडेमें ही जीबकी कहींते भी किसी भी स्थानतक अब्याघात गति हो जाती है। 


च शबद्घादविग्रह्य चेति समुच्चयः तेन संसारिणो जीवस्य नाविग्रहगतेरपवादो, विग्रह- 
ब॒त्या विधानादिति संप्रत्ययः काल्परिच्छेदार्थः प्राक्‌ चतुर्भ्य/ इति वचन | आझे अ्रहर्ण 
रुघ्वंत कर्वव्यमिति चेन्न, अभिविधिप्रसंगात्‌ | उभयसंभवे व्याख्यानतों मर्यादासंम्रत्यय 
इति चेतन, पतिपत्तेगौरवात्‌ । प्रतिपत्तिगौरवादर गंथगौरवं इति वचनाच प्राग्थहणमस्ठु | 
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संहरंण “अपेक्षा जीवोकी मोक्ष हो चुकी है । पिद्द छोक सर्वन्न ठुस रहा है एकप्रदेश , मात्र भी पिंद्ध 
आत्माओंसे खाली नहीं है | प्रत्युत प्रत्येक स्थल या परमात्माओंमें अनन्तान॑न्‍्त मुक्तजीव , निराबाध 
संप्रविष्ट हो रहे हैं, तब कहीं सिद्दलोक अनादिकाछीन अमूर्त सिद्धोंका आश्रय बन चुका हे और 
वर्तमान .इन' सिद्धोंसे अनन्तानन्त गुणे सिद्धपरमेष्ठी भविष्यकाल्मे द्वोकर वहां विराजमान होनेवाले 
हैं। उनमें और आकाशमें अनन्त अवगाह शक्ति हे | आकाशके एक प्रदेशपर भी संपूर्ण जीबोसे अनंत- 
गुणी पुह्रछ परमाणुयें बेठ सकती हैं, फिर अमूर्तद्॒ब्योका तो कहना ही क्या है। 

उत्तरसत्रे संसारिग्रहणादिह मुक्तस्य गतिः । विग्रहो व्याधातः कोटिल्यमिति यावत्‌, न 
विधते, विग्रहोस्या ,इत्यविग्रहा मुक्तस्य जीवस्य गतिरित्यमिसबंधः । कुतः इत्याह । 

उत्तखर्ती “ विग्रहवतती च संसतारिणः प्राकुचतुर्भ्य:; ” इस सूत्रमें संसतारी जीवोका ग्रहण हो 
जानेसे यहा मुक्तजीवकी गति समझी जांती है । विग्नहका अर्थ व्याघात हो जाना है, कुटिकता करना, 
'यह विम्रहका तात्पय अर्थ है ।' जिस गतिमें बिग्रह यानी कुथ्छिता नहीं विद्यमान होय , इस प्रकारंकी 
मुक्त जीवकी गति.अविग्नह है, यो आवश्यक पदोका उपस्कार कुर सूत्रका वाक्‍्यार्थ करते हुये पंदोंका 
चारों ओरस सम्बन्ध करठेना चाहिये। कोई पूछता हे कि मुक्तजीवकी गति-कुटिल्ताराहित है, - यह 
केसे समझा जाय ? इसके लिये।म्रंथकार समाधानवचन कहते हैं । 


गंतिर्मक्तस्यं जीवस्याविग्रह्म वक्रतां प्रति । 
निमित्ताभावतस्तस्य स्वभावेनोध्व॑गलतः ॥ १.॥ 
चोदहमे गुणस्थानके' अत समयमें सम्पूर्ण .द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकमीौका नाश कर उत्तर 
क्षणमें मुक्त हो रहे जीवकी गति कुटिल्तारहित है | कारण कि गतिकी वबक्रताके प्रति होनेवाले 
'निमित्तकारणोंका अभाव है । क्योंकि उस मुक्तजीवका स्वभाव करके ही ऊर्ष्व लोक प्रति गमन कर- 
नेका 'पंरिणाम विथमान है। जैसे कि अग्निकी ज्वाला ख्भावसे ही ऊपरको जाती है । हा, छुनार या 
पाचककी ऊंकनी द्वारा प्रेरी गयी वायुका निमित्त पाकर भले ही तिरछी, नींची, को चली जाय | 
इसी प्रकार बक्रताका निमित्त कारण शेष नहीं रहनेसे ऊर्ष्वगतिस्वभाववाले जीवरकी मुक्त हो जानेपर 
कुटिलिता रहित ऋजुर्गात होजाती है। 
ऊरधध्व॑त्रज्यास्वभावों जीव इंति युक्‍त्यागभाभ्याप्नत्तरत्र निर्णेष्यते, ततो युक्तस्थान्यत्र 
गमने तद॒कीभावे' च कारणाभावाद्क्रीभावाभावादाबिग्रहा गतिः । 
'यह जीवद्धन्य ऊर्ष्व गमन करनेके स्वभावको सर्वदा लिये हुये है, इस सिद्धातका उत्तरी 
प्रन्धेमें युक्ति और आगमग्रमाण करके निर्णय कर दिया जावेगा । तिस कारण मुक्तजीवका अन्य 
स्थानोंमें तिरछा, ऊंचा, नीचा, गमन करनेमें और उस गमनके अनुसार वक्रता होनेमे कोई प्रेरक 








१९० तंचार्य छोकग्रीर्तिके 
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चार समयोतति पहिले पहिले संप्तारी जीवकी वह गति फिर कुटि्पन करफे युक्त मानी गयी 
है । क्योंकि चौथे समयमें या उससे परे समयेंमें उस कुटिल्गतिजे होनिका असम्मत्र है। 


तिवक्रगतिसंभवः+ कुत इत्याह । 


तीन मोडेवाली गतिका सम्भव किस ढंगसे हे ? ऐसी जिज्ञासा होंनेपर श्री त्िधानन्द खामी 
वात्तिककी कहते हैं। 
निष्कुरक्षेत्रसंसिद्धेश्रिवक्रगतिसंभवः । 
एकह्िविक्रया गत्या कचिदुत्पक्तयोगतः ॥ २॥ 
वात यह है कि छट्ठ पेड आठ कोनवाले वरफीके समान सम्पूर्ण अलोकाक्राशके ठीक वीचमें 
अनादिनिधन लेकका विन्यास यों हो रहा है ऊ्रि पूर्व, पश्चिम, दिशाकी ओर नीचे सात राजू हे 
ऋमसे घटता हुआ सात राजू ऊपर चढ़कर एक राजू चौडा रह गया है | पुनः क्रमसे बढ़ता हुआ 
साडे दस राजू ऊपर चढ़कर पाच राजू चौडा है, फिर अनुक्रमसे घटता हुआ चौदह राजूकी ऊंचाईपर 
एक राजू हो गया है | दक्षिण, उत्तरमें, सर्वत्र सात राजू मोटा है। जीव और पुद्छक्ों गमनमें तह्ययक 
हो रहा धर्मद्रब्य तो छोकमें ही व्यापक दे । इत कारण अछोकमें कोई भी जीव गमन नहीं कर पाता 
है । जीवको सीधे जानेमें अलोकाकाश पड़े ऐसे निष्कुट क्षेत्रमें, ठेढा, मेढा, जन्म लेनेका जब अवसर 
आ जाता है, तब जीवको तीन मोडा, छग जाते हैं | यह छोक सर्वथा गोल या अण्डाक्षे समान 
ढम्बा गोल अथवा चौकोर, तिकोर, नहीं दे | अतः टेढे कोठावर्त्ती क्षेत्रते तिरछे कोनवाले क्षेत्रतकंकी 
रचनाको धारनेवाले निष्कुट क्षेत्रकी अवाधित जिनागम द्वारा निर्दोषतिद्धि हो जानेते तीन वक्रतावाली 
गति हो जानेका सम्भव है | कहीं कहीं टेढमें पड गये उमर निष्कुट क्षेत्रमें एक मोडा, या दो मोडा- 
वाछी गति करके उपजनेका अयोग है । अत. वहा जन्म लेनेवाले जीवको तीन मोडावांडी 
गति करनी पडती हे | है 


यदि हकवक्रा गतिः स्याद्‌ द्विवक्रैव वा तदा वेत्रासना्याकारे लोके निष्छु््ेत्रे कंचि- 
त्देशे जीवस्य कुतश्रिद्देशांतरादागतस्योत्पत्तिन स्यात्‌ । 

यदि शैकाकारके विचारानुसार एक मोडाबाढी अथवा दो मोडाबाली ही गति मानी जब, 
तब तो अधोछोकर्म वेत्रासन ( महा या स्टूछ ) और मध्यलोकमें झछरी ( बजाये जानेवाढी विशेष 
ढँगकी थाढ्ी ) तथा ऊर्घ् छोकमें मृदंग ( पखवाज या छोटे मुंह बडे पेटवाली ढोलक ) ऐसे 
आकारबाले छोकमें किसी किसी निष्कुट क्षेत्र बन चुके ग्रदेशमें किसी भी देशान्तते आये “हये जीवकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । अतः तीन म्रोडेयांछी गतिका आश्रय छेत्रा समुचित है। _ 


तत्वार्थचिन्तामणि: १८५९ 





सूत्रम पडे हुये च श्॒का अर्थ समुच्चय है। इस कारण च शद्वसे अकुटिल गति भी पक 
जाती है । तिस कारण संपतारीजीवकी कुटिक्तावाठी गतिका विधान कर देनेसे अकुटिल ग| 
होनेका अपवाद नहीं हो जाता है। हा, च अब्ययके स्थानमें एवं होता तो अकुटिढ गतिः 
व्यावृत्ति हो जाती, जो कि इृष्ट नही है| इस प्रकार यहां समीचीन विश्वास कर छेना चाहिये 
कालकी मयीदा करनेके लिये सूत्रमें चार समयसे पहिले ऐसा वचन पढा गया हे । कोरे छाघवब् 
ओर टकटठकी लगाकर वेठ हुआ कोई वावदूक आक्षिप करता है कि लाघवगुणके लिये सूत्रकारू 
आइका ग्रहण करना चाहिये था | अर्थात्‌---/ प्राकू चतुर्म्यः ” के स्थानपर “ आचतुर्भ्यः 
कह देनेते परिमाणक्ृत छाघव है । यदि पतले शरीरबाले चंचल मनुष्यसे कार्य बन सके तो स्थूह 
काय पुरुषको दुर्बल ठट्टूपर चढाकर ग्रामान्तरके प्रति भेजना अनुचित है । आचार्य कहते 
कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि आड़ अन्ययके, ईषतअर्थ, अभिव्यात्ति, मादा, अभिविधि ऐ 
कई अर्थ हैं | तेन त्रिना मयौदा, तत्सहितोडभिविधिः, उससे रहित मयीदा होती है और अभिनर्वि 
उस विवक्षितसे सहित होती है । आइड्‌ कह देनेसे अभित्रिधि अर्थ भी लिया जा सकता था। ऐश 
दरशामे चौथा समय भी वक्रता करनेमें घिर जाता है | यों जीवको पाचवे समयमे आहार करनेव 
प्रसंग आवेगा, जो कि इष्ट नहीं है | यदि कोई यों कहे कि मयीदा और अभिविधि इन दोनो अर्थ 
सम्भव होनेपर व्यास्यान करनेते आइके अर्थ मयौदाका ही सम्प्रयय हो जायगा । पचासो स्थलोप 
विवादापन्न विषयका व्याख्यान कर देनेसे निर्णय कर लिया जाता है। “ व्याल्यानतो विशेष 
: प्रतिपत्तिन हि संदेहादलक्षणं ” | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि यों पहिः 
संरायापन्र कहना, फिर कठाक्षोंका आधात सहना, उसको दूर करनेके लिये व्यास्यानका मध् 
बढाना, ऐता करनेसे प्रतिपत्ति होनेमे न्यर्थ गौर हो जाता है। अतः प्रतिपत्तिके व्यर्थगौरव 
ग्रन्थका गौरव करना कई गुणा श्रेष्ठ है । ऐसा सभी विद्वानोंके यद्या कह्य भी गया है। तिस कार 
झगडेके बीज आइडू प्रयोगकी अपेक्षा प्रशान्तिवरद्धक प्राक्‌ पदका ग्रहण ही स्पष्टार्थ बना रहो । 

कुतश्रतुभ्यः समयेभ्यः प्रागेव विग्रहवती गति! संसारिणो;न पुनश्चतुर्थे समये पर्रेत्य। 
शकायामिदमाह । 

कोई शिष्य पूंछता है कि चार समयेंसे पढिले ही यानी तीन समयतक संघारी जीबकी माँ- 
वक्रतावाली हे | कयोंजी ! फिर चौथे समयमें या परले समयोंमें मोडे क्यों नहीं छेती है , जब . वि 
नत्तेकी या खिलाडी बाकऋ पचासों मोडे छेकर गमन करता है, ऐसी आशंका होनेपर श्री विदयानन 
स्वामी वात्तिक द्वारा इस समाधानको कहते हैं । 


संसारिणः पुनवेकीभावयुक्ता च सा मता । 
चतुभ्यः समयेभ्यः प्राक परतस्तदसंभवात्‌ ॥ १ ॥ 


१९२ तखार्ष छोकपयार्तिके 
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अनी +3#>क अपन ० मगर कल 


किन्तु जिन प्रवादियोंके यहा छोफ़ चौकोर अथया गोल भी माना गया होय उनके यद्दा तो 
ठेहे कौनदार या पेलदार स्वरूप निष्कुठपनेस सर्वथा रीता यह लोक हुआ | अतः उनके यद्दा तीन 
चक्रपना नहीं बनता है | एक दो बक्रताअंति कहीँते भी दिसी भी स्थानर्मे जीयकी गति बन जाती है। 
एक समयभे एक ओर चाहे जितना सीवा चलनेयाले जीयकों यदि अपने समतड्से ऊपर नीचे टेढे 
स्थानमें जन्म लेना है तो दो मोडे अयश्य छगेगे। इससे अधिककी आप्रध्यकता नहीं ऐै। हा, परमागम 
अनुसार छोकरचना मान छेनेपर निष्कुट ख्षेत्र्म गति करना तो तीन मोडा छेऊर ही सम्मवता है | 

मा भूदित्ययुक्त, तथा पाणिमुक्ता लांगलिका गोंमूत्रिका चेजद्रित्रिकक्रा संसारिणो 
गतिरिति सिद्धांतविरोधात्‌ । तदविरुद्धमनुरुध्यपानैं: त्रिवक्रा तु॒गतिरश्युपगंतव्या, न चासो 
निष्कुट्लाविनिमुक्ते चतुरस्रे इत्ते वा लोके संभव्रतीति न तदुपदेशसंभवः । 

यदि कोई अतिसाहसी प्रत्रादी यों कद देवे कि जीयकी गतिमें मान मोड़े भछे ही नहीं होंवें, 
हमारी क्या क्षति है | टेढेपनकों कमऊर जीत्रमें जितनी सरलता बढ़े उतना ही अच्छा है। आचार्य 
कहते हैं. कि यों सिद्वातवाक्यका अतिक्रमण कर भठ्मानुषी दिखाते हये प्रशंसा छटना अनुचित है। 
क्योंकि तिस प्रकार त्रिवक्रपनेफ्रा अभाव मान लेनेपर इस पिक्नान्तग्रन्यले त्रिशेध हो जायगा कि 
संस्तारी जीवकी लम्बे वाह या हाथकी ऊपर झुफ़ा देनेपर तत्मच्श हुई पाणिमुक्ता गति तो एक मेड़े- 
वाली है और दो स्थार्नोपर ठेढे झुक रहे हलके समान आऊाख्ाली छागलिका गति तो दो वक्रता- 
वाली है तथा चलते हुये बेल मूत्र समान आऊारबाली गोमूत्रिका गति तो तीन बक्रताओंको धारती 
हे, ये सिद्धान्तफ्रे बचन अक्षुण्ण हैं| निर्दोष निर्वाध उन पिद्वान्त बचनोंके अविरुद्ध अनुरोध मानकर 
प्रवर्तनेवाले विद्वानों करके तीन मोडेवाली गति तो अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये ओर वह्द तीन 
मोडेवाली गति निष्कुटपनसे सर्वथा निमुक्त हो रहे चोंकोर अथबा गोल छोकमे नहीं सम्मवती है। इस 
कारण लोफके चौफ़ोरपन या गोलपनका वह उपदेश देना सम्भव नहीं है | 

कियत्समया पुनरखक्रा गतिरित्याह । 

गुरुजी महाराज | अब यह बताओ, फिर नहीं मोडा लेनेवाली गति भछा कितने समयोमें पूरी 
होती है * ऐसी शिष्यकी तीत्र आकाक्षा दोनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्नकों कहते हैं । 


एकसमयाविशग्रह्ा ॥ २९ ॥ 
गतिबाले जीव पुद्ठल्लोंकी जिस गतिमें मोडा नहीं है वह लोकपर्यन्त भी हो रही गति एक 
समयवाली हे | अथीत्‌ सरलछरूपसे गमन करनेका अवसर मिर जानेपर जीव और पुद्रल. एक 
समयमें असंख्यात योजनोंबाछे चौदह राजूतक चले जाते हैं | गतिका उदासीन कारण पघर्मद्रन्य यदि 
डोककी बाहर भी होता तो असंख्याते राजुओंपर्यन्त जा सकते थे | किन्तु परवश हो जानेके कारण 
चौदद् राजसे अधिक गमन करना निषिद्ध हो जाता हे । ' 
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निजीजीलजज चर 
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सूक्ष्मबादरकेर्जीवेः सर्वो' लोको निरंतरं । 
निश्चितः सर्वदेत्येतहवः कास्तु तथा सति ॥ ३ ॥ 
अनन्तानन्त सूक्ष्मजीव तथा अनंत और असंख्यात छोक प्रमाण बादर जीवोकरके सर्वदा यह सपूर्ण 

लोक छिद्वरहित ठसाठस भरा हुआ है, यह परम आगम सिद्धान्ताका वचन है | यदि तिस प्रकार 
एक या दो मोडेवाढी गतिया ही मानी जायगी तो तेसा होनेपर यह वचन कहा रक्षित रद्दा। 
अथीत-सूक्ष्म या बादर जीव भला जन्म, मरणसे रहित तो नहीं हे । छोकमें किसी भी स्थानसे 
चाहे किसी भी रथानपर जन्म ले सकते है | छोकमें टेड, मेंडे कोनेवाले अनेक स्थल आगये ढं । 
अतः वहा तीन मोडेवाली गतिंस ही जन्म लेना सघता है | एक दो मोडेवाली गतिस वहा वक्र- 
स्थानोंमें पहुंचना नहीं बन सकता हे । 


सक्ष्मजीवि! सर्वलोको निरंतरं निचितः वादरकेथ यथासंभवमिति परमागमवर्चन॑,।“ 
तथेकेन-जीवेन. सर्वोकः प्रातिपदेश क्षेत्रीकृत इति वक्रावक्रमलभत । नत्नु द्विकक्रया गत्या 
यतो यत्र व्याप्तिः संभवति ततस्तत्न 'जीवस्योत्पत्तेः सर्वमसमंजसमेतद्रचनमिति चेत्‌, सर्वस्पा- 
छोक॑प्रदेशात्सवेस्मिन 'छोकपर्देशांतरे जीवस्य' गतिरिति सिद्धान्तव्याहतिपसंगात्‌ । 


यह सम्पूर्ण छोक सूक्ष्ममीवो करके खचाखच छेदरहित ठुस रहा है और बादर जीवों 
करके भी वहा ही यथायोग्य स्थानपर सम्भवते अनुस्तार भरपूर हो रहा है । यह सर्वज्ञधारासे चले 
आ रहे ऋषिप्रोक्त परम आगमका वचन है । तथा पंच परावर्तनोंमें क्षेत्रपरिवर्तन करते समय-एक 
जीवने भी प्रत्येक प्रदेशोंका स्पर्श करते हुये सम्पूर्ण छोकको अपना जन्म क्षेत्र कर लिया है । इस 
कारण जीवका गमन वक्रपन और अवक्रपनको प्राप्त हो चुका है | यह यदि कोई शैका यें करे कि 
दो मेडेवाली गति करके जहासे जहा क्षेत्रतक व्यापना सम्मवता है, वहासे बहातक जीवकी उत्पत्ति 
हो जायगी। दो, तीन, वार जन्म लेकर निष्कुट क्षेत्रमें भी उपज' जायगा, एक ही जन्मेमें निष्कुट क्षेत्र- 
तक पहुंचनेकी क्या आवश्यकता पडी है * जब कि एक दो मोडेवाली गतिते ही निर्वाह हो सकता 
है, तो ये सब परमागभके वचन न्यायोचित नहीं हैं। यों कहनेपर तो आचार्य कहते है कि यों तो 
/ सभी छोकाकाशके प्रदेशोंसे चाहे जहा सभी लोकक्रे अन्य प्रंदेशोमें जन्म छेते हुये जीवकी गति हो 
जाती है ” इस प्रकार सिद्धान्त बचनोंके व्याघात हो जानेका प्रसंग होगा । चाहे जहासे छोकमें चाहे 
जहां कहीं भी जन्म हो जाता है, यह पिद्धात अटूट है 


येणं च चतुरसः स्याझोको वृत्तोपि वा मतः । 
निष्कुग्वविनिर्मुक्तसतेषां सा न त्रिवक्रता ॥ ४ ॥ 





१९६४ तचार्यशोकेंवॉर्तिकें' 
गया है, उस' जीवकी केवछ एक समयमें ही छोकके अग्रभागमें प्राति हो जाना वर्ग जाति!'है। हां, 
ससतारी भी जीवकी पूर्वशरीरका परित्याग करके दूसरे भवके शरीरान्तरको प्राप्त करानेबाली ऋजु'रति 
भी एक समयवारवी ही है | तिप्त प्रकारका राजुओंतकका ढम्बा उछलनेके उपयोगी वीयोन्तराय कर्मका 
क्षयोपशम जिस जीवको भले प्रकार प्राप्त हो गया है उप्तको एक ही समयमें छोकान्तमें वर्त रहें 
शरीरवी भी प्राप्ति हो जाना घटित हो जाता है | अथीत्‌ू---ऊर्ष छोकभे तनुवातवलूयमें स्थित चंति 
कायिक जीव -मरकर उसी समय अधोलोफके वातवलूयर्मे चौदहराजू नीचे जन्म के छेता है या 
नीचेके वातवलयेका जीव चौदह राजू ऊपर जाकर ऊपरके वातबलूयमें उसी समय जनेम जता-है। 
सातों,.परथिवियोंमें दक्षिणकी ओर मरकर प्रथिवीकायिक जीव उसी समय सात राजू, चछ सात्तों। पृथि 
वियोगें उत्तरी ओर जन्म छे छेता है। क्योंकि लोक सर्वत्र दक्षिण उत्तर सात राजू' मोटा है। कोई/भी' 
एकेशियि जीव एक ओरसे दूसरी ओर एक समयमें ऊंचा, नीचा, तिरछा, सीधा सात राजू गमन कर 
जाता है | उतने अनन्त अविमार्गप्रतिच्छेदोंको धार रहा उनके वींयंगुणकी विकास हो रहा हे । 
सूक्ष्मनिगोदिया रूब्ध्यपर्योत्क जीवके! जघन्य ज्ञानमें अनन्तानन्त ' अंविभाग अतिन्छेदः हैं' “ओर अनन्त 
चतुष्टय धारीके फेवलज्ञानमें भी अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं | हा,, यह अनन्त उस अनन्त 
संख्यासे अनन्तानन्तगुणा बडा हे | इसी प्रकार एकेन्द्रियं जीत्रके-जघन्य वीय: गुणमें अनन्त शक्‍त्यश 
हैं और अनन्तचतुष्टयमारी जीवन्मुक्त या मुक्तजीवंके भी वी गुणमें भी अँनन्तानन्‍्त” 
शक्त्यंश वर्त रहे हैं। भरें ही वे पढिले अंशोंत अनन्ताननन्‍्त ग्रेग अधिक हैं ।' एकेद्ियः 
गीव भी चौदह राजू ऊपर या नीचेतक गमन करनेकी शक्तिको रक्षित रखता हे | पूर्वभव' 
मम्बन्धी मरण ओर वहासे उत्तरमवके लिये चोद राजूतक गमन करना , तथा * बैंहा 
जाकर नवीन शरीरका ग्रहण कर छेना ये सत्र एक ही समयमें हो जानेवाले कार्य हैं ।'हा, 'पहिके 
रीछे होते हैं । किन्तु समयभेद नहीं हे एक समयमें भी असंख्यातासंल्यात शंक्त्यश हैं | तिस 
हारणसे सम्पूण भी कुटिक्तारहित गतिया एक समयमें ही निष्पन्न कर छी. जाती 'हैं।- यह पिद्वान्त 
न चुका है । साथमें बिना कहे ही सामर्थ्से यह भी सिद्ध हो चुका है कि एक भोर्टेवालीःगाति 
६ दो समय बिरते हैं, दो मोडेवाली गति तीन समयमें संपादित होती है, तीन मोडेको धारनेवाढी गाति 
ते चांर समयमे निष्पन्न होती है । 
यद्ैव सबेत्राहरकों जीव: प्रसक्त इत्याकृतं प्रतिषेषयन्नाह | 
यैदिं उस प्रकार अविम्रद्मागतिमें जीव सदा आहारक बना रहता है, यानी पाहिले समयमें भी 
हार करता हुआ मर था और अग्रिम समयमें झट वहा पहुंचकर उसी समय नोकर्मकां आह्वार कर 
लेया, उसी प्रकार सभी एकषक्रा, दिवक्रा, त्रिवक्ता, गतियोंमे भी जीवको आहारी बना रहनेका अस्सी 
प्रा हुओ । इस प्रेंकारंकें सिद्धातविरुद्ध कुचेश्तिका 'निषेध करेंते हुये श्री उमीसीमी ' मेहेरिनअग्रवर्ती 


पूँत्रकों संपप्टं कहते हैं. | 
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गतिरित्यज्ुवतेनेन सामानाधिकरप्यात्व्वीलिंगनिर्देश! कृतः । एक! समयोर्या इत्येक- 
समया; न विद्यते विग्नहों व्याघातोस्या इत्यविग्नह्ा ऋज्ची गतिरित्यर्थः । कुतश्रैवमित्याह । 

४ अनुश्रणिगतिः “” इध्त सूत्रसे गति इस शद्दकी अनुबृत्ति करके समान अधिकरणपना हो 
जानेसे ग़तिकी अपेक्षा एक समया और अविग्रहा शद्वोका त्रीकिंगमे कथन किया गया है । जिस 
गतिका समय एक ही है इस कारण वह एक समय कही जाती है। इस एक समयमे होनेवाली गतिका 
विप्रह अर्थीत्‌---आघात यानी कुटिलता नहीं विद्यमान है | इस अविम्रहयाका अर्थ यह हुआ कि एक 
समयमे होनेवाली गति बाणगमनके समान सरल है। कोई पूंछता है. कि इस प्रकार गतिका सरलूपना 
केसे निर्णीत किया जाय * यो आकाक्षा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी समाधानकारक अग्रिम 
वात्तिकको कहते हैं । 


अविग्रह्म गतिस्तत्र प्रोक्तेकसमयाखिला । 


प्राप्ति: समयमात्रेण छोकाग्रस्य तनोरपि ॥ १॥ 

उन गतियेंमे एक समयवाली सम्पूर्ण गतिया तो कुट्छिता रद्वित हो रहीं सरल हैं| कारण कि 
केवछ एक समय करके ही लोकके अग्रवर्ती दूसरे शरीरकी भी प्राति हो जाती है | अर्थात्‌ ऊर्ण 
लोकमें सबसे ऊपर स्थित हो रहे पन्द्रहसोी पिचत्तर बडे घनुषः मोटे तनुवातवछयके ऊपरके पन्द्रहपौमें 
भागमें उसी समय जाकर मुक्तजीव छोकाग्रमे विशज जाते हैं । सबसे बडी पिद्दोंकी अवगाहना पाचतौ 
पच्चीस छोटे घनुषकी हे और सबसे छोटी अबगाहना साडे तीन हाथी है। पन्द्रहसी पिचत्तर घनुषके 
उपस्मि तनुवातबलयकों पाचतौसे गुणा कर देनेपर छोटे धनुप हो जाते हैं । उनमें बडी अवगाहनाका 
भाग देनेसे पत्ढह सी छब्ध आते है तथा साडे तीन हाथ यानी सात बटे आठ घनुषकी छोटी अब- 
गाहनाका भाग देनेसे नो छाख 'लब्ध आते हैं | तनुवातवरूयके पन्द्रहयसैमे भागमें बडी अवगाहनाके 


तिद्व हैं और नो छाखमें भागमें छोटी अवगाहनाके सिद्ध है । मध्यवर्त्ती अवगाहनाओंके अनेक भेद 
हैं। मध्ये तिष्ठन्ति मध्यमाः । 


लोकाग्रमापणी गतिर्मुक्तस्य तावदेकसमयां समाविभूूतानंतवीयंस्थ तस्यैकसमयमात्रेण 
लोकाग्प्राप्त्युपपत्तेः । पूर्वतन्ुपरित्यागेन तम्वंतर॒पापणी ऋछञुगतिरेकसमयरैव संसारिणोपि, 
संगाप्तताहग्वीयोतरायक्षयोपशमस्य छोकांतरवतिन्याः तनोरपि समयमात्रेण आपिघटनात्‌ । ततः 
सकछाप्यविग्रह गतिरेकसमयेत्युपपन्न । सामथ्योदेकवक्ता द्विसमया, द्विवक्ना जिसमया, त्िवक्रा 
चतुःसमयेति सिद्ध । | 

मुक्तजीवकी छोकके उपरिम अग्रभागमें प्राप्त करानेवाली गति तो एक समयमें पूरी हो जाती 


। क्योकि वीर्यान्तराय कर्मका क्षय हो जानेसे जिस मुक्त जीवफे अनन्तवीर्यगुण भले प्रकार प्रकर्ट 
98 रे 52% 
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सम्मावना ही नहीं है | क्योंकि आहारकशरीर नामक नामकर्मका उदय होनेपर असंयमका परिहार 
या गूढविषयोमें उपजे हुये सन्देहकों दूर करनेके लिये छठे गुणस्थानवर्त्ती किसी ऋद्धि प्राप्त मुनिके 
घ्यान करते समय आहारक शरीर निपजता है | अधिकसे अधिक चौथे गुणस्थानमें हो रही विम्रह" 
गतिकी दशामें आहारक शरीरके उपजनेकी योग्यता प्राप्त नहीं है | अतः उस समय आहयरक 
शरीरका ग्रहण नहीं है | तथा औदारिक, वेक्रियिक शरीरोंका प्रहण करना भी अप्मम्भव है। क्योंकि 
ब्याघात है | मोडा लेते समय आहारक्रिया कथमपि नहीं हो सकती है । इसी प्रकार छह पर्यातियात 
योग्य पुद्ठछ द्रव्यके ग्रहणका भी व्याघात है | अर्थात्‌--जैसे कि कोई बहुत पिठ रहा या अत्यधिक 
“परिश्रम. कर रद्दा अथवा परवश अधिक दौड रहा मनुष्य खाना पीना भूल जाता है। उसी प्रकार विम्रह 
गतिमें नोकर्म आह्ारका व्याघात है | उस समय तो फिर आत्मा एक मोडा लेनेपर एक समयमें अथवा 
दो मोडेवाली गतिमें दो समयतक तथा तीन मोडेवाली गतिमें तीन समयतक अनाहारक रहता है | फिर 
चौथे समयमें भी अनाद्वारक नहीं है | आहार अवश्य कर छेता हे, इसी बातको श्री विधानन्द आचार्य 
वार्तिकों द्वारा कह रहे हैं कि--- 


एक समयमात्मा हो त्रीन वा नाहारयत्यय॑ । 
शरीरत्रयपर्याप्तिप्रायोग्यान्‌ पुहछानिमान्‌ ॥ १ ॥ 
चतुर्थे समयेवश्यंमाहारस्य प्रसिद्धितः । 
ऋणज्वामिषुगतो प्राच्ये पुंसः संसारचारिणः ॥ २॥ 
द्वितीये पाणिमुक्तायां छांगलायां तृतीयके । 

यथा तह॒ल्लिवक्रायां चतुर्थ विग्रहग्रह। ॥ ३ ॥ 


यह संस्तारी जीव एक समयतक या दो समयतक अथवा तीन समयतक इन तीन शरीर और 
छह पर्यात्षियात्ती खयोग्य होरहे नोकर्मवर्मणास्वरूप पुठ्वलोंका आहार नहीं कर पाता दै। चौथे 
समयमें अवश्य ही आहारकी सिद्धि होजाती हे | धनुषपरसे फेंक दिये गये बाणकी गतिके समान 
सरल ( सीधी ) ऋजुगतिमें तो इस संसारश्रमण करनेवाले ' जीवका पूर्वसमयमें ही आहार द्वोजावा 
है । पूर्वभवका वियोग, उत्तरभवके प्रति गमन, वहा जाकर नोकर्मवर्गणाओंका आहार करलेना और 
पर्यात्तियोंका कार्य प्रारंभ होजाना ये सब कार्य एक समयमे ही सम्पन्न होजाते हैं । मुडे हुये हाथकी 
समान एक मोडेवाली पाणिमुक्ता नामकी गतिमें तो दूसरे समयमें जीवकों आह्ारकी आ्रा्ति होजाती हे। 
हल या तिंहपुच्छेके समान दो मोडेवाली छागलिका गतिमें जैसे तीसरे समयमें नोकर्म आहारकी 
प्रापि हो जाती है उसीके समान तीन मेडेबाली गोमूत्रिका गतिमें चौथे समययें जाकर शरीरका 


अहण किया जाता है। 


तूचार्यचरिज्ञाम्रणिः “६%५ 


.... एकं द्ो त्रीन वानाहारका॥ ३०.॥ 

एक, दो, तीन, मोडेवाल़ी गतियोंमें यह संसतारी जीव यथाक्रमते एक था दो अथवा तीन 
समर्योतक अनाहारक रहता है । अर्थातू-कार्मीण काययोगद्वारा केवल आयुरहित सप्तविष क्मका 
ही ग्रहण करता रहता है। नोकर्मका प्रहण नहीं कर पाता है। वहा पहुंचकर जन्म लेनेके अगले समयमें 
आहारक बनता है | उसके पहिले एक, दो, तीन, समयतक वह जीव आहारी नहीं है। 


एक वा सम्र्य द्ौ.वा समयो जीन वा समयाननाहारक इति संप्रत्येयं, प्रत्याज़त्तेः 
समग्रस्याभिसंबधात्‌, ता शब्दस्य,पत्येक परिसमाप्रेथ । सप्तम्ी प्रसंग शति चेन्न, अत्य॑तसंयों- 
गरय च्िवृश्षितत्वात्‌ । ह 

ब्रा शब्दका अर्थ यहा विकल्प हे | उसका एक, दो, तीन, प्रत्येक परिसमातिसे अत्वथ कर 
देता चाहिये;|तिकटवर्ती होमेसे | “ एकसमयाविग्रह्म ”' इस सूत्रसे अनुच्गात्ति कर ग्राप्तह्ु॒येसमय शह्व॒का 
यहा तीनोंमे सम्बन्ध हो जाता है | अतः चाहे एक समय अथवा दो समयतक किम्त्रा तीन समयंतक 
संत्तारी जीव अनाहारक रहता है, यह पक्का विश्वास रखना चाहिये | यहा किसीकी शैका,है कि आहार 
क्रियाका काल ते अधिकरण है | अतः एक, दो, तीन, इन संख्या वान्नक शब्दोमें सप्मी विभक्तीकी 
प्राप्ति हो जानेका प्रसंग 'आता है, "आचार्य कहते हैं यह तो नहीं कहना। क्योंकि यहा अत्यन्त संयोग 


की विवक्षा हो रही है । जहा अति अधिक संयोग विज्राक्षित होता है वहां सप्तमीका अपवाद कर द्वितीया 
विभाक्ति कर दी जाती है । 


क; पुनराहारों नाम येन्ताहारको जीत स्यादित्यमिधीगते-न्रयाणां शरीराणां षण्णां 
पयोप्तीनां योग्यपुद्वलग्रहणमाहारः “तुद्भावाद्विग्रहगतावनाहरकः न्न .हि तस्याम्ाहरकशरीरस्य 
सेभव;, नाप्योदारिकवैक्रियिकशरीरयोः पण्णां पर्याप्तीनां व्याघातात्‌ | पुनरात्मेकसमये द्री 
त्ीन्‌ वानाहरकों न पुनश्वतुर्थभपील्याह । 

कोई पूछता है कि फ़िर ग्रह बताओ कि आहार भला क्‍या पदार्थ है * ज़िस आहार करके 
कि जीव आहारी हो जावेगा, ऐसी, जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी करके यों उत्तर कहा जाता 
हे कि व्शीदारिक, वैक्रिपिक, आहारक, इन तीन शरीरों और आहारपर्याति १ शरीरपयाति २.इन्तिय- 
पर्यात्ति २ ख्ासत्‌ उखास प्रयाति ४ भाव्ञापयात्ति ५. मनःपर्याति ६ इन छह पर्यातियोंके योग्य हो 
रहे पुद्ढद्ज्यका अहण करना आहार है । यानी जैसे भूख, प्यास, छृगनेपर यह जीव पित्त अस्नि 
हारा अन्न, ज़लका आहार कर लेता हे । उछ्ली कार विशेष कमोका उदय होनेपर योग रा यह 
जीव अतीद्िय त्ोकृम वर्गणाओक़ा ,़ाह्यर-करता है | कारण नहीं मिडनेपर विश्नहगतिमें उ्त आह्यरका 
अभाव हो जानेसे जीव अनाहारक माना जाता है । उत विम्रदगतिमें तीस. आह्रक़ शरीरक्ी -तो 


अचल 








१९८ तचायछोकवार्तिके 
जावेगा, किसीका ग्रहण करना अन्यका त्याग करना तो कर्थचित्‌ आनित्य पदार्थक्र ही सम्भवता 
है, कूटस्थके नहीं । 


परिणामी यथा काले गतिमानाहरअतः । 
खोपात्तक्मसृष्टेशदेशादीन्‌ ४हलान्तरं ॥ ७ ॥ 
अत, न तो क्षणिक और न कूठस्थ, किन्तु परिणामी जीव गतिमान्‌-हो रहा 'सन्‍्ता अपने 

पूर्वजन्मोंमें ग्रहण किये गये कर्मी द्वारा रचे गये इष्ट देश, इट फल, आहार्य पदार्थ ,आदिकोंका यथा- 
समय आहार कर छेता है तथा अपने योग्य अन्यपुद्ठलोंका भी आह्वार कर छेता है | अथीत्‌---एक 
दो अथवा तीन समयोंकी ठालकर अपने पुण्य, प्राप, अन्लुप्तार यह उत्पाद, व्यय, , प्रोन्य, स्वरूप 
परिणामका धारी और देशसे देशान्तरको जानेवाछा जीव अनेक -जातिके न्यारे न्यारे पुद्वलेंका 
आहार कर लेता है | 


इति विग्रहसंप्राप्ये गतिर्जविस्य युज्यते।..., 
'षढ़िः सूत्रेः सुनिर्णीता निर्बाध जैनदरशने ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार शरीरकी भले प्रकार प्राप्ति करनेफे लिये संघारी जीवकी गति होना युक्त हो 
जाता है। श्री अरहन्त देव द्वारा आद्य प्रतिपादन जिये गये जैनदर्शनमे अथवा स्वरचित “तच्र्थशात्र" 
नाम्रक जैनृददीन ग्रन्थ “ बिग्रहगती करमयोगः, अनुश्रेणि गतिः, अविश्नह्म जीवस्थ, विम्रहवती च॑ 
संसारिणः प्राकुचतुर्म्यः, एफ समयाविग्रह्य, एक दो त्रीन्‌ वानाह्ार्क, ” इन छह सूत्रों करके श्री 
उमास्वामी महाराजने जीवकी गतिका बाधारहित अच्छा निर्णय कर दिया हे | कोई खटका नहीं 
रह जाता है। | 

अग्रैवं निरूपितगर्ते्जीवस्य नियतकालात्मछाभस्य पहछ्िकायात्मलाभवत्संभाव्यमानस्य 
जन्मभेदप्रतिपादनाथमाह । 

अब इसके अनन्तर ज़िस जीवकी गतिक़ा इस प्रकार निरूपण किया जा .जुका है, तियत किये 
ग़ये कालमें आत्मछाम कर रहे और साठी, चावढ, वाजरा, कागुनी, आदिके आत्मछाभ सुमान 
सम्भावना किये जा रहे उस जीवके जन्ममेदोंका प्रातिपादन करनेके लिये श्री उमास्वाप्ती अृहाराज 
अग्रिम सूत्रको कद रहे हैं | भावार्थ-साठी चावल जैसे साठ दिनमें.पकते हैं, न्‍्यून अधिक समयमें 
नहीं, इस प्रकार कई धान्‍्य और अनेऊ-फछोंके परिपाक्रका समय वियत ढे | गाव, मैंसे, तथा 
विल्‍्हीं किन्हीं लियेंकि गर्भधारणका समय ;भी “नियमित रहता-है। उस्सी प्रकार जीव भी ज़ियत काहमें 
अप॑ने उत्पत्ति क्षेत्रको प्राप्त कर छेता है । वहा जाकर जीव्रके कितने प्रकार जन्म- होते हूँ ” उसका 
तिर्णायक सूत्र यह है । इसको अब सूमशिग्ेगा । 8: #- हे, 7” 
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संप्रति क्षणिकायैकांतव्यवच्छेदेन स्याद्गादपक्ष एवं विग्नहृगति्जीवस्य संभवतीत्याह । 

अब इस समय क्षणिकपन, नित्यपन, आदि एकान्त पक्षोंके व्यवच्छेद करके स्याह्वाद पक्षमें ही 
जीवकी विग्नह गति होना सम्मवता है, इस रहस्यको श्री विद्यानन्दः आचार्य अग्निमवारत्तिकों द्वारा 
स्पष्ट खोल कर कहते हैं । 


क्षणिकं निष्कियं चित्तं खशरीरप्रदेशतः । 
भिन्न॑ चित्तांतरं नेव प्रारभेत सविग्रहं ॥ ४ ४ 
: सर्वकारणशून्ये हि देशे कार्यस्य जन्मनि ! 


काले वा न कचिज्ञातुमस्य जन्मन सिद्धष्यति ॥ ५ ॥ 

पढिले क्षणमें उत्पन्न होकर दूसरे क्षणंमं समूछ चूलछ॥ नष्ट हो गया, क्रियारहित क्षाणिक चित्त 
तो अपने शरीर ग्रदेशसे मित्र दूसरे शरीरसहित चित्तको नहीं: उत्पन्न कर सकेगा। सम्पूर्ण कारणोंसे 
शून्य हो रहे देशमें अथवा कारणविकल काहमें यदि कार्यका जन्म माना जायगा तब तो कहीं भी 
देश या काठमें इस कार्यका जन्म नहीं जाना जा सकता हैं। अतः किस कारणसे किसका जन्म हुआ ० 
ये कार्यकारणमाव सिद्ध नहीं हो सकता है। अथीत---बौद्ध आक्रद्वब्यको क्षणिक, निश्चिय, अथु, 
विज्ञान स्वरूप मानते हैं। पहिले समयका चित्त सर्वथा नष्ट हो जाता है | दूसरे समयमे सर्वथा नवीन चित्त 
उपजता है | उनके यहाकी यह दशा बालक, युवा, इद्ध, अवस्थाओमे भी घठना कठिन है। क्षणिक चित्त 
जन्मान्तरमें जाकर उपज जाय, यह तो असम्भव ही है। बौद्ध तो बाणका भी देशातरमें,पहुच जाना,नहीं मानते 
हैं। पूर्व प्रदेशोंपर स्थित हो रहा बाणध्वरूप अवयवोकी राशि सर्वथा नष्ट हो जाती है। अगले प्रदेशोपर 
दूसरे समयमें अन्य ही बाण उपजता है । यही उत्पादविनाशका क्रम लछक्ष्यदेशकी प्राप्ति तक बना 
रहता है | वहका वही बाण रुक्ष्यतक नहीं पहुँच पाता है । बौद्धोमो असतके उत्पाद और, सतके 
विनश जानेका डर नहीं है । घूमते हुये चाऊमें भी वे क्रियाको न मानकर प्रत्येक प्रदेशपर नवीन 
नवीन चाकका उत्पाद विनाश ' स्वीकार करते हैं | ऐसा पिद्धान्त माननेपर निष्किय चित्त मत्य 
जन्मान्तरमें जाकर दूसरे चित्तको नहीं उत्पन्न करा सकता है । अतः बौद्धोंके: यहा ' विग्रहगति 
नहीं सम्भवती है । 


कूटस्थोपि पुमान्रेवें)जहाति प्राच्यविग्रहं । 
न गृहास्युत्तरं कायमनिद्व्रप्रसंगतः ॥ ६ ॥ 


सर्वथा नित्यपक्ष 'लेनेप॑रं कूटस्थः आत्मा भी पूर्वजन्मके शरीरको नहीं छोड पाता हे और 
उत्तरभवसम्बन्धी कायको नहीं ग्रहण कर सकता है | क्योंकि यें। तो अनित्यपनेका प्रसंग हो 
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आर्थातू--कोटि पूर्ववर्षकी उत्कृष्ट हे । किन्तु गर्मजन्मवाके मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्‍्य है और 
उपपाद जन्मवाले देव, नारकियोंकी आयु तेतीस सागर उत्कृष्ट है | जिनमें कि असंख्याते वई 
कौनेमें पडे हुये हैं | उपपाद जन्मवाछे की जघन्य आयु दस हजार वर्षकी हे और गर्भजन्मवालोंकी 
जघन्य आयु कुछ बडा अन्‍्तर्मुद्च्त हे | किन्तु सम्मूच्छैन जीबोंकी जघन्य आयु नाडीरगाति कालके 
अठारहमें भाग है | अत' अल्पकाछुतक जीचनेवाले विचारे सम्मूछन जन्मवालोका आदियें ग्रहण करना 
उचित है । तीसरी बात यह दे कि गर्म और उपपाद जन्मके कार्य और कारणका प्रत्यक्ष नहीं 
हो पाता है | किन्तु उस सम्मूर्कन जन्मे कार्यकारण दोनोंफ़ा बहिरंग इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष हो भी जाता 
है। सम्मूर्छन गरीरके कारण गछे संडे पदार्थों या बीज, शाखा, आदिका लोकमें प्रत्यक्ष हो रहाई | 
तथा उनके कार्य बन गये छट, गिराड, अंकुर आदिका भी प्रायः प्रत्यक्ष हो जाता है । उप 
सम्मूर्ठनके पश्चात्‌ गर्भका ग्रहण है । क्योंकि सम्मूछ॑नकी अपेक्षा अधिक बढ़े हुये काछमें गर्भजन्मकी 
निष्पत्ति होती है । सम्मूछन शरीर तो अन्तर्मुह्वत्तमें भी बन जाता है। किन्तु गर्भके लिए च्रिव्या मुर्गी 
छिरिआ, कुत्ती, की, घोडी भैंस आदिके शरीरमें मास, दो मास, छह मास, नो मास, बारह मात, तक 
बननेकी अपेक्षा है| सबके अन्तमें दीधकालतक जीवित बना रहना होनेस उपपादका ग्रहण किया है। 
वे सब इस जीवके जन्म हैं, यह विश्वास रखना चाहिये। 
संमूछनादिभेदात्‌ जन्मभेदे वचनभेदप्रसंग इति चेतन, जन्मसामान्योपादानात्देकलोपपत्ते! 

यहा किसीफी शंका है कि सम्मूच्छंन आदिके भेदसे जब जन्मके त्तीन भेद हैं, तब तो 
जन्मशह॒के वहुवचन रूपसे भेद करनेका प्रसंग आता है। अथीत्‌--जब जन्मके प्रकार 
तीन हैं तो “* जन्मानि ” यो बहुबचन होना चाहिये। तभी सामानाधिकरण्य बनेगा । आचार्य कहते 
हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि जाति अथैमें प्रयुक्त किये गये जन्म शद्द करके जन्म सामान्यका 
उपादान है |अतः उस जन्मशद्वकी एकवचन रूपसे सिंद्धि हो जाती हे । सामान्यको कहनेमें एक 
वचन कहा जाता है | जेसे कि “* जीवाजीवास्रवबंधसंबरनिजजरामोक्षास्तत्वे ”” यहा 'विधेय दल्में एक 
वबचनान्त तत्त राद्गका ग्रहण करना साधु हे । 

कुत+ पुनः संमूछनादय एवं जन्मभेदा इत्याह । 

स्वामीजी महाराज ! फिर यह बताओ ऊ्नि संमूछन आदिक ही जन्मझे भेद किस कारणते हो 
जाते हैं  अर्थीत---प्रम्मूछन आदिक तीन ही जन्मके प्रकार हैं, अविक क्यों नहीं हैं ? तथा ऐसे 
जन्मोंका कारण क्‍या है. सो स्पष्ट कहिये, ऐसी विनीत शिषप्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द 
आचार्य वार्तिककाी कहते हैं । 


संमूरठनादयो जन्म पुंसो भेंदेन संग्रहात्‌ । 
सतोपि जन्मभेदस्य परस्पांतगेतेरिह ॥ १॥ 
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सं है मूछे नगंभोप कह ॥:7 । 
पादा जन्में ॥ ३१ ॥ 

सम्मूछन, गभ, ओर उपपाद ये तीन संसारी जीवोके जन्मके प्रकार है। 

सम्ततों मूछेन॑ शरीराकारतया सर्वतः पुहलानां सग्मूछ॑नं, शुक्रशोणितगंरणाहर्भः मातृ- 
प्रयुक्ताहरांत्मसात्करंणाद्ठा, उपेत्य पद्मतेस्मिनित्युपपादः । एतेपामितरेतरयोगे इन्दे संमूछनस्य 
ग्रहणमादांवतिस्थूलवात्‌ अव्पकालजीवित्वात तत्कायकारणपत्यक्षत्वाच्च, तदर्नतरं गर्भस्यं 
ग्रहण कॉलप्रकेपनिप्पत्तेश, उपपादस्य ग्रहणमंते दीघेजीवित्वांत्‌। त एते जीवस्य जम्मेति प्रर्त्येये । 

तीनों छोकमें ऊपर, नीचे, तिर्छे, कहींसे भी चारो ओरसे भी देहके अबयर्वॉको रच लेना 
संमूँछैन है | पुद्छोका सब ओरसे शरीरके आकारपने करके अवयव गढ़ जाना सम्मूर्छन जन्म है। जैसे 
कि पड़े हुये मल, मृन्न, फंछ, रोटी, दाल, आदिमें जीव, आकर चारो ओरसे उन्हीं पदाथीका शरीर 
स्व लेता है | ख्रॉके उदरमें पुरुषके शुक्र ओर माताके रक्तका मिश्रण हो जानेसे गर्भ नामका जन्म 
होता है अथवा माताके द्वारा खाये गये आहारको अपने अधीन करनेसे गर्भ माना जाता है | गर्ममें 
हाथी, घोडे, बालक, बालिका, तोता, मेना, हिरण, बन्दर, आदिक जीव अपनी माताके खाये हुये 
आहारको अपने शरीररूप मिलाते रहते हैं । जिन कोमल शब्यास्थान या मकर मुख, आंदि स्थार्नोको 
प्राप्त होकर इनमे जन्मा जाथ, इस कारण यह उपपाद है | देव या नारकियोके' उत्पत्ति स्थानकी 
विशेषसंज्ञा उपपाद है । इन सम्मूछन, गे, उपपादोंका चाहे केसे भी आगे पीछे रखकर इतरेतर 
योग नामक इन्द्र समास करनेपर सम्मूर्छन शद्गका आदियें ग्रहण हो जाता है | कारण कि सर्म्मूछने 
शंरीर अधिक स्थूल है, अर्थात्‌-हजार'योजन ऊंचा कमल, बारह योजन लंबा संख, तीन 'कोस लंबी 
गिंजाई/ चार कोस रूंबा भौरा और हजार 'योजन लंबा राघव मत्स्य ये सब' जीव मोटे सम्मूर्छन शरीरको 
धोर'रहै हैं.] कमलका क्षेत्रफल सातसौ पचात्त योजन है । संखकां घनफल तीनसो पेंसठ योजन है*। 
गिजईकी क्षेत्रफल सत्तोईस योजनेके इंक्यासी 'सी बानवेमे भाग हे | भश्रमरक्रा क्षेत्रफल तीन'बटे आंठ 
योजन है | स्वयंभूरमण समुद्र निवास करनेवाले मत्स्यका घनफल साडे बारह करोड योंजन 'है। 
इन जीवोंके सम्भूछ॑न जन्म हे | नारसकियोंका वेक्रियिक शरीर अधिकसे अधिक पाचसौ धनुष है। 
देवोकी 'भी मूलशरीर पन्‍्चीस धनुषसे अधिक नहीं हे, उत्कृष्ट मोगभूमिके भी मनुष्योका शरीर तीन 
कोल रम्बा है | यहा कर्ममूमिमें मनुष्य शरीरकी अपेक्षा घोडे, इधक्ष आदिमे जो इद्धिका' तारतम्थ है; 
वही 'तारतम्प भेगमूमिमें छगया जा सकता है | अतः गर्भमज, और उपपादजकी अपेक्षा सम्मूछन 
शरीर अधिक मोठा है, तथा वैसे भी सम्मूछन शरीरकी गढंत गर्भ, उपपादवाछोकी अपेक्षा 'मोटी पहै। 
प्रथकार स्वयं “ परम्परं सूक्ष्म ”” आगे कहनेवाले'हैं | दूंलरी बात यह-है कि गंभजन्मेवाढे और 
उपपादजन्मवाले जीवोंकी अपेक्षा सम्मूछन प्राणी अल्पकाल जींबित रहते हैं । देखो, सम्मूछैन मत्स्यकी 
जायु सातहजार छप्पनके ऊँपर संत्रह'बिन्दी लगाकर जितनी संख्या होती है उतने वर्ष प्रमाण 
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आत्मनः परिणामविशेषशित्त, शीतः स्पशविशेष;, संबतो दुरुपलक्ष्य/ । सह- चित्तेन 
वर्तत इति सचित्त।, शीतोस्यास्तीति शीत), संत्रियते संबृत! । सचित्तश्र' शीतश्र संबृतश्र 
सचित्तशीतसंबताः सहेतरेरचित्तोष्णविद्वंतवेतते इति सेत़राः सम्रतिपक्षाई, मिश्रग्रहणपुभ- 
यात्मसंग्रहांथ । 

आत्माके चेतन्यानवित विशेषपरिणामको चित्त कहते हैं | आठ प्रकारके. रपशीमें- शीत एक 
संपशविशेष है, जो कि प्रसिद्ध ही है। संब्ृतका अर्थ भले प्रकार आच्छादित हो: रहा यह: जो प्रदेश 
बर्डी 'काठनतासे देखा जा सके या नहीं देखा जा त्के वह संत है । चित्तके साथ जो वर्ता है, 
इस कारण वह सचित्त कहा जाता है, शीतस्पर्श नामक गुण जिसके विद्यमान हैं, इस कारण यह 
योनिस्थान शीत है; गुणवाचक शीत शब्दसे मत्वर्थीय अच प्रत्यय कर छेना-| जो भरें प्रकार ढक 
द्षिया' जाय वह सबृत है | सचित्त और शीत तथा' संद्गत इस प्रकार इतरेतर योग इन्द्र समास करने 
पंर ““सचित्तदीतसंबृत्ता: ” पद बन जाता है | ये सतचित्त, शीत, संद्डत,' यदि इतर हों रहें 
अचित्त, 'उष्ण, बिबृर्तोके साथ वर्त- जाते हैं, इध्त कारण सेतर यानी प्रतिपक्षसह्वित हो' जाते हैं। 

सूत्रेम' मिश्रका' ग्रहण करना तो सचित्त, अचित्तका उभय और शीत उष्ण दो अवयववालढा, उभय 
तंथा संबृत, विद्वत इन दोनें। आत्मक उभयका संग्रह करनेके “लिये हैं । 

च शह्गः प्रत्येक सम॒च्चया् इत्येके, तदयुक्त, तमंतरेणापि. तख़तीते;,, पृथिव्यप्रेनों 
वायुरिति यथा । इतरयोनिभेदसमुच्ययाथस्तु युक्तश्रशह्नू॥, एकशो. ग्रहण कऋममिश्रप्रतिपततयम 
तेन. सचित्तोचित्तों- मिश्नश्च- शीतउष्णो मिश्रश्न संबतो, विज्तों' मिश्रश्नेति,नवग्रोनिम्नेद्रसाह 
जुन्मनः प्रतीयंते: तच्छद्धस्य' प्रकृतापेक्षचात्‌ । 

कोई, एक विद्वाज् यों कह रहे हैं कि सूत्नभ पड़ा हुआ चा।शह्द तो। प्रत्येकका, समुच्यय' करनेंके- 
डिये है | अर्थात्‌-अत्येकके साथ च शब्द छगा देनेपर-ढी नौ-भेद. हो) सकते, हैं।।ः अन्मथा? यानी 
च शब्द नहीं डाला जायगा तो सचित्त, शीत, सइ्ृत, जब सेतर;होकऊं मिल़- जाम; तब योनिया 
हो जाती हैं, यह अर्थ निकछ पंडेगा | और च शब्द कर देनेसे प्रत्येक प्रत्येक; योनि. हो जाती हैं | 
ग्रन्यकार कहते हैं कि उनका कहना युक्तिरहित हैं | क्योंकि उस च राब्दके बिना मी, प्रत्येक 
समुच्चय हो सकता है। जैसे कि “ प्ृथिव्वप्तेजोबायुरिति तत्त्वाति ” यहा च॑ शब्के विज्ञा; ही, 
और बहुव॒च्ननान्त प्रयोगके विना ही प्रथिवी, जल, तेज, वायु; ये, अत्येक!प्रसेक्र होकर चाह: तत्त्व हैं, 
यह अर्थ निकल आता है । हा, सक्षेप प्रातिपादक सूत्तमे योनियोंके, जो अन्य भेद नहीं कहे गये हैं, 
उनका समुचय करनेके लिये तो च शद्गका प्रयोग करना समुुचित-है.। इस सूत्नमें एक एक इस, 
प्रकार: वीप्सामें, शस्‌ प्रत्यय कर एकशः, शबह्वका ग्रहण करना तो क्रमपूर्वक मिश्र योनिर्यकी प्रतिपत्तिक्े 
ढिये है | तिस “ एकशः ” शद्द करके सचित्त और अचित्त रूप मिश्र तथा-शीत/ओो- अण 
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सामान्य रूपसे जन्मका एक भेद ही है।विशेषतया सेऊडों, हजारों, जन्मके भेद हैं | हा, कति- 
पय भेदो करके ही संग्रह करनेसे जीवके सम्मूछून आदिक तीन जन्म कहे गये हैं । यद्यपि दूसरे दूसरे 
भी जन्मके विशेष भेद विद्यमान है, किन्तु उन विशेष भेद, प्रभेदोका, इन तीन जन्‍्मोंमे ही अन्तर्भाव 
हो जाता है | अतः अतिए्क्ति प्रकारोके माननेकी आवश्यकता नहीं है। 

संस्पेदोद्भेदादयः परे जन्मभेदाः संमूछ॑नात्‌ तेपां तंत्रैवांतगमनात्‌ । भेदेन तु संग्रह्ममा् 
जन्म त्रिविध व्यवतिष्ठते संमूछेनादिभेदः पुनर्जीवस्य तत्कारणकर्ममेदात्‌, सोषि स्वनिमित्ता- 
ध्यवसायभेदादिति प्रतिपत्तव्य । 

लट, डास, जुआ, आदिक जीव पसीनासे उत्पन्न हो जाते हैं, इनका स्वदेज जन्म कहा जाता 
है । वक्ष, वेलि, आदिक उद्धि्ज है | शरीरमें पुष्पमाला पहिननेसे पुष्पोके रूप आदिकी पराद्वत्ति दो 
जाती है | अतः अनुमान किया जाता है कि ऊप्मा या स्वेद निकलता रहता है, जिससे कि जीवोंकी 
उत्पत्ति हो जाती है तथा भूमिको भेद कर ऊपर निकल आये उद्धितसे जन्म लेनेवाले वृक्ष, घास, 
आदि हैं। इस प्रकार संस्वेद, उद्धेद, आदिक दूसरे भी जन्मके भेद हैं। किन्तु समन्‍्तातू मूर्छन, होनेसे 
उन अतिरिक्त प्रकारोंका उन तीन जन्मोमें ही अन्तर्गमन हो जाता है | हा, भेदकरके संग्रह किये जा 
रहे जन्म तो तीन प्रकारके ही व्यवस्थित हो रहे हैं | हा,'फिर जीवके सम्मूर्न आदिक जन्ममेद तो 
उनके कारण कर्मोके विशेष भेदोके अनुसार हो जाते है और वह कर्मीका भेद भी अपने निमित्त 
कारण हो रहे कषायोंके अध्यवसाय स्थानोंके भेदसे बन बैठता है | भावार्थ--जीवोके परिणाम अस- 
स्यात लोक प्रमाण हैं | उनको निमित्त पाकर कर्मबन्धोंके असंख्याते विकल्प हो जाते हैं। उन 
कर्मोके फछ अनुसार सम्मू्लन आदिऊ जन्मके तीन प्रकार हो जाते हैं । विशेषतया विचारनेपर उन्हीं 
कर्मोके अनुसार संज्यात और असंख्यात भी जन्मके प्रकार है । जो कि पूर्णरूपसे श्रुतज्ञान या केवल 
शानद्वारा गम्य हैं | इस प्रकार समझ ढेना चाहिये । 


तद्योनिप्रतिपादनार्थमाह । 


ु उन जन्‍्मोंके योनिस्थानोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको 
संप्र कह रहे है । 


सचित्तशीतसंबताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तयोनयः॥३२॥ 


सचित्त १ शीत २ संद्ृत ३ ओर इनसे इतर अर्थात-अचित्त 9 उष्ण ण विवृत ६ तथा 
इनके मिले हुये यानी सचित्तआचित्त ७ शीतोष्ण ८ सम्दत विज्वत ९५ ये नी उन जन्मोंकी 
एक एककी योनिया हैं। अर्थात-सचित्त आदि स्थर विशेषोर्मे जीव उन तीनों जन्‍्मोंको 
यथांद्ोग्य धारते हैं | 
496 


२०४ तचार्थ छोकवार्तिके 


ते बालक या अण्ड आदिकी उत्पत्ति नहीं हो सकती हे तथा शेष द्वीदिय था वृक्ष, आदिक जीव 
तीनों भेदवाले हैं । अ्थीत---किसीकी योनि सचित्त है, अन्य किसीकी योनि अचित्त है तथा अन्योंकी 
सचित्त, अचित्त है । 

शीतोष्णयोनयो देवनारका$, उष्णयोनिस्तेजस्कायिक, इतरे त्रिप्रकारा), देवनारकेकें- 
द्वियाः संबतयोनय+, विकर्लेंद्रिया विद्वतयोनयः, मिश्रयोनयो गर्भजाः तद्लेदाश्रशद्वसमुणिताः 
प्रत्यक्षज्ञानदष्टा$, इतरेषामागमगम्याअतुरशीतिशतसहसरसंख्याः । तदुक्त-“ णिच्चिदरधादुसत्तय- 
तरुदसवियलिंदिए दो दो अ | सुरणिरयतिरियचदुरों चोइस मणुए सदसहस्सा ” | 

देव और नारकियोंके योनि स्थान कुछ शीत ग्रदेशवाले हैं और कुछ उष्ण प्रदेशवाले हैं | नेते 
कि चौथे नरकतक उन स्थानोंमें उष्णता अधिक है और छठे, सातमें, नरकमें शीत वेदनावाढे ही 
प्रदेश हैं। पाचमें नरकमें ऊपर दो छाख बिले उष्ण स्थान हैं, और नीचेके एक छाख बिलेंमें शीत अत्मधिक है, 
देवोंके योनिस्थानोंमें भी खुखकी उत्पादक कहीं शीत व्यवस्था है, और क्चित्‌ मनोहर उप्णता है | 
तैजस्कापक जीवोंके योनिस्थान उप्ण हैँ, दियासछाईके रगडते ही छी उठनेपर झट उस उदष्णस्थान 
में तेजस्कायिक जीव जन्म ले लेते हैं | इसी प्रकार छक्कडीके जलनेपर या तारमें बिजलीका प्रवाह 
बहकर चमक जानेपर उस उद्णस्थलूमें अग्निकायके जीव उत्पन्न हो जाते हैं | अन्य शेष जीव कोई 
तो उष्ण प्रदेशोमें उपजते हैं | इनसे मिन्न कोई शीत या शीतोष्ण स्थार्त्नेमें जन्म घारते हैं । तथा 
देव, नारकी और एकेन्द्रिय इन जीबोंकी योनिया संइत हैं | जन्मते समय इनके उत्पादस्थान गुप्त 
रहते हैं । दा, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्धिय इनके योनिस्थल स्फुट हैं | गोबर, मछ, छ्विदल, संडा- 
फल, इनमें श्रत॒जीव उपज रहे शीत्र प्रतीत हो जाते हैं | हा, गर्भज जीवोंकी उत्पादस्थान संहत, 
विद्वत, मिले हुये हैं | सप्तुन्चय अर्थकों कहनेवाले च शब्द करके उन नौं योनियोंके भेद प्मेद 
संप्रदीत कर लिये जाते हैं | उन चौरासी छाख संख्यावाली योनियोंकों विशद्रूपसे केवलज्ञागियोंने 
प्रत्यक्षज्ञन द्वारा देख लिया है | हा, अन्य संझ्ञी जीवोंमेंसे किसी किसीको योनियोंके भेद, प्रभेदका 
ज्ञान आगमग्रमाणद्वारा परोक्षरूपले हो जाता है। उन्हीं प्रभेदोंको सिद्धान्तम्रन्थोंमें यों कहा है कि 
घनस्पति कायके भेद हो रहे नित्यनिगोद और इतर गाति निगोदवाले जीवबरोंकी सात सात छाख योनिया 
हैं, परथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, जीबोंकी मी सात सात छाख योनिया हैं । 
वनस्पतिकायमें प्रत्येक जीवोंकी दस छाख योनिया हैं, द्वीन्निय, प्रील्‍्निय जीवोंकी दो छाख योनिया हैं। 
देव और नारकियों तथा पंचेंद्रिय तियचोंकी न्यारी न्यारी चार चार छाख योनिया हैं | मनुष्योंकी 
चौदद्द छाख योनिया हैं । 

अयैतेषां योनिभेदानां सद्भावे युक्तिम्मपदर्शयति । 

इसके अनन्तर योनियोंके इन भेदोंका सद्भाव साधनेमें श्रीविध्याननद आचार्य युक्तिको अरभिम- 

बार्तिकोंद्यारा दिखलाते हैं | * 


तत्तार्थचिन्तांमणिः २०३ 
रूप मिश्र एवं संदंत और विद्वत रूप मिश्र यों जान लिया जाता है | सचित्त शीतकोा मिछा हुआ 
था'शींत और संबृतका मिठा हुआ मिश्र नहीं समझ बैठना चाहिये। इस प्रकार उस जन्मकी 
योनियोके नो भेद प्रतीत हो रहे हैं | सूत्रमं पडा हुआ तत्‌ शद्व तो प्रकरण प्राप्त सम्मूछन आदि 
जन्मोंकी अपेक्षा रख 'रहा है | 

संचित्तादीनोीं इंद्रे पुंवद्धावाभावों भिन्नाश्रयत्वादिय्ेके, तदयुक्ते । पुर्टिलगरंय योनि: 
श््धेस्पिहाअ्रणेचिस्योभयँलिंगत्वात्‌ । ख्ीलिंगस्य वा प्रयोग औत्तरपदिकद्टख्वत्व॒स्थ विधानात्‌ 
द्रुतायां तपरकरंणे मध्यमविलेबितयोरुपसंख्यानमित्यत्र इंद्रेपि तस्य दशनात्‌ -। 

कोई एक -पण्डित यहा कह रहे है कि साचित्ता, अचित्ता, आदि ख्रीलिग पदोंका इन्द्र, समास 
करनेपर विभिन्न आश्रय।होनेसे पुंबदूभाव होकर हूस्व नहीं हो सकता है-। यानी जब कि सचित्ता 
योनि न्यारी है और-शीता योनि मित्र है तो एकाश्रय नहीं बनता है । हा, सचित्तस्वरूप ही जो अचित्ता यो, 
सामानाध्रिकरण्य-होता तो पुंबद्भावःहो सकता था। आचार्य कहते है कि वह! उनका कंइना अथुक्त है। क्योकि 
“योनिईयो”! थों अमरकोषके वाक्य -अनुसार वह योनि शद्व पुछिड॒ग और खीलिंग -दोनो -ढिगोंमे प्रवर्तता है 
यहा पुल्किहगके थोनि शह्वका आश्रय किया गया है | अतः साचित्त,, शीतः, संबृतः, यों-मुछ्किद्ग 
शत्वेका समास-कर “ सचित्तशीतसंदताः ”” शद्व बना छेना चाहिये | अथवा खीलिड भी योनि 
शद्ठका-प्रयोग करनेपर -उत्तर पदके अनुसार हस्त होनेका विधान है । मध्यमा च. विलंबिता च 
« म्रष्यमविरूंबित ”? यहा द्वुतायान्तपरकरणे मध्यमविरम्बितयोरुपसंख्यानं इस वार्तिक अनुसार उत्तर- 
पदके पंरे रहते उस हस्वु हो जानेका विधान देखा जाता है । “ 


योनिजन्भनोर॑विशेष इति चेन, आधाराधेयभेदाद्विशेषोपपत्ते: । सन्रित्तग्रहणमादी तस्य 
चेंतनात्मकत्वात्तदनंतर शीतामिधान॑ तदाप्यायनहेतुत्वात्‌ | अंते संडृतग्रहण सप्तरूपतातू 
ततांचित्तयोनेयो देवनारँंकाः, गंभजा पिश्रयोनय;, शेषाखिविकल्पा! । 

कोई आक्षिप करता है "कि 'योनि 'और जन्ममे कोई अन्तर नहीं है। जो ही जन्म है वंही योनि 
है आचोर्य 'कंहते हैं कि यह तो नहीं समझ बैठना । क्योंकि आधार और आधेयके भेदसे योनि और 
जन्ममें विशेषता बैन रही है | योनि आधार है, जन्म आधेय है। सचित्त आंदि योनियोंमे जीव सम्मूछेन 
आदि 'जेन्मी करके पुह्नलींका 'प्रहंण करता है । यहा सूत्रके आदिम प्रधान चेतन आत्मक होनेसे 
संचित्तको ग्रहण कियो'है । उसके पश्चात्‌ उस संचित्त अर्थकरी बृद्धिका कारण होनेसे शीतका कथन 
किया गया दे | अन्तमें गुप्तरूप होनेसे संब्गतका ग्रहण है। उन नौ योनियोमे ' देव ओर नारकी जीवोकी 
योनि अचित्त है । क्योंकि उनके उंपपाद स्थानोमे किसी भी जीवका सम्बन्ध नहीं है। गधैज जीवरोंकी 
योनिस्तचित्त, अंचित्त मिली हुयी है।अर्थात्‌--माताके उदरमे झुक, शोणित, ते अदित्त हें। किन्तु 
गर्भाशयका स्थान जीवित हो रहा सचित्त है | मरे हुये गर्भाशयमें यदि झुक, शोणित, रख दिये जाय 
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वनस्पतियां वर्षोकालमें 'सूख जाती हैं, जब 'कि अन्य अंत्त्य वनध्यातिया हैरी भरी रहँतीं हैं| अतः 
काल साधारण कारण भरें ही होय किन्तु अस्ताधारण कारण कार नहीं है | यदि कोई यें। कहे कि 
प्रथिवी, जल, तेज, इन भूतोंकी विचित्रतास सुख आदि कार्योड़ी व्रिचित्रता बन जाती है, जैसा जहा 
सूतद्रव्य होगा वेसा वहा सुख दु।ख, ज्ञान, भादि हो जावेगा। आचार्य कहते है कि येह ते न कहना। 
धयोकि भूतके कार्य सुख, 'दुःख, आदिएहँ । उसका धूर्वश्रकरणोंमें निषध किया जा छुका है । अतः 
अन्चय, व्याभेचार, न्यातिरेक व्याभिचार, दोष आजानेसे काछ, भूत, दुग्ध, व्यापार, गुरु, स्थान, 
ओऔपधि, आंदि पदार्थ ते सुखादि कार्यीके विचित्रपनका अव्यर्थ संपादन नहीं कर पाते हैं। तिस्त कारण 
पंरिशेष न्यायसे क्मोकी विचित्रता ही को सुखादि कार्योका त्रिचित्रपना ज्ञापित कराता है। उस कर्मकी 
विचित्रताके विना इश्टकारणोंकी पूर्णता होनेपर भी कमी, कहीं, उन कार्योंकी उत्पत्ति नहीं देखी जा 
रही हे | वही कर्मोकी विचित्रता यहां प्रकरणमें इस जन्म या योनियेंका निमित्त कारण समझी जाती 
पूर्व भ्रकरणोंमें पौंह्ठलिक कमौकी विछक्षण शक्तियोंका हम निरूपण कर चुके हैं | यहा आधिक विस्तार- 
लिख्षमेकी अपेक्षा इतनेसे ही पूरा पडो। अधिक प्रकरण बढानेसे कुछ विधेष अयोजन नहीं साधता है । 
केषां पुन्गर्भभन्मेत्याह । । 
सं्तारवर्ती कौन कौन आणियोंके गर्म नांमका जन्‍म होता है ? अथवा क्या !सम्पूर्ण प्राणियोंकि 


नियम विना चादे कोई भी जन्म-हो जाता है ? बताओ, इस प्रकार 'जिज्ञासाहोनेपर श्री उमाखामी 
महाराज अग्रिम शत्रको उतारते हैं । 


जगययुजाण्डजपोतानां गर्भः ३१.३१ ॥ 


जरायुमें उत्पन्न हये मनुष्य, बछरा, पडरा, आदि प्राणियोंके और अण्डेसे उत्पन्न डँये तीता' 
मैना, कबूतर, आदि जीबेंकि तथा उदरसे निकलते ही उछलने दौडनेवाले 'हिरण आदि पोत तिर्यचोके 
गर्म नीमक॑ जन्म होता है।... 

जालवंत्माणिपरिवरणं जरायु$ जरायो जाता जरायुजा$, शुक्रशोणितपरिवरणमुपात्त- 
कारिन्यें नखल्वकूसद॒श परिमंटलपंढं, अंडे जाता अंडजाः, पूर्णावयवः परिस्पंदादिसामर्थ्यो 
पलक्षितः पोतः । पोतज इत्ययुक्तमर्थभेदाभावात्‌ । आत्मा पोत॑ज इति चेन्न,, 3 पीतप- 
रिमाणादात्मनः पोतलवति्‌ । जरायुजाओं जँडजाश्र पोताथ जरायुजांडजपोता इति सिर्ध । 

प्राणियॉक्ी ऊपर जाढके समान चारों ओरसे ढकनेवाल्या झिल्ली स्वरूप 'पदार्थ जराबु कही 
जाता है; जो कि फैले हुये;मास और श्रेणितका पत्तर है । 'जरायुमें जो उपजते हें वे जीव जराइन 
हैं॥ प्रद्िंग तिबचका वीष ओर 'ख्रीढिंग 'तिथचका रक्त अपनी 'अेवस्थाको बदलकर काठिन्यको पर 
करता हुआ नंखके बकला 'सरीखा कुछ हूम्बाई छेता 'हुआ गोल पदार्थ 'अण्ड कही “जाती है। 





तस्यापि योनयः संति सचित्ताथा यथोदिताः । 
स्वावारेण विना जन्म क्रियाया जालवनीक्षणात्‌ ॥ १॥ 
तद्ेचित््यं पुनः कर्मवेवित्यादिनियम्यते । 
कार्यवेत्रिश्यसिद्धेस्तु कर्मवेविश्यनिणेयः ॥ २ ॥ 


उस जन्मके भी इस सूत्रमे कह चुके अनुसार सचित्त आदिक योनिया हैं. ( प्रतिज्ञा ) अपने 
( जन्मको ) ढकनेवाले ( योनिस्थान ) के विना जन्म लेना रूप क्रियाका कदाचित्‌ भी देखना नहीं 
होता है ( हेतु ) उन योनियो और जन्मकी विचित्रता तो फिर अन्तरंग कारण हो रहे कमौकी 
विचित्रतासे हो जाती है | यो विशेषरूपसे नियम किया जा रहा है और सुख, दुःख आदिक कायोके 
विचित्रपनकी सिद्धिते तो कमोकी विचित्रताका निर्णय हो रहा है । भावार्थ--परिदृ्ट कारणोका 
व्यभिचार हो जानेपर अ्तीद्रिण कारणोकी छिद्धि हो जाती है । जब कि सुख, दु/ःख आदि अनेक 
प्रकारके विलक्षण पदार्थ दुख रहे हैं, अतः योनि, कुछ, कर्म, आदिको युक्तियोंस सिद्ध 
कर ली जाती है। 

न हि स्वभावत एवं प्राणिनां सुखदु/खालुभवादिकार्यवैचित्रय नियमाभावप्रसंगात्‌ | 
कालादेवेति चायुक्त, एकस्मिन्नपि काले तद्रैचिउ्याजुभवात्‌ | भूतवैचित््यात्युखादिवेचित्रयमिति 
चेत्‌ न, सुखादेः थूतकार्यत्वनिषेधात्‌ । ततः कर्मवैचित्यमेव सुखादिकायबैचिन्र्यं गमयति, 
तब्तिरेकेण दृष्टकारणसाकल्येपि कदाचिदनुत्यत्तेः, तन्च कमवैचित्रममस्थ जन्मनिमित्तमिति 
पयोप्त॑ प्रप॑चकेन । 

अनेक प्राणियोंका खुख, दुःखके अनुभव या घन, पुत्र, आदिकी प्राप्ति अथवा शोक, हास्य, 
आदिकी दरामें डुबे रहना, उत्कृष्ट विद्वान्‌ या मूर्ख बने रहना झतयादिक कार्योकी देखी जा रहीं 
विचित्रतायें स्वभाव ही से तो नहीं हो जाती हैं। दूसरे निमित्त कारणोंके बिना ही सुख: दुःख, आदिकी 
उत्पत्ति माननेपर ते नियमके अभावका प्रसंग होता है । चाहे कोई भी जीव सुख्मतासे विद्वान , रोगी, 
मूर्ख, धनंवान्‌ , सुकुछ्वान्‌ , दरिद्र, आदि बन बेठेगा। कोई ढेश, काछ, व्यक्ति, आदिका नियम नहीं 
बन सकेगा | किन्तु उक्त कार्योंके होनेमे नियम देखा जा रहा ढे। अत, ये कार्य स्वभावसे ही न होकर 
किन्ही। अतीडिय निर्िचोंसे होरहे मानने पडते हैं। कालूते द्वी सुखदुःख, आदि कार्योकी विचित्रता बन 

बैठती है यह कहना तो युक्त नहीं है। क्योऊफि एक भी किसी कारूमें उन कार्यौकी विचित्रताका अनु- 
भव हो रहा है । अर्थात्‌-उसी समयमें किसीको छाम होता हे अन्यको व्यापारमें हानि हो रही है । 
फोई बीमार हो रहा है, कोई उसी समय नीरोग, बलिष्ठ, खडा हुआ है, एक ऋतुमें कोई दक्ष फलता 
फूलता है, दूसरा दक्ष सूख जाता है, यहातक कि अक्नौआ, खख्वूजाक्री वेल, रास्ना, वायसुरई, आदिक 


२०८ तच्चार्थछोकवार्तिके 


चाहिये | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यों कहनेसे बड़े भारी ग्रम्थगोर दोष 
हो जानेक्श प्रसंग होगा | गभजन्म और उपपाद जन्मके अनन्तर गेपजीबोके समन्मूर्न जन्म होता 
है, इस प्रकार छूघु उपाय करके निर्देश करना अच्छा बन जाता है | अर्थीत्‌---यदि आदियें सममूछ॑र 
जन्मवाले जीबोंका कथन किया जाता तो एकद्रिय, दीद्धिय, न्रील्‍्िय, चतुरिद्धिय तथा कितने ही वह 
भाग पंचेन्विय तियच और रूब्ध्यपयाप्त मनुष्यके सन्मूर्छन जन्म होता है | इतना ढम्बा सूत्र कहनेएे 
शाक्षका व्यर्थ बोझ बढ जाता | किन्तु दो ग्रकारके जीवोका निरूपण कर, पुनः शेर्षोक सन्मूर्छन जन 
होता है, यों थोडंसे अक्षरोंमें है अधिक प्रयोजन सब जाता है। 

कुतः पुनजेरायुजादीनां गर्भ एव युक्त इत्याह । 

जरायुज आदिक जीबोंके गर्भ ही होता है यो विवेय द्में एवचकार छगाना, फिर किस प्रमा- 
णे युक्त सिद्ध कर दिया गया है * बतछाइयेगा, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी कहते हैं कि-- 


युक्तो जरायुजादीनामेव गर्भोवधारणात्‌ ! 


देवनारकशेषाणां गर्भाभावविभावनात्‌ ॥ १ ॥ 

जरायुज आदिक जीवोंके ही गर्भ जन्म मानना युक्त है। क्योंकि यों उद्देश्य दलमें एबकार द्वार 
अवधारण कर देनेसे देव और नारकी तथा शेष एकेन्द्रियादि जीवोके गर्भके अभावका विचार कर 
लिया जाता है । तथा विधेय दलमें एवकार छगानेसे जरायुज आदि जीवोंके गर्भभे अतिरिक्त उपपाद 
और सम्मूर्छन जन्मोंका निपेघ हो जाता है | अतः अन्ययोगन्यवच्छेदक और अयोग व्यवच्छेदक दो 
एवकारों द्वारा दोनो ओर ताले छगाकर अवधारण कर दिया है अथवा पाहिछा अवधारण ही छगाना, 
ठीक है । “ देवनारकाणामुपपादः ” और “ शेषाणा संमूछ॑न ?? इन सूत्नोंके उद्देश्य दलमें एवकार 
लगाना आवश्यक ही होगा | उसीसे ही यहाके “* गर्भ एवं ” इस अवधारण दारा होने योग्य 
कार्यकी साध लिया जाबेगा । 

यदि हि जरायुजादीनां गर्भ एवेत्यवधारणं स्यात्तदा जरायुजादयों गर्भनियताः स्थ॒ुः 
गर्भस्तु तेष्वनियत इति देवनारकेघु शेषेतु सप्रसज्येत । यदा तु जरायुजादीनामेवेत्यवधारणं 
तदा तेषु गर्भाभावो विभाव्यत इति युक्तो जरायुजादीनामेव गर्भ; । ह 

कारण कि जरायुज आदिक जीवोंके गर्भ ही होता है, यदि इसी प्रकार विधेय दलके साथ॑ 
एवकार छगाकर अवधारण किया जाता तब तो जरायुज आदिक जीव अकेले गर्भ जन्मसे ही नियत 
होते, उनके सम्मूर्छन जन्म और उपपाद जन्मकी व्याइति हो जाती, किन्तु उन ही जीवोमें गर्म तें 
नियत न होता। अतः देव और नारकी तथा शेष एकइन्द्रियादि जीवोंके भी वह गर्भजन्म प्रसंग प्राप्त हो 
जाता जोकि इ८ नहीं हैं। हा, जब जरायुजादकाके ही गर्भ होता है यें। पूर्व दलमें एव छगाकर अवधारण 
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अर्थाव---शुक्र और सक्तसे , जीवका आदर नोकर्म शरीर बनता हैः । उनके। कुछ-बचे , हुये भाग़से 
लीजच़ी फलके- छिलका समान अण्डेका, उपरिम. कठोर भाग-बन जाता हैः पश्चात्‌ वह। अन्य आहार्य 
पदा्थौसे भीःबनकर बढ़ता रता है | उस अण्डेमें- उत्पन्न हुये: जीव अएडज कहे जाते हैं।। किसी 
ढक्कऩक़े, विना ही. परस्पूण' अवयवबाला होता हुआ योनिसे निकलते ही, चल़ना, फिरना; आदि 
क्रियाओके करनेकी सामर्थ्वल; युक्त हो रहा शरीसी-पोत कहा जाता है | कोईःकोईः जरायुज और 
आएडजके: समान पोतज शद्दझठ मुंहसे, निक़ाल बेठते, हैं, उनका-कथत्त अयुक्त है | क्योंकि पोत 
और पोतजमें कोई अ्थका भेद नहीं है | यद्वि, तुम यो- कहों कि पोत तो शरीर, है, और उस पोते, 
उत्पन्न हुआ आत्मा पोतज है, यो अर्थका भेद बन्त गया । आचार्य कहते हैं कि यह. तो नहीं,कहना। 
क्योंकि पोतजन्मधारी शरीरके अनुसार उस आत्माका भी पोत परिणतिसे परिणाम हो जाता है । 
अतः आत्मा भी पोत समझा जाता है, पोतज नहीं । जरायुज ' और अण्डज तथा पोत इस, प्रकार 
इतरेतरयोग नामक इन्द्र समास करनेपर “जरायुजाण्डजपोताः”” यह सूत्र उक्तपद सिद्ध हो जाता है। 


दंदे जरायुजग्रहणमादावशभ्यहितत्वात' क्रियारंभशक्तियोगाद केपांचिन्महाम्रभावत्वान्मार्ग- 
फलाभिसंबंधा। तदनंतरमंडजग्रहणपोतेश्यो उस्परहिंतलात्‌ । एवेप्ां।गर्क एव! जन्मेति सूत्रार्थ: 
जसपुज, अण्डज, पोत,, इन्न तीनों परदोंको-चाहे कैसे भी.आगे, पीछे बोछकर इन्द्र समास 
करने पर्‌-पृज्प होनेसे:जरायुज़; शद्गका: ग्रहण आदियें प्रयुक्त हो जात़ा'है। जरायुज जीवोके पूज्य' होनेमें- 
ये. वीक कारण-हैं. कि बढिया क्रिस्नाओंके आरम्भ करनेकी शक्तिका; योगः जरायुज जीबोंमे- हैः ॥ 
अध्ोतू---उत्तम ,भाषा बोढना, अध्ययन करन; बडे; बडे !आविष्कार करना; अनेक ऋद्धियें: प्राप्त 
का) ये अद्भुत क्रियायें जग़ायुज़ोमें हैं. तथा। जदायुजोंमें सभी तो: नहीं: क्विन्तु कोई, कोई, चक्रवर्ती 
वाझुदेव, रद तपस्त्री' आदि जरायुज जीत महान प्रभाववाले होते हैं: | तीसरे सम्सग्दशनच आदिक-मोक्ष- 
मर्मक़रे फल हो-रहे: मोक्ुसुखका परिपूर्ण: सम्बन्ध जरायुजेंकि, ही; प्राया जाता, है| अन्य! जीव- मोक्षके 
साक्षात्‌ अधिकारी नहीं हैं । उस जरायुजके अन्यवहित पीछे अण्डज जीवोंका।अद्ण हे-॥ क्योंकि पोत 
जीवोंसे अण्डज,'जीव्र अभ्यहिंत हैं, । आणडजोंमें तोता, मेना, आदिक, तो; अक्षरोका- उच्चारणत॒क करते 
हैं | कबूतर, हंत,, आदिक जीव तो कद्गाचित्‌, दूतका कार्य भी. कर देते हैं । कतिपस्न, पक्षी तो शन्रके 
सद्भाव या ठीक प्रातःकाछ समयको बता देना, आधीकी सूचना देना, आदि कर्म. करनेमें उरशदल, 
समझे जाते हैं. ।, इन तीन प्रकारके जीवोंके गर्भ नामका ही जन्म होता है, यह इस सूत्रका अर्थ है । 


उद्देशे च निर्देशों युक्त शति चेन्न, गौरवप्संगात्‌ । शेषाणां संमूछेनमिति लघुन्तोपायेनः 
गर्भोपप्रादानंत्ररं- वचनोपपत्ते; | 


कोई | शंका- करता दे; कि, उदेह़क़े अनुसार ही-विर्देश, करना उचित-था।। जब-क्ति, जन्मोंमें ही 
जन्म पढिले कह्यू- गया है तो सल्मरछन। जन्मवालें जीज्ोंका-सूत्रकारको, प्रथम, चिरूपण। करना 
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नीनीनि।तिी भ।त++" 


गर्भ अथवा संमूऊनमें जन्म लेनेंके लिये प्रसंग प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तित्र कारण उन देवनारकियोंके 
उपपादके सिव्राय अन्य जन्मोंकी च्युतिकी सिद्धि हो जानेसे उपपाद जन्म ही नियत हो जाता 
है | इस सूत्नके विषय दल्में एचकार छगानेकी आवश्यक्रता नहीं है, जमे फि पूर्व सूत्रके. विधेय दलमें 
एवकार छलगानेकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। मु 
नन्‍्वेव॑ जरायुजादीनां देवनारकाणां च संमूछनेपि प्रसक्तिरित्यास्यो्त प्रतिध्नभाह । 
यहा शैका है कि जब गर्म एवं, उपपाद एव, इस प्रकार दोनों सूत्रोंके विधिय दल्में एवकार 
नहीं लगाया गया है तब तो जरायुज, अण्डज, आदि जीवोका और देव नारकियोंक्ा सेमूर्ठन जन्म 
होनेमें भी प्रसंग आता है ) भले ही उक्त दोनों सूत्रोंफ़े उद्देश्य दलूमें एवकार छगाकर जरायुजादि- 
कॉंके उपपाद जन्मका निराकरण कर दिया जाय ओर देवनारकिरयोंके गर्भजन्‍्मका निवारण कर दिया 
जाय | किन्तु इन जीवोफे सम्मूछन जन्मेका निवारण उन एंचकांरोंसे हों नेंहीं सैंकता है । इस प्रकारके 
भाषितका साटोप खण्डन करते हुये श्री उमास्त्रामी महाराज अग्रिम सूत्रक्रो स्पष्ट कह रहे हैं । 
रु +$ + 0 
शपाणत समूछन ॥ ३७ | 
गर्भ जन्मबाले जीव और उपपाद जन्म धारनेवाले जीबोंते शेष बच रहे एकेंद्रिय, द्ीद्िय 
आदि जीवोंके सम्मूर्लन जन्म होता हे । ला 
शेषाणामेव संमूछनमित्यवधारणीयं। के पुनः शेषाः कुतो वा तेषामेव संमृछेनमिलाह |, 
पूर्वोक्त दो सूत्रेके समान इस सूत्रके उद्देश्य दलमें भी एबकार छगाकर शेष जीवोंके ही सम्मूः, 
ऊन जन्म होता है यों अवधारण कर छेना चाहिये | कोई जिज्ञारु पूंछता है कि महाराज बताओ, वे 
शप जीव्र फिर कौन हैं ? और क्या कारण है कि उनके ही सम्मूछैन जन्‍म मानी गया है ? ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य अग्रिम वार्त्तिकको कहते हैं ॥ ' 
निर्दिश्भ्यस्तु शेषाणां युक्त संमूछन संदा । 
गर्भोषपादयोस्तत्र प्रतीयनुपपत्तितः ॥ १ ॥ 
निर्टिट कर दिये गये जरायुज आदिकोंत्ते ओर देवनांरकोंसे अतिरिक्त शोष बच रहें एक 
जीबेकि सर्वदा सम्मूर्लन जन्म होना ही युक्तिपूर्ण है | क्योंकि उन एफ्रेद्धियादि जीवोमें गर्भ जन्म 
और उपपाद जन्मकी प्रतीति हो जाना सिद्ध नहीं है । 
उक्तेभ्यो जरायुजादिभ्यो देवनारकेभ्यश्र अन्ये शेपास्तेपामेव संमूर्छन युक्त सदी ग्भो- 
पपावयोस्तत्र अतीत्यजुपपत्तेः । तह संस्वेदजादीनां जन्मग्रकारोन्यः 'सूज्रयितव्य इत्याशकाम- 
पसास्यत्नाद ! | 
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' ऊ़िया जाता तब तो उन देवनारक और शेष जीवोमे गर्भफ्रा अभाव निर्णीत क्लिया जा सकता है। इस 
चप 

कारण जरायुज आदिक जीवोके ही गर्भ होता है, यह अवधारण कर कथन करना युक्तियूर्ण है। 


फैबलप्रुपपादेषि जरायुजादीनां प्रसक्तों तानिवारणाथमिदमाह । 

अथवा “ जरायुजाण्डजपोताना गर्भ: “' इस सूत्रमें पृ अवधारण कर जरायुज, अण्डज, पोत, 
जीबॉके ही गर्भ होता है, यें। अर्थ करािया जाय, तब तो केवछ जरायुज आदिकोके ही गर्भ हुआ, 
देब नारकियोंके गर्भके प्रसंगका निवारण होगया, किन्तु जरायुज आदि जीघवोके दूसरे उपपादमें भी 
जन्म ढेनेका प्रसंग आता है । क्योंकि विधेय दरूमें अवधारण तो है नहीं। अतः उस प्रसंगका निवारण 
करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सूत्रको कहते हे । 


देप नारकाणाछुपपादः ॥ ३४ ॥ 


देव और नारकी जीवॉोंके उपपाद नामका जन्म ह्वोता है । 


स्यादेवनारकाणाम॒पपादो नियतस्तथा । 
तस्याभावात्ततोन्येषां तेषां जन्मांतरच्युतेः ॥ १ ॥ 


देव और नारक जीवोंके तिस प्रकार उपपाद जन्म ही नियत हो जायगा। क्योकि उन देव नार- 
कियोंसे भिन्न हो रहे दूसरे जीवोंके उस्त उपयाद जन्मका अमाब है| तिस्त कारण उन देव नारकियोंके 
उपपादसे अतिरिक्त अन्य गर्म, सम्मूर्ठन जन्मोकी निद्वत्ति सिद्ध हो जाती है । 


देवनारकाणामेवोपपाद इति हि नियमे देवनारकेषु नियत उपपादः देवनारकास्तृपपादे 
मे नियता इति गर्भसंमूछेनयोरपि प्रसक्ताः पूर्वोत्तरसत्रावधारणात्‌ तत्र निरवधारणोसो | 
उपपाद एवं देवनारका अवतिए्ठते न गर्भ संमूछेने वा प्रसज्यंते, ततस्तेषां जन्मांतरच्युतिसिद्धे- 
रुपबाद एव । 

चूंकि देव और नारकियोके दी उपपाद जन्म होता है, ऐसा नियम कर देनेपर देव और नार- 
कियोंमें है| उपपाद जन्म नियत हो जाता है। ऐसा होनेपर जरायुज आदिक और शेष जीवोके उपपाद 
जन्मकी व्याबात्ति हो जाती है । किन्तु देव और नारक जीव तो उपपाद जन्ममें नियत नहीं हुये। इस 
कारण गर्भ और सम्मूर्ठम जन्मोमें भी देव और नारकियोंके उपज जानेका प्रसंग आ जाता है | हा, 
वहां पूर्वसूत्न “ जरायुजाण्डजपोताना गर्भ: ”” और उत्तर सूत्र “ शेषाणा संमूर्छन॑ ”? इनमे उद्देश्यवल्मे 
अवधारण छगा देनेसे वह उपपाद जन्म अवधारणरहित द्वोता हुआ दी ग्रसंगको ठाछू देता है। 
कल सून्रेंमें अबधारण छगा देनेस देव ओर नारकी उपपाद जन्ममें ही उपस्थित रहते है। 
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नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंमें गिनाये गये शरीर नामक कर्मका उदय होनेपर जो ढिदले, 
भिदनेवाले पिण्ड बन जाते है, इस कारण ये पाच शरीर कह्दे जाते हैं | यहा शरीर रद्टमें शरण 
क्रिया तो व्याकरण द्वारा शब्की साधुता प्रतिपादक ब्युत्पत्ति करनेका ही निमित्त है | रूढौ किया 
व्युत्पत्यर्यव, किन्तु प्रद्ृत्तिका निमित्तसारण तो शरीर नामक अतीद्धिय हो रहे नामकर्मका 
उदय ही कहा गया है, जो कि जैनसिद्धान्त अनुसार शरीरपना स्वरूप परिणाम हे । जैनपिद्वानमें 
पौद्टलिक शरीरसे सर्वथा मिन्न हो रह्य नित्य एक और अनेकमें समवेत ऐसा शरीरत्व नामका सामाय 
( जाति ) नहीं माना गया है। क्योंकि उस वेशेषिकोंके यद्धा माने गये सामान्यका यदि विचार चलाया 
जाय तो उसकी सिद्धि होनेका योग नहीं बैठता है । भावार्थ--झ हिंसायाम्‌ धातुस्ते शरीर श्र 
बनता है इसका अर्थ छिदना, मिदना, पिठना, नष्ट द्वो जाना है। यदि शब्वगकी निरुक्तिको दी लक्षण 
मान लिया जाय तो घट, पटमें अतिव्यातति दो जायगी । अतः रूढि शह्दोंमें धालर्थरूप क्रिया 
केत्रल व्युत्पत्तिके लिये ही मानी गयी है। वस्तुतः लक्षणका बीज तो शरीर नाम कर्मका उदय दी है। 
वैशेषिकोंने शरीरत्वको एक विशेष जाति माना है, जो कि व्यापक, नित्य, एक और अनेकोंमें तमवाय 
सम्बन्ध द्वारा वर्तती है। पश्चात्‌ संकरदोष आजानेके मयसे “ चेष्टाश्रयत्व॑ शरीरत्व॑ चेष्टाश्रयपनकी 
शरीरत्व मानकर सखण्डोपाधि निर्णीत किया है । किन्तु जैन सिद्धान्त अनुसार सदर परिणाम ही 
सामान्य हे, जो कि शरीरसे अभिन्न है | सद्श परिणामाश्तिर्यकू खण्डमुण्डादिषु गात्वबत्‌ (पर्राक्षामुख)। 

केन पुनः कारणेन जन्मांतरं शरीराण्पाहुरित्युच्यते । 

किसीका प्रश्न है कि महाराजजी ! यह बताओ कि किस कारणसे अन्य जन्म डेनेको प्राणियोंकी 
शरीर कह देते है ? ऐसी आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा यों समाधान कद्ठा जाता हे । 


खयोनो जन्म जीवस्य शरीरोतत्तिरिष्यते । 
तेनात्रोदारिकादीनि शरीराणि प्रचक्षते ॥ १ ॥ 
अपने अपने योग्य योनिमें जीवका जन्म लेना दी यहा शरीरकी उत्पत्ति मानी जाती है । 
कारण औदारिक, वेक्रियिक, आदिक शरीर हैं यों आचार्य मद्दाराज बढ़िया ढंगसे स्पष्ट क्द देते हैं| 
ओऔदारिकादिशरीरनामकर्मविशेषोदयापादितानि पंचेवोदारिकादीनि शर्रराणि जीवस्य 
यदुत्यत्तिः स्वयोनी जन्मोक्तं, न हि गतिनामोदयमारत्र जन्म, अनुत्यश्नशरीरस्यापि तत्संगात्‌ 
नामकर्मकी उत्तर प्रकृति शर्रीर्सक्षक दे | उस शरीर ग्रकृतिके उत्तर भेद १ औदारिक शरीर 
नामकर्म २ वैक्रियिक शरीर नामकर्म ३ आहारक शरीर नामकर्म 9 तैजस नामकर्म और ५ कार्मण 
नामकर्म, ये पाच हैं | आहार वर्गणाको उपादान कारण मानकर और औदारिक नामकर्म, वेक्रियिक 
नामझूम, आह्यस्क नामकर्म, इन पौद्कलिक अतीद्धिय प्रकृतियोंकों अंतरंग निमित्न पाकर व्यक्त, अन्य, 
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' क़हे जा चुके जरायुज़ आदिक और देवनारक जीवोंसे अन्य बच रहे जीव यहा शेष जीव 
माने जाते हैं उत्त शोष जीवोंके ही सम्मूछन जन्म मानना समुचित है। क्योंकि उनमें गर्भ और उपपाद 
जलाकी ग्रतीति होना सर्वदा नहीं बनता है | यहा कोई पुनः शैका उठाता हे कि तब तो जीत्रोंको 
अच्छा उपजानेवाले पश्तीना, कीच, आदिसे उपजते हुये स्वेदज, छट, जुँआं, डांस, आदि और भूमिको 
फोडकर निकले हुये उद्लिज्ज़, वृक्ष गुल्म आदि जीवोंका भिन्न चौथा जन्मका प्रकार न्यारे सूत्र द्वारा 
उमास्वामी महाराज करके कहना चाहिये ? इस प्रकारकी आशैकाका निराकरण करते हुये श्री विद्या- 
नन्‍्द स्व्रामी अगली वात्तिकको कहते हैं। 


तथा संस्वेदजादीनामपि सैमूछैन॑ मत । 
जन्मेति नापरो ज़न्मप्रकारों सत्रितोस्ति नः ॥ २॥ 


तिन् एकद्िय्रादि शेष जीवोंके समान उत्त ही प्रकारसे स्वेदन आदिक जीवोंके भी सम्मूछन 
जन्म मात्रा गया है | इस कारण जन्मके तीन प्रकारोंसे अन्य कोई चौथा, पाचवा, प्रकार हमारे जन 
पिद्वान्तमे नहीं है । अतः सून्नद्वरा हमने सूचित नहीं किया है | 
इस्वं पूंचूभिः सूत्रेः सूत्रितं जन्मजन्मिनां । 
भेदप्रभेदतश्रित्यं युत्यागमसमाश्रय॑ ॥ ३॥ 
यहातक्र इस प्रकारके “ संमूछन गर्भापपादा जन्म, सचित्तशीतसंज्ञताः सतरा मिश्राश्रैकशस्त- 
योनय;, जरायुजाण्डजपीताना गर्भ:, ,.देवनारकाणामुपपादः, शेषाणा संपूरछन॑ ”” इन पाच सूत्रों करके 
जन्मवाले संघारी ग्राणियोंका सूचन किया जा चुका है । युक्तिप्रमाण और आगम प्रमाणका अच्छा 
आश्रय रखते हुये विद्वानों करके भेद, प्रभेद, रूपसे उस जुन्मका अन्य भी परामरी कर लेना 
चाहिये । सूत्रमें तो संक्षेपले ही प्रमेष कहा जा सकता है। 
अथ जीवस्य कृति शरीराणीत्याह । 


हे करुणानिधान | अब यह बताओ कि संसारी जीवके कितने शरीर होते हैं * ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिमसूत्रको स्पष्टरूपसे कह रहे हें । 


ओदारिकिवैक्रेयिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि।३६। 


औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस, और कार्मण ये पाच शरीर हैं। 
शरीरनामकर्मोदये सति शीर्यंत इति शरीराणि । शरणक्रियात्र व्युपत्तिनिमित्त 


प्रवृत्ति निमित तु शरीरनामकर्मोद्य एबोदितः शरीत्वपरिणाम/ न पुनरथीतरभूतशरी- 
रतसामान्यं तस्य विचायमाणस्यायोगात्‌ । 
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है । हा, उत्तरवरत्ती वैक्रेयिक आदिकोंका क्रमशः पाठ पढना तो क्रम ऋरमपे सूक्ष्मताकी प्रतिपत्तिके 
ढिये है, जो कि अग्रिम सूत्र द्वारा उत्तरोत्तर शरीरोंक़ों सूक्ष्म, सृक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, अतिसृत्म, पते 
कहा ही जायगा | ह 

फार्मणग्रहणमादी युक्तमोदारिकादिशरीराणां तत्कार्यल्ादिति चेन्न, तस्यात्यंतपरोक्षतात्‌ । 
औदारिकमपि परोक्षमिति चेन्न, तस्य केपांचित्मत्यक्षयात्‌ | तथाहि-- 

किसीकी शंका है कि सभी शरीरोंका अधिष्ठाता, निमित्त, जन+#, आदि होनेते पिताक्रे तमान 
प्रधान कार्मणशरीरका आदियमें प्रहण करना समुचित्त है। क्योंकि औदारिक आदिक पाचों शरीर उसके 
कार्य है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि वह कार्मणशरीर अत्यन्त परोक्ष है। जैसे 
प्रत्यक्ष योग्य घट आदि कायी करके अतीदह्निय सूक्ष्म परमाणुओंका भब्ुमान कर लिया जाता है, उ्त 
प्रकार ओदारिक आदि अथवा सुख, दुःख, आदिकी विचित्रताओंकी उपछब्धिसि अतीद्रिय कार्मग 
शरीरका अनुमान कर लिया जाता है। अतः ऐसे सूक्ष्म या अतीद्धिय पदार्थकी सर्व साधारण प्रणियेंमे 
प्रधानता नहीं मानी जाती है । अतः अधिक मोठा औदारिक ही सत्रको प्रधान, भाग्यशाली, प्रतीत 
हो रहा है । कोई पुनः शंका करता है कि साधारण जीचें। या सूक्ष्म जीवों अथवा छोटे छोटे द्वीद्विय 
आदिकोके औदारिक शरीर भी तो परोक्ष हैं | इनमें बहुतसे वहिरिन्ियों द्वारा नहीं देखे जा सकते ं 
प्रन्थक्वार कहते है कि यह तो नहीं कहना । क्योंमि उत औदारिकका किन्हीं किन्हीं जीकोंको तो 
प्रत्यक्ष हो डी जाता है , अथग किन्हीं किन्हीं बहुतले तिवेचों या मनुष्येके उस औदारिक धरीरका 
प्रत्यक्ष हो ही जाता है | इसी बातको प्रमाण द्वारा साधते हुये प्रन्थक्रार यों प्रप्निद्ध कर दिखाते ढ़ 


सिद्धमोदारिक तिर्यझानुपाणामनेकधा ! 


शरीरं तत्र तन्नामकर्मवेचित्यतो बृहत्‌ ॥ २.॥ 

उन शररीरोंमें सृष्टा नामकर्मकी विचित्रतासे अनेक प्रकारका और मोठा दो रहा वह तिर्वेच 
और भनुष्योंका औदारिक शरीर पिद्ठ ही हे । 

बुहद्धि शरीरमौदारिक मत्रुष्याणां तिरथां च परत्यक्षतः सिद्ध तेषु शरीरेष मध्ये। तचा- 
नेकधा तन्नामकर्मणोनेकविधत्वात्‌ । 

कारण कि उन पाच शरीरोंके मध्यमें प्रथम ग्रोक्त मनुष्प और तिर्यचोका मोटा ओदारिकि 
शरीर तो प्रत्यक्षप्रमाणते सिद्ध ही है. और वह औदारिकि शरीर इक्ष, बेल, पछ, पक्षी, बुध) 
कीट, पतँगा, मिट्टी, जछ, आदि ढंगका अनेक प्रफार है | क्योंकि उेसऊफे कारण हो रहे नामकर्मके 
अनेक प्रकार हैं | कारणोंकी विंचित्रतास विचित्र कार्य उपज जाते हैं । 

शेषाणि कुतः सिद्धानीत्याह। 


तष्चार्थचिन्तामणिः २१३ 
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पुरुषार्थ द्वारा जीवके औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, ये तीन शरीर वन जाते हैं। तेजस 
नामकरमका अन्तरंग निमित्त पाकर तेजसबर्गणा जीवके अव्यक्त पुरुषार्थ द्वारा तैजज्न शरीररूप परिणत 
हो जाता है । तथा आत्मामे बे हुये पृर्वकाल संचित कारमण शरीर नामक नामकर्मका उदय ह्वोनेपर 
जीवके अव्यक्त पुरुषार्थते योगद्वारा यृहीत हुई कार्मण वर्गणायें हीं का्मंण शरीर वन बेठती है, यों 
ओदारिक आदि शरीर नामकर्मविशेषोक उदय होनेपर आत्मछाम कर चुके, औदारिक आदि पांच 
है| शरीर जीवके है | जिनकी के उत्पत्ति हो जाना ही जीवका स्वकीय योनिमें जन्म कहा जा 
चुका है । केवल गतिनामकर्मका उदय ही जन्म नहीं है, अन्यथा यानी गतिनामकर्मके उदयको 
यदि जन्म मान लिया जायगा तो विम्रह गतिमे जिस जीवके नोकर्म शरीर उत्पन्न नहीं हुआ हे, 
उसके भी जन्म होनेका प्रसंग हो जायगा | यय्ञपि पूर्वशरीरको छोडते ही झट परभवकी आयुका 
उदय हो जाता है । विम्रहगतिमे जो एक दो या तीन समय छूगते हैं, वे परभव सम्बन्धी गिनतीके 
आयुष्य निषेकोंमें परिगणित हैं | फिर भी स्वयोनियोंमें नोकर्मशर्ररकी उत्पत्ति प्रारम्भ हो जानेपर 
जीवका जन्म माना गया है, गतिका उदय तो जन्म हो चुकनेपर मध्य अवस्थामे भी है। किन्तु 
जन्म और मरणके बीचमें तो पुनः जन्म नहीं माने जाते है | 


तन्रोदार स्थूल प्रयोजनमस्येत्यौदारिक उदारे भवमिति वा, विक्रिया प्रयोजनमस्थेति 
पैक्रियिकमाहियते तदित्याहारकं, तेजोनिमित्तत्वाचैजसं, कर्मणामिद कार्मण तत्समूहों या 
एतेषां ढंदे, प्वमौदारिकस्य ग्रहणमतिस्थूलत्वात्‌ उत्तरेषां क्रमवचन सूक्ष्मकमप्रतिपत्त्यथे । 
उन शर्रीरोंमें पहिले ओदारिक शरीरकी स्युत्पत्ति यों करनी चाहिये कि उदार शब्दका अर्थ 
स्थूल है, जिस शरीरका प्रयोजन स्थूछपन है इस कारण वह औदारिक है अथवा उदार यानी स्थूल 
में जो उपजनेवाढा हे इस कारण वह ओऔदारिक शरीर है । उदार शब्दसे प्रयोजन अर्थ अथवा भव 
अथेमें ठञ्न प्रत्यय कर औदारिक शब्द बना छेना चाहिये | छोटा बडा, ' रम्बा, नाना प्रकार शरीर 
कर ढेना, विक्रिया है । जिस शरीरका प्रयोजन विक्रिया करना है इस कारण वह वैक्रियिक है | 
विक्रिया शब्दसे प्रयोजन अर्थमें ठज प्रत्यय कर वैक्रियिक गब्दकी साथ छेना चाहिये । छटे गुणस्थान 
वर्तती मुनि करके तत्वमें सन्‍्देह होनेपर निर्णय करनेके लिये जो शरीर आहार प्राप्त किया, जाता है, इस 
कारण वह आहारक शरीर है | आइपूर्वक ह धातुसे कर्ममे ब्युछू प्रत्यय करनेपर आहारक शब्द 
बन जाता है। शरीर तेज उपजानेका निमित्त होनेसे तैजत शरीर है, तथा कमीका 
बनाया हुआ यह ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म समुदायरूप शरीर अथवा उन कर्मोका समूह कार्मण * 
है | तेजस्‌ शब्द और कर्मन्‌ शब्दसे अण्‌ प्रत्ययकर तेजस और कार्मण शब्दोकी सिद्धि कर छेना 
चाहिये | इन ओदारिक, वैक्रियिक, आहारऊ, तैजस, कार्मण, पदोंका इतरेतरयोगदन्द्समास करनेपर 
सबके आदिमें औदारिकपदका ग्रहण हो जाता है। क्योंकि यह औदारिक शरीर अविक स्थूल है। धोडा, 
बेल, पशु, पक्षी, कीठ, पतंग, मलु॒ष्य आदिके स्थूछ शरीरोंका बाहिरंग इन्द्रियों द्वारा ग्रहण हो जाता 
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हैं | कार्मणशरीरकी प्रणालिका ( द्वार ) करके उन गरीरोंक्री निष्पतति हों जाती है | अतः निमित्त 
नेमित्तिक भेदसे उन गरीरोंका पृथग्भाव है | और एक बात है. कि अपने अपने उपादान कारण 
भेदसे उन गरीरोंका भेद प्राप्िद् हो रहा है। अर्थात---उपादानकारण आहार वर्गणासे जीवका 
औदारिक, वोक़ीयिक और आहारक गरीर बन जाता है | तेजोव्गणाका जर्त तेजस शरीर है और 
कार्मणबर्गणाका उपादेय कार्मण शरीर है 


पृथगुपलंभप्रसंग इति चेन्न, विश्रसोपचयेन स्थानात्‌ छिन्नग॒ढरेणुछलेपवदीदारिकादीनां 
कार्मणनिमित्तस्वे काम कि निमित्तमिति वाच्य ? न तावन्निनिंगित्त तदनिर्मोक्षमसंगादभाव 
प्रसंगाद्या शरीरांतरनिमित्तत्वे तु तस्याप्यन्यगरीरनिमित्तत्वेजनवस्थापत्तिरिति चेन्न, तस्थेव 
निमित्तभावात्‌ । पूंवे हि कार्मण कार्मणस्य निमित्तं तदपि तदुत्तरस्पेति निमित्तनेमित्तिक 
भावो<विरुध्यते, न चैवमनवस्थापत्ति: कायैकारणभावेन तत्संतानस्थानादेरविरोधात्‌ | 


यहा कोई आशक्षेप करता है कि न्यारे न्यारे उपादान कारणोंस जब पाच झरीर भिन्न मित्र 
निष्पन्न ( तैयार ) हुये हैं तो उनके प्रथक प्रथक उपछम्भ हो जानेका प्रसंग आवेगा | किन्तु 
यथापम्भव पाये जानेवाले ओदारिक, तैजत, कार्मण, या वैक्रियिक, तेजस, कार्मण, आदि शरीर 
पृथक प्रथक्‌ तो नहीं दीख रहे दें । आचार्य कहते हैं कि यह कटाक्ष नहीं करना। क्योंकि विश्नतोपचय 
करके उन शरीरोंका अवस्थान हो रहा है | जैसे कि स्वाभाविक परिणामसते गीले गुडपर छोटी छोटी 
घूल चुपटफर अवृध्थित हो जाती है, उसी प्रकार कार्मण शरीरमें औदारिक आदिकोंका विश्नसोपचय 
रूपसे अवस्थान हो रहा हे, अतः उनमें नानापन सिद्ध है। भावार्थ--जैसे गीले ग़ुडमें धूछ 
चुपट जाती हे, उसी प्रकार प्रवाहरूप॑से अनादिकालीन संचित हो रहे कार्मण शरीरमें नोकर्म शरीर 
लग बेठते हैं | घुनरापि कर्म, नोकरम, शरीरोंके ऊपर “* जीवादोणन्तगुणा पडिपरमाणुम्दि विस्ससो 
वचया, जीवेण य समंषदा एक्क्रेक्क पडिसमाणा हु ” इस गाथानुसार विस्नलोपचय छदा रहता है | 
पुनः किसका आक्षेप ४ कि ओदारिक, वेक्रियिक, आदि शरीरोंका निमित्तकारण यदि कार्मण शरीर 
माना जायगा" तो फिर कार्मण शरीरका निमित्त कारण कया होगा ? यह कहीो। वह कार्मण विचारां 
निमित्तकारणसे रहित तो नहीं हे | अन्यथा यानी कार्मणक्रो निमित्तरहित माननेपर उसकी मोक्ष 
नहीं होनेका प्रसंग आवेगा । जिस सत्‌ पदार्थक्रा हेतु नहीं है, उस नित्य पदार्थका कभी विनाश 
नहीं हो सकता है । ऐसी दरशामें किसी भी जीवकी मोक्ष नहीं हो सकेगी। संदा कर्म चिपके रेंगे। तथा 
एक बार ऊर्मपिण्डसे मुक्ति पा जानेपर भी पुन. कर्म चिपट जायंगे | उनका कोई निमित्तकारण मिध्यादर्शनादि 
ततो अपेक्षणीय दे ही नहीं । क्योंकि आप उन कर्मीफ़ो निनिमित्त मान चुके दें अथवा कार्मण शरीरका निमित 
यदि कोई ढेतु नहीं माना जायगा तो खरत्रिषाण+ समान उस कार्मण शरीरके अमावका प्रसंग होगा। 
इन दो दोर्षोको ठालनेके लिये कामणशरीरका निमित्त यदि दूसरा शरीर माना जायगा तब तो उत् 
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'किन्हीं किन्हीं जीवोका मोटा औदारिक शरीर तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध कियां किन्तु शेष 
वैक्रियिक ओदि शरीर मा किंस प्रमाणसें प्र हैं * ऐसी जिज्ञासा होनेपर ' श्रीविद्यानन्द स्वामी 
वार्तिक द्वारा समांघानको कहते हैं । 


संभांव्यानि ततोन्‍्यानि बाधकाभावनिर्णयात्‌ । 
परमागमसिद्धानि युक्तितोपि च कामेणं ॥ ३ ॥ 


उस स्थूछ औदारिकसे भिन्न हो रहे सूक्ष्म औदारिक शरीर, वेक्रियेक शरीर, आहारक शरीर, 
तेजस शरीर ओर कार्मण शरीर तो बाधक प्रमाणोंके अमावका निर्णय हो जानेसे संभावना करलेने 
योग्य हैं , अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण सिद्ध हैं, तथा वे शरीर आप्तोक्त परम आगमसे भी सिद्ध हैं, 
और कार्मणशरीर तो युक्तियोसे भी सिद्ध हो जाता है । 


| नह्मु कर्मणामिदं कार्मणमित्यस्मिन्‌ पक्षे स्वमौदारिकादे कार्मण प्रसक्तमिति चेन्न, 
प्रतिनियतकर्मनिमित्तत्वात्‌ तेषां भेदोपपत्तेः | कर्मसामान्यक्रृतत्वादभेद इति चेन्न, एकमदादि- 
कारणपूवकस्यापि घटोदचनादेमेंददरशनात्‌ कार्मणप्रणालिकया. च्‌ तन्निप्पात्तिः स्वोपादान- 
भेद्क्लेद) प्रसिद्ध: । ' ह 
यहा किसीकी शैका है कि अतीद्धिय कर्मीके द्वारा बनायों गया यह कार्मण शरीर है, 
“ 'तस्पेदम्‌ “ इस सूत्र करके तद्धितमें कर्मन्‌ श्से अण्‌ प्रत्यय करनेपर “ कार्मण ? शाह साध- 
जाता हे। यों इस पक्षम सभी औदारिक, वेक्रियिक, आदि ररीरोंको बडे अच्छे ढंगस एकसा कार्मण 
शरीर बनंजानेका प्रसेग प्राप्त हुआ | क्योंकि सभी शरीर पूर्वोपार्जित कमीकी सामर्थ्यसे गढे गये हैं। 
: आचार्य कहते हैं कि यद्द तो नहीं कहना। क्योंकि 'प्रत्येकके लिये न्यारि न्यारे नियत हो रहे कर्मोंको 
निमित्त'मेनकर उपजना' होनेसे उन शरौरोंका भेद, सिद्ध हों जाता हे। भावार्थ-इस द्ययमाण औरदा- 
रिक शरीरका निमित्तमूत न्यारा अद्य्य औदारिक शरीर नामकर्म है और वेक्रियिकका निमित्त पृथक्‌ 
ही वैक्रियिक 'शरीरकर्म है, आहांरककां निमित्त आहारक ' शरीरंकर्म है। तेजस शरौरका निर्मा- 
पक निर्मित्त अलग ही 'तेजसशरीर नामकर्म हैं. और एक अडतालीस प्रकृतियोंका पिण्ड हो रहें 
कामेण शरीरका नि्मित्त तो एकसी अडताछीस प्रक्नतियोंमेंसे एक कामण शरीरतांमक नामकर्म हैं | 
मूंजका पूरा मूंजते ही बाधा जांता है ।'पुनः किसीकी 'शैका है कि सामान्यरूपसे कर्मोद्वारा किये जा चुके 
होनेसे उने शरीरोंका' परस्परमें अभेद हो जाथगा । ग्रंथकार कहते हैं यह ते नहीं कहना क्योंकि मही, 
कुम्हारं, चाक; डोरा, आदि ए+ कारफणेंद्वारा पूर्ववर्ती होकर बनाये गये घडा, घडिया, दीवछा, सकोरा, 
भोज, आदिका भेद देखा जाता है । कारणोंकी विशेषताओसे हो रहे न्यारे न्यारे कायीौको सामान्य कारण 
फ़िर अमेदकी ओर नहीं झुका संकता है । वस्तुतः मिन्न भिन्न कारंणोसे ही न्‍्यारे न्यारे. कार्य उपंजते 


११८ तत्चार्थछोकवार्तिके 





सूत्रम पढे गये अनुसार औदारिकसे परले, परे, वेक्रियिक आदिक शरीर गढ़न्तकी ओपेकष 
सूक्ष्म सूक्ष्म हैं। ओदारिकसे सूक्ष्म वैक्रियिक है और वैक्ियिकसे आहारक सूक्ष्म है। आहारकसे वैन 
और तेजससे कार्मण अतिशय सूक्ष्म हें । 


न परशब्दस्यानेकार्यत्वे विवक्षातों व्यवस्थाथगतिः पृथरभूतानां सुक्ष्मगुणेन वीप्सानिदेंश/ 
तेनोदारिकातर वैकियिक सूक्ष्म न स्थृल॒तरं, ततोष्याहारकं, ततोषि तैजस सूह्ष्म॑, ततोपि 
कार्मणमिति संग्रतीयत । 

पर शह्ढके व्यवस्था, मित्र, प्रधान, इष्ट, शत्रु, ऐसे कई अर्थ हैं| किन्तु अनेक अर्थ होनेपर भी 
यहा विवक्षासे व्यवस्था अर्थ जाना जाता है। संज्ञा, क्षण, प्रयोजन, संख्या, आदि करके प्यकत- 
पृथक हो चुके भी शरीरोंका सूक्ष्म गुणके साथ वीप्सा करके कथन किया गया है। उस वीष्सा -निर्देशसे 
यें। भले प्रकार प्रतीति कर छी, जाती है कि औदारिकसे परलछे ओरका वैेक्रियिक शरीर सूक्ष्म है,-किसत - 
मोदे औदारिकसे वेक्रेयिक शरीर और भी अधिक मोटा नहीं है, उस वैक्रियिकते भी आइवारक शरीर 
सूक्ष्म ढंगते रचा गया है, उस आहारकसे भी तेजसशरीर सूक्ष्म है तथा उस तैजससे भी कार्गग. 
शरीर सूक्ष्म है | रुई, तेल, वायु, अग्निज्वाला, विद्यु्रभा, विजलीका करनट, की पौद्ठलिक रचनाकंमें, 
जिस प्रकार सूक्ष्मपना प्रप्तिद्ध है, उसी प्रकार शर्रीरोंमें लगा छेना चाहिये । 

प्रदेशतः पर परं कीहगित्याह । 

पुनः किसीका प्रश्न हे कि पाचों शरीर उत्तरोत्तर जब सूक्ष्म हैं, तब तो , परह़े परे शरीर, 
बिचारे प्रदेशोसे भी न्यून होवेंगे । यदि ग्रदेशोंसि न्‍्यून नहीं है तो बताओ प्रदेशोंकी अपेक्षा परे 
परले शरीर ऊ्रिस ढंगके रचे हुये हैं * ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महारांज अंप्रिम + को 
कहते हैं । कर्णकुहरको पवित्र करत हुये उसको सुनियेगा । 


प्रदेशतो 6४ 'छ श 
'ब्संख्येयण॒णं प्राक्लेजसात्‌॥ ३८१, 

| अंवर्गाईकी अपेक्षा नहीं किन्तु परमाणुस्वरूप प्रदेशों करके उंत्तरोत्तरशंरीर 'ये तैजस शरी-, 
रसे पहिले पहिले असंल्यात गुणे हैं | अर्थात्‌-पल्यका असंल्यातवी भांगरूप 'असंख्यात यही असै- 
ख्यात शद्स पकडा गया है | ओदारिक शरीरमें . जितने परमाणु हैं. उनसे अख्॑झ्यात शुणे परमाणु 
वेक्रियिक शरीरमें हैं, ओर वेक्रियिक शरीरमेंके परमाणुओंसे आद्वारक शर्ररिके, परमाथ्, असंख्यात 
गुणे अधिक हैं। ' ह ४ 

प्रदेशाः परमाणवस्ततोसंख्येयगु्ण परंपरमित्यभिसंबंधः । प्राक्तैजसादिति वंचनात्‌-न॑- 
तैेजसकामंणयोरसंस्येयगुणत्व॑ । कि तहिं ? औदारिकद्विक्रियिक॑ - प्रदेशतोडसंख्येययु्णं ततो- 
प्याहरकमिति निश्रयः ॥ प्‌ 


तत्तवार्थैचिन्तामणिः २१७, 
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दूसरे शरीरका भी निमित्तकारण न्यारा तीसरा शरीर एवं पीसेरको चोथा और चोथेको पाचवा आदि 
निमित्त कारणोकी कल्पना करते करते कहीं दूरतक भी ठह्रना नहीं होनेसे अनवस्था दोष हो 
जानेकी आपत्ति हे। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह अशक्षिप नहीं करना। क्योंकि कार्मण शरीरका निमित्त 
वही कार्मण शरीर है। वर्तमान कार्मण शरीरका निमित्त पूर्वसंचित कार्मण ओर वह वर्तमान कार्मण 
शरीर भी उतके उत्तरकालमें होनेवाले कार्मणशरीरका निमित्त बन जाता है। इस ढंगसे संतानरूप 
करके निमित्त नेमित्तिक भाव होनेम कोई विरोध नहीं आता है। रुपयोसे रुपया उपजता है | मनुष्य 
मनुष्यका निमित्त है | पठन पाठन व्यवस्था बहुत दिनसे चली आ रही है। इसी प्रकार बीजाकुर न्यायसे 
कार्मण शरीरकी धारा बहरही हैं | यदि कोई यो पूंछ बेठे कि इस प्रकार तो अनवस्था दोष हो 
जानेकी आपत्ति है, आचार्य कहते हैं कि यह अनवस्था दोष नहीं है। क्योकि उन कर्मोकी धारावाहिक 
अनादिकालीन सनन्‍्तानका कार्यकारणभाव करके चले आनेमें कोई विरोध नहीं हे। अथीत्‌---अन- 
वस्था सर्वत्न दोष नहीं है | कचित्‌ गुण भी है ।ब्यप्तन या पार्पोको छोडकर प्रायः सभी दोष लौकिक 
अवस्थाओंमें कदाचित्‌ गुणस्वरूप पारिणम जाते हैं | अन्योन्याश्रय, अनवस्था, सकर, विरोध, अभि- 
मान, संशय, अज्ञान, धनाभाव, इत्यादिक दोषाभास कई स्थलोपर गुण हो जाते हैं. तथा पण्डिताई, 
एकता, धन, शीघ्रता, कार्यदक्षता, प्रशंसा, यौवन, अधिकार दीर्घदर्शिता ये छौकिकगुण अनेक 
स्थलोपर दोष गिने जाते है। कार्यकारण भावकी रक्षा कर रहीं अनवस्था यहा गुण है । 


मिथ्यादशैनादिनिमिचत्वाच् नानिमित्त कारण ततो नानिर्मोश्षप्रसंगः । तच्चैबंवि्ध पर- 
मागांत्सिद्ध वेक्रियिकादिवत्‌ युक्तितश्व॒ यथाप्रदेश साधयिष्यते । 


एक बात यह भी है कि मिध्यादर्शन, अविराति, आदि निमित्तकारणों द्वारा उपजना होनेंस 
कामण शरीर निमित्तराहित नहीं है, तिस कारण उसके निरशेष रूपसे मोक्ष नहीं होनेका प्रसंग नहीं 
आता है| अर्थात्‌-कार्मण यदि निमित्तरहित होता तो किसीकी भी मोक्ष नहीं हो पाती यह प्रसंग 
ठल गया और तिस कारण इस प्रकारका वैक्नियिक आदिके समान वह कार्मण शरीर सर्वज्ञप्रतिपा- 
दित परम आगमसे सिद्ध हो जाता है तथा युक्तियोंसे भी सिद्ध हो जाता है। प्रकरण आनेपर यथायोग्य 
प्रदेश फयस्थलूमे वह कार्मणशरीर युक्तियोंसि साथ भी दिया जायगा । शीघ्रता न करो | 


नन्ु ययौदारिक स्थूरू तदा परं परं कीहशमित्याह । 


यहा किसका प्रश्न हे कि यदि औदारिक शरीर स्थूछ है तो परे परके वेक्रियिक 
आदिक शरीर भला केसे हैं ? बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 
सूत्रको कहते है । 


पर पर॑ सूक्ष्मण ॥ ३७ ॥ 


तत्वार्थ छोकआतिके 
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परेशान स्यबधन ॥ ३॥। 
होगी ऑन अन्पपनेका तारतम्य ही शरीरोंमे सूक्ष्पपनेके तारतम्यका ज्ञापक हेतु है, झत 
हक कम बैठ है वे खोटी तककों वारनेवाले हैं!। क्योंकि उस हेतुका शिथिव्लवरूप 
जेगा का कसी व्यभिचार दोष हो जाता है | जेसे कि स्थूछपनके वन्धनको साधनेंे 
न रे रे प्रदेशवहुतपनेका तारतम्य हेतु रुईसे न्यभिचारी हो जाता हे | अर्थात--जिम्मं 
द्रव कि ते है, बह स्थूछ होता है। यह हेतु लोहपिण्डसे व्याभिचारी है। उसी प्रकार जिसमें प्रदेश 
प्रेत मई माणवाला सूक्ष्म पदार्थ है | इस व्यातिका हेतु भी बुनी हुई रुईते व्यमिचार 
हरे हींते (हा है | थोडे प्रदेश होनेपर भी शिथिल रुई ढम्बे चौडे स्थानकों घेर रही है, जब कि 
दोषओं पर (विषड छोटे स्थानमें समजाता है | ! 


गा प्रदेशवहुलवारतम्यम॒त्तरोत्तरशरीरेषु स्थूलत्वप्रकर्ष॑ साध्ये निविडावयवर्सयोग 


(रिसर्टिवेसरैकातिक गति न तत्र स्थृूलतातारतम्य॑ साधयति तथा प्रदेशालल-, 
सूक्ष्मतातारतम्यभिति खह्देतुविशेषसांनिध्यात्‌ तेजसकामंणवोर 
पूर्वकायात्स्‌क्ष्मपरिणामः सिद्ध! सवेतोम्रतीघातत्व॑ साधयत्येवायरिये . तेजोडुपने 

(दित । न हि तेजसोयरिपडेन प्रतीघाते तत्राज्ुप्रपेशों युज्यते । ' 
जित ही प्रकार पिछले पिछले शरीरोंमें स्थूताके प्रकर्षको साध्य करनेपर प्रयुक्त किया गया 
बहुतपनेका तारतम्य रूप हेतु तो अवयवोंके सघन संयोग हो जाना रूप परिणामको धारने 
होहपिण्डकरके न्यमिचारी है, इ। कारंण वह हैतु उन उत्तरोत्तर शरीरोंमें स्थूछपनके तारतम्यको 
प्राध पाता हैं, तिसी भ्रकार ग्रदेशोंकी अज्पताका तारतम्य होना रूप ज्ञापक्र' हेतु भी' पूर्व पूर्व 
शमें सूक्ष्मताके तारतम्यकों नहीं साथ पाता है।इस कारण अपने अपने हेतु विशेषोंकी सनिकटताप 
और कार्मणकों 'अनन्तगुणा होते' हुह्ले भी पूर्वशरीरसे ' सूक्ष्म परिणाम सहितपना छिद्ध हो 
जाता है; जों कि सब ओरसे उन दोनोंके अग्रतीघातपनेको साध ही देता है, जैसे कि छोह पिण्डमे 
' तैेजोबल्यका अनुप्रवेश हो जाता है। तभी; तो इस बातको हम पढिली, वार्तिकोंमें बहुत अच्छा कह जुके 
ह& । यदि तेजोद्रव्यका छोहपिण्ड करके प्रतीघात माना जायगा 'तो ऐसी दशामें बहां छोहेमें अप्निका 
प्रवेश नहीं हो सक्रेगा | किन्तु छोहेके तबेमेँ या पीतछ, ताबे के पात्रमें तेजोद्रन्य घुस जाता दीखता 

है, बिजली तो हजारो मीछ हम्बे ठोस तारमें घुसी चली जाती है । 

स्पान्मत, तेजस; संयोगविशेषादयर्पिंडावयवेयु कर्मोत्ययते ततो विभांगस्ततः संयोग 
विनाशस्ततोषि तस्पायरिंपडावग्रविनों, विनाशस्ततोष्यौप््यापेक्षादभिसंयोगात्तदवयवेष्वन्ुष्णा 


रन आजम लीक मी 
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ज़िन करके, आकाश आदिकोंका क्षेत्रविभाग संकेतित किया जाय अथवा जो खयय घट 
आदिकोंमें अवयवपने करके निर्दिष्ट किये जाय॑ वे परमाणु यहा प्रदेश कहे जाते हैं, परछे परके उत्त- 
गेत्तर शरीर उन प्रदेशोकी अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार वाक्यका दोनो ओरसे सम्बन्ध कर 
लेना चाहिये । सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने “५ तेजस शर्रारके पाशलि ” यों कण्ठोक्त तिरूपण 
किया है । इस कारण तैजस और कामण शरीर्में असंज्यात गुणप्रन नहीं है तो फिर सून्रकारका 
अभिप्राय कया है * ऐसी जिज्ञासा होनेपर यें। निश्चय करलेना चाहिये कि औदारिकसे वेक्षियिक शरीर 
प्रदेशोंकी अपेक्षा असंज़्यात गुणा हे, और उस वैक्नियिकसे भी आहारक शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा 
असंल्यात गुणा अधिक है । 


तैजंसकार्मण किंगुणे इत्याह । 


आदिके तीन शरीरोंमें वर्तनेवाे दो असंल्यात गुणोंका, निरूपण किया, अब यह बताओ -कि 
अन्तके तेजस और कारमश़शरीर भय प्रदेशोंकी अपेक्षा किस गरुणाकारको धार रहे हैं! ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्निम्रसून्रको स्पष्ट रूपसे कहते हैं । 


अन॑तणणे परे ॥ ३९ ॥ 


प्रदेशीकी अपेक्षा आहारकुशरीस्ते तेजस शररीरमे परमाणु अनन्तगुणे है और तेजस शरीर 
जितने परमाणुओंसे बना हुआ है उनसे अनन्तगुणे परमाणुओ करके कार्मण॒ुशरीर सम्पन्न हुआ है 
यहां अन्नन्तका अर्थ अभन्‍्य जीवोंसे अनन्तगुणा और सिद्ध जीवोंके अनन्त भागस्वरूप कोई मध्यवर्ती 
जिनदृष्ट अनन्त ( संख्या ) लिया गया हे | अतः पिछले दो तेजस और कार्मण शरीर परमाणुओंऊे 
सद्भावकी अपेक्षा अनन्त गुणे दें । 


'प्रदेशत; इत्यनुवर्तते पर परामिति च, तेनाहारकात्परं॑ तैजसं प्रदेशतोउनंतश॒ु्णं ततोपि 
कार्मणमनंतगुणर्मिति विज्ञाततं | तत एवं नोभयोस्तुल्यत्वमाहारकादनंतग॒ुणल्वाभावात । 
अन्यदेव है आहारकादनंतण॒णत्व॑ तैजसस्य, तैजसाच्ान्यत्‌ कार्मणस्य तस्यानंतविकत्पलात ! 

पूर्वके “ प्रदेशतो3संल्येयगुणं प्राक्तेजसात्‌ ”” सूत्रसे प्रदेशतः इस पदकी अनुब्त्ति कर ली 
जाती है। ओर + परे परे सूक्ष्म ” सूचले “' पर परे ”” इस पदकी अनुब्नत्ति हो जाती है | तिस 
कारण सूत्रवाक्यका अर्थ विशेषरूपसे यों जान लिया जाता है कि आह्रक शरीरते परछा तैजस 
शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा अनेतगुणा है और उप्त तैजल शरीससे भी परछा कार्मणशरीर उसके 
आयजनऊ परमाणुओंकी गणना करनेपर अनन्त गुणा है | तिध्ष द्वी कारणसे द्वोनोंकी तुल्यता नहीं 
हुयी । क्योंकि आह्ारकसे अनन्तगुणपना दोनोंमें एकसा नहीं है | अर्थात्‌--परछा परछा कह्व देनेते 
तेजत और कार्मण दोनों शरीरोंमें परमाणुओंकी संल्या तुल्य नहीं ठहरती हे ) आहारकसे अनन्तगुणा 


श्र्र तत्त्वारथ छोकवार्तिके 
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प्रतीघात शद्॒का अर्थ अन्य मूर्त' पदायीस टकरा कर व्याघातको आप हो जाना है | वह गि 
जाना या छिन्न भिन्न हो जाना अथवा रुक जाना कोई ता भी प्रतीघात' जिन शरीरोंके विधमान नहीं 
है वे तैजल और कार्मणगरीर ४ अप्रतीधीत ” माने'जातै हैं | कोई संविनय 'प्रश्न करता है कि 
यह अगप्रतीघात किस कारणते है * ऐसी जिज्ञासा होंनेपर श्री विद्यानन्द आन्नार्य उत्तऱात्तिकको कहते हैं| 


सर्वेतोप्यप्रतीधाते परिणामनिमित्ततः । 
न सर्वेतो प्रतीघाते परिणामविदशेषतः ॥ १॥ 


तेजस और कार्मणशरीरक्रा परिमांण इस ढंगका सूक्ष्म है जिस कारण कि निमित्तसे वे तैजए, 
कॉमण शरीर समी स्थानोंमें प्रतीघात रहित हैं, परिणाम विशेष होनेस । दूसरे वेक्रियिक और आहॉक . 
शरीर सर्वतः प्रतीघातरहित नहीं हैं। अर्थात्‌--बौक्रैयिफ़ शरीर त्सनालीमें यथायोग्य कुछ 
योजन या डेड राजू चार, पाच, छह, राजू, तेरह राजूतक गमन करनेकी शक्ति रखता है। 
आहारक शरीर ढाई दीपमें सर्वत्र अग्रत्याहत जा सकता है, इससे बाहर जानेपर वैक्रियेक था आह्वारक 
शरीर हूठ, फ्रठकर, नष्ट भ्रष्ट हो जायगा, जा ही नहीं सकेगा । किन्तु तैजस ओर कार्मण शरीरकी 
पारिणति उन सूक्ष्म विशेषताओंको लिये हुये हैं, जिनसे कि वे छोकमें सर्वत्र बिना रोक ठोकके 
अक्षुण्ण चले जाते ढैं। 


वेक्रियिकाहारकयोरप्यप्रतीधातत्वमिति न मंतव्य॑, सर्वतो पतीघातस्य तंयोरभावात्‌ | ने 
हि वेक्रियिकं सर्वतोउप्रतीधातमाहारक वा प्रतिनियतंविषयत्वात्तदप्रतीघातस्थ । तैजसकार्मणे 
पुनः सर्वस्य संसारिणः सर्वतोमतीषाते ताभ्यां सह सर्वत्रोत्यादान्यथाजुपेपत्ते! । 

_ कोई मान बैठा है कि स्थूछ औदारिक भले ही पर्वत, वज्पटछ, आदिसे रुक जावे; कि 
वैक्रियिक या आह्ारक शररीरका तो पर्वत, ।भित्ति, सूर्य, विमान, आदियें ( पे ) कोई प्रतीघात नहीं 
होता है । अतः तैजत, कार्मणके समान वैक्रियिक और आद्वारककों भी प्रतीधातरहितपना दे | 
आचार्य कहते हैं कि यह,तो नहीं मानना चाहिये | क्योंकि लोकमे सब ओरस सभी स्थोंमें उनके 
अप्नतीषातका अभाव है । देखिये, वेक्रियिक अथवा आहारक शरीर सर्च स्थढोमें ्रतीधात रहित नहीं 
हैं । क्योंकि उनका अज्तीघात तो प्रतिनियत स्थानोंमें मर्योदित हो रहा है | त्रतनाठीके बाहर स्थावर 
लोकर्मे आहारक या वेक्रियेक शरीर नदीं जा पाते हैं | किन्तु फिर सम्पूर्ण संततारियाँशि तेजतत और 
कार्मण तो सभी स्थानोंसे सभी स्थछोंके लिये जाने, आने, में प्रतीघातरहित हैं । क्योंकि उन तेजस 
और कार्मण शरीरफे साथ इत् संसतारी जीबकी सभी स्थलो्में उत्पत्ति होना अन्यथा यानी तैजत क्रार्मण 
को अप्रतीवात माने विना बन नहीं सकता है | जबतऊ सेसार है तब्रतक तैजप्त और कार्मण तो वो 
ही रहेंगे । इनके साथ दी जीयफ़ा आना, जाना, दो सकता है | 
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शीतस्परशविनाशः परस्मादभिसंयोगादुष्णस्पशोत्यात्तिः ततस्तदुपभोक्‍्तुरदृष्टविशेषवशाहचणुकादि 
प्रक्रमेण ताह्शस्येवायरिंपडस्पोत्पत्तिः | एवं च नायरिंपडे तदवस्थे तेजसोलनुप्रवेशोस्ति यतो3- 
प्रतीघातस्य विधाने निदर्शनीक्रियेतेति | तदयुक्तं, प्रतीतिविरोधात्‌ । स एवायमयरिंपटस्ते- 
जोव्याप्तः प्रतिभाति यः पूर्वमन्ुुण्णः सम्ुपलब्ध इति प्रतीतेः । परत्र प्रक्रियामात्रस्य जातुचिद- 
प्रतीसेन भ्रांतत्व । सद्शापरोतत्तेस्तथा प्रतीतिरिति चेन्न, एकत्वादिवत्‌ | न हि किंचिन्मते- 
पति प्रविशद्मूतत दृ्ट | व्योमदृष्ठमिति चेन्न, तत्र मूर्तमति मूर्तेष्वपि तथा प्रसंगात्‌ । 
तथा च तत्क्थ॑चित्मत्यभिज्ञानादेकल्वसिद्धि!। वाधकरहिताच्ततस्तत्सिद्धों कथमयरिंपडेपि प्रत्य- 
भिज्ञानादेकत्व॑ न सिध्येत्‌ न हि तत्र किंचिद्वाधकमस्ति । 

यदि यहा वैशेषिकोंका मन्तब्य ऐसा होवे कि लोहेके तबेमे अग्नि नहीं घुसती हे । किन्तु 
छाल तपा हुआ तवा एक नया पदार्थ ही उत्पन्न हो जाता है। पहिछा तवा रहता ही नहीं है। 
वह पहिले तबेके नाशकी और नये छोढपिण्डके उत्पादकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि तेजोद्रव्यके 
विशेषसंयोगस लोहपिण्डके अवयवोमें पहिले क्रिया उपजती है | क्रिया या अनेक क्रियाओंके उपज- 
जानेके पीछे दूसरे समयमे उन लोहअवयबोंका विभाग हो जाता है| अर्थात्‌-मिले हुये अवयव 
उस क्रियाके द्वारा पथक्‌ प्रथक्‌ ठुकडे हो जाते हैं | विभागगुण संयोगगुणका नाशक है। अतः 
पहिले हो रहे संयोगका विभागकरके तीसरे समयमे नाश ही जाता है | उसके भी पीछे संयोगका 
नाश हो चुकनेपर उस छोहपिण्ड अवयबीका विनाश हो जाता है । स्थूछ अवयोंका भी नाश होते 
होते परमाणु रह जाते हैं | उसके पीछे उष्णताकी अपेक्षा रखनेवाले अप्निसेयोगसे उन परमाणुस्वरूप 
लोह अधयवबोंमे अनुष्णशीत स्पर्णका विनाश हो जाता है | अथीत्‌---बैशेषिकोने प्रृथिवीमें अनुष्िणाशीत 
स्पर्श माना है। जब कि लोहा प्रथिवी है। अतः उसका स्परी अनुष्णाशीत था, अगले क्षणमें अनुष्णाशीत 
स्परीका नाश हो गया। साथमे उन क्रियाओंका भी नाश हो गया। वेशेषिकोंके यहा क्रिया चार क्षणते 
अधिक नहीं ठहरती है। पढिले क्षणमे क्रिया हुई दूसरे क्षणमे उसने विभागको किया, तीसरे क्षणमें पूर्व 
सेयोगका नाश, चौथे क्षणमें उसी क्रियासे उत्तरदेश संयोग होकर पाच क्षणमें क्रियाक्रा नाश हो 
जाता है। पुनः अन्य क्रियायें उत्पन्न होती रहती है। यहातक अवयबी उसके अवयव 
उसके भी छोट छोटे अवयब इस ढेगसे छोहपिण्डफे परमाणुये हो गये है | यो अबतक 
पूर्वपिण्डका विनाश हो चुका | अब नवीन पिण्डका उत्पाद सुनिये | पुनः दूसरे अप्निसेयोगत्त उन परमाणुओमें 
नवीनस्पर्शकी उत्पत्ति होती है, उसके पश्चात्‌ उस उष्णछोहपिण्डद्वारा रसोई जीमना, भुरस जाना, 
आदिका उपभोग करनेवाले जीवोक्ने विशेष पुण्य, या पापफ्री अधीनतासे परमाणुओंमे क्रिया होनेसे 
छषेत्रते क्षेत्रान्तररूप होना विभाग उपजाता है | विमागसे अन्य क्षेत्रके साथ हो रहे पूर्व॑पंयोगका 


विनाश हो जाता है । पीछे दूसरे परमाणुके साथ संयोग हो जाता है । दो दो परमाणुओंका संयोग 
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तेजस है, किन्तु आह्रकसे अनन्तानन्तगुणा कार्मण है | भले द्वी सामान्यरूपसे कार्मण शो 
आहारक या तैजसपते अनन्तगुणा कह दिया जाय, किन्तु उस अनन्तके प्रकार अनंतानत्त हैं। 
आह्वारक शरीरसे तैजसशरीरका अनन्तगुणपना भिन्न ही है और तैजत शरीरसे कार्मणशरीला 
अनन्तगुणा निराला ही है । पाच रुपयोतति एक हजार हो जानेपर सैकडों गुणी इृद्धि कही जाती है। 
और चार हजार हो जानेपर भी सैकडों गुणी वढ़वारी समझी जाती है | 


परस्मिन्‌ सत्यारातीयस्यापरत्वात्यरे इति निर्देशों न प्रसज्यते वुद्धिविषयव्यापारा- 
दुभयोरपि परत्वोपपत्ते; | व्यवहितेषि वा परशद्वप्रयोगाव । 

यहा किसी जिज्ञास॒का आक्षेप है कि भले ही सैफडों, हजारों, पदार्थ क्‍यों नहीं होय, पद 
अन्तका एक ही पकडा जावेगा, जैसे कि छाखोंमेंसे आय एक दी लिया जाता है। अत' “ आे 
या ४ परे ” इस प्रकार द्विवचनान्त पदका प्रयोग करना ही अछीक है। “ परापरे ”” कह सकते शे। 
परले एक कार्मण गरीरके होते सन्‍्ते उसके निकट पूर्ववर्ती तैजल शरीरको परपना नहीं प्राप्त होता है। 
इस कारण तैजस और कार्मणक्रे लिये सूत्र सूत्रकार द्वारा प्रयुक्त किया गया द्विचचनान्त “परे” यह 
यों कथन करना प्रसगग्राप्त नहीं हो पाता है। एक वचनांत “ परम्‌ ” शद्व कहना चाहिये। अब आचार्य 
कद्दते हें कि यह प्रसंग उठाना ठीक नहीं है। क्योंकि बुद्धिके ।विषिय हो रहे व्यापारते दोनों तेज, 
कार्मण शरीरोंको भी परपना बन जाता है । अर्थात्‌---पदार्थीकी परिणाति तुम कद्वते हो वैसी ही है । 
आद्य पदार्थ या पर पदार्थ एक ही हो सकता है । किन्तु अपनी अपनी बुब्निकि विचार अबुसार दे, 
चार, दस, बीस, पदार्थ भी आद्य या पर कह्ढे जा सकते हैं। जेक्षा मतमें विचार लिया जाता 
बढ्िरंगमें व्यवहार कर दिया जाता दै | अपनी अपनी बुद्धि विचारोंके' सभी जीव स्वायत्त शासन केसे" 
बाले राजा हैं । अत दोनों शरीरोंमें भी बुद्धिकित परत्व सघ जाता है | बुद्धिमें तिसछा फेलाकर आह 
परले दो तैजस, कार्मण, शरीरोंको “ अनन्त ग्रुणेका ” ब्यपदेश है| शह्के उच्चारणओे क्रमस दो 
परपना कथमपि नहीं आ सकता हे | दूसरी बात यह हे झ्लि व्यवधान युक्त, पदार्थमें भी पर शक 
प्रयोग हो रहा देखा जाता है। जैसे कि काशीसे सम्मेदशिखर तीर्थ परे है, उसी प्रकार यहां अह्मासकत 
तैजसको परत समुचित हे | साथमें तेजससे व्यवधानको प्राप्त द्वो रहे भी कार्मणको आदारककी 
अपेक्षा परपना दे । | 


नज्ठु च यदि प्रदेशापेक्षया पर परमसंख्येयगुणमरनंतगुण चोच्यते सूक्ष्म कयमित्याह | 

यहा कोई शंका करता है कि प्रदेशोंकी अपेक्षा करके यदि परछे, परछे, शरीरोंको अ्तत्यात 
गुणा और अनन्तगुणा कह्दा जाता है तो ऐसी दरशामें वे परले परछे शरीर सूक्ष्म केसे कहे जा सकेंगे / 
परमाणुओंके वढ जानेसे परले, परले शरीर रुम्ब्रे चौडे महान्‌ बन बेठेंगे, ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
श्री वियानन्द आचार्य वारत्तिक द्वारा समाधानकों कददते हैं। _ ५ 
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ततस्तहिं सूत्रे सर्वतों अहण्णकर्तव्यमिति-चेत्‌ न सुख्यस्य अतीपातस्यात्र विवक्षितत्वात्‌ । 
कुतः पुनस्तादशोप्तीघात इति चेतू, सूक्ष्मपरिणामविशेषादयरिपढे- तेजोजुपवेशवत्‌;। 


कोई पण्डित आक्षिप करता है कि तैस्ता ढोनेसे यानी सर्वत्र अप्रतीघातकी विवक्षा करनेपर तब 
तो, इस सूत्रम सर्वतः यद्ध पदग्रहण करना चाहिये, जब कि सर्वे स्थछोंत्ते छोकके समी <स्थलॉमें 
वे प्रतीघातरहित हैं ” आचार्य कहते है कि यह तो, नहीं कहना। क्योंकि; मुख्य प्रती- 
घातकी यहां विवक्षा प्राप्त हो रही है | अतः विना कहे ही “ सर्वत्र अप्रतीघात ” यह अर्थ 
कह दिया जाता है। यों थोडी थोडी दूरके स्थानोंमे तो स्थूल औदास्किका भी अगप्रतीघा्त बन रहा 
है, इससे क्‍या हुआ * सूत्रकारको यहा - मुख्य प्रतीघातकी,, विवक्षा हो रही है,। तेजस और -कार्मण 
शरीरमें परिपृ्णरूपसे सुख्य प्रतीघात नहीं है | पुनः यहा कोई पूंछता है कि क्या कारण है ? जिससे 
तेजस और कार्मण शर्रका तिस प्रकारका सर्वत्र अप्रतीघात है ? कहीं भी -इनको कोई रोक नहीं 
सकता है ? यों कहनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं कि लोहपिण्डमे जैसे तेजोद॒न्यका अनुप्रवेश 
हो जाता है, तँवेमे नीचेसे अग्नि घुसकर ऊपरकी रोटीमें सँयुक्त हो जाती है, उसी भ्रकार सूक्ष्म 
विशेषपरिणम होनेसे'उनका कहीं भी प्रतीधांत नहीं होता है । भावार्थ--घडेमें' भीतर पानी भर 
देनेपर कुछ आंद्ता ऊपर' झलक आती है | पाषाणमें त्तेल'घुस जाता है | ताडपीनका तेल चमेमें 
प्रविष्ठ होकर पसली ओर निर्केठ जाता:है।। चौमासेशी सील सातः्सब्यूकोंके , भीतर घुस “जाती है॥ 
जब स्थूलपरिमाणवाले पदार्थ भी र््ननेयत पदाथीमें ःअन्तः:प्राविष्ट हो ज़ाते-हैं,, उसी। प्रकार सूक्ष्मपपरि्णति 
विशेष हो;जानेसे तेजलःऔर कार्मण़ शरीर सर्वत्र , अप्रत्याहत चले, जा- सकते हैं । 'जैनपिद्धान्तंम 
कारण।अलुसार कारन व्यवस्था मानी गयीःहै । कोई पोछ नहीं है । जिस पदार्थमें जैसा जेसा जहा, ज़हा 
प्रतीप्रात, अप्रतीघात, होनेका परिणामाबिशेष्र होगा, वह पदार्थ वह्ातक प्रतीघातवाला -या>' अग्रती-« 
घातृवाद्य मान्ता ज़ायगा |;दीपक़ या. मसाढुफा प्रकाश चमे,-मास, कपडा, पत्र, ओदिकोा भेदकरःभीतर 
- नहींखुस सकता है | किन्तु ,“ ऐक्सरे ” नामृक, यंत्रद्मरा बिजलीका; प्रकाश तो ,, चर्म आंदिको 


हे कर ज़ाता है, खद्र्मसे पानी छन जाता हे, प्रकाश नद्दीं ।, किन्तु -काचमेसे प्रकाश |निकल जाता 
»पानी नहीं । 


ये त्वाहु$, पूर्व पूत्र संक्ष्म व्युक्त प्रदेशतोस्पलादिंति 'तान्‌ प्रत्याह । 4 
जो भी कोई विद्मन्‌ यो"कह 'रदे हैं कि परमाणुओंकी संहयाके अल्प, अल्प, होनेस तो पंहिंले 
पहिले शरीरोंको सूक्ष्म कहना युक्त है। उनके ग्रंति तो श्री विधयानन्द आचार्य यों समाधान कहते हैं | 


प्रदेशतोल्पतातारतम्यं कायेषु ये विदुः॥ 
सक्ष्मतातारतम्यस्य साधनं-ते कुताकिका। ॥ २ ॥ 
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. तस्य कार्पोसपिंडेनानेकांतान्छिथिलात्मना । 
प्रदेशबहुतातारतम्यवस्स्थील्यबंधने ॥ ३॥ 


' प्रदेशोकी अपेक्षा अल्पपनेका तारतम्य' ही शरीरोंमे सूक्ष्मपनेके तारतम्यका ज्ञापऊ हे है, झु 
प्रकार जो नेयायिक समझ बेठे हैं वे खोटी तर्कको वारनेवाले है! | कयोंकि' उस हेतुका शिषिव्खत्ुप 
फूल रहे रुईके पिण्ड करके व्यमिचार दोष हो जाता है| जैसे कि स्थूछपनके बन्धनकों सापनेंगें 
प्रयुक्त किये गये 'प्रंदेशबहुतपनेका तारतम्य हेतु रुईते न्यभिचारी हो जाता है। अर्थात्‌--निततो 
प्रदेश बहुत होते हैं, वह स्थूल'होता हे। यह ढेंतु छोहपिण्डसे व्याभिचारी है। उसी प्रकार जिस्म प्रदेश 
थोडे होते हैं वह अल्पपरिभाणवाल्ग सूक्ष्म पदार्थ है | इस व्यात्िका हेतु भी धुनी हुई रुईते व्यमिचार 
दोषको थार रहा है | थोडे प्रदेश होनेपर भी शिथिल रुई लम्बे चौडे स्थानको घेर रही है, जब कि 
बहुप्रदेशी छोहपिण्ड छोटे 'स्थानमें समजाता है | । 

ययैव प्रदेशवंहुलतारतम्यम्नत्तरोचरशरीरेष स्थुलत्वमकर्ष साध्ये निविदावयवर्सगोग 
परिणामेनायरिंपडेनानैकांतिकमिति न तत्र स्थृलतातारतम्य॑ं साधयति तथा प्रदेशसल" 
तारतम्यमपि पूर्वशरीरेषु न सृक्ष्मतातारतम्यमिति खह्देतुविशेषसांनिध्यात पैजसकार्मणवोर 
नंतगुणत्वेपि पूर्वकायात्सक्ष्मपरिणामः सिद्ध: सवतोत्रतीघातत्व॑ साधयत्येवाग्ररिंदे तेजोलुमवे' 
शवदिति रक्त '। न हि तेजसोयरिंपडेन प्रतीघाते तत्रात्मुपपेशों युज्यते । 

जिस ही प्रझार पिछले पिछले शरीरोंमें स्थूछताके प्रकर्षफो साध्य करनेपर प्रयुक्त किया गया 
प्रदेशोंके वहुतपनेका तारतम्य रूप हेतु तो अबयत्रोंशे सघन संयोग हो जाना रूप परिणामकों धारने” 
बाढे छोहापिण्डकरके व्यमिचारी- है, इध कारण वह हेतु उन उत्तरोत्तर शरीरोंमें स्थूलपनके 
नहीं साध पाता है, तिसी प्रकार प्रदेशोंकी अन्पताका तारतम्य होना रूप ज्ञापक' हेतु भी पूर्व पूरे 
शरीरोंमें सूक्षताके तारतम्यकों नहीं साथ पाता है )इस कारण अपने अपने हेतु विशेषोंकी समिकताएं 
तैजल और कार्मणको अनन्तगुणा होते' हुद्दे भी पूर्वशारीर्से सूक्ष्म परिणाम सह्तितिपना पिद्ध हो 
जाता है, जो कि सत्र ओरसे उन दोनोंके अप्रतीधातपनेकी साध ही देता है, जैसे कि छोह पिण्डमे 
तेजोद्वन्यका अनुप्रवेश हो जाता है। तभी, तो इस बातको हम पढिली वार्तिकोमें बहुत अच्छा कद चुके 
हैं । यदि तेजोद्न्यका छोहपिण्ड करके प्रतीधात माना जायगा तो ऐसी दशामें वहा ठोहेमें अग्निकां 
प्रवेश नहीं हो सक्रेगा | किन्तु छोहेके तब्रेमें या पीतछ, ताबे के पात्नमें तेजोद्रन्य घुस जाता दीखंता 
है, विजली तो दजाये मील रूम्बरे ठोस तारमें घुसी चली जाती है । ह 

स्पान्मते, तेजसः संयोगब्रिशेषाटयरिंपडावयवेपु कर्मात्यद्ते ततो विभागस्ततः संयोग 
विनाशस्तनापि तस्पायस्पंडावयबिनों, विनाशस्ततोप्यीष्ण्यापेक्षादप्रिसंयोगात्तदवयवेष्वन्ञुप्णा- 
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क्षेत्रागाहनापेक्षां कला सूक्ष्मं पर परं। 


तेजसाहागसंस्येयगुणं ज्ञेयं प्रदेशतः ॥ १ ॥ 
स्थूलमाहारकं विद्नि क्षेत्रमेके विधीयते । 
तथानंतगुणे क्षेये परे तेजसकारमणे ॥ २ ॥ 


यद्यपि प्रदेशोकी अपक्षा तेजससे पहिलेके -ओदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर उत्तरोत्तर 
असैल्यात गुण हैं तो भी क्षेत्रके अबगाहकी अपेक्षा करके परले परछे शरीर सूक्ष्म समझ छेने चाहिये। 
औदारिक शरीर स्थूछ है, इससे वेक्रियिक सूक्ष्म है, और वैक्रियिक तो स्थूछ है| इसते आहारक सूक्ष्म 
। तथा हस्तप्रमाण एक क्षेत्रकों अनन्तानन्‍्त परमाणुओं द्वारा बनकर अपना आधार कर रहे आहा- 
रक शरीरको स्थूछ समझो | इसकी अपेक्षा परछे तेजस और कार्मण शरीर अनन्तगुणे समझ ढेने 
चाहिये | अर्थात्‌--जैसे कि पाच सेर रुईको कितना भी दबा दिया फिर भी दज सेर छोहैका गोला 
बहुत प्रदेश होनेपर भी अल्प परिमाणवाढ्मा रहता हे । छोढेसे सोना, या पारा छोटे परिभाणवाल्ग है । 
अत; परमाणुओके अद्यधिक होनेपर भी अवगाहनकी अपेक्षा छोटे क्षेत्रेंमे वे समाजाते हैं । जस्तेको 
भप्निमें जलाकर फूछा हुआ बहुत सफेदा बना लिया जाता है | 
तहिं सप्रतिघाते ते प्राप्ते इल्माह । 
किसीका प्रश्न है कि तेजत और कार्मण शरीरम जब परमाणुएं ठप्ताठस खचित हो रही हैं, 
तब तो वे तेजल और ामण शरीर ग्रतिष्रात सद्दित ग्रा्त हुये । देखिये, मूर्चिमान्‌ सघन बाण यदि वृक्ष 
या पाषाणसे टकरा जाता है तो वेग अनुसार थोडा घुसकर पुनः रुक जाता है। इसी प्रकार 'तैजस 
और कार्मण मी मूत्तिमान्‌ द्रव्यपे टक्कर खाकर रुक जाबेंगे * ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रकों उतारते है | इस सूत्रका अर्थ समझियेगा | 


अप्रतीषाते ॥ ४० ॥ 


किसी मोटेसे मोटे भी पदार्थका अमूर्तत पदा्यके साथ व्याघात होता नहीं है । किन्तु सूक्ष्म परि- 
णाम होनेसे मत भी तेजल और कार्मण शरीरका किसी मूर्तिमान्‌ पदार्थफ्रे साथ भी व्याधात नहीं हो 
पाता है | पर्वत, नदी, भूमियां, वज्पटछ, सूर्य, चन्रमा, आदिको व्याघात नहीं पहुँचा कर और स्वयं 
छित्र, मित्र, नहों होते हुये तैजस, कार्मण, शरीर पर्वत्र चले जा समते है। मरकर केवछ तैजत और 
कामण शरीरको धार रहे सत्तारी जीवकी तीन छोहमे करीसे कहीं भी गति रुक नहीं सकती है। 
अतः तेजस और कार्मणशरीर प्रतीघातरहित है | 


प्रतीयातों मूर्रन॑ू्यावातः से न वियते वये।लेड्वतीयाते तैजसकार्मगे। कुत इत्याइ। 


२२५६ तच्ार्थ छोऊबातिक 
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हो चुडनेपर पीछे धगणुनकी उत्पत्ति लोजानी ऐ | तीन, तीन आशुरसि वहां सत्र ठोह आय: 
उपणुक् बन जाते है। चार चार व्यणुकामे सत्र चतुरणुक्न बन जाते हैँ, यों पंचाणुक, पटणुक, हे 
ऋमसे एक वैसे ही अयुष्ण नयीन छोटपिण्ठफ़ी उपत्ति हो जाती है| इस अकार हम कपडे 
यहा वैक्षाका वैसे ही व्योहपिण्डओे अवस्थित बने रहनेपर तेजेट्व्यज़ा अनुप्रोेश नहीं माना गया है| 
जिससे फि अप्रतीघातका यित्रान करनेमे आप जनलोग छोहपिए्डमें अम्निक प्रवेशकों दृशन्त कर कहें) 
यहातऊ वेदोषिफ कद चुके है | अब आचार्य ऊग्ते ह कि यह कथन युक्तिविरुद्ध है। कयोँ 
प्रतीतिओसे गिरोब आता, है । यह बही लोहपिण्ड भा तेजोटव्यसे व्याम हो रहा प्रतिमातता है. 
जो लोहपिण्ड पढ़िले अल्ृष्ण भढ़े प्रज्नार दी चुद्धा था, गेसी बालक, वालिकार्ओतकक्नों' प्रतीति 
हो रही है । दूसरे वेगेपिकोंके यहा जो उत्पादग्िनाअत्री केबल अक्रिया गढ़ दी गयी है, उक़ी। 
तो किसीको कभी प्रतीति नहीं होती है | यदि नीचे अग्नि जछानेमे, अनुष्ण छोहा या. तवेका। वह 
टूट झूठ जाता तो उसमे का दूध या घी फैछ जाता, जिन्तु ऐस्ता नहीं हो रहा है। किन्तु यह की 
लोहपिण्ड है, वहका वदी बर्तन है, यह प्रतीति हो रही है, जो कि श्रान्तित्रकूप नहीं है। 
यदि यहा वैगेपिक यों कहें. कि सद्शा ही दूसरे दूसरे छोहपिग्डोंकी, उत्पात्ति हो जानेसे तुमझो तिए 
प्रफार “ यह वही है ” ऐसी प्रतीति हो गयी है, जैते कि दीपफलिकाओंमें या किसी चूर्णमें, यह 
वही है, यह साइश्यकों कारण मानकर प्रतीति हो जाती है | प्रन्थक्रार कइ्ते हैं. क्लि यह तो रहीं 
कहना | क्योंकि घटके एकपन तदेवपन, आदिके समान छोहपिण्डमें एकल, प्रतीति भी समीचीन है! 
मूर्तिमान्‌ पदार्थीमें प्रवेश कर रहा कोई अमूत पदार्थ नहीं देखा गया है | यदि कोई यहा यें।करें 
कि अमूर्च आकाश तो मूर्तिमाम घटादि में प्रतरेण कर जाता है | ग्रन्यकार कहते है कि यह तो वीं 
कहना । क्योंकि उस आक्राशके मूर्तिमान्‌ होते सन्‍्ते ही घट, पट, आदि मूर्त पदार्थीमे 
भी तिस प्रकारका प्रसंग हो जावेगा,। अर्थीत--आऊाश मूर्त नहीं है, क्रियावान्‌ भी नहीं है,। भत्ता कह" 
मूत्तीमें प्रविष्ट नहीं हो सकता है। ( यहाका यह पाठ कुछ अग्रकृतसा दौखता है. विशेष धुद्धिमान्‌ पुष्प 
पूर्वापार संदर्भको ठीक मिला छेवें ) | और तैसा होनेपर कर्॑चित्‌ एकत्वकों विषय क्रनेवाले'प्रसानि- 
ज्ञानसे एकपनेकी सिंद्धि होजाती हे, वावक प्रमाणोंते रहित हो रहे उस प्रत्यभिज्ञान द्वारा उस एक: 
नकी छिद्धि होना मान चुकनेपर छोहपिण्डमें भी एकल्व प्रत्यभिज्ञानसे भला एकल क्यों नहीं।तिद ही। 
जायगा £ कारण कि वहा भी तो कोई बाधक प्रमाण विद्यमान. नहीं है । 2 
स्पान्मत, तेजो<यरिंपडे तदवस्थे नाज्भविश्ञाति मृ्तत्वाल्ोष्ठवदित्येतद्धापकमिति! तदसी 
द्वेतोः संदिग्धविपक्षव्याब्त्तिकत्वात्‌ सर्वज्ञत्वाभावे वक्‍तव्रादिवत्‌ | न हि किंचिन्मूत्िमाति प्रक्रि 
शदमूते दे । व्योम दृष्ठमिति चेतू, तत्र मूर्तिमत्ोजप्रवेशञाच्था प्रतीतेरबाप्नल्वादित्य् अप्तंगेत: ॥ 
यदि वैशेक्षिक पाश्डित “यह वही छोह पिण्ड-है ”” इस प्रत्यभिज्ञानसें वाधकम्ममाण उपस्थित 
करते हुये अपना मन्तब्य यें| प्रजाशित करें कि छोहपिण्डकी ठीक वेसीकी वेसी ही” अक्नत्था बनी, 
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कजटील नर ज 
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शीतस्पशबिनाशः परस्मादप्मिसंयोगादृष्णस्पर्शोत्पात्तिः ततस्तदुपभोक्तुरदृष्टविशेषवशाइचणुकादि 
प्रक्रोण तादशस्येवायरिंपठस्पोत्पत्ति! | एवं च नायरिपडे तदवस्थे तेजसोलुप्रवेशोस्ति यतो३- 
प्रतीघातस्य विधाने निद्शनीक्रियेतेति । तदयुक्तं, प्रतीतिबिरोधात्‌ । स एवायमयरिंपटस्ते- 
जोव्याप्तः प्रतिभाति यः पूर्वमन्तुष्णण सम्मुपलब्ध इति प्रतीतेः । परत्र प्रक्रियामात्रस्य जातुचिद- 
प्रतीतेने भ्रांतत्व | सदशापरोत्त्तेस्तथा प्रतीतिरिति चेन्न, एकत्वादिवत्‌ | न हि. किंचिन्मूते- 
पति प्रविशदमूृतत द्॒ट । व्योमह्मिति चेन्न, तत्र सूर्तमाति मूर्तेष्वपि तथा प्रसंगात्‌ । 
तथा ब तत्कर्थचित्मत्यभिज्ञानादेकवसिद्धि!। वाधकरहिताचतस्तत्सिद्ों कथमयरियपडेपि प्रत्य- 
भिज्ञानादेकल न सिध्चेत्‌ $ न हि तत्र किचिद्वाधकमस्ति । 

यदि यहा वेशेषिकाका मन्तब्य ऐसा होवे कि लोहेफे तबेमे अग्नि नहीं घुसती है | किन्तु 
लाल तपा हुआ तवा एक नया पदार्थ ही उत्पन्न हो जाता है । पहिंछठा तवा रहता ही नहीं है। 
वह पहिले तवेके नाशकी और नये छोहपिण्डके उत्पादकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि तेजोद्रन्यके 
विशेषसंयोगस छोहपिण्डके अवयबोमें पहिंछे क्रिया उपजती है | क्रिया या अनेक क्रियाओके उपज- 
जानेके पीछे दूसरे समयमे उन लोहअवयबोका विभाग हो जाता है | अर्थात्‌-मिले हुये अवयब 
उस क्रियाके द्वारा पृथक्‌ प्रृथ्रक् ठुकंडे हो जाते है | विभागगुण संयोगगुणका नाशक है । अतः 
पहिले हो रहे संयोगका विभागकरके तीसरे समयमें नाश ही जाता है | उसके भी पीछे संयोगका 
नाश हो चुकनेपर उस्त छोहपिण्ड अवयवीका विनाश हो जाता है । स्थूछ अवयवोंका भी नाश होते 
होते परमाणु रह जाते हैं | उसके पीछे उष्णताकी अपेक्षा रखनेवाले अभ्रिसयोगसे उन परमाणुस्वरूप 
लोह अधयवोंमे अनुष्णशीत स्पशका विनाश हो जाता है | अथीत---वैशेषिकोंने पथिवीमे अनुष्णाशीत 
स्पर्श माना है। जब कि छोढा पृथिवी है। अतः उसका स्परी अनुष्णाशीत था, अगले क्षणमें अनुष्णाशीत 
स्परीका नाश हो गया। साथमें उन क्रियाओंका भी नाश हो गया। वेशेषिकोंके यहा क्रिया चार क्षणते 
अधिक नहीं ठहरती है। पहिले क्षणमें क्रिया हुई दूसरे क्षणमे उसने विभागको किया, तीसरे क्षणमें पूर्व 
सेयोगका नाश, चौथे क्षणमें उसी क्रियासे उत्तरदेश संयोग होकर पाच क्षेणमें क्रियाका नाश हो 
जाता है। पुनः अन्य क्रियायें उत्पन्न होती रहती है। यहातक अबयबी उसके अवयव 
उसके भी छोटे छोटे अवयब इस ढेगसे छोहपिण्डके परमाणुये हो गये हैं | यो अबतक 
पूर्वपिण्डका विनाश हो चुका । अब नवीन पिण्डका उत्पाद सुनिये। पुनः दूसरे अम्निसेयोगत्त उन परमाणुओमे 
नवीनसपर्शकी उत्पत्ति होती है, उसके पश्चात्‌ उस उष्णछोहपिण्डद्धारा रसोई जीमना, भुरस जाना, 
आदिका उपभोग करनेवाले जीवोके विशेष पुण्य, या पापक्री अधीनतासे परमाणुओंमे क्रिया होनेसे 
क्षेत्रसे क्षेत्रान्तररूप होना विभाग उपजाता है| विभागसे अन्य क्षेत्रके साथ हो रहे पूर्वत॑योगका 


बिनाश हो जाता है । पीछे दूसरे परमाणुके साथ संयोग हो जाता है | दो दो परमाणुओका संयोग 
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यहा नेयायिर या वेशेषिककी ओरसे खपक्षक्ता अवधारण है कि स्वार्थमें अणू प्रत्यय करनेपर 
कर्म ही कार्मण शरीर है यों इस पक्षमें वह कार्मण तो कोई शरीर नहीं है, प्रद्युत वह जद्दड तो बुद्धि, 
सुख, दुःख आदिके समान पुरुषका विशेष गुण हे, जिसको आप जैन कर्म कहते हैं। उसको हमारे 
यहां अदृष्ट यानी पुण्य, पाप, कहा गया है । इस प्रकार अनुमान बनाकर कोई वैशेषिक कह रहा 
है, उसके प्रति आचार्य महाराज वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं, उसको सुनिये। 


कमेंव कार्मणं तन्न शरीरं नृगुणवतः । 
इत्यसद्द्गव्यरूपेण तस्य पौहलिकवतः ॥ ३ ॥ 


कर्म ही कार्मण है जो कि धर्म, अधर्म, कहे जाते हैं. वह कर्म ( पक्ष ) शरीर नहीं हे; 
( साध्य ) आत्माका विशेष गुण होनेसे ( हेतु ) वुद्धिकि समान ( अन्चयदृषटान्त ) यों वैशेषिकोंका 
कहना सार्थ नहीं है। क्योंकि उस ऊर्मको दब्यरूपसे पुद्ठछों करके निर्मितपना सिद्ध हो रहा है । 
अर्थात्‌---कर्म यदि आत्माके गुण होते तो आत्माको पराधीन नहीं कर सकते थे | जो जित्तका गुण 
होता है बढ़ी उसको परतन्त्र नहीं बना देता है। जब कि यह संपारी जीव पख् हो रहा है, अतः 
पिद्ध दो जाता है कि कर्म विजातीय पौद्नलिक दब्य हैं | द्रब्यका निज गुण उसको विभाव अवस्था 
नहीं पटक देता है । निजयुर्णोकी नाश करनेके डिये मुमुक्षुका प्रयत्न नहीं होता है | अन्यथा आत्म 
द्रन्यका दी नाश हो जायगा। 

न हि कर्म धर्माधर्मरूपमदृष्ठसंज्ञक॑पुरुषविशेषणुणस्तस्य द्र॒व्यात्मना पौहालिकत्वाचतो 
नाशरीरत्वसिद्धिः । 

कैदेषिकोंके यहा जिनकी संज्ञा अद्ट्ट मानी गयी है, ऐसे घर्म, अधर्मस्वरूप कर्म तो आत्माके 
विशेष गुण नहीं हैं | क्‍योंकि हव्यस्वरूपसे वे पुश्रलके गढे हये हैं | तिस कारण कमोको शरीर 
रद्दितपनकी सिद्धि नहीं है | संसारी आत्माका सूक्ष्मशरीर पौह्डलिकिकर्म है, जो कि आक्रद्व्यसे भिन्न 
द्र्यपुद्ूछका वन रहा औपाधिक शरीर है, जेसे कि आत्थिमास रक्तमय यह छायमान स्थूछ 
शरीर पुद्ठल निर्मित हे । 

भावकमवात्मगुणरूप न द्रव्यकर्म पुद्रपर्यायत्वमात्मसात्कुबअसिद्धमिति मन्यमान प्रत्माह। 


पैशेषिक कहते है कि जैन पण्डित भी राग, दवेष, अज्ञान, ईर्ष्या, अलुत्साइको भावकर्म 
मानते हुये आत्माका सुण ( विमावपरिणाम ) मानते ही हैं। सच पूछो तो आत्मार्म अज्ञान, राग, 
द्वेप, आदि भावकर्ग ही आत्माके गुणल्वरूप हो रहे विद्यमान हैं | पुण्यकर्म तो पुन्नलके पर्यीयपनकों 
अपने अधीन करता हुआ कोई आजतऊ प्रतिद्व नहीं है । कोई भी दार्शनिक विचार अमूर्त आत्मा 


तंत्व॑र्थिचिन्तामणिः २२७ 
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हनेपर उसमें तेजोद्रब्ये प्रवेश नहीं कर सकता है. ( प्रतिज्ञा ) मूर्त होनेसे ( हेतु ) डेलके समान 
अन्य ढँप्टान्त ) अर्थात्‌-डेल जिसमें प्रवेश करता है वह पदार्थ वैसाका वैसा ही नहीं बना रहता 
।। इसी प्रकार लीहँमें अंभ्िके घुप जानेपर लोहा नष्ट होकर दूसरी बदल जाता है | यह तुम्हारे एकत्व 
त्यमिज्ञानकां बाधक प्रमाण खडा हुआ है | आचार्य कहते है कि उन वेशेषिकोंका इस प्रकार 
#हना प्रशंसनीय नहीं है | क्योकि उनके हेतुकी विपक्ष व्याइत्ति होनो संद्ग्धि हो रहा है, जैसे कि 
'हैनू या वुद्धके सर्वेज्णनेका अभाव साथते समय दिये गये वक्‍तृत्व, पुरुषत्व, हाथ पाव सहितपन 
आदि हेतुओंकी विपक्षसे व्यावृत्ति होना संदिग्ध है | अर्थात्‌-अहन्त ( पक्ष ) सर्वज्ञ नहीं हो सकते 
£ ( साध्य ) वक्ता होनेस ( हेतु ) गलीके मनुष्य 'समान ( अन्वय दृष्टांन्त ) “इस अंनुमानका वक्तापन 
तु संदिधव्यमिचारी है | क्योंकि सर्वज्ष्में भी वक्तापन संभावित है | ज्ञानके, प्रकष होनेपर कोई वक्ता- 
उनका अपकर्ष हो रहा नहीं देखा जाता है । बल्कि ज्ञानके बढनेपर वक्‍तृत्व शक्ति बढ रही प्रतीत 
गैती है । अथवा विपक्ष हो रहे सर्वज्मे पुरुषपपना भी वर्त सकता है। इसी प्रकार मूर्तत्व देत, भी 
दिध व्यभिचारी हे | अतः वहका बहीं मूर्त पदार्थ बना रहनेपर भी तेजोढ्रब्य प्रवेश कर सकता 

। छेद्दोंवाली मीतमें डेछा प्रवेश कर जाता हे, किन्तु भीत वह की वही बनी रहती है। गढमे गोली घुस 
ग्रानेस सहसा अबस्था नहीं बदल जाती हे | पेठमें अन्न, पान, का अवेश करनलेने पर देवदत्तके 
शरीरकी सर्वथा परावृत्ति नहीं हो जाती है । मूर्तिमान पदार्थमे मूर्तपदार्थ प्रवेश ,करता है । 
प्तमें कोई भी अमूर्त प्रवेश करता हुआ नहीं देखा गया है। आकाश, धर्म, अंधर्म, और काल ये 
अमूत्त, पदार्थ तो जहाके तहा अवस्थित हैं |ये कहीं जाकर प्रवेश नहीं करते | इनमे भले ही कोई मूर्त 
पदार्थ प्रवेश कर जाय। हा, शुद्ध जीव मोक्षणमत करते समय ऊर्ष्लोक प्रति गन करता है | वह 
फोई बाण, डेल आदिके समान प्रवेश करनेवाछा नहीं माना गया है | शेष संसारी जीव ती कै 
बनन्‍्धकी अपेक्षा मूर्ति ही बने बनाये हैं। यदि यहां कोई यें। आक्षेप करे कि देखो आकाञद्वब्य अमूर्त 
हो रहा मूर्त्पु्ठलोमें प्रवेश कर रहा देखा गया है। यो कंइनेपर तो आचोॉर्य कहते है कि वहीं 
आकाशमें मूत्तिमानका प्रवेश है। मूर्तिमानमें आकाशका प्रवेश नहीं हे | आऊाश तो व्यापक है कहते 
कहा जाय श बादलोंके चलनेपर किसी किसीको चन्द्रमा चछता दीखता हे | कमी काले वादलोमे चंद्रम ( 
घुतता दीखता है, यह सब भ्राति है । अतः छोहपिण्डमें तिस प्रकारकी एकत्व प्रतीतिका कोई बाधक 
नहीं है। बाधारह्ित एकल प्रत्यमिज्ञानसे वहां एकत्व सिद्ध हो जाता है । वाबदूक वेशेषिकोंके सम्मुख 
हमने सारभूत कथन कह दिया हे। अधिक प्रसंग बढ़ानेते कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सफ्रेगा 
उनका उत्पाद विनाश प्रक्रियाको दिखलाना कोरा फटाटोप मात्र है । 


नेंतु कमेंवे का्मेणमित्यास्मिन्‌ पश्ते न तच्छरीरं पुरुषविशेषणुणत्वाह्ृध्यादिवदिति 
फेश्ित्तें मत्याह । 


२१३० तत्वयिशोकवार्तिक 
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द्ेतुके नहीं ठदरते हुये साथ्यक्े नहीं ठहरनेपर व्यमिचार दोष नहीं 'छग पाता है। देखिये, उन ऋरीधा- 
दिकोंकों परतंत्रताओे निमित्त कारण होनेका अभाव है, पुद्ठलकी कार्मणवर्गणाओंे धनाये गये दब्य औष, 
द्रब्यमान, आदिक ही जीवकी परतंत्रतामे निमित्त हैं| उन द्वव्यक्रोध आदिके निमित्तले हेये जीवके भात्र 
क्रोध, अभिमान आदिक जीवपयाय तो परतंत्रता+ निमित्त नहीं हैँ । वे भावक्रोध आदिक तो खय॑ 
परतंत्रता स्वरूप हैं | क्योंकि पुद्टक दन्यके बने हुये ऋध आदि कर्मोका उदय होते सनन्‍्ते ही भाव 
ऋध आदि जीव परिणामोकी उत्पत्ति हो रही जीवकी परतंत्रता है। उन पुद्ठल निर्मित द्रव्य क्रोध आदि 
द्वारा दी गयी फ़िर अन्य कोई भी पदार्थ परदंशरता नहीं दे । अर्थात्‌:-क्षमास्ररूप जीवका क्रोध रूप 
हो जाना ही पसधीनता है | सबको जान छेना इस स्वमावकों धारनेवाले जीमका पौह्लिक ज्ञानावरण 
'कर्मके उदय होनेपर अज्ञानभाव हो जाना ही तो जीवकी पराधीनता ऐ। इस कारण हेतुके नहीं घटित 
होनेपर और साध्यके भी नहीं ठहरनेपर भावक्रोध द्वारा व्यभिचार नहीं हो सकता है । हमारा प्रयुक्त 
फिया गया परतत्रताका निमित्तपना देतु व्याधिचार दोषरद्वित है। अतः सर्वदा अगमक नहीं है। किन्तु 

पुद्रछ पर्यायपन साध्यका सर्वदा ज्ञापक है | ह 


अन्रापरः खप्नांतिक शरीरं परिकल्पयति तमपसारयत्रांद | 5 
यहा कोई दूसरा बौद्ध उक्त पाच शरीरोंमें अतिरिक्त सप्तम होनेवाले सवप्तान्तिक शंरीरकी परि- 
कल्पना कर रहा है उसके मतका निराकरण करते हुये श्री विधयानन्द आचार्य अग्रिम चॉर्तिकको कहते है । 


स्वप्नोपभोगसिध्यर्थ कार्य खप्नान्तिक तु ये । 

प्राहुस्तेषां निवायते भोग्याः स्वप्नांतिकाः कथम्‌ ॥ ५ ॥ 

भोग्यवासनया, भोग्याभास चेत्सप्नवेदिनां । 

शरौरवासनामात्राच्छरीराभासनं न किम्‌ ॥ ६॥ 

खप्न दशॉर्मे अनेक प्रकारके छुख दुःख भोगने पडते हैं । कभी कुय्मेमें गिर पडता हे, कभी 

भोजन करनेका खष्न आता है, कभी नावमें बेठकर जाता है, इत्यादिक स्वप्तके उपभोगोंकों सिद्विकी 
प्रापि करनेके लिये जो बौद्धपण्डित एक स्वप्नान्तिक शरीरको अच्छा कह रहे है, उनके यहां तो 'स्वप्न 
दरें दोनेवाले ध्वप्नानिक मोग्यपदार्थ मठ कैसे निवारे जा सऊँते हैं ? अर्थात्‌---स्वप्नान्तिक ौरी- 
रे समान स्वप्तान्तिक घोडा, नाव, घन, क्रूप, 'नदी, भोजन, अलंकार, आंदिक भीग्य पदार्थ भी 
मानने चाहिये। जैसे कि यह स्थूछ शरीर खाटपर सो जाता है, कह्दी वाहर नाव, घोडापर, चैढ नहीं 


समता है, खाता, पीता, चलता, फिरता नहीं है, हा, दूसरों स्वप्नानतिक शरीर उक्त क्रियाओंकी छुलम॑- 
तापते कर छेता है, उसी अकार निकट्वर्ती भोग्य पदार्थ तो यथास्थान रखे रहते हैं | सप्न अवैरेथोमें 


तस्वार्थीचिन्तामणिः २२५ 
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ऊपर जम रहे पौद्ठलिफ कर्मीको नहीं स्वीकार कर रहा है | इस प्रकार मान रहे वेशेषिकोंके प्रति 
आचार्य महाराज समाधानवचन कहते हैं | 


कर्म पुठ्लपर्यायो जीवस्य प्रतिपद्यते । 
पारतंत्र्यनिमित्तत्वाकारागारादिबंधवत्‌ ॥ 9 ॥ 


जीवके कर्म तो पुह्रछकी पर्यीय समझे जा रहे है ( प्रतिज्ञा ) जीवकी परतंत्रताके निमित्त 
कारण होनेसे ( हेतु ) कारागार ( जेलखाना ) साकछ, लेज, आदिके बंध समान ( अन्वयच्छान्त )। 
अर्थात्‌---देवदत्त या गायको जेल घर या सांकलमे बाघ दिया जाय ऐसी दश्शामें वह बंधन उन 
आत्माओका निजगुण नहीं है, किन्तु पौद्डलिक हे | इसी प्रकार जीवकी परतंत्रताका नि्मित्तकारण 
हो रद्द कर्म पदार्थ भी आत्मासे विजातीय द्रव्य माने गये पुद्ठलकी पर्याय हे | 


ऋक्रोधादिभिव्य॑भिचार इति चेन्न, तेषामपि जीवस्य पारतंत्र्यनिमित्तत्वे पौह्अलिकत्वो- 
पपत्तेः | चिट्रपतया संवेद्यमानाः ऋरधादयः कर्य पौहलिकाः प्रतीतिविरोधादिति चेतू न, 
निहेंतोव्यभिचारायोगात्‌ तेषां पारतंत््यनिमित्तत्वाभावात्‌ । द्रव्यक्रोधादय एवं हि. जीवस्य 
पारतंत्यनिमित्त न भाषक्रोधादयस्तेषां स्वयं पारतंत््यरूपत्वादद्रव्यक्रोधादिकर्मोदय हि सति 
भावक्रोधाइत्यत्तिरेय जीवस्य पारतंत््यं न पुनस्तत्कृतमन्यत्किचिदित्यव्यभिचारी हेतुनों- 
गसक। सदा । 

यदि कोई ये कहे कि ध, अभिमान, आदि करके आप जैनोंके हेतुका व्यभिचारदोष आता 
है। देखो, क्रोध आदिक भाव भरा जीवको परतंत्र करनेके निमित्त तो है, किन्तु पुद्रछकी पर्याय नहीं है। 
जीवके ओदयिकमभाव वे क्रेधआदिक तो स्वतत्व माने गये हैं । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना। क्योकि जीवकी पराधीनताके निमित्त होनेपर उन क्रोध आदिकोंको भी पुद्ठल निर्मितपना बन 
जाता हे | हेतुके रहनेपर साध्य भी रहजाय ऐसी दशामे व्यभिचारदोष नहीं आता है | कहीं तो पुह्ठछ 
निमित्त है, क्राचित्‌ पुद्रछ उपादान कारण हे, वे सभी कार्य पौद्दलिक हैं | यदि वेशाषिक फिर यें। कहें 
कि ओव आदिक तो जीवके निज चैतन्य रूप करके सम्बेदन किये जा रहे है, वे आत्मीय पदार्थ 
भल्ठ कैसे पुह्रलके परिणाम माने जा सकते हैं * क्योंकि प्रतीतियोंसे विरोध हो जावेगा, यानी ऋध 
आदिक यदि पुद्ठलकी पर्याय होते तो घट, पट, आदिफे समान वाहिर्भूत देखे जाते और साधारण 
जीव भी उनको बहिरंग इन्द्रियों द्वारा देख छेते। किन्तु देवदत्तके कषका उसीके अँतरंगमें चेतन 
आत्मकपने करके सम्बेदन दो रहा है । दूसरे जीवोंको देवदततके ओधका इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष हो नहीं 
पाता है। ग्रंथकार कद्दते है कि यह अक्षिप नहीं करना। क्योकि हेतुके नहीं ठहरनेसे व्याधिचार नहीं 
हो पाता है। जहा हेतु लो ठहर जाय और साध्य नहीं ठहर वहा व्यमिचार दिया जा सकता है । 
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कल्पना करना उचित नहीं है | साथमें स्वाभाविक शरैर कल्पना करना भी युक्त नहीं है। इसी बातको 
श्री विययानन्द आचार्य अग्रिम वातिक द्वारा कह रहे हैं । 


स्वाभाविक॑ पुनगात्र शुद्ध ज्ञानं बदंति ये । 
कृतस्तेषां विभागः स्यात्तच्छरीरशरीरिणो! ॥ ७॥ 
जो बौद्ध विद्वान्‌ फिर जीवके झुद्ध ज्ञानको स्वाभाविक शर्सर कह रहे हैं, उन बोद्धोंके यहा 
शरीर ओर शरीखाले जीवका विभाग मज़ा केसे होगा ? बताओ। अर्थात---्ञानाहैतवादी बौद्ध यदि 
ज्ञनको ही शरीर कह देंगे तो फ़िर शरीरधारी आत्मा उनके यहा क्‍या माना जायगा * बोद्ध ज्ञानवान्‌ 
आत्माको स्वतन्त्रतत्त मानते नहीं हैं । 
तंदेव ज्ञानमशरीरिव्याबृत््या शरीरी स्यादशरीरव्याबृत््या शरीरमिति सुगतस्य शुद्ध- 
ज्ञानात्मनः शरीरत्वं, शरीरितं च विभागेन व्यवतिष्ठते कल्पनासामशथ्यांदिति न मंतव्यं, 
तब्यावृत्तेरेव तत्रासंभवात्‌ ! सिद्धे हि तस्य शरीरत्वे वा शरीरिणः शरीराच्र व्यावत्ति! सिध्येत्‌ 


तत्सिद्ों च शरीरिल्मशरीरित्वं चेति परस्पराश्रयात्रेकस्यापि सिद्धि! । ततो न स्वाभाविक 
शरीरं नाम | 

बौद्ध जनोंका यह मन्तन्य है कि ज्ञान पदार्थ तो उपाख्याओंसे रहित है, उप्तमें कोई वस्तुभूत 
पदार्थ नहीं ठहरता है। घटत्व, पटत्व, कोई पदार्थ नहीं है | अघटपनकी व्याब्ाति ही घटत्व है, और 
अपटपनकी न्यावृत्ति पटत्व है, पठत्व कोई सद्दश पारिणाम या जाति अथवा सखण्डोपाधि वर्म नहीं हे। 
इसी प्रकार बुद्ध मगवानके शरीर ओर शर्रारीपन कोई धर्म नहीं है। ज्ञानाद्वैतवादियोंके यहा वह 
ज्ञान ही शरीरीरहितपनेकी व्याज्ञाति करके शरीरी क्या जाता है ओर शरीरराहितपनकी व्याबृत्ति 
करके वह ज्ञान ही शरीर कह दिया जाता हे | इस प्रकार शुद्ध ज्ञानस्वरूप बुद्ध भगवान्‌के शरीरपन 
और शरीसीपन ये दो धर्म विभाग करके व्यस्थाको श्राप्त हो जाते हैं | अन्यापोह्द या अतदन्यावत्तिकी 
कल्पनाकी सामर्थ्यतते वस्तुभूत नहीं होते हुये धर्म भी ज्ञाममें गढ़ लिये जाते हैं | जगतमें भी यही 
व्यवस्था करनी पडेगी कि वनवानका अर्थ “ दरिद्र नहीं ” इतना ही हे। पण्डितका अर्थ “ मूर्ख 
नहीं ” एतन्मात्र है [पूर्ण धनवान्‌ होना या पूर्ण पाग्डित होना ते बहुत बडी बात हे। सुंदर बलवान, 
कुलीन, पुष्ट, व्याख्याता, स्वादु भोजन, आदि प्रशसनीय पदाथीका अर्थ केवल अन्यापोह मात्र है | अब 
आचार्य कहते हैं कि यह तो बौद्धोंको नहीं मानना चाहिये | क्योंकि उसका स्वभाव माने विना उससे 
भिन्नदी व्यावृत्ति हो जानेका ही उसमें असम्भव हे । कारण कि उस ज्ञानको शरीसीपना यदि गाठका 
पिद्द होता तब तो शरीरीकी शरीरसे न्याज्त्ति सिद्ध हो जाती और उस व्याबत्तिके पिद्ध द्वो जानेपर 
शारीरीपन और अशरीरीपन तिद्व धोते। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष हो जानेसे एफकी भी पिद्ठी नहीं 
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न्यारे ही घोड़े, भोजन, वस्र, खी, धन, आदिक भोग्य पदार्थ गढ, लेने चाहिये | इसपर बौद्ध यदि यो 
कहें कि स्वप्नफा ज्ञान करनेवाले जीवोंकि पूर्वकालसे छगी आ रही' भोग्यपदाथीकी, वासना करके' 
भोग्यपदार्थीका प्रतिमास हो जाता है । मिथ्यावासत्ता द्वारा, असंस्य झूँठे पदार्थीका शोकी, मदोन्मत्त, 
मूर्छित, जीवेंके ज्ञान हो रहा देखा जाता है ॥ यो कहनेपर तो आचार्य कद्वते हैं कि तब तो शरीरकी 
भी केवछ वासनासे ही गरीरका आभास हो जाबो, वास्तव़ेः वहा कोई न्याऱा शरीर नहीं है, जेसे 
कि भोग्य पदार्थ नदी, उपबन, पर्रत, गतपिता, मित्र, आदिक काई न्‍्यारे वहा नहीं है। विचारा 
जाय तो किसी भयकर पदार्थक्ते स्वप्तमें दंख जानेपर इस स्थूलशरीरमें ही कम्प या हृदयमें घडकन 
हो रही प्रतीत होती है, युवा पुरुषोको विशेष स्व॒प्त आनेप़र इस स्थूछ शरीरमे ही विकार हुआ 
करते हैं | यों मूर्छित, उन्मत्त, भ्रान्त, दशाओंमे अनेक प्रकारके विपरीत ज्ञान होते है | उनके लिये 
कह्ातक झूठे मूठे अग्रमाणिक शरीरोकी कल्पना करोगे 


यथेव हि स्वप्नदशायां भोगोपलब्धिः स्वप्नांतिकं शरीरमंतरेण न घटत इति मन्यते 
तथा भोग्यानथोनंतरेणापि सा न सुघंटेति भवह्विमेननीयं, जाग्रदशायां शरीर इव भोग्येष्वपि 
सत्सु भोगोपलब्धे! सिद्ध्ात्‌ | यदि पुनर्भोग्यवासनामात्रात्खप्नदर्शिनां भोग्याभास इति 
भवतां मतिस्तदा शरीरवासनामात्राच्छरीराभासनभिति कि न मत ? तथा सति ख्वप्न- 
प्रतिभासस्य मिथ्याल सिध्येत््‌, अन्यथा शरीरप्रतीतेरपि भोग्यप्रतीतीः सुखादिभोगोपलब्धे। 
सप्नतवप्रसंगात्‌। ततो न सोगतानां स्वप्नांतिक शरीर कल्पयितुं युक्त नापि स्वाभाविकमित्याह । 

कारण कि ज़िंस ह्वी प्रकार जीवका स्वप्न अवस्थामें भोग, उप्मोगोंको उपलब्धि करना 
स्वप्तान्िक शरीरक्ो माने, विना घटित नहीं होता है, यों बौद्ध मान रहे: हैं । तिसी. प्रकार भोग्य 
अथाके. विना, भी, वह भोगोंकी उपलब्धि भी भले प्रकार घटित नहीं हो पाती है | इस कारण आप 
बोद्ध करके स्वप्नान्तिक भोग्य पदार्थ भी मानने चाहिये । क्‍योंकि जागृतदशामें जेसे शर्ररके होनेपर 
ही भोगोंकी उपलब्धि होती, 6 | अतः स्वप्तमें भी एक न्‍्यारा शरीर मानना पडता है। उसी प्रकार 
जाग्रत द्मामे भोग्य पदार्थोंके होनेपर ही. मोगकी, उपलब्धि होती, है। इससे छिद्ध हे कि स्वप्नमेः विछ- 
क्षण प्रकारके भोग्य पदार्थ भी हैं। यदि बोद्धोका यह: मन्त॒व्य होय जि ख्वप्नदर्शों पुरुषोक़ों पूर्वकाल़ीन 
भोग्य पदार्थोकी आत्मामें जम गयीं केबल वासनाओसे,ही' मोग्योका आभास हो जाता है, आचार्य कद्दते 
हैं कि यो आपका विचार होय तब तो शरीरकी केवछ ( कोरी ) वासनासे स्वप्नमें शरीरका ग्रतिभास 
हो जाता है, यह क्यो नहीं मान लिया जाबे * तैसा होनेपर ही स्वप्न प्रतिभासको मिथ्यापन सिद्ध हो 
सकेगा । अन्यथा यानी स्वप्वान्तिक भोग यदि मान ढिये जायेंगे तो स्वप्न 'सचा वन बेठेगा अथवा 
शरीरकी प्रतीति हो जानेसे भोग्योकी प्रतीति हो रही है, इस कारणफ्रे जाप्रत दरशाके खुख ' आदि 
भोग्रोंकी उपब्धिको स्वप्तपनेका प्रसह॒ग हो जाबेगा | तिस कारण ब्रौद्धोंको निराले स्वप्नातिक शरीरकी 
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कथन करना चाहिये | यदि सूत्रकारकी त्रुटि हो गयी है तो वार्तिककारकों उपसंस्यान द्वारा वह त्रटि 
पूशी कर देनी चाहिये, यहातक कोई कह रहे हैं, उनके प्राति श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिफ द्वारा समाधान 
वचन कहते हैं | 


पाथवादिशरीराणि येउतो भिन्नानि मेनिरे । 
प्रतीतेरपछापेन मन्यतां ते खवारिजम ॥ ९॥ 


. जो वेशेषिक पण्डित इस, औदारिक शरीरसे भिन्न पार्थिव शरीर, जलीय झरीर आदिको मात्र 
बैठे है, प्रतीतिका अपछाप करके >चाहदे जिस अन्ठ, सन्‍्ट, पदार्थों मान छेनेवाले वे वेशेषिक यों 
आकाशकमलको भी मान लेवें, इसमें क्या आश्चर्य हे | 


, न हि पृथिव्यादीनि द्वव्याणि भिन्नजातीयानि संति तेषां पुद्वलपयौयत्वेन प्रतीतेः 
परस्पंरपारेणामदर्शनाहविन्नजातीयत्वे तदयोगात्‌ । न शांकाश पृथिवीरूपतया- प्रिणमते 
कालादिवा । परिणमते च जल मुक्ताफलादि पृथिवीरूपतया | ततो न तज्जालंतर॑ युक्त येन 
पार्थिवादिशरीराणि संभाव्यंते । 

थिवी, जल, आदिक' द्वन्य कोई भिन्न जातिवाले न्यारे। न्यारे तर्ंच नहीं! हैं।। क्योंकि उन 
पृथिवी, जल, आदिकोंकी पुह्रछके पयीयपने करके प्रतीति दो रही है, परस्परमें। एके? दूर्सरेकी पर्याय 
हो जाना देखा जाता है”। यदि पृथिवी, जल, ,आदिक द्रब्योंकों मिन्नामिन्र जातिवाला' तत्तान्तरीमनि 
जावेगा तो उस परस्पर परिणाम होनेका योग नहीं ब्रन सकेगा। तुम वैशेषिकोंके यंद्या भी प्रूथिवी स्वरूर्प' 
करके आकाश, द्वन्य नहीं परिणमता है अथवा काल, आत्मा, ,आदिक द्रव्य भी प्रथिवरी या। जरू नहीं- 
बन जाते हें | ,अंतः ये मित्र जातिवाले द्रव्यान्तर हैं | किन्तु सीपके मुखमें पडा हुआ/जछ वुछि कांडिमें 
मोती हो जाता है, मेघनल ही अनेक वन॑स्पतिया बन जाता है, जलके छकडी, पाषाणःआदि' परिणाम) 
हो जाते हैं, जो कि कठिन द्ोनेते आपके मतमें प्रथिवी पदार्थ माने गये हैं | आकाशमें, विशेष वायुयें 
जरू होकर बरस जाती हैं । अम्निकी भस्म प्रृथिवी हो जाती हे।कपडा, छकडी, आदिक पार्थिव पदार्थ 
जेलकर अग्नि जझजाते हैं। दीपकसे काजल बन जाता है। इस ढंगसे परस्परमें परथिवी, जल, तेज, वायु: 
ओंर्का परिणामपरिणामी भाव देखा जाता है । तिस कारणसे उन प्रथित्री, जढू आदिकोंको न्यारी न्यारी 
जातिवाडा कहना उचित नहीं है, जिससे कि पार्थिव्र शरीर या जलीय शरीर, आदिक न्यारे शर्रारोंके 
सद्भावकी संभावना की जा 'संके । 


संत्यपि तानि नेतेम्यः शरीरेभ्यो भिन्नानि प्रतीतेविषयभावमल्ुभवंति व्योमारविंदवत्‌ । 
प्रायिव हि-शरीरं,यविद्रलोके यश तेनसमादिललोके यदाप्यं वरुणलोके यज् वायत््य चायुल्ेके 
बेक्तिव्यं, तद्रैक्रियेकमेव देवनारकाणामौपपादिकस्य शरररस्य वैक्रियेकलात्‌ । यच चातुओ- 
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हो सकती है । अर्थात्‌--अप्नि गांठकी उष्ण है तब तो अनुष्ण जल आदि पदाथासे उसकी व्याइत्ति 
हो सकती है । किन्तु जो निजस्वरूपते उष्ण पदार्थ नहीं है उसकी अलुष्णव्यावृत्ति असंभव है| अन्यथा 
जलके भी अनुष्णव्याद्यत्ति बन बैठेगी | दूसरी बात यह है कि ज्ञान आत्मक बुद्धको शरीसीपना 
वस्तुमूत सिद्ध हो जाय, तब तो शरीरीसे मित्र शरीर आदिसे उसकी न्याइत्ति सधपाये और व्याबृत्ति 
सध चुकनेपर शरीरीपन ( कल्पित ) और अशरीरपन सघसके | तीसरी बात यह भी दे कि चाढिनी 
न्यायस्ले बुद्धेम किसी भी व्याइत्तिकी कल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि शरीरत्व सिद्ध करते समय 
शरीरसे भिन्न शरीरीपन या अशरीरीपन भी व्याइत्त हो जायगा। बुद्धमे इनकी भी व्याद्गत्ति हो जावेगी 
तथा शरीरीपनको साधते समय शरीर्विसे मित्र शररीरत्वकी भी व्यावृत्ति बुद्ध घुस जावेगी। तिस 
कारण उक्त पाच शरीरोसे न्‍्यारा कोई स्वाभाविक शरीर नाममात्रको भी नहीं है । 


यत्पुनरातिवाहिक नेमाणिक॑ च तदस्मद्भिमतमेवेत्याह | 


जो भी फिर किसीने आतिवाहिऋ और नेमाणिक ये दो शरीर माने है, वे तो हमको अभीष्ट ही 
हैं, इसी बातकी ग्रन्थकार स्पष्ट कद्ते है । | 


कामंणांतगंतं युक्त शरीरं चातिवाहिकं | 
. नेमीणिकं तु यत्तेषां तन्नो वेक्रियिकं मते ॥ <॥ 


दोनोंमें पदह्दिछा आतिवाहिक शरीर तो कार्मण शरीरमें अन्तर्मूत हो जाता है। अतः भले ही 
आतिवाहिक शरीर मान छो उचित ही है और जो उनके यहा नेमीणिक शरीर माना गया ह वह 
तो दम जेनोंके यहा वेक्रियिक्र शरीर माना जा चुका है | अथीत---यहा वहा अनेक योनियोमें परि- 
श्रमण करानेवाछा आतिवाहिक शरीर कार्मण शरीर ही तो हे तथा स्वल्प काल्में अधिक भोगोंको 
भोगनेके लिये रचे गये ने्माणिक शरीर वोक्रियिक शरीर ही समझे जाते हैं | अतः जैनपिद्धातसे कोई 
विरोध नहीं आता हे । ह 

सांभोगिक॑ पुनरोदारिकादिशरीरत्रयमप्रतिषिद्धमेवेति न शरीरांतरमस्ति । 

जिनका प्रयोजन सम्मोग करना है ऐसे साम्भोगिक शरीर तो फिर औदारिक, वैक्रियिक, 
आहारक ये तीन शरीर जेनोके यहा माने ही गये हैं। अतः साम्मोगिक शररका हम निषेघ नहीं करते 
हैं। किन्तु वह माने गये पांच शरीरोंसे कोई न्यारा शरीर नहीं है | 

नन्‍्वौदारिकाद्यानि भिन्नानि पार्थिवादिशरीराणि संति ततोन्य्रोपसंख्यातव्यानीति 
फेचित्‌ तान्‌ प्त्याह । 

यहा वैशेषिक्त अपने मतका अवधारण करते हैं कि जो औदारिक शरीरते मिन हो रहे प्थिवी- 
रे शरीर या जलनिर्मित शरीर अथवा तेजत और वायवीय शरीर हैं उनको उस औदारिकिसे न्‍्यारा 
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कारण मूर्त है। संतारी जीव विचारा मुक्तात्मा या आकाशके समान अमूर्त नहीं है। अतः मूर्तजीवका ही 
मूर्त शरीरोंके साथ सम्बन्ध हो जाता है | अमूतका मूर्तद्न्यके साथ बंध नहीं हो सकता है. | 


अनादिः संबंधों ययोरात्मना ते यथा तेजसकामंणवगरीरे, च शद्दवात्सादिसंबंधे ते प्रति- 
पत्तव्ये । ततो नेकांतेनामूर्तत्वमात्मनः परशरीरसंबंधात्यू येन तदलुपपत्तिः तत्संबंधात्‌ प्रागपि 
तस्य तेजसकामणाभ्यां संबंधसद्भधावात्‌ । ततः पूर्वमप्यपराभ्यां ताभ्यामित्यनादितत्संबंध- 
संतान प्रतिविशिष्ठतीजसकामंणसंवंधात्‌ सेव सादिता । 

जिन तेजस और कार्मणक्रा आत्माके साथ सम्बन्ध अनांदिकावसे चला आता है, वे पैजस 
और कामण शरीर थथायोग्य अनादि सम्बन्धवाले कढ्दे जाते हैं । सूत्रमें समुचयवाचक च शह्व भी 
पडा हुआ है | इस कारण वे तेजस और कार्मण शरीर सादि सम्बन्धवाले मी छमझ छेने चाहिये। 
अर्थीत्‌--तैजस शरीर छुयासठ सागरसे अधिक नहीं ठहरता है | कोई भी वर्तमानका कार्मण शरीर 
घत्तर कोटाकोटी सागरसे अधिक नहीं ठहर सकता है । किन्तु कार्यकारणमावकी सनन्‍्तानसे उनका 
प्रवाह अनादिकालसे चला आ रद्दा है | तमी तो विशेष विशेष तेजस शरीर या कार्मण शरीरकी 
अपेक्षासे वे सादि उम्बन्धवाले भी हैं | जैसे कि वीज और दृक्षकी सन्‍्तान अनादि है; किन्तु विशेष 
बीज या कोई एक पकड लिया गया वृक्ष तो सादिकाछका है | तित कारणसे दूसरे शरीरोंके 
सम्बन्धसे पाहिछे आत्माको एकान्तरूपसे अमूर्तपना नहीं दे । जिससे कि उस शरीरके सम्बन्धकी 
अपिद्दि दो जाय | जिस समय तेजस और कार्मण शरीरोंका वर्तमानमें सम्बन्ध हो रद्दा है, उस 
सम्बन्धसे पढ्िले भी उस आत्माका पूर्ववर्ती तैजल और कार्मण शरीरोंके साथ सम्बन्धका सद्भाव था। और 
उससे भी पहिले तीसरे उन तेजस का्मण शर्रारोस्ते साथ आत्माका सम्बन्ध था। इसी प्रकार अनादिकालके 
जऔौवकी अनादिकाल्से उन तैजस, कार्मण, शरीरोंके सम्बन्धकी सन्‍्तान बन रही है | दवा, प्रत्येक विशिष्ट 
विशिष्ट असाधारण किसी तेजस या कार्मणका सम्बन्ध हो जानेसे वही सादिपना उनका व्यवस्थित है । 

नज्ु कस्यचित्रानादिसंबंधे तेउतः परशरीरसंवंधान्ुपपत्तिरित्याशंकायामिदमाह । 

यहा कोई शंका करता है कि सम्भवतः किसी किसी जीवके वे तैजस, कार्मण, शरीर तो 
अनादि सम्बन्धवाले नहीं हैं | अतः जिस आत्माके तैजस या कार्मणका सादि सम्बन्ध हुआ है, 
उस अमूर्त आत्माके इस कारण दूसरे औदारिक आदिक मूर्त शरीरोंके सम्बन्ध होनेकी असिद्धि हो 
जावेगी । इस प्रकार आशंका होनेपर श्री उमास्वामी इस अगले सूत्रको कह रहे हें । 


सर्वस्थ ॥ ४२ ॥ 
सम्पूर्ण ससतारी जीवोंके ये दोनों दी शरीर होते हैं | अर्थात्‌--कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं 
है जिते कि थे तैजस कार्मण शरीर प्रवाद रूप करके अनादि काछसे छगे हुये नहीं दोंय । तमी 


संसारी जीव कर्मासे बंध रहे हैं । 
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'थथोक्तानि शरीराषि व्यवतिष्ते स्वविशेषाणां तत्ांतर्भावात्‌ । 

और ये पार्थिव, जलीय, आदि शरीर विद्यमान है तो भी वें इन पाच शरीरोंते मित्र होते हुये 
प्रतीतिके विषयुपनको नहीं अनुभव कर्‌ रहे है।जेसे कि आकाशपर छगा हुआ कमल कोई सद्भत प्रमेय नहीं 
हैं [उसी प्रकार इन औदारिकादि शरीरोसे मिन्न कोई प्रूथिवी तत्त्व निर्मित या जलतत्व निर्मित अथवा 
अकेले तेजो द्ब्यंते निर्मित तथा कोरी वायुसे बने हुये शरीर नहीं जाने जा रहे हैं | तुम वेशेषिकनि प्र्थिवीका 
बना हुआ जो शरीर इन्द्रढोकमें प्रसिद्ध माना है तथा जो सूर्यलोकमें तेजस शरीर कहा' है और जो वरुण 
लोकमें जलनिर्मित शरीर माना गया/है एवं वायुलोकमें जीवॉका शरीर॑ जो वायुनिर्मित स्वीकार किया 
'गया 'है वे तो सत्र शरीर वैक्रियिक ही है । देव और नारकियोंके उपपाद जन्मेसे निपजे ' हुये शरीर 
'वैक्रियिक हुआ करते हैं. । हा, जरायुज, मनुष्य, गाय, मैंस, आदिक और अण्डज पश्षी सर्प आदिकोका 
योनिज शेरीर तथा गिडार, डांस, वृक्ष आदिकोंका अयोनिज शरीर जो पार्थिव माना गया है “वह तो 
औदारिक ही 'है। जलकायके जीवोंका शरीर हो रहा सचित्त जल भी ओदारिक शरीर है। इसी प्रकार 
अभिकापक 'जीव' और वायुकायिक 'जीवोंका सचित्त शरीर भी अग्नि और वायुस्वरूप' 'होता हुआ 
ओऔदारिक शरीर है। जो भी वैशेषिक यों मान बेठे 'हैं कि मनुष्ष और ति्य॑चोंका शरीर तो प्रृथिवी, जुछ, 
तेज, वायु, इन चार 'भू्तोका बना हुआ, है अथवा इन चार आकाशंकों मिलाकर पाच भूतोंसि बन 
रहा माना है | अर्थात्‌-मनुष्य और घोडा, हाथी, तोता, मैना, साप, आदिके शरीरोंमें कठिन भांग 
पृथिवांका है, द्रव भाग जलका है, उदराप्मि या उष्णता तो अग्निका भाग है, उक्त शंरीरोंमें वायु भी' है, 
इस कारण 'चारों धातुओंसे ये शरीर बने हुये हैं। उक्त शरीरोमें भीतर पोल भी'हैं वह आकाशका भांग 
'है, 'यों पाच भत्तेंसे बने हुये ये 'शरीर किन्हीं वादियों करके इथ्ट किये गये है। आचार्य कहते हे कि 
वह ' मनुष्य या'तियचोंका शरीर तो' हमारे 'यहा ओदारिक शरीर ही माना गया है | उनसे न्यारा कोई 
शरीर नहीं है। इस कारण आम्नाय अनुसार सूत्रकार द्वारा कहे गये शरीर पाच ही व्यवाध्थित ही रहे 
हैं । शरीरके अन्य सभी भेद प्रभेदोंका उन .पाचमे ही अन्तर्भाव हो जाता “है 


ननु चामू्तस्यात्मनः कर्य मूर्तिमक्ठिः शरीरेस्संबंधो मुक्तात्मवदित्याशंकामपनुदनाह । 

यहा किसीकी शंका' हे कि 'मुक्त आत्माके समान अमूत हो रहे आत्माक्रा मरा मार्तिवाले शरी- 
रोंके साथ केसे सम्बन्ध हो जाता है? अन्यथा मुक्त परमात्माके भी शरीरके साथ सम्बन्ध बन बैठेगा | 
इस प्रकारकी आशकाका निराकरण कर रहे श्री उमास्वामी महाराज अग्रिमसूत्रको कह रहे है | 


अनादिसंबंधे च ॥.४१ ॥ 


वें तैज़ल और कार्मण डरीर दोनें आत्माके साथ अनादि कालसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं । 
अर्थात्‌-मोक्ष होनेके पूर्व कारमे अनादि काठसे यह जीव प्रवाह्र रूप करके कर्मीके साथ वंधा रहनेके 


२३८ तत्तार्थ छोकवार्तिके 


न्त्ं 





जाडल बम 


उन तैजस और कार्मणशरीरको आदि लेकर विकल्प प्राप्त किये जा रे ये शरीर एक काहमें 
एक आत्मामें चारतक हो सकते हैं । | ं 


दे तदग्रहण॑, प्रकृतशरी रहयम्रतिनिर्देशार्थमादिशव्देन व्यवस्थावाचिनान्यपदायों बृत्तिः, तेन 
' आदियेंषां शरीराणां तानि तदादीनीति संप्रतीयते | भाज्यानि प्रथक्कर्तैव्यानि । 
पृथक्त्वादेव तेषां .भाज्यग्रहणमनर्थकमिति चेतू, तन्नेकस्पचिद्वित्रिचतु/शरीरसंवंधाविभागोपपत्ते ॥ 
युगपदिति कालैकत्वे बतते, आइगभिविध्यर्थः ।'तेनैतदुक्त भर्वाति कर्िद्वात्मनि,विग्रहगत्यापनने दे 
एवं तैजसकार्मणे शरीरे सुगपत्संभवत;, कवित्‌ त्रीणि 'तैजसकार्मणवैक्रियिकाणि, तैजसकार्म- 
णौदारिकाणि वा कचिचत्वारि तान्येबाहारक्स॒हितानिःवैक्रियिकसहितानि म्रा.। 
प्रकरण प्राप्त तैजस ,और कार्मण इन दोनों शरीरोंका प्रतिनिर्देश ( प्रामशी ) करनेके लिये 
इस सूत्रमे तत्‌ शब्दका ग्रहण किया है । सर्जश्ञकी आम्नाय घाराते चछे आ रहे आगमके अनुसार 
व्यवस्थाकों कहनेवाठे आदि शब्दके साथ तत्‌ शब्दुकी अन्य पदार्थकों' प्रधान रखनेवाली ,बहुत्ीदि 
त_मास बृत्ति कर ली जाती है। तिस कारण पूर्व॑स्नोंमें व्यवस्थाकों प्राप्त हो रहे शरीरोंदी आलुपुवी 
अनुप्तार जिन शरीरोंकी आदिमे तेज़ल और कार्मण शरीर हैं, वे तदादीनि इस _पंदके द्वारा मे 
प्रकार प्रतीत कर डिये जाते हैं. | अवयबके साथ ब्रिग्रह है और इतिका अर्थ समुदाय 'है । अतः 
'तैजस और कार्मण भी छे लिये जाते हैं.] सूत्र पडे हुये भाज्यानि इस शब्दका अर्थ “संभावना अयुक्त 
पृथक्‌ प्थक्‌ करने योग्य हैं. ”” यह समझ छेना | यदि यहा कोई यों शैका कैरे कि ये शरीर पररंपर 
में और जीवसे प्रथऋमूत हैं: दो, 'वंयोंकि जीव उपयोगमय न्यारा*दे और वर्ण, गंध, स्परी, रस, वाले 
शरीर न्यारे हैं, अतः सूत्रमें साज्यका म्रहण करना व्यर्थ 'है | 'यों 'कहनेपर तो आचार्य 'कहते 'ढें' कि 
बढ शैकाकारका/वचन ठीक नहीं है [क्योंकि किसी किसी एक आत्माके दो, तीन, अथवा चार शरी- 
'रोके साथ सम्बन्ध हो जानेका विभाग वन रहा; दै । यह' भाज्य शह्दका तात्पय दे ।इंस'सूत्रमे पडे हये 
४ युगपत्‌ ” इस इह्का जर्थ! कालके एकपनेमें' प्रवर्तता है | आह अर्थ अभिवीत है, जिसे कि 
>ार संह्यावारे शरीर भी महण-कर डिये जाते हैं | आइका 'अर्थ 'मयीदा करनेपर चार शरीरका 
'साबन्ध छूठ जाता.। तिपत-कारण सत्नका सघुदित वाक्य बनाकर यह 'कह दिया जाता'है कि मरकर 
विम्रह गतिको प्राप्त हो रहे किसी एक आत्मामें! 'लैजसः और कार्मण ये दो ही शरीर एक कालमें संभवते 
हैं | हा, जन्म छे चुकनेपर क्रिसी!द्रेव या .नारकी, जीवके तैजस, कार्मण, और >ेक्रियिक 'ये “तीन शरीर 
पाये ज़ाते;हैं अथवा, कहीं सनुष्प यया,तिवेचके तैजत, ,कार्मण, और औदाग़िकि ये तीव शरीर संभव 
स्नाते हैं । (क्री, छठे गुणस्था[नुवर्ती मुनिक्े ये दी तीनो दारीर आहास्कसे सहित होते हये चार प्राये 
जाते हैं. अथवा वे तेजस, कारण, और औदारिक यदि वैक्रियिक शरीस्से सहित हो जाय तों:भी एस 
समयमें एक साथ चार शरीर संभव जाते“हैं' | यथपि तरेक्रियेकयोंग हअ ग्रहण हे गई आहाखर्ग- 


पी 


तत्तार्थचिन्तामणि २३७ 








सर्वस्य संसारिणस्तैजसकार्मणशरीरे तथानादिसंबंधे न पुनः कस्यचित्सादिसंबंधे येना- 
त्मन; शरीरसंबंधानुपपातिः । कुतः इत्याह। 

सम्पूर्ण संसारी जीवोंके वे तेजल कार्मण शरीर तिप्त प्रकार धारारूपसे अनादि सम्बन्धवाले हैं । 
किन्तु फिर किसी भी एक जीवके वे मूलरूपसे सादि सम्बन्धवाले नहीं है, जिससे कि आत्माके साथ 
औदारिक आदि शरीरोंके सम्बन्ध हो जानेकी अपिद्नि हो जाय | कोई यहा आक्षेप करता है कि किस 
प्रमाणसे आपने यह जाना कि वे दोनों शरीर सभी जीवोंके अनादि सम्बन्धवाले हैं ? ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर श्री विधानन्द स्वामी अगली वार्तिकमें यो समाधान वचन कहते है । ' 


सर्वेस्यानादिसंबंधे चोक्ते तेजसकार्मणे । 


शरीरांतरसंबंधस्यान्यथानुपपत्तितः ॥ १॥ 
सभी जीबोंके वे तेजस और कार्मण शरीर ( पक्ष ) अनादि काछसे सन्बन्ध रखनेवाले कहे 
जा चुके है ( साध्य ) अन्य शरीरोंके सम्बन्ध होनेकी अन्यथा अनुपपत्ति होनेसे ( हेतु ) अथीतू--- 
मूर्त पदार्थका ही दूसरे मूर्त पदार्थंक साथ सम्बन्ध हो सकता है । अमूर्त आकाशरममें तलवार या विष 
अपना प्रभाव नहीं जमा सकते हैं । परतंत्र हो रहा यह आत्मा विजातीय पदार्थके साथ तमी बंध 
सकता है जब कि पहिलेसे अनादि काढीन कम्मीके साथ बंध रहा मूर्त होय, अन्यथा नहीं | एतावता 
जीवके साथ. उन दो शरीरोका अनादिसम्बन्ध सिद्ध हो जाता है । 


तैजसकामणाम्यामन्यच्छरीरमौदारिकादि तत्संबंधोस्मदादीनां तावत्सुप्रसिदु एव स च 
तैजसकार्मणाश्यां संबंधोनादिसंबंधमंतरेण नोपपथते मुक्तस्यापि तत्संबंधप्रयोगात्‌ । 

तेजस और कार्मण रशीरोंसे न्‍्यारे शरीर औदारिक आदिक हैं | उन औदारिक आदिकोंका 
सम्बन्ध तो हम आदि संसारी जीवके भरे प्रकार अ्रतिद्ध ही है और वह तैजस और कार्मणके साथ हो 
रहा सम्बन्ध माने विना नहीं बन सकता है | अन्यथा मुक्तजीवके भी उन शरीरोंके साथ, सम्बन्ध 
होनेका प्रयोग होने रण जावेगा, जो कि किसीने नहीं माना है । अतः तेजस और कार्मणका जीवके 
साथ अनादिकाढीन सम्बन्ध मानना चाहिये | तभी जीवका औदारिक ,आदि शरीरोंके साथ सम्बन्ध 
होना बन सकेगा जो कि प्रायः सभी जीवोंके ग्रत्यक्षगोचर है । . , 

अथेतानि शरीराणि युगपदेकस्मिन्नात्मनि कियेति संभाव्यंत इत्याह । 

यहा श्री उमास्तामी महाराजके प्रति किसीका प्रश्न है कि ये शरीर एक आत्मामें एक समयमें 
अधिकसे अधिक कितने हो रहे सम्भव जाते हैं. ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उम्रास्वामी महाराज 
अप्रिमसूत्रको स्पष्टकर कद रहे हैं । 


तददीने माज्याने युगपदेकस्मिन्नाचतुर्म्यः ॥ ४३ ॥ 


२४० तत्तार्थ छोकवार्तिके 
|| | ये 


द्वारा ज्ञान क्या हो जाता है? अथवा क्‍या किसी किसी शरीरके पौह्डिक भावोंका इब्नियोंसे 
उपलम्भ नहीं भी हो पाता हे ? बताओ | इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमात्वामी महाराज 
अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


निरुपभोगमंयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शरीरोंको गिनानेवाली सूत्रकथनीके अनुसार अन्‍्तमें प्रयुक्त किया गया कार्मण शरीर तो 
अन्य है । इन्द्रियों द्वारा उसके शह्व, रूप, रस, आदिकी उपलब्धि नहीं हो सकनेसे कार्मण 
शरीर उपभोगरहित हे | आ * हु 

प्रागंपेक्षया अंत्ये कामर्ण तम्निस्पभोगमिति । सामथ्यौदन्यत्सोपभोग गम्यते । कमो- 
दानसुखालुभवनहेतुत्वात्सोपभोगं कामंणमिति चेन्न, विवश्षितापरिज्ञानात्‌ । इंद्रियनिमित्ता हि 
शद्वाय्पलब्धिरूपभोगस्तस्मान्निष्कांत निरुपभोगमिति विवश्षित । 

पूर्ववर्ती चारों शरीरोंकी अपेक्षा करके अन्तमें कहा गया पाचवा कार्मण शरीर अन्त्य है, वह इन्ियों 
द्वारा उपभोग करने योग्य नहीं है | अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी अथवा केवलज्ञानी महाराज यथपि कार्मण 
शरीरके रूप, रस, शद्व, आदिकोंका विशद प्रत्यक्ष कर ढेते हैं, किन्तु वे भी बढिरंग इंन्द्रियों द्वारा कार्मण 
शरीरके रूप रस आदिका सान्यवहारिक प्रत्यक्ष या मतिज्ञान नहीं कर पाते हैं । जैसे कि सर्वज्ञको 
परमाणुके रूप, रस, आदिका इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं हो पाता है, शगार रसमें डूब रहा पुरुष 
स्रींके औदारिक या वेक्रियिक शरीरमें पाये जा रहे गन्ध, स्पशी, रूप, आदिका उपभोग कर सकता 
है, दिन रात भोगोंमे छीन ह्वो रहा देवेंद्र भी देवियोंके कार्मण शरीरका इन्द्रियों द्वार परिभोग नहीं कर 
सकता है । अतः अन्तका शरीर इन्द्रियों द्वारा उपभोग्य नहीं है। इस कार्मण शरीरके उपभोग होनेका 
निषेध कर देनेसे बिना कहे ही शह्वसामर्थ्य द्वारा यह अर्थ जान लिया जाता है कि शेष अन्य शरीर 
तो इच्द्रियों द्वारा उपमोगसद्दित हो रदे हैं । यदि यहा कोई यें। कहे कि कार्मण शरीरका अवम्ब 
लेकर आत्मा, अपने योगनामक प्रग्तलल ( पुरुषार्थ ) करके कर्मोंका प्रहण करता है। कार्मण शरीर 
द्वारा आत्मा, सुखका अनुभव करता, है | अतः कर्मग्रहण, सुखानुभव, शरीररचना, वचन बोलना 
आदिका देतु होनेंस कार्मणशरीर भी उपभोग सह्दित है, जैसे कि भोग, उपभोग योग्य 
सामग्रीका साधन होनेंसे रुपया ,उपभोगसह्ित मामा जाता है । आचार्य कहते हैं यह तो 
नहीं कहना । क्योंकि प्रकरण अबलुसतार विवक्षा श्राप्त हो रहे उपभोगका शैकाकारको परिज्ञान 
नहीं है । कारण कि इन्द्रियोंकी निमित्त कारण मान कर हुई शहर, रूप, आदिकोंकी ज्ञत्ति हो 
जाना यद्धां उपभोग माना गया है | उस उपभोगसे जो बाहर निकाल दिया गया हे, वध 
निरूपभोग है, यद्द अर्थ यहा विवक्षाप्राप्त हे। 

) ४ १ हट + ६३ 





णासें स्वकीय पुरुषार्थ द्वाता देव ,नाराकियों करके बना लिया गया वेक्रियिक शरीर ही. यथार्थ रूपसे ह 
वैक्रियेक शरीर है, फिर भी “ बादरतऊवांऊपरचिंदियपुर्णणगा बिगुन्बंति, ओरालिय सरीर वियुव्वणपप 
हवे जेसिं ”” इस गाथा अनुस्तार कतिपय तेजस कायिक, वायुक्रायिक या कोई कोई पंचेन्द्रिय' तियेच 
अथवा भोगमूमिया, चक्रवर्ती आदि मलुष्योंके जो प्रथक्‌ या. अपृथकू विक्रियात्मक शरीर है वे भी 
वैक्रियिक शरीर माने जाते हैं | अत. तैजस, कार्मणसे युक्त हो रहे ओऔदारिकक्रे साथ वेक्रियिक 
शंरीरके संभव जानेते एक जीवके ये चार शरीर भी युगपत्‌ सम्बद्ध हो रहे पाये 


पंच ल्वेंकेत्र युगपन्न संभवंतीत्याह । 


..पाचो शरीर तो एक जीवमें एक समय (एकदम ) में नहीं संभवते है, इस बातको 
श्री 'विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवार्तिक द्वारा कह रहे हैं । 


तदादीनि शरीराणि- भाज्यांन्येकत्र देहिनि4- 
.. सक्नत्ंत्याचतुम्यों-नम्पंचाा तत्र सेभव/॥ १ ॥ 
शंरीरधारी एक आंत्माम एके समयमें विकल्प प्राप्त हो रहे उन तेजस, कार्मणं दो' शरीरोको 
आदि लेकर' चार शरीरोंतक 'पांये जाते हैं | उसे आंत्ममिं पाची शरीरोंके होनेंकीं एक बारें संभावना 
नहीं है | क्योंकि “ वेगुन्ियआहास्थकिरियां ण सम पंमत्तविरदाग्हि ”” छटे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहा- 


रके शरीर॑का सद्भाव द्वो जानेपेर उसी समय वेक्रियंक शरीर नहीं उपज सकता है । वैक्रियिक और 
अंहारंकका विरोध है । 


, न, हि वैक्रियिकाहारकयोयुगपत्संभवों य॒त॑ः कचित्पंचापि स्थु! 


< सहानवस्थान नामऊ' विरोध : होनेसे वेक्रेयिक 'और आंहारंकंका! युगंपत्‌ सर्भंविः नहीं पार्यो' 
जाता'है । जिससे कि किसी/कितती आत्मामेत्पाचों भी. शरीर सम्भव जति । अर्थात्‌---तैजस और 
कामणका'सदा सहंचरमाव होनेसे एक आत्मामें एक समय -केवले 'एक शरीरः भी नहीं सम्भवता हे, ' 
जैता-किः ज्ञानोंमिं। अकेला केवलज्ञान संभव'गया था। तथा वेक्रियिक और आहारक। ऋद्धिका 
विरोध पड रहा होनेते पाचईरीर, भी एक साथ-नहीं पाये जाते हैं । 


कि पुनरत्र शरीर निरुपभोंग कि वा 'सोपभीगमित्याँ्। 


हे कोई प्रश्न उठाता है कि इन पाचो शरीरोंमें फिर कौनसा, शरीर उपभोगरह्ित है ? अथवा 
कौनसा शरीर उपभोगसहित है- अर्थात---पंचेन्तिय जीव अपने औदारिक शरीरके रूप, रपडी 
ताडन, अभिघात, आदिकी जसे इन्द्रियों द्वारा उपलब्धि कर छेता है, वेते पौद्ठलिक पांचों शरीरोंके 
रूप, रस, या उन शरीरोंके अवयवोंका संयोग अथवा विभाग हो जानेपर उपजे हये शद्गका इन्द्रियों 








५3 तंच्वार्यक्ोकवार्तिक । 


है। यदि देव दिखाना चाहें तो उनके शरीर रूपको मनुष्य भी नेत्र द्वारा देख लेते हैं। नाकृसे गंधकों 
सूंघ लेते हैं | हस्तप्रमाण धौंला आह्वारक शरीर भी अवीद्धिय नहीं है | द, तेजस और कार्मण 
अतीद्धिय ह | इन्द्रियों द्यरा उनका उपभोग नहीं क्रिया जा सकता है । इसी बातको प्रन्थकार 
श्री वियानन्द आचार्य महाराज अंग्रिम वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं | 


' अत निरुषभोगलाच्छेषेम्यो भिय्वते वषुः। 


शब्दायनुभवो ह्स्मादपभोगो न जाय॑ते ॥ १ ॥ 

, अन्त होनेवाछों कामेण शरीर तो उपभोगराहित होनेसे योगनिमित्त हुये अवशिष्ट झरीसेसे 
मिन्न होजाता है, | कारण कि इस फार्मणशरीरसे शद्व, रूप आदिका अनुभव होजाना रूप; उपेमोग' 
नहीं उत्पन्न हो पाता है | 

ओऔदोारिक॑ किंविशेष्टमित्याह । ह 
कोई पूंछता है कि क्रिन विशेषणोंतते युक्त हो रहा औदारिक शरीर है * बैंताओं, ऐसी 'जिज्ञैतां 
होनेपर श्री उमास्त्रामी महाराज अगले सूत्रफ़ों कह रहे है। | ह 


गर्भसंमृछनजमायम ॥ ४५॥ 
ष्य या तिरवचोंके गर्भ ओर संमूर्छन जन्मसे उत्पन्न हुये शरीर तो आदिके औदारिय' शररीर' 
मने जाते हैं। 
गर्भसंमूर्छनज पाठापैक्षयाद्यमौदारिक तहर्भज॑ संयूछन्ज च प्रतिपत्तव्यं। तत एवं सोप- 
भेगाभ्यामपि पराभ्यां शरीराभ्यां तद्धियते इत्याह । 
|. ग्र्भजन्य और संमूछनजन्यका अर्थ यह है कि “ औदारिकवौफ्रेयिकाह्मरकतैजसकार्मणानि 
शरीराणि 2”? इस सूत्र पाठकी अपेक्षा करके आदियमें उपात्त किया गया ओदारिक शरीर हे वह गर्भ- 
जमा जीवोंके और संमूर्छन जन्मवाले जीवोके सम्भवरह्य समझ ढेना चाहिये,। तिस ही कारणपे जप 
भोगसह्ित होरदे परछे वैक्रियिक और आहारक दो शरीरोंसे वद औदारिक शरीर मित्र होरहा है। इसी- 
बातको म्रंथकार श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं | 


आये तु सोपभोगाभ्यां पराभ्यां भिन्नमुच्यते । 
गर्भसंमूरनादेतोर्जायमानलतो भिदा ॥ १ ॥ 


सृत्रक्मकी अपेक्षा आदियें होनेवाछा अथवा मोक्षग्राप्तिकी अपेक्षा, प्रधान द्वोर्हा आब औदा>. 
रिक शरीर तो*( पक्ष ) उपभोगसकद्षित होरहे परले दो शरीरोंसे मित्र कह जाता है (,साध्यदल,) 


ग 





तच्ार्थीचिन्तामणिः २४१: 





' पैज्जसमप्येव॑ निरुपभोगमस्त्विति चेन्न, तस्थ योगनिमित्तत्वाभावादनधिकारात्‌ । यदेव 
हि योगनिमित्तमौदारिकादि तदेव सोपभोग भ्ोच्यते निरुपमोगलादेव च॑ कार्मणमौदारिका- 
दिश्यों भिन्न निश्चीयत इत्याह । 

यहा किसीका प्रश्न है कि बहिरंग इन्द्रियोद्दारा जिसके शब्द, रूप, आदिको नहीं जाना जा 
सके, वह शरीर यदि निरुपभोग है, तब तो इ प्रकार तैजसशरीर भी उपभोगरहित होजाओ | 
ऋतष्धिधारी मुनि या सवीवधिज्ञानी अथवा देवेद्र, अहमिन्द्रोतकको इच्त्रियोंद्रारा तेजसशरीरके रूप, रस, 
आदिकी ज्ञत्ति नहीं हो पाती है । आचार्य कहते हैं यह तो नहीं कहना । क्योंकि योगका निमित्त- 
कारण नहीं होनेसे उस तेजसशरीरका यहा प्रकरणमे अविकार नहीं है | जब कि जो ही आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दस्वरूप योगके निमित्तकारण हो रहे औदारिक वेक्षेयिक आदिक शरीर है, वे ही 
उपभोगसहित भले प्रकार कहे जा रहे है | निरुपमोग होनेसे ही कार्मण शरीर इन ओऔदारिक 
आदिकोंसे मिन्न हो रह निश्चय किया जा रहा है | भावार्थ--सात प्रकारके काययोगोंके निमित्त 
कारण औदारिक, वेक्रियिक, आहारक और कार्मण ये चार शरीर है। औदारिक काययोग, औदा- 
रिक् मिश्रकाययोग, वेक्रियिक काययोग, वेक्रियिक मिश्रकाययोग, आहारक काययोग, आहारक 
मिश्रकाययोग, कार्मण काययोग, अथवा सत्य, अतय, उभय, अनुभय, मनोयोग या वचनयोग इन 
पन््रह योगेंमिंसे यथायोग्य जिस समय कोईसा भी एक योग होगा, उसी योग करके आहार वर्गणा, 
भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मणवर्गणाके समान तेजस वर्गणा भी इनके साथ घिसठती हुई 
चढी आती है | जब कि वचनयेगसे आहाखर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मणवगणा, खिच आती हैं। 
अथवा विग्रह् गतिके कार्मणयोगसे सूक्ष्म स्थूछ शरीर भाषा और मनके उपयोगी वर्गणाओंका आक- 
पण हो रह है, ऐसी दशामें लैजत योगको माने बिना मी तैजस वर्गणाका आकर्षण हो सकता है | 
बात यह है कि तेजसबर्गणा आत्माफ़े प्रदेश परिस्पन्दुका अवरम्ब नहीं है। मिन्न मिन्न पदाधीमें 
न्यारी न्यारी जातिकी शक्तिया हैं। जाडेके दिनोंमें शीतजल दातों या शररको कंपा देता है, अग्नि या 
उष्णुजर नहीं कंपा पाता है, आत्मग्रदेश परिस्पन्द स्वरूप दृब्ययोगका अन्तरंग कारण भावयोग है । 
४ पुग्गलविवाइ देहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स, जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ” | 
जो कि पहिले गुणस्थानसे लेकर तेरहवें तक पाया जा रहा आत्माका पुरुषार्थ विशेष है। जैसे छोटाका 
जछ, घडेका जल, यों उसी जले आश्रय भेदते कई भेद कर दिये जाते हैं, उसी प्रकार संचित 
भन, वचन, काय, या ग्रहण करने योग्य वर्गगाओका अबढम्ब हो जानेसे योगके पन्‍न्द्रह भेद कर 
दिये गये हैं तेजल शरीरके निमित्तसे आत्मामें कंप नहीं होने पाता है हम क्‍या करें ? | अतः योगके 
निमित्त हो रहे शरीरोंक्रे उपभोगर्सहतपन और उपभोगरद्वितपनका यहा निर्णय क्रिया गया है। 
ओऔदारिक शरीरोके हाथोंकी ताढी बजानेपर हुये शह्॒की या औदारिकके रूप, गंध, आदिकी इन्द्रिय 


द्वारा उपलब्धि हो रही है । वेक्रियेक शरीरके रूप आदिकोका देव और नारकियोंको प्रत्यक्ष हो रहा 
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२४४ तार्थ छोकवार्तिके 








कारण कि औदारिकिशरीर ही तो वेक्रियिक नहीं है | किन्तु उससे न्यारे देव नारकियोके 
ओऔपपादिक शरीरको वेक्रियिकपना है और वह ह वैक्रियिक शरीर अपने कारणोंकी विभिन्नता द्वारा 
थ्ोदारिकसे मिन्न कहा जाता है | 
किमेतदेव वैक्रियिकमुतान्यदपीत्याह । 
क्या यह उपपादजन्मवाला शरीर ही वेक्रियिक शरीर है ? अथवा क्‍या अन्य भी कोई 
शरीर वेक्रियिक है? ऐसी जिज्ञाप्ता होनेपर श्री उमात्वामी महाराज समाधानकारक अभ्रिम 
सूत्रको कह रहे हैं | 


लब्धिप्रत्यय॑ च्‌॥ ४७ ॥ 

लब्धिको कारण मानकर उपजा हुआं विक्रियात्मक्र औदारिक शरीर भी वेक्रियिक शरीर 
माना गया है । 

तपोतिशयद्धिलैग्धि! सा प्रत्ययः कारणमस्येति लब्धिप्रत्यय वैक्रियिकमित्यन्रुवर्तते च 
शब्दस्तृक्त समुच्चयायस्तेन लब्धिप्रत्यमौपपादिक॑ च वैक्रियिकमिति संप्रत्ययः । 

अतिशययुक्त तपस्या करनेस विशेषऋद्धिकी प्राप्ति हो जाना यहा अ्रकरणमम छग्धि कही गगी 
है। जिस शरीरका कारण वह लन्धि है, वह लब्धिग्रत्यय वेक्रियिक शरीर है। जैसे कि श्री विष्णुकुमार 
महाराजने स्वकीयऋद्धि स्वरूप पुरुषार्थ द्वारा रम्बा चौडा वेक्रियिक शरीर बनाया था। पूर्व सूत्रसे 
« बैक्रियिक ”” इस पदकी अनुद्दत्ति कर छी जाती है, और इस सूत्रमें पठा हुआ च शब्द तो 
पूर्वमें कहे जा चुके वेक्रियिककी विधिका समुच्य करनेके छिये है | तिन वेक्रियिक पदकी अनुद्ृत्ति 
और समुच्चय वाचक च शब्द करके सूत्रका अर्थ यों भले प्रकार जान लिया जाता है कि लब्धिको 
कारण मानकर हुआ शरीर वोकियिक है, तथा उपपाद जन्मते उपजनेवाले देव नारकियोंका शरीर 
तो वैक्रियिक है, यह्द पूर्व सूत्रमें कहा ही जा चुका हे । 

नन्विदमोदारिकादे! कर्थ भिन्नमित्याह । 

यहा किसीका प्रश्न उठता है. कि औदारिकशरीरधारी तपल्वियोंके ऋद्धिविशेषते उत्पन्न हुआ 
शरीर तो ओदारिक ही द्वोना चाहिये | जब कि उन'ः मुनियोकि वैक्रियिक काययोग नहीं है, तो 
उनका वह शरीर वैक्रियिक नहीं हो सकृता है| अत' बताओ ऊफि यह छब्षिसे उपजा शरीर 
भरा औदारिक आदिसि भिन्न किस ढंगसे माना गया हे ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्वामी 
समाधान करनेके लिये अग्रिम वार्तिकको कदते हें । 


फिंचिदोदारिकलेपि लब्धिप्रययता गतेः । 
ततः एथक्‌ कर्थ॑वित्स्यादेतत्कर्मसमुद्भवं ॥ १ ॥ 


तच्ार्थचिन्तामणिः *२४३ 
उन वैक्रियिक, ऑह्ारक, दी शरोरोंसे मित्र हो करके गर्भहेतु, और समूर्छनहेंतुसे उपज रहा होनेसे 
( हेतु ) अंर्थात्‌-उंपमीगसंहित तीन शरीरोंमे गिनाया जा रहा, ओदारिकि' इैरीर अपने हेतु भामे' गये 
गर्भ, संमूर्छन जन्मका भेद होजानेसे शेष दो शरीरोकी अपेक्षा निराला ही! है । ० 


यथैव कार्मण निरुषमोग़त्वात्सोपभोगेभ्यो भिन्न तथीदारिक सॉपभोंगमपि कारणमे 
दात पराभ्यां भिन्नमभिधीयते । 

जिस ही प्रकार कार्मणशरीर उपभोगरहित द्ोनेसे उपभोगसहित शेष शरीरोसे भिन्न है 
उसी प्रकार उपमोगस्द्तित भी औदारिकशरीर अपने क्वारणोंका भेद हो जानेसे परले दो शरीरोसे 
मिन्न हो रहा कहा जाता है । 

वैक्रियिक॑ कीटशमित्याह । ' 

औदारिक शरीरसे परढी ओर कहा गया वोक्निपिक शरीर भछा केसा क्या है ? ऐसी जिज्ञासा 

'होनेपर श्री उ्मॉत्वामी महाराज भविष्य सूत्रका अवतार करते हुये कह रहे है | ' 


| ओऔपपादि ' वैक्रिथिकम 
ओऔपपादिक वेक्रियिकप्त ॥ ४६ ॥ 
उपपाद 'जन्मसे होंनेवाला देव, 'नारकियोंका औपपादिक शरीर तो वैक्रियिक शरीर है । 
उपपादी व्याख्यातः तत्र भवमौपपादिक तद्रैक्षियेक वोद्धव्यं । कुतः पुनरौदारिकांदिद 
मिन्नमित्याहं |... 
। ४ संमूरनगर्भोपपादा जन्म ” इस सूत्रक्षे विवरणमे उपपादका व्याख्यान किया जा चुका है। 
देव और नासक्षियोंके उपजनेका स्थानविशेष उपपाद कहा जाता है | उस उपपादमे उपज रहा 
शरीर औपपादिक है, वह सब वैक्रियिक शरीर समझ छेना चाहिये | कोई पूछता है कि किस 


कारणसे 'यह वेक्रियिक शरीर फिर औदार्किसे मित्र है ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य अग्रिम वात्तिकको कहते हैं । 


ओपपादिकतासिद्धेमिन्रमोदारिकादिदं । 
तावद़ेक्रियिक देवनारकाणामुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ 
उपपाद जन्मले उपजनेकी सिद्धि हो जानेसे यह देव नारकियोंका वेक्रियिक्त शरीर तो सूत्र- 
द्वारा उत औद्ारिकसे मिन्न कहा जा चुका है । 


न शोदारिकमेव वैक्रियिक़ ततोन्यस्यौपपादिकस्प देवनारकार्णां शरीरस्य वैक्रियरक- 
लात । तच कारणमेंदादौदारिकान्निन्मुच्यते | 





२४६ तंत्वार्वछीकवार्तिके 


तैजस्मापि किवित्तारशमिलयाह | 
श्री उमास्वांमी महाराजक ग्रति किपीऊा प्रश्न है कि क्या तेजस शरीर भी कोई तिप्त प्रकार 
उब्ध्रिको कारण मानकर उपज जाता है आज्ञा दोजिये, ये त्रिनीव शिष्पकी जिज्ञासाको हृदयह्गत 
कर श्री उमास्वामी महारान समाधानकारक आग्रिम सूत्रको कह रहे हैं | 


तैजसमाप्ति ॥ ४८॥ 

किन्हीं किन्हीं तपल्वियोंके तेजत शरीर भी रूब्धिको कारण मानकर उपज जाता है | 
''... लब्धिप्रत्ययमित्यज्रुवतेते, तेन तैजसमापि लब्धिप्रत्ययमपि नियेय । 

पहिलेके “ लब्धिप्रायय च ” सूत्रत्ति लब्ध्रिप्रत्यय॑'इस परदंकी अनुग्गबति कर ली जाती है 
पतिस कारण तैजत शरीर भी 'कोई कोई लब्धिकी कारण मानकर भी उपज त्रैठता है, यह निश्चय कर 
ढेना चाहिये | पहिछा अपि शब्व वेक्रियिकका साहित्य करनेके लिये है और दूसरा अपि शब्द तो सभी 
'संततारी जीवोंके साधारण अलब्धिप्रत्यय तेजस शरीरका सहमभाव करनेके लिये सार्थक है । 

तद॒पि लब्धिप्रत्ययतागतेरेव भिन्नमौदारिकादेरित्याह 

लब्धिकी कारण मानकर उपजनेकी ज्ञति हो जानेसे ही वह लब्धिप्रसयय तेजत शरीर 'भी 
औदांपिकि, वैक्रियिक, आंदिक शरीरोंसे मित्र हे, इसी बातको प्रन्थक्वार अप्निमवार्तिक द्वारा कह 'रं है। 

तथा तैजसम्रप्यन्न छ्षिपत्ययमीयतता । 
साधारण तु सर्वेषां देहिनां कार्यभेदतः.3॥ १ ॥ 

जिस प्रकार ठात्धिप्रत्यय वैक्रियिक शरीर है उसी प्रकार यहा तैजत शरीर भी लब्धिप्रत्यय 
समझ लेना चाहिये। हा, पहिले भुणस्थानसे 'प्रारम्म कर चौदहवें गुणित्थानतक सम्पूर्ण संसारी जीवोफे 
पाया जानेवाला साधारण रूपका जो तैजस शरीर है वह तो अपने अपमे कर्तन्य कायोके भेदसे 
निराल है अर्थात्‌-तेजोबगणासे बन कर सभी संतारी जीवोंके पाया जा 'रहा सूक्ष्म तैज॑सशरीर 
न्यारा ' है, जिसका 'कि कार्य तमी संतारी जीबोंके गरीरमें साधारण रूपते अभाकी उत्पत्ति 
कर देना है| शरीरमें विछक्षण कांति या विशेष छावण्य तो आदेय संज्ञक नामकमका कार्य हे 
तथा निधत्तदेशने सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, अमिदाह, आदि कर देना इस रूब्पिप्रसय तैजतशरीरका काप है 
इस कारण कार्मणशरीरके साथी साधारण तैजसदरीरसे इस लब्धिप्रयय तैजतरमें भेद है।' और्ल॑रिक, 
वौकियिक, आह्यर्क और कार्मणते तो इसका' भेद सुप्रसिद्ध ही है। ' ' 

लब्धिमत्यय तैजस द्विंविध/ निस्सरणात्मकमनिःसरणात्मक च।' द्विविर्ध निःसरणा- 
त्मक॑ च प्रशस्तामशस्तभेदात्‌ लब्धिमयत्वादेव भिन्न शरीरांतरं गम्पतां, यक्तु सर्वेषां संसा- 
रिणां साधारण पैजस तत्स्वकार्यमेदाह्लिन्रमीयतां । 
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॥॥॒ 
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विक्रिया करनेवाले मुनियोंका ओदारिकशरीर ही अनेक अफारकी रचनाओको प्राप्त हो 
गया है । अत. विक्रियायुक्त शरीरमें कुछ कुछ औदारिकिपना होते हुये भी लछब्पिको उसके 
कारणपनेका निर्णय हो जानेते यह्द लब्धिजन्य उत्पन्न हुआ शरीर उस ओदारिकसे कर्थ- 
चित्‌ मिन्न समझा जायगा । तथा इस वेक्रियिक्त शरीरनामक नामकर्मका उदय हो जानेपर 
उत्पन्न हुये देव नारक शरीरोंसे भी यह कथचित्‌ भिन्न है। मनुष्य या तिर्यचोंके तो 
विक्रिया करते समय भी औदारिक शरीससंज्ञक नामकर्मफ्ा ही उदय है। मनुष्यगतिमें १०२ 
एक सी दो प्रकृति तथा तियच गतिमें १०७ एक से सात प्रकृतिया उदय होने योग्य हैं। 
इनमें वेक्रियिकशरीर नहीं गिनाया गया है। अतः विक्रियायुक्त मनुप्योंका औदारिक शरीर होते 
हुये भी अणु, महत्‌ , आदि विविधकरणस्वरूप विक्रियाके प्रयोजनवाला होनेसे लब्धिग्रत्यय शरी- 
रको वेक्रियिक कह दिया गया है | छिद्धान्तशात्रमें तेजस्कायिक, वायुकायिक जीव और किन्‍्हीं किन्‍्हीं 
प॑चेंद्रिय तियच मनुष्योके कदाचित्‌ वेक्रियिकर शशीरका भी सद्भाव कहा है । 
यथोदारिकनामकरमसमुरूबमौदारिक॑ तथा वेक्रियिकनामकर्मसमुझवे वैक्रियिक युक्त 
तथा तदलब्धिपत्ययं वैक्रियेकं | न हि लब्धिरेवास्य कारण वेक्रियिकनामकर्मोद्यस्यापि 
कारणत्वादन्यथा सर्वस्य वेक्रियिकस्य तदकारणत्वप्रसंगात्‌ । तेनेद्मोदारिकत्वेषि कर्थचिदौ- 
दारिकाद्विन्न लब्धिप्रत्ययत्वनिश्रयात्‌ । किंचिंदेव हि लब्धिप्रत्ययं वैक्रियिकमिए् न सबेस्‌ | 
जिस प्रकार ओदारिक शरीर संज्ञक नामऊर्मके उदयसे अच्छा उत्पन्न हुआ शरीर औदारिक 
कहा जाता है, तिस ही प्रकार नामकर्मकी शरीरनामक प्रकृतिके उत्तर भेद हो रहे वैक्रिपिकशरीर 
नामक नामकर्मते बहुत अच्छे उत्पन्न हुये गरीरकों वेक्रियिक शरीर कहना उचित है । किन्तु तिस 
प्रकार वेक्रेयिकशरीर नामक नामकर्मके उदयते उत्पन्न हुआ वह देव नारकियोका वेक्नियिक शरीर तो 
,ग्धिको कारण मानकर नहीं उपजा है और तपश्लियोंक्रे वैक्रियेक्र शरीरमें कारण तो छब्धि है । इस 
वेक्रियिक शरीरका कारण केवल लब्धि ही नहीं है । किन्तु देव, नारकियोंके, शरीरमें वेक्रापिक नाम- 
कर्मका उदय भी कारण है अन्यथा यानी औपपादिकोंके भी शरीरका अन्तरडग कारण यदि वैक्रियिक 
नामऊर्मका उदय नहीं माना जायगा तब तो उस वेकरियिक नामकर्मके उदयको सम्पूर्ण वैक्रियेक 
शरीरोके कारण नहीं हो सकनेका प्रसंग होगा'। तिस्त कारण औदारिक शरीरपना होते हये भी यह 
तपलियोंका विक्रियात्मक शरीर सार्वदिक औदारिफसे कथंचित्‌ भिन्न है। क्योंकि उस विक्रियात्मक शरी- 
रके विषयमें छब्धरिको कारण हो जानेका ज्ञानी जीबोंको निश्चय हो रहा है। कोई ही वैक्रियिक शरीर 
लब्धिनामक कारणसे जन्य माना गया है। सभी वैक्रियिक शरीर तो लछब्धिग्रत्यय नहीं है । देव नार- 
कियोंका वेक्रियेक शरीर न्यारा है तथा औदारिक शरीरधारी चक्रवर्ती आदिकोका विक्रियात्मक शरीर 
भी इस लब्धिप्रत्यय वैकियिक शरीरसे निराला है, व्याख्याप्रज्ञतिदृडंक नामक सिद्धांत शाल्रोंके प्रक- 
रणोमें मलुष्योके वैक्रियेकशरीरका कदाचित्‌ होना, इष्ट किया है हल 





की काश सह #ह६ ०9 


२४८ | तस्‍्वाये छोकयातिके 
वैक्रियेफ़ जरीर और प्रत्तगग्राप्त विशेष तेजत शरीरका निरूपण कर चुकनेपर श्री उमात्वामी 
महाराज अब वर्तमान कालमें प्रकरण प्राप्त आह्स्क शरीरका निर्वारण कगते है | 


शुभ विशुद्धमव्याधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 


जुभकर्म माने गये आहार काययोगऊा कारण दोनेते आद्यरक शरीर झभ है | स्वय मृहमें 
भी शुभ है, जेसे 3, शुभ या परम अतीद्धिय सुखका कारण होरडी अर्िता निज .गाठक्की भी झुभ 
और परम सुखस्वरुप है | और पूर्व करार उपार्जित विश्ुद्ध पुण्यकर्मक्रा कार्य होनेते आहारक शरीर 
विश्ुद्ध है । निजस्वरूपमें भी जिश्वुद्ध है, धवछ है, यानी समीर्थसिद्धिके देवोंके शरीर समान ख्च्छ झुक 
चर्ण है। आहारक शरीरते क्रिसी अन्य पदार्थों आवात नहीं पहुंचता है | अन्य परत, जल, अग्नि 
आदि पदारभीते आह्ास्कशरीरका भी व्याथात नहीं हो पाता है । ऐप्ता आहारक शरीर छठे गुणस्थान 
वर्ती प्रमादयुक्त तयमी मुनिके ही कदानित्‌ पाया जाता है | अर्थात्‌-छठे गुणस्थानवर्ती मुनि कभी 
लब्धिविशेषकों जाननेके लिये या कभी सूह्मपदार्थका निर्णय करनेके लिये, जिनचेसाल्योंकी 
वंदना करनेके, लिये अथवा असंयमको दूर ऊरनेकी लिये, सक्रीय अन्यक्त पुरुपार्थ द्वार आहा- 
रक शरीरको रचते हैं। निऊट्वर्ती स्थानोंमें केत्रढी या श्रुतफ्रेबलीका सब्रिधान नहीं होनेपर 
उक्त प्रयोजनोंको साधनेके लिये दूरर्तती केवलियोंके पास पहुंचनेंमे स्थूठ औदारिक शरीरसे गमन 
करते हुये महान्‌ असंयम हो जाना संभावित है । ओदारिक गरीरसे वहा इतना शीत्र पहुँच भी 
नहीं सकते हैं | अतः मुनि महाराज इ७ थातुरहित, संहननरहित, झुभसंत्थान, सच्छ धौले, 
अन्याधाति, आह्वास्कभरीरकों बनाकर अपने उत्तमाग शिरसे निकाछते हैं। आहारकररीरमें आखे, 
कान, नाक, हथेली, अब्लुली आदि सम्पूर्ण अग, उपाग पाये जाते हैं । ढाई द्वीपमें कहीं भी विराज 
रहे केवली या श्रुतकेवली मुनिका दरीन कर वह छोट आता है | अथवा जिनचेतद्याढ्य या तीर्थंकर 
मद्वाराजके तपःकल्याणकका निरीक्षण कर छोट आता है, एक बार बनाया गया आद्वारकशरीर 
अन्तरमह््ततक टिका रद्द सकता है, पश्चात्‌ पिघट जायगा | ह 

झुर्भ मन/भीतिकरं विशुद्ध संकेशरहित अव्याघाति सर्वतो व्याघातरहित च शह्वादु- 
क्तविशेषणसमुचय ! एवं विशिष्टमाहारक शरीरमरल्निमात्र प्रमत्तसंयतस्यैव मुनेर्नान्‍्यस्येति 
प्रतिपत्तव्य । 

“सूत्र पंडे हुये झुभ शब्गका, अर्थ मनको प्रीति कर देनेवाला है | विश्ञद्धका अर्थ तो वह 
आहारक शरीर संछेश परिणामोंसे रहित है | सब ओरसे न तो अपना व्याधात होय और न॒अपनेस 
दूसरे पदा्थीको आघात पहुँचे ऐसा व्याधातरहित आहारक शरीर अब्याघाति दे सूत्रमें पंडे हुये च शद्वसे 
उक्त दो विशेषणोंका समुच्चय हो जाता है। इस प्रकार कई विश्ेषणोंसे युक्त हो रहा यह हस्त (अरालि) 


तच्वार्थचिन्तामणिः २४७, 
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लब्धिफों कारण मानकर उप्रजा जो तैजस शरीर है, वह दो प्रकारका है । एक तो शरीरसे 
बाहर निकल हुआ निस्सरणात्मर है और दूसरा शरीरसे बाहर नहीं निकछ रहा अनिस्सरणात्मक है । 
पहिछा निस्सरणात्मक तेजसशरीर तो प्रशस्त ओर अप्रशस्त भेदसे दो प्रकारका है | जो तपस्ती 
ऋषिके प्रसादकी अपेक्षा रखता हुआ और दुर्भिक्ष, महामारी रोग आदि ब्यावियोंका निराकरण करता 
हुआ सुभिक्ष, सुख, शान्ति, अनुग्रह, आदिका संपादक है, वह प्रशस्त तैजस है । और जो अत्यन्त 
द्वि हुये दीपायन सुनिके समान त्रषिके वामबांहुस निंकठकर इधर उघर कितने ही नियत क्षेत्रको 
दरग्ध करता हुआ पुन, मुनिके मूल्शरीरको भी दरघ कर देता है वह पुतला अग्रशस्त तैजस है। छठे 
या सातवें गुणस्थानंसे उतरकर अत्यन्त ऋुद्ध हुये मुनिके पहिला गुणस्थान होजाता है | लब्धिस्वरूप 
कोरणसे उत्पन्न हुआ होनिसे ही यह तेजतशरीर मित्र हो रहा अन्य शररीरोंस निराछा समझ छेना 
चाहिये । किन्तु जो सम्पूर्ण सेसारी जीवॉंके साधारण रूपसे पाया जा रहा तैजसशरीर है बह तो 
अपने अपने कार्यके भेदसे भिन्न ही समझ लिया जाओ | औदारिक, वेक्रिंपिक, और आहारक, शरी- 
रेके भीतर प्रविष्ट होरहा शरौसेंकी सामान्यदीतिका कारण आनर्सरंणात्मक तैजस है। 


. , तैजसबेक्रियिकयोः लब्धिप्रत्ययत्वाविशेषादभेदप्रसंग इति चेन्न, कर्मभेदकारणकत्वादे 
दोपपत्ते।। सत्यपि तयोलेब्धिप्रत्ययत्वे तेजसवैक्रियिकनामकर्मविशेषोदयापेक्षत्वारँदो युज्यत एव 
यहा कोई शंका करता है. कि लब्धिकों कारण मानकर जब कोई तेजतशरीर उपज रहा 

है और लब्धिनामक कारणसे किसी वेक्रियिक शरीरका भी उपजना स्वीकार कियां गया है, ऐसी 
दशा कारणंके अभेदसे कार्यका भी अभेद होजायगा। दोनों शरररोंकी उत्पत्ति करनेमें छब्धिको कोरणपना 
विशेषतारहित होकर 'विश्वमान है | अंतः तेज और वेक्रायिक शरीरोझे अभेंद होजानेका प्रसंग आता है। 
आचार्य कहते हैं यह तो नहीं कहना। क्योंकि भिन्न मि्न कमीको कारण मांनकर वे' द्ीनों शरीर उप॑- 
जते हैं।॥ अतः दोनोंमें भेद बन रहा है | यथपि उन दोनोंमें लब्धिप्रत्ययपंना सामान्य रूपसे विद्यमान 
है, तो भी तेजस या वेक्रियेंक इन दो विशेष नामकंमोके उदयंकीः अपेक्षा रख॑नेवाले होनेसे उनमें 
भेद पड जाना युक्तिपूर्ण ही हे । अर्थात्‌---तपस्ियोंमें या अन्य तिरयच, मेनुष्योमे वैक्रियिंकशेरीर 
नामकरमका उदय नहीं है, छब्धरि करके विक्रिया करते समय मुनिके ओदारिक शरीर नामक नामकर्मकां 
ही उदय है | किन्तु विक्रियात्मक प्रयोजनको धारनेवाले वत्रिशेष ओदारिकशरीरको, यहा “ वैक्रियिक 
नामकर्म ” यह्द विशेष संज्ञा दे दी गई है | तेजोबर्गणासे साधारण सूक्ष्म तैजलशरीर बनाया जाय, 
अथवा लब्ध्प्रत्यय तेजस पुतछा बनाया जाय, सर्वदा तैजसशरीर सैज्ञक नामकरमका उदय बना 


रहना स्पंष्ट ही हे | दूसरी बात॑ यद्द है कि लब्धि 'शंद्व भंलें ही एकादश होय किन्तु दोनों रन्धियोंकी 
जाति न्यारी 'न्यारी है| भिन्न कारणोंसे भिन्न कार्य हो जाना समुचित है । 


संपत्याहारक॑ शरीरमुपदर्शयति । 





३७० तार्थश्लोकवार्तिके 


मच जज की 





वाची शद्द ४ प्रमत्तस्वामिक॑ ” बना लिया जाता है | प्रथमा विभक्तिवाे विशेषण भी, कचित्‌ ज्ञापक 
हेतु अर्थमें तत्पर माने जाते हैं । जैसे कि “ गुरबो राजमापरा न भक्षणीया: ” ग्रकृतिमें भारी होने 
रमास नहीं खाने चाहिये, उसी प्रकार इतर शर्रारोंसे व्याइत्तिको साथनेके लिये आद्वारक शरीरके समूर्ण 
विशेषणोंको यहा अन्यमिचारी ज्ञापक हेतु बना दिया गया हे | पद्दिछा शुभविशेषण तो आहार 
शरीरका फल है। दूसरा विशुद्ध विशेषण आहारक शरीरका कारण है। तीक्रा अव्याधाति विशेषण। तो 
आहारक शरीरका स्वरूप है और चौथा विशेषण आह्यरक शर्रस्‍्क्ते अधिपतिका बखान करनेवालंः हे 
भेद सिद्ध करनेके लिये ये विशेषण पर्याप्त है | 

आहारकं वेक्रियिकादिभ्यो भिन्न शुभफलत्वादित्यन्नामैक्रांतिक्ल हेतोः वैक्रियिकादेरपि 
शुभफलस्योपलंभाद्विति न मंतज्यं, नियमेन शुभफलत्वस्य हेतुत्वात्‌। विशुद्धिकारणलात 
ततों भिन्नमित्यनापि लब्धिप्रत्ययेन वैक्रियिकादिना हेतोरनेकांत इति नाइंकनीयं, नियपेन विश: 
द्विकारणत्वस्य हेतुत्वात्‌ । समुद्भूतलब्धेरपि ऋषादिसंक्लेशर्परिणामवशाद्विक्रियादेनिवेतनादि- 
शुद्धिकारणल्वानियमाभावात्‌ । 

यहा किसीका आक्षिप है कि आपने जो पहिलछा' अनुमान यह कहा है कि श्ुभः फडवाछा 
हेनिंस आद्वास्क शरीर वैक्रियिक आब्कोंसे मिन्न दे | यों इस अनुमानमें तुम्हारा दिया; हुआ शुभ 
फलच हेतु तो ब्यभिचार हेत्वाभात्त दोषवाला है । क्योंकि कोई कोई वेक्रियिक, औदार्कि आदि शरी- 
रोके भी हुमफल सहितपना देखा जाता है । यानी उपकारी पुरुष, बह्मचारिणी' विशल्यां या परिहार 
विश्युद्वि सममवाले अथवा औषध ऋद्धिधारी मुनियोने औदारिक शरीर तथा' तंपलिप्रोंक़ वेक्रियिक 
शरीर या उपक्ारी देवोंके वेक्रेयिक शरीर भी शुभ फलदायक हैं । आचार्य;कहते हैं. क्लि. यह तो 
आक्षेपकारको नहीं मानना चाहिये । क्योंकि दमने हेतुमें नियमेन यह, शद्ध जोड दिय्या है जो मियम। 
फरके झुप फलवाला/ होय वह आद्वारक ही हे । बहुतसे कषायी, हिंसक,. मदुष्य पशु पक्षिओके- 
औदारिक या; संश्षिष्ट अछुरोंके वैक्रियिक्क शरीर तो नियमसे शुभफलवाले नहीं।ढं || अतः व्यमिचाए 
दोषका निवारण हो जाता है । दूसरे हेतु पुनः क्रिसीकी आशंका है कि आह्ारक, शरीरा( पक्ष, ) 
उन वैक्रियेक आदिकोति मिन्र हे ( साध्य ) विश्वुद्ध कारण होनेंस ( द्वेतु )'यों इस अनुमानमें भी 
लब्धिकारणक वैक्रिपिक्र आदि करके विश्युद्धकारणत्व देतुका व्यमिचार हो जाता। है, मुनिर्योक हुआ 
क्रियिक शरीर भी विशुद्ध कारणवाब्य है । प्रशस्त तेजस शरीर भी विश्वुद्ध कारण है । प्रन्थकारा कहते 
हैं; कि। यह आहोका। नहीं।करनी चाहिये | क्योंकि यहा भी हेतु दलमें/नियमको। कहनेवाल्ा/एवकारः छुगा 
ना, चाहिये ।समी वैक्रियेक या तैजसशरीर विज्ञद्दि कारण नहीं हैं | “' प्रमत्तसंयतस्येव ” यह्वः अंत 
पड़े हुये एवकारको पूर्वपदोंमें भी अब्ितः कर छेना चाहिये |नियम कस्के विश्येद्धिकारण। आह्ास्क ही 
है । जिनको विदेष' लपस्यासेः ऋद्धि उत्पन्र'हो. चुकी है। ऐसे मुनिके भी कदाचित्‌ क्रीध,, अरति; 


तत्ा्थैचिन्तामणिः २४९, 








>> 








प्रमाण कोंतीसे लेकर सबसे छोटी अँगुलीतक रुम्बे हाथकी नापको अरत्नि कहते हैं | आहारक शरीर 
अतिशय युक्त ऋद्धिधारी प्रमत्तसंयमी मुनिके ही होता है। अधिकसे अधिक या न्यूनसे न्‍्यून छठवें गुणस्थानसे 
अन्य गुणस्थानोंको धारनेवाले मनुष्योंके नहीं हो पाता है । देव, नारकी, और तिरयच जीवके आहा- 
रक शरीर होनेका असम्भव है, यह समझ लेना चाहिये | आहारकके स्वामी कहे गये प्रमत्तसंयतके 
साथ एवकार लगा देनेसे प्रमत्तसंयमीके ही आहारकशरीर, है, यों अवधारण करना उचित है। 
प्रमत्तसंयमीके आहारक ही है, यह अनिष्ट अग्रधारण नहीं कर बेठना । अतः उक्त मुनिके ओदारिक 
या वैक्रियिक शरीरकी निन्गत्ति नहीं हो पाती है । 


तच्छंरीरांतरात्कुतों भिन्नमित्याह । 

श्री विद्यानन्द स्वामीके प्रति किसीका प्रश्न है कि शरीरोंमें पररपर भेदकों साधते हुये आप 
युक्तियां देते हुये चले आ रहे हैं | तदनुसार यह बताओ कि ओऔदारिक, वेक्रेयिक आदि अन्य 
शरीरोंसे वह आहारक भला किस कारणसे भिन्न हो रहा है ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द 
स्वामी समाधान वचन कहते हैं | 


आहारक शरीरं तु श्॒भ कार्यक्रतवतः । 
. विशुद्धिंकारणल्वाच विशुद्ध मिन्नमन्यतः ॥ १॥ 
अव्याधातिस्वरूपलातमत्ताधिपतिलतः । 


'. फलहेतुस्वरूपाधिपतिभेदेन निश्चितम्‌ ॥ २ ॥ 
ओदारिक, वेक्नियिक, तेजल, कार्मण, ये नहीं किन्तु आहारक शरीर ( पक्ष ) शुम है, 
( साध्य ) शुभकार्य आह्ारक काययोगकों करनेवाल्ा होनेसे अथवा झमक्रियाओं द्वारा' बनाया- जा 
चुका होनेसे ( हेतु )। इस अनुमान द्वारा आहारक शरीरमे शुभपना ऐिद्ध होजाता है जो कि अन्य 
शरीरोंसे आहारकको मिन्न कर देनेका ज्ञापकलिग है | तथा दूसरा अनुमान यह है कि आहारक- 
शरीर ( पक्ष ) विशुद्ध हे ( साध्य ),विशुद्धिका कारण होनेसे ( हेतु ) | बहुत्रीहि दात्ति करनेपर 
निरबद्य विशुद्ध पुण्यकर्मका कार्य होनेसे यह अर्थ भी निकल पडता है ( हेतु )। इस अनुमानद्वारा 
विशुद्धता पिद्ध होजानेपर वह विशुद्ध आहारक शरीर अन्य चार शर्रीरोंमेंते निराछा साध लिया जाता 
| अव्याघाति खरूप होनेते ओर जिसका स्वरामीपना प्रमत्तत्ंयमी, मुनि महाराजक्नो ही प्राप्त होरहा 
होनेसे वह आहारक शरीर अब्याघाति और प्रमत्तस्तामिक होता हुआ अन्य शरीरेंसे मित्र है।, यों 
श्री उमास्वामी महाराज द्वारा इस सूत्रमे कहे गये फल, हेतु, स्वरूप ओर अधिपतिके भेद करके 
आह्रक ररीरमें भेदका निश्चय कर लिया गया है । शुमं, विशुद्ध, अव्याधाति, ये आह्यारक शरीरके 
तीन, विशेषण प्रथमा विमाक्तिवाले है तथा पष्ठी विभक्तिक्ा अर स्वामी कर प्रमत्तसंयतस्य का प्यौय 


श्णर्‌ तच्यार्थ छोकवार्तिके 
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यहातक यों उक्त प्रकार चौदह सूत्रों करके विस्तारस संप्तारी जीबोंके शरीरोंको श्री उमास्वामी 
महाराजने अन्य दार्शनिकों द्वारा स्वीकार किये गये अनेक कल्पित गरीरोंकी विशेषतया निवृत्ति करनेके 
लिये स्पष्ट कह दिया है | अर्थात--'* औदारिकवेक्रियिकाह्मरकतैजत्कार्मणानि शर्रराणि ” से 
प्रारंभ कर “ शुभ विश्युद्धमन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्पेव ”” इस्त सूत्र पर्यन्‍्त चोदह सूत्रों करके पाच 
शरीरोंका व्याख्यान सूत्रकारने किया है, जो कि अन्य मतावलुम्त्रियों द्वारा माने गये शरीरोंकी निद्ृत्त 
करता रहता है। कोई पंडित स्थूछ शरीर ओर सूक्ष्म शरीर दो हो स्वीकार करते हैं। वेशेषिफ तो योनिज 
और अयोनिज इस प्रकार शररके दो भेद मानते हैं | वीद्धजन स्वप्नान्तिक अथवा स्वाभाविक शरी- 
रोंको भी मान बेठे हैं | नेयायिक समाधिअवस्थामें योगी, स्री, पुत्र, राज्ये, आदि भोगोंकों भोगनेके 
लिये अनेक शरीरोंका निर्माण कर छेता है, भोगे बिना कर्मीका नाग नहीं हो पाता है, ऐसा मान 
बैठे हैं । इत्यादि मन्तन्योकी निइ्ृत्तिोके छिये आचायोंने पाच ही शरीरोंका अन्यूनानतिरिक्तरूपसे 
निरूपण किया है । अब न्यारा प्रकरण चलाया जाता है । ह 


अथ के संसारिणो नपुंसकानीत्याह । 
कोई जिज्ञासु पूंछ रहा है कि कौनसे संसतारी जीव नर्पुस्तलिगी हैं. * ऐसी आकाक्षा ह्ोनेपर 


श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


नारकसंमूछिनों नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 


सात नरकोंमें निवास करनेवाले नारकी तथा एकेद्विय, द्वीदिय, त्रींद्रिय, चतुरिद्धिय, जीव 
और पंचेद्धियोंमें अनेक तिर्यच एवं मनुष्योंमें लब्ध्यपर्यातक मनुष्य ये संमूरछन जन्मवाले जीव नपुंसक- 
लिडगी हैं | अथीत--अवाकी अम्निके समान कंष्रायवाढे इन जीवोंके मैथुनसंज्ञाजन्य _तीत्रबेदर्ना 
बनी रहती हे | इस कारण इनकी आत्मामें सर्वदा कछुषता रही आती है । ञ्ली या पुरुषोंमें पाये 
जानेवाले स्परशन इन्द्रियजन्य सुख इनको नहीं प्राप्त होते हैं । 


नारकाः संमूछिनथ नपुंसकान्येव भवंति । क्‍ | 

घनागुर परिमित प्रदेशोंकी संख्याके दूसरे वर्गमूछले गुणा की गयी जगच्छेणीके प्रदेशों बराबर 
सम्पूण नारकी जीव असंख्याताउसंख्यात' हैं । तथा सम्मूछन जन्मवाले अनन्तानन्त संघारी जीव हैं |, 
ये सब नपुंसऊ दी होते हैं | भावार्थ--इनमें ली, पुरुष, व्यवहार नहीं है, कभी कभी दो मक्खिया 
चिपटी हुई देखी जाती हैं । ये उनकी केवल शारीरिक क्रिया है | कोई गर्मघारण क्रिया नहीं है। 
यों तो कोई कोई खिलोने भी चिपटे हुये देखे जाते हैं, चीटियोंके अण्डे भी उनके पेटसे निकले 
हुये नहीं हैं । केवल यहा वहा मल, मूत्र स्थानोंमेंते सडे, गले, हये पुद्वछोंको ढेकर वे विशेष 
स्थानोंमें धर ढेती हैं, कालान्तरमें वहां जीवोंका जन्म होकर वहीं, पुद्वछ, चरीवियोंका ,शरीर बन 
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आदि सिंडेश परिणामोक्री अधीनतास विक्रिया, तेजल, आदिका बना लेना देखा जाता है | अत वेक्नि- 
यिक या तैजसररीस्मे विशुद्ध कारणप॑नेका सार्वत्रिक, सार्वदिक, सार्वन्यक्तिक, 'नियम नहीं है।यों 
व्यभिचार दोषकी निरेत्ति हो जाती है । 


अव्याधातिस्वरुपत्वादाहारक॑ शरीरांतराह्धिन्रमित्यस्मिन्नपि तेजंसादिनो हेतोव्य॑मिंचार 
इत्यचोथ, प्राणिवाधापरिहारलक्षणस्पाव्याघातित्वस्य हेतुत्वात्‌ । प्रमत्ताधिपतित्वमपि नाहोर- 
क़स्य शरीरांतराहंदे साध्येनेकांतिकं, विशिष्टप्रमत्ताधिपतित्वस्य हेतुलात्‌ । ततः सूर्क्त फलद्देतु- 
स्वरूपोधिप्रतिभेदेन -भिन्नमाहारकमन्येम्यः शरीरेभ्यो निश्चितमिति । 


पुनः किसीका तीसरे अनुमानपर कुचीद्य उठता है कि अन्याघातिस्वरूप होनेसे आहारकः 
शरीर अन्य वैक्रियिक आदि शरीरोंपे भिन्न हे । यों इस अनुमानमें भी तेजल आदि'शरीरो करके 
अव्याघातिपन हेतुका व्यभिचारदोष आता है । सूक्ष्म एकेन्निय जीवॉंका 'औदारिक शरीर अब्याधाति 
है, कही रुकता नहीं है, किसीको रोकता भी नहीं है | तेजल और कार्मणशरीर तो “ अग्रतीषाते ” 
इस सूत्रकरके व्याघातरहित साधे -ही जा चुके हैं, वेक्रेयिक शरीर भी पर्वत या वजन् पटलमे हो हर 
चले जाते हैं | अब आचार्य कद्दते हैं कि यह पर्यनुयोग दमारे ऊपर नहीं उठाया जा सकता है । 
क्योंकि प्राणियोंकी बाधाका परिहार कर देना यही अबव्याधातिपनका स्वरूप यहा हेतुकोंटिगें विवक्षिंत 
है । आद्वारकशरीर जहा होकर ।निक़छ जाता है, वह्के आणियोंकी रोग, भय, आदि बाधाये दूर 
होती चली जाती हैं | वेक्रेियिक शरीरघारी इन्द्रकी शक्तिकरा भी प्रतिघात हो जाना सुना गया हे । 
किन्तु आहारकशरीरकी सामर्थ्य अप्रतिहत है | जिसके शरीरमें एक बार होकर निकल जाता है 
उसको बार बार आह्ारक शरीरके आने, जाने; की अभिलाषायें बनी रहती हैं | प्राणियोकी 
बाधाओंका परिद्वार जितना आहारकशरीरसे होता है, उतना अन्य शर्णीरोंसे नहीं हो पाता है | 
आहारक शरीरके स्वामी छठे गुणस्थानवर्त्ती प्रमत्तसंयमी हैं | यह चौथा हेतु भी आह्रकशरीरके 
इतर शररीरोंसे भेदको साध्य करनेमें व्यभिचारी नहीं है | क्योंकि सभी छठे गुणस्थानवर्ती मुनियोंके नहीं 
किन्तु इजारों, छाखों, मत किसी एक विशेष्ट प्रमत्ततंयममी मुनिको आहारक शरीरका अधिपतिपना 
प्रोप्त हो 'सकता है । उस विशिषश्ताके लगा देनेसे प्रमत्ताधिपतित्व हेतु निर्देष बन जाता है। तिपत 
कारण श्री उमास्वामी महाराजने सूज़में या मुझ विद्यानन्द स्वामीने उक्त दो वार्तिकोमे 'यों बहुत अच्छा 
कहा था कि फल १ हेतु '२ स्वरूप ३ और अधिपाति ४ के भेद करके ये -आहारक शरीर अन्य 
चारों शरीरोंसे मित्र ही निर्णीत कर दिया 'गया है। यहातक पाचों शर्सरोंका निरूपण समाप्त होचुका है | 


चतुदेशभिरित्येवं सूजरेरुक्ते प्रप॑चतः 
शरीर तीर्थिक्रोपेतशरारविनिवृत्तये ॥ ३ ॥ 


२१५४ तच्ार्यश्ोकवार्तिके 

तिस प्रकार नपुंस्कलिंगी नहीं हैं ।इन दो सूत्रोंके प्रमेयमें वे वकन्‍्ष्यमाण दो ज्ञापक हेतु हैं. कि पूर्व जन्ममें 
ब्रियोंके उचित सुखों ओर पुरुषोंके समुचित सुखोंकी अच्छी प्राप्तिमे कारण द्वोरहे झुभ क्रियायोंका 
अनुष्ठान या पुण्यविगिषकी हीनता- हो जानेस नारक और सम्मूर्न जीव स्वक्रीय पापोदयते इस जन्ममें 
नपुंसक्िंगी होजाते हैं | जैसे कि पुण्यहीन अवस्थामे पापकर्मका उदय आजानेपर कई घोडे या बैल 
बंहिरंग रूपसे नपुंसक कर दिये जाते हैं अथवा कोई कोई गर्भज मनुष्य या पद्यु भी नपुंसक देखे 
जाते हैं | देव नपुंसकलिंगी नहीं हैं । क्योंकि पूर्वजन्मम्में आधुनिक नपुंस्कपनेके दुःखकी प्राप्तिका कारण 
मानी गयीं अशुर्भक्रिया या नपुंसऊवेदकर्मका उपार्जन नहीं होनेसे देव स्वक्ीय इस जन्ममें नपुंसक नहीं 
होपते हैं ॥ ये दोनों सूत्रोंमें दोनों हेतुओंको यथाक्रमसे छगा छेना चाहिये | 

नारकाः संमूछिनश्र प्राणिनो नपुंसकान्येव, खरीपुंसछखसंप्राप्िकारणराहितल्वात्‌ पूर्व 
स्मिन्‌ भबे नपुंसकत्वसाधनाजुष्ठानात्‌ । देवास्तु न कदाचित्रपूंसकानि जाय॑ते नपुंसकलदु/खा- 
प्रिकारणा भावादिति यथाक्रम साध्यद्रये हेतुद्य॑ प्रत्येयं । 

श्री विद्यानन्द स्वामी दो अनुमान बनाते हैं कि नाकक्क जीव और संमछुन प्राणी ( पक्ष ) 
नपुसक ही द्वोते हैं, ( साध्य )। ख्धुख और पुरुष सुखक्री समीचीन प्रात्तिके कारणोंसे रहित होनेसे 
( हेतु ) साथमें पूर्वभवमें नपुंसऋपनेके साधनोंका अनुष्ठान करनेसे ( हेतु ) | अर्थाव---बर्तमानके 
नारक या संमूर्छन जीबेंनि पूर्वमवर्मे ऐसे प्रशस्त कार्य नहीं क्रिय थे जिससे कि इस जन्ममें लीसुख, 
या पुरुषसुखकी ग्राति द्वो जाती | अधिक छब्जा करना, कोरा श्रेंड्गार करनलेमें समय यापन करना; 
अधिक अभिमान करना; दब्बू बने रहना, संज्ञी विचारशाली सामथ्यत्रान्‌ देति हुये भी महान कार्यौको 
नहीं कर सकना, पुरुषेत्ति प्रेमप्रातिकि भाव रखना, इनते ओर इनके अतिरिक्त कुछ शुभकम करनेसे 
भी भविष्यमे ख्रीसुखोंकी प्राप्ति हो जाती है. तथा अल्पक्रोध, स्वदारसन्तोष, श्रृदरगार करनेमें 
अनादर, मद्दान्‌ कार्यामें पुरुषार्थ करना, चित्तमें उदाए्ता रखना, वीरता आदि क्रियाओंसे भविष्यमें 
पुरुष उचित सुखोंकी प्राति होती हे | ये दोनों प्रकारके कार्य नारको और संमूर्छन जीवोंनि नहीं कर 
पाये हैं | तथा प्रचुर क्रोध, गुप्त जनन इन्द्रियोंका धात, ख्रीपुरुषोके, कामतेबन अंगोंसे मित्र 
अगोमें आसक्ति करना, व्यसन सेवना, परल्लीमें लोठुपता स्खना, तीत्र अनाचार आदिक नपुंसकलके 
साधनोंका पहिंले जन्मेंमें अनुष्ठान किया है | इस कारण इस जन्ममें नपुंसकर्लिंगवाछा होना पडा हे | 
इनके ख्ली और पुरुषोंमें पाया जा रहा मनोश्ञ पंचेंद्रियोंके विषय माने गये शाह, गन्ध, रक्ष, स्परी, 
रूपके, निमित्तसे होनेवाला स्वल्प भी सुख नहीं ढे। तथा दूसरा अनुम्तान यों है कि देव तो ( पक्ष ) 
कमी भी नपुंसक छिंगवाले नहीं उपजते हैं. ('साध्य )। नर्पुतकपन दु/खकी आ्राहिक कारणीका 
अमाब द्वोनेंस ( हेतु ), भोगोपभोगी, वालिष्ठ, धनाव्ब, प्रेमयुक्त दम्पतिके ससान ६ अचयदठ न्‍त) 
अर्थीत्‌---देब देवियोंने पूर्वभवर्में अत्यधिक लोभपरिणाम झुभकारयोमें अनुत्साद, व्यभिचार आदि 
कारणों, द्वारा नपुसऋलके त्षाधर्नों कं नहीं मिला पाया है, फिन्तु प्रशत्त कृतियों द्वारा सी, और पुरुष 
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जाता है | मधु मक्खी, खटठमल, झींगुर, जूंआ आदि जीबोंकी भी यही व्यवस्था है । माता पिताके 
जुक्र, शोणित, ते गर्भाशयमे इन जीबोंकी उत्पत्ति नहीं होती है | यो तो कवि छोगोंने घडा घडी, 
कटोरा कटोरी, नद नदी, चादर चादरा, आदि जड पदार्थामें भी ल्रीलिंग, पुछिंगका व्यवहार कर 
डिया हे । वेज्ञानिक्रोने केछा केली, भी मान लिये हैं | त्रियोंके पाद प्रहार या कुछा करनेसे कई 
दक्षेंका फलना, फूछना, अमीष्ट किया गया हे | इसमे कल्पना भाग बहुत है | सम्मून शरीरोके 
उपयोगी साथनोंके ज़ुटानेमें सहाय कर देना मात्र भित्तिप भारी कल्पनाये गढ ली गयी हैं, जो 
कि नियत कार्यकारणमाबका भंग कर देनेवालीं हैं | सिद्धात इश्सि विधारनेपर सम्पूर्ण सम्मूछंन जीव 
नपुंसक लिंगी ही पिद्द होगे ।इक्षोमें खी या पुरुषोंके समुचित अंगोपाग ही नहीं है । द्ीन्दरिय, प्रीडिय, 
चौइन्द्रिय जीवोंके गर्भाशय नहीं हैं| अतः आचायाने जो उन्हें नपुंसक लिंगी कहा है, बह युक्तिपूर्ण है । 


देवेपु तत्पतिषेधमाह । 
देवों उस नपुसक लिंगका सर्वथा निषेध करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 


सूत्रको कद रहे है | हु 
न ढ्वाः ॥ ५१ ॥ 

चारों निकायके सम्पूर्ण देव नपुंतक लिंगवाले भी नहीं है | सम्पूर्ण देविया ख्रीलिंग है तथा देव 
सम्पूर्ण पुछिंग ही हैं । 

देवा नपुंसकानि नेव संभवंतीति सामर्थ्यात्‌ पुंमासों देवाः खियथ्व देव्यों भव॑तीति 
गम्यते । कुत इत्याह । ह 

देव गतिवाले जीवोंमें नपुंसफ्र छिंगकी सम्भावना नहीं है, यों निषेध कर देनेसे बिना कहे ही 
शद्गकी सामर्थ्यते विधिमुख करके यह जान लिया जाता है कि देवानिकायमे पुलिंगवाले देव होते हैं। 
ओर स्रीलिंगवाली देविया होती है | कोई पूंछता है कि यह उक्त तिद्वान्त किस प्रमाणसे पिद्द किया 
जाय * ऐसी जिज्ञात्ता होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम दो वार्तिकोंमें युक्तियोंकी कहते हैं | 


नारका देहिनस्तत्र प्रोक्ताः संगूछिनश्र ये । 
नपुंसकानि ते नित्य न देवा जातुवित्तथा ॥ १॥ 
स्रीपुंससुखसंभराधिहेतुहीनत्वतः पुरा । 
न$सकतलदुःखाधिहेखभावादथाक्रमं ॥ २ ॥ 


नारकी जीव और सम्मूर्न गरीरवारी प्राणी जो वहा प्रकरणोंमें अच्छे ढगसे कहे जा चुके हैं, 
व सम्पूर्ण जीत अबती जवत्वावर्य-त लईद। नुत्तशर्छिगी के बने रढते है | दवा, देव तो कभी भी 
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वर्तमानमें किसी जीवके अन्तरंगकारण ख्रीवेदका उदय होना या बढिरंगमें मृहुभाषण करना, 
पुरुषके साथ रमण करनेकी अभिछाषा रखना, अधिक श्रृंगार करना, स्वादिष्ट रस युक्त भोजन 
करना, आदिक कारण ख्रीवेदके हेतु हैं। ओर अन्तरंगमें पुम्नेदका उदय होना और बहिरेंगमे 
लोकमें उत्कृष्ट गुणोंका स्वामित्व प्राप्त करना, स्वादिष्ट गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करना, रसायन सेवन, 
वीररसवर्द्धिनी क्रियाये करना, आदि कारण जीवके पुम्बेद द्वो जानेमें हेतु हैं, तथा नपुंसक वेदके 
कारण तो नपुंसक वेदका उदय, तीज्र कषाय, योनिमेहनादि उपागोंका अभाव या क्लीबत्वकारक 
पदार्थोका सेबन आदिक हैं | तिस ही कारणसे ( नौमें गुणस्थानतक ) संप्तारी प्राणियोंके श्रीलिंग 
आदि तीनों वेदोंकी तिंद्धि हो जाती हे । इस प्रकार मित्र मिन्न रूपसे सम्पृ्ण प्राणियोंके छिंगको 
श्री उमास्वामी महाराजने केवल तीन सूत्रों करके ही कह दिया है । यह समझ लेना चाहिये । 


के पुनरत्र शरीरिणो3नपवत्यौयुष! के वापवर्तायुष इल्याह । 

उक्त देहघारी जीवोंमें फिर कोन जीव यहा अपवर्तन नहीं करने योग्य आयुष्यवाले हैं 
और किन जीवोंकी आयुका बाह्य कारणोंसे ह्ात हो जाता है ? बताओ | अर्थात--चारो गतियोंके 
जीव कया अपनी सम्पूर्ण आयुको भोग कर मरते हैँ ? अथवा क्या पूर्णआयुका भोग नहीं करके 
भी मरकर अन्य गतियोंक प्राप्त हो जाते हैं ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा द्दोनेपर श्री उमास्वा्मी महाशज 
शिष्योंकी व्युत्पत्ति बढानेके लिये अग्रिम सूत्रकों कह रहे हैं | 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषो $ अमन. नपव र्‌ 
व्येयवषोयुषो3नपव द्यायुषः । 
उपपाद जन्मको धारनेवाले देव और नारकी जीव तथा चरम उत्तम ' शरीरको धारनेवाले 
तीर्थंकर महाराज एवं अछ॑ख्यात वर्षोतक जीवित रखनेवाली आयुको धारनेवाछे भोगभूमिया, या कुमो- 
गभूमिया, तिर्यच या मनुष्य इन जीबोंकी आयुका मध्यमें ््यास नहीं हो पाता है । परिपूर्ण आयुको 

भोगकर ही ये उत्तरगतिको ग्राप्त करते हैं । | 


औपपादिका देवनारकाः चरफमॉत्यस्तज्नन्मनिर्वाणाहस्य देह! उत्तम उत्कृष्ट चरमश्रासो 
उत्तमश्च॒चरमोत्तमथरमविश्ेषणपुत्तमस्पाचरमस्प निवृत्य उत्तमग्रहणं चरमस्याजुत्तमल- 
व्युदासांथ । चरमोत्तमो देहो येपां ते चरमोचमदेहाः । उपमाम्रमाणगम्यमसंख्येयवर्षोयु- 
येषां ते दंद॒॑इत्या निर्दिष्ठा: संसारिणो3नपवर्त्यायुपो भर्वंति इति वचनसांमर्थ्याचतोन्ये 
अपवर्त्यायुषो गर्म्यंते । 

ओऔपपादिक शब्दका अर्थ देव और नारकी जीव है | चरम शब्दका अर्थ सत्र शर्रीरोके अंत्मे 
होनेवाला मोक्षणामी जीवका पिछला शरीर है, जोकि उसी जन्ममें मोक्ष प्राप्त करनेकरी सामर्ध्य रखनेवाे 
जीवकी देह दै । उत्तमकां अर्थ उत्कृष्ट है | चरम होरद्दा संता जो वह उत्तम देह है, वह /चसमोत्तम 
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खुखकी, प्राप्तिक कारणोको जुटाया है।अतः वे खीसम्बन्धी और पुरुषसम्बन्धी निरतिशय सुखका अनु- 
भव करते रहते है | यो देव नपुखकलिंगवाले नहीं है | इस प्रकार दोनो साध्योमें यथाक्रम दो हेतु- 
ओंको छगाकर समझ लेना चाहिये-। सूत्रकारके प्रतिज्ञावाक्योंमे ही समर्थदेतु छिपा हुआ है। आनु- 
मानिक विद्यानोंकी दृष्टिमें अतीन्निय पदार्थ भी प्रत्यक्षबत्‌ प्रतिभास जाते है।। 


शेषाः कियद्वेदा इत्याह । 
नारक, संमूछन, प्राणी और देवोंसे अवाशिष्ट रहे जीबोंके कितने वेद है, ऐसी जिज्ञासा होने 
पर श्री उमास्वामी महाराज नवीन सूत्रकों कहते है । 


खिवे | 
शेषाखिवेदाः ॥ ५२ ॥ 
उक्त तीन प्रकारके जीवोछे शेष रहे गर्भजन्य जीवोके श्लीलिग, पुछिंग, और नपुँसकलिग ये 
तीनों वेद होते है । 
उक्तेश्यो, ये शेषा गर्भजाद्विवेदाः प्रतिपत्तव्याः । कृत इत्याह । 
कह्दे जा चुके जीवोंते जो शेष रहे गर्भज' प्राणी है | वे'तीनों वेदवाले समझ छेने चाहिये। 
कोई शिष्यः जिज्ञासा करता है कि यह ऐिद्वान्त कि्॒ष प्रमाणते साधा जा चुका समझा जाय * ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वारत्तिकको कहते हैं । 
त्रिविदा: प्राणिंनः शेषास्तेभ्यस्ताहक्‌ खह्देतुतः । 
इति सूत्रत्रयेणोक्त लिंग॑ं भेदेन देहिनाम ॥ १ ॥ 
तिन,नारक, सम्मूर्छन, और देवजीबोसे शेष रहे प्राणी ( पक्ष ) ख्री, पृष्धिंग, नएुसक, तीनों 
बेदवाले हैं. ( साध्य ) तिसः प्रकारके अपने अपने द्वेतुओंसे निष्पत्ति होनेसे ( हेतु ) तीन छिगवाले 
प्रसिद्ध सपोके समान ( अन्वय दृष्ठान्त )। भावार्थ-चारित्रमोहनीयकर्मकम विकल्प हो रहे वेदत्रयके 
उदयसे जो वेदा जाय वह वेद हे | इक्का अर्थ दृब्यलिग या मावलिग हो जाता है। कहीं द्ब्य- 
ढिगंके अनुसार ही भावलिग होते हैं | हा, कर्ममूमिमें विषमता भी द्वो जाती है | त्रियोंके पुंबेदका 
उदय और पुरुषोमें स्लीवेद या नपुंसक वेदका उदय भी कदाचित्‌ पाया जाता है| गर्भज जीवेंमें 
अपने अपने नियत कारणीसे यथायोग्य तीनों वेद पाये जाते हैं | इस प्रकार “ नारकसंमूर्छिनो 
नंपुंसकांमि, न देवा:, शेषाल्षिवेदाः ” इन तीनों सूत्रों करके शरीरधारी' प्राणियोंके भिन्न मिन्न रूपसे 
लिग कहद्द दिये गये हैं | 
स्तविदोदयादिः खीवेद्सय हेतु: पुंवेदोदयादिः पुंवेदरय, नर्पुसक्रवेदोदयादिः: नपुसक- 
बेदस्पेति ॥ तत एवं प्राणिनां स्लीलिंगादित्रयसिद्धिरिति भेदेनः छिंग- 'सकलदेहिनां 
सूत्रत्रयेणोक्त वेदितव्यं | ' 
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न्यारा न्यारा अर्थ करनेपर द्वितीय दलमें अन्याप्ति दोष आता है | कारण कि अन्तिम चक्रेंव्॑ती और 
बामुदेव आदिकाशी आयुका शत्राघात आदि कारणोंसि मध्यम ही अपऊर्ष है गया देखा गया हे ॥ 
उत्तम देहवाले चकवर्ती आदिक भी परिपृर्ण आयुको भोगते हुये अच्छिन आयुवाले हैं, थों यह रक्षण 
अब्याति दोपबान है। क्योंकि अन्तक्ले चक्रधारी त्रह्मदत्त और वमुदेवके अपत्य कृष्ण तया अन्य भी' तैसे 
पाडव आदिकोंकी आयुका वहिरंग निमित्तोंी अधीनतासे अपतर्त देखा गया है। इस अव्यात्ति'दोष॑का 
निराकरण करते हुये श्री अकऋलंक देव उत्तरवार्तिककी कहते हैँ कि यह दोष हमारे थहा नहीं आता 
है। क्योंकि चरम देदधारी और उत्तम देहघारी ये दो खतंत्र वाक्य नहीं माने गंये हैं। किन्तु 
उत्तमका विगेषण चरम शद्व है| जिन जीबोंका देह चरम होता हुआ उत्तम है वे ही अच्छिन ओयुवाले 
है॥ अथवा ५ उत्तमत्रिजेपणतल्वात्‌ ” यहा बहुओ्रीदि समास करनेपर चरमका 'विशेषण उत्तम समझ 
लिया जाय | इस प्रकार कहनेसे चरमशरेर्योमि तीथैकर परम देब्रा्िदेंवकी आयु' है अनेपवत्य है | 
शेष मोक्षगामी जीबोंकी आथुके अनपवरत्य होनेम्ा नियम नहीं, यह पिक्वान्त'स्थिर ही।जाता है। 
महान्‌ उपस्तग सहते हुये भी' मुनि महाराज छट्े गरुणस्थानमें आयुष्य केर्मकी उदीरणा कर कातिपंय॑ 
अन्तमुहतीमें क्षपकेश्रेणी या 'बारहवें, तेरहवें, चौदहवें गुणस्थानीके कर्तव्योंकी सर्मोत्त कर 
झटिति मुक्तिकाम कर छेते हैं | मनुष्य आयु कर्मकी उदीरणा छट्ठेतक ही मानी गयी*है 4 हा, 
+* ओक्डणकरणं पुण अजोगित्तत्ाण जोगिचरिमात्ति ”” इस गाथा अनुप्तार मनुष्य आयुका-अऑककरषण 
करण तो तेरहवें गुणस्थातक अभी८्ट किया है । उद्दरणाके अन्य नियमोंको अन्तकृृत केवलीकेंसिवाय 
अन्यत्र जीवोंमें छागू रखना जित्ततते कि सिद्धान्तविरोध नहीं होय । संजयंत, गजकुमार; आदि मुनि- 
यॉने उपसर्ग सहते हुये मध्यमें आयुक्रो छिन्न कर मुक्तिणाम किया है. । “' असंल्येयवर्षाय /? का अर्थ 
यह 'है कि अलौकिकगणितके मुख्य रूपसे सख्यामान और उपमामान ये दो!/भेद हैं ॥ पल्य; सागर, 
क्षादि प्रमाणेसि जिन जीबोंकी.आयु नापकर जानी जाती है वे ,जीव “ असंस्येयवर्धायुषः “ * केंहे 
जाते हैं | औपपादिक और चस्मोत्तम देद्धधारी तथा असस्यात वषोकी आयुवाले यों इन्द्र सास: हत्ती 
करके सूत्र कह्दे जा चुके सत्तारी जीव अनपवर्त्य आयुवाल्े।होते हैं।। इस निर्यमकारंक चंचरमकी 
सामर्थ्यसे बिना कह्ढे ही यों समझ 'लिया जाता हे कि इनसे अन्य संस्तारी 'जीवोंकी आधुका अंपवेत!हो 
जाता है| भावार्थ-““'विस्वेयणस्तक्खयमयसत्थग्गहैंणसंकिलेतेंदिं । उश्सासाहाराण' णिर्रेहदी छिंग्नेंदे 
आऊ “| ,वबिष, झल, आदिकी तीत्र बेंदना, रक्त, आदि धातुओंका' क्षय, 'तीत्र' मय, श्रेंधांत; विशिष्ट 
संक्लेश, तथा श्रासेच्छास या.आहारका निरोध ह्वोजाना इन कारणोंते'अपबृत्य होकर बीचरमें।ही अं 
छित्न होजाती है ॥ पूरवजन्ममें आयुष्य केमेका बन्‍्ध करते समय कर्षाय 'अबुसीर ' आयु" कमैमें 

स्थिति डोछी थी उतनी स्थितिका' पूरा भोग नहीं कर 'मध्यमें ही विष; शंजघांत; औंदि द्वारा संवष्यमें 
आने योग्य आधुष्पोकी 'निषेकोको स्वल्पकाडमें भोग लेना ही अपूमृत्य 'है । जैसे' कि 'छहः पैंदेमे पचने 
यीग्य अँलका 'वडवानंले चूर्ण द्वारा अंतिशीत्र' पाचन कर 'लिया जाता है। अयवों भत्रिफरक, भीबू 
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कहा जाता है | यो चरम और उत्तम शद्यमें कर्मधारय बृत्ति कर छी गयी हे | उत्तमका विशेषण चरम 
दिया।है | वह उत्तम शरीरके अन्तिमरहितपनेकी निव्वत्तिके लिये हे। अर्थात्‌-उत्तमशरीर अन्‍्तमें 
मोक्षगामी जीवको प्राप्त होता है। अन्य संसारी जीवोंका उत्तमशरीर भी चरम नहीं हे तथा चरमके 
विशेष्य दलमें उत्तम शद्॒का ग्रहण करना तो चरमशरीरके उत्तमरहितपनकी व्याइत्ति करनेके लिये 
है | अर्थात्‌-व्यभिचारकी संभावना द्वोनेपर ही विशेष्यविशेषणभाव सार्थक माना गया हे। जेसे कि नील 
उत्पलं, यहा उत्पल दूसरे रंगका भी संभावित है तथा कम्बल, भौरा, जामुन भी नीले होते हैं। किन्तु प्रक- 
रण प्राप्त होरहा कुबछय नीछा कुबलूय ही है । इस संघटित अवस्थामे विशेष्यविशेषणमाव बन रहा है | उसी 
प्रकार यहा भी चरमशरीरी ,अन्तक्ृतकेवढी भी होते है | एवं अह्मदत्तचक्रवर्ती या वसुदेवके पुत्र श्री कृष्ण 
नारायण भी उत्तमशरीरवाले माने गये हैं। अतः , चरमशरीरखाले द्वोते हुये भी उत्तम देहघारी 
यहा तीर्थंकर महाराजका ग्रहण किया गया है, ऐसा मेरी लघु बुद्धिमें आ रद्दा है । तच्तार्थसृत्रकी श्रुत- 
सागर आचार्य विरचित ठीकाम चरमोत्तमंदेहघारी पदसे तीर्थंकर परमदेव ही समझाये गये है | वहा यों 
ढिखा है कि “ चरमोउत्यः उत्तम उत्कृष्टो देह: शरीरं येषा ते चरमोत्तमदेह्यः | तज्जन्मनिर्वाणयोग्या- 
स्तीथकरपरमदेवा ज्ञातव्याः | गुरुदत्त पाडवादीनामुपसगेंण ,मुक्तदर्शनात्‌ नास्त्य5नपवर्तत्यायुर्नियम इति 
न्यायकुमुदचन्द्रोदये प्रभाचन्द्रेणोक्तमस्ति । तथा चोत्तमंदेहत्वेषपि सुमोमब्रह्मदत्तापवर्च्यायु्दशनात । 
कृष्ण्स्य, च जरत्‌कुमारबाणेनापमृत्युदरीनात्सकलाद्धचक्रवर्तिनामप्यनपवत्त्यायुर्नियमो नास्ति, इति राज- 
वार्तिकालकारे प्रोक्तमस्ति ” | इसका अर्थ यह है | चरम यानी आत्तिम उत्तम यानी उत्कृष्ट देह 
अर्थीत्‌--शरीर जिन जीबोंक़ा है वे जीव चरमोत्तम देहवाले हैं | जो कि उसी जन्ममे निर्वाण होनेके 
योग्य हैं। ये चस्मोत्तम शरीरधारी जीव तीर्थंकर परमंदेव ही समझने चाहिये । क्योकि गुरुदत्त मुनी, 
तीन पांडव, या अन्य भी कितने ही महान्‌ उपसर्ग सहनेवाढे अन्तकृतकेवली महाराजोकी उपसर्ग 
करके मुक्ति होना शाल्रोमे देखा जाता है | अतः सम्पूर्ण चरमशरीस्यिंके ढिये आयुके हास नहीं 
दीनेका नियम नहीं हे । यों प्रभाचन्द्र स्वामीने न्यायकुसुदचन्द्रोद्य नामक प्रन्थमें कहा हुआ है । 
तथा उत्तम देहवाले होते हुये भी सुभोम ओर त्ह्मदत्त सकरूचक्रवर्तीकी आयुका मध्यमें अपचर्त 
हुआ देखा जाता है एवं उत्तमदरीरधारी अरधचक्री कृष्ण नारायणकी जरत॒कुमारके बाण करके 
अपमृत्यु छुनी जाती है। अतः सकलचक्रवर्ती और अर्धचक्रवर्ती उत्तमदेहधारियोंकी आयुके 
मध्यमें नहीं छिन्न होनेका कोई नियम नहीं रहा | इस बातको श्री अकलंक देवने राजवार्तिकमें बहुत 
स्पष्ट रूपसे कद दिया है कि “ अंत्यचक्रधरबासुदेवादीनामायुषोपवर्चदर्शनादब्याति: ( वात्तिक ) 
उत्तमदेद्दाश्रकधरादयो5नपवर्त्यायुष इसेतत्‌ लक्षणमव्यापि | कुतः १ अंद्रत्थ चक्रधरस्य॒त्ह्मदत्तस्य 
वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषा च ताद्शाना बाह्म॑निमित्तवशादायुरपवत्तैदरनात्‌ | न वा चरमरद्वस्यो 
त्तमविशेषणत्वात्‌ | ( वार्तिक ) न वैष दोषः कि कारण १ चरमशहद्वटस्योत्तमविशेषणत्वात्‌ | चरम उत्तमों 


देद एपा ते चरमोत्तमंदेहा इंति ” इसका अर्थ यद्द हे कि चरमंदेहधारी और उत्तमदेहधारी यों 
हो | 28 
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नहीं वन सकते हैं | अतः शुभ कहो या अशुभ कहो अनुकूल कहो या प्रतिकूल क॒द्दो भायुकों 
मध्यम नहीं छिन्न होने देनेवाले विछक्षण स्वकीय पुण्यपापकी सामर्थ्य द्वारा औपपादिक आदि जीबोंकी 
आयु परिषूर्णरूपसे भोगी जा रही हे । बिना कहे ही सूत्नोक्त शह्मोंकी सामथ्थैते यह वात सिद्ध हो 
जाती है कि उन औपपादिक आदि जीवेंसि शेष बच रहे अन्य जीवोंकी विंप, वेदना, आदि बहिरंग 
कारणोंते आयु अपवर्तनको श्राप्त हो जाती है| अन्यथा रोगीकी चिकित्सा ( इछाज ) करना या 
जीवोंपर दया करना, अभयदान देना, आदिकोंकी निष्फठता बन बैठेगी, जो कि इष्ट नहीं है। 
अर्थीत्‌---अनेक जीवोंकी अपमृत्यु हो जाती है | पावके नीचे दबकर कीट, पिपीलिका, आदिक 
मर जाते हैं | यदि नहीं दबते तो नहीं मर पाते । देखिये, निर्धन या अज्ञानी रोगी योग्य चिकित्सा 
हुये बिना मध्यमें ही कालक्रवाडित हो जाते हैं | भयक्रे मारे अनेक जीव तत्काल प्रार्णोको छोड 
देते ढैं, तभी तो उनकी चिकित्सा करना, दया करना; उनको निर्भय 'कर देना, आदि क्रियायें 
सफल समझी गयी हैं | अतः बहुभागमें जीवोंकी अपमृत्यु होना सम्भव रही हैं | 


वाह्मप्रत्ययानपवर्तनीयमायु# कर्म प्राणिदयादिकारणविशेषोपा्जिते ताइशाह्ट तस्य 
सामर्थ्यमुदयस्तस्य संगतिः संप्राप्तिस्ततो भवधारणमौपपादिकादीनामनपव॒त्थ॑मिति सामथ्यों- 
दन्येषां संसारिणां तद्विपरीतादष्टाविशेषादपवत्य जीवन विषादिभिः सिंद्धं चिकित्सितादीनाम- 
न्यथा निष्फलत्वप्रसंगात्‌ । » 

प्राणियोंके ऊपर दया करना, नियतकाठतक आग्रहपूर्वक क्लेश पहुँचाना, अनेक देशकालके 
जीवोंको पूर्णरूपसे मोक्षमार्गमें छगानेक्नी भावना रखना, अखण्ड प्रातेदिन दान देना, आदिक 
कारणविशेषोसे देव, नारकी, तीथैकर महाराज, भोगभूमिया, जीवोंने पूर्वजन्ममें एक तिस प्रकारका' 
अदृष्ट उपार्जित किया है। जिससे कि इनका आयुःकर्म वर्तमान कालमें किसी; विष आदि बाह्य- 
कारणसे अपवर्त होने योग्य नहीं है | उस अद्ृष्टकी सामर्थ्य तो इस भवमें उसका समुचित उदय 
होना दे । उस उदयकी संगति अर्थीव--भर्े प्रकार प्राप्ति कतिपय जीवोंको हो रही है । तिप्त 
कारण देव, नास्क, आदि जीबोंका संसारमें धरे रखनेवाठा अथवा आत्माको इसी ग्रद्वीत शरीरेमें ठूंसे 
रखनेवाला आयुष्यकर्म द्वास होने योग्य नहीं है | यहातक पहिली वार्त्तिकके उत्तराधका विवरण कर 
दिया है । दूसरी वार्तिकका तात्पर्य यह है कि विना कह्ढें ही केवर सूत्रोक्त पदोंकी सामर्थ्यले, यह 
पिद्द हो जाता है कि उस विजक्षण जातिवाले अद्टके विपरीत हो रहे दूसरे जातिवाके निबेछ अद्ृष्ट 
विशेषसते अन्य संसारी जीबोंका संसारमें जीवित रहना तो विषप्रयोग, शत्रघात; आदि कारणोंद्वारा 
हवस हो जाने योग्य हे | अन्यथा चिकित्सा करना, दयाधर्मका उपदेश करना, ढुष्काढ पीडिताके 
डिये अन्न वस्त्र देना, अभ्िकाण्ड, जलकाण्डसे प्राणियोंकी रक्षा करना, आदिके निष्फपनेका 'असंग 
होगे। | जब कि वे बीच मरेंगे ही नहीं तो उक्त क्रियाये क्यों की जा रही ढें किन्तु चिकित्सा 


तत्ता्नच्ित्तामणिः २७९ 
आदि फरलोंको भी मश्यकालमें,शीत्र पचा' ढिया जाता है, उसी प्रकार, रुष्ष्पप्र्याप्तक ज़ीव्र या क़र्म 
भूमिके बहुतसे मनुष्य 'तिंथचोंकी आयु ,मध्यमे ही हासको ग्राप्त होजाती है । 


. कुंतः पुनरनपवत्यमांयुरीपपादिकादीनामित्याह ! 


कोई जिज्ञासु क़ठाक्ष करता है क्लि फ्रिर किस प्रमाणसे आप उृक्त सिद्धान्तको साधते हैं, कि 
औपपादिक़ आदिकोंकी आयु बाह्य क़ारणोंसे हासको प्राप्त नहीं हो पाती है,” जितने काहमें भ्रोगने 
योग्य आयु उक्होंत्ति पूर्व जन्ममें बाधी थी उतने कालके एक समय- प्रहिले भी , वे मरते नहीं है | 
चाहे कितने.ही वज्ञ्॒नात, मेघवर्षण, आदि उत्पातोंका प्रकरण प्राप्त होजाग्न, किन्तु ये प्रसृर्ण आयुको 
, भोगकर्‌ ही अन्य गतियोको' प्राप्त होते है | बतछाइयेगा, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री व्ि्याज़न्द्‌ स्थामी 
उत्तरी ज्रार्तिकोंकों कड्नते हैं । 


अन्रोपपादिकादीनां नापवर्त्य कदाचन । 
खोपात्तमायुरीरैक्षाचश्सामर्थ्यंगते! ॥ १ ॥ 
सामर्थ्यत्सतोन्येषामपवर्स विषादिभिः । 

सिद्ध विकित्सितादीनामन्यथा निष्फलखत+ ॥ २३ 


यहा प्रकरणमें' ओपपादिक आदि जीबोंकी निज पुरुषार्थ द्वारा पूर्वजन्समें उपार्जन, की गयीः 
आयु ( पक्ष.) विष, श्र, 'आदि बाह्य कारणों द्वारा कदाचित्‌ भी जात्को प्राप्त नहीं होती है 
( साध्य ) | क्योंकि इस प्रकार आधुको 'छिन्न नहीं होने देनेवाले पुण्य, पाप, स्वरूप अदषकी 
सामर्ध्य उन 'जीवोंकों भले, प्रकार प्राप्त द्वो रही' है ( हेतु ) | अर्थात्‌ू----त्तारकी अकाछुमें ही मरना 
चाहते हैं। किन्तु उन्होंने पूर्वजन्ममें ऐसा पापक्रम कमाया है, जिससे कि वे ढुःखाकीण्ण पूरी आयुको 
भोग करके ही मरते हैं | छोकान्तिक देव या अन्यसर्वार्थतिद्धिके देव आदिक तो शीघ्र ही मनुष्य 
जन्म लेकर संयमक़ो साधना चाहते हैं । किन्तु पहिले जन्ममें ,उपा्जे गये बहुतकालमे छौकिक खुख 
भुगतातें ग्रोग्य अखप्डपुण्यकी त्ामर्ध्यसे ये बीचमें नहीं मर सकते -हैं. । तथा बहुततसे इन्द्रियलोलुपी 
देव बिचोरे आयुप्यसे भी अप्लिक काछतक जीवित रहना चाहते हैं । किन्तु भरपूर आयुकों भोग 
चुकतेपर उनका मरण अवस्यंगावी है। भुज्यमान आयुका उत्कर्षण करण नहीं हो . सकता है |' 
पसिर्ण आदधुको ओगनेक्रे लिये श्री तीथेकर महाराज केवलज्ञान हो जागेपर मी कुछ मुहत्तो अधिक 
हो रहे आठ बप्नैते कमती कोटियूर्त वर्षतक अविफ्ते अविक संध्षार्े टिके ,रहते &ै। जीत्रन्मुक्त 
आत्माका संघारमे' ठहरना, एक प्रद्रर॒का बन्धन है | चार अघातिया कर्मोके वहमें पे रहता फंस: 
पिद्विका अर्गछहै | फ़िर भी आयुका जात नहीं होनेसे वे मध्यमें ही झादगेति पिद्दाल्यके अति 


+ 


२६२ तत्ताथथक्कवार्तिके 


डिनीज तन बल बज लत + *+ 
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बाहर निकछ आता है। इतनेसे ही बन्दूक, तोप, द्वारा हजारों मर चुक़े या चाकीर्मे ठाखों पिप्त चुके 
जीबोंकी अपमृत्यु विधानका तिधात नहीं हो सकता है। यदि वह आग्रही शंकाकार थों कहे 
कि जिसकों आप मध्यमें आयुका हास कर अपमृत्युको आाप्त हो जानेवाढ़ा - जीव कहदते।दो 
उस जीवकी भी तित्त प्रकार पूर्ण आयुष्य काछ प्राप्त द्वो चुकनेपर द्वी उस निमित्तसते मृत्यु 
हुई देखी जाती है | यों कहनेपर तो आचार्य विकल्प उठाकर उस आग्रहीको पंछते हैं कि 
बताओ वह हृष्ट पुष्ठ तगडा युवा विचार गोछी या विपओ्े प्रयोगसे त्वल्पकालमें जो मरगया दे या 
दुष्ट हिसकोंने मार्गमें दुतग़ातिसे जा रहे सापक्री लाध्योते कुचछ डाठा है, छपकछीने मक्खीकों छील 
लिया है, क्या वे जीव फिर अपने पूर्ण मरणकालकओ प्राप्त हो चुके थे ? अयक्ा क्या मध्यमें ही उत्तका 
अपकृष्ट मृत्यु होनेका काल प्राप्त होगया है * बताओ | दूधरा पक्ष ग्रहण करनलेप्र तो तुम्हारे ऊपर 
पिद्डसाध्यता दोष हैं । क्योंकि साधने येय उस्ती अपमृत्यु कालको हम प्िद्द कर रहे हैं, उसीको 
तुप्त मान बेठे हो । ऐसी दरशामें हमारा तुम्हारा कोई व्रिवाद ही नहीं है| हां, पढ़िठा पक्ष ग्रहण करनेपर 
तो उनकी गृत्युमें आपिप्रहार, विपप्रयोग, घातकप्राणी द्वारा शरीरका विदारण किया जावा आदि कार- 
णोकी अपेक्षा नहीं रखनेऊ। प्रसंग द्वोगा | क्विन्तु जाना गया है कि बलिष्ठ योद्धा, युवा, मक्खी, हिरण, 
आदि जीवोंको यदि खड़ग प्रह्मार बुमुक्षित छपकली या व्याप्रक्ा अवत्तर प्राप्त तहीं दोय तो वे दीध- 
काछ्तक जीवित बने रहते हैं । छत्यारे मजुप्पक्ो फाप्ती देकर मार दिया जाता है। यह उसकी अपरृत्यु 
नहीं तो क्या है ? हा, जो सक्षेश, अपिप्रहार आदि अपधातक कारणोंके बिना पूर्ण आयु भोग कर 
मरता है, वह अपमृलुरहित होरदा मल गृत्युकालकों प्रात हुआ कह्ा जाता है। क्योंकि सपूर्ण 
बहिरंग कारण माने गये अननिरोध, फासी, विष, आदि तिशेषोंकी नहीं अपेक्षा रख रहे मृत्युकारणको 
ही पूर्ण मृत्युका काल, ब्यवस्थापित किया गया है | कतिपय मनुष्य बेठे बेंढे या जाप्य करते हुये मर 
जाते हैं | कोई दक्ष यों ही सूख जाते हैं । चीठिया, मक्खिया, भी वहुततीं घातक कारण बिना यों 
ही मर जाती हैं | घास पककर सूख जाती हे । यह जीतेंका शत्युकाल माना गया दे । हा, जिस इटुका 
शब्नघात, विद्युत्वात, जलोदर, कप्ताई द्वारा इता जाना, आदि बहिरंग कारणोंके साथ अन्बग्र व्यतिरेक 
का विधान पाया जाता है, अर्थात--शज्र्म्पात होनेपर झत्युका होता और शब्राघात यदि नहीं 
होता तो कथमपि सृत्यु नहीं होती, ग्रह अन्चय ब्यत्रिक द्वीरदा! है, उत्त मरणक्कालकों अपशत्युकाल- 
पना युक्त माना गया है । 


तदभावे पुनरायुर्वेदभामाण्यचि॥कित्सितादीनां क सामथ्योपयोगः । हुखम्रतीकारादा- 
विति चेत; तयैवापक्षत्युप्रतीकारादी तदुपयोगोस्तु तस्योभयथा दशेनात्‌ । 

यदि रैग, विष, आदि द्वारा उस अपमृत्युकाल द्वोनेको नहीं माता जायगा तो किर आइुरवेद या 
चिकित्साशात्का प्रमाणपन अथवा चिकित्सामें नियुक्त होरदे सदवेध, रोगप्रतीकारकमंततत, आदिकोंकी 


तच्वा्थैचिन्तामणिः- २६१ 








आदिक क्रियायें व्यर्थ नहीं हैं | कोई पक्षी या कीट, पतंग, यदि जल्प्रवाहमें' गिर पडे तो दयाद्ध 
पुरुष उनको जल्बाधासे उद्धार कर किनारेपर घर देता है, यद्द उनको अपमृत्युसे वचानेका ही उपाय 
है । यदि दयाढु पुरुष उन जीबोंकों नहीं निकाठता तो उन जीवॉंकी आयुःकर्मके निषकोका उत्कर्षण 
या उदीरणा द्वोकर हास होते' हुये बीचमें ही मरण हो गया होता। जैसे कि असंख्याते जीव वर्तमानमें 
बचानेका निमित्त नहीं मिलनेसे मध्यमें ही अपमृत्युके श्रास 'हो रहे हैं । हत्यारी चिरेयायें 
उडती हुई हजारों छाखों मक्खियोंको खा जाती हैं, छपकलिया असंख्य कीटोंको निगल जाती 
हैं, उल्ह, चीछ, नीलकण्ठ आदि पक्षी, सिंह, व्याप्र; भेडिया, बिली, वीजू , आदि पशु तथा 
अनेक जलूचर. मांसभक्षी प्राणी ये सब हत्यारे जीव उन निर्ब खेलते, खाते, पीते, प्राणियोंकी 
अकाहमें हत्या कर डालते हैं । प्लेग, हैजा, आदि रोगोंमें छाखों प्राणियोंकी अपमृत्यु्ये हो जाती हैं । 
बालवेब या योग्य औषधियोंके न मिलनेसे छाखतों बच्चे मर जाते हैं ।इस निक्ृष्ट पंचम कालमें तो बहुत 
थोडे जीवोंकों परिपृण आयु भोगकर मरनेका सौभाग्य ग्राप्त होता होगा | अनेक जातिके रोग, चिन्तायें, 
वैधव्य, दरिद्रता, अनिष्ट बाघवोंकी संगति, ठोटा, पराजय, अधमणणता, कुप्रामवास, विधवाकन्याप्रयुक्त 
शोक अवस्था; आजीविकाी क्षति, परामव, 'आदि कारणोंसे बहुतते जीव आयुको पूर्ण किये बिना 
मध्यमें ही मृत्यु मुखमें पड जाते हैं | जलकायिक, अश्निकायिक, घास, फछ, पुष्प, शाक, तरकारी, 
आदि बहुसाग एकेंद्रिय जीवोंकी आयु छित्न कर दी,जाती है। ' ऐप 


न हाप्राप्कालस्य मरणाभावः खड़्गप्रहारादिभिमेरणस्य दर्शनात्‌ । प्राप्कारुस्यैव तस्य 
तथा दर्शनमिति चेत्‌, कः पुनरसौ काल प्राप्तो5पस्त्युकालं वा; द्वितीयपक्ते सिद्धसाध्यता, प्रथ- 
मपक्षे खड़्गप्रहारादिनिरपेक्षत्वप्रसंग/ सकलब॒हिःकारणविशेषानिरपेक्षस्य सृत्युकारणस्य मृत्युका- 
लब्यवास्थिते॥ शख्संपातादिबाहिरंगकारणान्वयव्यतिरिकानुविधायिनर्तस्पापसृत्युका लत्वोपपचे | 


कोई आग्रही पण्डितम्मन्य यो समझ बेठा है कि जिस जीवका मृत्युकाछ प्राप्त नहीं हुआ है; 
उसका कथमपि मरण नहीं होतो हे । विषप्रयोग या अप्निकाण्ड अथवा जलप्रवाहसे मी जीव रक्षित 
(बचना) हो जाते हैं। गोली रूग जानेपर भी पुनः वीसो चर्षतक जीवित रहते हैं | आचाये कहते हैं 
कि यह तो नहीं समझ बेठना चाहिये। क्योंकि खड्गके प्रह्मर, तोप गोलेका छगना, तीव्र विषम्रयोग, 
प्रचण्ड अग्निदाह, अतिसक्रेश, आदि घातक कारणोंसे जीवोंका मरण होना देखा जा रहा है। भरे ही' 
कचित्‌ देवकृत या देवकृत रक्षा हो जानेसे अथवा घातक कारणकी अल्पशक्ति होनेसे अपमृत्यु नहीं 
हो सके । एतावता अपमृत्युका निराकरण नहीं हो सकता है। एक पृण्यशाली मनुष्य थोडा अपराध वन, 
जानेसे एक, दो, तीन, वार तोप हारा उडाये जानेपर भी मर नहीं सका। जयपुर निवासी अमरचन्द 
दीवान सिंहके पीजरेमें वाछ बार बच गये । घुना अन्न पीसनेवाली 'चाक्रीमें कोई एक दो कीट नहीं 
मरे, दो पार्टेके वीचमें होकर भी ने जीवित निकल आये, जैसे कि पीसती हुई चार्कोमेसे कोई गेह्नू 


१६४ तक्तार्थकोकवारतिके 


नन्‍्वायुःक्षयनिमित्तोपसृत्यु; कर्थ केनचित्मतिक्रियत तहीसद्रेयोदयनिमित्त दुःख कर्य 
केनचित्मतिक्रियतां ? सत्यप्यसद्देद्योदयेन्तरंगे हेतों दुःख वहिरंगे वातादिविकारे तत्मतिपक्षी- 
पधोपयो गोपनीते दुःखस्याज्ुतचे! प्रतीकारः स्थादिति चेत्‌, तहिं सत्यपि कस्याचिदायुरुद- 
येतरंगे हेती वहिरंगे पथ्याह्रादी विच्छिन्ने जीवनस्थाभावे प्रसक्ते तत्संपादनाय जीवनाधान- 
प्रेवापस्ृत्योरस्तु प्रतीकार। । 


यहा किसी अन्यवादीका स्वपक्ष अवधारण है कि आयुष्य कर्मका कारणवद् पूरा खिर जाना- 
रूप क्षयकों निमित्त पाकर होनिवाी अपमृत्यु भठा किसी भी एक औषधि, मंत्र या अनुष्शन आदि 
करके कैसे प्रतीकारको प्राप्त की जा सकती है £ अथीत्‌---अपने अपने नियत समय अबनुप्तार ही 
जीबोंका मरण होना अभीष्ट करनेवाछा वादी यों कह रहा है कि चाहे किसीकी भी मृत्यु या अप- 
मृत्यु क्यों न होय, वह पूर्व उपाजित आयुष्यकर्मके क्षय दोनेपर ही होगी | मध्यम उसका प्रतीकार 
करना व्यर्थ है | लिखे, बदेसे एक क्षणमात्र भी आयुः न्यूनया अविक नहीं होपाती है |,इस 
कुत्सित अवधारणका प्रत्याख्यान करते हुये आचाये कहते हैं कि तब तो अस्ातावेदनीयकर्मके उदय 
को निमित्त मानकर हुआ दुःख भरा क्रिस ढंगसे किस चिकित्सा, मंत्र, आदि करके प्रतीकारको 
प्राप्त किया जा सकेगा * बताओ। जैसे आप ०“ नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ” इस सिद्धान्त 
अनुसार आयुष्यकर्मका पूरा भोग होकर दी जीवोका मरण होना स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार 
असातावेदनीयकर्म भी अपना परिपूर्ण काये दुःख देना कितने दी दिनों, महिनोंतक पीडा पहुंचाना, 
परिताप कर देना; आदि फर्केको देकर ही निद्त्त होगा । और्षाधि आदिसि असद्देधका प्रतीकार नहीं 
किया जा सकेगा, किन्तु आप पढिले चिकित्सा आदि द्वारा दुःखोंका मध्यमें ही प्रतीकार हो जाना 
स्वीकार कर चुके है | यदि तुम यों कहो कि दुःखके अम्यन्तर कारण अतताबेदनीयकर्मका उदय 
होते सते भी ओर दुःखके वहिरंगकारण वातव्याधि, उदस्थूछ, नेत्रपीडा, मस्तकवेदना आदि रोग 
या वात, पित्त, कफ, दोषजन्य विकारोंकी प्राप्ति हो जानेपर हुये उस दुःखको मेठनेवाली प्रतिपक्ष 
औषधिके उपयोगका प्रसंग मिल जानेपर दुःखकी उत्पत्ति नहीं होनेसे ही द्ुुःखका प्रतीकार होना 
समझ लिया जायगा । तुम्हारे यों कदनेपर तब तो हम जैनपिद्वान्ती भी कह देंगे कि किसी जीवके 
जीवित रहनेके अंतरंगकारण लंबे चोडे आयुःकर्मका उदय द्वोते रहते हुये भी यदि जीवित रहनेके बहिरंग 
कारण पथ्यआहार उचित जल्वायुसेबन, पाकाशयकी शुद्धि, आदिका विच्छेद प्राप्त होजानेपर जीवित 
रहनेके अभावका प्रसंग प्राप्त हो चुका समझो । ऐसी दर्ामें उस आयु:के मध्यविष्छेदको रोककर उसी दार्घि 
जीवनका संपादन करनेके लिये जीवित रहनेको वैसाका वेसा ही पुनः संधघारण कर छेना ही अप- 
मृत्यका प्रतीकार होजाओ | भावार्थ-// यत्यूव विधिना छछाठलिलितं तन्माजितुं कः क्षम ?! इस निय- 
मो सर्वत्र छगा बेठना। आत्माके पुरुषार्थ या अन्य कारणोंसे जैसे खींच डी गयीं कार्मण वर्गणायें कर्म 
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सामथ्यका उपयोग होता 'कहां समझा जायगा * आयु छिन्न नहीं होनेवाढे जीवोके लिये ये सब प्रयोग 
व्यर्थ हैं | आयुर्वेद या चिकित्सा करना विषापहारक मंत्र ये कोई आयुष्यकर्मको,बढा नहीं देते हें । 
हा, अपमृत्युके जुटे हुये कारणोंका विष्वंस कर देते हैं | भुज्यमान आयुष्यसे एक समय अधिक भी 
जीवित रख लेना इन्द्र, अहमिंद्र, ग्रह, योगिनी, क्षेत्रपाठ, मंत्र, तंत्रके बूते अशक्यानुष्ठान है। हा, 
प्रतिबन्धकोंकी शक्तिका नाश करनेमें जो औषधि आदि समर्थ कारण हैं, वे मध्यमें _अपकर्षण या 
उदीरणाको प्राप्त हो रहे आयुष्पकर्मके निषेकोंक्री अवस्थाका घ्वंस कर उतने ही पूरे नियत समयोमे 
उदय आने 'योग्य॑ कर देते है| आयुर्वेदके प्रमाणपंन' अनुसार या मंत्र आदि शात्रोंके यथारथपन 
अपार 'भंध्यम मरता हुआ जीव यदि बचा लिया जोय, ये कया थोंडी' सामर्थ्य है ! पूर्वजन्ममें बांधी 
हुई आयुको मध्यमें ही 'तोड सकीनेवाले प्रतिबन्धक रोमोका पप्तुचित चिकित्सा प्राक्रिया द्वारा निराकरण 
संभझायां जाकरे पूण आयुको' मोगनेके 'लिये जिन शाद्षोसे ज्ञान सम्पादन किया जाता है, वे आयुर्वेद 
शार्ख हैं। न्याय भ्रन्थ,' व्याकरणविषयंक ग्रन्थ, सिद्धान्तशांत्र, ज्यीतिषशास्रके समान आयुर्वेद भी 
एक आवश्यक वैथक विषयके म्रन्थोंका समुदाय है, कोई ऋग्वेद, युजुर्वेदेके समान एक नियत प्रन्थ 
है। आयुर्वेद नहीं है | थदि कोई यहा यों कहे कि दुःखका प्रतीकोर हो जाना, कुछ कुछ सुख 
मिल'जौना, चलने फिरने छंगे जाना; आँदिक कंयीमे हीं चिंकित्साशाज या वैयोके पुरुषार्थकी 
पफंकता'हो जावी है | अथीत:--वातव्याधि या कुष्ठ, ज॑छीदर आदि' रोगोड़ी चिकित्सा कैवल इस 
डिये की जाती'है कि रोगीका दुःख कम 'हो जाय, उसको कुछ कुछ चैंन पडने छग जाय, कुछ 
चेक, फिर सके, खा, पी छे, 'योडी नींदे' ले लेवे, रोगका उपशम हो जांय, बस, इसीलिये रोगीकी 
चिकित्सा की जंतती है । उसका मरनो तो ओयुके 'पूण होनिपर ही'होंगा, और तब आयु पूरी हो 
जॉनेंपर महान्‌ धैंदवे, बडे बंडे 'चरके,- सुश्रुत, वाग्म, या मंत्र तंत्र' शात्रके धन्य व्यर्थ घरे रहेंगे । 
जीवन एक विपकछ ( एक सेकिन्डका दाश्मां 'भार्ग ) सो भैढ़ नहीं सकता है। यों कहनेपर तो आचार्य 
कैंहते हैं।कि जिंस प्रकार अछातों वेदनीयके उद्देयें प्रीप्त हंये दुःखंके प्रतीकार आदियें शांत्र, वैध, 
गरंडिक, तंत्र आंदिकी सांमेरथ्थ होना माना जा रद्दा है, उंसीं प्रकार अपमृत्युका प्रतीकौर आयुष्य 
कैमेकी उदीरेणा 'महीं होने देने आदि कायोमें भी उनका उपयोग 'भाना जाओ | जी कौरण दुःखका 
प्रतीकार' कर सर्कते हैं. यानी दुःख देनेंवाले पापोदेयक्नी ठाल'सकते हैं'बे अपमृत्युको भी हटा सकेते 
है । 'उनकी उद्ध ध्षमर्थ्यका' उपयोग होना दोनों प्रकारसे देखा जाता है । दुःखेके प्रतीकार दो जाते 
हैं ।'अप॑मृल्युका विनाश भी सैर्थमें हो' जाता'है | चतुर'वैथ किसी रोगमें कुछ दिनोंके लिये दुःखको 
अंधिक बढांकर' भी रोगीकी ' अपमृत्युका विनाश कर देता है'। गले सेंडे अंगको शझजत्रर्चिकित्सा 
हांगें कौठे केर रोगीको अंपंमृत्युते बचा लिया जाता है, सन्निंपात रोगेंसे ज्वर रोग छाकर पुनः 
ज्वरंका विनाश करता हुआ वैध उसे रोगीको मंध्य भृत्युते रक्षिंत करे लेता है। सतानेवाले व्यक्त 
रोग और वेतेमानर्म नहीं दुःख दे रे रोगोंकी चिकित्सा होना दोनों प्रकांस्से देखो जाता है । 
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६६ तो छोक॑मार्तिके' 


"बन 








जलका परिणाम विष होजाता है, विशेष सीपमें प्राप्त हुये जलफा विंदु मोती बन जाता है | जिस त॑पस्पाते 
सौधरम इन्द्र ढीकान्तिक देव, सर्वार्थतिद्विके देव इन पदोंक़ी अथवा म्राकिकी भी प्राप्ति हो सकती है, 
लोलुपी जीव निदान नामक पुरुषार्थ द्वारा छोठेस फछको प्राप्त करनेमें ही परितृप्त होजाता है | 
यह कर्मोग्नी अवस्थाओंका पस्वर्तन होना ही तो हे । इसमें कृतग्रणाश क्‍या हुआ ? व्यायाम कर 
अज्को शीघ्र पचा लिया या ओषधि करके रोगसे शीघ्र छुट्टी पा ली इसमें कोई कृतप्रणाश दोष नहीं 
है।सातिरीय पुष्यगाली जीव अल्पपुरुषार्थते बहुत छाभ उठा छेता है, जब कि पुण्यहीन किसान घोर 
परिश्रम; द्वारा अत्यल्प आंय कर पाता है। इसमें 'कृतप्रणाअ कुछ भी नहीं है | जो नियम यों कर रहा है 
कि, इस जीवको दस वंर्षतक दुःख या सुख भोगना है अयवा जीवित रहना हे साथम वही नियर्म यो 
भी कह रहा है; कि यदि इससे प्रतिकूल कारण द्वब्य, क्षेत्र, काठ, भाव, मिक जायंगे तो अल्प 
कालमें भी उन कमोका भोग होकर निवारण कर दिया जायगा | केवछी मगवान्‌ भी तेरहतें . गुण 
स्थानमें, केवली समुद्घातस्वरूप स्वक्षीय पुरुषार्थ द्वारा तीन अघातिया कमोकी ।स्थितीक्रों अपने आयुष्य 
कर्मकी स्वितीके, समान छोटी कर लेते हैं इसमें कृतश्रणाग रत्ती भर मी नहीं है। छोकमें भी कारण 
बश सज़ायें घठा दी जातीं हैं । ४ 

कटुकादिभेषजेाप॑योगजपीडामात्र स्वफर्ूू दलवेवासंद्ेद्स्य निइत्तेन कृतप्रणोत्र इति चेह्‌, 
तंद्यायुपापि जीवर्नमात्र स्वफ्ल देव निम्वत्तेः कृतप्रणाशों मा भूत विशिष्टफलदीनाभावस्तू- 
भय्त्र समानः। ततोस्ति कस्मचिदपस्त्युथिकिस्सितादीनां सफलत्वान्यथाजुपपत्तेः कर्मगामयथा- 
कालविपाकोपपत्तेथ्राम्रफलादिवत्‌ | 

प्रतिवादी कइता है कि कडवी, कप्रैली, उष्ण, पीडाकारक, आदि नहीं रुचनेवाढी औष- 
धियेंके उययोगसे उत्पन्न हुई वेदनामात्र ही अपने फ़लंको देकर असर्देंदनीय कर्मकी 
निव्वत्ति हो जाती है। अतः दु,खके उपशम करनेमें कृतकर्मका' समूलचूछ नाश नहीं हुआ। 
अर्थात्‌-कडवी औषधी (दवाई ) पी लेने या हड्डी चढाते समय मर्दन (मालिश ) का दुःख 
भुगंतने अथवा छेष्ममें चारों ओरसें दुवक कर पसीना ,छेने एवं शब्रद्वारा ' चीर फार्डकी, 'बेदना 
सहने आदि फर्लोको देकर ही, असंद्वेदनीय कर्मकी निवृत्ति हुई हे | फल दिये विनाः कोई #र्म-टलता 
नहीं है।। अतः की जा, चुक़ीःकरनीका प्रणाश नहीं, हुआ, यों कहनेपर हम जेन भी कह देंगे कि।तब 
तो /अपवर्तनीय आयुवाले जीवोंके आयुःकैर्मकी भी स्वल्पजीवनमें द्वी अपना- पूरा रुस दे देना मात्र 
अपना फल देकर ही, निदृत्ति हुई है । अतः झृतका अणाश मत होओ । यानी सेरमंर ख़ाडमें जितनी 
मधुरता है" तोडे भर मिठाईका सार भी उतना द्ी। मीठा है। भले ही सारसे डेड सेरः तौलमें रूडड नहीं 
जन संकैं। किन्तु मिष्टजछे ( सखबत ) उतना ही बन जायगा जितना एक सेर खाडसे मीणा पानी हो 
जाता, है ) यह फेल क्ष्या न्यू है ! | यदि तुम यों कद्दो ; कि 'अपर्म्यु भान ढेनेपर आयुष्य कर्मका 
पूर्ण; काइ़तक विशिष्ठ' फल देना तो नहीं हुआ; ऐसीः दह्मामें, हम जैन भी कह सकते हैं।किः जो 
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बना ली जाती हैं । बंधे हुये वे कर्म पुनः नियत समय अनुसार उदयावलीमें प्राप्त होकर आत्माको 
सुखदुःख देना, स्थूल शरीरमें रोके रहना, आदि फल देते हैं, उसी प्रकार आत्मपुरुषार्थ या अन्य 
नियत कारणों द्वारा उन कर्मोकी उत्कर्षण, अपकरेण, उदीरणा, उपशम, निधत्ति, निकाचना, आदि 
अवस्थायें भी की जा सक्कती हैं | हा, भुज्यमान आयुको वढ़ानेके लिये या ज्ञानावरणका उपशम कर- 
नेके किये अथवा नामकर्मका क्षयोपशम करनेके लिये आत्मा यदि ऐसे अशक्यानुष्ठान कायोका प्रयत्न 
करेगा तो उसका पस्श्रिम या कारणोका व्यापार पहाडसे माथा टकरानेके समान सर्वथा व्यर्थ पडेगा | 
किन्तु उचित कालसे पूर्वकालमें ही आयुःकर्मकी उदीरणा या अपकरपैण करनेवाले अथवा उस आयु- 
ष्यको मध्यमें ही विच्छेद करनेके लिये मुख फाडे बेठे हुये कारणोकी सामर्थ्यको नष्ट कर देनेवाले 
कारणोंका व्यापार न्यर्थ नहीं जाता दे | आयुको मध्यमें छेद करनेवाठा विष, शत्रधात, आदि कारण 
पूर्ण समर्थ होता हुआ यदि प्रतीकारक मंत्र, ओषाधे, आदिकी शक्तियोंका भी : घ्वंस कर देगा तो 
आयुका प्हास अवस्यम्भावी है | किन्तु आयुःके मध्यमें छेदनेवाले कारणोंकी शक्तिका चिकित्सा आदि 
समर्थ कारणों द्वारा बिनाश क़र दिया गया है तो “ अनी टछ जानेपर हजार वर्षकी आयु ” इस 
प्रामीण किम्बदन्ती अनुसार दीर्घ जीवन बना बनाया ही है | बात यह है कि चिकित्सा प्रणाली द्वारा 
अपमृत्युका प्रतीकार किया जा सकता है, जेते कि सुखके या दुःखनिव्नत्तिके कारण मिला देनेपर 
असद्वेच, अरति, शोक, आदि कर्मोके उदय निमित्त परिणामोौका ग्रतीकार कर दिया जाता हे | जो 
ख़ाया हुआ पदार्थ प्रमाद दशा होनेपर छह घण्टेम पच पाता वह व्यायाम या सानन्द वायु सेवनाथे 
स्वछद गमनरूप पुरुषार्थ द्वारा तीन घेंटेमें ही पचा लिया जाता है । 

सत्पप्यायुषि जीवनस्थाभावपसक्तों कृतप्रणाशः स्पात्‌ इति चेत्‌, तहिं सत्यप्यसद्रेयोदये 
दु/खस्योपशमने कर्थ कृतग्रणाशों न भवेत्‌ 4 हे 

जैनोंके ऊपर कोई आक्षिप करता हे कि दी कालतक जीवित रखनेके उपयोगी आयुःकर्मका 
सतत होते हुये भी यदि मध्यमें ही जीवित रहनेके अमावका प्रसंग मिठ जाना माना जायगा तब तो 
कृतका विनाश होजाना, यह बडा भारी दोष आता है | यानी “जो करता है वह अवश्य भरता हे” 
“न कर ते कुछ भी नहीं डर ”” ऐसी छोऊप्रतिद्धिया है | किये हुवे करो करा यदि फल दिये बिना ही बढ़िया 
नाश होजाय तब तो दान, पूजा, अध्ययन, अध्यापन, सभी शुभकर्म व्यर्थ पडेंगे | हिंसक, व्यभिचारी 
जीव « भी दयावान्‌ ब्ह्मचारी पुरुषोंकी पंक्तिमें साथ बेठ जायंगे, यों कहने पर तो आचार्य कहते हैं 
कि तब तो अस्ेदनीय कर्मका उदय होनेपर भी यदि चिकित्सा आदि द्वारा दुःखका उपशम द्वोना 
माना जायगा तो तुम्हारे ऊपर सी कृतका नाश हो जाना दोष किप्त प्रकार नहीं बन बैठेगा ? बताओ। 
भावाथ-तुम जो समाधान उत्त दुःखक्रे उपशप हो जानेमे करते हो वही समाधि इस अपमृतद्युमें भी 
कर ढेता । यदि किसी जीबने पिंक पुण्यका उपाज॑न किया पश्चात्‌ तीत्र पाप कर लिया ऐसी दशामें 
न आई पापकरम रूपते संक्रमण होजाने पर कोई ऋतप्रणाझ नहीं है । सर्पके मुखमे पड़े हुये 
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आक्षेपकार भी युक्तिपू्ण वाद करनेकी टेवकों रखनेवाढा नहीं है। भावार्थ--जैनतिद्वान्त कोई 
बचोंका खेल नहीं है, जो कि चाहे जब विगाड लिया जाय और बना लिया जाय | जैनपिद्धान्तकी 
मित्ति द्वव्यके वस्तुभूत परिणामोंपर अवलम्बित है | जैसे जलका द्छान्त देकर अप्निमें अनुष्णल सिद्ध 
करनेवाला द्रन्यल द्वेतु अथवा अप्निक्ता इशन्त देकर जलमें भी उप्ण स्परतीक्ो साधनेवाला द्रव्यत्व हेतु, 
व्यभिचार, बाघ, सत्रतिपक्ष दोषोंसे परिपूर्ण है । उस्ती प्रकार शरीरसद्धितपन या इन्द्रियधारीपन द्वेत 
भी व्यभिचार आदि हेल्वाभास दोषोंसे दूषित है । अतः अविनाभावस्वरूप प्राणको धारनेवाले जीवित 
हेतुओंसे नियत साध्योक्ी सिद्धिको चाहनेवाले विद्वार्नोकोी अत्िनाभावविकल मृतहेतुओंसे ( हेत्वामासोंसे ) 
अन्ठ सन साध्यको साधनेके लिये कुसित प्रयत्न नहीं करना चाहिये | अन्यथा घृणापात्र बननेके 
अतिरिक्त उन्हें बाघ, आनिश्य्रसंग, अपतिद्वान्त, अप्रमाणिकपन, आदि दोषोंको भी झेलना पडेगा। 
इसी बातका श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम दो वात्तिकों द्वारा प्रदशन कराते हैं । ] । 


तदन्यतरदृष्टवाच्छरी रित्वादिहेतुभिः । 
सर्वेषामपवर्त्य तन्नापपवर्त्ममितीरयन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रबाध्यते प्रमाणेन स्वेष्टभेदाप्सिद्धित। । 
सर्वज्ञानिविरोधाश् मानमेयाव्यवस्थितेः ॥ ४ ॥ 


उन अपवर्तनीय आयुवाले और अनपवर्तनीय आयुवाल्ले कर्मभूमिया या देव, नारकी + आदि 
जीव इन दोनोंमेंसे किसी एकमे इछ्टसाध्यके साथ देखा जा चुका होनेते शरीरधारीपन, इन्द्रियधारापिन, 
प्राणयुक्तपन, सेप्तारीपन, आदि हेतुओं करके यदि सभी शरीरघारी जीवोंकी वह आयु रहा होने 
योग्य है अथवा नहीं द्धास होने योग्य है, इस ग्रक्रार कथन कर रहा आक्षिपकार ,( पक्ष ) अच्छे 
प्रकार प्रमाणों करके वाघित हो जाता है (साध्य) अपने इष्ट भेदोक्री अग्रधिद्धि द्ोजानेसे ( प्रथम हेतु ) 
और सर्वज्ञ, जगतकर्तृत्ब, आकाशन्यापकत्व आदि सिद्धान्तोंका विरोध प्राप्त होजानेते ( द्वितीय हेतु ) 
तथा प्रमाणों द्वारा जानने योग्य प्रमेष. पदाधीकी अन्यवस्था प्राप्त होजानेसे ( तृतीय हेतु ) | 
कर्यात-पक्ष और विपक्षमें सामान्य रूपसे पाये जा रहे घम करके ,जो दूसरेके निर्दोष पिद्धान्तपर 
कुठाराघात करता दे वह स्वयं प्रमाणसि वाधित होरद्ा संता अपने अमीछ्ठ भेद, प्रभेदोंको नहीं 
साध सकता है। वह सर्वज्ञ आदिको भी नहीं मान सकेगा । उसकी मानी हुई प्रमाणप्रसेयव्यवस्था 
तब लुप्त होजायगी | मलुष्पत्व हेतुसे दाझिका घनिकपना, या मूर्खका पण्डितपना, व्यमिचारीका अह्न- 
चारीपन, साधुका गृहस्थपन, वादीका प्रतिबादीपन, अपतिद्वातीका सिद्धातीपन, पराजितका जेतापन, 
खागीका भत्यपन, आदि भी सब सध जायंगे | भारी पोछ मच जायगी। अतः अविनाभावसे बिक 
होरहे सामान्य' देतुओं करके विशेष साध्यकी पिद्धि करना स्वये अपने ढिये कुअराघात है| वाल्क भी 
अपने छिये काटे बखेरना नहीं चाहता है । 
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ज्वर रोग चार।दिनतऊ संछेश देता, बह कडबी कुठकी, चिरायतामिश्रित ओबषधिके पी लेनेपर एक 
ही दिनमें उपशान्त 'हो ज्ञाता है, यहा भी तो अस्वेद्य द्धारा पूर्ण कावतक विशिष्ट फल दिया जाना 
नहीं है । अतः पूर्ण, व्यवस्था अनुसार कर्मोके विशिष्टफल देनेका अभाव तो हमारे, तुम्हारे, दोनोंके यहा 
समान है | तिस कारणंस सिद्ध हो जाता है कि किसी किसी जीवकी मध्यमें ही अपमृत्यु हो जाती, है॥ 
( प्रतिज्ञा ) चिकित्सित, 'मेत्रश्रयोग, पुरुषार्थविशेष आदिकोंकी सफलता अन्यथा यानी अपकम्ृत्युको 
स्वीकार किम्रे बवित्ा नहीं |बन 'पाती है. ( हेतु ) | एक बात यह भी है कि नियतक्रालका' अतिक्रमण 
कर भी अप्रकर्षण, उत्कर्षण, अनुप्तार कमीके वरिपाक आगे, पीछे, हो जाते हैं .। : जैसे क्रि आम्रफल, 
पनस, नीबू,, खरबूजा, आदि फल'समयसे 'पूर्व ही भुस, रूई, आदिमें पका 'िये जाते हैं | अर्थात्‌ू--- 
मुर्गी, या कबूत्तरकि उदरें विशेष उष्णताक्ो 'पहुंचाकर नियत क्राढसे पाईले प्रसव, करा लिया जाता 
है । उपयोगमें छाने या आतपमें अधिक रखनेसे वच्न 'शीघ्र जी हो जाता है ॥गीछा. कपडा' फेछा 
देनेते शीघ्र सूख जाता है | थोडी छमसमें ही गृहस्थीक़ा बोझ आपडनेपर ससमयसे पहिले बुद्धि परिपकत 
हो जाती है। गम्मीरता आ जाती है। इसी प्रकार अपमृत्यु दशार्म आयुःकर्मके निषेक शीघ्र झड जाते 
हैं | दस वर्षतऊ उदयमें आनेके छिये रची गयी आयुष्यक्रमैकी पेक्तिको शीघ्र" उदयमे' ढाकर भोगता 
हुआ जीव मध्यमें मर जाता है| अपवृत्युवाछे जीवके भी आयुष्प कर्मकी भोग ( फल प्रापि ) भोग कर 
ही निदृत्ति हुई है| अलुपक्रप्त निज्ैराके समात्र क़मीकी उपक्रम निर्जरा सी होती है ॥ क़र्मीका फल यथा 
अवस्तरपर ही ध्ुगवानेवाले जेते कारण हैं उसी अकार भविष्यमें उदय आन्निवाके क़र्मको कारण द्वारा 
वर्तमानमें भी उदय |प्राप्तक्रिया जा सकता है। मूर्ख छोकरा युवा अवस्थाकी परिपक्तताके प्राथम ही मोह- 
वश युवत्व भाकषोंक़ो प्राप्त कर ,छेता है बृद्धच और मृत्युक्ो भी शीघ्र बुला छेता है।। झतः निर्णात्ाददो 
जाता है कि. ट्रेब, नारक्ी; और ,तीथैकर महाराज,तप्चा भोगभूमिया, कुमोग भूमिया,, ज्ीज़ेंके अति- 
रिक्त शेष संप्रारीज़ीबॉंकी आयुका मध्यमें हास हो सकता हे । 

यश्चाह, विव्ादाप्रत्माः प्राणिनः सापवल्योयुषः शरीरित्वादिद्रियवल्ादा मसिद्धसापत- 
त्मायुष्कप्राणिव्त्‌ ते वालपवत्यौग्यपस्तत एबोपपादिकवदिति, सोपि न धुक्तवादीत्युपदरयति-। 

जो भी क़ोई आश्षेपकार यों अनुमान बना कर कह रहा है, कि विवादसें प्रा्त/हो रद्दे देव, नारक्ी, 
तीर्थंकर और ,भोगसूमिय्रा, आणी .भी ( पक्ष ) हासको आप होने योग्य आयुसे सहित हैं ( छाध्य. ) 
शरीरधारी होनेसे ५ प्रथम हेतु ) अधवा इन्द्रियवाले होनेसे ( द्वितीयद्वेतु ) अपनर्ततह्चित आयुबाले 
प्रतिद्द कर्ममूमिया मनुष्य, ,तियन्न, प्राणियोंके समान ( अन्न्रयह्रटन्त ) | इस अखुमानसे ,देव आदि 
जीवोकी आयुका हास'होता स्ष जाता है । अथवा जैत्नपिद्धान्तको बिगाउल़ेक्े छिये दूसग अनुमान 
यह भी किया जा घकता, हे कि वे कर्मभूमिया मनुष्य या एक्रेल्िय, द्ीडिय, आदि ओऔव भी ( पक्ष ) 
अखण्डत्तीय आयुवाल़े हैं ( साध्य; ) उस ही कारणसे अर्थात--शरीप्रप्तारी दोनेसे अथवा, इन्नियवाले 
होनेसे ( हेतुदय ) देव, नारकी जीवोंके समान ('अन्बयद्शन्त )| अब आचार्य-कहते , हैं कि ब़र्हु 
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करण 'कर दिया है | प्रतिनातायणके अमोघ माने जा रहे शब्रक़रके नारायण द्वारा प्रतिनारायणका 
खण्डन कर दिया ज़ाता'है | इस प्रकार आत्षिपकार द्वारा अपने इषट हो रहे अल्पआयुवाले और दीर्व 
आयुवाले जीबेंफि दो विमागोंकी प्षिद्धि करना भी उत अनपव्रतनीय आयुवराढे जीवोंक्ों सापर्त आयु 
उक्त सापनेब्राले और सापवर्त आयुवाढ़े प्राणियोंती आयुकरों हा्तरहित प्ाथनेवाडे अनुमानोंक़ों मढे 
प्रकार बाघ देता है | यों अपने इृष्ट विमागकी सिद्धि उसीकी प्रवाधिक्रा हो जाती है। 

सर्वज्ञादिविरोधाचासी वाध्यते तथाहि-विवादापत्रः पुरुपः सर्वज्ञों बीतरागो वा न 
भवति शरीरित्वादन्यपुरुषवत््‌ वेदार्थशों वा न भवति जैमिन्यादिस्तत एवं तद्टत्‌ विपर्ययपरसंगों 
वेति प्रत्यवस्थानस्प कर्तु शक्यलात्‌ । 

तथा वह आक्षेपफास्का निस्सार अभिमत तो सर्वज्ञ, व्यापक्र आत्मा या सक्कर्मते स्र्गप्राति 
आदि स्रीकृतियोंसे विरोध आ जामेक्रे कारण भी बाधित हो जाता है। उसी बातको यों स्पष्टरूपते 
कह्दते हैं कि वौद्धों करके माता गया बुद्ध या साएयों द्वारा माना गया कापे अथवा और भी 
विव्ाद्म प्रडा। हुआ 'पुरुष ए पक्ष ) सर्नज्ञ अबवबा बीतराग नहीं है ( साध्य ) शरीरधारीपना होतेते 
( द्वेतु ) अन्य रध्या पुरुष, या किप्तान आदि सनुष्योके समान ( अन्बयद्शन्त ) । तथा मीमासक 
पण्डित तो जैमिनि, मनु, आदि पुरुषोंको वेदके भर्थका ज्ञाता स्वीकार करते हैं। उनके ऊपर अनुमान 
द्वारा यह कटाक्ष किया जा समता है कि जैमिनि, मनु, याज्वल्क्प आदिक पुरुष ( पक्ष ) वेदके 
अथैक्ो जाननेवाले नहीं हैं. ( साधथ्य ) उसी शरीरवारीपत होतेते ( छेतु ) ग्रामीण पुरुषोके पतम्ताव 
(-द्दी पढ़िछा अन्यय्रद्शन्त ) |नैग्नायिक्र पण्डित आकाश, काल, दिशा, आत्मा, इन द्रव्योको व्यापक 
मानते हैं | उनके ऊपर भी यों अनुमान बनाकर फेंका जा सकता है कि आत्मा या आकाश 
( पक्ष ) व्यापक्क नहीं है (( साध्य ) द्वन्य होनेसे ( हेतु ) घट, प्रठ, आदिके समान ( अन्यहश्ान्त ) 
एच्रे घट पट आदि प्रदार्थ अनित्य नहीं हैं,( प्रतिज्ञा वाक्य ) द्रव्य होनेसे ( हेतु ) आक्राशके समान 
( अन्रयह्टान्त )। सीमासकोंके ज्योतिशेम आदि झुमऊर्म ( पक्ष ) स्वर्गको देनेवाले नहीं हैं.( साध्य ) 
कर्म दोनेत ( देतु ) कंजमक्षण, चोरी करना, मनुप्पमध आदि कुछझोंके,समान ( अन्वयदूटान्त )। 
अथवा -विपरीत द्वो जानेका भी अंग प्राप्त होगा । अयौत्‌---रक््या पुरुष ( पक्ष ) सर्क् है (स्ाध्य ) 
शरीरधासी ह्ोनेसे (-देतु ) बुद्ध, 'कष्रिल आदिके समान ( अन्बयद्शान्त )। तथा ग्रामीण पुरुष भी 
शरीरधारी होनेसे जैस्िनि, आद्िके समान वेदाग्रीका ज्ञाता,है | एवं घट, पट, ' आदि भी द्रव्य दोनेसे 
आकाशके समान व्यापक ,क्यों नहीं। मान ,ढिये|जाय ? मीमात्तकोक्ने अशुभ अनुष्ठान मी अमनिष्टोम 
आदिक्षे समान स्वर्मप्रापक्त ह. जाय | यों आक्षिपफ्रारके ऊपर 'पूर्वेक्त प्रकार असद्‌ उत्तरूपसे 
प्रत्नवस्थात्‌ ( जाति ) किया जा सक्ता,है | जैसे कि उन्होंने बिना ससोंचे समझे हम, जेनोंके ऊपर 
दो भनुमान स्वरूप अंडउआ ( एरण्ड ) ह्रीं तोप छगा दी थी, जो के फुस्स द्वोकर रह गयी। 
परिणाम छुछ ।न्ड़ी सिक्का, व्यथमें अपयशा बीचमें भोगना पडा । 
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न हापवत्यांनपवत्य॑योरायुषोरन्यतरस्यापि प्रतिक्षेप॑ कु्वन्‌ प्रमाणेन न वाध्यते, अलुमाने- 
नागमेन च तस्य वाधनात्‌ स्वेष्टभेदमसिध्या चाय प्रवाध्यते। स्वयमिष्ठ हि केषांचित्माणिनाम- 
ल्यायुः केषांचिदीय तन्र शकक्‍्य॑ वक्‍तुं | विवादापत्नाः शणिनोल्यायुष। शरीरित्वात्‌ प्रसिद्धाल्या- 
युष्कवत्‌ ते वा दीघोशुपस्तत एवं प्रसिद्धुदीघोयुष्कवदिति स्वेष्ठविभागसिद्धि! अवाधिका ! 

विपक्षको अन्वयद्ष्टात बनाकर व्यभिचारी हेतुओं द्वारा अपवर्तनीय और' अनपवर्तनीय दो 
आयुओमेंते किसी मी एक आयुके निराकरणार्थ अक्षेप कर रहा स्थूल्युद्धि पंडित प्रमाण करके 
बाधित नहीं होता हे, यह नहीं समझ बैठना । क्योकि अनुमानप्रमाण और आगमग्रमाणसे उस्त आक्षिप 
कर्ताके मन्तन्यकी बाधा होजाती है। जब कि प्राणिदया आदि कारण विशेषोत्ते उपार्जित किये गये तिस 
प्रकारके अच्टकी सम्प्राप्ति होजानेसे देव आदि जीवॉंकी भ्ायुको अनुमान द्वारा ,अनपवर्तनीय साधा जा 
चुका है तथा उसके विपरीत माने गये विशेष अहृष्ठके वश हुये कर्मभूमियां जीवॉँकी आथुका विष 
आदि द्वारा हात हो ,सकना 'पिद्ध कर दिया गया है, ऐसी दरशामें - आक्षेपकारके अनुमानाभास 
उक्त निरबद्य दो अनुमानोते बाधित हो जाते है. एवं सिद्धान्तप्रत्थोमें आयुका परिपूर्ण भोग और 
कदाचित्‌ मध्यविच्छेद होना भी समझाया गया है | अन्तकृदशागमे दारुण उपसर्ग सह कर कर्मका 
क्षय करनेवाले जीवोंकी वर्णना है । अनुत्तरौपपादिकदशागमे भी उपसर्मवाले मुनियोंका बणन है। 
तथा पिद्धान्तग्रन्थ अनुसार गोम्मठसारमे आयुःकर्मके संक्रण बिना नो करण स्वीकार किये हैं। 
/ संकमणा करणूणा णव करणा होंति सन्ब॒आऊण ?” | वे्क अ्रन्थोंमें भी आयुःका पूर्ण भोग 
होना अथवा किसी जीवकी आयुः का मध्यमें हात्त.हो जाना भी परिपृष्ट किया है। अतः 'आश्षेप- 
कारके मन्तन्यको आगमग्रमाणसे भी बाधा (करारी ठेछ) प्राप्त हुई | तथा यह सर्वत्र पोल चढानेवाल् 
भाक्षेपकार अपने अमी४ किये गये भेदोंकी अ्रधिद्धि करके भी चोखा बाधित कर दिया जाता है | 
देखिये ।इस आक्षिपकारने स्वयं किन्हीं किन्हीं चींटी, मक्खी, गिडोरे, घास, पतंग, प्राणियोंकी अल्प 
आयु अभीष्ट की है और किन्हीं किल्हीं वृक्ष, हाथी, बलिष्ठ मनुष्य, सर्प, आदि ,जीवोंकी 'लम्बी आयु: ' 
मानी है। उस दशामें हम भी इसके ऊपर कटाक्ष करते हुये यों कह सते हैं. कि जिन जीवोकी 
ढम्बी आधयु तुमने मानी है वे विवादग्रस्त हो रहे वृक्ष आदि प्राणि,भी ( पक्ष ) अल्प, ,कालवाली 
आयुको घारते हैं ( साध्य ), शरीरघारी होनेसे ( वही तुम्हारे घरका हेतु ) अल्प आयुवाले प्रसिद्ध 
घास जीव या रातको दीपकके चारों ओर घूमनेवाले पतंग आदिके समान ( अन्वयदश्ान्त ) अथवा 
दूसरा अनुमान यों भी बनाया जा सकता हे कि अल्प आयुवाल्ले अभी४ट किये गये वे खठमल मेंढकी, 
गिडार, राजयक्ष्मा रोगवाले प्राणी ( पक्ष.) दीध आयुवाले हैं ( साध्य ) तित ही कारणसे अथीत--- 
तुम्हारा अभ्यस्त छाढित, पालित, वही शरीरघारीपन हेतु उनमें घटित हो रहा है ( हेतु ); प्रपिद्ध 
हो रहे दीर्ष आयुवाले वट्द॒क्ष, हाथी, मह्क पुरुष, आदि जीवेंके समान (*अन्वयदृष्टान्त ) । यहा प्रशे- 
साझ्ली बात ते। यही हे स्लि हमने तुम्हारे अभी्ड हो रहे ढेतुते ही तुम्हारे अभिमततसिद्वान्तका: निरा- 
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मनुष्य, आदि जीबोंका तत्शाल गन्यमें मरण होना भी 3खा जाता है और जिन जीवोंके शरीर परिपूर्ण 
आयुको भोगनेके लिये प्रतिनियत हो रदे हैं, उन जीर्बोंका जीवित रहना भी देखा जाता है | 
भावार्थ-इस सूत्र ऋहे गये देव आदि जीवबोंकी तो अपमृत्यु होती नहीं है | किन्तु कर्मभूमिमें भी 
अनेक जीव ऐसे है जिनको + अपमृत्यु होजानेडे कातिपय कारणोंका योग मिल जानेपर भी विशिष्ट 
आयुका संप्तगबल वना रहनेसे वे नहीं मर पाते है | तिखने घरके ऊपरंत गिर पडना, गोली छग 
जाना, सर्प द्वारा काठा जाना, तोपसे उडाये जानेका अवसर मिल जाना, राजाज्ञा अनुप्तार भूखे सिंह 
के पिजरेमें प्रवेश कर जाना, भींत गिर जाना, नदीमें ड्रव जाना, आदि अपमृत्यु कारणोका प्रकरण 
मिल जानेपर भी कई पुण्यशाली जीव मरनेसे व्रा वाढ बच जाते हैं | अखण्ड जीवदया, परोपकार 
आदि विशेष कारणेंसि उपार्जित किये पुण्यविशेषक्रा साथी विगि.्ट आयुःकर्म ही यहा बचानेवाला 
है । हा, तिस प्रकारका पुण्य या नारकीयोंकासा विकक्षण पाप जिनके पास नहीं -है, ऐसे असंह्य 
जीवोंका आयुञा वाद्य कारणों द्वारा मध्यमें विच्छेद भी हो सकता है | 
तदेव॑ युकत्यागमाभ्यामविरुद्धोनपवर्ल्येतरायुविभागः छक्त एवं । इति द्वितीयमान्हिकम | 
तिप्त कारण इस प्रकार सर्वज्ञ आग्नायते चले आरदे सूत्रवचन अनु्तार श्री विदयानन्द खामीने 
युक्ति और आगमप्रमाणसे अबिरुद्र होरहा अनपवर्त्त और सापवर्त्म आयुका विभाग वहुत अच्छा ही 
कह दिया है | यहातक द्वितीय अध्यायकरा दूसरा आन्िक पस्पूर्ण हुआ । 
स्व तत्तं लक्षणं भेदः करणं विषयो गतिः । 
जन्मयोनिरव॑३छिंगमहीनायुरिहोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
इस दूसरे अध्यायमें श्री उमास्वामी भहाराजने जीवके निज तत्व पाच औपडामिकादिक भावोंका 
निरूपण फिया है, जीवके लक्षण उपयोगका कथन किया है, उत्त उपयोगऊरे भेदों या जीवके 
संस्तारी, मुक्त, पृथिवीकायिक, आदि भेदोंका प्ररूपण किया है, ज्ञानके करण हो रहे द्रव्य झद्रिय, और 
भाव इच्ध्ियो तथा उनके स्पर्ण आदि विषयोकी निरूपणा की है, नवीन शरीरको ग्रहण करलेके लिये 
या मोक्ष जानेके लिये हो रही जीवकी गतिका वर्णन किया है। पश्चात्-संसारी जीवके तीन जन्म, 
नौ योनिया, पाच शरीर और तीन छिंगोंका सूत्रण करते हुये स्वामीजीते आयुका द्वात्त नहीं कर पूर्ण 
आयुको भोगनेवाले जीवोंकी प्ररूपणा की है । ' 
इति श्रीविद्यानंदिं आचार्यपिरचिते तलवार छोकवार्तिंकालंकारे द्वितीयो5ध्यायः समात्तः ॥२॥ 
, इस प्रकार सर्वज्षकल्प श्री उमास्वामी महाराज विरचित तल्तार्थसूत्रोंके ऊपर 
श्री विद्यानन्दि आचार्य महाराज द्वारा विशिष्टरूपसे रचे गये 


छोकवार्तिकालंकार नामक महान प्रेथर्मे 
प्रय्यगा , श्याम खा शा | 


तत्र्थिचिन्तामंणिः ! , २७ है 








प्रमाणप्रमेयाव्यवस्थानाचायं वाध्यते । ईकक्‍्य हि वकतुं: विवादाध्यासिते। प्रमाता 
प्रमाणरहितः शरीरित्वात्‌ सन्रिपातायाकुलवंत्‌ प्रमेयस्य वा न परिच्छेत्ता तंत एवं तद्दिति । 
तंतः प्रमाणप्रमेयव्यवस्थितिं कुतश्रित्स्वीकृषन्‌ सर्वज्ञोदिव्यंबस्थितिं स्वेष्ठविभागसिर्दधि वा 
नानपवत्यस्पेतरस्थ वासुषः प्रतिक्षेप॑ कर्तुमहति तस्य प्रतीतिसिद्धत्वादिति दरशयति । 
चौथी: बात यह कि यह, आक्षिपकार ( पक्ष ) प्रमाण और प्रमेयोंकी अव्यवस्था हो जानेसे 
(हेतु ) शून्यवादीके समान ( अन्ययदशन्त ) स्वयं बाधित हो जाता, है ( साध्य ) । देखिये । उसके 
समान हम भी अनुमान गढ़कर यो कह सकते है कि तुम्हारा अभी७ हो रहा किन्तु इस समय हमारे 
तुम्हारे मध्यवर्तों विवादमे पडा हुआ प्रमाणका कर्ता आत्मा ( पक्ष ) प्रमाणज्ञानसे रहित है ( साध्य ) 
शरीरधारी होनेसे ( हेतु ) सान्निपात, सर्पदंश, अपस्मार ( म्रगी ) मूच्छो आदिसे ,आकुलित हो रहे 
मनुष्यके समान ( अन्वयद्छ्ान्त ) | अथवा दूसरा अनुमान यो छीजिये कि विवादमग्रांस आत्मा 
( पक्ष ) घठ आदि प्रमेयोका परिज्ञापक नहीं है (साध्य) उस ही कारणस अर्थात-शरीरधारी होनेसे 
ही ( हेतु ) उन्हीं सनिपात आदिसे ग्रसित हो रहे मनुष्योंके समान ( अन्वयदृशन्त ) | इत्यादिक 
चाहे जितने असत्‌ कटाक्ष उठाये जा सकते हैं । किन्तु यह अशिष्ट आचार प्रामाणिकपुरुषोंको शोभा 
नहीं देता है । पमीचीन हेतओद्वारा स्वपक्षतराधन करना या परपक्ष दूषण देना बादी, प्रतिवादियोको 
शोमता है | तिप्त कारणसे यह आशक्षिपकार यदि प्रमाण या प्रमेयोकी व्यवस्थाक़ों अथवा प्रमाता या 
प्रमेयकी व्यवस्थाको यदि किसी भी अमाणते स्वीकार कर रहा है. और सर्वज्ञ, वीतराग, व्यापकपन 
आदिकी व्यवस्थाक़ो यदि अभी््ट कर रहा हैं तथा अपने इप्ठें त्तोंके विभोगंकी धिंड्निको यदि 
अमिमत कर रहा हे तो ऐसी दशामें 'नहीं हाप्त होने योग्य यो उससे न्यारी हास होने योग्य आयुःका 
खण्डन करनेके लिये समर्थ नेहीं हो सकता है । क्योंकि किसी किसी जीवकी आयु मध्यमें हासत होने 
योग्य नहीं है. तथा किसी किसी प्राणीकी आयु (उम्र) हास होने “योग्य है । यों उस आयुको प्रमाणसिद्ध 
प्रंतीतियों द्वारा साधा जा चुका है | इसी बातको श्रीविंयानन्द स्वामी मालिनी छन्दद्वारा वार्चिकर्मे दिखलति हैं| 
इति सति बहिरंगे कारणे केपि मृथो* 
ने सृतिमनुभवंति खायुषी हान्यभांवे । 
ज्वल्तिहुतभुगंतःपातिनां पंचतापि॥ 
प्रतिनियततनूनां जीवितस्पापि दृष्टे! ॥ ५.॥ 
इस प्रकार लोकमें कोई कोई नारकी, देव, भोगभूमिया, आदि जीव तो अपमृत्युके बहिरंग 
कारण, शस्त्रधात, भय, आदिके होनेपर भी' अपमृत्युके अन्तरंगकारण मानी गई आयुःकर्मकी उदी- 
रणा नहीं होते सन्‍्ते अपने उपाजित आयुःकी हानि नहीं होनेप॑र “मृत्यु ( अपमृत्यु ) से मध्यमें ही 
मरण हो जानेका अनुभव नहीं कर पाते हैं.। त्तथा ज्वाजल्यमान आम्के भीतर पड जानेवाले कीट, पतंग 


१७४ तत्वार्थक्रोकवातिके 


शरीरकों अन्य शरीरोंत्रे मित्र साधनेमें चार छेतु सर्वांग सुन्दर मनोहर बताये हैं| दारीरोंका प्रातिपादन 
करनेवारे चौदह सूत्रोंका विवरण कर जीवोंकी ढिंगन्यवस्या्रो अनुमानों द्वारा सुद्ह कर दिया है । 
परिशिषमें जाकर द्वास होने योग्य और नहीं हस्त होने योग्य आयुष्यवाले जीवोंका बहुत बढ़िया प्रति- 
पादन कर मुमुक्षु श्रेताओंको परितृत्त कर दिया हे | अन्य वादियोंके ऊपर मीठा कठाक्ष करते इये 
आयु अपब्र्त और अनपर्वतको साध कर माढिनी छन्दः द्वारा द्वितीय अध्यायके विवरणकों जयहार 
( जीतकी माछा ) पहना दिया है । 

जीवप्रणद्धा मुनिभिद्वितीया5ध्याये स्वतलेन्द्रियगोचरेनाः । 

गत्युद्धनो योनिशरीरलिशगाउन्हासायुषश्रोत्कलिता यथाप ॥ १ ॥ 

इस प्रकार श्री विद्यानन्द स्वामीकृत मद्दाशाक्ष श्री तचार्थछोकवात्तिककी आगरा मंडलान्तर्गत 
चावलीम्रामनिवात्ती न्यायाचार्य, तर्क, न्यायदिवाकर, सिद्धान्तमहोदावि, स्पाद्मदवारिविपदवी- 
विभूषित माणिकचन््र कृत तल्ार्थचित्तामणि नामक हिन्दीमाषाटीकामें 


द्वितीय अध्याय परिपूर्ण हुआ | 


“+-2५# के (०-८ 


तत्ताथैचिन्तामणिः रै७३ 
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द्वितीयाध्यायकी विषयसूची- 


इस द्वितीय अध्यायके प्रकरणोकी सूची इस प्रकार द्दे कि प्रथम ही श्री विद्यानन्द स्वामीने 
औपशमिक आदि भावोंका युक्ति और इश्टन्तके बल्से बढिया साध दिया है| अतीद्धिय कर्मीके उद- 
यको स्पष्ट समझा दिया हे | उक्त भाव जीवके ही हो समते हैं । प्रधान आदिके नहीं । मोक्षमें मी 
कुछ भाव पाये जाते हैं | पुनः छक्षणके ऊपर अच्छा विचार करते हुये अर्थक्रिया, साद्श्य, वेसादश्य, 
को साधकर आत्माको अनादि, अनन्त, पिद्ध कर दिया है। चावीकके मतका प्रत्याक्ष्यान कर जीवका 
तदात्मक लक्षण उपयोग ही करना पर्याप्त बताया हे | नाना जीव अपेक्षा बारह प्रकारके उपयोगों 
अथवा एक जीव अपेक्षा उनमेंस किसी एक उपयोगको छक्षण बनाते समय लक्ष्य जीव कितना समझा 
जाय, इस बातका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कर ढिया है। जीवके भेदोंका निरूपण करते समय 
एकत्र प्रवादका निराकरण करते हुये संततारी, असंपतारी, तथा अयोगकेवर्ठी सभी जीवोका संग्रह कर 
लिया गया है। आत्माके व्यापकत्वका खण्डन कर एकेन्द्रिय जीवोंको युक्ति ओर आगमसे साध दिया 
हे | ज्ञानका अत्यन्त अपऊर्ष भस्म आदि जड पदाथीमें नहीं, किन्तु एकेन्निय जीवोंमें है। पाच 
इन्द्रियोंके भेद, प्रभेदको युक्तिपूवषक साधते हुये छटे नोइन्द्रिय मनके भी उसी प्रकार भेद हो रहे 
बतला दिये हैं | ततपश्चात्‌--इन्द्रियोंके विषय दिखलानेम नवीनताको छाते हुये इन्द्रियोंके स्वामी जीवोंकी 
युक्तिपूर्ण सिद्धि की है। संझ्ी जीवोंकी संज्ञाका विचार कर द्रव्यमनको साधा है। प्रथम आन्हिकको 
समाप्त करते हुये औपशमिक आदि भावोंमें नयमंगी जोड दी है। 


इसके आगे द्वितीय आन्हिकमें आत्माके व्यापक्तलका निराकरण कर आत्माका यहां वहा गमन करना 
पुष्ट कर दिया है। ईश्वरके ज्ञानकी नित्यता, अनित्यतापर चोखा विचार चलाया दै। जीवोंकी आकाशप्रदेश 
श्रेणी अनुसार गतिके छद्द प्रकार प्रक्रम बताकर छोकके चौकोर संस्थान या गोल रचनापर आक्षिप करते हुये 
अनाहारक अवस्था बतायी है । जन्म या योनिके कारण होरहे कर्मीकी विचित्रतापर प्रकाश डाढते हुये 
पुनः गर्भ, उपपाद, सम्मूछन जन्मके अधिकारी जीवोके साथ उद्देश्य दलमे एबकार छगाकार अनिष्टकी 
व्यात्रति कर दी गयी है | शरीरोकी रचनाका कारण कार्मणशरीरको बताते हुये नामकर्मके वैचित्रय 
की प्रशैत्ता की गयी है । उत्तरोत्तर शरीरोमें अधिक परमाणुओंके होते हुये भी सूक्ष्म संस्थानको युक्ति- 
योसे साथ कर कर्मको पौद्ठलिक बतढा दिया हे । बौद्ध, वेशेषिक, चार्वाकोंके कल्पित शररीरोंक्रा निरास 
कर पाच ही शरीर नियत किये गये हैं । धाराप्रवाह रूपसे तेजस, कार्मण,का अनाशिसिम्बन्ध 
प्रसाध कर एक समयमें पाचों शरीरोंका असम्भव बता दिया गया है। तैजस शर्ीरके निरुप- 
भोगपनके स्पष्ठ कथनकी आवश्यकता नहीं समझी गयी है | शरीरोंको विभेय दलमें डाल कर 
गर्म, संमूछनन आदि उद्देश्य दर्ोको छक्षण सरीखा बनाते हुये छक्षणके फल इतर ब्यावत्ति होनेको 


अच्छा घठा दिया है | शरीरोंका परस्पर भेद सिद्ध करनेके लिये निर्दोष हेतु दिये गये है । आह्यारक 
89 





२७६ तथ्वार्थशीकवार्तिके 


समझाये हैं | काल्समर्योत्ते अनन्त स्थान चछकर दिरूपवर्गधारामें एक प्रदेश छेबी और एक प्रदेश 
चौडी तथा अनन्तानन्त राजू ढम्बी पूरे आकाशकी सूची श्रेणी आई बताई है | इसका एक बार वर्ग 
करने पर द्विरूप वर्ग धाराके अगले भेद उतना अनन्तानन्त प्रदेश ढँचा और उतना ही चौडा प्रत- 
राकाश गिना गया है | जब कि सूची आकाश, ग्रतर आकाशको कंगरेक्त कह दिया हे तो / सब्बा- 
यास्मणंत॑ ” सत्र ओस्से आकाश समानरूपसे अनन्तानन्त प्रदेशों वाठा है, इस नियमसे उतना अन- 
न्तानन्त प्रदेशी मोठा घनस्वरूप भी स्वतः सिद्ध होजाता है । फिर भी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके अर्थ 
पिद्दातचक्रवर्तीने कृपा कर द्विरूप घनधारामें “ पछघणं विंदंगुलजगतेैढी लयपदर जीवधर्ण, तत्तो 
पढ़म मूल पन्वागात च जाणेजो ” इस गाथा अनुप्तार जीवराशिके घनसे अनन्त स्थान चलकर 
सम्पूर्ण आकाशकी लंबाई, चौडाई, मोठाई, को घनखरूप स्पष्ठ कह दिया है। तथा आचारसारके 
तृतीय अध्यायमें चौबीसवा छोक “ व्योमामूर्त स्थित नित्य, चतुरस्त॑ समें घने, भावावगाहहेतुश्वानन्तानंत॑ 
प्रदेशकम्‌ ” यें है । श्री वीरनन्दि सिद्धातचक्रवर्तीने अनन्तानन्त प्रदेशवाले आकाशकों सब ओर 
समान दोरद्ा घन चौकोर बताया है। वर्फीके समान घनचतुरत्त अलोकाकाशक्मे ठीक बीचमें छोकाकाश 
व्यवस्थित है, जो कि दक्षिण, उत्तरमें सर्वत्र सात राजू है और पूर्व, पश्चिम, दिशामें नीचे सात राजू 
तथा ऋमसे घटता हुआ सात राजू ऊपर आकर एक राजू रह गया है| पुनः क्रमसे बढ़ता इंअ 

साडे दश राजू ऊपर पाच राजू फैलकर और चोदह राजू ऊपर क्रमत घटता हुआ एक गाज रह गया 

है । एक राजू आकाझमें अप्त॑स्याते योजन समा जाते हैँ | जगच्छेणीका सातवा भाग राजू है। अद्ा- 
पल्यके अर्थच्छेदोंके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण घनामुलोंका परस्पर गुणाकार करनेपर श्रेणी नामको 
संख्या उपजती है | अद्धापल्यके अर्धच्छेदप्रमाण अद्धापल्योंक्ों परस्पर गुणा करनेपर सूच्यंगुल नपता 
है। यानी एक प्रदेश लंबे, चौंडे और आठ पडे जौंके बग़बर अंगुल ऊंचे आकाशरमें अंत्यात 
पल्योंके समयोंते भी अधिक परमाणु बराबर प्रदेश हैं। सृच्यंगुलके प्रतरको प्रतरागुल और धनको घना- 
गुल कहते हैं | घनागुठ्से पाचसी गुणा प्रमाणांगुरु होता है, जो कि अवसर्पिणीके चतुर्थ काडको 
आदिमें हुये चक्रवर्तीके पाचसौ धनुष ठंगे शरीरका अंगुल है | पाच अंगुलियोंमें अंग्ूठकी चौंडाई 
मानी गयी है। अक्त्रिम पदार्थ लोक, सुमेरु, सूर्य, कुछाचल, द्वीप, समुद्र, भूमिया, स्वर्गविमान, 

वातबलय, आदिकोंकी नाप बंडे योजनोंसे की गयी है, जो कि छोटे योजनसे पांच सो गुणा अधिक 
है । छोकाकाशका ठीक बीच तो छुदरीन मेरुकी जडके मध्यमें विराजे हुये आठ प्रदेश हैं । एक, 

तीन, पाच, सात, आदि संख्याओंको विषम संझ््या कहते हैं और दो, चार, छह, आठ, आदि के 

ज्ञान पर्यन्त दो से दो दो बढती हुई संज़्याकों समघारामें कह्या गया है। जब कि राजूके प्रदेश सम- 

धारामें पडे हुये हें तो चीद्ट राजू लंत्रे या सात राजू चौडे और मध्य छोकमें एक राज मोटे छोका- 

काशका ठीक बीच आठ निकछता है, अर्थात्‌--ऊपस्से नीचे और उत्तरसे दक्षिण तथा पूर्वते पश्चिम 

तक जिस पदार्थके प्रदेश समसैस्यावाले हैं ऐसे घन संख्यावान्‌ पदार्थीका बीच आठ बैठता हे | 


तत्वार्थचिन्तामणिः २७७ 


अथ तृतीयोष्ध्यायः 
+ किसका 
चतुरस्घनाकारा छोकस्थं वो विलोकयन्‌ । द 
हस्तामलकबल्लोर्क श्री सुपाश्वेः श्रियं क्रियात्‌ ॥ १॥ , 


श्री उमास्वामी महाराजने प्रथम अन्यायमें जीवके स्वाभाविक अनुजीबी गुण द्वो रहे सम्यग्दरीन, 
ओर चारित्र या जीवके पार्श्ववर्ती आलुर्षगिक तत्व तथा ज्ञान और नयोंका. निरूपण किया है । दूसरे 
अध्यायमें विशेष भेद्द्वष्टि अनुसार जीवके अन्तंरग आधार क्षित्र खतत्व, उपयोग, आदिका वर्णन 
करते हुये जीवके बहिरंग क्षेत्रकी ओर लक्ष्य देकर योनि, जन्म, शरीरोंका प्रतिपादन किया है | अब 
तीछरे अध्यायमे भेददशटिको बढाते हुये जीवके उपचरित असदूभूतन्यवह्रनय अनुसार बंहिरेग 
क्षेत्रेक भी बहिरंग हो रहे स्थानविशेषोंका निर्णय कराते हुये अछोकस्थ, छोकाकाशके अधोलोक और 
मध्य छोककी प्रतिपत्ति शिष्योंकों करानेंके लिये श्री उमास्वामी महाराज तृतीय अध्यायको रचते हैं । 


मोक्षमार्ग हो रहे सम्यग्दशीनके विषय जीवादि पदाथीकी विशेषतया विज्ञप्ति करनेके लिये यह 
लोकालछोकका विभाग समझ लेना अत्युपयोगी है । अलुप्रेज्षा चिंतन या ध्यान 'करनेमें भी इसकी 
आवश्यकता है | जगतके सम्पूण पदायौमें सब्रसे अधिक छम्बा, चौडा, मोठा, द्वव्य आकाश है। 
४ जन्वायास्मणंत /” अनन्तानन्त नामकी संझ्याके मध्य भेदोंमें सर्वज्द्ण ओर गणित शात्ष द्वारा 
हमको निर्णीत एक विशेष संख्या अनन्तानन्त है.। उप्त अनन्तानन्त परिमाणबाले प्रदेशों बराबर रुम्बा 
और उतना ही चौडा तथा ठीक उतना ही मोटा घन चौक्नोर आकाश द्रव्य है। आकाशक्नो यदि 
गोछ माना जायगा तो सब ओर आकाश अनन्तानन्त प्रदेशवाला है, इस पिद्ठान्तसे विरोध पड़ 
जायगा । गोल वस्तुके मध्यमाग पेटको पूर्वते पश्चिम या उत्तरसे दक्षिण नापा जाय तो उससे प्रदेश 
ठीक उतने ही बराबर बेठ जाय॑गे | किन्तु गोल वस्तुकी बगल ऊपर नीचेका देश नापा जायगा 
ते प्रदेशोंकी संख्या उत्तरोत्तर घठती जायगी। यहातक कि गुलाईके अग्रभागपर पहुंचते हुये तो 
: अल्प प्रदेशों या एक प्रदेशकी ही उच्चाई, निचाई, रह जायगी | जब कि आकाश सब ओर ठीक 
उतने ही यानी न्यून अधिक नहीं अनन्तानर््त प्रदेशोंका धार है. तो तिकोना, पचकोना, गोल या 
लंबोतरा, चौक्ोर आदि संत्यान उसके कथमपि नहीं हो सकते हैं. । श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
विरचित त्रिकोकसारमें छ्विरूप वर्गधाराका निरूपण करते समय “ 'तिविह जहण्णाणँर्त वग्गंघछाद- 
लछ्िदी सगादिपदे, जीवो पोग्गल कालो सेढी आगाप तप्पदरम्‌ ” इस गाथा अनुप्तार जघन्य अनन्तते 
अनन्त स्थान आगे चलकर दिरूपवर्गधारामें जीव राशिकी अक्षय अनन्तानन्त पारमिण संझ्या आई 
बताई है। उससे अनन्तानन्त गुणी पुद्छ राशि है। पुद्दक्ोंते भी अनन्तनन्त गुणे व्यवद्वार काछके समय 
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पही छेकके मध्यवर्ती आठ प्रदेशोंकी आकृति (हुलिया) है। उप्तजों नवयुवती गायके स्तनोंकी या बडे 
अंगूरकी उपमा देना तभी तक शोमता है, जबतक कि दार्शन्त समझमें नहीं आवे | दार्शन्तके समझ 
डेनपर तो वे उपमाये देना अधिक महत्वका नहीं समझा जाता है। आचार्य महाराजने एक स्थानपर लिखा 
है कि अन्धे पुरुषके सम्मुख क्षीरान्न ( खीर ) की शुक्छताको वतानेके ढिये बगुछाकी उपमा देना और 
बगुलाका ज्ञान करानेके लिये अपने छुडे हुये हाथको अन्धेके हाथमँ पका कर समझाना, किंचित्‌ 
काल ही शोभा देता है | एक बात यह्वा यह भी समझ छेनी चाहिये कि लोकाकाशकी दक्षिण, 
उत्तर्वाली भींतें एकदम सीधी चौदह राजू ऊची है । अतः दक्षिण, उत्तर, काछाणुओं या घर्मद्रत्य 
अथवा बातबलूयक्ी भित्तिया चिकनी सपाठ हो रहीं सीवी है, खरदरी नहीं हैं । किन्तु पूर्व, पश्चिममें 
ऋ्रमते घटना या बढ़ना होनेते चिकनी भीत नहीं हो पायी है | छह पेलदार बिना कटी इंठोंसे यदि 
घटती बढती हुई भित्ति बनायी जाती है तो उस्ें ईंठॉके कोंत्र निक्रे रहते हैं । उत्ती प्रकार पूर्व, 
पश्चिम लोकाकार्शम परमाणुओंके कौन निकल रददे समझ लेने चाहिये। छोकमें ठतप्ताठत भरी हुई 
कालाणुओंकी रचनाका भी यही क्रम है। छोक वराबर ढम्बे, चोंडे, ऊंचे, धर्म्रव्य ओर अधर्मद्रन्यका 
आकार भी लोकके नीचे ऊपर और दक्षिण उत्तरमें सपाठ चिकना सरीखा हे । किन्तु पूर्व, पश्चिमकी 
घटाई बढाईमे खरदरे घरद्रव्यके भी जीनाकी सीढियोंके समान असंस्याते पेक निकले हुये हैं । 
पुद्कछ परमाणु, काछाणु, और आकाशके कल्पित अ्रदेशकी रचना छह पैल्वाली वर्फीके समान एकठ्ती 
है। जगतमें सबते छोटा आऊार परमाणुका है, जो एक प्रदेशी है और सबसे बडा आकार अनन्तानन्त 
प्रदेशी आकाशका है।दोनोंका साचा एकता दे। सुददीन मेरुका भूमिमें गढा हुआ एक हजार योजन 
निचला भाग चित्रा प्रथिबीमें ही गिना जाता है । अतः सात राजू ठम्बी एक राजू चोडी हजार 
योजन गहरी चित्रा प्रथिवीके सत्रसे निचे भागमें ठीक बीचके चार प्रदेश ओर बच्नाके सबसे 
ऊपरले भागम ठीऊ बीचके चार प्रदेश यों मिलाकर आठ प्रदेश छोकका मध्यभाग है | चौदह राजू 
ऊंचे लोकको ठीक बीचसे काट देनेपर चित्राके निचले चार प्रदेशोंके समतरसे प्रारम्भ कर ऊपरे 
सात राजू ऊंचे या एकसौ सेंतालीस घन राजू भागको ऊर्घलोक कहते हैं। तथा वज्ासम्बन्धी 
उपर्ति चार प्रदेशोंके समतवसे प्रास्भ कर सात राजू नीचेका या एकसौ छियानवे घन, राजूताला 
भाग अधोढोक समझा जाता है | मध्यछोकके लिये कुछ भी स्थान नहीं बचता है तो भी मध्यकोकपे 
या मष्यकोकके मध्यम पैंताठीस छाख हुम्बे चौडे ढाई द्वीप मोक्षमाग चाद है। विकरत्रय या असं्ी, 

संज्ी, तिर्वंच भी मध्यलोकमें ही पाये जाते हैं | अतः ऊर्घलोकके निचले भागमेंस सात राजू ल्म्ब्े 
एक राजू चौडे और सुभेरुकी उच्चता बराबर एक छाख चालीस योजन ऊँचे भाग पे ( कज ) 

डेकर मष्यछोक मान लिया गया है | श्री उमास्लामी मद्वाराज इस तृतीय अध्यायमें अधघोछोक 

और मध्यछोकका वर्णन करेंगे । तहा प्रथम ही अधोलोऊका वर्णन करनेके लिये उपक्रमकारक 

सून्रको रचते हैं | 
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पमसंस्यावाली पंक्तिका बीच एक निकाछहूना गगनकुमुमके समान असम्मव है । सुदरशन 
भेरुकी जडके पासवाली चित्रा चार और नीचली वज्ञामें चार यों गोस्तन या गोस्तनी दाख 
( बडा अंगूर ) के आकारको धारनेवाले आठ प्रदेश है। पुद्कछ परमाणुसे या काछः पर- 
माणुते नापे गये अखण्ड आकाशके कश्पित जंशको प्रदेश कहते हैं । जैसे आकाश 
जितना ही लम्बा उतना ही चोडा और उतना ही ऊंचा है, उसी प्रकार परमाणु भी जितना 
ही लम्बा है, उतना ही चौडा और उतना ही ऊंचा है। उससे छोठा ठुकडा न हुआ, न है, न होगा। 
अतः परमाणु अविभागी कहा जाता है | परमाणुमें सामान्य गुण प्रदेशवत्त अवश्य है, उस गुणके हारा 
परमाणुका आफार हूम्बाई, चौडाई, मोटाई, कुछ अवश्य होनी चाहिये | गेंदके समान परमाणुको गोल 
माननेपर तो लोकाकाशमें काछाणुओंफ़े मध्य पोछ रद्द जायगी | गोछ पदार्थोका ढेर कहीं निरन्तर ठता- 
ठस्त नहीं भरा जा सकता है | छोकमे ठसाठस भरे हुये घमे, अधर्म, या आकाशकी ठीक ठीक पूरी 
नाप सबसे छोठे गोल टठुकडेसे नहीं हो सकती हे | अतः परमाणु बर्फीफ समान चौकोर मान छेता 
चाहिये । परमाणुमें पुनः कोई अश नहीं है और अंशोसे वह बनाया गया भी नहीं हे | अतः निरंश 
है। किन्तु पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ष्ष, अधः, छहों दिशाओंस छह परमाणु आकर मध्यवर्ती 
एक परमाणुसते चिपट जाते हैं । इस कारण परमाणु षडेंश भी हैं | हृवणुक बनते समय छह पेलवाले 
एक परमाणुकी एक ओरकी भींतसे दूसरे परमाणुक्ती एक ओरकी मीत मिड जाती है, तब दो प्रदेश- 
वाला ब्णुक बन जाता है | यथ्पि एक परमाणुमें अनन्त परमाणु भी सर्वोहगीण संयुक्त या बद्ध 
होकर एक प्रदेशर्म विराज रहे हैं | किन्तु रम्बे, चौंडे, घडे, पुस्तक, पर्बत, आदि अवयवी पदाथ्थोकों 
बनानेके लिये परमाणुके साथ दूसरे परमाणुका एक ओरकी भींतस ही परस्पर संसर्ग मानने पडेंगे । 
अन्यथा सुमेरु ओर सरसोंका आकार समान हो जायगा | यदि गोल परमाणुत्ते छह गोर परमाणु चारों 
ओर्से चिपट बेठेंगे तो बीचमें पोल अवश्य रह जायगी। रबडके सद्श परमाणु घटता बढता नहीं है। 
अतः परमाणुको बर्फकि समान छह पेल्वाला मानो | ““ अत्तादि अत्तमज्झ अत्तत्त णेव इंश्यि गेज्जम्‌ 
जद्दव्ब॑ अविभागी त॑ परमाणु विआणेहि ” का भी यही आभिप्राय निकाढना चाहिये । प्िद्धान्त चक्र- 
वर्ती श्री वीरनन्दी आचार्यन आचारतारफे तृतीय आधिकार सम्बन्धी तेरहवे: छोकमें परमाणुकों स्पष्ट 
रूपसे चौकोर अभीष्ट क्ियां है | ४ अणुश्च पुद्दलोड्मेदावयबः प्रचयशक्तितः, कार्यश्व॑ स्कत्वमेदो- 
व्यश्रतुरस्नस्वतीबद्वियः “? | परमाणु सूक्ष्म है उससे भी अत्यन्त सूक्ष्म आकाश है। यह जो,दिन या रातमे 
उजेढा या अंधेरा दीखता है वह ते पुह्छकी पर्याय है । सूक्ष्म आकाशऊो तो सर्वावधिज्ञानी भी नहीं 
देख सकता हे । केवढकज्ञान या आगमप्रमाणते आकाश जाना जाता है | सूक्ष्म, अतीद्धिय, पदाथ्ोमें 
सर्वज्ञधारा प्राप्त आगम ही प्रमाण है | जो कुछ युक्तिया थोडी बहुत मिल जांयः उनको सेंत मेतकी 
समझ कर छूट लो | अधिऊके लिये हाथ मत बढाओ । आगमगप्रमाण सम्पूर्ण प्रमाणोका शिरोभूषण 
है | चार बार्क्ेयोंके ऊपर दूसश चार बर्फियोंको धर देनेपर जो दा ( सूरत ) बन जाती है, 
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उसके नांचे बीस सहस्र योजन मोटा अंबुबात है अम्बुवातके नीचे वीस हजार योजन मोठा तनुवात है, 
आकाश तो ऊपर नीचे अगल बगढ सर्मत्र ही है। छोऊके पूर्व, पश्चिम या दक्षिण उत्तर अथवा ऊपर 
पिरमें जो वातयलय छिपट रहा है, उत्तमें नीचे घनवात, उत्तके ऊपर अग्ुबात और उसके ऊपर तबु- 
वात है। छोकके सबते ऊपरंले मागमें विशजमान अनम्तानन्त पिद्गपरमेष्ठी भगवान्‌ तनुवातवल्यमें 
ही अ्रतिष्ठित हैं | जिन समूर्ण पिद्गपरमेष्ठी परमात्माओंके सिरके ऊपरले भागका अछोकाकाशके साथ 

"संयोग हो रहा है। इथर उधर या नीचे तनुवात संयुक्त है। उन शुद्ध आत्माओंक्रो मैं त्रियोगति नमस्कार 
करता है| इन तीनो बातयलयोंमें वायु कायके अतेह्याते जीव हैं। क्चित्‌ , कदाचित, जीवर्राहित जड- 
वायु भी फैली हुई है। यों सूत्रकारने अवोछोककी सामान्य रचनाकों समझा दिया हे। 


रत्नादीनामितरेतरयोगे देह, प्रभाशद्वस्प पत्येके परिसमाप्तिश्न॑जिवत्‌ | साहचयात्ता- 
च्छब्यसिद्धिय्टिवत्‌ । 

रन और शर्करा और वालुका और पेक और धूम और तम और महातमः इन सात पदोंका 
परस्पर जोड करते हुये इतरेतरयीग नामक इल्द्र समाप्तमे « रलत्र्शरावाहुकर्पकधूमतमःमहातमासि ” 
यों इन्द्र समासत्राढ्ा पद बना डिया जाता है। इल्द्र समाप्तमें अन्त पडे हुये प्रभा शद्दकी रन,शर्करा, 
आदि प्रत्येकर्में पूर्णछूपते समाति कर देनी चाहिये | जैसे क्रिसीने कहा फि देवदत्त, जिनदत्त, गुरुदतत, 
इनको भोजन करा दो। यहा भोजन क्रियाका प्रत्येक तीनोमें अन्चय कर दिया जाता है। ख्नप्रभा, शोर्करा- 
प्रभा, वालुकाप्रमा, पेकमप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, महातमःप्रभा, ये सात भूमियोंके नाम उतकी 
कातिका अवरूम्ब केकर अनादिध चले आ रहे हैं | १ घर्मा २ वशा ३ मेघा 9 अजना ५ अरिश 
& मघवी ७ मांधवी ये सात नाम भी सात नरक्नोंक्ी अपेक्षा प्रतिद्व हो रहे हैं | याथि ( छकडीके ). 
समान उहचरपनेसे उन रतनशर्करा, आदिकी प्रभाओं अनुप्तार स्न्रमा आदि शद्ढों द्वारा वाच्यपनेकी 
सिद्धि कर दी जाती है | अथीत---जैसे लाक्षणिक यथ्टिपद द्वारा यश्टिकि सहचरपनेसे यश्टिधर देव- 
दत्तकों भी छकडी कह दिया जाता है | या आम बेचनेवाढेको आमक्ा साहित्य होनेसे ओ आम 
या तागाबाढेको तागा कहकर पुंकार लिया जाता है। उसी प्रक्नार चित्र, रन, वर, 
बैडर्यमणि, छोहमणि, गेमिद, प्रवाठ (मूंगा ) आदि र्नोंकी सी प्रभाका सन्रिधान होनेसे पढ्विली भूमि रल- 
प्रभा मानी गयी है। इस मारत वर्षमें भी क्रिसी देशमें छाछ, कॉदी काडी क्राचिंत्‌ पीढी किसी स्थलूपर 
अविक काढी आदि कई रंगोंकी भूमिया शोम रही हैं। ककरीकी प्रभा समान प्रभासें युक्त होरही भूमि 
शर्केराप्रमा है । वाढुके समान कान्तिकों धारनेवाढी वालकाप्रमा है । कीचकीतसी घैतिको पंकप्रभा धार 
रही है। धूमप्रभामें घूमकी सी छ॑वि है | तमं:प्रभाकी कान्ति अन्धकारके से रंगको डिये हये है। गा्ढ 
अन्यकारकीसी शोभाकी वार रही महातमःप्रभा है। अन्धकार या ग्रकाशके साथ दुःखका, सुखंका, 
कोई अन्वय ब्यतिरिक नहीं है । अन्धकीरमें भी विशेष आनन्द औ सकता है। कंचित्‌ प्रंकाशरमं भी जीव 





तखाथचिन्तामणिः २७९ 


ध 
कि आज जल 
कक? य्य्धू्सय््:टटटसअटववअशशयश्ि्ंथ:ओओओओअ्श्सशश्ड<-. 3३७५७ ०००5७५५५५ ५२५७ ०)०००७००००० 


'रतशकेरावालुकार्पकधूमतमोमहातमश््रभा भ्रूमयो 
घनांबुवाताकाशग्रतिष्ठाः सप्ताधोष्धः ॥ १ ॥ 


र्प्रभा, शर्कराप्रभा, वाल्ुकाग्रभा, पंकप्रमा, धूमग्रमा, तमःप्रमा, महातमःप्रभा, ये नीचे 

नीचे सात भूमिया है, जो कि सातों ही घनवातके ऊपर प्रतिष्ठित हैं। घनवात तो अम्बुवातपर 
स्थित हो रहा है और तनुवातके ऊपर अम्बुवात आधेय है, तनुवातका आधार आकाश है, जो कि 
महापरिमाणवाल्य होनेसे स्वमे ही प्रतिष्ठित है | आकाशका आहम्बन कोई दूसरा पदार्थ नहीं है । 
भर्थातू---जहां अस्मदादिक मनुष्य निवास करते है वह रक्प्रमाका ऊपरछा भाग है। यहासे प्रारम्भ 
कर दक्षिण, उत्तर, सात राजू ढम्बी, एक राजू चौडी ओर एक छाख अस्सी हजार योजन नीचेकी 
ओर मोटी रत्नप्रभा है। चूँकि र्नप्रभाका ऊपरछा एक हजार योजन मोठा चित्राभाग ऊर्षल्लेकके 
सात राजूओंमें बट चुका हैे। अधोलोकके सात राजू रक्रप्रभाके वज्ाभागसे प्राल्म किये गये हैं । तथा 
अधोलेकके ऊपरले एक राजूमें सबसे ऊपर रक्षप्रभा ओर सबसे नीचे शर्कराप्रमा है । अतः रक्रप्रमासे 
दो छाख ग्यारह हजार योजन कमती एक राजू उतर कर प्रारम्भ हुयी दक्षिण उत्तर सात राजू ढम्बी, 
पृर्वपश्चिम एक सही छह बंटे सात राजू चोडी ओर बत्तीस हजार योजन मोटी शर्कराप्रभा भूमि 
हे | शर्करा प्रभात अद्नईप हजार योजन कमती एक राजू नीचे उतर कर मिल गयी सात राजू ठम्बी 
दो सही पाच बंटे सात राजू चोडी ओर अद्जईप हजार योजन मोटी वाहुका प्रभा अनादि निधन 
बनी हुई है | बाहुका प्रभात चौबीस हजार योजन कमती एक राजू नीचे उतरकर पा गयी दाक्षिण 
उत्तर सात राजू लम्बी और पूर्व पश्चिम तीन सही चार बे सात राजू चोडी तथा चोबीस हजार 
योजन मोटी पंक्रप्रमा विधमान है | पंऊग्रमास बीत्त हजार योजन कमती एक राजू नीचे उतर कर छग 
गयी सात राजू ठम्बी चार सही तीन बटे सात राजू चोडी ओर बीत हजार योजन मोटी धूमप्रभा 
। धूमप्रभासे सोलह हजार कमती एक राजू नीचे उतरकर प्राप्त होगयी सात राजू छम्बी पाच सही 
दो बे सात राजू चौडी और सोलर हजार योजन मोटी तमःप्रभा भूमि जम रही हे | तमःप्रमासे आठ 
हजार योजन कम एक राजू नीचे उतरकर छू छी गयी सात राजू ठम्बी छह सही 
एक बंटे सात राजू पूर्व पश्चिम चोडी ओर ऊर्ष्ब अधः आठ हजार योजन मोटी महातमःप्रभा 
। सातों भूमियोंमेंसे प्रत्येकके नॉचे और छोकके तलूमें साठ साठ हजार योजन मोठा 
वातवलय है| ऊपर ऊर्घलोकमें सात राजू ठम्बी एक राजू पूर्व पश्चिम चौडी आठ योजन मोटी ईब- 
आगुभारा नामक आठवीं भूमिके नीचे भी साठ हजार योजन मोौठा वातवरूय है। श्री त्रिकोकसारमें 
“जोयण वीतपदस्स बह वढ्यत्तयाण पत्तेय मूलोयतले पासे हेड्दो जाब रूजुति” इस गाथा अनुसार 
उक्त अमिग्रायक्ा निरूपण किया है। छोक या आठ भूमियोंके नीचे वीत हजार योजन मोठा घनवात, 
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अर्य घढित हो जानेरी अर्थधदकी सिद्धि हो जानी ऐ, उस प्रकार राह अद्ढी करके बाच्यायोका गेंद 
नहीं सत्र पाता है | आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कपता। क्योंकि सृत्र केबल प्रतिपत्ति करानेक्रा 
उपाय ऐ व्यात्यान कर देनेसे या समुदाय दाक्ति द्वास उन रूह़ि सद्दोंफों भी पदार्यीफे शेदका आपका- 
पना बन जाता ऐ । इधर उधरसे अन्य पदाथीका उपल्‍्कार कर लघुमृत्र द्वारा भी मद्दान्‌ अर्थक्षी प्रति- 
पत्ति हो जाती ऐ | 

भूमिग्रहणमधिकरणबिग्रेपप्रतिपत््यय, घनादिय्हरण तटालंगननिश्ञानाथ, सप्तग्रहणमिय- 
सावधारणाम । सावीष्याभावादबो5 इति द्िलानुपपत्तिरिति चेन्न, अतरस्याविवश्वितलात | 

इस सूत्र भूमिका प्दरण तो अधिकरण विशेषज्री प्रतिपत्तिके ठिये है | अर्थात्‌-- जैसे खर्ग- 
पटछ भूमिका आंभ्रय नहीं करते जहा तहां ब्यत्रत्वित हो रहें &ं, उस प्रक्रा( नारकी जीवोंझे स्थान 
नहीं हैं, नारकियोंक्रि आयात ते। बूमिका आश्रय लेकर ही. प्रतिष्ठित ६ | इस सूलजमें घन्तांग्यु भादिका 
प्रहण तो उन भूमियोंक़े आलसनका परिशान करनेंके डिये है । अर्थात्‌--ल्लाश्रय होते हये भी 
पश्नी अत बायुके सारे आह्ाश्गे उड रहा है, उसी प्रकार ये सभी सूमिया घनोदनि नामके वातवल- 
यपर आश्रय पारही ह और घनोदत्रि बरातयऊय ते।'घनयासपर डट रहा है तथा तनुतरातपर घनबात 
या अम्बुवात अत्रछम्ित है । सूउमें सम अद्वका ग्रहण तो भूमियाकी सेस्याओे इतने नियत परिमाण 
होनेफा अवधारण करनेफे छिप ऐ मित्तते कि अधोलोककी सात ही भूमिया समझी जांय छट् यी 
आठ नहीं | यहा जिसीकी शा है कि तिसछी हो रही रचनाफ़ी निवृत्तिफ़े लिये सूत्रमें अंपःका 
बचन आवश्यक ४, जिन्‍्तु भूमियोमें जब्र अतत्याते योजरनोक़ा मप्यमें अन्तर पढ़ा हुआ हे, ऐसी 
दशामें समीपपन नहीं घटित होनेसे “ अबः अधः ” इस्त प्रकार अधः शाद्यके दी पनेकी 
तिंद्धि नहीं हो पाती है | है, वातवलयोंमें अन्तर नहीं होनेते “ अधः अपः ” झद्द अच्छा 
घटित हो जाता है । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि मध्यम पढे हुये अन्तरकी 
यहा विवक्षा नहीं की गयी है । सजातीय पदार्थ करके ब्यवथान होता तो शेकाॉफास्का कहना ठीक था | 
आकाशका अन्तर अगण्य समझा गया है | यहा विशेष यह कहना है कि पहिछे घनवांतका दूसरा 
नाम घनोदधिवात है । दूसरे अग्चुवातका अपर नाम घनबात भी है | ये स्व चेतन या अचेतन वायु 
ही हैं | यहा जड जल या सचेतन जल नहीं है | फोरा नाम धर दिया गया है । पहिली घनोदधि 
नामक वायुमें उदधि शद्ग द्वारा मोटे जठ या भाषक्ी अभिव्यक्ति हो जाती है | 


कुतः पुनरंता। संभाग्यंत्र इत्याह । 
किसीका प्रश्न है कि मद्वाराज फिर यह बताओ कि वे नीचे नीचे व्यवस्थित हो 'रहीं सात 


भूमिया भछा किसी प्रमाणसे ज्ञात होकर सद्भावकों आत्त द्वो रहीं हैं ? ऐसी जिज्ञासा छोनेपर श्र 
आचार्य महारांज वात्तिक द्वारा समाधान वचन कहते हैं | 
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वेदनाके मारे छठ पठाता रहता है । अँधेरेमें कई जीव कूएमें गिर पडते हैं, तो दीपककी ज्योतिमें भी 
अनेक पतंग कीट अपने ग्राणोकों होम देते हैं | आचार्य महाराजने उन भूमियोंमें जैसी काति है, 
उसका प्रतिपादन करे दिया है | सभी पौद्ठलिक पदा्थीसे मन्द या तीत्र कांति अवश्य निकलती रहती है । 
यानी इनका निमित्त पाकर वहां भरे हुये पुद्लस्कन्थोंका वेसा चमक्लीछा परिणाम हो जाता है । 
यदि घरकी पोल्मेंसे पुन्वछोंकों कथमपि निकराछ दिया जाय तो प्रकाशक हारा प्रकाश नहीं हो सकेगा। 
क्योंकि वे पुद्ठल ह्वी तो प्रकाशित होकर चमकते थे । सुधा ( कलईसे ) पुते हुये कमेर और काले 
हो रहे रसोई घरमें रात या दिनको बेठकर उनकी भूरी, काडी, कान्तिओंका स्पष्ट अनुभव हो जाता 
है | अतः स्वकीय प्रभा अनुसार भूमियोंके सात नामोंकी योजना हो रही है । 

तम।प्रभेति विरुद्धमिति चेन्न, तत्स्वात्मपभोपपत्ते! । अनादिपारिणामिकर्सज्ञानिदेशा- 
देष्टगोपवत्‌ रत्नप्रभादिसंज्ञा: पत्येतव्या: | रूढिशद्धानामगमकत्वमवयवार्था भावादिति चेन्न, सूत्रस्य 
प्रतिपादनोपायत्वात्तेपामपि गमकत्वोपपत्ते; । 

यहा वेशेषिककी शैक्रा है कि तमः तो अन्धकार है और प्रभा प्रकाश है, अन्धेकारके होनेपर 
प्रभा महीं और प्रभाके होनेपर अन्धकार नहीं सम्भवता है | यो विरोध हो जानेसे छठी प्रथिवीका 
नाम तमःप्रभा यो कहना विरुद्ध है। आचार्य कहते हैं कि यह ते नहीं कहना । क्योंकि उन अन्ध- 
कार या महा अन्धकारके अपनी अपनी निजप्रभाक़ी पिंद्धि हो रही है | केवछ धोली, पीली, चमकक्नों 
ही प्रभा नहीं कहते है । किन्तु सम्पूर्ण पौद्दलिक पदाथीमे अपनी अपनी काली, धूसरी, आदि प्रभायें 
प्रसिद्ध हो रहीं हैं । तभी तो इस काले मनुष्यकी छवि चिकनी काछी हे और अमुकके काछे शरीरकी 
छौन रूखी है। काढी छोहितमणि या डामर अथवा वर्षाक्ाठकी अमावस्या रात्रिके अन्थकारमें प्रभा 
इृष्टिगोचर हो रही हे, अन्यकार तेजो भाव पदार्थ नहीं किन्तु पौद्ठलिक है | अन्धकारकी छविसे काति- 
पय पदार्थ काले हो जाते हैं। अन्य भी कई नवीन नवीन परिणाम अन्धकार करके साध्य हैं। तसवीर 
उतारनेबालसे पूछियेगा | दूतशी बात यह है क्लि अनादि काल्से तिस प्रकारके हो रहे परिणामकां 


अवष्ठम्ब पाकर इन भूमियोंक। रत्नप्रभा आदि नाम निर्देश हो रहा है, जेसे कि किसी ब्राह्मण या 
क्षत्रिय धार्मिक पुरुषने पुत्रक्रा नाम अपना अभीष्ट गोप या गोपाल रख लिया। इसमे शह्॒के 
अर्थ माने गये गायकी पालनेकी अपेक्षा नहीं है अथया चौमामेके प्रारम्भमें छाल मखमली कीडोंको इन्द्रगोप 
या रामकी गुडिया कह देते हैं, सौधर्म आदि इन्द्रोने उन कीटोंको विशेष रूपसे पाछा नहीं है । हा, कोई कोई 
' भनुष्य मेघकों भी इन्द्र कह देते हैं | मेघके वरसनेपर वे मखमली कीडे सम्मूर्छन उपज जाते हैं। केवल 
इतना ही निमित्त पाकर उन कीठोंका इन्रगोप नाम कह दिया जाता है। इसी प्रकार रतनप्रमा, 
शकराप्रमा, भादि संज्ञायें समझ छेनी चाहिये | यहां क्रिधीका आशक्षेप है कि यों रत्नप्रभा आदि रूढ़ि 
शद्दोंको पदक अवयब बन रहे प्रकृति, प्रत्ययके नियत अथीकी घटना नहीं होनेस भेदकी सिद्धिमे 


३ 
गमकपना नहीं है | अर्थात--जेसे पाचक, पाठक, पाठक, पादप, पानऊ, आदि शब्गोके अवयवोंका 
86 हे 
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बणुकोंके आधार वायुप्रस्माणुओंको स्वीकार किया है | पुनः परमाणुओंका आधार आाश अओी! 
किया है। ऐसी दाम अवयब और अवयवीका कथचित्‌ अभेद हो जानेसे तनुवातका भविकण 
यदि आकाशको कह दिया तो इसमें तुम्हारी क्या हानि हो गयी * सभी आस्तिकोंने स्व द्र्यो्र 
आधार परिशेषमें आकाशको ही स्रीकार किया है। अतः कोई वाझूछठा दिखाना विणात 
विद्यानोंको नहीं शोमता है। वार्त्तिक द्वारा कह्म गया हमारा अनुमान निर्दोष है | उत्त अनुमान दिया 
गया उदाहरण साध्यसे रीता नहीं है | क्योंकि मेघको घारनेवाछाः बायुक्का आऊाममें प्रतिष्ठित रत 
साध दिया गया है तथा हमारे द्ेतुका विपक्षते व्यावृत्त होना गुण भी संदेइग्राप्त नहीं है। क्यों 
आकाशके आधारपर नहीं डट रहे किसी भी एक तनुवातका अप्तम्भव हो रहा है | जब क्निहमी 
वायुयें अथवा अन्य पदार्थ भी आकाशपर स्थान पा रहे हैं, ऐसी दरमामें हेतुकी विवक्षव्याइत्ति विर्णत 
हो चुकी है ।इस कारणे सिद्ध हो जाता है द्लि उस्त अमूर्त आकाशको भी वायुका आधारपना बुष 
है । जैसे कि शरीर, इद्धिय, अ्टविधकम, आदिका आधारपना आत्माको अविष्न रूपसे समुचित मात्रा 
गया है, आप वेशेषिकोंने “जगतामाश्रयो मतः” इस वचन अनुसार कालको यावद्‌ जगत॒का भा्रय 
माना है। शरीर, इन्द्रिय, आदिका अधिकरण आत्मा हो रहा है। बैठा हुआ देवदत्त यदि अपनी वा 
ऊंचा, नीचा, कर रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि देवदत्त अपनी वाहसे संयुक्त हो रही आमाड्र 
सये ऊंचा नीचा कर रहा है | उस आत्माक्े साथ वध रही पौहनलिक वांह तो आत्माके साथ पिएम्ती 
हुयी ऊपर, नीचेको, जा रही है | देवदत्त मार्गमें चछ रहा है | यद्दा भी देवदत्तकी गतिमान्‌ आम | 
चल रददी है | उप्त आत्मापर धरा हुआ शरीर तो उसी प्रकार आताओ साथ पितटता चढ्त 
है, जैसे कि शरीरके, साथ कपडे, गहने, या घोड़े द्वारा खींची गयी गाडीपर बैठे हुये पेज 
खिचरते लदे जा रहे हैं | सूक्ष्म शरीर या स्थूछ शरीरके उपयोगी वर्गणाओंते आत्मामें ही पीहहिक 
शरीर बन कर चढहीं ठहर जाते हैं। अतः शरीर आदिका आधार आत्मा माना जाय यही अच्छा 
अमूर्त भी मूर्त पदार्थका आधार हो सकता है। क्योंकि तितत प्रकार प्रतीतियोका अबाधितपता अर 
है । नेयायिकोंने अमूर्त दिशाको भी मूर्तपदाथीका आधार माना है | मीमाप्क वौद्ध आदि विद्वान मी 
अमृ्तीको मूर्तका आधार मान बैठे हैं। छोकमें भी मूर्तीके आधार अमूर्त दब्यक्ी निर्वाध प्रतीति हो रही है| 

तल्वातः कथमंबुवातस्याधिंकरणं समीरणस्वभावत्वादिति चेदुच्यते । 

यहा कोई प्रश्न करता है कि जब तनुवात ही खये प्रेरक वायुस्वभाव हो रहा गति वा फनी 


कर रहा है तो वह हलता, चलता, तीसरा वायु तनुवात भला दूसरे वायु अम्बुवातका अधिक $ 
ही सकेंगा ? प्रमाण दो, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा वार्तिक कह्ष जॉतों है । 


तद्धतश्रांबुवातः स्याइनात्मार्थस्य धारकः । 
अंबवातलतो वार्डेवीचीवायविद्योपष्त ॥| ७ ॥ 
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धनांबुपवनाकाशंप्रतिष्ठा: सप्तभूमयः । 
रतप्रभादयो5धोधः संभाव्या बाधकच्युते! ॥ १॥ 
नीचे नीचे प्रदेशोमे रचनाको प्राप्त हो रहीं और प्रत्येक भूमियां यथाक्रमसे घनवात, अम्बुवात, 
तनुवात, और आकाशपर इृढ प्रतिष्ठित हो रहीं ये रत्नप्रभा उगदिक सात भूमिया ( पक्ष ) स्वकीय 
अस्तित्व करके संभावना करने योग्य हैं. ( साध्य ), अस्तित्वके बाघक प्रमाणोंकी च्युति होनेसे 


( हेतु )। अर्थात---सत्ताके वाघक अ्रमाणोंका असम्भव हो जानेसे वस्तुका सद्भाव निर्णीत कर ढिया 
जाता है | वही उपाय सात भूमियों और उनके आहुम्बनोंके सद्भावका अब्यर्थ प्रसाधक है' | 


न हि यथोदितरत्रम्भादिभूमिम्रतिपादकतचनस्य ककैंचिद्वाधक कदाचित्‌ संभाव्यते 
इति निरूपितप्राय॑ । 

सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार कह दी गयीं रत्प्रभा आदिक भूमियोंका प्रतिपादन करनेवाले सूत्र 
बचनका कमी कोई भी बाधकप्रमाण नहीं सम्भव रहा है, इस बातकों हम कई बार अन्य प्रकरणोंमें 
कह चुके हैं कि बाघक प्रमाणोंक्रे अतम्भवसे पदार्थका अस्तित्व साध लिया जाता है।... 


नन्वेता भूमयों घन्रानिलप्रतिष्ठा। घनानिरस्त्व॑बुवातमतिष्ठ; सोषि तनुवातप्रतिष्ठस्तजु- 
वातः पुनराकाशप्रतिष्ठ स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशामित्येतद्लुपपन्नं, व्योमवरदभूमीनामपि स्वात्मप्रति- 
पत्रप्रसंगात्‌ भूम्यादिवद्ञाकाशस्याधारांतरकरपनायामनवस्थाप्रसंगात्‌ । ततो नात्र वाधकक्युति- 
रिति कश्षित्त प्रत्याह । 


यहा कोई आक्षिप करता है क्लि आप जैनोंने जो यह कह्दा है कि ये सातों भूंमिया घनवात 
पर प्रतिष्ठित होरही हैं और घनवात तो अम्जुबातपर आश्रय पारहा है तथा वह अम्बुबात भी तनुवा- 
तके अवरूम्बपर सघा हुआ है। तनुवात फिर आकाशपर प्रतिष्ठित है तथा आकाश अपने स्वरूपमें ही 
आधार, आधेय, बन रहा स्वाश्रित है।यों जैनियोंका यह कथन सिद्धिको प्राप्त नहीं होपाता' है | क्योकि 
या तो आकाशके समान मूमियोंको भी अपने अपने निज स्वरूपप्रे प्रतिष्ठित होनेका प्रसंग 
आता है अथवा भूमि या घनबात, आदिके समान आकाशका भी अन्य आधार मानना पडेगा और 
उस आधारके भी छठे, सातवें, आठवें आदि न्यारे न्‍्यारे अन्य आधारोंकी कल्पनां करते करते जैनोंफे 
ऊपर अनवस्था दोष आनेका प्रसंग ह्वोता है | तिस कारण यहां बाधकच्युति नहीं है । अर्थात्‌-मूमि, 
और उनके आंधारोंक्े सद्भावकी सिद्धि करनेमें जो बाधंक़ामात्र ढेतु दिया गया है, वह हेतु पक्षमें 
नहीं वर्तनेसे अतिद्व ेल्वाभास है । इस प्रकार कोई अपना नाम नहीं छेता हुआ आक्षेप कर रहा है, 
उसुके प्रति श्री विद्यानरद्‌ स्वामी समाधान कहते हैं । 
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खात्मप्रतिष्ठमाकाशं विभुद्रन्यवतोन्यथा । 
घटादेरिव नेवोपपयेत विभुतास्य सा ॥ २॥ 


आकाश ( पक्ष ) अपने निजस्वरूपमें ही प्रतिष्ठित होरहा है ( साध्य ) व्यापक हव्य होनेते 
( देतु ) अन्यथा यानी आकाशको स्वप्नतिष्ठित नहीं मानकर यदि आकाशके भी अन्य अन्य अधि- 
करण माने जायंगे तब ते घट, पट, आदिके समान इस आकाशका वह व्यापकपना नहीं बन 
सकेगा । अर्थात-आकाशऊे अधिकरण माने गये द्रव्यका जहाते प्रारम्भ होगा वहीतक आकाशकी 
सीमा समझी जायगी | घरकी पोलरूप आकाशका अधिकरण यदि आगनको मान लिया जायगा तो 
ऐसे छोटे छोटे अनन्त आकाशोंको अत्दूभूत कल्पना करनी पडेगी।' आकाशकी न्यापकता भी नष्ट हो 


जायगी, जो कि इृष्ट नहीं है । 

प्रममहदन्यत्मतिष्ठितं वोति व्याहतमेतत्‌ । ततो व्योम चात्मप्रतिष्ठ विश्वुद्र्यत्वाधचु न 
स्वात्मप्रतिष्ठं तन्न विश्वुद्वव्यं यथा घटादि, विश्रुद्रव्यं च व्योमेत्रि न तस्याप्याधारांतरकल्पनया- 
नवस्था स्यात्‌। नापि भूम्यादीनामपि स्वश्तिष्ठलमसंगस्तेषामविश्ुद्वव्यलादिति न प्रकृवाधकर्ल। 


इधर आकाशको परम महापरिमाण वाला कहना और उघर आकाशको दूसरे अधिकरण 
द्रब्यपर प्रतिष्ठित कर देना ये दोनों बातें परस्पर व्याघातदोष युक्त हैं । परम महत्‌ कद्ते ही आका- 
शका अन्य द्रव्यपर प्रतिष्ठित रहना उसी समय रोक दिया जाता है अथवा घटादिकका अन्य स्थलॉपर 
धरा रहना कद्ठते ही उसी क्षण महार्परिमाणसक्षितपना निषिद्ध द्वोजाता है। अन्योत्य विरुद्ध होरहे 
धर्मोमेते किसी एककी विधि करते ही बच रहे दूसरे धरमका उसी समय झट निषेष हो जाता है दोनों 
धमकी विधि या दोनोंके युगपत्‌ निषेध करनेका अप्रम्भव है | तिस कारणसे सिद्ध होजाता हे कि 
व्यापक द्रव्य होनेसे ( देतु ) आकाश ( पक्ष ) स्वयं अपनेमें ही आधार आधेयमभूत प्रतिष्ठित हरदा 
है ( साध्य ) जो स्वात्म प्रतिष्ठित नहीं हे वह तो विभु द्वव्य भी नहीं है जेसे कि घट, पठ, आदिक 
पदार्थ हैं. ( व्यतिरेकव्यातिपूर्वक व्यतिरेकब्शान्त )। यह आकाश ब्यापक् द्रव्य है ( उपनय ) इस 
कारण वह स्वयं अपना अवढम्ब है ( निगमन ) | अत' पुनः उप्तके भी अन्य आधारोकी कल्पना 
करके अनवस्था दोष नहीं हो पायगा । तथा आकाशके समान भूमि, वायु, आदिकोंको भी स्वग्राति- 
छितपनेका प्रसंग नहीं आ पाता है। क्योंकि वे भूमि आदिक तो अन्यापक द्ब्य हैँ | अतः वे स्वाश्रय 
नहीं हो सकते हैं | इस कारण द्वमारे प्रकरणमें प्राप्त सात भूमिया या उनके आधारोंकी निर्वाध, 
निर्दोष, ढेतु द्वारा सत्तासाधनमें तुम्हारा आक्षेप वाघक नहीं हो सकता है। तब तो बाधकच्युति 


हेतु पक्षम ठहर गया । 
नन्ु कथमिदानीं व्येम तमुवातस्थाविकरणमर्तलाचलतविंपकत्वादित्यपरस्त प्रत्याह | 


जज प्र 
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उस तीछरे तनुबात करके भले प्रकार धारण कर लिया-गया दूसरा अबुवात तो कठिन स्वरूप 
अर्थ तीसरे घनवातका धारक है ( प्रतिज्ञा ) अबुवात होनेसे ( हेतु ) जेसे कि समुद्ृको धारनेवाली 
लहरोंकी विशेष वायु है ( दृश्त ) । अर्थात्‌-त्रायु स्व्माव भी तनुबात ऊपरले अंबुबात नामक 
वायुका आधार होजाता है और कुछ कुछ पतला, मोटा, अंबुबात तो ऊपरले सघन, स्थूल, घनवातका 
आधार संमव जाता है, जैसे क्लि विशेषताओंसे युक्त लहरीली वायु समुद्रको धारे रहती है | 


स च तलुवातग्रातिष्ठोबुवातो घनवातस्य स्थितिहेतुः सोपि भूमेन पुनः कूर्माद्रित्यावेदयति। 


यों वह पतले पतले स्कन्धोंकों धार रहे तनुवातवल्यपर प्रतिष्ठित हो रहा दूधरा अम्बुवात 
तो ऊपरले घनवातकी स्थितिका कारण हो रहा प्रतिष्ठापक्त है ओर वह घनवात भी 'रत्पप्रभा भूमिका 
आवार है । प्रथिवीके फिर कोई कच्छप, शकर, गोश्रृंग), आदि आधार नहीं है । इसी बातकी 
ग्रन्थकार विज्ञप्ति कराते है । 


घनानिलं प्रतिष्ठनहेतु: कूमेिंः स एप नः 4 

न कृमादिरनाधारो दृष्टकृर्मादिवस्सदा ॥ ५ ॥ 
तन्निवासजनाइशविशेषवशतो यदि । 
कूपोदिराश्रयः कि न वायुदशन्तसारतः ॥ ६॥ 


भूमिके बहाके वहा प्रतिष्ठित बने रहनेका कारण वह घनवात ही हम जेनोंके यहां 'कछवा 
माना 'गया है। कोई दूसरा कच्छप प्राणी या जूकर आदि जीब तो भूमिके आधार नहीं हैं । क्योंकि-वे 
क्छप आदि स्वयं दूसरे आधारपरुटिकि हुये नहीं माने-गये है । कछवा या शूअर अन्य आधारके बिना ठहर 
नहीं सकता हे, जैसे कि आजकल देखे गये कछवा, सूअर आदिक जीव अन्य आधारसे रहित-होरहे सन्‍्ते 
किसीके अधिकरण नहीं बन पाते हैं। अन्य आधारोंकी कल्पना की जायगी तो अनवस्था दोषोगा॥ 
अतः देखे हुये क्छबा आदिके समान वह पौराणिकोके कछवे, सूअर आदि भी मूमिको धारनेवाले' नहीं 
माने जासकते हैं । अर्थात्‌-इस स्नश्रभाझे नीचे सात राजू लंबे, एक राजू चौडे वीस हजार योजन 
मोटे घनवात या साठ हजार योजन मोटे वातवछयकों भले ही कवियोंक्री भाषा कछवा या सूअरक्ती 
उपम्ा दी जाय । यदि कोई विष्णुके कच्छप अवतार, वराह अवतार, आदिमिं अंधभक्तिको धार रहा 
पौराणिक यो कहे कि अ्रमियोंमें निवास करनेवाले ग्राणियोंके पुण्य, पाप, विशेषकी अघीनतासे वे 
निराधार भी कच्छप सगवान्‌ या वराह भगवान्‌ इस भूमिक्रे आश्रय होजाते हैं । आचार्य “कहते हैं 
कि तब तो अत्यक्षप्रमाणऊे द्वारा देखे हुये पदार्थक्र अनुसार -होनेसे वायु -ही भूमिका आश्रय क्यों 
नहीं मान लिया जाय £ जब कि मेघ, वायुयान, विमान, पक्षी, मे बहुतसे पद़ार्ध वायुपर डठ उहे हैं 
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अरे घटित हो जानेते अर्थभदकी प्िंद्धि हो जाती है, उस्त प्रकार खाहि घद्ठों के बाच्यार्यीका भेद 
नहीं सत्र पाता है । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि सूत्र केवछ प्रतिपत्ति करानेका 
उपाय है व्यात््यान कर देनेसे या समुदाय शक्ति द्वाग उन खढ़ि दाद्वोंजों भी पदायौफे भेदका ज्ञाप+- 
पना बन जाता है । इधर उपरत्ते अन्य पद्ार्थीका उपत्कार कर छुघुमूत्र द्वारा भी महान अर्थक्री प्रति- 
पत्ति हो जाती है । 

भूमिग्रहणमत्रिकरणपिशेपअतिपत्त्यथ, घनादिग्रह्ण तदालंबननिर्शानार्थ, सप्रग्रहणमिय- 
सावधारणाथ । सामीष्याभावादधो5्ध इति द्विलाजुपपत्तिरिति चेन्र, अतरस्याविवक्षितलात | 

इस सूत्रमें भूमिका प्रहण तो अविऋरण जिशेषज्नी प्रतिपत्तिके लिये है | अर्थात्‌-- जैसे खर्ग- 
पटछ भूमिका आंश्रय नहीं करके जहाऊे तहा व्यवध्यित हो रहे हैँ, उस प्रकार नारकी जीबोंके स्थान 
नहीं हैं, नारफियोंके आवाप्त ते। भूमिका आश्रय लेकर ही प्रतिष्ठित हैं | इस सूत्नमें घनाम्चु आदिका 
प्रहण तो उन भूमियोंके आलम्बनका परिज्ञान करनेके लिय है । अर्थात्‌--सवाश्रय होते हये भी 
पक्षी अस बायुके सहारे आऊ्रागमें उड रहा है, उसी प्रकार ये सभी भूमिया घनोदवि नामके वातवल- 
यपर आश्रय पारही है और घनोदथि बातयलूय तो 'घनवातपर डट रहा है तथा तनुवातपर घनवात 
या अम्बुबात अब्ररूमित है । सूतमें सप शद्का ग्रइण तो भूमियोंकी सेस्थाते इतने नियत परिमाण 
होनेका अबरधारण करनेके लिय्र है जितते कि अवोछोककी सात ही भूमिया समझी जाय छह्व यी 
आठ नहीं | यहा उिसीक्ी शंका है कि तिरछी हो रही स्चनाकी निद्मातिके लिये सूत्रमें अधःका 
वचन आवश्यक है, जिन्‍्तु भूमियोंमें जब असेत्याते योजर्नोफ़ा मध्यमें अन्तर पढा हुआ है, ऐसी 
दशार्मे समीपपन नहीं घटित होनेसे “५ अबः अधः ” इस्त प्रकार अधः शह्दके दी पनेकी 
तिंद्रि नहीं हो पाती है | हा, वातवलयोंमें अन्तर नहीं होनेते “ अथः अधः ” शाद्व अच्छा 
घटित हो जाता है | आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि मष्यमें पढे हुये अन्तरकी 
यहा विवक्षा नहीं की गयी है | सजातीय पदार्थ करके व्यवधान होता तो शैकांकारका कहना ठीक था | 
आकाशका अन्तर अगण्य समझा गया है | यहा विशेष यह कहना है कि पहिले घनवातका दूसरी 
नाम घनोदधिवात हे । दूसरे अम्बुवातझा अपर नाम घनवात भी है | ये तब चेतन या अंचेतन वायु 
ही हैं | यहा जड जल या सचेतन जल नहीं है | कोरा नाम धर दिया गया है | पहिली घनोद॑पि 
नामक वायुमें उदधि शहद द्वारा मोटे जल या भाषकी अभिव्यक्ति हो जाती है । 


कुतः पुनरेता। संभाव्यंत इत्याह । 
किसीका प्रश्न है कि महाराज फिर यह बताओ कि वे नीचे नीचे व्यवस्थित हो रहीं सात 
भूमिया भछा'फिसी प्रमाणसे ज्ञात होकर सद्भातकों आप 'हो रहीं हैं ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर औी 
आचार्य भहाराज वात्तिक द्वारा समाधान वचन कहते हैं 
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पुनः किसीका आश्षिप है कि मूर्त होनेस भूमियोंका अधिकरण घनवात या घनवातका आधार 
अम्चुवात अथवा अम्बुवातका आश्रय तनुबात भले ही हो जाओ, किन्तु अमूर्त होनेसे भछा आकाश 
इस तमय तनुवातका अधिकरण कैसे हो सकता है ? क्योंकि उसके प्रतिबन्धकपनका अभाव है | 
भर्थात्‌--पुस्तकका आधार चौकी है, मनुष्पका आश्रय बहा है, यहां आधेयके अधःपतनका प्राति- 
बन्धक होनेस चौकी, मूढाकी आधेयका आधार माना गया है | किन्तु अमूर्स और सबको सर्वन्न अब- 
गाह देनेवाला आकाश तो तनुबातके अधःपातका ग्रतिबन्धक नहीं है। तनुवातके नीचे ऊपर, तिरछे, 
सत्र आकाश भर रहा है | अतः तनुवातका आधार आकाश नहीं सिद्ध होता हे।यहातक कोई दूसरा 
आक्षिपकार कह रहा है। उसके प्रति (उन्मुख) श्री विद्यानंद स्वामी वार्तिक द्वारा उत्तर वचन कहते हैं | 


तनुवातः पुनव्योमप्रतिष्ठ प्रतिपयते । 
तनुवातविशेषत्ान्मेघधारणवायुवत्‌ ॥ ३ ॥ 


ऐिर तनुवात तो ( पक्ष ) आकाशझमें प्रतिष्ठित हो रह्य समझा जाता है ( साध्य ) विशेष 
खरूप घारी तनुवात होनेसे ( हेतु ) मेवकों धारनेवाले वायुके समान ( अन्चयदृशन्त ) अर्थात्‌-- 
भाकाशमें फैल रहे मेघको जैसे अदृश्यवायु धारे रहता हे, उसी प्रकार तनुबातको आकाश थधारे हुये 
है | मछलीके चारो ओर फैल रहा जल मछलीको आधार हे | भूमिमे सेकडों कीडे मफोडे आश्रय पा रहे 
' है। वायुके आधारपर पक्षी उड रहा है। 
मेघधारणो वातावयवी वाय्ववयवप्रतिष्ठ इति चेत्‌ न, अनंतश$ पवनपरमाणूनां पवनाव- 
यवलात्‌ तेषां वाकाशपतिए्टत्वादभिन्नस्थ कर्थचित्पवनावयविनोपि तदाधारत्वोपपत्तेन साध्य- 
पिकलमुदाहरणं, नापि संदिग्धविपक्षव्यावत्तिको हेतुः, कस्यचिदप्यनाकाशाधारस्य तनुवातस्या- 
संभवात्‌ | ततः तस्यामूर्तैस्यापि पवनाधारत्वम्ुपपन्न॑ आत्मणः शरीराद्राधारत्ववत्‌ तथा प्रती- 
तेरवाधितत्वात्‌ । 
यदि यहा कोई वैशेषिक यो कहे कि छोटे छोटे अवयब वायुओंसे बना हुआ अवयवी हो 
गया, वायु जो कि भेघको घारनेवाछा कद्दा गया है, वह तो अपने समवायी कारण हो रहे अवयवोपर 
प्रतिष्ठित है, आकाशमें नहीं है | अतः आपका हेतु बाधित है । आचार्य कहते हें कि यह तो नहीं 
कहना। क्योकि अनन्ते अनन्ते वायुके परमाणुऐे उस अवयवी पवनके अवयव है | जब कि वे अवयव 
अन्तमें जाकर आकाशमे प्रतिष्ठित हो रहे माने जाते हैं, तो उन अवयबोंसे कथंचित्‌ अभिन्न हो 
रहे अबयवी वायुका भी वह आकाश आधार बन जायगा | अर्थात्‌--वायुके आधार वैशेषिकोंने 
वायुके अवयव माने हैं | उन अवयबोंका आधार उनके भी अवयव हैं, यों चछते चछते षडणुक ५ 
पंचाणुक, चतुरणुक, पर पहुँचऋर चतुरणुक्रेफ़े आधार ज्यणुऊ और त्यणुकोके आधार अणुक तथा 
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बणुकोंके आधार वायुप्रस्माणुओंको स्वीकार किया है | पुनः परमाणुओंका आधार आकाश अमीडष्ट 
किया है | ऐसी दाम अवयब और अवयवीका कर्य॑चित्‌ अभेद हो जानेसे तनुबातका अधिकरण 
यदि आकाशको कह दिया तो इसमें तुम्हारी क्या द्वानि हो गयी * सभी आस्तिकोंने सर्व द्रब्योका 
आधार परिशेषमें आकाशको ही स्रीकार क्रिया है। अतः कोई वाकूछटा दिखाना निष्णात 
विद्ानोंको नहीं शोमता है वार्तिक द्वारा कहा गया हमारा अनुमान निर्दोष्त है | उस अनुमानमें दिया 
गया उदाहरण साध्यसे रीता नहीं है | क्योंकि मेघको घारनेवादा वायुका आऊाशमें प्रतिष्ठित रहना 
साध दिया गया है. तथा हमारे द्वेतुका विपक्षते व्याइत्त होना गुण भी संदेहप्राप्त नहीं है। क्योंकि 
आकाशके आधारपर नहीं डठ रहे किसी भी एक तनुवातका अप्तम्मत्र हो रहा है | जब कि सभी 
बायुयें अथवा अन्य पदार्थ भी आकाशपर स्थान पा रहे हैं, ऐसी दशामें हेतुकी विवक्षव्यावृत्ति निर्णीत 
हो चुकी है |इस कारणते पिद्ध हो जाता है ह्लि उस अमूर्त आकाशकों भी वायुका आवारपना युक्त 
है । जैसे कि शरीर, इन्त्रिय, अष्टविधकर्म, आदिक्षा आधारपना आत्माको अविष्न रूपते समुचित माना 
गया है, आप वेशेषिकोंने “जगतामाश्रयों मतः” इस वचन अनुसार काछ॒क्रो यावद्‌ जगत॒का आश्रय 
माना है। शरीर, इनच्द्रिय, आदिका अधिकरण आत्मा हो रहा है। बैठा हुआ देवदतत यदि अपनी बाहको 
ऊंचा, नीचा, कर रहा है, इसका ताप्पर्य यंह हे क्लि देवदत्त अपनी बाहसे संयुक्त हो रही आत्माको 
ख्य॑ ऊंचा नीचा कर रहा है । उत्त आत्माके साथ वध रही पौद्ठलिक वांह तो आत्माके साथ विध्ठती 
हुयी ऊपर, नीचेको, जा रही है | देवदत्त मार्गमें चछ रहा है । यद्दा मी देवदत्तकी गतिमान्‌ भाक्मा ' 
चल रही है । उस आत्मापर धरा हुआ शरीर तो उसी प्रकार आत्माऊक॑ साथ घिप्तटता चढता 
है, जैसे कि शरीरके साथ कपडे, गहने, या घोड़े द्वारा खींची गयीं गाडीपर बैठे हुये पैठजी 
खिचरते लदे जा रहे हैं । सूक्ष्म शरीर या स्थूछ शरीरके उपयोगी वर्गणाओंसे आत्मामें ही पौह्मलिक 
शरीर बन कर चढों ठहर जाते हैं। अतः शरीर आदिका आधार आत्मा माना जाय यही अच्छा है 
अमूर्त भी मूर्त पदार्थका आधार द्वो सकता है। क्योंकि तिक्ष अ्रकारक्ी प्रतीतियोका अबाधितपना प्रपिद्ध 
है । नैयायिकोंने अमूर्त दिशाको भी मूर्तपदार्योका आधार माना है | मीमाप्तक बौद्ध आदि विद्वान भी 
अमूर्तीको मतका आधार मान बैठे हैं | लोकमें भी मतीके आधार अमूर्त दव्यकी निर्वाध प्रतीति हो रही है । 
तन्नवातः कथमेबुवातस्याधिकरणण समीरणस्वभावत्वादिति चेदुच्यते | 
“7 “३ प्रश्न करता है कि जब तनुवात ही स्वयं प्रेरक वायुस्व॒भाव हो रद्ा गति या कम्पनको 
< इलता, चछता, तीसरा वायु तनुवात मल दूसरे वायु अम्बुवातका अधिकरण केते 
। दो, ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री विधानन्द आचार्य द्वारा वार्तिक कक्ष जाता हे । 


: स्याद्नात्मार्थस्य धारकः । 
वाद्धेवीचीवायुविशेषवृत्‌ ॥ ४ ॥ 
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घनांबुपवनाकाशप्रतिष्ठाः सप्भूमयः । 
रत्रप्रभादयो5धो धः संभाव्या बाधकच्युतेः ॥ १॥ 


नीचे नीचे प्रदेशोमें रचनाको प्राप्त हो रहीं और प्रश्नेक भूमिया' यथाक्रमसें घनवात, अम्बुवात, 
तनुवात, और आकाशपर ढढ प्रतिष्ठित हो रहीं ये रत्नप्रभा डगदिक सात भूमिया ( पक्ष ) स्वकीय 
अस्तित्व करके संभावना करने योग्य हैं ( साध्य ), अस्तित्वके बाघक प्रमाणोंकी आुति होनेसे 
( हेतु ) | अर्थात---सत्ताके बाधक अ्रमाणोंका असम्भव हो जानेसे वस्तुका सद्भाव निर्णीत कर लिया 
जाता है | वही उपाय सात भूमियो और उनके आहुम्बनोके सद्भावका अब्यर्थ प्रसाधक है । ह 


न हि यथोदितरत्रप्रभादिभूमिषतिपादकबचनस्य किंचिद्वाधकं॑. कदाचितू संभाच्यते 
इति निरूपितप्रायं । 

सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार कह दी गयीं र्नप्रभा आदिक भूमियोका प्रतिपादन करनेवाले सूत्र 
वचनका कभी कोई भी बाधकप्रमाण नहीं सम्भव रहा है, इस वातको हम कई बार अन्य प्रकरणोंमें 
कह चुके है कि बाधक प्रमाणोंके असम्भवसे पदार्थका अस्तित्व साध ढछिया जाता है | 


नन्‍्वेता भूमयो घनानिलप्रतिष्ठा; घनानिलस्लंबुवातप्रतिष्ठ; सोषि तन्नुवातमतिष्ठस्तनु- 
वात पुनराकाशपतिष्ठः स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशमिल्येतद्नुपपन्नं, व्योमवदभूमीनामपि स्वात्मप्रति- 
एलप्रसंगात्‌ भूम्यादिवद्वाकाशस्याधारांतरकल्पनायामनवस्थाप्रसंगात्‌ । तते नात्र बाधकत्त्युति- 
रिति कश्षित्तं पत्याह । 


यहां कोई आक्षिप करता है क्रि आप जैनेंने जो यह कहा है फ्रि ये सातों भूमियां घनवात॑ 
पर प्रतिष्ठित होरही हैं. और घनवात तो अम्बुवातपर आश्रय पारहा हे तथा वह अम्बुबात भी तलुवा- 
तके अवल्म्बपर सधा हुआ है। तनुबात फिर आकाशपर प्रतिष्ठित है तथा आकाश अपने स्वरूपमें ही 
आधार, आधेय, बन रहा स्वाश्रित है।यों जैनियोंका यह कथन सिद्धिकों प्राप्त नहीं होपाता' है | क्योकि 
या तो आकाशके समान भूमियोंकों भी अपने अपने निज स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेका प्रसंग 
आता है अथवा भूमि या घनवात, आदिके समान आकाशका भी अन्य आधार मानना पडेगा ओर 
उस आधारके भी छठे, सातवें, आठवें आदि न्यारे न्यारे अन्य आधारेंकी कल्पना करते करते जैनोंफे 
ऊपर अनवस्था दोष आनेका प्रसंग होता है | तिस कारण यहा बाधकच्युति नहीं है । अर्थात्‌-भूमि 
और उनके आधारोंक्े सद्भावक्री सिद्धि करनेमे जो बाधकामाव हेतु दिया गया है, वह देतु पक्षमें. 
नहीं वर्तनेते अपिद्ग हेल्वाभास है | इस प्रकार कोई अपना नाम नहीं छेता हुआ आश्षेप कर रहा है, 
उसके प्रति श्री विद्यानन्द स्वामी समाधान कहते हैं । 





२८६ तच्वार्थ छोकवार्तिके 
बणुकोंके आधार वायुप्रस्माणुओंको स्वीफार किया है | पुनः परमाणुओंक़ा आधार आऊाश अमीष्ठ 
किया है । ऐसी; दशामें अवयव, और अवयबीका कर्यचित्‌ अभेद हो जानेसे तनुवातका अधिकरण 
यदि आकाशको कह दिया तो इसमें तुम्हारी क्या हानि हो गयीः* सभी आत्त्तिकोंने सर्व द्रब्योंका 
आधार परिशेषमं आकाशकों ही स्रीकार किया है। अतः कोई वाकूछठा दिखाना निष्णात 
विद्वानोंकों नहीं शोभता है। वार्ततिक द्वारा कहा गया हमारा अनुमान निर्दोष है| उस अनुमानमें दिया 
गया उदाहरण साघ्यसे रीता नहीं है | क्योंकि मेघको धारनेवाछा/ वायुका आऊाझमें प्रतिष्ठित रहना 
साध दिया गया है तथा हमारे द्वेतुका विपक्षत्ते व्यावृत्त होना गुण भी संदेडग्राप्त नहीं है। क्योंकि 
आकाशके आधारपर नहीं डट रहे क्रिंती भी एक तनुवातक्ता अप्तम्म हो रहा है। जब कि सभी 
वायुये अथवा अन्य पदार्थ भी आकाशपर स्थान पा रहे हैं, ऐसी दर्शामें हेतुकी विवक्षव्यावृत्ति निर्णीत 
हो चुकी है ।इस कारणते सिद्ध हो जाता है क्लि उस अमूर्त आकाशको भी वायुका आधारपना युक्त 
है । जैसे कि शरीर, इन्त्रिय, अध्विधकरम, आदिका आधारपना आत्माकों अविध्व रूपते सप्तुचित माना 
गया है, आप वेशेषिकोंने “जगतामाश्रयो मतः”” इस वचन अनुसतार काछक्ी यावद्‌ जगत॒का आश्रय 
माना है। शरीर, इन्द्रिय, आदिका अधिकरण आत्मा हो रहा है। बैठा हुआ देवदत्त यदि अपनी वाइको 
ऊंचा, नीचा, कर रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि देवदत्त अपनी बाहसे संयुक्त हो रदह्दी आतमाको 
स्वय॑ ऊंचा नीचा कर रहा है । उत्त आत्माके साथ ब्रंध रही पौद्ठलिक वांद तो आत्माके साथ वित्तठ्ती 
हुयी ऊपर, नीचेको, जा रही है । देवदत्त मार्गमें चल रहा है | यद्दा भी देवदतत्तकी गतिमान्‌ आत्मा ' 
चल रही है | उस आत्मापर घरा हुआ शरीर तो उसी प्रकार आत्माके साथ घित्तठता चढता 
है, जैसे कि शरीर साथ कपडे, गहने, या घोड़े द्वारा खींची गयी गाडीपर बैठे हुये ऐेठ्जी 
खिचरते ले जा रहे हैं | सूक्ष्म शरीर या स्थूछ शरीरके उपयोगी वर्गणाओंसे आत्मामें ही पौद्ठलिक 
शरीर बन कर चहीं ठहर जाते हैं। अतः शरीर आदिका आधार आत्मा माना जाय यही अच्छा हे 
अमूर्त भी मूर्त पदार्थका आधार हो सकता है। क्योंकि तित प्रकारश प्रतीतियोका अब्राधितपना ग्रतिद्ध 
है । नैयायिकोंने अमूर्त दिशाक्रो भी मूतपदाथौका आधार माना है। मीमाप्तक वौद्ध आदि विद्वान भी 
अमूतीको मूर्तका आधार मान बैठे हैं।छोकमें भी मूर्तीके आधार अमूर्त दरब्यक्षी निर्बाध प्रतीति हो रही है | 


तत्लुवात+ कथमंचुवातस्याधिंकरर्ण समीरणस्वभावत्वादिति चेदुच्यते | 

यहा कोई प्रश्न करता है कि जब तनुवात ही ख्वर्य प्रेरक वायुस्वभाव हो रह्य गति या कम्पनको 
कर रहा है तो वह हलता, चलता, तीसरा वायु तनुवात भा दूसरे वायु अम्बुवातका अधिकरण कैप 
हो सकेगा ? प्रमाण दो, ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य छारा वात्तिक कद्दा जाता हे । 


तद्ग॒तश्रांबुवातः स्याद्धनात्मार्थस्य धारकः । 
अबुवातततो वाद्धेवीचीवायुविशेषषत्‌ ॥ ४॥ 


तस्वार्भचिन्तामणिः १८७ 
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आय जे रे जे पडिलज के के दीपक की थी जे जे के की 





उप्त तीसरे तनुबात करके भले प्रकार घारण कर लिया गया दूसरा अबुबात तो कठिन'सवरूप 
अर्थ तीसरे घनवातका धारक है ( प्रतिज्ञा ) अंबुवात होनेसे ( हेतु ) जेसे कि सपुद्वकों धारनेवाली 
लहरोकी विशेष वायु है ( इशत ) । अर्थात्‌-बायु स्वभाव भी तनुवात ऊपरले अंबुबात नामक 
वायुका आधार होजाता है और कुछ कुछ पतला, मोटा, अंबुबात तो ऊपरले सघन, स्थूछ, घनवातका 
आधार संभव जाता है, जैसे कि विशेषताओंसे युक्त लहरीली वायु समुद्रको धारे रहती हे | 


स च तलुवातप्रातिष्ठोंचुबचातो घनवातस्य स्थितिहेतुः सोप़ि भूमेन पुनः कृमादिरित्यावेदयति। 


यों वह पतले पतले स्कन्धोंकों धार रहे तनुवातवल्यपर ग्र्तिष्ठित 'हो रहा दूधरा अम्बुवात 
तो ऊपरले घनवातकी स्थितिका कारण हो रहा प्रतिष्ठापक्त है और वह घनवात भी 'रलनप्रभा भूमिका 
आधार है । प्रथिवीके फिर कोई कच्छप, झूकर, गोश्रृंग, आदि आधार नहीं है । इसी बातकी 
ग्रन्थकार विज्ञप्ति कराते है । 


घनानिलं प्रतिष्ठनहेतु: कूमें! स एप न १ 

न कूृपोंदिरनाधारो दृष्टकूमांदिवत्सदा ॥ ५॥ 
तन्निवासजनाइशविशेषवशतो यदि । 
कृमोदिराश्रयः कि न वायुद्रशन्तसारतः ॥ ६ ॥ 


भूमिके बहाके वहा प्रतिष्ठित बने रहनेका कारण वह घनवात ही दम जैनोके यहा 'कछठा 
माना गया है।कोई दूसरा कच्छप प्राणी या झकर आदि जीव तो भ्ूमिके आधार .नहीं हैं | क्योंकि वे 
कच्छप आदि स्वयं दूधरे आधारपर टिके हुये-नहीं माने-गये है । कछवा या शूअर अन्य आधारके बिना ठहर 
नहीं सकता है, जेसे कि आजकल देखे गये कछवा,सूअर आदिक जीब अन्य आधारसे रहित होरहे सन्‍्ते 
किसीके अधिकरण नहीं बन पाते हैं। अन्य आधारेकी कल्पना की जायगी तो अनवस्था दोष होगा॥ 
अतः देखे हुये कछबा आदिके समान वह पौराणिकोंके कछवे, सूअर आदि भी भूमिको धारनेवाले' तहीं 
माने जासक्षते हैं | अर्थात्‌--इस र्नत्रभाके नीचे सात राजू लंबे, एक राजू चौडे वीस हजार योजन 
मोटे घनवात या साठ हजार-योजन मोटे वातबरूयकों भले ही कवियोंक्री भाषांमे कछवा या सूअरक्ती 
उपमा दी जाय 4 यदि कोई'विष्णुके कच्छप अवतार, वराह अवतार, आदियें अंधभक्तिको चार रहा' 
पौराणिक यों कहे कि भूमियोंमें निवास करनेवाले ग्राणियोंके पुण्य, पाप, विशेषकी अधीनतासे वे 
तिराधार भी कच्छप भगवान्‌ या वराह भगवान्‌ इस भूमिके आश्रय होजाते हैं । आचार्य -कहते हैं 
कि तब तो प्रत्यक्षप्रमाणके द्वारा देखे हुये पदार्थके अनुतार होनेसे वायु ही भूमिका आश्रय क्‍यों 
नहीं मान लिया जाय ? जब कि मेघ, वायुयान, विमान, पक्षी, थे 'बहुतसे पृद्धार्भ चामुपर डट रहे हैं 


१८८ तल्वारयछोकवातिके ह 


तो भूमिका आधार भी वायु मानना उचित है। वायुमें अनन्त शक्ति है | कछवा या सूअर कितने भी 
लंबे चोंडे बडे माने जाय वे आधार बिना ठहर नहीं तकते हैं। 


सोय॑ कूर्म बराह वा स्वयमनाधार भूमेराश्रय कस्पयन्‌ दृष्हान्या निर्धायते। 
यह वहीं प्रापिद्ध पौराणिक किसी अन्य आधारपर नहीं डट रहे यें। ही अनंत आकाशमे स्वयं 
निराधार होरहे कछता अथवा झूकरको इस छम्बी चौडी भूमिका आश्रय कल्पित कर रहा ब्रिचारा 
दृष्हानि करके निधीरण कर लिया जाता है | अर्थात्‌--पौराणिकक्ी कल्पनामें प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा 
विरोध आता है | ऐती दृश्बरिरुद्ध गरष्पोकी अभीट करनेवाछा अंधभक्त वादी प्रामाणिक पुरुषों द्वारा 
पृथकृभूत समझ लिया जाता है। | 
काथ्रिदाइ-न स्थिरा भूमिदंपणाकारा। कि तहिं ! गोलकाकारा सर्वदोध्वाधो भ्राम्याति, 
स्थिरं तु नक्षत्रचर्त मेरोः प्रादक्षिण्येनावस्थानात्‌ | तत एवं पूवरोदिदिगदेशभेदेन नक्षत्रादीनां 
संप्रतययो न विरुध्यते । तथोदयास्तमनयोश्रंद्रादीनां भूमिसंलम्मतया पतीतिश्न घटते नान्यथेति, 
ते प्रति वाधकमपदर्शयाति । 
कोई आधुनिक पिद्वान्‌ अपना पूर्वपक्ष यों कह रहा है कि आप जैनोंके यहा ढम्बी, 
चोडी, पतली, सपाट दर्पणके समान जो भूमि मानी गयी है, वह सलप्रमा भूमिस़ा आकार 
ठीक नहीं है | तथा भूमि जो स्थिर मानी गयी है और नक्षत्र मण्डलक्रो मेरूकी प्रदक्षिणा 
करता हुआ ढाई हीपमें श्रमणशीछ माना गया है, वह भी ठीक नहीं है। तो भूमि कैसी हे ? इसपर 
हमारा पक्ष यह है कि यह भूमि गेद या नारंगीफे समान गोल आफऊारको धारती है | उत्तका आकार 
चपठा नहीं है। भूमि सर्वदा स्थिर भी नहीं किन्तु सर्बदा ऊपर, नीचे, घृमती रहती है| हा, 
सू, चंद्र, या शनि, झुक्र आदि ग्रह, अखिनी, भरणी, आदि नक्षत्रचक्र तो मेरूके चारों ओर 
प्रदक्षिणारूपते जहाका तद्दा अवृत्वित द्वो रहा है, घूमता नहीं है | तिस ही कारणते यानी नक्षत्र 
मण्डलकी स्थिरतासे और भूमिका भ्रमण होनेसे ही पूर्व, उत्तर, आदि दिशाओं या- विदेद आदि 
देशोंके भेद करके नक्षत्र, सूर्य, आदिकोंका समीचीन ज्ञान हो रहा विरुद्ध नहीं पडता है तथा उदय 
होते समय या अस्त होनेके अवसरमें चन्द्र, सूर्य, शुक्र आदि ज्योतिष्कोंकी भूमिमें सल्म्पने करके 
प्रतीति होना घटित हो जाता है, अन्यथा नहीं । अर्थात---कदाचित्‌ अपरिचित स्थानकी नदीमें नाव॑- 
पर बैठे हुये हम इधर उधर आबे जावे तो दिगा ज्ञान्ति हो जाती है, इसी प्रकार घूमती हुई परथिवी- 
पर बेठे हुये हमको नक्षत्र मण्डल यहाते वहा हो गया दीखता है | उदय होता हुआ सूर्य दूखर्ती 
भूमिमें चिपट रहा दीखता है, यह सब्र भूमिके श्रमणतरे सम्भव जाता है। अन्य कोई उपाय नहीं हैं । 
अब आचार्य महाराज उस विद्वानके सन्मुख घूम रद्ढी गोल प्रथिवीके मन्तव्योंका बाधक प्रमाण 
( णोंको ) वार्तिक द्वारा दिखाते हैं |. 
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उस तीसरे तनुव्रात करके मे प्रकार धारण कर लिया गया दूसरा अंबुबात तो कठिन'स्वरूप 
अर्थ तीसरे घनवातका धारक है ( प्रतिज्ञा ) अंबुवात होनेसे (हेतु ) जेसे कि समुद्रक्को धारनेबाली 
लहरोकी विशेष वायु है ( दशत )। अर्थात्‌-त्रायु स्रभाव भी तनुवात ऊपरले अंबुबात नामक 
वायुका आधार होजाता है और कुछ कुछ पतला, मोठा, अंबुबात तो ऊपरले सघन, स्थूल, घनवातका 
आधार संभव जाता है, जैसे कि विशेषताओंसे युक्त लहरीछी वायु सम्ुद्रको धारे रहती है । 


सच तन्नुवातप्रातिष्टोबुबातों घनवातस्य स्थितिहेतुः सोप़ि भूमेन पुनः कूमादिरित्यावेदयति। 


यो वह पतले पतले स्कम्घोंको धार रहे तनुवातवल्यपर प्रतिष्ठित 'हो रहा दूधरा अम्बुवात 
तो ऊपरले घनवातकी स्थितिका कारण हो रहा प्रतिष्ठापक् है और वह घनवात भी रत्नप्रभा भूमिका 
आधार है | पृथिवीके फिर कोई कच्छप, शकर, गोश्रैंग, आदि आधार नहीं है । इसी बातकी 
ग्रन्थकार विज्ञप्ति कराते हैं । 


घनानिलं प्रतिष्टनहेतु: कूमेिंः स एप नः३ 

न कृर्पांदिरनाधारो दृष्टकूर्मादिवत्सदा ॥ ५ ॥ 
तन्निवासजनाइशविशेषवशतो यदि । 
कृपोंदिराश्रयः कि न वायुटंशन्तसारतः ॥ ६ ॥ 


भूमिके वहाके वहा प्रतिष्ठित बने रहनेका कारण वह घनवात ही दस जैनोके यहा 'कछवा 
माना 'गया है। कोई दूसरा कच्छप प्राणी या शूकर आदि जीव तो भ्रूमिके आधार नहीं हैं । क्योंकि वे 
कच्छप आदि स्वयं दूसरे आधारपर टिके हुये-नहीं माने-गये हैं । क़छवा या शूअर अन्य-आधारके बिना ठहर 
नहीं सकता है, जेसे कि आजकल देखे “गये 'कछ्या; सूअर आदिक जीव अन्य आधारसे रहित -होरहे सन्‍्ते 
किसीके अधिकरण नहीं बन पाते हैं | अन्य आधारोंकी कल्पना की जायगी तो अनवस्था दोष ,होगा॥ 
अतः देखे हुये कछवा आदिके समान वह पौसाणिकोंके क़छवे, सूअर आदि भी भूमिको घारनेवाले नहीं 
माने जासकते हैं । अर्थात्‌--इस रनश्रभारे नीचे सात राजू लंत्रे, एक राजू चौडे वास हजार योजन् 
मोटे घनवात या साठ हजार योजन मोटे वातबृरूयको भले ही कवियोंकी भाषा कछवा या सूअरक्ी 
उपमा दी जाय । यदि कोई'विष्णुके कच्छप अवतार, वराह अवतार, आदिमें अंधभक्तिको धार रहा' 
पौराणिक थो कहे कि भूमियोमें निवास करनेवाले आशीयोंके पुण्य, पाप, विशेषक्ी अधीनतांसे वे 
तिराधार भी कच्छप भगवान्‌ या वराह भगवान्‌ इस भूमिके आश्रय होजाते हैं | आचार्य -कहते हैं 
कि तब तो प्रत्यक्षप्रमाणके द्वारा देखे हुये प्रदार्थक्ष अनुसार -होनेसे वायु ही भूमिका आश्रय क्यों 
नहीं मान लिया जाय £ जब कि मेघ, वायुयान, विमान, पक्षी, थे बहुतसे पदार्थ वायुपर डट रहे हैं 








१९.० तत्तार्थछौकवार्तिके 


भूञ्रमवादी अपने मन्तन्यका अवधारण करनेके लिये हेतुर्मे अविनाभावको दखिलाते हुये यों 
अनुमान ग्रमाण कहते हैं कि जो पदार्थ पुरुषके प्रयज्ञ या पत्थरकी टक्कर आदिक कारणोंके नहीं 
होनेपर भी घूम रहा हे '( देत ) उसका वह भ्रमण घूम रही बायुकों कारण मानकर हुआ है 
( साध्य ) जैसे कि आकागमें आवी चलेत समय पत्ते, तिनके, आदि पदार्थ घूमती हुई वायु द्वार 
घूम जाते हैं. ( अन्बयदष्टान्त ) तिस ही प्रकार भूगोल धूम रहा है ( उपनय ) अतः वायुभ्रमण 
अनुसार भूगोल मान लेना चाहिये ( निगमन ) इस प्रकार अविनामाववाले हेतुस इस अनुमानका 
उत्थान हुआ है । हेतुमें पुरुषके प्रयक्ष आदिका अभाव यह ।श्शिषण तो व्यमिचारकी निन्वत्तिके लिये 
दिया है | अतः पुरुषके प्रयत्ञ द्वारा की गयी चाक आदि की श्राति करके और पत्थरकी या वेगयुक्त 
जल आदिकभो अच्छी टक्कर लग जानेसे किये गये नर्दाजल, सपुद्रजल, आदिके भवरोंः करके व्यमि- 
चार नहीं हो पाता है। यहा अ्रमर्णम पुरुषप्रयत्न, पाषाणघटन, आदिका अभाव असिद्व नहीं है। 
क्योंकि प्रथिबीघ्रूप गोलाके श्रमण करनेमें महेश्वर, विधाता, आदि कारणोंका निराकरण कर दिया 
है और पत्थरोंत्री ठक्कर, बिद्युत्‌प्रवाह आदि कारणोंकी भी संभावना नहीं है । अतः हेतुका विशेषण 
दल पक्षमें बर्तता हुआ सिद्ध होजाता है । मूख्रमवादी ही कहे जा रहे हैं कि पृथिवी स्वरूप गोलेका 
अ्रमण करना अपिद्व होय यह मान बेठना भी उाचित नहीं हे । क्योंकि उस श्रमणका अभाव मान छेने 
पर तो उस भूमिमें ठद्दस्नेवाले मनुष्योंको चेद्राबिंब, सूर्यबिंब, शुक्र आदिके उदय या अस्त होनेपर 
भिन्न भिन्न देश वर्तीपन या न्यारे न्‍्यारे-आकार आदिपने करके प्रतीति होना नहीं घटित हो पाबेगा 
और वह मिन्न मिन्न देशवर्ती आदिपने करके प्रतीति तो होरही है । तिस कारणसे भूगोलफ़ा श्रमण 
होना प्रमाणसे सिद्ध है, यों श्रमण छेतु पक्षमें ठहर जाता हे । इस प्रकार ननुसे छेकर यद्दातक कोई 
एक पण्डित कह रहा हे । ह ु 

सोत्रैदं पर्यज्योक्तव्यः । भश्नमः करपान्न भवतीति तदावेदिनः प्रवचनस्य' सद्भावात्‌ | 
प्रतिनियतानेकदेशादितयाकोदीनां प्रतीतेरषि घटनात्‌ प्लृश्रमणहेतोर्विरुद्धतलोपपत्ते! । भूगोल- 
अमणे साधनस्याज्ञुमांनादिवाधितपक्षताजुपगात्‌ । कारणाभावात्‌ भश्नमोवतिष्ठत इति चेत्‌ 
तथाविधादष्टवैचित्र्यात्तदअ्रमणोपपत्तेः । ह 

अब आचार्य कहते हैं कि उस मूख्रमवादक्मि ऊपर यहा प्रकरणमें इस प्रकार चोच्च उठाना 
चाहिये कि भूअमणके समान नक्षत्र मण्डल या सूर्य आदिकोंका भ्रमण हो रद्द क्यों नहीं माना 
जाता है ? जब कि उस ज्योतिष चक्रके, श्रमणका आवेदन करनेवाढे आप्तवाक्य खरूप आगमका 
सद्भाव हो रहा है, उदय, अत्त्त, दशामें सूर्यका दूर स्थित भूमिके साथ स्पश हो रहा दोखना और 
मध्यान्हमें ऊपर दीखना तथा बीचमें तिथक्‌ ऊंचा दीखना यों प्रतिनियत अनेक देश या दिशा आदियें 
श्थितपने कर सूर्य आदिकोकी ग्रतीति होना भी तभी घटित होता है, जब कि प्रथिवीको अचला, 
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नोर्खाधोश्रमणं भूमेर्थटते गोलकात्मनः । 
सदा तथेव तद्आंतिहेतोरनुपपत्तितः ॥ ७ ॥ 


गोछ स्वरूप हो रही भूमिका ऊपर नीचे भ्रमण होना घठित नहीं द्वो पाता है। क्योंकि सर्वदा 
तिस ही प्रकार उस भूमिके श्रमणके कारक हेतुओ पिद्धि नहीं हो चुकी है | चोबीस घन्टे या ऋतु 
अनुसार पृथिवीको विस ही प्रकार घुमानेवारे कारणोंकी सिद्धि नहीं दो पाती है| नियत कारणके विना 
नियत कार्य नहीं हो सकता है। घ 


... बायुरेवोर्ध्वाधों भ्रमत्सवेदा भूमेस्तथा भ्रमरणहेंतुरीति न संगत, प्रमाणाभावात्‌ । 
आगपः प्रमाणमिति चेन्न, तस्यानुग्राहकप्रमाणांतराभावात्‌ । तस्यानुमानमजुग्राहकम्स्तीति 
चेन्न, अविनाभाविलिंगाभावात्‌ । 


यदि आधुनिक पण्डित यो कहें कि वायु ही ऊपर नीचे श्रमण कर रही सती तिस प्रकार 
भूमिके सर्वदा नियमित श्रमणका हेतु हे। आचार्य कहते हैं कि यह कहना तो संगतिग्रस्त होकर हृदय 
स्पर्शी नहीं हे, असम्बद्ध है । क्योंकि घूम रही वायुके अनुसार भूगिके श्रमणको साधनेवाला कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं है | यदि आप इस विषयमें आगमग्रमाणको प्रस्तुत करें कि आरयभइने अपने अ्रंथर्मे 
पृथिवीको चलती हुई साधा है। अपनी कक्षास बाहर गमन नहीं करना सो ही अचलप॑ना है और भी 
कितनी ही इंग्रेजी पुस्तकोंमें प्रथिवीका श्रमण सिद्ध किया गया है। आचार्य कहते हैं कि 
यह तो नहीं कहना । क्योंकि उस आगमका अनुग्रहकारक कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। जबतक आग॑- 
में कही हुई बातको परिपुष्ट करनेके लिये अन्य प्रमाण सहायता नहीं देते हैं, तबतक चाहे जिस 
आगमके उपन्यासेंकि समान किसी भी प्रत्ेयको आज़ मीचकर .नहीं मान लिया जाता है | यदि कोई 
भूश्रमणवादी यें। कह्टे कि उत्त आगमका अनुम्रहकारक अनुमान प्रमाण विद्यमान है ॥ प्रन्थंकार कहते 
हैं कि यह कथन उचित नहीं है । क्योंकि उस अनुमानमें अविनाभावको धारनेवाछ समीचीन (लिंग 
नहीं है । अन्यथानुपपत्ति करके रीते हो रहे हेतुसे समीचीन अनुमान ज्ञान नहीं उपज पाता है । 


नन्नु च यत्पुरुषपयत्नाथभावेषि श्राम्यति तद्श्रमद्गायुद्देतुक॑ भ्रमण यथाकाशे पर्णादि 
तथा च भूगोल इत्यविनाभावि लिंगभजुमान पुरुषप्रयत्कृतचक्रादिभ्रमणेन पाषाणादिसंघटकृत॑- 
नदीजलादिश्वमणेन च व्यभिचाराभावात्‌ | न च पुरुषप्रयत्रायभावोउसिद्/ पृथिवीगोलक- 
भ्रमणे महेश्वरादे! कारणस्य निराकरणात्‌ । पापाणसंघद्मादिसंभवाभावात्‌ भूगोलभ्रमणमसिद्ध 
इति न मंतब्यं तदभावे तत्स्थजनानां चंद्राकोंदिबिंबस्पोदयास्तमनयोभिन्नदेशादितया प्रतीतैर- 
जहा । सास्ति च प्रतीतिस्ततों भूगोलश्रमः प्रमाणसिद्ध इति कश्रित्‌ । 





९९२ तच्ार्थ छोकवार्तिके 


उसके कारण अध्ट्टका अनुमान करनेके लिये परिश्रम कराया जाता है | हम जैन तो अभी वायुके 
अ्रमणमें द्वी विवाद उठा रहे हैं | स्पर्शन इच्धिय द्वारा या आकाझमें उडाये गये पत्ते अथवा पत्तों 
द्वारा जिस साधारण वायुका ज्ञान किया जाता है, उस वायुकी गाति कोई नियत नहीं है | वह वायु 
चौबीस घंटे या अडढतालीस घंटेमें कोई नियत कार्य करती हुई नहीं जानी जाती है | अतः हम तो 
समझते हैं. कि प्रथिवीमण्डलकों गाडीके पढ़िये समान ऊपर नीचे घुमानेवाली कोई वायु नहीं है । 


भूश्रमात्‌ प्वहद्वायुसिद्धिरिति चेन्न, तस्यापि तद्नदसिद्धे! । नानादिग्देशादितयाकादि- 
प्रतीतिस्तु भूश्रमेषि घटमाना न भूश्रम॑ं साधयतीति । कर्थ ? अल्लुमितानुमानादप्यदृष्टाविशेष- 
सिद्धिरिति सूक्त न भूमेरूरध्वाधोश्रमर्ण पट्चक्रवंदेकानुभव संपरिवृत्तिवाँ घटते तद्श्रमणहेंतोंः 
पराभ्युपगतस्य सर्वथाज्ञपपयमानत्वात्‌ परेष्ट भूश्रमादिवदिति | 


यदि भूश्रमणवादी यों कद्ढे कि मूऊ़ा भ्रमण हों रहा दे, इस ज्ञापक हेतुसे प्रकाण्ड रूपसे बह- 
रही, घूमती हुई, वायुकी सिद्धि हो जाती है, आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । 
क्योंकि उस वायुश्रमणके समान उस भूश्रमणकी सिद्धि नहीं हो सकी है| अल्योन्याश्रय 
दोष॑वाले आपिद्व छ्ेतुओंसे साप्यकी पिंद्धि नहीं हो सकती है । पूर्व, पश्चिम, अनेक 
दिशाओंमें या बेगाछ, पंजाब, यूरोप, अमेरिका, आदि देशोंमें दीखना अथवा छाक पीछे, 
धौे, आकार धार छेना, ग्रहण पड जाना, मूम्रिमें ठग जाना, आदि ढर्गोकरके सूर्य आदिकी 
हो रही प्रतीति तो नक्षत्रमण्डल या सूर्य आदिके भ्रमण माननेपर भी घटित हो रही संती भूखमण 
की सिद्धि नहीं करा पाती है | इस कारण अनुमित किये गये हेतुद्वारा पुनः उठाये गये अनुमानसे 
भी भा अदृष्ट विशेषकी पिद्धि कैसे दो सकती है * अर्थात--भूञ्रमणवार्दाने कारक पक्षमें अद्ृषट 
, विशेषतते वायुका श्रमण और वायुश्रमणत्ते भूअमण होना माना है. और ज्ञापक पक्षमें भूश्रमणसे 
वायुके श्रमणकी ज्ञतति और वायुश्रमण नामक कार्य हेतुसे अद्ष्ठक्ी सिद्धि ( ज्ञत्ति ) की है , आचार्य 
कहते हैं यों अनुमित अनुमानते भी तुम अद्ृष्ठकी सिद्धि नहीं कर सके हो | इस कारण हमने वार्तिकर्मे 
बहुत अच्छा कहा था कि छद्द यहियेवाले यंत्रके समान या चरखाके समान भूमिका ऊपर नीचे भ्रमण 
होना नहीं घटित होपाता है अथवा एक व्यक्तिके अनुभत्र अनुपतार भले प्रकार पसखिर्तन होना नहीं 
घटित ह्वोता है । क्योंकि दूसरोंके द्वारा माने गये उस प्रथिवीकी भ्रान्तिके हेतुओंकी समी प्रकारोंसे उप- 
पत्ति नहीं होपाती है| जैसे कि अन्य वादियोंके यहां इष्ट किया गया प्रृथिवीका गेंद या नारंगीके समान 
तिरछा बूमना आदिके ढ्वेतुओंकी सिद्धि नहीं हो सकी है। यहा आदि पदसे प्राथिवक्नि पतन आदि भी 
लिये जा सकते हैं। कोई वादी भारी प्रथिवीका नितरा अधोगमन होना भी मान बैठे हैं. तथा कोई 
आधुनिक पण्डित अपनी डेड बुद्धिमें यों जान बेठे हैं. कि प्रथिवी दिनपर दिन सूर्यक्र॑ निकट होती 
चली जारदी दै। इसके विरुद्ध कोई यों कद रहे हैं. कि अलुदिन सूर्खसे प्रथिवी दृरतम द्वोती चछी जा 


कर 
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और ज्योतिर्मण्डलको घूम रहा माना जायगा। अतः मूख्रमणके छिद्ध करनेवाले तुम्हारे हेतुको विरुद्ध 
हेत्वाभासपना बन रहा है। भूगोलके श्रमणको समझानेमे दिये गये हेतुके साध्य या पक्षमें अनुमांन 
आदि प्रमाणों द्वारा बाधा उपस्थित हो जानेसे उस हेतुको बाधित हेल्वामातपनका प्रश्॑म आता है। 
प्रत्यक्षेत भी भूञ्रमण बाधित है। पक्षी या विमान मीलों ऊंचे या हजारों कोस तिरछे चलकर वंहाके 
वहीं नियत स्थानपर छौंट आते हैं। उत्तर दिशामे ध्रुवतारा वहांका वहीं दीखता रहता है | यदि कोई 
यों कहे कि घुमानेवाले कारणोका अमाब हो जानेसे ज्योतिश्रक्रका श्रमण नहीं हो सकेगा । सूर्य, 
चन्द्रमा, नक्षत्र आदि जहांके तहा बेठे रहेंगे | यो कहनेपर तो हम जेन यह उपपत्ति देते हैं कि 
तिप्त प्रकारके पुण्य, पापकी, विचित्रतासे उन सूर्य आदिकोंका श्रमण बन जाता है | किन्हीं किन्हीं 
कमोके फल विचित्रतासे अनुभवे जाते हैं | गमन पयोयम ही रमण कर रहे अभियोग्य जातिके देवों 
करके ज्योतिष्क विमान नियतगति अनुसार घुमाये जाते हैं | 


भूगोलभ्रमणे तु वायुश्रमर्ण न कारणं भवितुमहति सर्बदा तस्य तथा भ्रमणनियमाज्ु- 
पपत्तेरनियतगतित्वात्‌ । ततो नाभिप्रेतद्गभिसु्ख भ्रमण भूगोलस्य स्यात्‌ । प्राण्यदष्टबशाद्य- 
योनियतं तथा तदसिद्धेः | प्रसिद्धे श्रमणमिति चेन्न, तत्कार्यासिद्धो तदसिद्वे!। प्रसिद्ध हि 
सुखादिकार्ये नि्विवादे रृष्ठकारणव्यभिचारे चार्ट तत्कारणमन्रुपीयंतर न चामिप्रेतवायु श्रमर्ण 
निर्विवादं सिद्ध यती न दृष्धकारणव्यभिचारे तत्कारणमदृहमन्रुमीयित । 


हा, तुम्हारे भूगोलके भ्रमणमे तो वायुका श्रमण कारण नह्वीं हो सकता है। क्योंकि उस 
जड वायुके द्वारा सदा उत्त प्रथिवीके तिस प्रकार नियम अनुत्तार भ्रमण होते रहनेक्नी उपफत्ति नहीं 
है । क्योंकि वायुद्ौ कोई नियत गति नहीं है । कभी पूर्वकी वायु चलती है । कभी पश्चिमकी वायु 
बहती है । कभी दक्षिण दिशाकी वायु उमड पडती है | तित्त कारण भूगोलका अमीष्ट हो रही * 
ऊध्वैद्शा या अघोदिशाके अभिमुख भ्रमण नहीं हो सकेगा | अतः चारो ओर लिपटी हुई बायुके 
अनुसार भूगोछका श्रमण मानना स्त्रये अपनेको चक्करमें डालना है । यदि कोई यहां यों आक्षेप करे 
कि प्राणियोक पुण्य, पापकी अधीनतासे वायुका तिप्ष प्रकार नियत हो रहा भ्रमण हो जायगा | 
आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि उत्त अद्शके कार्य माने जा रहे वायुश्रमण या 
पथिवीश्रमणक्नी जबतक छिद्धि नहीं हो सकेगी, तबतक उस वायुश्रमणके कारण अच्टकी सिद्धि 
नहीं हो पाती है | देखिये, सुख, दुःख आदि अनुभवे जा रहे कार्योंके विवादरहित प्रतिद्व हो जानेपर 
ही परिदृष्ट बहुघन, दूध, त्री, वस्र, हवेली, आदि या ग्रामवास, अल्पकुटुम्ब, अल्पधन, आदि दृष्ट 
कारणोंका अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेकव्यभिचार दोष आ जानेपर तो उन सुख आदिकोके कारण 
पुण्य, पापरूप अदृष्टका अनुमान कर 'लिया जाता है । किन्तु यहा आपको अभीष्ठ हो रहा वायुश्रमण 
तो सभीको निवियाद सिद्ध नहीं दे, जिससे क्रि वायुश्रमणके देश कारणोंका व्याभिचार हो जानेपर 


२९४ त्चार्थछोकवार्तिके ९ 
प्रतिघात होजाना चाहिये । जैसे कि आकाशमें मेघ छाये रहते हैं, किन्तु जब उनके प्रतिपक्ष वायु 
बहती है तो वह प्रातिकूछ वायु उस मेघको धारनेवाली वायुका विध्वेस कर देती है | मेघ तितर बितर होकर 
नष्ट ढोजाते हैं या देशातरमें चले जाते हैं | उसी प्रकार अपने बलवान प्रवाहसे सर्वदा भूगोछको सब्र 
ओरतसे घुमा रही प्रेरक वायु भी वहा श्थिर होरही सप्तुद्र, सरोवर आदिको धारनेवाली वबायुका विधठन 
करा ही देवेगी। इस प्रकार उस जल्की अवश्थिति बनी रहना विरुद्ध ही' है | कोई विशेष जातिकी पव- 
नका तो सर्वथा असभव हे | अतः बल्वान्‌ प्रेरक वायु भूगोलक्ो अविरांम घुमाती रहे और निर्वठ जल 
धारक वायु अक्षुण्ण बनी रहे ये नितान्त असंभव कार्य है | 


अन्न पराकृतमाशंक्य प्रतिषेधयति । 
प्थिवीमें आकर्षण शाफ्तिको माननेवाले दूसरे पण्डितोंके मन्तब्यचेशकी आकाक्षा कर अनुवाद 
करते हुये ग्रेथकार उस मन्तव्यका प्रतिषेध अग्निम वार्तिक द्वारा करते हैं । 


गुवैर्थस्याभिमुस्येन भूमेः सर्वस्य पाततः । 
तत्स्थितिश्रेत प्रतीयेत नाधस्तापातदृशितः ॥ ९॥ 


पूर्वपक्षी कह रहा हे कि प्रथिवीमें आकर्षण शक्ति है। तदनुसार सम्पूर्ण मारी अथीका भूमिके “ 
अभिमुखपने करके पतन होता है। भूगोलपरसे जछ गिरेगा तो भी प्रथिवीकी ओर ही गिरकर वद्दाका 
वह्लीं ठहरा रहेगा | अतः उस जलकी स्थिति होना प्रतीत हो जाबेगा। यों कहनेपर तो आचार्य कहते 
हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि भारी अथीका नीचेकी ओर पडना ही इृष्टिगोचर हो रहा है । 
अर्थीत---्रृथिवीमें एक द्वाथ लम्बा चौडा गढ़डा खोदकर उस मिट्टीको गढ़डेकी एक ओर ढल्ारऊं ऊंचा 
बिछाकर यदि उसपर मेंद धर दी जाय ऐसी दशार्मे वह गेंद नीचीकी ओर गढ़डेमें हुलक पडती है, 
जब कि ऊपरले भागमें मड्ी अधिक है तो विशेष आकर्षण शक्ति होनेसे गेंदको ऊपर देशमें ही 
'चिपटा रहना चाहिये था | अतः कहना पडता है कि मछे ही प्रथिवीमें आकर्षण शक्ति होय, किन्तु उस 
आकर्षण शक्तिकी सामर्थ्यसे जलका धूम रही प्रथिवीसे तिरछा परछी ओर गिर जाना नहीं रुक सकता है। 

भूगोले भ्राम्यति पतदपि सम्ुद्रजछादि स्थिताभिव भाति तस्य तदामभिश्नुख्येन पतनात्‌ । 
सर्वस्य ग्रोरथैस्य भ्रमेरनमिय्ुखतया पतनादर्शनादिति चेन्नैवं, अधस्तात्‌ ग्रव॑र्थस्थ पातदरी- 
नात, तथाभितोभिषातायभावे स्वस्थानात्‌ त्रच्युतोधस्तात्पताते ग्रुरुताल्लोष्ठादिवत्‌ | न हि 
तत्राभिषातो नोदन वा. पुरुषयत्नादिकृतमस्ति येनान्यथागतिः स्थाद | न चान्र हेतोः कंदुका- 
दिना व्यभिचारः, अभिषातादमभावे सतीति विशेषणात्‌ । नापि साध्यसाधनविकलो दृष्ठान्त; 
साधनस्य गुरुत्वस्य यथोक्तविशेषणस्य साध्यस्य वाधस्तात्पतनस्य लोष्ठादी प्रसिद्धत्वात | 
तन्न भ्ृश्नमवादी सत्यवायूर्ध्वाधोम्ृश्नमवादिवत्‌ | कि चू-- 
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रही है। इसी प्रकार कोई परिपूर्ण जल्भागते प्रथिवीका कुछ काछसे उदय हुआ इष्ट किये हैं। कुछ 
दिनोंगें भूसाग मिठकर जलूसाग होजायगा तथा कोई जलभाग कम होकर पृथिवी भागका विस्तार 
कल्पित कर रहे है, किन्तु उक्त कल्पनायें श्रमाणों द्वारा पिद्द नहीं होपाती है। थोडेसे ही दिलोंमें 
परस्पर एक दूसरेका विरोध करनेवाले विद्यान्‌ खडे होजाते हें । पहले पहले विज्ञान या जोतिषयंत्रके 
प्रयोग भी युक्तियो द्वारा बिगाड दिये जाते हैं। यो छोटे छोटे पस्िर्तन तो दिन रात होते रहते हैं | इनसे 
क्या होता है १ यहांतक उक्त वार्तिककी व्याख्या कर दी गयी हे | 

तथा रृष्टव्याघाताच् न सोस्तीत्याह । 


तथा एक बात यह भी हे कि देखे हुये पदा्थीका व्याघात होजानेसे बह दूसरोंका माना गया 
भूभ्रमण नहीं चटित होपाता है, इस बातको श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वार्तिक द्वारा कहते हैं । 


दृश्यमानसमुद्रादिजलस्थितिविरोधतः । 

गोले आ्राम्यति पाषाणगोलवत्क विशेषवाक्‌ ॥ ८ ॥ 
भूगोलका श्रमण होना मानते संते तो सपुद्र, नदी, सरोवर आदिके जलोंकी देखी जारही 
. स्थितीका विरोध होजाता है। जैसे कि पाषाणऊे गोछाको घूमता हुआ माननेपर उसपर अधिक जछ 
ठहर नहीं पाता है (अतः भू अचढछा हे, भ्रमण नहीं करती हे, प्रथियीको घुमा दे और जलकों ठहराये 
रहे ऐसा कथन कहा संभव सकता है ? अर्थात्‌--गँगा नदी जैसे हरिद्वाससे कछकत्तेकी ओर बहती 
है, प्रथिवीके गोल होनेपर वह उल्टी भी बह जायगी। समुद्र या कूपजल गिर पड़ेंगे | घूमते हये पदार्थ 
पर मोटा जल नहीं टिककर गिर पडेगा | पवनमें अन्य कोई विशेषता नहीं है । 

न हि जलादेः पतनधर्मणो भूयसो श्राम्यति पापाणगोले स्थिति्ृष्टा यतो भ्वगोलेपि सा 
संभाव्येत | धारकवायुवशञात्तत्र तस्य स्थितिर्न पिरुध्यत इति चेत्‌ु, स धारकों वायु) कर्थ॑ 
प्ेरकवायुना न प्रतिहन्यते £ प्रवाहतो हि स्वदा भूगोल च भ्रमयन समंततापि तत्स्थससुद्राः 
दिधारकवायुं विघटयत्येव मेघधारकवायुमिव तत्मातिपक्षवात इति विरुद्धेध तदवस्थितिः, सर्वेथा 
विशेषपवनस्यासंभवात्‌ ! 

भारी होनेसे अधःपतन धर्मवाले बहुतले जरू, बाद रेत, आदि पदार्थीकी पाषाण गोलेके 
घूमते सन्‍ते वेतीकी वेसी ही स्थिति होरही नहीं देखी जाचुकी है जिससे फ्रि भूगोलके घूमते सन्‍ते भी 
वह्द जछकी स्थिति वेसीकी वैसी संभव जाबे । यदि कोई यों कह बेठे कि घूमते हुये उस भूगोठमें भी 
जलको घारे रहनेवाले वायुवते अधीनतासे उत्त जलकी स्थिति बनी रहनेका कोई विरोध नहीं आता है, 
यों कहनेपर तो हम जैन पूछेगे कि क्‍्योंजी वह धारक वायु भद्य प्रेरक वायु करके क्यों नहीं प्रति- 
घातको प्राप्त होती है ! प्थित्रीज़ों घुमानेवाली बल्वान्‌ प्रेरक वायु करके जरूथारक निर्बल बायुका 


२९६ तत्वार्थछोकवातिके 





ब् ५++त++ * अत अिन्‍्जऑजनल- 





वाले आगमक़ो सत्य माना जाता है तो अचलछा प्रथिवीके श्रमणको नहीं कहनेवाले आगमका सत्यपना 
क्यों नहीं समझ लिया जाय * क्योंकि ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञानकी सिद्धि होनेका सभी प्रकारसे अभेद 
है। प्रथिबीको अचला या सचला माननेवाले दोनों विद्वानोके मतानुस्तार सूर्यग्रहण, दिन रातका 
व्यवहार, राशिपरिबर्तन, झुक्कका उदय, अत्त होना आदि ज्योतिष गात्रके ज्ञान एकसे सघ जाते हैं | 
यदि पृथिवी श्रमण ओर ज्योतिष्फचक्रका श्रमण कहनेवाले दोनों भी आगर्मोका सत्यपना अभीष्ट है 
तब उन दोनों आगर्मोको अवरुद्ध अर्थक्ा प्रतिपादकपना कहां रहा ? और इस प्रकार तो बुद्ध और 
महेस्वरके समान दोनों प्रकृष्ट माने जा रहे विरुद्ध वक्ताओंकों आप्पना यानी सत्याथ वक्तापन नहीं आ 
सकता है | अर्थात्‌--बुद्ध सृष्टिफ कर्ताको नहीं मानते हुये सभी पदा्ीको क्षणिक मानते हैं | किन्तु ईश्वर्वादी 
पण्डित तो प्रथिवी आदिओ बनानेवाले ईश्वरकी कल्पना ऊरते हुये पदार्थीको नित्य या कालान्तरस्थायी मान 
रहे हैं, परस्पर विरुद्ध अर्थजी कह रहे ये दोनो तो वढिया वक्ता नहीं हो सकते हैं | इसी प्रकार प्राथिवी 
को सचछा या अचला माननेवाले भी आप्त नहीं हो सकते हैं | कमसे कम एक पण्डितके आगम 
का सत्यपना रक्षित नहीं रह सकता है। 9पेरिचित स्थलमें नात् द्वारा भ्रमण कर रहा पुरुष भले ही 
नावका घूमना नहीं मानकर नगर या तीरस्थ प्रासादोका भ्रमण अभीष्ट कर छे, एतावता उसके दिशा 
विश्रमका समाधान भी भले ही हो जाय, किन्तु वर्तुत* विचारनेपर नगरकी स्थिरता ओर नावका 
चलपना माना जायगा | इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा ज्योतिष चक्र ही श्रमण कर रहा प्रतीत हो 
रहा है | साधारण मनुष्य या पश्च॒ुको थोडा प्रूम जानेते ही आखोंमें घूममी आने छग जाती है। 
कभी कभी खण्डदेशमें अत्यल्प भूचाछ ( भूकम्प ) आनेपर शरीरमें कपकपी, मस्तकर्म श्रान्ति होने 
छग जाती है । यदि डाऊगाडीकी गतिते भी अधिक वेगवाढी प्रथिवीकी चाछः मानी ज़ायगी, 
ऐसी दरशामें मस्तक, शरीर, पुराने गृह, कूपजल, समुद्र आदिकी क्या व्यवस्था होगी * इस बात 
का बुद्धिमान्‌ स्त्रयं विचार कर सकते हैं । ह 
मतांतरशुपदरय निवारयन्नाह । 
अब श्री विधानन्द आचार्य भृश्नमणस अतिरिक्त दूसरे मर्तोका संकेत मात्र दिखछाऋर उनका 
निवारण करते हुये आप्रिम वार्तिकोंकों कह रहे हैं | 
सर्वदाधः पतन्त्येताः श्रमयों मरुतो5स्थितेः । 
ईरणात्मचतो दृश्प्रमंजनवदित्यसत्‌ ॥ १२ ॥ 
मरुतो धारकस्यापि दशनात्तोयदादिषु। 
सर्वदा धारकलस्यानादिलात्तत्र न क्षतिः ॥ १३ ॥ 
किसी अन्यवादीका मन्तन्य है क्रि ये भूमिया सर्बदा ( पक्ष ) नीचे गिरती रहती हैं (साध्य)। 
क्योंकि चचक और कंपन स्वरभाववाली होनेसे -वायुक्री एक स्थानपर स्थिति नहीं होने पाती है (देठु) 


रद 
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मृश्रमणवादी कह रहा है कि भूगोलका भ्रमण हो रहे सन्त अधःपतनशीछ समुद्र जल 
आढिक गिरते हुये भी स्थित हो रहे के समान ही दीखते हैं। क्योंकि उस जलका उस भूमिके अभि- 
मुखपने करके पतन हो रहा है। सम्पूर्ण भारी पदार्थोका भूमिके अभिमुख नहीं हो करके, पतन होना 
नहीं देखा जाता है | आचार्य कहते हैं कि इस प्रऊार तो नही कहना । क्योंकि ग़ुरुपदार्थोका जहा 
स्थित है, बहासे ठीक परी ओर नीचे गिरा देखा गया हे तथा तुम्हारे पक्षका बाधक दूप्ता अनु- 
मान यह है कि समुद्रजछ, लोहगोलक, फल आदि पदार्थ ( पक्ष ) यदि स्वस्थानसे च्युत हो जांय तो 
अवश्य ढीक' नीचे पड जाते हैं (साध्य ) इधर उधरसे बलवान्‌ प्रेरक्क पदा्थका शह्व 
जनक अभिघातनामक संयोग या प्रतिकूल वायु आदिका अभाव होते सेते भारी होनेसे 
( हेतु ) डेल, मेघनछल, आदिके समान ( अन्चवयदृश्ाान्त )| उस समुद्रजरूमं शह्नहेतु सयोग 
अथवा पुरुषप्रयत्न, विद्युत प्रयत्न, आदि द्वारा किया गया कोई शब्हेतु हो रहा प्रेरक 
संयोग तो नहीं है, जिससे क्लि भूमिपर , रखे हुये जलकी दूसरे प्रकारसे यानी भूमिसे 
परलछी ओर नहीं गिरकर भूमिमार॑ ही जलकी गति हो जाय | तथा इस अनुमानमें दिये गये 
गुरुत्व छेतुका गेंद या बन्दूककी गोली आदिसे व्यभिचार नहीं हो सकता है | क्योंकि हमने हेतुका 
विशेषण “ अमिघात आदिकका अभाव होते संते ” यद्द दे रखा हे | वेगवाले हाथ द्वारा भूमिमें 
चोट खाकर नीचे नहीं गिरती हुई गेंद ऊपरको उछल जाती हे | बन्दूककी गोली तिरछी चली जाती 
है, कबूतर ऊपरको उड जाता हे, इनमे अभिघात आदि कारण हैं, जहा अभिघात आदि नहीं है 
वहा गुरुपदाभीका अवश्य अधःपात हो जाता है | हमारा दिया हुआ डेल आदि दृष्टान्त भी साध्य 
और साधनसे रीता नहीं हे । क्योंकि पूर्वमें कहे जा चुके, अनुसार अभिघात आदिकका अभाव इस 
विशेषणसे युक्त हो रहे गुरुत्व हेतुकी . डेल आदियें प्रप्तिद्धि हो रही है और पूर्वस॑युक्त स्थानसे 
प्रतिकूल परी ओर नीचे गिर जाना इस साध्यकी भी डे आदियें प्रप्तिद्ध है । तिस कारणसे युक्तियों 
द्वारा जान लिया जाता है कि ऊपर, नीचे, प्रथिवीका भ्रमण मान रहे वादीके समान यह ग्रहोंकी 
आकषेणशक्ति अनुसार प्रथिवीका तिरछा या ठेढा, मेढा, भ्रमण माननेवाला वादी भी सत्मवचन 
कहनेवाला नहीं है | एक बात यह भी समझ छेनेकी है कि--- 


भूभ्मागमसयले3भूभमागमसलता । 
कि न स्यात्सवेथा ज्योतिज्ञीनसिद्धेरभेदतः ॥ १० ॥ 
हयोः सथयतमभिष्ट चेत्काविरुद्माथता तयो; । 


प्रवस्त्रोराप्तता नेवं सुगतेश्वरयोरिव ॥ ११ ॥ 
जिन्होने आयभद्ट या इठछी, योरोप, आदि देशोकि वासी विद्वानोंकी पुस्तकोंके अनुसार भू का 
भ्रमण स्वीकृत किया हे, ,उनके प्रति इमारा यह आक्षेप है कि यदि भूश्रमणका प्रतिपादन करने- 


र्‌ ६८, . ह तच्चार्यछोकवार्तिके - 
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सदाते प्रथिवीयोक़ो धार रही बनी बेठी है । यदि कोई यद्दा यों करे कि इन आत्मा आदिक आधार , 
ओए अमूर्तंपन, आदि आधियोमें अनादि होनेसे सदा वह ५ आधारआधेयभाव ” बन रहा,है | यों कहने , 
पर तो हम जैन बह्ते हि कि तिप ही कारण॑ध्त यानी अनादि होनेसे ही भूमि ओर गन्ववाह यानी ह 
वायुका भी तिस प्रकार सदा वह आधार आधरय भाव हों जाओ। तिस कारणसे सिद्ध होता है. कि 
भूमिया सर्वदा नीचे नीचे नहीं पडती रहती हैं, क्योंकि इसमें कोई पुष् प्रमाण नहीं है । 

एतेन सर्वदोत्पतंत्यव तियंगेव गच्छंतीति वा निरस्त, धारकस्य वायोखाधितस्य 
सिद्धेस्तदवस्थानाविरोधात्‌ । 

इस उक्त कथन करके इन मताक़ा भी खण्डन कर दिया गया समझो ,झ्लि भूमिया सर्वदा उछ- 
लती ही रहती हैं अथव्रा भूमिया सर्बदा तिर्छी ही चडती रहती हैं, क्योंकि ,इन ढोनों मर्तोका पोषक , 
चलथान्‌ प्रमाण नहीं हे, जब कि भूमियोंकों घारनेवाले वायुई। वाधाराहित ही रही टिड्विकी ना चुकी, 
है । इस कारण उन भूमिये्रि औऊ ठीक ज्यों के त्यों अगस्थित बने ख़नेका कोई विरोध नहीं आताड़ै। , 

कश्रिदाह-विवादापन्ना भूमिभूम्येतराधारा भृमिलात्तथा प्रसिद्धभूमिवत्‌ | साप्पपरा 
भूमिभूम्यंतराधारा भूमित्वात्तथा परासेद्धभूमिवत्‌ साप्यपरा भूपिभूम्यंतराधारा, तत - एवं तट", 
दिति शश्वदपरयता ति्यंगधोपीति त॑ प्रत्याह । 

यहा कोई द्विद्वान्‌ पूर्वपक्ष उठाकर कर रहा है फ्रि व्िवादमें प्राप्त हो रह्दी भूमि ( पक्ष ).अन्य 
दूसरी भूमिके ,आवास्पर,जमी हुई है ( साम्य )), भूमि होनेसे ( हेतु ) तिप्त प्रकार प्रपिद्र हो रही इस 
चित्रा, भूमिके| समाज ( अन्बयद्यात्त ) | और वह नीचिढी दूसरी भूमि भी ( पक्ष ) अन्य तीछरी' 
भूमिके आवारपर स्थिर है । ( साध्य ) भूमि होनेत ( हेतु ) तिल प्रकार , प्रतिद्ध "हो रही बचा 
भूमिफे मान ( अन्चयद्र्टान्त ) | तथा वह तीप्षरी निराडी भूमि,भी ( पक्ष ), भिन्न लौथी मूमिपरः 
धरी हुई है ( साध्य ),तिस द्वी कारणसे यानी भूमि द्वोनेसे ( हेतु ) उत्त ही प्रसिद्ध हो रही वेहर्य' 
भूमिके समान ( अन्वयइृात्त ) । इस प्रकार चौथी भूमि पाचवीपर और :पाचत्री छट्ठीपर यों पुन. 
पुनः निरन्तर चलते! हुये इबर उधर तिरछी अनन्त और नीचे नीचे भी. अनन्त भूमिया हैं । अनादि 
काले समान भूमियोंका कोई,पर्यन्‍्त स्थान नहीं है, यद्वातक कोई ज्ञानल्वदुविंदग्ध कह रहा है, उसके «» 
प्रति श्री विधानन्द आचार्य समाधान वचन कदते हैं । 


' नापर्यता 408 सिद्धा संस्थानभेदतः । 
धरवंत्खमपर्यतं:सिद्धं संस्थानव्न हि ॥ १४, ,.. 
. नीचे नीचे, भी प्रृथ्चिस्ना अनन्त ,संख्यावार्ली, सिद्ध नहीं हैं ( प्रतिज्ञा,) विशेष्न “रचना द्वोनेति।।/ 
( हेतु ) पर्वत, समान ,(, अन्ययदशान्त )- ज़ो परिदष्ट विशेष 'संस्थानवाला : हीं है तह पदार्थ |“ 
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जैसे कि देखी जा चुकी वायु है ( अन्वय दशन्त )। आचार्य कहते हैं कि यह कहना मिथ्या 
है । क्योंकि मेघ, पक्षी, आदि पदार्थीमे धारनेवाढी वायु भी देखी जाती हे | अनादि होनेसे सदा 
धारकपनेकी उस वायुमें कोई क्षति नही हे । अर्थात्‌--जो कंपनेवाली चंचल वायु है, वह 
भूमियोंको दढ नहीं डाठ सकती है, किन्तु वादलोको जैसे धारक वायु देरतक धारे रहती है, 
उसी प्रकार अनादि काल्से पृथिबवीको धार रदे तीन वातवहूय च॑चल या कंपनेवाले नहीं होनेसे 
भूमियोंकों अविचल धार रहे है । कोई हानि नहीं हो पाती है । 


न हि भ्रभ्याधारों वायुरनवस्थितस्तस्येरणात्मत्वाभावात्‌ । तच्ासंभवात्रायमीरणात्म- 
फत्वरहितों मरुत्तोयदादिधारणात्मकस्यापि दशनात्‌ । सर्वदाधारकरल न हृष्टं झति चेत, सादे- 
रनादेवों  सादेश्रेत्‌ सिद्धसाध्यता । यदि पुनरनादेरपि सर्वदाधारकत्वं पवनस्य न स्यात्तदा- 
त्माकाशादेरप्यपृतत्वविश्ुुतादिधमधारणविरोधः । अत्राधाराधेययोरनादित्वात्सर्वदा तद्भाव इति 
चेत, भ्लमिगन्धभृतोरपि तत एवं तथा सोस्तु | तन्न सवंदाधः पतंति भ्रमयः प्रमाणाभावात्‌ । 


भूमियोंका अधिकरण हो रही वायु कोई अत्यिर नहीं है। क्योंकि वह धारक वायु गमन स्वभाव 
वाली या चंचल स्वभाववाली नहीं है | अतः असंभव होनेसे वह भूमियोंके सर्वदा नीचे गिरते रहनेका 
मन्तव्य प्रशस्त नहीं है | “ ईरणात्मत्वाभाव ” हेतुको यो पुष्ट करते हैं कि यह भूमियोका आधार 
होरही वायु ( पक्ष ) ईरण स्वभावसे रहित है ( साध्य ) क्योंकि वायुका बादल आदिकोंको पारे रहना 
स्वरूप भी देखा जाता है ( हेतु )। अर्थात्‌--ऋई दिनोंतक वायुके आधारपर बादल आकाझमें डटे 
रहते हैं। शरीरमें कुपित होगयी वायु किसी नसमें रक्तको कई वर्षोंतक डाठे रहती है, चछायमान नहीं 
होने देती है | काचक्ी शीसी या नछीमें भर दी गयी वाथु गोलीको डाटे रहती है | यदि यहा कोई 
यों कद्दे कि वायु कुछ देरतक भले द्वी बादछ, रक्त, गोली आदिको धारे रहे किन्तु सर्वदा धारकपना 
किसी भी बायुमें नहीं देखा गया है, यों कददनेपर तो हम विकल्प उठाते हैं कि कुछ कालसे उपजी 
हुई सादि वायुकों सदा घारकपनेका ,निषेघ करते हो ? अथवा क्‍या अनादिकालछ्ते सद्श परिणामोंको 
धार रही अकम्प अनादि वायुकों भी प्रथिवीक्ते सदा घारनेका निषेध करते हो ! बताओ।| यदि प्रथम 
पक्ष अनुसार आदि वायुको प्रयेवीका घारकपना निषेधते हो तो तुम्हारे ऊपर पिद्धसाष्यता ( सिद्ध 
साधन ) दोष लगता है जिप्तको हम सिद्ध मानते हैं उसको पुनः साधनेकी क्‍या आवश्यक्षता पड़ी है! 
निर्थंक बातोंकों सुननेका हमको अवसर नहीं दे, सादि वायुको हम प्रथमते ही प्रथित्रीयोंक्रा धारक 
नहीं मान रहे है । दवा, यदि फिर द्वितीय विकल्प अनुसार अनादि कालीन इढ वायुकों भी सदा 
पृथिवीयोंका धारकपना नहीं माना जायगा तब ते आत्मा, आकाश, आदिक दूब्योको भी अमूर्तंपन, 
न्यापकपन, गुणधाहितपन, आदि घर्मोक थारनेका विरोध हो जायगा। जैसे आत्मा, आकाश, आदिक 
20 कालते अमूर्तपत आदिक प्र्मोक्षे घारफ माने जारदे हैं, उसी प्रकार अनादि वायु भी 


- ३०० , - तजाथेशछोकवार्तिके 





अब यहां किसीकी दूसरे प्रकारकी शैका खडी होती है कि नीचे नीचे सात भूमियोंमि जीबोंकी 
विचित्ररूपसे गति द्वोना तो विरुद्ध हे | यदि समतरूपर सातों भूमिया होती तब तो कोई 
जीव कहीं और अन्य जीव दूसरी मूमियोंमें चछा जा सकता था | कई भूमियोंकों भेदकर 
नीचे जीवका जाना कठिन हे। तिप्त कारण उन अन्तराब्वरत्ती भूमियोंते उन भूमियोंको 
शूत्य ( रीता ) होना चाहिये और तित प्रकार अन्तराल्रह्तित भूगियोकरि दो जानेपर उन सात भूमि- 
योंकी कल्पना करना व्यर्थ है | उत्तरोत्तर अधिक पापको धारनेवाले जीवोंके विशेष अधिकरणोंकी 
प्ररूपणाके लिये ही तो उन भूमियोंकी लम्बी, चोडी, संस्याओंमें कल्पना करना श्रेष्ठ था। अन्यथा 
नहीं | केवल एक भूमि मानना ही पर्यात है, उसीमें जीबोंको गति सुलूमतासे सम्भव जाती है। 
इस प्रकार कद्द रहे वादीके प्राति श्री विानन्द आचार्य समाधानकों कहते हैं । * 


नाधोधो गतिवेचित्यं विरुद्ध प्राणिनामिह । 
तादक पापस्य वेवित्यात्तन्रिमित्तस्य तत्ततः ॥ १५ ॥ 
इन भूमियोंमें नीचे नीचे प्राणियोंक्ी गतिकी विचित्रता विरुद्ध नहीं है । क्यों कि वास्तविक 
रूपसे उस विचित्र गतिके निर्मित्त द्वो रदे तिसत जातिके पापकी विचित्रता पायी जा रही दै। 
अथीत्‌ मर जानेपर संप्तारी जीवरकी गति छोकमें सर्वत्र अप्रतीघात है । मात्र तेजल कार्माण शर्रीरोंको 
धार रद्दा जीव कद्दीते क्ठी भी जाकर जन्म ले सकता है | भूमि, पर्नत, समुद्र, कोई उसे रोक 


नहीं सकते हैं | ल्‍ञ 
प्रसिद्ध हितावदशुभफलं कर्म पाप तस्य अकर्षतारतम्यं तत्फलस्य प्रकरपतारतम्यादितवि 


प्राणिनां रलप्रभादिनरकभ्नमिसमुद्भूतिनिभिचभृतस्य पापविशेषस्य वैचित्यात्तद्वतिवेचित््य न 
विरुध्यते तिर्यगादिगतिवाचितर्यवत्‌ । यत एवं-- 

अशुभ फर्सेको देनेवाछा पापकर्म तो जगतमें प्रसिद्ध दी दै, उस पापके फलकी प्रकरषषताका 
तारतम्य देखा जाता है | इस कारण उस पापके प्रकरषका तारतम्य भी पिद्ध है। अथीव-दझ्री, 
दुःखी, पीडाक्रान्त, रोगी, जीवोंमें अनेक जातिके पाप फरोंकी अतिशय बृद्धिया देखी जाती हैं । 
किसीको अल्प रोग है | अन्यको विशेष वेदनावाछा रोग है | तृतीयको असाष्य रोग है । अथवा 
कोई अल्पधनी दे, दूसरा दरिद्र, तीतरेको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, चौथा उच्छिष्ट मांगकर 
भी उदरज्बाछाकों शात नहीं कर सकता है, यों पापके फर्णोकी प्रकषता बढती बढती देखी जा रही 
है। इसी प्रकार नरकगामी प्राणियोंके स्नप्रमा, शर्कराप्रभा, आदि नरक भूमियोंमे ठीक उत्पल करा 
देनेके निमित्त हो चुके विशेषपापकी विचित्रतासे उन उन पृथ्वियोंमें नीचे नीचे गमन कर जानेकी 
विवित्रताक्ा कोई विशेतर नहीं आता है जैते कि तिगेच आदि गतियोंक्ी विचित्रताका अविरोध अति 
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मयीदीरहित हो' रहा अनन्त है जैसे कि आकाश ( व्यत्रिक दृषान्त ) | पृथिवी तो विशेष संस्थान- 
वाली हो रही सान्‍त ही है। कर । ः 

धरः पर्वत: संस्थानवान्‌ सपर्यन्तों दृष्ो यः पुनरपथेतः स न संस्थानवान्‌ यथाकाशा - 
दिरिति विपक्षाब्ाइसो हेतुः पर्यतवरत्तां धरायाः साधयत्येव । 


; धर यानी पर्वत ( पक्ष ): विशेष रेंचना या आकाखाला हे (*साध्य ) अंत मयादां युक्त 
लम्बाई, चौडाई, मोटाई, को छे' रहा पर्यन्तसहित देखा गया '( हेतु ) जो जो संस्थानवान्‌ है, वह 
समयीद है,'जैसे घट ( अन्बयद्शन्त') | और ' जो पदार्थ फिर अनन्त हैं वह परिमित' संस्थानवाला 
नहीं है, जैते कि आक्राश, दिशा, आदि हैं. ( ब्यतिरेकद्शान्त ) इस प्रकार विपक्षसे व्यावृत्त हो रहा 
संस्थानविद्येष सद्वेतु फिर प्रथिवीके मर्यादासद्वितपनकों साथ देता है। . 


यत्युनरभ्यधायि-विवादापत्रा धरा धराधारा धरात्वाञ्मसिद्धधरावदिति। तदयुक्तं, 


हेतोरादिल्यपरादिनानेकांतातू न हि. तस्यापरांतराधारत्व॑ सिद्धम॑ंतरालाधनपसंगात्‌ । ततः 
पयेतवत्यों 'भूमय इति निरारेक॑ प्रतिपत्तन्य॑ । 


जो फिर तुमने यों पहिछे अनुमान द्वारा क्या था कि विवादमें पडी हुई भूमि ( पक्ष ) दूसरी 
पृथिवीकें आधारपर है ( साध्य ) परथिवी होनेसे ( द्वेतु ) प्रसिद्ध धराके समान ( अन्त्रयद््ान्त ) वह 
कथन अयुक्त हे । क्योंकि तुम्दारे ढेतुका सूर्यक्री प्रथित्री या चैद्रढी प्रथेिवी आदि करके व्यभिचार 
हो जाता है | देखो, उन सूर्य, चन्द्रमाकी पृथिवियोंका पुनः अन्य पृथ्वियोंके आधारपर स्थित रहना 
तिद्व नहीं है । अन्यथा अन्‍्तरालक्रे! अंभावकां प्रसंग ' हो जायगा | ' अर्थीत्‌-“-बड़ें धोजन अनुसार 
अडतालीत वटे इकतठ या छप्पन वंठे इकतट योजन ढूम्बा चौडा ओर इससे आधा मोटा ' जो 'सूर्य 
विमान या चन्द्र विमान है अथवा जितना भी -कुछ मोठा सूर्य विमान यो चन्द्र" विमान तुमने माना 
है उतनी मोटी प्रथिवीके नीचे यदि दूसरी प्रथिवी और दूसरीके नीचे तीसरी, / चौथी,' आदि प्रथित्रिया 
'यदि मानी जायगीं ते यह्दा इस भूमितर॒तते सूप और चन्द्रमातक जो अन्तरार्क दीख रहाँ है, अनेक 
आधारभूत अन्य प्ृश्चियोंके नोचे नीचे भर जानेपर वह व्यवधान नहीं रह पायगा । किन्तु हमको 
यहासे , सूर्यतकका प्ृथ्वियोंसे रीता दो रहा व्यवधान दीख रहा है । अत, पृथ्वियोंक आधारसूत 
पुनः अनेक प्रश्चियोंकी ऋलपना' करना अयुक्त है । तिस कारणसे सम्पूण भूमिया छ्ों दशामें परिमित 
मयौदाको छे रहीं अन्तवाली ढै। इस जेनपिद्वान्तको संशयरह्तित समझ लेना चाहिये | 


' नन्ु चाधोधः संप्तसु भूमिषु जीवस्य 'गतिवैचित्यं विरुद्ध ततो' अमूभ्यः शेल्पाभिस्ता- 


मिर्भवितव्य | तथा च तत्क॑स्पनांवैयथ्ये जीवाधिकरणविशेषत्रूपणार्था हि तत्वारकरिस्य॑नों 
अ्रेयसी' नान्यथेति वदंतं प्रत्याह । 
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व लज+ ४ >+>+ 











- त्रिशश् पंचाविशातिथ पंचदश च दश च त्रयश्व पंचोनेक चोति हूंद्॑। नरकाणां शतसह- 
स्लोणि नरकशतसहसतोणि थे तानीति स्वपदार्था बत्तिड' ताखिति रत्रमभादिभूमिपरामश; 
' थयात्रमवचन यथासंख्योमिसवंधार्थ। तेन रत्लप्रभायां तिंशेन्नरकशतसहस्राणि, शकराप्रभायां 
पंचविशाते;, वालकामभायां पंचदश, पंक्रभायां दश, धरूमप्रभायां त्रीणि, तम/प्रभायां पंचो- 
नेक नरकशतसहस्र, महातमःपंभायां पंचनरकाणि भव॑तीति विज्ञायते | कुतः पुनर्खिशलक्षादि- 
संख्या रत्नप्रभादिषु सिद्धेत्याह । 
ती और पच्चीत और पत्रहठ और दग और तीन और पाच कम एक इस प्रकार विम्रहमें 
बहुतसे चकारोंको देकर तीत आदि पदोंका परस्पर सम्बन्ध करते हुये दन्द्रतमाप्त करना चाहिये। पुनः 
' & नरकोंक्रे छाख ” यों षष्ठी तत्युरुष समाप्त कर त्रिंगत्‌ आदिक जो वे नरक छक्ष हैं, इस प्रकार 
संमातघटित निज पदोक़े अर्थकी प्रधानताकों लिये हुये कर्मवारय समाप्त कर छेना चाहिये | “ताछु ” 
इस तत्‌ शद्द करके ख्नप्रभा आदि भूमियोंका पगमर्श क्रिया जाता है। सूत्रमें यथाक्रम शब्॒का वचन 
तो रनप्रभा आदिके साथ तीस छाख आढिका यथा संख्य व्यत्र॑स्थाअनुतार सम्बन्ध करनेके लिये है । 
तिस यथाक्रम शब्गकी सामर्थ्य करके र्नप्रभामें तीस छाख शर्कराप्रभामें पच्चीत्त छठाख,वाहकाग्रभामें 
पन्द्रहटाख नरक, पेकऋप्रमामें दशछाख, धूमप्रभामें तान छाख, तमःप्रभामें पाच' कम एक लाख, और 
सातवीं महतम:अभामें केवल पाच ही नरक हैं यह समझ लिया जाता है | यहा किपीका प्रश्न है 
कि किस युक्तिसे फिर र्नप्रमा आदि भूमियोंमें तीत छाख आदि नरकोंकी” सख््या सिद्ध की गयी है * 
बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


त्िंशलक्षादिसंस्या च नारकाणां सुसूत्रिता । 
रतनप्रभाविषक्तास प्राण्यटष्टविशेषतः ॥ १ ॥ 


श्री उमास्वामी मद्दाराजने कही जा चुकों रतनप्रमा आदि प्रृथ्वियोंमें नरकोकी तीस लाख, पच्चीस 
लाख, आदि संख्या वहुत अच्छी सूत्र द्वारा समझा दी है, जो कि नारक प्रणियोंक तिस प्रकार पूर्व 
जन्म उपार्जित विशेष अदश्से हो रही नियत है । 

तादशाः प्राणिनां वेश्षिवासिनामद्ंष्टविशेषाः पूर्वोपात्ता। संभांव्यंते” ्रतस्तास त्रिंशलल- 
क्षादिसंख्या नरकाणां रत्नप्रभादिसंख्या च सिध्यतीति शोभनं सूत्रिता सा । 

उन नरकॉमें निवास करनेवाले प्रांणियेंकि पूर्व जन्ममें उपार्नित ओर पिस प्रकारकी जातिको 


धार रहे ईषतू पुण्यमिश्रित पापविशेष सम्मावित हो रहे हैं जिनसे कि उन भूमियों्मे नरकोंकी तीस 
लाख आदि संस्यायें और रप्रभा आदि भूमियोंकी सात संख्या सिद्ध दो 'जाती हैं | इस “प्रकार 


._त्वार्यचिन्तामणिः * ३०१ 
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है । अर्थीत--कोई जीव मरकर एकेच्विय इक्ष हो जाता है। अन्य जीव गेहुआ, मक्खी, गधा, लदौआ 
घोडा, आदि तिर्यचोंमें जन्म ले छेता है।कतिपय जीत्र धनिकोंके हाथी, घोडे बछघ होकर उपजते हैं| 
यह सब कर्मोंकी विचित्रता अनुसार यहां वहा गमन करना, जन्म लेना सिद्ध हो जाता है, जिस 
कारणसे इस ग्रकारका सिद्धान्त व्यवस्थित है. | इसका विधेय दर अग्रिमकारिकामे देखो । 


ततः सप्तेति संख्यानं भूमीनां न विरुध्यते ! 


संख्यांतरं च संक्षेपविस्तरादिवशान्धतं ॥ १६ ॥ 

तिस्त कारणस भूमियोंकी सात यह नियत संख्या करना विरुद्ध नहीं पडता है। यदि चाद्दे तो 
संक्षेप, विस्तार, मध्यसंक्षेप, मध्यविस्तार, अतिविस्तार आदिको विवक्षाके वशसे भूमिकी अन्य 
संख्यायें भी मानी जा सकती है । अनेकान्तवाद अनुसार व्यर्थका आम्रह करना हमको अमीष्ट नहीं हे। 
वे सब हमको स्वीकृत हैं । 

न हि संक्षेपांदेकाधोभूमिरिति विरुध्यते विस्तरतो वा सेकर्चिशातिमेदा सप्तानां प्त्पेक॑ 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टावेकल्पात्‌ । 

सात भूमियोंकों नहीं मानकर संक्षेपले एके ही अधोभूमि मान छी जाय यह कोई विरोध करने 
योग्य नहीं हे, अथवा सात भूमियोमेंसे प्रत्येक जघन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट, भेद कर देनेसे वह 


अधोभूमि विस्तारसे इक्श्नोस भेदवाली कह दी जाय, इस मन्तव्यक्रा भी हम विरोध नहीं ठानते हैं । 
पठलॉकी अपेक्षा उनंचास ४९ भेद कर दिये जाय, उसको भी हम माननेके लिये संनद्ध हैं । 


तद्गतनरकसंख्याविशेषम्रदर्शनाथमाह ।, 


अब उन भूमियोंमें प्राप्त हो रहे नरक स्थानोंक़ी संह््या विशेषका प्रदर्शन करानेके लिये श्री 
उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको कहते है । 


तासु तिंशत्यंचविंशतिपंचदशदश्त्रिपंचोनेकनरकशत- 
सहखाणिे पंच चेव यथाक्रमम ॥ २॥ 


उन भूमियोंमि सर्वत्र नारकी नहीं रहते हें, किन्तु उन र्रप्रभा आदि भूमियोंमे ययाक्रमले तीस 
लाख, पचीस लाख, पंद्रह छाख, दशा छाख, तीन छाख, पाच कम एक छाख और केबछ पाच ही 
यों चौराशी छाख नरकबिल बने हुये हैं, जो कि वातबलूयान्त या अलोकाकाशको छू रदी ढम्बी 
चौडी भूमियोंके असनाछी भागमें ही कचित्‌ स्थित हैं | 





जी बस जी 


इ०४ : तत्तार्थ छोकवार्तिके 

नरकोंमें निवास करनेवाले जीव निय्य ही अलन्त अशुभ छेश्यावाले बने रहते हैं। कृष्ण, नील, 
कापोत, इन छेश्याओंफे निकृष्ट अश उन जीबेंफ़े पाये जाते हैं। नारकी जीवेंके क्षेत्र विभेषक्की अपेक्षा 
हुये अत्यन्त अशुम परिणाम हैं, जो कि दिन, रात, अंतरंग, बहिरंग, अत्यन्त दुःखोंके कारण 
बन रहे हैं | नारक जीबोंके शरीर अशुभनामकर्मके उदयसे उपजे बिकृत घृणित आक्षृतिवाले अत्यन्त 
अझ्ञम हैं । अन्तरंग, बाहिरग कारणोंस हुई नारक्ियोंकी वेदना अतीब अह्युभ हे, तथा नारकियेंके 
भछे ही अच्छी विक्रिया बनानेकी इच्छा हो किन्तु उनके तीत्र पापफे फल अनुसार अशुभ शरीर 
विकृतिया बन बेठती हैं, जिससे कि स्व और परको अतीव दु'ख उपजाया जा सके, नार्सकियोंके ये 
भाव नीचे नीचे अधिक अशुभ बढ़ते हुये समझ लेने चाहिये । 

लेश्यादिशव्दा उक्ताथीः । तियंग्व्यपेक्षयातिशयनिर्देशः पूर्वोपेक्षो वाधोगतानां । नित्य” 
ग्रहणालेश्याद्निश्वत्तिमसंग इति चेन्न, आभीह्ष्यवचनत्वानिल्यशह्वस्य नित्यपहसितवत्‌ । 

लेश्या आदि गद्वोंके अर्थल्रो हम पहिले प्रकरणोंमें कद चुके हैं | तरप्‌ प्रत्ययका अर्थ अतिशय 
होता है | यहा नारकी जीबोंकी अश्युभतर छेश्या आदिका तियग्गतिमें होनेवाले अशुभ लेश्या आदिकी 
अपेक्षा करके अतिशयरूप ऊथन क्रिया गया है | अथवा पढिली पढिली भूमियोंमें निवास करनेवाले 
नारकियोंकी अपेक्षा उनसे नीचे, नीचे भूमियोंमे प्राप्त हो रद्दे नारकियोंकी लेश्या आदिक अतिशयको 
डिये हुये अशुभ हैं | यदि कोई यहा यों। कहें कि नारकियोंके छेश्या आदिक जब सदा अति 
अशुभ ही बने रहते हैं, तत्र तो उनकी लेश्या आदिकी कमी निदृत्ति या परावृत्ति नहीं हो सकनेका 
प्रसंग प्राप्त हो जायगा | एक ही छेश्या बनी रहेगी । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना | 
क्योंकि, यहा नित्यका अर्थ आकाशके समान अविचछभाव बना रहना नहीं है, किन्तु यहा नित्य 
श्दका अर्थ अमीदण इष्ट क्रिया गया है। जैसे क्लि “ नित्यः प्रहसितो देवदत्तः ” देवदत्त नित्य ही 
हंसता रहता है, यहा नित्यका अर्थ बहुत काडतक ही समझा गया है | खाते, पीते, सोते, पढते 
उसका हंसना छूटे ही नहीं यह अर्थ नहीं है । अभीद्णका अर्थ प्रायः, बहुत या बहुभाग 
अथवा पुनः पुनः ह्वे | ४ 

के पुनरेव॑ विशेष्यमाणा नारकाणामित्याह | 

मद्वाराज फिर यह बताओ कि इस प्रकार विशेषित दो रहे वे जीव भा कौनसे हैं ? जिनकी 
अपैक्षा नारकियोंकी लेश्या, परिणाम, आदिक अंधिक अशुभ कहे गये है । ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री 
विद्यानन्द खामी अप्रिमवात्तिक द्वाग समाधान वचन कहते हैं । 2 


तिर्यचो5शु भेश्याथास्तेभ्योप्यतिशयेन ये । 
प्राभिनोह्शुभलेश्यायाः केचिते तत्र नारका। ॥ ६ ॥ 


तल्वाधे त्िन्तामणिः+-ग औ०३ह ८ 
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श्री उमास्बामी महाराजने सुन्दरतापूर्वक सूत्रमे उस संख्याको दर्शा ' दिया है | भावाथे--सूर्य, चन्द्रमा, 





आदि, अकृत्रिम पदार्थ अनादिसे निर्मित हैं तो मी जहा सूर्य चन्द्रमाका प्रकाश हो रहा है, ऐसे स्थानोंमें,: . 
जीवोंका, जन्म छेना पुण्य, पापते, सम्बन्ध रखता हे । तीर्थंकर महाराजके ,पुण्य अनुसार पहिलिसे-ही , 


सुन्दर स्थानोंका निर्माण हो जाता है, तथा पापी, जीवोंके निवास स्थान अतीव घृणास्पद ' बन जुके 
रहते है, यद्यपि ये सात मूमिया ओर चौरासी छाख बिले अनादि अनन्त अक्नत्रिम हैं। फिर भी अनादि 
अनन्त कालीत़,अनन्तानत्त नारकियोंके सम्ुदित पुण्य, पाप, अनुसार .स्फुट या धिचपिचे स्थानोंमे 
जन्म 'छेत्ा अदृष्ट अनुसार समझा उाया।है, पुण्य ओर पापमें;बडी विलछक्षण शक्तिया ,भरी हुई है | 


इति सूत्रहयेनाधोलोकावासविनिश्रयः । 
अयान सर्वविद्ययातस्पाम्नायस्य विछोपतः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार “ रतन, शर्करा ” प्रभ्मनति और * ताउु त्रिशत्‌ ”” आदि इन दोनों सूत्रों करके 
सूत्रकारने सर्वज्ञकी धारात चली आ रही आम्नायको अक्च्छिद हो ज़ानेते अधोछोकर्म अक्ृत्रिम बन 


रहे निवास स्थानोंका विशेष रूपसे श्रेष्ठ निर्णय कर दिया है; अथवा यों अनुमान बनाछो ; 


कि अधोछोकके निवास स्थानोंका विशेष रूपसे निश्चय कर लेना (पक्ष ) श्रेष्ठ हे ( साध्य ) 
क्योंकि, लोक, अछोककओ प्रत्यक्ष देखनेवाले सर्वशकी चली आ रही आम्नायका अभीतक विच्छेद नहीं 
हो पाया है । 


न हि सर्वविदायातलमेतदाम्नायस्यासिद्धं वाधकामाबात्‌ स्वर्गाबराम्नायवत्‌ , प्रा... 


चिंतित चागमस्य प्रामाण्यमिति नेह प्रतन्यते ॥ 
गुरुपरम्परासे चले आ रहे इप्त श्री उमास्त्रामी महाराज़के समीच़ीन . उपदेशको सर्वश्ञ धारासे 


चला|आयापन, अपिद्व, नहीं, है ( प्रतिज्ञा.) बाधक प्रमाणोक्रा,,अभ्नाव दोनेसे' ( हेतु ) स्वर्ग भोगभूमि॥+ 


मोक्ष, ज्ादिके सम्प्रदाय समान ,( ,अन्वयदृशन्त ) इस अनुमानसे इस सूत्रके अर्थकी सर्वज्ञ,धारासे प्रापि, 
होना सध जाता है । आगमकी प्रमाणताका हम पूर्व प्रकरणोमें बहुत अच्छा विचार कर चुके हैं, इस . 
कारण यहा संक्षिप्त व्यास्यानेंमें उसका अधिक दिस्तार बढाया नहीं जाता है-। थोडे शब्दोंद्रार अधिक 
प्रमेयकी प्रतिपत्ति कर लेनेकी टेवकों बढाओ | 

!'... कीहशलेश्यादयस्तत्र प्राणिनो वसंतीत्याह । 


उन नरकोमें किस जातिकी लेश्यावाले या किस 'ढंगओ परिणाम आदिकों धारनेवाले ग्राणी 
निवास करते हैं £ ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमाखामी महाराज अप्रिम,सूत्रको. कहते है |“ 


_नारका निद्याशभतरलेश्यापस्णिमदेहवेदनाविक्रियाः ॥ 


। 
| 


३२०४ :. तत्तार्थछोकयारतिके 

नरकोंमें निवास करनेवाले जीव निय ही अलन्त अशुभ लेश्यावाले बने रहते हैं| कृष्ण, नील, 
कापोत, इन लेश्याओंफे निकृष्ट अश उन जीत्रोंके पाये जाते हैं। नारकी जीबेंकि क्षेत्र विशेषकी अपेक्षा 
हुये अत्यन्त अशुभ परिणाम हैं, जो कि दिन, रात, अँतरंग, बहिरंग, अत्यन्त दुःखोंके कारण 
बन रहे हैं | नारक् जीबोजे, शरीर अश्मनामकर्मझे उदयसे उपजे विक्ृृत घ्ृणित आक्ृतिवाले अत्यन्त 
अझ्ञभ हैं | अन्तरंग, बहिरग कारणोसे हुई नारक़ियोंकी वेदना अतीब अज्ञभ है, तथा नारकियोंके 
भले ही अच्छी विक्रिया बनानेकी इच्छा हो किन्तु उनके तीत्र पापफे फल अनुप्तार अशुभ शरीर 
विकृतिया बन बेठती हैं, जिससे कि स्व और परको अतीब दुःख उपजाया जा सऊे, नारफ़ियोंके ये 
भाव नीचे नीचे अधिक अशुभ बढ़ते हुये समझ लेने चाहिये । 

लेश्यादिशब्दा उत्तार्था ! तियग्व्यपेक्षयातिशयनिर्देशः पूर्वोपेश्तो वाधोगतानां ! नित्य” 
ग्रहणालेश्याद्निवृत्तिमसंग इति चेन्न, आभीह्ष्ण्यवचनल्वानिल्यशह्नस्य नित्यप्रहसितवत्‌ । 

लेश्या आदि शद्दोंके अर्थकों हम पहिले प्रकरणोंमें कह चुके हैं | तरपू प्रत्ययका अर्थ अतिशय 
होता है | यहा नारी जीबेंकी अज्ञभतर लेश्या आदिका तिरग्गतिमें होनेवाले अशुभ लेश्या आदिकी 
अपेक्षा करके अतिशयरूप कथन किया गया है | अथवा पढिी पढहिली भूमियोंमें निवास करनेवाले 
नारकियोंकी अपेक्षा उनसे नीचे, नीचे भूमियोंमें प्राप्त हो रे नारकियोंकी छेश्या आदिक अतिशयकरो 
लिये हुये अशुभ हैं | यदि कोई यहा यों कहें कि नारकियोंकि छेश्या आदिक जब सबंदा अति 
अशुभ ही बने रहते हैं, तब तो उनकी छेश्या आदिकी कभी निवृत्ति या परावृत्ति नहीं हो सकनेका 
प्रसंग प्रापत हो जायगा | एक ही छेश््या बनी रहेगी | आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । 
क्योंकि, यहा नित्यका अथ आकाशके समान अधविचलभाव बना रहना नहीं है, किन्तु यहा नित्य 
श्दका अर्थ अमीदण इषट किया गया है । जैसे क्लि “ नित्यः प्रदतितो देवदत्त: / देवदत्त नित्य ही 
हंसता रहता है, यहा नित्यका अर्थ बहुत काछतक ही समझा गया है | खाते, पीते, सोते, पढ़ते 
उसका हंसना छूटे ही नहीं यह अर्थ नहीं है । अभीक्ष्णफा अर्थ प्रायः, बहुत या बहुभाग 
अथवा पुन, पुनः हे | 

के पुनरेव॑ विशेष्यमाणा नारकाणागित्याह | | 

मद्दाराज फिर यह बताओ कि इस प्रकार विशेषित द्वो रहे वे जीव भा कौनसे हैं ! जिनकी 
अपक्षा नारकियोंकी ेश्या, परिणाम, आदिक अधिक अशुभ कह्दे गये हैं। ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री 
विद्यानन्द खामी अग्रिमवार्त्तिक द्वाग समाधान वचन कहते हैं । 


तिर्य॑चरोउशुभेश्यायास्तेभ्योप्पतिशयेन ये । 
प्राणिनो्शुमलेश्याथाः केचिते तत्र नारकाः ॥ ६ ॥ 


तत्वार्यचिन्तामणिः | ३०५ 
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जगवमे अशुभ लेश्या, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, आदिको धारनेवाले जीव तियेच हैं, 
उन तियेचोंसे भी अतिशय करके अशुभ छेश्या आदिको धारनेवाले जो कोई भी प्राणी है, उन 
सँसारी जीबोंमे वे प्राणी नारकी समझे जाते है | इस ढंगसे श्री विद्यानन्द स्वामीने श्री उमास्वामी भग- 
वानके सूत्रको लक्ष्य लक्षण भाव या हेतु साध्यमावके अनुसार घटित .कर दिया है। 


तिय॑चस्तावदशुभलेश्याः केचित्मसिद्धास्ततोप्यातिशयेनाशुभलेश्याः प्राणिनों नारकाः 
संभाव्यंते अशुभतरलेश्या), प्रथमायां भूमी एक्मशुभतरपरिणामादयोपीति प्रसिद्धा एवं प्रति- 
पादितविशेषाधारा नारका3, ततोप्यातिशयेनाशुभलेश्यादयो द्वितीयायां, ठृतीयायां, ततोषि 
चतुथ्यों, ततोषि पंचम्यां, ततोषि पष्छ्यां, ततोषि सप्तम्यामिति । 

गिडार, मकडी, चिरईया, कोआ, साप, भेडिया, बिल्ली, उल्ड आदि किन्हीं किन्‍्हीं तिर्वचोंके 
तो अशुभ छेश्या हो रही प्रसिद्ध ही है । उनसे भी आतिशय करके अश्जुभ लेश्यावाले 'नारकी प्राणी 
संभावित हो रहे है । अतः पहली पृथ्वीमें नारकियोंको अज्ञभतर लेश्यावाछा कह्य जाता है, इसी प्रकार 
अनेक तिर्यचोंके परिणाम, शरीर, वेदना, आदि भी अशुभ प्राप्द्र ही होरहे हैं | उनकी अपेक्षा 
अद्यधिक अशुभ परिणाम आदिको धारनेवाले पहिली भूमिके नारकी जीव कहे जा चुके विशेषोंके 
आधार होरहे प्रसिद्ध हो जाते हैं। उन पहिली प्रथिवावाले नारकियेंते भी अतिशय करके अशुभ छेश्या, 
परिणाम, आदिको धारनेवाले जीव दूसरी पृथिवीमें हैं, उन दूसरीबा्लेसे भी तीसशेंग, उस तीसरीसे भी 
चौथीमें, उस चोथीसे भी पाचवीमें, उस पाचवीसे भी छठी भूमिमें ओर उस छठीसे भी सातवीं भमिमें 
नाराकियोंके अशुभ छेश्या, परिणाम आदिक अतिशय करके बढते जाते हैं | इस प्रकार घनागुल्के 
द्वितीय वर्गमूछसे युणित जगच्छेणी प्रमाण संपूर्ण नारक्ियोंके लेश्या, परिणाम आदिक नीचे नीचे 
भूमियोंमें अधिक अधिक निक्ृष्ट होते चले गये हैं । 


कर्थ पुनरेतद्शुभत्वतारतम्य॑ सिद्धमित्याह । 
यह छेश्या आदिकोंके अश्युमपनका उत्तरोत्तर तरतम रूपसे बढना फिर किस प्रभाणते छिहद्ध 
है! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अप्रिम वार्तिकको कहते हैं । 


संक्लेशतारतम्पेनाशुभतातारतम्यता । 


सिष्चेदशुभलेश्यादितारतम्यमशेषतः ॥ २ ॥ 
नीचे नौचे भूमियोंमें नारकी जीबोंके संक्छेशक्की तरतमतासे छेश्या आदिकोंके कारण अंशुमपन 


का तसरतमपना सिद्ध होजाता दे, और उसी तरतमतासे अशुभ छेश्या आदिकोंका तरतमपना सम्पूर्ण 
रूपसे सघ जावेगा । 


३०६ तक्यारयछोकवार्तिके 





संक्लेशो जीवस्पाविशुद्धिपरिणामों मिथ्यादशनादिस्तस्प तारतम्पादशुभल्वतारतम्पप्र- 
शेषतोपि लेब्यादीनां, सिध्येदिति न तदहेतुक॑ यतोतिपसज्येत | 


।, जीवके विश्युद्ध नहीं हुये मिध्यादर्शन, क्रोध, असातवेदन, आदि अश्ुद्ध परिणामोको संक्षेश 
माना गया है | उस संकेशके तारतम्यस्ते सम्यूण रूपसे मी लेश्या, परिणाम, आदिकोंके अशुमपनका' 
तारतम्य सिद्ध द्वोजावेगा। इस कारण वह नीचे नीचे छेश्या आदिकोंका अशुभपना स्वकोयकारक हैंतु- 
ओंसे रहित नहीं है, जिसे कि नारकियोंते आतिरिक्त अन्य श्रेष्ठ मनुष्य या देवोमें भी अशुभतर छेश्या 
आदिके पाये जानेका अतिप्रसंग हो जाता । भर्थातू-नारकियोंके समान अन्य जीबोर्मे कारण नहीं 
दोनेते अशुभतर छेश्या आदिक विवर्त नहीं पाये जाते हैं । 

नत्नु चैकांतिकदुःखयोगिनों नारकाः सुखदु/खयोगिनां तियेड्मबुष्यवचनातू, ऐकातिक- 
क्षरीरतरवंयोगिनां देवस्वाभिधानात्‌ । तत्र क्ि्रदीरितदुःखास्ते नारका इत्याह । 

यह किसी; शिष्यदी समीचीन शंका हे कि नारकी प्राणियोंके तो एकातरूपसे स्था दुःखों- 
का; ही योग छूग रहा है और सामान्य रूपसे तिथच या मनुष्यों न्‍्यून या अधिक रूप सुख और 
दुःखका सम्बन्ध होना कहा गया है. तथा एकात रूप॑स शारीरिक सुखका,योग. घधारनेवाले प्राणियोंक्री 
देवपता कहा गया है।. अर्थात--एकऋातरूपते दुःखी नारकी जीव हैँ और एकात रूपसे शारीरिक 
घुखवाढ़े देव हैं | अर्थात्‌--महुष्य और तिर्येच तो कदावित्‌ छुखी और कदाचित्‌ः दु.खी समझे गये' 
हैं । दरिद्र 'पुरुषोंको त्योह्रके दिन कुछ अच्छा भोजन मिल जानेते आपेक्षिक डतना ही छुख मिल 
जाता है जितना कि धनिकोंकों महीनोंतक षद्रस पूरित भोजन करनेसे आर होता है ।, पटरानी:या 
सेठानीओ रक्षजाडितः सूबण भूषणोंसे जितना आनन्द मिछता है उससे कहीं-अधिक , कौडी, गोंगची, 
पीतछ, काच, आदिके बने हुये आमभूषणोंकों पहननेवाली मीडढिनिको ,आमिमानिकः सुख प्रात होजाता। 
है। आधिक परिश्रम या क्छेश उठानेवाले प्पक्षियोंमें भी कुछ आपेक्षिक सुख ढोरहा है, जीवको अछु- 
कूछ हवोरहे तिबच शरीरमें आत्माको ठंते रहनेतराी तिर्यगायुः कर्षका पुण्यप्रकृतियोंमें पाठ है । यहा 
उस नाराक्षियोंके विषयर्में हमको यह पूंछना है कि क्या वे मारकी उदीरणाकों प्राप्त इये हुःखके 
भोगनेवारे मीहँ ? ऐसी आशंका होनेपर श्री उमास्तरासी महाएज समाधानकारक अग्रिम सन्नकों कहदत हें । 


[ 6. + न्‍र 
परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
भवप्रत्यय अवधि करके नारकी जीव परस्पर एक दूस॑रैको दूरते ही ढुःखका कारण समझाकर 


प्रगांड आंदिके समान अन्तरेंगकारण अक्षाताबेदनीय कर्मओ उदीरणा द्वारा परस्परमें अतितीत्र ढु'खको 
उपभाते रते हैं | अर्थात:--उन नारक्ियोमें परस्पर करके दुःख उपजाया जाता हे । 


तत्तार्यचिन्तामणि:' न्‍ ३०५ 





जि आज ली अप लय लक कल 


जगतमें अज्ुभ छेश्या, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, आदिको धारनेवाले जीव तियैच हैं, 
उन तिर्यचोंसे भी अतिशव करके अशुभ लेश्या आदिको धारनेवाले जो कोई भी प्राणी हैं, उन 
सँपारी जीवोंमें वे प्राणी नारकी समझे जाते हैं | इस्त ढंगसे श्री विद्यानन्द स्वामीने श्री उमास्वामी भग- 
वानके सूत्रको लक्ष्य लक्षण भाव या हेतु साध्यमावके अनुसार घटित कर दिया है। 


तिय॑चस्तावदशुभलेश्याः केचित्मसिद्धास्ततोप्यातिशयेनाशुभलेश्या; ' प्राणिनो नारका! 
संभाव्यंत अशुभतरलेश्या॥, प्रथमायां भूमी एयमशुभतरपरिणामादयोपीति प्रसिद्धा एव प्रति 
पादितविशेषाधारा नारका$, ततोप्यातिशयेनाशुभलेश्यादयो द्वितीयायां, तृतीयायां, ततोपि 
चतुथ्यो, ततोषि पंचम्यां, ततोपषि पष्ठयां, ततोषि सप्तम्यामिति । 

गिडार, मकडी, चिरईया, कोआ, साप, भेडिया, बिछी, उल्छ आदि किन्हीं किन्‍्हीं ति्चोंक्े 
तो अशुभ लेश््या हो रही प्रपिद्ध ही है । उनसे भी आतिशय करके अशुभ लेश्यावाले नारकी प्राणी 
संभावित हो रहे है । अतः पहली पृथ्बीमें नारकियोंको अज्ुभतर लेश्यावाछा कहा जाता है, इसी प्रकार 
अनेक तियेचोंके परिणाम, शरीर, वेदना, आदि भी अशुभ प्रापिद्र ही होरहे हैं | उनकी अपेक्षा 
अद्यधिक अशुभ परिणाम आदिको धारनेवाले पहिली भूमिके नारकी जीव कहे जा चुके विशेषोंके 
आधार होरहे प्रसिद्न हो जाते हैं। उन पहिली प्राथिवावाले नाराकैयोंसे भी अतिशय करके अशुभ छेश्या, 
परिणाम, आदिको धारनेवाले जीव दूसरी प्रिथिवीमें हैं, उन दूसरीवार्लेते भी तीसरीम, उस तीसरीसे भी 
चौथीमें, उस चोथीसे भी पांचवीमें, उस पाचवीसे भी 'छठी भूमिमें ओर उस छठीसे भी सातवीं भमिमें 
नारकैयोंके अशुभ लेश्या, परिणाम आदिक अतिशय करके बढते जाते हैं | इस प्रकार घनागुलके 
द्वितीय वर्गमूछसे ग्राणित जगच्छेणी प्रमाण संपूर्ण नाराक्रियोंके लेश्या, परिणाम आदिक नीचे नीचे 
भूमियोंमें अधिक अधिक निकृष्ट होते चले गये हैं । 


कर्थ पुनरेतदशुभत्वतारतम्य॑ सिद्धमित्याह । 
यह लेक्ष्या आदिकोंके अज्युमपनका उत्तरोत्तर तरतम रूपसे बढना फिर किस प्रमाणसे छपिद्ध 
हे ? ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री विधयानन्द स्वामी अग्रिम वार्तिकको कहते हैं 


संक्लेशतारतम्पेनाशुभतातारतम्यता । 
सिध्येदशुभलेश्यादितारतम्यमशेषतः ॥ २ ॥ 


नीचे नीचे भूमियोंमें नारकी जीवोंके संक्छेशकी तरतमतासे छेश्या आदिकोंऱे कारण अशुभपन 


का तरतमपना पिद्द होजाता दे, और उसी तरतमतासे अज्जुभ छेश्या आदिकोंका तरतमपना सम्पूर्ण 
रूफसे सं जाबेगा। 





३०८ तत्त्वार्यक्तोकवार्तिके 








अन्योदीरितदु+खाश्व ते इत्याह । हे 
तथा अन्य कारणोंसि भी उदौीरणा प्राप्त हुये दुःखेंकों धारनेवाले वे नारकी जीव हैं, इस 
पिद्वान्तकों प्रकट करनेके लिये श्री उमास्वामी मद्वाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखा श्र प्राकचतुर्थ्याः ॥ ५॥ ” 

चतुर्थी भूमिसे पढ्षिछि यानी तीसरी तक संक्तेशको प्राप्त हो रहे कतिपय असझुरकुमार जातिके 
देवों करके उदीरणाको श्राप्त किये जा रहे दुःखको झेलनेवाले भी नारकी हैं । 

पूवभवर्सक्रेशपारिणामोपात्ताशुभकर्मोद्यात्‌ सतत छिष्ठाः संक्रिश्ध असुरनामकर्मोदयाद- 
छुराः संक्िष्ठाश तेअसुराश्रेति | संक्तिष्वविशेषणमन्यासूरनिवृक्त्यये, असुराणां गतिविषयानियम- 
प्रदर्शनाय प्राकूचतुथ्यो इति वचन । आझो ग्रहण लूष्वथैमिति चेतन, संदेहात । 

पूर्व जन्ममें भावना किये गये अत्यन्त संक्रेश परिणाम करके उपाजित अशुभ कर्मका उदय दो 
जानेसे नित्य ही छेश युक्त हो रहे जीव संक्षिष्ट कह्दे जाते हैं | देव गतिकी उत्तरोत्तर भेदरूप अछुर 
नामकर्म प्रकृतिके उदयसे हुये जीव असुर हैं । संद्षिष्ट हो रद्दे जो वे अछुर देव हें इस प्रकार कर्मधारय 
बृत्ति करके ४ संह्षिश्वसुराः ” शद्गको बना लेना चाहिये | सम्पूर्ण अछुरकुमार देव तो नारकियोंको 
दुःख नहीं उपजाते हैं । किन्तु अम्बावरीष आदि कोई कोई असुरकुमार ही कल्हप्रिय हो रद्दे उन 
नारकियोंको भिडाते रहते हैं | इस कारण अन्य भद्र अछुरोंकी निद्वत्तिके छिये सूत्रमें अर शद्ग॒का 
विशेषण “ संह्विष्ट ” पद दे ख़खा है । दुःख बेदनाक्ी उदीरणाके कारण बन रहे संक्षिष्ट असुरोंकी 
गति तीन प्रृथ्वियोंमें दी है, इससे नीचे नहीं हे । इस गति विषयक नियमका प्रदर्शन करानेके लिये 
सूत्रमें चतुर्थीले पहिले पहिंे यह वचन कह है । कोई प्रश्न करता हे कि प्राक्‌ शद्ककी अपेक्षा 
भाइका ग्रहण छाघवके लिये उचित है. “ प्राकूचतुध्यीः ”” की अपेक्षा आचतुर्ध्याः कहनेमें परि- 
णामकृत छाघव है। सूत्रकारको एक एक मात्राके छाघवपर छक्ष्य रखना चाहिये। ग्रन्थकार कहते हैं कि 
यह तुच्छता प्रदशीक छाघव तो नहीं दिखछाना चाहिये, क्योंकि संदेह हो जायगा । आह निपातका 
भर्थ तद्रद्वित मयीदा और तत्सद्षित अभिवीधि दोनों होते हैं । ऐसी दशशार्में संशय हो सकता है कि 
चतुर्थी भूमि भी छी गयी है ? अथवा क्या उससे प्रथम तीसरी भूमितक ही अछर जाते हें *। ऐसी 
दह्यामें कोई चतुर्थी भूमिको भी छे छेते। अतः संदेहकी निद्वत्तिकं लिये स्पष्ट रूपते प्राक्‌ शह्॒का कथन 
करना सूत्रफारको समुचित पडता है । 

चशद्वः पूर्वहेतुसमुच्चयार्थः ! अनंतरत्वादुदीरितग्रहणस्येहानर्थक्यमिति चेन्न, तस्य बत्ती 
परार्थत्वात्‌ । वाक्यवचनमिति चेन, उदीरणहेतुअकारपदरनार्थलात्‌ पुनरुदीरितग्रहणर॒य । वेन 
हुंभीपाका युदीरितदुःखा्रेति प्रतिपादित॑ भवति । कर्थ पुन/-- 
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नन्नु च कोपोत्पत्त सत्यां परस्परं दुःखोदीरण दृए्ट नान्यथा' न॑ च॒तेषां तदुलतो 
कारणमस्ति न चाकारणिका सातिंप्रंसंगांदिति चेन्न, निर्दयत्वातेषां पेरगस्पैरदेशने सति कोपो- 
त्पत्तेः खबत्‌ । सत्यंतरंगे ऋपकर्मोद्ये 'बहिरंगे च॑ परस्परदर्शने तेषां कोपोत्प्तिंनहितुका 
यतोतिप्रसंगः स्यादिंति । | 

कोई शिष्य शंक्ना करता है कि तीव्र कोपकी उत्पत्ति होते संते, तीतरो, भेसों कुत्तो मु्गौ 
आदिके समान कतिपयं जीवोंमें परस्पर दुःखकी उदीरणा ( प्रवाहित होना ) देखी गयी दे । अन्यथा 
नहीं । यानी क्रोषकी उत्पत्ति हुये विना सण्जन, छिरिया, आदिकारे दुःख उफनता हुआ नहीं देखा 
गया है | जब कि उन नारकी जीवोके उप्त क्राधकी उत्पत्ति होनेमें कोई कारण ही नहीं हे तो 
ऐसी दशामे कारणको निमित्त नहीं पार बह क्रोघकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है | यदि कारणोंके 
बिना ही निष्कारण ऋध उपज बेठेगा, तब तो अतिप्रसंगदोष हो जायगा | अर्थात्‌-सज्जन साधघु- 
पुरुषोंगे भी तीत्र क्रोध पाया जावेगा । अतः क्रोधके विना नारकियोंमें दुःखक्ी उदीरणा नहीं हो 
सकती, है | आचार्य कहते हैं कि यद्द तो नद्हीं कहना क्योंकि निर्देय होनेसे कुत्तोंके समान उन 
नारकियोंके परस्पर एक दूसरेकी देखते सन्‍ते ही कोपकी उत्पत्ति हो जाती है । अन्तरंग कारण 
पोद्लिक कर्मका उदय होनेपर और बहिरंगकारण परस्परका दर्शन होनेपर उन नारक्रियोंके ओधषकी 
उत्पत्ति हो रही हेतुओंते रहित नहीं है, जिससे कि साधुओंमें भी इसी प्रकार क्रोध उपजानेका 
अतिप्रसंग होता । क्रोधफों सकारण मान लेनेपर अतिज्याति ठक जाती है । जगवके यावत्‌ कार्य 
नियत कारणोंसे दी बनाये जाते हैं । 


तथा तैनेरकेदु:खं परस्परमुदीरयते । 
'रोद्रध्यानांत्समुद्भूतेः छुद्दमेंपादिभिययथा ॥ १॥ 
निमिततहेतवस्लेतेअन्योन्य दुःखसमुद्भवे । 
बहिरंगासथाभूते सति खक्नतकमैणि ॥ २॥ 
'तथा खोटे रौद्रध्यानसे नरकमें' उत्पत्ति होनेके कारण उन क्रोधी नारकियों करके परस्परमें 
दुःख उभार दिया जाता है, जैसे कि उत्साहसहित छलकारनेते कुपित हो रहे मेढा, मुर्गी, दुष्टजन, 


आदिकों करके परस्परमें दुःख उभार लिया जाता है । अतः 'तिस प्रकार तीज दुःखके अन्तरंगकारण 
निज उपाजित कमोके होते संते परस्पर दुःखके उपजानेमें नारकी 'जीव बहिरंग निमित्तकारण हो जाते हैं। 


ततो. नेद परस्परोदीरितदु।खर्वं नारकाणामसंभाव्य युक्तिमच्ात्‌ । 


तिस 'कारण युक्तियोका' सद्भाव हो जानेते यह नारक्ी जीवोंके' परस्पर उदीरित हुये दुःखंसे 
सहितपना असम्भव नहीं है । ! (20 





३१० तजवारथ छीकलार्तिके 
'एवं सूत्त्रंयोनीतंखभावा नारकांगिनः । 
खकमवशंतः संति अमाणनंयगोचराः ॥ ३ ॥ 

' ऊपरी तीन भूमियोंमें नारकियोंको संक्षिष्ट अंसुरों करके दुःखकी उदीरणा ' कराई जाती है 
जैसे कि तिस्त जातिके संक्रेश स्वरूपवाले ' प्रतिमक्ष या मेढा आंदिको छडानेवाठे कल 'प्रिय मनुष्यों 
करके मेढा, तीतर, बेल, आदिके दुःखोंकी उंदीरणा करा दी जाती है । उन अधुरकुमारोंकां परली 
चौथी, पाचवीं, आदि भूमियोंमें गन नहीं द्योता है ।'तिंस कारण उन चौथी आंदि भूमियोंमें निवास 
करनेवाले' शरीरधारी नारकियोंके दुःखकी उत्पत्तिमं उन असुरकुमारोंकों निमित्तकारणपना विद्यमान 
नहीं है । इस प्रकार / नारका नित्याशुमंतरलेश्यापरिणामवेदनाविक्रियाः, पंरस्परोदीरितदु:खाः, 
संब्श्टिसुरोदीरितदुखाश्व प्राकूचतुर्थ्या: “” इन * तीन सूत्रों करके 'नारंक॑ प्राणियोंके ' परिणाम ' आगम- 
प्रमाणद्वारा भले प्रकार समझ डिये!गये हैं | अपने पूर्व उपार्नित 'कमोकी 'अधीनतासे' नारकीं जीव 
तिस प्रकार अशुभ परिणाम या दु।खींके' भाजन बन रहे हैं । वे'तित प्रकारके नारकी जीब॑ तो प्रमाण 
और नयके विषय हो रे जान लियें जांते 'हैं ।अतः 'आगमके समान युक्तियोंका भी वहा अबंकाश है। 


प्रमाणं परमागमः स्याद्वादस्त॑द्विषयास्तावययोन्नीता 'नारका जीवाः साकल्येन तेषां 
ततः प्रतिपतेः नयविषयाश्र विभ्तिपत्तिसमाकातिकदेशपत्तिपत्तेरत्यथाजुपपत्तेरिति , प्रमाणनयैर- 
धिगमो नानानारकाणामूह्मः । 

सर्वोत्तष्ट आगमर्ग्रमाण स्पाद्गाद/पिद्धान्त है, उसके'विषय दो रहे बे" पूर्वोक्त'कथन' अंनुसार 
नारकी जीव ज्ञानछक्षणप्रत्यासत्ति द्वाता जानालिये ग्रये ही हैं | क्योंकि' उस आगमप्रमाणते! उन 
नारकियोंकी संम्पूर्णरूपसे प्रतिपत्ति दो जाती है; तथा नय 'ज्ञानके 'भी विषय होरदे' नारकी जीव हैं। 
क्योंकि विवादस्थल्मे भले प्रकार प्राप्त हुये' ब्रिषयकी एक 'देशते प्रतिपत्ति' होनेकी अन्यथा यानी नथ- 
प्रवतत्तिके बिना असिद्धि है, इस अकार अनेक नाराकियोंका प्रमाण और नय करके 'अधिगम करना, 
विचार लेना' चाहिये | अर्थाव्‌--वंस्तुकी साकल्येन .प्रतिपत्ति, करानेवाला प्रमाणज्ञान है और वस्तुके एक 
देशकी ग्रतिपत्ति करानेवाछा नय है, इनके द्वारा नाराक्रियोंकी सम्पूर्ण व्यवस्था जानी जाती है'| नरक 
भूमियोंके प्रस्तार, इन्द्रकबिल, श्रेणी बिल, पुष्पप्रकीर्णक बिल, 'उष्णनरक, शीतनरक, संख्यात या 
अछ॑ंज्यात योजनवाले बिले, शरीरक़ी -उच्चाई, भोजन, पान, आदि व्यवस्थाओंको स्वाह्माद 
पिद्वान्त द्वारा निर्णय कर छेना चाहिये | संक्षेप कथनका लक्ष्य होजाने पर विस्तृत कहनेकों रुचि 
नहीं होती है । “प्रमाणनवैरधिगमः”” यह्द सूत्र सर्वत्र' अन्चित हो रहा हे | तदजुसारं अल्प रुचिवाले या 
मध्यम रुचिवाे अथवा विश्तृत विचरिवाले श्रोताओंकों वैसे" वैसे 'साथंनोंद्वास अमे्योक्ी अ्रतिपत्ति 


कर छेनी चादिये | 








तत्वार्थचिम्तामणि: ३०९ 
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इस सूत्रम पडा हुआ च शहद तो पूर्वमें कद्दे जा चुके हेतुओंका एकत्रीकऋरण करनेके लिये 
है। अरथीत्‌ू---तीसरी भूमितक अथुरकुमार भी नारकियोंको दु.ख उपजाते हैं, और पूर्वसूत्र अनुसार 
परस्परमें भी उनको दुःखकी उदीरणा की जा रही है । अन्यथा यानी च शद्॒का कथन नहीं करनेपर 
पहिली तीन भूमियोंमें पूर्वोक्त हेतुओंके अभातका प्रसेग आबेगा जो कि इष्ट नहीं है | यहा किसीका 
आक्षिप है कि पूर्व सूत्रमेत अन्यवहित होनेके कारण उदीरित शद्गक्री अनुद्त्ति होय ही जायगी । पुनः 
इस सुत्रमें उदीरित शह्ग॒का ग्रहण करना व्यर्थ है ।ग्रन्थकार कइते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि 
ब्रह्न पूर्व सून्नका उदीरित शद्व तो समास इत्तिमें दूसरेंके लिये विशेषण होकर गौण हो चुका है | 
अर्थात“ पदार्थः पदार्थेनान्वेति नत्वेकदेशेन ” पदार्थका पूरे पदार्यक्षे साथ अन्बय होता है, एक 
देशके साथ नहीं | देखो, श्वत्यको यदि जल लानेके लिये कहा जाय या भोनन बनना देखनेको कहा 
जाय तो उस अृत्यका केवल हाथ या आखे ही नहीं चले जाते है, किन्तु अंगोपागतह्तित पूरा शरीर 
जाता है, अथवा कर्मचोर दत्यक्रा कोई भी अवयब नहीं जाता है ।इसी प्रकार समासमें गौण हो चुके 
केवल उदीरित शद्वकी अनुद्गत्ति नहीं हो सकती है | यदि आक्षिपकार पुनः यों कहे कि तब तो और 
भी अच्छा हुआ | समात्तितपद नहीं कहकर सूत्रकारकों यों वाक्य ही कह देना चाहिये फ्रि ४ परस्प- 
रेण उदीरितदुःखाः, संक्लिणसुरेश्च, प्राक्‌ चतुध्यो: ” अर्थातू-नारकी परस्पर करके उदीरित हुये 
दुःखबाले है और चौथी प्रथ्बीसे पाहिले संक्छिष्ट अछुरों करके उद्दीरित हुये दुःखकों भी भुगत रहे हैं, 
आचार्य कहते हैं कि यह तो ठीऊ नहीं । क्योंकि ऐसी दशझ्ममें उद्धीर्ति शद्द अवश्य ही व्यर्थ पडेगा। 
किन्तु आचार्यके व्यर्थ दोरहे शह्में भी अटूठ प्रमेय धन भरा दुआ है | अतः पुनः 'उदीरिति शह्दका 
प्रदण करना तो उर्दारणाके फारण होरहे इतर प्रकार्रोफ़ा प्रदरीन करनेऊे लिये हे, तित करके यद भी 
कह दिया गया समझा जाता दे. कि कुम्मीपाक, छोहघनघात, आदि कारणोंसे भी नाराकियोंकों दुःख 
की उदीरणा होरही है | नरबोमें तप्त छोद्देके स्तम्भोत चिपटना, तीखे तलवार या छुरेसे काटा जाना, 
तपे तैलमें डुवो देना, दड्डियामें पका देना, छोहके मौगरोंसे पीटा जाना, कोल्कूमें पिलना, तथा स्वर्य 
नारकयों द्वारा त्रिक्रिया कर लिये गये राछ, ब्यात्र, ल्हिस्या, बिछी, नौछा, गृद्ध, उल्छू, कोआ, चीछ, 
आदि वेक्रियिक देहधारी प्राणियों करके खाया जाना, आदिक कारणोंसे भी भारी दुःख उपजाये जारहे 
हैं । अब कोई पूंछता हे कि सूत्रकारका उक्त सिद्धान्त फिर क्रिस युक्तिफे आवारपर समझ लिया जाय * 
इसका समाधान करनेके लिये श्री प्ियानन्द स्वामी अग्रिम चार्तिआंकों कहते हैं । 


संक्लिश्ररसुरेदु:ख नारकाणामुदीयते । 

मेषादीनां यथा ताहकरूपेस्तिसूपु भूमिपु ॥ १ ॥ 
परासु गमनाभावत्तिषंं तदासिदेहिनां । 
दुःखोलतो निमित्तलमसुराणां न विद्यते | २ ॥ 








श्श्र तत्त्वाथेश्तोकवार्तिके 








रत्नप्रभादिभिराजुपूर्व्येण संवेधे यथाक्रमानुश्नत्ते! । नरकपसंगस्तेष्विति बचनादिति 
चेन्न, रत्नप्रभाद्यपलक्षितानि हि नरकाणि पत्रैंगच्छतसहस्रादिसंख्यानि तेष्वित्यनेन परामृव्य॑ते, 
साहचर्याद्वा तान्छव्यात्सिद्धिः । ततो यथोक्तसंख्यनरकसाहचर्याद्रलप्रभादयों नरकशब्द- 
वाच्या; पतीय्यंते । यद्येव रत्नमभादिषवधिकरणभूतासु नरकाणां स्थिति! असक्तेति चेत, 
सत्त्वानामिति वचनात्‌ । परोत्कृष्टा न पुनरिष्ठा परशव्दस्येष्टचाचकस्येहाग्रहणात्‌ | 

दूसरे सूत्रमें पडे हुये “ ययाक्रमम्‌ “ पदकी अनुद्गत्ति कर लेनेसे एक आदिकोका रत्लप्रभा 
आदिके साथ आनुपूर्ग्य करके संबंध कर ठेना चाहिये | यदि यद्वा कोई यों आक्षेप करें कि सूत्रकी 
आदियमें “ तेषु ” ऐसा वचन है । इस कारण तत्पदद्वारा नरकोंका परामशी किया जाकर नरकोंकी 
स्थितिको एक, तीन, सागर आदिके होनेका प्रसंग आचेगा | प्रन्यथकार कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना। क्योंकि ख्नप्रभा आदिके आधेय होकर उपकक्षित हो रहे जो तीप छाख, पचीत छाख आदि 
संह्यावाले नरक हैं, पूर्व परामशर तेषु इस पदकरके उन नरऊोंक़ा ही परामर्श किया जाता है। 
अथवा सहचरपनेसे भी उसी अब्दद्वारा कहाजानापन द्वो रहा है । सहासनपुरका साहचर्य 
होनेसे सहारनपुरकी स्टेशनकों भी सहारनपुर कह दिया जाता है, यहाके गन्नोंफो भी सह्दास्नपुर 
कद देते हैं | अतः र्नप्रभा आदि भूमियोंकों भी नरक शद्ग द्वारा कथन किये जानेकी ' 
सिद्धि होजाती है| तिप्त कारण पूर्वमें यथायोग्य कही गयी संख्याक्ो, धारनेवाले नरकोंके 
साहचर्यसे रत्लप्रभा आदि भूमिया नरक राद्व द्वारा कहीं जारहीं 'प्रतीत द्वोजाती हैं । जैसे कि 
वम्बद्सि सहचरित होरहे प्रान्त देशको बम्बई कह देते हं। पुनः किसीका आशक्षेप उठता हे 
कि इस प्रकार तत्‌ शबद्व बाच्य नरकोंते यदि रक्तप्रभा आदि भूमियोंकों पक्डा जायगा तब तो अधि- 
करण होचुकी सक्षप्रभा आदि भूमियोंमें आधेय द्वोरहे नरकोंको स्थिती एक, तीन, आदि साग- 
रेंकी प्रसंगप्राप्त हुयी । यह स्थिति नारकी जीवोंकी तो नहीं समझी गयी | यों कहनेपर तो प्रन्थकार 
कहते हैं कि भाई, इसीलिये तो सूत्रकारने “' सत्ताना ” यह पद प्रहण किया है| यह स्थिति उन नरकोंमें 
रहनेवाले प्राणियोंकदी है, नरकोंकी नहीं। नरकबिले तो अनादिस अनन्त काछतक जद्कके तहा स्थित 
हो रहे हैं । परा शह्॒का अर्थ उत्कृष्ट है फिर इष्ट अर्थ नहीं। क्योंकि इष्ट अर्थकों कहनेवाले पर शह्गका 
यहा ग्रहण नहीं किया गया है | अतः यह नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति यों समझ ढेनी चाहिये | 

कुतः सोत्कृष्टा स्थितिः सच्चानां प्रसिद्धेलाइ | 

कोई पूछता है कि नारक प्रागियों्री वह्व उत्कृष्ट स्थिति भला क्रिस प्रमाण या युत्तिसे प्रसिद्ध 
है ? बताओ, ऐसी ओरका होनेपर श्री विदयानन्द आचार्य उत्तरवार्सिकों द्वारा समाधान कहते हैं । 


नरकेषूदितेकादिसागरोपमसम्मिता । 
खितिरस्यन्न स्वानां सद्भावातादगायुषः ॥ ३ ॥ 


तत्वार्यजिग्तामप्िः ३११ 


अथ रत्नप्रभादिनरकेषु-निंशछक्षादिसंस्येषु यथाक्रम स्थितिग्शिषप्रतिपत्त्यथमाह । 


इसके अनन्तर अब श्री उमासामी महाराज तीत छाखे, पर्चीत छाख, आदि संझ्यावाले रत्ल- 
प्रभा आदि भूमियोमें स्थित हो रहे नरकोमें यथाक्रमसे उपार्णित आयुष्प कम द्वारा हो रही स्थिति 
विशेषकी प्रतिपत्ति करानेके लिये अग्रिम ससूत्रको कहते है । 


तैष्वेकत्रिसप्दशस प्रदशद्ाविशतित्रयखिशत्सागरोपमा 
सत्तानां परा स्थितिः ॥ ६॥ 


उन चोरासी छाख नरकोमें ,निवास क़रनेवाले नारक आणियोंक्री अनुक्रमते ,एक सागर, तीन 
है 
सागर, सात सागर, दश सागर, सत्रद सागर, बाईस.सागर, तेतीत सागर, प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति हे |, 


सागर उपमा येषां ताने सागरोपम।णि, सागरेस्थोपमांल॑ द्वव्यभूयस्वात्‌ । एंकतिसप- 
दरशसंप्रदेशद्षाविशतित्र॑यत्रिशत्सागरोपमाणि यंस्था सी तंथेत्येकादीनां क्रतद्वन्द्रानां सामरो> 
पमविशेषणरत्व. | 


अलौकिक मान द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, भेदोंसे चार प्रकारका है | तिनमें द्रव्यमानके संख्या 
प्रमाण और उपमा ग्रमाणे दो भेद हैं ।उपमा प्रमाणके आठ भेदोंमें सागर नाम्रका भी प्रकार है, जिन 
मानों या आयुओकी उपमा छ्वण संमुद्र है, वे सागरोपम हैं। अलौकिक मार्नोमें सागरको उपमापना तो 
जल द्वव्यकी बहुलतासे दिया गया है । अद्धापल्यते द्श कोठाकोटी- गुणी बडी और सूच्य॑ंगुल्के असै- 
ख्यातवे भाग छोटी सागर नामकः एक उपमा प्रमाणसे नापी गयी संख्याविशेष है। एक योजन हुग्ने, 
चौडे, गहरे,-गतको, जन्मसे सात दिन मीतरके मैढाके कर्तरीते पुनः छित्र नहीं हो सकें ऐसे बाला- 
प्रोंते भरकर पुनः सौ से वर्ष पीछे निकाछते हुये जितना समय छगता है, वह व्यवहार पल्य समझा 
जाता है। व्यवहार पल्यसे असंल्यात गुणा उद्धारपल्य है, अद्धापल्य.तो इससे भी अद्ैज्यात गुण है । 
एक योजनवाले पल्‍्यके समान दो छाख योजन चौडे और पाच छाख योजन व्याप्तवाले हजार योजन गह्टरे 
लवण समुद्रको वैसे दी रोमोंसे भरा जाय और छह केशॉको घेरनेवाले जलके उलीचनेम- यदि पच्चीस 
समय छगें तो पूरे लवण समुद्रकों खाढीं करनेगे कितने समय छगेंगे £ यों जैराशिक की जाय तब दरश 
कोटी लब्ध आ जाता है । यह सागर परिमाणकी उपपत्ति है । जिस स्थिंतिक्मा एक, तीन, सात, 
दश, संत्रह, बाईत, तेतीस, सागरोपम' परिमांण हे, वह स्थिति ' उस प्रकार ४ एकत्रिमतद्शसप्तद्धा- 
विशतित्रयलिंशत्‌ सागरोपमा ”” कही जाती हैं | इस प्रकार एक और तीन और सात और दर 


और सत्रह और वाईत और तेतीस यो इत्द समांस किये जा चुके एकनरिःआदि पदोंको- सामरोपमका 
विशेषण द्वोना समक्ष लिया जाता-है | 


वैडरमकाल-वममकान 








३१४ तच्वार्थछछोकवार्तिके 

धार रही उत्कृष्ट स्थिति है ओर शर्कराप्रमामें नारजियोंम्री उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम प्रमाण है | 
वालुऊाप्रसामें नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम परिमित है | पंक्रप्रभामें नार्रकियोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति दशा सागरोपम प्रमाणते भरपूर है | धूमग्रभामें नारकियोंक्री उत्कृष्ट स्थिति सत्रह सागरोपम 
परिमाणवाली है । तमःप्रभामें नारंकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति वाईस सागरोपमसे नाप दी गयी है और 
सातवा महातमःप्रमामें निवाप्त कर रहे अस॑ख्याते नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति उपमा प्रमाणद्वारा तेतीस 
सागरकी परिमित कर दी गयी है । इस प्रकार सूत्रकारने ऊण्ठोक्त उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन कर दिया 
है | बिना कहे ही परिशेष वचनकी सामर्थ्यतते अनेक प्रकारकी मध्यमा स्थितिका आंगमक्नो अतिक्रमण 
नहीं कर निर्णय कर लिया जाता है। क्योंकि ““ तन्मष्यपतितस्तदग्रहणेन गृह्मयते इस नीति अनुप्तार 
उत्कृष्ट और जघन्यके वाचकी मध्यमा स्थिति तो या ही गम्यमान हो जाती है| इस म्रन्थमें संक्षेपसे 
कथन करनेका छक्ष्य रखनेके कारण जघन्य स्थितिकों स्वयं सूत्रकार चौथे अध्यायमें कहनेवाले हैं । 
अतः स्थितिका अविक गित्तार पूर्वक कथन करनेसे पूरा पडो, बुद्धिमानोंके सन्मुख इंगित ( इशारा ) 
मात्र प्यीत है । अधिक बढाकर भी यदि लिख दिया जाय फिर भी तो उससे कहीं अविक छिखे 
जानेवी आकाक्षार्ये बनी रहती हैं । “ श्रेयतति कस्तृप्यति '। 


इह प्रपंचेन विचिंतनीर्य शरीरिणोधोगतिभाजनस्थ । 
खतत्तमाधारविशेषशिष्ट बंधेः स्वसंवेगविरक्तिसिष्दूये ॥२॥ 


उपेन्द्रवज्ञा छत्दःद्वारा श्री पियानन्द स््रीमी तृतीय अध्यायके प्रथम आन्हिककों समाप्त 
करते हुये यहातक कहे जा चुके प्रकरणका उपसंहार करते हैं कि विद्वान पुरुषों करके 
अपने संवेगभाव और वैराग्यमाबोंकी सिद्धिके छिये इन छह सून्नोंमें श्रधोगतिके पात्र हो रहे बेक्रियिक 
शरीरधारी मारक जीगेंका आधार विशेषरूपसे सिखा दिया गया निजतत्तत तो विशेषहूप करके विचार 
हेने योग्य है, अथवा नारकियोंका निकृष्ट आचार विशेष परिशेषमें भोगना पडा उनका निजतत्त 
बिचारने योग्य है, जिससे कि बुद्विमान्‌ जीबोंको संसार्से भीरता और वैराग्यकी प्राप्ति हो जाय । 
भावार्थ--नारकी जीबोंका वर्णन करना मुमुक्षु जीबोंके सवेग और बैराग्यका वर्धक है | दशलक्षण- 
पर्रमें जिनवाणीकी पूजा करते समय तचार्यसूत्रके अध्याय या सूत्रोंको अध्य चढाया जाता है, इसका 
तात्पन यही है कि इन सूत्रोंके प्रमेयोंको अर्प्य नहीं चढाते हैं | किन्तु इनके ज्ञानकी हम पूजा करते 
हैं, जिसके कि संवेग और वैराग्य परिणाम बढें । 
इति तच्र्थछोकवार्तिकालंकारे हृतीयाध्यायस्य प्रथममान्हिक समाप्त । 
यों शुभ भावनाओंको भावते हुये विवरण कर श्री विद्यानन्द ख्ामीने त्तार्थसूत्रके 
छोकवार्चिक अलंकाररूप व्याख्यानमें तृतीय अध्यायका पहिला प्रकरणोंका 
समुदाय खरूप आन्दिक यद्वातक समाप्त कर दिया है। 
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संक्षेपादपरा लंग्रे वक्ष्यमाणा तु मध्यमा । 
सामथ्याद्बहुधा प्रोक्ता निर्णेतब्या यथाक्रम॑ ॥ २ ॥ 


इन नरकोंमे नारक प्राणियोंकी स्थिति ( पक्ष ) कहे जा चुके अनुस्तार एक, तीन, आदि 
सागरोपमोंसे भले प्रकार नाप ढी जाती है ( साध्य ) जीबोंके तिस तिस प्रकारकी आयुका सद्भाव 
हो जानेंसे ( हेतु ) इस अनुमान द्वारा नारकियोद्दी आयु साथ दी जाती है। नारकियोंने पूर्वजन्ममे 
नरकायुःकर्मका इतना बडा भारी पुद्ठलपिण्ड बाध लिया है. जिसका कि क्रमक्रमसे उदय आनेपर 
हजारों वर्ष या असंख्याते वर्षों भोग हो पाता है । अंजुलीका जल शीघ्र निकछ जाता है, किन्तु 
बडी टंकीमें भरे हुये पानीको बूंद बूंद अनुसार निकलते हुये बहुंत दिन छग जाते हैं । इप्त सूत्रमे 
नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका निरूपण किया है | यदि यहा' ही जघन्यस्थितिका वर्णन किया जाता तो ग्रन्थका 
विस्तार हो जाता | अत* सक्षिप्तग्रन्थले जघन्य स्थिति तो आगे चतुर्थ अध्यायमे कही जानेवाली है । 
जो कि “नारकाणा च॒ द्वितीयादिषु, दशवर्षतहस्राणि प्रथमाया ” इन दो सूत्रों करके कद्द दी जायगी | 
उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थितिका कण्ठोक्त निरूपण कर देने मात्रसे बिना कहे ही सामर्थ्यले बहुत 
प्रकारकी मध्यमा स्थिति अच्छी कह दी गयी समझ ली जाती है, जो कि सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार चढ़े 
आ रहे आगम अनुपार निर्णय कर डेने योग्य हैं “| नरकोंके उनंचास पठछोमे भी आगम अनुसार 
जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थितियोंकी निर्णय कर छेना चाहिये । 

परा स्थितिरस्ति प्राणिनां परमायुष्कत्वान्यथालुपपत्ते: | परमायुष्कत्व॑ पुनः केषांचित्त- 
द्वेतुपरिणामविशेषात्स्वोपात्ताहववन्न बाध्यते मनुष्यतिरथ्ामायुःप्रकपेप्रसिद्धे! | तत्र रलप्रभायां 
नरकेषु सच्वानां परास्थितिरेकसागरोपमप्रमिता;, शर्करापभायां त्रिसागरोपमप्रमिता), वालुका- 
प्रभायां सप्तसागरोपमप्रमिता3, पंकप्रभायां दशसागरोपमप्रमिता;, धूमप्रभायां सप्तदशसागरोपम- 
प्रमिताझ, तम'प्रभायां द्वार्विशतिसागरोपमप्रमिता, महातमःप्रभायां भअयरस्तिंशत्सागरोपम- 
प्रमिताः इति वचनसामर्थ्यन्‍्मध्यमा स्थितिरनेकधा यथागम निर्णीयते । जधन्यायाः स्थिते- 
सत्वत्र सक्षेपादक्ष्यमाणत्वादित्यलं प्रपंचेन ।' 

किन्हीं विवादापन्र प्राणियोंकी स्थिति उत्कृष्ट है ( ग्रातिज्ञा ) अन्यथा परम आयुका धारनां 
बनता नहीं है । फिर किन्हीं करिन्हीं जीवेंके परम आयुष्यका धारकपना तो उसके कारणभूत हो रहे 
निज उपार्जित परिणाम विशोषोसि हो' रहा वाधित 'नहीं हे | क्योंकि कतिपय मनुष्य और तिथचोंके 
आयुष्यका प्रकर्ष हो रहा' प्रंसिंद ही है । अथीत-अपने अपने विशेष परिणामोद्दाम अविक (्थिति 
वाले आयुष्य कर्मका उपार्जन कर जीव उत्कृष्ट स्थितियोंको धार रहे प्रतिद्द हैं | उन स्थितियोमे यह 


विवरण समझियेगा कि स्नप्रभामें विन्यासको प्राप्त हो रहे नरकोंमें स्थित प्राणियोंकी एक सागरोॉपमकों 
40) 
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गोद,-आदि शुभ नामबाहे द्वीप समुद्र हैँ । विटदीप, क्षारद्रीप, उद्ऊद्ीप, बक, ब्रिडाल, उष्ट्ट, तप्त, 
सेप्रय्यालित, आदि अश्यभ संज्ञाओंकों धारनेबाले द्वीप पमुठ नहीं हैं | 


के विष्कंभाः के परिक्षोपेणः किमाकृतयश्र ते इत्याह । 
यहा प्रश्न कि जम्बूद्वीप, छवरणप्तमुद्ठ आदि कितनी क्रितनी चौडाईफ़ों धारते हैं ” और किस 


किसका परिक्षेप ( घेरा ) रखनेयाले हैं * तथा कसी केसी आकृति यानी रचनाकों प्राप्त हो रहे हैं 
ऐसी जिज्ञाता होनेपर श्री उमाल्लामी महाराज अग्रिम सूत्रफ़ा उच्चारण करते हैं । 


द्विद्वेविंष्कंभाः पूर्वपू्वेपरिक्षेपिणो बल॒याकृतयः ॥ ८ ॥ 


जम्बृद्दीपफो आदि लेकर अततस्याते द्वीप और छ्यूण समुद्रकों आदि छेकर असंख्यात समुद्र ये 
सत्र दूने दूने विष्कम्भ यानी पित्तारकी लिये हुये श्िशज रहे हैं। पहिछे पहिले द्वीप या समूद्रकों परढा 
परला द्वीप या समुद्र परिक्षेप यानी वेशित ( लपेटे ) किये हुये है तथा ये सभी कंकणकीसी आकृ- 
तिको धारे हुये चारों ओरसे गोल हैं । 

दिंद्विरिति वीप्साभ्यावत्तेवेचन विष्कंभद्विगुणलब्याप्त्यय, पूर्वपूर्वपरिक्षोपिण इति बच- 
नादनिष्टनिवेशानिश्वत्तिग, वलयाकृतय शते वचनाचतुरसांदिसंस्थानानिशञत्तिः | जंबृद्वीपस्य द्विविं- 
प्कंभत्वपूर्वपरिक्षेपित्तवलयाकृतित्वाभांवाद व्यापीनि विशेषणानीति चेत्‌ न, जंवृद्वीपस्येतदपवाद- 
लक्षणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | “ तन्मध्ये ” इत्यादि सृत्रस्यानंतरस्य सद्भावात्‌ । 

सूत्र द्िर द्विर इस प्रकार वीप्सावूर्वक अभ्याजत्ति होनेते ( का ) जो ऋथन किया गया है 
बह चौडाईफे दूनेपनओों व्यापक करनेके लिये है | एक छाख योजन चोडे जम्बूद्ीपसे दूना दो छाख 
योजन चौडा ल्बणप्तमुद्र है, और उबण समुद्रसे दूना चार छाख योजन चौडा धातुकी खण्ड द्वीप है 
इस प्रकार दूनी दूनी चौडाई सर्वत्र समझ लेनी चाहिये”| यहा दि. हि ऐसी वप्सा और अम्याइतिका 
सूचक सुचू प्रत्यय भी दो बार किया है इसमे अन्तके, स्वयम्भू रमणसमुद्र , पर्यत आधिक दूखर्ती 
असंख्याते स्थानोंमें दूनी दूनी चौडाईफ़ा अन्यय वहा दिया जाता है, जिसते पचास, सौ, द्वीप दी 
दूने दूने चौडे हो सकते हैं, आगेजे, द्वीप नहीं, इस अनिष्ट अर्थक्षी निद्ृत्ति होजाती हे । शह्प्रयोग 
करनेवाले मनुप्यक्मी एक ही बार अनेकोमें व्यात करनेकी इच्छाको वीप्सा कहते हैं। “ वीप्साथ 
पदस्य ” इस सून्रते द्वि' द्ोजाता है । वीप्सा अर्थ द्ोत्य होनेपर पदको दिल्व होजाता है | तथा सूत्र- 

कारके “ पृर्ववूर्यपरिक्षापेण: ”” इस वचनसे अनिष्ट सब्निप्रशक्ी निद्नात्ति होजाती है, जिससे कि ग्राम 

उपबन, नगर, प्रात्ाद, आदिफ्े समान उन दीप समुद्रोंफ़ा, अनिष्ट विनिवेश नहीं समझ लिया जाय । 
जम्बूद्यीप ल्यण समुद्र और छूयण समुद्र धातुफ़ी खण्डसे वेडित होरहा है। यों अन्तके स्वयम्भू रमण- 
तक छगा छेना | तथा “' वल्याकृतयः ” दस वचनसे चौकोर, तिकोने, छहकोने अठपेल, आदि 





तत्वार्थचिन्तामणिः ३१५ 
चला नलोके ज्योतिष्काः सर्वत्राष्टी स्थिरा शुवः । 
दु/खाती नारका ध्याता संवेगाप्ये भवन्तु न।॥ १ ॥ 
अधोलोकका वर्णन कर चुकनेपर श्री उमास्वामी महाराज अब मध्यछोक या तिरकछे फेल रहे 
तिवकूछोकका वर्णन करते हुये द्वीप, समुद्गोंकों समझाते हैं । 


जम्बूद्वीपलवणोदादय+* शुभनामानों हीपससुद्राः ॥ ७॥ 


सात राजू रुम्बे, एक राजू चौडे, और मेरुसमान एक छाख चाढीस योजन ऊंचे मध्यलोकर्मे 
था एक राजू लम्बी चौडी और चौदद राजू ऊंचीमेंते केवल मेरुसम ऊंची इतनी चोकोर तसनारीमें 
इक्षुबर, ध्ृतवर, नन्‍्दीश्वर, ऐसे शुमनामवाले असंख्याते जम्बूद्दीप, घातकी द्वीप, आदिक द्वीप और 
ढवणसमुद्र, काछोदक समुद्र आदिक सपुद्र स्वयम्मूरमणपर्यन्त तिरछे गोल रचित हो रहे है। 


प्रतिविशिष्ठजंबृबृक्षासाधारणाधिकरणाज्जबू द्वीप) लव॒णोदकान्ुयोगाल्लवणोद; 
आदिशद्व; प्रत्येकममिसंवध्यते तेन जबूद्वीपादयों दीपा लवणोदादय$ समुद्रा इति संप्रत्ययः 
शुभनामान इति वचनादशुभनामत्वनिरासः । 


अकृत्रिम, अत्यधिक सुन्दर; सपस्वार, जम्बूइक्षका असाधारणरूपसे अधिकरण होनेसे 
यह मध्यवर्त्ीद्यीप जम्बूद्दीप कहा गया है | अरथीत---उत्तरकुह भोगभूमिमें सुदर्शन नामका 
पृथ्वीमय, जम्बूब्ृक्ष, अनादि निधन, ख्वमय, बना हुआ है, जो कि वृक्ष अन्य द्वपोर्मे हो 
रही साधारण रचनासे अत्ताधारणपनेकों धार रहा है। इस जम्बूइक्षके सहचारसे द्वीपका नाम जम्बू- 
द्वीप पड गया है । बस्तुतः सिद्धान्त यह है कि शव तो संख्याते ही हैं. और ढाई सागरके समयों 
प्रमाण सैल्याबांडे द्वीप, समुद्र, असंख्याते हैं | ऐथी दशामें उन द्वीपोर्में छाखों जम्बूद्दीप होंगे और छाखों 
दी छवणप्तमुद्र नामको धारनेवाले सपुद्र होंगे । करोडों धातकी खण्ड द्वीपोंकी सम्भावना है। अतः इस 
मध्यवर्ती द्वीपफी जम्बूद्वीप यह संज्ञा अनादिकाल्से यों ही नि्मित्तान्तरानपेक्ष चछी आ रही है । यहां 
उत्तर धीमानोंको संतोषकारक है। लवण सपुद्रके जलका स्वाद नोंन मिंके हुये जछ सरीखा है | अतः 
लवणमिश्रितजल सारिखे जलका योग हो जानेसे पाहिले समुद्रका नाम छवणोद पड गया हे | इन्द्र 
समासके अन्‍्तमें पडे हुये आदि शद्॒का सम्पूर्ण पर्दोमेे प्रत्येकषदके साथ सम्बन्ध कर ढिया जाता है। 
तिप्त आदि शब्व करके जम्बूद्वीप आदिक द्वीप और लूवणोद आदि अनेक सपुद्र यह भले प्रकार निर्णय 
हो जाता है। सूत्र “ शुभनामानः / ऐसा कथन करनेसे द्वीप समुद्रेके अशुमनाम सहितपनका 
निराकरण हो जाता है | अथीत्‌---जम्बूद्वीप, लवणोद, घातुकीखण्ड, काछोद, पुष्कखर, पुष्करोद 
वारुणीवर, वारुणोद, क्षीख्वर, क्षीरोद, श्वतवर, घृतो३, इक्षुवर, इक्षृढ, नन्‍्दीखर, नन्‍्दीश्गेद, अरुणवर, 
अरुणोद, अरुणामासत्रर, अरुणामाताद, क्रण्डखबर, क्रण्डलेद, रुचऋवर, रुचकवरोद, भुजगवर, भुज- 


जन्नत नजिजिजतज लि जज है 








३६८ तत्तार्यक्तोकवार्तिके 








ऊरध्वो धोलोकवचनसामेध्योन्मध्यलोकस्तावद्त एवं यस्मादपोरत्रमभाया। सप्तभूमयः 
प्रतिपादितास्तास्मित मध्यलोके द्वीपसमुद्राः संत्लेपादभिहिताः सृत्रदययेन प्रप॑चतोसंख्येयास्ते 
ययागमम प्रतिपत्तन्या। । 

ऊर्ष छीक और अधोलोकके कथन कर देनेकी सामर्थ्यते मष्यलोक्त तो अपने आप जान 
लिया जाता ही है जि कारणते कि अधोलोकर्मे स्लप्रभा आदिक सात भूमिया कही जा चुकी हैं | 
उस मध्यलोकमें द्वीप समुद्र हैं जो कि संक्षेपसे दो सूत्रों करके श्री उमास्वामी मह्गाराजने कह दिये हैं 
विस्तारसे कथन करनेपर वे द्वीप समुद्र प्चीस कोठा कोटी उद्धार पल्योंके समय प्रमाण नियत संख्या- 
वाले असंल्यात हैं । उनको आप्तोक्त आगम अनुप्तार समझ छेना चाहिये । व्वण समुद्रका जल ऊंचा 
उठा हुआ है, पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत पडा हुआ है, नन्‍्दीशर द्वीपमें सोलह बावडी और 
बावन जिन चेत्याठढ्य अनादि निधन बने हुये हैं, ढाई द्वीपसे बाहर तियकूल्ेकर्म जधन्य भोगभूमिक्नी 
सी रचना दहै। अन्तिम आधे द्वीप और अन्तके पम्ुद्र तथा मध्यणोऋती जसनालीके चारों कोनोंमें कर्म- 
भूमिकीधी प्रक्रिया है। मोक्षमार्गकी व्यवस्था नहीं है। तथापि पाचवें गुणत्थानकों भी धारनेवाके असंख्य 
तिर्यच वहा स्वय॑ग्रभ पर्वतके परछी ओर पाये जाते हैं, इत्यादिक विशेष व्याल्यानक्रों आकर अ्रन्थोंके 
अनुसार समझ लेना चाहिये। 

क पुनरय॑ जंबृद्वीप: कीदशथ्रेत्याह । 

यह जम्बूद्वीप फिर कह्वा और किस्त प्रकारका व्यवस्थित हैं * यों. जिज्ञासा द्वोनेपर श्री उमा- 

स्वामी महाराज उत्तरवर्ती सूत्रकों ऋते हैं। 


तन्मध्ये मेसनाभिईवत्तो योजनशतसहसविष्कंसो जैबूद्वीपः 

उन सम्पूर्ण पूर्वोक्त द्वीप समुद्दोंके मध्यमें जम्बूद्वीप विराजमान है और 'उस्त जम्बूद्ीपके ठीक 
मध्यमें सुभेरुप्त नामिंके समान व्यवस्थित है। जम्बूद्वीप थाढीके समान गोछ है | और एक छाख 
योजन चौडा हे । 

तच्छट्टः पूर्वद्वीपसमुद्रनिर्देशार्य: । जंबृद्वीपस्य निर्देशप्रसंगः पूर्वोक्तत्वाविशेषादिति चेत्‌, 
तस्य प्तिनियतदेशादितया प्रतिपाथत्वात्‌ तत्रिक्षेपिणामेव परामशोपपत्ते! । तह पर्वोक्तसम्ु- 
द्रद्वीपनिर्देशार्थस्तच्छट्ट इति वक्तव्य जंबूद्वीपपरिक्षेपिणां समुद्रादित्वादिति चेन्न, स्थितिक्रमस्या' 
विवक्षायां पूर्वोक्तद्वीपसमुद्रनिर्देशार्थ इति वचनाविरोधात्‌, यत्र क्ुत्रचिदृवस्थितानां द्वीपानां 
समुद्राणां च विवश्लितत्वात्‌ । द्वीपशहनस्याल्पाचतरत्वाच्च हँद्े पूवेवचनेपि समुद्रादय एवाथोन्या- 
यात्‌ परास॒इ्यंते | तत इदशुक्त भवाति तेषां समुद्रादीनां मर्थ्य तन्मर्ध्य तस्पिन्‌ ज॑बूद्वीप: । 


तस्वार्थचिन्तामणि:- ३१७, 


कली जज 5 
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अनिष्ट संस्थानकी निवात्ति होजाती है | कोई कोई अनुमान प्रेमी विद्यान्‌ साधारण स्वरूपके प्रतिपादक 
विशेषणोका निरादर कर अन्यभिचारी उद्देश्य दलको देतु ओर विधेय दलको साध्य बनाते हुये सर्वत्र 
विधायक वाक्योंकों अनुमान मुद्रामें गढ छेंते हैं | तदनुसार इस सूत्रम कहे गये १ दिद्विविप्कंमा:, 
२ पृर्वपूर्वपरिक्षोपिण., ३ वलयाकृतयः, इन तीन विशेषणोंके साथ ओर जम्बूदीप ल्वणसमुद्र आदि 
इस विशेष्य दलके साथ ठक्ष्यलक्षणभाव और हेतु ढेतुमद्भाव बना ठेना चाहिये। तमी छक्षणके अन्याति 
अतिब्याति, असम्भव, दोषोंका निवारण और हेतुके व्यभिचार, विरोध आदि दोषोंका प्रत्याख्यान करना 
अच्छा शोभता है | यहा किसीकी शैका है कि आपने जम्बूद्वीपमो आदि केफरकरे सभी द्वीप संमु- 
द्रोंकी उद्देश्य दम डालकर विधेयाश रूपसे यह सूत्र कहा हे, किन्तु सबके आदिवती जम्बूदीपके दूना 
चौडापन और पूर्वको घेरे रहना तथा कंकणकीसी आकृतिका धारकपना नहीं घटित होता हे | इस 
कारण ये लक्षणकोटिमें पडे हुये तीनों विशेषण अच्या्ति दोषसे ग्रप्तित हैं, अथवा अनुमानमुद्रा अनुसार 
तुम्हारे तीनो हेतु भागासिद्ध हेलामास हैं | यदि अतदगुण सम्यम्ज्ञान बहुत्रीहि समासक्रा आश्रय कर 
जिनके आदियें जम्बूद्वीप हैं. यो अर्थ करते हुये जम्बूद्लीफफो ठाठ दिया जायगा तो छवणसमुद्र भी 
टल जायगा, जो कि इ नहीं है। साथमें जम्बृद्वीपके शुभनामपत्रका और द्वीपपनका भी निराकरण बन 
बेठेगा | अतः / शुक्ल्बाससमानय ?” इसके समान तदगुण संविज्ञान वहुओीहिका आश्रय ही लेना पडेगा | 
ऐसी दशार्मे हमारी शैका परिपुष्ट होजाती है | आचार्य कहते हैं. कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि 
जम्बूद्वीपको छोडकर अन्य सम्पूर्ण दीपसमुद्रोंमें ये तीनों रुक्षण घटित होते हैं |जब कि जम्बूद्वीपके लिये 
५: तन्मष्ये मेरुनामि: ”” इत्यादि अव्यवहित् उत्तरबर्ती सूत्रका सद्भाव है तो उस अपवाद मार्गको ठालकर 
उत्सर्ग विधिया प्रबतेगी | इन तीनों छक्षणोंका अपवाद कर जम्वूद्वीपका छक्षण निकट भाभिष्यमें कह 
दिया जायगा, अतः अब्याति दोषको बालाम्र भी स्थान नहीं मिलता है | “५ अपवादपर्थ परित्यज्योत्स्- 
विधय: प्रवर्तन्ते 
के पुनरिमे द्ीपसमुद्रा इत्याह । 
फिर ये अनेक द्वीप और आपंख्य समुद्र भछा कहा स्थित होरहे हैं ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
श्री विधानन्द स्वामी समाधानकों कहते है | 


सप्ताधो भूमयों यस्मान्मध्यलोकों बलाह्तः 


तत्न द्वीपसमुद्राः स्युः सूजह्वितयवर्णिता: 3 १ ७ 


जिस कारणछे अथोलोकमें सात नीचे नीचे थूपिया ऊही जा चुकी हैं | अत व्रिना कई 
ऐी सामध्यते अधोपत्या गध्यणोक जान डिया ही जाता है | अर्थीवू---अवोछोरूते ऊपर ऊर्घलोक 
नियत ह। है । तथा ऊरषे और अप-के वीचका मध्यलो॥ बिना के यों ही समझ डिया जाता है | 
उस मप्मझोफर्य जनेक दोप, सतुद, हो मऊते हूँ जो कि सूतरनात्ने उक्त दो सूझेसे वर्णित कर दियेद । 


३१३० तत्तायैछोकयार्तिके 

८ हीपसंमुद्र ” शद्व बनः जाता है | तेलमें सलिल्के डालनेपर या जलूमं तेलको गिरा देनेपर तेल ही 
ऊपर आजायगा । यहा भी समुद्र शद्वमें तीन स्वर है और द्वीप शद्वम दो अचू हैं. अतः अल्प अच 
सहितपना होनेते / भले ही शब्बसंबंधी न्यायसे हंद्वरमें दीप गद्गका पूर्वमें उच्चारण होजाय तो भी 
अर्थ॑सम्बन्धी न्यायसे द्वीप समुद्रपदसे समुद्र आदिका ही परामरी किया जाता है । तिस कारणसे 
सूत्रकार द्वारा यह कह दिया गया समझा जाता है कि उन पतपुद्द आदिकोंके मष्यको इस ' सूत्रमें 
तन्मप्यपदसे लिया गया है| उन समुद्र आदिकोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है। यथपि “ जंबूद्दीपलवणोदादय: 
शुभनामानों द्वीपप्तमुद्राः ” इस सूत्र शद्शात्र और :अर्थगात्र ' दोनोंके अनुसार दवीपसमुद्राः कहना 
शोभता है | अन्यथा जम्बूद्वीपको सपुद्रपणा और छवणोदकों द्वीपपना प्राप्त हो जायगा । फिर भी 
« हिं्विर्विप्प॑माः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणे वछयाकृतव ” और ६ तन्मष्ये मेहनामिईत्तो योजन शतसहस्र- 
विष्क॑मो जम्बूद्वीप: ”” इन दोनों सूत्रोंमें अर्थैसम्बन्धी न्‍्यायके अनुसार समुद्र, द्वीप, यो समाम्नाय 
करनेसे समीचीन प्रतिपत्ति हो जाती है | यथायोग्य सनन्‍्तोष हो जानेपर फिर भी कुचोोका ताता 
नहीं तोडनेके लिये सदा मुँह उठाये रखना गम्भीर शाल्रीयः विद्वानोंको शोभा नहीं देता है | 


सच मेरुनाभिरुपचारितमध्यदेशस्थमेरुत्वात्‌ । इत्तो न, चतरखादिसंस्थानः । तत्यरि- 
ज्षेपिणां वलयाकृतिवचनादेव तस्य इच्त्व सिद्धमिति चेन्न, चतुरस्ादिपरिक्षेपिणामपि बलया- 
कृतित्वाविरोधात्‌ । योजनशतसहस्रविष्कंभ इति वचनात्‌ तद्दिय॒णद्विगु णविष्क॑भादिनिणयः 
शेषसमुद्रादीनां कृतो भवति । एवं च। ., । 0 है छत । 

और वह जम्बूद्वीप उभरी हुई नामिके ' समान मेरुको मध्यम धार रहा' है । क्योंकि उसके 
उपचारसे माने गये मध्यदेशमें ' मेर 'त्थित हो रहा हे | मेरुस्थानको जम्बृद्लीकका उपचारसे 
मध्यमाग यों माना गया है कि छोकका मध्य तो सुदर्शन भेरुके जडमें केन्द्रीभूत॑ हो रहे 
आठ ' प्रदेश हैं। अतः मध्यछोक ख्य ऊर्ष्बलोकर्मे विराज रहा उपचारिति ' है । अधोलोकसे 
ऊपर और ऊर्षछोकक्रे निचले भागमें सात' राजू लम्बे, एक राजू चौडे ओर मेरुसम ऊंचे 
स्थानका यदि मध्यलोक माना जाता'है तो इसका "ठीक मध्य भी' मुदर्शन ' मेरुकी 'जडमें 
स्थित आठ प्रदेशोंसे पचात हजार बीस ५००२०"योजन 'ऊपर ' चढकर चार अदेश मिलेंगे । जहा 
कि जम्बूद्बीप कथमपि विद्यमान नहीं है, वंहा तो 'सुंदर्शन 'मेरु खडा 'हुआ है।। हा, ऊर्ष् अघो 
दिशाका 'छक्ष्य नहीं कर केवछ मध्यठोकके निचले हजार योजन ठुकडेकी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
चार ही दिशाओंका मष्यमाग लिया जाय तो जम्बूद्वीपको भष्यमें स्थित 'हो रहा कह सकते हैं । वज्ना 
प्ृथिवीके उपस्भि मध्यवर्ती समतछ प्रदेशोंपर मेरु पर्चत धरा 'हुआ है, वह ' छोकंका मध्य भले ही कह 
दिया जाय, किन्तु वह स्थल जम्बूह्वीपेकां मध्य तो कथमपि' नहीं. कहां जा सकता है । अतः मेरुके 
( मेहकी जडके ) हरनेके-स्थानको जम्बूद्वीपका मध्य 'उप॑चारसे 'भाना ' गया है ॥ थह*हैजम्बूद्वीप 


तस्वार्थचिन्तामणि: ३१९ 





सूत्रमे पडा हुआ तत्‌ शब्व तो पूर्वमें कहे जा चुके द्वीप, समुदद्ें, का परामरी करनेके लिये 
है । यहा कोई शेका करता है कि जब पूर्वमें कहा जा चुकापन जम्बूद्वीपमं विशेषतारहित हे त्तो 
जम्बूद्वीपके निर्देश हो जानेका भी प्रसंग हो जायगा । अर्थीत्‌--तत्‌ शद्ध करके जब सभी दीप 
समुद्रेका आकभण हो जाता है. तब तो अन्यद्वीप समुद्रोके समान उस जम्बूद्दीपके मध्यम भी 
जम्बूद्वीपके विराजनेका प्रसंग आता है, जो कि असंगत है | कैसा भी नरम वच्र होय'या छोटा घडा 
होय स्वये अपने मध्यसागमें पूरा नहीं समा सकता है | निश्चयनयसे भी अपने परिपूर्ण निजस्वरूपमे 
भले ही पदार्थ ठहर जाय, किन्तु अपने किचित्‌ मध्यभागमे तो कोई वस्तु नहीं ठह्वर पाती है । 
ये शंका करनेपर तो आचाय॑ कहते हैं कि प्रतिनियत हो रहे देशमें स्थित होने या प्रतिनियत 
आकार हम्बाई, चोडाई, आदि रूप करके वह जम्बूद्वीप तो जब समझाने योग्य ही हो रहा है । 
अतः उस जम्बूह्वीपको घेरे रहनेवाले सपुद्र और द्वीपोंका द्वी तत्‌ शद्व द्वारा परामरी द्ोना युक्त है | 
जैसे कि ग्रन्थके बीचका पत्र निकाक लो या पच्चीस विदार्थियोंके बीचके विद्यार्थीकी बुछः छाओ । 
यहा प्रतिपादनीय नियत व्यक्तिको अगण्य कर शेष बहुभागका मध्य पकड लिया जाता है | पुनरपि 
किसीका आश्षिप है द्वि तब तो पूर्वोक्त समुद्र ओर द्वीपोंके निर्देशके लिये तत्‌ शहद है यों कहना 
चाहिये था | क्योंकि जम्बूद्ीपफो परिक्षेप ( घेरा ) करनेवाले द्वीप, समुद्रोंमें सबका आदिभूत्त छवण 
समुद्र है । अतः उन समुद्र और द्वीपेके मब्येम जम्बूद्यीप है, यह कहना ठीक है । किन्तु उन द्वीप 
सपुद्रोके मध्यमें जम्बूद्नीप हे. यों कहनेपर तो पहिले द्वीपपदसे जम्बूद्यीप ही पकड़ा जायगा | ऐसी 
दशार्मे जम्बूद्वीपके मध्यमें स्वयं जम्बूद्वीपका विराण जाना होनेसे हमारी पूर्वोक्त आत्माश्रय दोषवार्ल, ' 
शेका परिपुष्ठ हो जाती है | पहिले द्ीपपदसे यदि घातकी खण्ड लिया जाय तब तो रुवण 
समुद्र द्वारा जम्बूद्वीपका घिरा रहना छूठ जायगा | अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना 
क्योंकि द्वीप, समुद्रों की स्थितिके क्रमकी नहीं विवक्षा करते सन्‍्ते पूर्वोक्त दीप ससुद्रेंकि निर्देशके 
लिये तत्‌ शह्व है | इस हमारे बचनका कोई विरोध नहीं आता है| जहा भी कहीं आगे या पछि 
अवस्थित हो रहे द्वीप और समुद्रोंकी विवक्षा यहा उपजायी गयी है। अतः भले ही जम्बूद्ीपको 
सबसे पाहिले चेरनेवाठा छूवण समुद्र है, तो भी इस स्थितिके क्रमका बिचार नहीं कर श्री उमास्वामी 
. महाराजने उन द्वीप सुद्रोंके मध्यम जम्बूह्ीपका विन्यात हो रहा कह दिया है। यथपि 
जम्बूद्वीपको घेरनेवाले द्वीप और समुद्ोंमें दवीपोंकी अपेक्षा समुद्रोंकी संख्या एक अधिक है । 
तथा सबकी आदियमें जम्बूद्ीपका घेरा देनेवाछा भी समुद्र ही है | सबके अन्‍्तमें भी 
समुद्र पडा हुआ सबको घेर रहा है, फिर भी हम क्‍या करें न्याक्रणके नियर्मोकी अधीनतासे 
शद्गोका उच्चारण करनेके लिये हम या सूत्र॒कार महाराज पराधीन हैं | इंद्ध उम्रासमें जिस पदमें 
अल्पते अल्प अचू ( स्वर ) होंगे वह पद पहिले आजायगा । चाहे दीप और समुद्र यों समास करो 
अथवा अपनी इच्छानुसार समुद्र और दीप यों इतरेतर योग करो द्वीप शह्वका पहिले निपात होकर 





३३२ तत्तार्थछलौकवार्तिके 
ही आम्नायका अतिक्रमण नहीं कर कहे जा चुके जम्बूद्दीपका प्रकाशक हो सकता है।इस प्रकार एक 
सूत्र द्वारा जंबूद्ीपका ये सूचन कर दिया जा चुका हे | क्योंकि इस आगममें तभी प्रकारोते 
बाधक प्रमाणोंका अभाव है | 
तत्र कानि क्षेत्राणीत्याह ! 
उस जंबूद्वीपमें कितने निवासक क्षेत्र हैं * ऐसी विनीत शिष्यकी बुभुत्सा होनेपर श्री उमास्वामी 


भहाराज अप्रिम सूत्रको कहते हें । 


वतहरिंवे देहरम्यकहैरए बिक 

भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ 

उस जंबृद्वीपमें छह कुछाचलॉत विभक्त होरहे मरत वर्ष १ हैमत वर्ष २ हस्विर्ष ३ विदेह वर्ष 
9 रम्यक वर्ष ५ हेरण्यवत वर्ष ६ और ऐरावत वर्ष ७ ये सात क्षेत्र पूर्व पश्चिम लंबे और उत्तर, 
दक्षिण, चौडे व्यवस्थित होरहे हैं । 

भरतक्षत्रिययोगाूरतो वर्ष! अनादिसंज्ञासंबंधत्वाद्र आदिमदनादिर्पतोपपत्तेः | सच 
हिमवत्समुद्र॒त्नयमध्ये ज्ेय/ । तत्र पंचाशयोजनविस्तारस्तदर्धोत्सेधः सक्राशपड्योजनावगाहों 
रजतादिविंजयाधोंन्वर्थ/ सकलचक्रधरविजयस्थार्धसीमात्मकलात्‌ । 

दक्षिण ओरके पहिले क्षेत्रदी “ भरत ” यह संज्ञा केसे बन रही हे ? इसका उत्तर यह 
है कि प्रत्येक अवसपिंणीके चौथे काबकी आदिमें भरत नामका पढ़िछा चक्रवर्ती इसके छह खण्डोंको 
भोगता है | अतः भरत नामझे क्षत्रियका स्वस्वामिभाव सम्बन्ध हो जानेसे पढ़िले क्षेत्रकों भरतबर्ष 
कहते हैं, अथवा दूत्तरा पिद्वान्त उत्तर यह है कि जगत्‌ अनादि है, अनादिकालीन निज परिणतिके 
अनुसार इसकी मरतसंज्ञा चली आ रही” दे। वेयाकरणोंने जैसे शब्गके व्युत्प_्त और अब्युत्पल दो 
पक्ष स्वीकार किये हैं, मीमासक और मात्रिफोंने तो शद्॒की अनादितापर ही सन्तोष प्रकट किया है | 
उद्दी प्रकार भसतक्षत्रियकें योगसे आदिमान्‌ स्वरूपसे सहितपना अथवा अनादिकाढीन स॑ज्ञाका 
सम्बन्ध हो जानेसे मर्तबर्षकों अनादिस्वरूपपना ,सप्तुचित' समझ छिया जाता है । वह भरतवर्ष 
तो उत्तर दिशामें हिमबान्‌ और पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दिशाओंमें तीनो ओरसे घर रहे तीन सपुद्दोंके 
मध्यमें विराज रहा जान ढेना चाहिये | उस मरतक्षेत्रके ठीक बीचमें फ़रे रद्द पूर्व, पश्चिम, ठम्बा 
और दक्षिण उत्तर पचास योजन चोडा तथा उससे आधा पच्चीस योजन ऊंचा एवं एक कोससहित 
छह योजन यानी सवा छह्व योजन गद्दरा रजतबहुल एक विजयादे नामक पर्वत है जो कि सम्पूर्ण 
चक्रवर्तीके विजयकी आवी सीमा खरूप होनेस “ विजयाई ” इस अव्र्थ नामक धारता है। 
अथीत---उसऊा नाम अपने वाच्य अर्थको लिये इये गेक घठ जाता है। 

दिमिवतो<द्रभवः सोस्मिन्नस्तीति वा हमवतः स च शुदरहिमवन्महाहिमवतोमध्ये, 

तमाध्ये शह्॒वान्‌ इच्तबेदात्यः। हरिवर्णमनुष्ययोगाद्रिवर्ष, स निषधमदहादिमवतोम॑ध्ये, 
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८ वृत्त: ” यानी चकरेके समान गोल है| गेंदके समान गोछ था चौकोर, तिकोना, आदि संस्थानोंको 
धारनेवाला नहीं है | यहा कोई आश्षिप करता है कि उस जम्बूद्वीपका घेरा देकर फैल रहे द्वीप सपु- 
द्रोंकी आकृतिको पूर्व सूत्रमे कंकणके समान कह्द देनेते ही उत्त जम्बूद्वीपका चाक्रके समान गोलपना 
स्वतः पिद्द हो जाता है | पुनः इस सत्नमें “ बृत्त: ” यानी रुपयाके समान गोल कहनेकी क्या आवश्य- 
कता है| ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्द तो नहीं कहना। क्योंकि चोकोर, छह कोन, तिक्रोने आदि आकार- 
वाले पदार्थकों घेरा देनेवाले अन्य द्वीप सपुद्*ोंके भी कंकण आकृतिधारीपनका कोई विरोध नहीं है । 
जैस कि चौकोर प्रासादको गोल वेदिकासे घेरा जा सकता है | गोल फैली हुई गढकी ऊंची भीतोंसे 
भीतरके तिकोने, छह पेछ महू या कोठियां भी घेर ली जाती हैं । गोल सूर्य मण्डलपर अनेक 
चौकोर महू बने हुये हैं। भले ही कुछ स्थान रीता पडा रहा रहे, इससे हमें क्‍या प्रयोजन है ! घेर- * 
नेवाछा पदार्थ दूखर्ती गोल होकर मध्यवर्ती केसे भी तिकोने, चौकोने, पदार्थको परिक्षेप कर बेठेगा। 
देखो छद्द कुछाचलों या देवारण्य, भूतारण्यफों, जम्बूद्वीपकी वेदिका वेढ रही है, अतः जम्बूद्वीपकी 
कक रचनाको पमझानेके लिये इस सूत्रमें वत्त राद्द कहा है । इस सूत्र यों तो हजार ( एक छाख ) 
योजन चौडे जम्बूद्वीपका कथन कर देनेसे शेष बचे हुये समुद्र आदिकोंकी उस जम्बूद्वीपसे दुगुनी 
दुगुनी, चौडाई और पूर्व पूर्वका परिक्षेप करना आदिका निर्णय कर दिया समझ लिया जाता है । 
अर्थात्‌---शैष समुद्रोंकी दूनो दूनी चौडाई किसकी अपेक्षासे समझी जाय £ इसके लिये पहिले जम्बू- 
द्वीपके। एक छाख योजन चौडा कहा है | द्वीप समुद्रोंकी दूनी दूनी चौडाई तो ग्राम, नगर, नदी, 
पर्वत, आदिके समान रचना होनेपर भी सम्भव जाती है | अतः “ पृर्वपूर्वपरिक्षेपेणः ” कहना 
सार्थक है तिकोने, चोकोने, होम कुण्ठोंकी कटनियोंके समान दूनी दूनी चौडाई या पूर्व पूर्वको बेर 
रहना तो त्रिकोण, चतुष्कोण पदार्थका भी सेभव जाता है । अतः द्वीप समुद्रोंकी, आकृति बल्यके 
समान कह्दना वस्तुस्थितिका योतक है और यो इस प्रकार जम्बूद्वीपका वर्णन कर देनेपर:ः-- 
तन्मध्ये मेरुनाभिः स्याज्जंबूदीपो यथोदितः 
सत्रेणेकेन निःशेषकुमतानां व्यपोहनात्‌ ॥ १ ॥ 
बन समुद्र द्वीपोंके मष्यमें मेकको नामिके समान धारनेवाछा जम्बूदलीप है जो कि आर्ष 
आम्नाय अनुसार हमने एक सूत्र करके स्पष्ट वखान दिया है, इतनेसे ही सम्पूर्ण खोटे मतोंका निरा- 
करण होजाता हे । 
सकलसर्वयैकांतनिराकरणे हि न्यायवलाद्विहिते स्याद्ाद एवं व्यवतिष्ठुत परमागमः, स 
च यथोदितजबृद्वीपपफाशक इति भवेदेव॑ सूत्रितो जंबूद्वीपः सबंथो वाधकाभावात्‌ अत्र । 
सर्वथा एकान्तवादी पण्डितमन्योंके सम्पूर्ण एकान्त मतोंका न्यायकी सामर्थ्यसे निराकरण कर 
चुकनेपर जिनोक्त स्थाद्मद सिद्धान्त ही परम आगम व्यवस्थित होजाता है, और वह आपतोक्त आगम 
कं 
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कर नारी; नरकान्ता, नदिया पूर्व, पश्चिम, समुद्रकी ओर वह जाती हैं| दूसरे रुक्मी नामको घारनेवाले 
हिरण्यवान्‌ पर्वैतस जो अदूर होरद्दा है, इस कारण उस छठे क्षेत्रका नार्मनिर्देश हैरण्यवत हे | रुक्मीसे उत्तर 
और शिखरी पर्वतसे दक्षिण तथा पूर्व, पश्चिम, समुद्रोंके मध्यम उस्तका विस्तार (चौडाई लम्बाई ) समझ छेना 
चादिये । उस हैरण्यवतके मध्यमें माल्यवान्‌ नामका बूत्त वेदाव्य शैठ है | बिसके कुछ भागोंकी प्रद- 
क्षिणा देकर सुबर्णकूछा, रुप्यकूछा, नदियां पूर्व और पश्चिम समुद्रकी ओर वहीं जा रहीं हैं | भरतके 
समान ऐराबत नामक चक्रवर्तीके सम्बन्धसे सात क्षेत्रका नाम ऐरावत है | शिखरी पर्वतले उत्तर और 
तीनों ओर समुद्रेकि मध्यमें उसकी रचना बन रही है । उस ऐरावतके मध्यमें भी पढ़िे भरतक्षेत्रवो 
विजयार्ध समान एक पूर्व, पश्चिम छंवा विजयार्ध पर्वत पडा हुआ है। 


किमये पुनर्भरतादीनि क्षेश्राणि सप्तोक्तानील्याह । 
महाराज फिर यह बताओ कि अतिरिक्त सूत्र द्वारा ये भरत आदिक सातक्षेत्र भछा किस लिये 
कहे गये हें ? ऐसी जिज्ञाप्ता द्वोनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी समाधानकारक वात्तिकको कहते हैं | 


क्षेत्राणि भरतादीनि सप्त तत्रापरेण तु । 
सत्रेणोक्तानि तत्संख्यां हंतुं तीर्य(थि)ककल्पिताम्‌ ॥ १ ॥ 


पौराणिक या अन्य दार्शनिक पण्डितों द्वारा कल्पना की गयी उन क्षेत्रोंकी सेल्याका घात' 
करलेके लिये श्री उमात्वामी मह्ाराजने इस न्यारे सूत्र करके तो उस जम्बूह्ीपमें भरत आदि सात 
क्षेत्र निश्चित रूपसे कद्द दिये हें । 

कुतः पुनस्तीयककत्पिता क्षेत्रसंख्यानेन प्रतिहन्यते वचनस्याविशेषात्‌ स्याद्गादाभ्रयत्वा- 
देतद्रचनस्थ प्रमाणल्वोपपत्तेः संवादकत्वात्सवैथा बाधवैधुयौत्सवैयैकांतवादिवचनस्य तेन प्रति- 
घातसिद्धेरिति निरूपितप्राय॑ | 

यहां कोई कठाक्ष करता है. कि अन्य मताबछम्बियों दरा कल्पित कर छी गयी क्षेत्रोंकी 
संज़्या मछा इस सूत्र करके कैसे प्रतिघात प्रात द्ो जाती है ? जब कि उनके वचनसे और तुम्दारे 
बचनका कोई अन्तर नहीं दीख रद्दा है। उनके वचनोंमें विष और तुम्हारे बचनोंमें अम्रृत नहीं भरा 
है । शात्र या पत्र भी समान हैं । ऐसी दरशामें दोनों ही वचन प्रमाण या दोनों है समान रूपसे 
अप्रमाण ठहर जाते हैं | आचाये कहते हैं. कि स्पाद्मादापिद्वान्तका आश्रय होनेसे इस श्री उमास्वामी 
महाराजके वचनको प्रमाणपना उचित हो रहा है। यह सूत्रकारका वचन सम्बादक भी है ओर सभी 
प्रकारकी बाधाओंछि रह्दित भी है | अर्थीत्‌---वाधबैधुर्य होनेत वचनको सम्बादकपना है और सम्बा- 
दक होने स्याद्वादप्तिद्वान्तका अवढम्बर छेझर कहे हुये वचर्नोंक्ों प्रामाण्य बन रहा है | इस कारण 
उस ब्राधविधुर, सम्बादक, प्रमाणमूत और स्थाह्मादावरम्बी सूत्र करने, सूर्वथा एकान्तवादियोके 
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तन्मध्ये विक्ृतवान वेदाढ्यः। विदेहयोगाज्जनपंदेंपि विदेहव्यपदेश! निषधनीलवतोरंतरे 
तत्स॑निंवेशः | स चतुर्विधः पू्वविदेहादिभेदात्‌ । रमणीयदेशयोगाद्ृम्यकामिधानं नीलरुक्मि- 
णोरंतराले तत्संनिवेशः तन्मध्ये गन्धवान्‌ इत्तवेदाब्यः ! हिरण्यव॒तोद्रभवत्वाद्धे्‌रण्यवतव्य- 
पदेशः रुक्मिशिखरिणो रंतरे ताद्स्तारः तन्मध्ये माल्यवान्‌ वृत्तवेदात्य/। ऐरावतक्षत्रिययो- 
गादैराबताभिधान शिखरिससुद्रजयांतरे तद्विन्यास), तन्मध्ये पूववद्रिजयाधेः । 


हिमवान्‌ परत जो दूर नहीं किन्तु निकटमें विद्यमान हो रहा हेमवतक्षेत्र है. अथवा 
बह हिमवान्‌ पर्वत जिस देशमें है वह हैमवत नामक वर्ष दे | हिमवान्‌ शद्से “ अदूरभवश्च ”' 
या “ तदस्मित्रस्तीति देशे तत्नाम्नि ” सत्रोंद्यारा अणुप्रत्यय ,करनेपर “ हेमवत ” शद्व बन 
जाता है और वह हैमहतक्षेत्र तो छघु हिमवान्‌ पर्वतसे ,उत्तकीं ओर ओर महाहिमवान्‌ 
पर्वतसे दक्षिणकी ओर मध्यमें तिष्ठा है। उस हेमवत क्षेत्रके मध्यमें शह्ृबान्‌ नामका इत्तवेदाढ्य पर्वत है । 
ढोलके समान गोल होनेसे इत्त माना गया है | इसकी प्रदक्षिणा देकर रोहितास्या नदी पाश्चिम समुद्रकी 
ओर बही जाती है. और ग्रदाशिणा करती हुई रोहित नदी पूर्वकी ओर बह जाती हे। हरि यानी 
तिंदके वर्णतमान शुक्छ वर्णवाले मनुष्यों योगसे हस्विर्ष क्षेत्र वि्यात होरहा हे । वह हरिवर्ष निषय 
पर्वतके दक्षिणदी ओर और महाहिमवानके उत्तरकी ओर तथा पूर्व पश्चिम छवण समुद्रके अन्तरालमें 
स्थित हे। उस हख्िर्षके मध्यम विक्ृतवान्‌ नामझ़ा ढोल समान गोल वेदाब्य पर्वत हे । हरिकान्ता नदी 
आधा योजन दूरसे उसकी प्रदाक्षिणा करती हुईं पश्चिम समुद्री ओर चली जाती है और हारित्‌ नदी 
इस वेदाव्यकी प्रदक्षिणा कर पू्वकी ओर बह रही है | विदेहके योगसे देशमें भी विदेह यह नाम- 
निर्देश कर दिया जाता है । अर्थात्‌-बहा सर्वदा मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति बनी रहनेसे अनेक मनुष्य कर्म- 
बन्धका उच्छेद कर देदरहित होजाते हैं । मुनिवर इस स्थूल देह और सूक्ष्म देहका उच्छेद करनेके 
लिये प्रयत्न कर रहे विदेदपनको प्राप्त होजाते हैं | अतः मुनियोंमें रहनेवाला विदेहत्व धर्म तदधिकरण 
क्षेत्रमे भी उपचरित होरहा है, जैसे कि येशितव धर्मों यश्वान्‌ देवदत्तमें धर दिया जाता है । 
दक्षिणंम निषथ और उत्तरमें नीडवान्‌ परत और पूर्व, पश्चिम, लवण समुद्रके अन्तरालमें उस विदेह 
क्षेत्ररा सत्रिविश है । वह विदेहकषेत्र पूर्व विदेह, उत्तर विदेह, देवकुरु, उत्तर कुरु,इस प्रकार भेदसे 
चार प्रकारका है । सुदर्शन मेरुसे पूर्व दिशामें बाईत हजार योजन चौडे भद्ठसाल वनका उलंघन कर 
सीता नदीके दक्षिण उत्तरमें आठ आठ बिदेह हैं । इसी प्रकार सुदर्शन मेरुसे पश्चिम दिशाक्री ओर 
सीतोदा नदीके दोनें। ओर आठ आठ विदेह हैं | यों एक मेरुसम्बन्ची वत्तीस विदेहोंकी रचना है | 
तथा रमणीय देगो, नदी, पर्वत, वन, आदि करके युक्त होरहा होनेसे पाचवे देशका रम्यक यह नाम 
निर्देश है । नील पर्वत उत्तर और रुक्‍्मी पर्वतसे दाक्षिण तथा पूर्वापर समुद्रोंके अन्तराह्मे उस रम्यक 
देशकी रचना होरही है| उस रम्यकके मध्यमें गन्धवान्‌ नामका वृत्तवेदाब्य पर्वत है जिसकी प्रदाश्षिणा 
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रहे होरहा हरि और विदेह क्षेत्रकी मयीदाका हेतु हे | नील वर्णका सम्बन्ध होनेस पर्वत नील कहा 
जाता है, जो कि विदेहके उत्तर और रम्यकके दक्षिण भागमें विनिवेशको प्राप्त होरहा विदेह और 
रम्यक क्षेत्रका विभाजक है | रुक्म यानी सुवर्णका सद्भाव होनेस पाचवें पर्वतका रुक्‍्मी ऐसा नाम पड़ 
गया है जो कि रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रओे प्रथग्मावकों कर रहा है । शिखर यानी कूटोंके सद्घभावसे 
छट्टे पर्वकी शिखरी यह संज्ञा है। जो कि हेरण्यवत और ऐरावत क्षेत्रका माना पुछ ही बंधा हुआ हे, 
ऐसा शिखरी पर्वत शोभ रहा है। इन,सम्पूर्ण पर्वतोंके नाममें यौगिक अर्थ गौण हे, रूढि अर्थकी प्रधानता है। 
3 हिमवदादीनामितरेतरयोगे दुँंदीं अवयवप्रधानलात्‌, वर्षधरपव॑ता इति वचनमवर्षधराणां 
वर्षधराणां पर्वतानामपर्वतानां च निरासार्थ । तद्रिभाजिन इति वचनात्‌ भरवतादिवषविभाग- 
हेतुत्वासिद्धि, पृर्वापरायता इति विशेषणादन्यथायतत्वमनायतत्व॑ च व्युदस्तम्‌ । 
हिमवान्‌, महाहििमवान्‌ आदि श्बॉंका इतरेतर योग होनेपर ढंढ्व समाक्ष होजाता है। क्योंकि 
४४ सर्वपदार्पप्रधानों दंदवः ”” ढंद्॒ समासके सम्पूर्ण घटकावयव पद प्रधान हुआ करते हैं। इस सूतमें “वर्षघर- 
पर्वताः ”” यह निरूपण करना तो अवर्पघर पर्वत और वर्षघर अपर्वर्तोका निराकरण करनेऊे लिये हे। 
अर्थात्‌-ब्यभिचार निद्ञत्ति करनेवाले विशेषणोंफों सार्थक समझा जाता दे | “ नीछोत्पर् ”! यहा नीढ 
कमलें नीछ शद्व तो अनीछ उत्पलों यानी छाछ, श्वेत कमी व्याइतति कर रहा है और उत्पठ 
शद्द ते नील होरहे अनुत्पर्लों जामुन, भोंरा आदिकी निद्वत्ति करनेको चिल्ला रहा है | इसी प्रकार जंबू- 
द्वीप॑म कई परत, यमकगिरी, शरह्ववान्‌, विक्वतवान्‌, गन्धवान्‌ , माल्यवान्‌, गन्धमादनगजदत, 
सौमनसगजदंत, सुदर्शन मेरु ये पर्बत द्ोते हुये भी क्षेत्रेके विभाजक नहीं होनेके कारण वर्षघर नहीं हैं। 
अतः अवर्षधर पर्वतोंका व्यवच्छेद करनेक्े लिये हिमवान्‌, मह्गाहिमवान्‌ आदिमें वर्षधर पवरतपनेका 
विधान सार्थर है, तथा इसी जंबृद्वीपमें भरत आदि क्षेत्रेंके उत्तर, दक्षिण, भागोंका विभाग जैसे इन 
हिमवान आदि पर्वतोंने किया है, उ्ी प्रकार उक्त क्षेत्रेके पूर्वाोपर विभागकों ' करनेवाले पूर्वापर 
व्वण समुद्र भी तो हैं । भरत ओर ऐरावत क्षेत्रोंका तो तीनों ओरसे समुद्रने विभाग कर रक्‍्खा है । 
विदेह क्षेत्रमें बडे मद्रसाल वनके साथ देवकुरु, उत्तरकुरुका विभाग गजद॑त पर्वतोंने कर रक्‍्खा है । 
इली भरतमें दक्षिणमरत या उत्तरभरतके विमाजक बिजयार्ध और षट्खण्डोंका विभाग करजेवार्ली 
गंगा, सिन्धु नदिया भी हैं । जम्बूद्वीपके बत्तीस विदेहोंमें बत्सा, सुबत्सा, आदि एक एक जनपद ही 
भरत और ऐसरावत क्षेत्रोंसे कई गुना बडा है, जिनको कि वक्षार पर्बत या विभंगा नदियोंने न्‍्यारा २ 
विभक्त बना रखा है। इस युक्ति,द्वारा पर्वत मिन्न समुद्र आदि भी वर्षधर माने जा सकते हैं । 
अतः उर्षधर प्चत कद देनेसे हिमवान, आदियमें वषैधर अपरवतपनेका निराकरण हो जाता है | इस 
सूत्रमें “ तद॒विभाजिन, ” यें। कथन कर देनेसे द्विमवान्‌ आदि पर्वतोंको भरत आदि क्षेत्रेकि 
बविभागका छेतुपना छिद्ध हो जाता है तथा “ पूवौपरायता ” पूर्व, पश्चिम; ढम्बे इस विशेषणसे 
दूसरे ढंगका लम्बाईपन और लम्बाई रहितपनका ब्युदात्त कर दिया गया है | अर्थात्‌-ये पर्वत पूर्व 
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वचनका प्रतिघात होना सिद्ध हो जाता है । इस बातका हम बहुत बार स्थान स्थानोंपर निरूपण कर 
, चुके हैं । अनेकान्त वादियोंके प्रमाण कुठारोंकरके सर्वथा एकान्तवादियोंकी बुद्धि शाखायें खण्ड 
खण्ड होकर नष्ट, भ्रष्ट, कर दी जाती हैं । 


जिन पर्वतों करके विभागको प्राप्त किये गये ये सात क्षेत्र कहे जा चुके हैं, यह तो बताओ 
वे प्रेत कौन और किस ढंगसे व्यवस्थित हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर अग्रिम सूत्र कहा जाता है । 


तद्विभाजिनः पूवोपरायंता हिमवनन्‍्महाहिमवन्निषधनील- 
रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११ ॥ 


उन क्षेत्रोंका विभाग करनेवाढी ठेवको धार रहे और पूर्व पश्चिमककी ओर हूम्बे हो रहे 
१ हिमवान्‌ २ महाहिमवान्‌ ३ निषध 9 नील ५ रुकमी ओर ६ शिखरी ये छह वर्षधर पर्वत हैं। 
अर्थात्‌--क्षेत्र परस्पर मिल नहीं सकें इस ढंगसे उन क्षेत्रोंका विभाग कर देनेवाले होनेसे पर्वेतोंको 
वर्षधर कद्द दिया गया है । अनेक प्रान्तोंमे भूमिके नीचे ऊपर पर्षत फेछ रहे हैं | जहा पर्वत अधिक 
होते हैं. वहा भूकम्प न्यून होता हे । ज्वाछामुखी पर्वत भले ही उष्णताके वेग होनेते ही प्रान्तभूमिको 
कंपा देवें, किन्तु शेष पर्वत तो भूडोडको रोकते रहते हैं | हड्डिया शरीरको धारे रहती हैं । शरीर 
हृड्मिओंकों नहीं धारता दे।सैंस या द्वाथीकी पीठके इड्डेपर सम्पूर्ण शरीर छठक रहा है। यही दशा बेल, 
मनुष्य, घोडा, छिरिया, आदिकी समझ लेनी चाहिये |अतः यों चछ, विचछ, कंम्प, नहीं होने देनेकी 
अपेक्षा प्रध्वीको धारे रहना कार्य करनेसे भी पवेतोंकी वर्षधर संज्ञा अन्वर्थ कही जा सकती है | 


हिमाभिसंबंधतो हिमवद्यपंदेश! भरतहैमवतयो! सीमनि स्थित;, महाहिमवल्निति चोक्तं 
हैमवतहरिवर्षयोभांगकरः, निषीदंति तस्मिन्निति निषधो हरिविदेहयोमयोदादेतुड, नीलवर्णयो- 
गालीलव्यपदेशः विंदेहरम्यकविनिवेशविभाजी, रुक्‍्मसद्भावतों रुक्मीत्यभिधान रम्यकहैरण्य- 
वतविवेककरः, शिखरसद्भावाच्छिखरीति संज्ञा हैरण्यवतैरावतसेतुबंध। शिखरी । 

हिम ( बर्फ ) का चारों ओर सम्बन्ध होनेसे पंहिले पर्वतका “ हिमवान्‌ ” यह नाम निर्देश 
हो रहा है। अन्य पर्षतोंमें या इस भरत क्षेत्र सम्बन्धी आये खण्डके हिमालय पर्षतमें भी हिमका घानिष् 
सम्बन्ध है। अतः रूढि पक्षका अवलुम्ब लेना ही सन्तोषाधायक है | यह हिमवान्‌ पर्वत तो 
भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्रकी सीमामे व्यवत्यित हो रहा है। तथा महाहिमावानके सम्बन्धमे 
हम यों कह चुके हैं कि हिमके सम्बन्धसे द्विमबान कहा जाता है, महान्‌ जो हिमवाल्‌ वह महा- 
हिमवान्‌ है। भले ही हिम नहीं होय ते। भी रामकी गुडियाके समान नाम रख देनेमें क्ैनसी मारी 
क्षति हुई जाती है । हेमवत क्षेत्र और दस्विषका विभाग कर रहा यह महाद्विवान्‌ परत विन्यस्त हे।' 
देव और देविया तिप्तमें क्रीडा करनेझे लिये विराजते हैं, इस कारण पर्वतका नाम निषध है, जो कि 
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कनके हिरण्य हेम हाठटकम्‌, तपनीय॑ शातकुम्म गाडगेये भर्मकबुरस , | चामीकरं जातरूप॑ महारज- 
तकाञ्चने, रुक्‍्मफार्तस्वरं जाम्बूनदमष्टापदोडस्चियाम्‌ ?? ये उन्नीस पर्यीयवाची नाम सोनेके गिनाये हैं । 
फिर भी “ जेत्तियमित्ता सद्ा तेत्तियमित्ता हु होंति परमत्था ” इस नियम अथवा एवम्भूत नयकी 
अपेक्षासे सुवर्णका नानापना अनिवार्य है| यद्यपि आजकल भी प्रातः, मध्यान्ह, सायंकाछ, रात्रिके समय 
एक ही प्रकारके सुवर्णको देखनेपर परनिमित्तोंसे नाना. कान्तिया प्रतीत हो जाती हैं | करकेंटके रंग 
समान सोना स्वर्य भी कान्तियोंकों बदलता रहता हे |तथापि देखे जा रद्दे कई जातिकी चादिया अनेक 
प्रकारके सुवर्ण नाना ढंगके हीरकमणियोंका ग्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है। शुक्र विमान, सूर्य- 
मण्डल, बृहस्पति, बुधग्रह, या अन्य ताराओंमें मणियोंकी अनेक जातियां प्रत्यक्ष गोचर हैं। अतः इस 
विषयमें अधिक विस्तार करना ब्यर्थ है | ये हिमवान्‌, महाहिमवान्‌ आदिक पर्वत सुव्ण आदिके बन 
रहे परिणाम हैं। क्‍योंकि तिस प्रकारके ही वे अनादि कालके ख्य सिद्ध हो रहे हैं। यदि अन्य प्रकारोंते 
इनका उपदेश क्लिया जायगा जैसा कि भास्कराचार्य या अन्य पौराणिक विद्वानोंने स्वीकृत किया है, 
उस मिध्योपदेशका इस परमागम करके प्रतिवात कर दिया जाता है | अतः सूत्रोक्त व्यवस्थाको 
निर्दोष समझ लीजियेगा। 

पुनरपि कि विशिष्टास्त इत्याह । 
फिर भी वे पर्वत किन मनोहर' पदा्थीस विशिष्ट हो रहे हैं, ऐसी प्रतिपित्सा होनेपर श्री उमा- 
स्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । ह ह 


णेविचित्रपारर्वा 
मणिविचित्रपाइवाः ॥ १३॥ 

प्रभाव, कान्ति, शक्ति, आदि अनेक गुणोंसे युक्त दोरहीं मणियों करके 'वीचित्र होरहे पार्ख- 
भागोंको वारनेवाले वे पर्वत हैं। | 

माणिभिरविंचित्राणि पा्वाणि येषां ते तथा । अनेन तेषामनादिपारेणाममाणिविचित्रपा- 
भैत्व॑ प्रतिपादित । 

जिन पर्नतेंकि, पसवाडे भा मणियों करके चित्र, विचित्र, हो रहे वे पर्वत तिस्त प्रकार 
८ म्रणिविचित्रपाश्री: ” कहे जाते हैं । इस विशेषण द्वारा उन पर्वतोंका अनादि काछते परिणाम 
होरद्दा यह ,माणियो ऋरफे विचित्र पसवार्डोते सह्तितपना कद्ठ दिया गया समझ लिया जाता है। ' 

तद्विस्तरविशेषप्नतिपादनाथंमाह । 

उन पर्वतोंक्रे विशेष रूपसे विस्तारकों प्रतिपादन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अगले 
सूत्रको कहते हैं | ह 
उपरि मूले च तुल्याविस्ताराः ॥ १४ ॥ 








-  तंचार्थचिन्तामणि: १२७ 
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अन्‍नकन्‍०न्‍कबल५प»्>न, 


पश्चिमकी ओर छम्बे पडे हुये हैं, दक्षिण उत्तर या विदिशाओंकी ओर हूम्बे नहीं हैं | तथा ये 
पर्वत लम्बे नहीं होफर गोल चौकोर, तिकोने, आकराखाले होय, इस सम्भावनका भी आयतपदसे 
प्रत्याख्यान हों जाता है | अतः ये विशेषण उन पर्वतोंकी ताहश सिद्धि करनेमे सद्धेतु बना लिये 
जाय या उन रक्ष्यभूत पर्वतोंके निर्दोष छक्षण भी बना ढिये जांय तो कोई क्षति नहीं होगी । इस 
बातका हम जैन न्यायसिद्धान्त अनुसार ढिंढोंरा पीटनेके लिये संनद्ध हैं | 


कि परिणामास्ते इत्याह । 


वे पर्चत किस धातुके बने हये परिणाम यानी बियर हैं * ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सृत्रफो बोलते ६ । 


हेमाजनतपनीयवेड़यरजतहेममयाः ॥ १२ ॥ 


ये हिमवान्‌, महाहिमवान्‌ , आदि पर्वत यथाक्रमले हेममय, अजुनमय, तपनीयमय, बेहय- 
मय, रजतमय, द्ेममय है । विकार या प्राचुर्य अरथमे मयट्‌ प्रत्यय किया है । इन पर्वतोके वर्ण विशेष 
भी उन उन धातुओके रंगके समान है | अत्रयब या विकार अर्थमें मयद्‌ ग्रत्यय हो जाता है । 


हममयो हिमवान्‌ , अज्ुनमयों महाहिमवान्‌, तपनीयमयों निषध बैहर्यमयों नील॥; 
रजतमयो रुकमी, हेममयः शिखरीति । हेमादिपरिणामा हिमवदादयः तथानादिसिद्धत्वादन्य- 
थोष॑देशस्य परमागमप्रतिहतत्वात्‌ । 

चीन देशीय कोशेयके समान वर्णकों घारनेवाठः हेममय हिमवान पर्वत है | अर्जुन जातिंके 
सुबर्ण सगान रंगको धारनेवाछा महाहिमवान्‌ पर्वत झुकक्‍्ल्वरणका अर्जुनमय है, तपनीय जातिके 
सुर्णकी प्रचुर्ताफ़ों धारनेवाला निपथ है, जो कि मध्याहकालके सूर्यकी प्रभा समान आसाको 
धारता है, मयूरमीत्राके वर्ण समान चबैड्टयमागिमय नीछा नौलपर्वत है, चादीका विकार हो 
रहा शुक्ू रुक्मी पर्वत है ओर हिमवानके समान हेममय थोडा पीछा चीनाई रेशमके समान कान्तियो 
धारनेवाला द्विममय शिखरी पर्वत है | अर्थात्‌--बर्तमानमें खुब्ण स्थूछतासे एक प्रकारका प्राप्त हो 
रद्ा ऐै। किन्तु सुबर्ण धातु कई रंग और अनेक प्रकारके गुर्णोकों वारनेत्राली कई जातिकी मानी गयी 
है । सदखनाममें भगवानऊे शरीर कान्तिकी परनिमित्त या स्र्य मिन्नताओंकी घारनेवाली मानकर कई 
जातिके सुवर्णीत उपमा दी गयी है | " भर्माभः, सुप्रभः $ फैनकप्रभ:, खुवर्णवर्णो, रुक्मामः, सूर्यको- 
दिसमप्रभ:, तपनीयनिभस्तुगो वालाकॉमोडनठप्रभ:, सेध्या्रवरशेमाभस्ततचामीकरनच्छविः, निश्तकन- 
फप्छाय:ः कनत्‌कान्चनसन्रिभ. / दिरण्यपर्ण: लणीमः, शातऊुग्भनिमप्रम:, युग्नमा जातरूपाभो 
दीमजाम्यूनदयुति , सुधीतकलबोतशी. प्रदीमों हाटऊबाति: ” इन स्तुनियों्रे छोजों दास प्रमीत हो 
जाता ९ कि छुबण कई रंग भोर अनेता झान्तियोंसे युक्त है| भछे दी अमरकोपमें ** छर्ण छुपर्ण 
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न न>०क+>रकबनमकान: 


४ तहिभाजिन: पूर्वापरायता हिमवन्महाद्विमवान्निषधनोलरुक्मिशिखरिणो वर्षवरपर्वता: ” इस सूत्र करके 
सूत्रकार द्वारा हिमबान्‌ आदिक छह प्रधान पश्नत वहुत अच्छे कहे जा चुके हैं | यों वार्चिकके पर्दोका 
सम्बन्ध कर संगत अर्थ कर छेना चाहिये | पर्वतोंके प्रतिपादक पहिले सूत्रमें जो पूर्व, पश्चिम, ठम्बे 
और उन क्षेत्रोंफ़ा विभाग कर रहे यों पर्ततोंक़े इन दो विशेषणोंका कथन तो अगले तीन सूत्रोंमें कहे 
गये हेम, अर्जुन, आदिका विकारपना और मणियोंते विचित्र पप्तवाडोंझ्ा घासना तथा ऊपर या जडमें 
समान विस्तार सद्दितपना इन तीन विशेषणोंका उपलक्षण करनेके छिये है, जो कि पर्वत श्री उमा- 
स्त्रामी मद्ाराजने उत्तर्वर्तती तीन सूत्रों करके हेस आदिके परिणाम और मणियोंसे विचित्र पसवाडेवाले 
तथा ऊपर, नीचे, बीचमें, तुल्य वित्ताखाले यों भले ग्रद्मार तीन सूत्रों द्वारा कहे जा चुके हैं । 
अथोत्‌---लक्ष्यछक्ष्यण भावकी अपेक्षा भविष्यके तीन सूत्रोंमें कहे गये प्रमेयफा पहिले सूत्रमें ही 
आऊर्पण कर “ तद्विभाजिनः पूर्वापरायता दिमवन्महाहिमवन्निषधनीलह॒क्मिशिखरिणो वर्षवरपर्वताः ” इस 
पढिले सूत्रफों ही छह कुछाचर्ॉका निर्दोष संबीडगीण छक्षण समझ लेना चाहिये। वही चारों सृत्नोंकी 
ए+वाक्यता हो जानेपर निष्फर्ष निकछता है | 

तेषा हिमवदादीनायुर्परि पद्मादिहृद्सह्ावनिवेदनार्थमाह । 

उन ह्षिमवान्‌ आदि पर्वतोंके ऊपर पक्म आदि सरोबरोंके सद्भावका निवेदन करनेके डिये 
श्री उमास्तामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं | 


पद्ममहापद्मतिगिछकेसरिमहाएंडरीकपुंडरीका- 
हृदास्तेषाम॒परि ॥ १५॥ 


उन हिमवान, महाहिमवान्‌, आदि छह पर्वतोंके ऊपर ठीक बीचमें यथाक्रमसे पत्म, महा- 
पक्ष, तिंगछ, केसरी, महापुण्डरीक, पुण्डरीक, इन नार्मोकों धारनेवाले सरोवर हैं । 

हिमवत उपारि पद्मों हृदः;, महाहिमवतों महापत्न॥, निषधस्यथ तिर्गिछ।, नीलस्प केसरी, 
रुक्मिणः महापुंदरीक, शिखरिणः पुंढरीक इति, संवेधों यथाक्र्म वेदितिज्यः | प्मादिजलकुछुम- 
विशेषसहचरितत्वाद पत्मादयो ड्रदा व्यपदिश्यंते, तथा रूढिसद्धावाद्वा हिमवदादिव्यपदेशवत्र्‌ | 

हिमवान्‌ पर्वतके ऊपर पद्मनामका हृद है | मद्ठाहिमवान्‌ पर्चतफ़े ऊपर ठीक बीचमें महापत्र 
संज़्क सरोवर है । निपथ पर्वतके ऊपर तिगगिंछ नामबाछा पद्माकर है। नील पर्वतके ऊपर केसरी 
अमिधात्राछा अगाघ जछ भरा हुआ तडाग हे । रुकमी पर्ृतपर महापुण्डरीक इस नामका थारी हद है 
तथा शिखरी पर्वतके ऊपर पुण्डरीक संज्ञवान्‌ आयतचतुरब सरोवर है। इस प्रकार छह पर्वतोंके ऊपर 
यूथाकममे छह हृदोंका सम्बन्ध हो रद्या समझ लेना चाहिये। उन हृदोंमें विराज रहे और पत्न, मह्ाप्म, 


तत्वाथचिन्तामणिः ३२१९, 
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ये हिमवान आदिक परत ऊपर भाग और मूल भागमे समान चोडाईको लिये हुये हैं । 
अर्थाव-भींतके समान ऊपर नीच बीचमे उनकी चौडाई एकसी है । 


च गद्भान्मध्ये च, तथा चानिष्ठविस्तारसंस्थाननिद्वात्तिः प्रतीयते । 
सूत्रमे पडे हुये च शद्से मध्यमें भी उनका समान विस्तार समझ लेना चाहिये, ओर तितत 
प्रकार ऊपर, नीचे, बीच, में तुल्यविरंतारका कथन करनेसे अनिष्ट विस्ताखाले संस्थानोकी निदृत्ति 
प्रतीत होजाती है । अर्थात्‌-छुमेरुके समान नीचेसे ऊपरकी ओर घटते घटते रहना या विजयार्षके 
समान कटनियोंका होना अथवा मानुषोत्तर पर्बतके समान एक ओर मींतका आकार और दूसरी ओर 
ढला हुआ आकार इत्यादि संस्थान इन कुछाचलोका नहीं है | ये तो पक्की भींतके समान ऊपर 
नीचे बीचमें तुल्यविस्तारवाले हे । 


तदेव॑ सूत्रचतुष्ठयेन पर्ब॑ताः प्रोक्ता इत्युपसंहराति | 
' तिप्त कारण इस प्रकार उक्त चारों सूत्रों कक्के कुछाचल पर्वतोंका वर्णन सूत्रकारने अच्छा 
कह दिया है | इस बातका श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा उपसंहार करते हैं। अर्थात--- 
८४ भणिविचित्रपार्था: ” और ५ उपरि मूछे च तुल्यविस्तारा: ” ये दो सूत्र है । एक नहीं, दो 
इनके पूर्वमें हैं यों चार सूत्र हुये । | 


पू्वापरायतास्त्र पर्वतासतद्विभाजिनः । 


पदप्रधानाः परेणेते प्रोक्ता हिमवदादयः ॥ १ ॥ 


उस जम्बूद्वीपम उन क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले धूर्व, पश्चिम, रम्बे पडे हुये ये हिमवान्‌ 
आदिक छह प्रधान पर्वत सूत्रकार द्वारा न्यारे सूत्रों करके अच्छे कहे जा चुके हैं । 


सजेणेति पूर्व छोकादलुबृत्तिः परेणेति सत्रविशेषणं तेन ' क्षेत्राभिधायिस्ात्परेण सत्रेण 
हिमवदादयः पंट्पधानाः पर्वताः प्रोक्ताः इति संबंधः कर्तव्यः । पूर्वपरायतास्तद्रिभाजिन 
इति विशेषणद्रयवचन हेमादिमयत्वमणिविचित्रपार्शवत्वोपरि मूले च तुल्यविस्तारत्वविशेषजा- 
नामुपलक्षणाथ । हेमादिमया' मणिभिविचित्रपा्था। तथोप्ररि मूले च तुल्यविस्तारा; 
प्रोक्ता। सत्रत्रयेण । 

इस वात्तिकसे पहिली “* क्षेत्राणि भरतादीनि स॒प्त तत्रापरेण तु। सूत्रेणोक्तानि तत्सैख्या हंतुं 
तीर्थिककल्पिताम्‌ ”? उक्त वार्तिक छोकसे सूत्रेण इस पदकी अनुक्ञत्ति कर ढेनी चाहिये | इस वारत्ति- 
कमें पडा हुआ “ परेण ” यह श॒द्व उस सूत्र विशेषण हो जाता है | तिध्त कारण क्षेत्रोत़ा कथन 


हि ८ भरतहैमवतहरिविदेहरम्पकहैरण्यवनैगव॒तवर्षा,. क्षेत्राणि ?” इस सूत्रते परल्ली ओरक्े 


३३२ तच्चार्थ छोकबार्तिके ' 
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किमवगाहोसावित्याद । 
वह .पहिला हद कितने अवगाह ( गहराई ) को धारता है * ऐसी बुभुत्सा होनेपर श्री 
उमास्वामी महाराज सूत्रको कहते हैं । 


दर्शयोजनावगाहः ॥ १७ ॥ 


यह पहिला हृद दश योजन अवगाहको धार रहा हे । 
पृथग्योगकरणं सर्वद्दासाधारणावगाहप्रतिपत्त्यर्थ । 
पहिले पद्म हृदको ठम्बाई, चौडाईका सूचन करनेवाले पूर्व सूत्रते इस सूत्रका पृथक योग 
करना तो सम्पूर्ण हृदोंके न्यारे न्यारे असाधारण अबगाह्ोंकी प्रातिपाति करानेके डिये हैं । 


संख्ययायामविष्कंभावगांहगतया हृदः । 
सूत्रहययेन निर्दिष्ट: प्रथमः सर्ववेदिभिः ॥ १ ॥ 
सर्व पदार्थोकों जाननेवाले सर्वज्ञोपम श्री उमास्वामी महाराज श्रुतज्ञानीने उक्त दोनों सूत्रोंद्वारा 
सहस्र, पाचसी और दश थ्रोजनवाली संख्याके साथ रम्बाई, चौडाई, और गहराईको प्राप्त हो रहेपन 
करके पढे हृदका निरूपण कर दिया है । 
सामथ्योदेकेन सत्रेण हिमबदादीनामपरि पट्पग्रादयों हृदा निर्दिष्ठा इति गम्यते, 
तत्पागपेक्षया पत्मसस्‍्य हृदस्य प्रथमत्ववचनात्‌ | 
उक्त दो सूत्रोर्मे कढ्ढे गये प्रयेयके वर्णनकी सामथ्यल ही / पद्म, महापग्म, तिगेछ, आदि ” 
एक सूत्र करकें हिमंवान्‌ आदि पर्वतोंके ऊपर छह पत्न आदि हृद कहे जा जुके हैं यों वार्तिकर्मे कहे 
बिना ही समझ लिया जाता है । क्योंकि उसी पंदहवें सूत्रके पाठकी अपेक्षासे ही तो सोलह, सत्र- 
हवें, सूत्र द्वारा बखाने गये पद्म हृदकों प्रथमपनका वचन कहा गया है । 
अथ तन्मध्ये विशिष्ट परिणाम पुष्कर पतिपादयाति । 
अब इसके अनन्तर उन हृदोंके मध्यमें अनेक विशेषणोंसे युक्त होरहे परिणामकों धारनेवाले 
पुष्कर जातिके पार्थिव कमलका श्री उमास्वामी महाराज ग्रतिपादन करते हैं । 


तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पढिले पद्म हृदके मध्यमें एक योजन ढंबा, चौडा, वर्दुलककार कमल हे | 
द्विक्रोशकार्गेकलादेकओशबहलपत्रत्वाद् योजनपरिमाणं योजन पुष्करं जलक्ुसुमं तथा- 


नादिपरिणामदद्विदितव्यम्‌ । के तत्‌ * तस्य पन्नदृदस्य मध्ये । 











तच्ार्थचिन्तामणिः .' ३१३१ 
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आदि नामोंको धारनेवाडे विशेष कमछोंके सहचरितपनेसे हृदोंका भी पञ्म, महापक्र, आदि नामों करके 
निर्देश 'कर दिया जाता है । अथवा पिद्धान्त उपाय वही हे कि जैसे हिमक्नी, या महाहिमग्री प्रधानता 
नहीं कर अनादि कालीन रूढिके सद्भावसे पर्नतोंका हिमवान, महाहिमवान्‌, आदि व्यपंदेश है, उसी 
प्रकार अनादि, अनन्त, रूडिके सद्भावसे इन हृदोंका नाम भी पत्म, महापञ्र, आदि रूप करके 
अनादि निधन ग्रवते रहा है । 


पद्मादयों दृदास्तेषामुपरि प्रतिपादिता: ! 


सूत्रेणकेन विज्ेया यथागपमसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 


श्री उमास्वामी महाराजने इस एक सूत्र करके उन पर्वतोंके ऊपर पत्म आदि ह॒द्वोंका शिष्योंकी 
ब्युत्पन्तिके लिये प्रशस्त प्रतिपादन कर दिया है | विशेष वर्णना युक्त उन पर्वतोंको आगम अनुसार 
संशयरदित होते हुये समझ लेना चाहिये | अथीत्‌--वे पर्वत पूष॑ पश्चिम छम्जे हैं, उत्तर दक्षिण 
चौडे हैं नाना माणि, सुबर्ण, रजत धातुओंस उनके तट चित्तेरे गये हैं | उनमें निर्मल स्वच्छ अक्षय 
जर भरा हुआ है उनके चारों ओर वनखण्ड शोम रहे हैं. £ जलप्रवाह तोरण आदि कहा केसे व्यव- 
स्थित हैं ? इन सब बातोंको जिनोक्त आगम अनुसार हृदयंगत कर ढेना चाहिये | 


तत्र प्रथपो हृद+ किमायामविष्कंभ इत्याह । 


उन छह हृदोंमें पहिछा हृद क्षितती ठम्बाई और चौडाईको धार रहा हे * यों जिज्ञाता होने- 
पर श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्रको कहते हैं। 


प्रथमो योजनसहसायामस्तद्ध॑धिष्कैसो हृद! ॥ १६ ॥ 


उन छह हदोंमें पहिछा पद्म नामका हृद तो बडे योजनोंसे एक सदृस्त योजन लम्बा और 
उससे आधा यानी पाचसोौ योजन चौडा है। 


सुत्रपाठपेक्षया प्रथमः पद्मो दृदं। योजनसहस्तायाम इति बचनादनन्‍्यथा तहैष्यैव्यवच्छेद:, 
तद्धविष्कंभ इति वचनात्‌ पंचयोजनशतबिष्क॑भत्वभतिपत्तिसन्यथा तद्विस्तारनिरासः प्रतिपत्तव्य;/ 

हदोंके प्रातिपादक पूर्व सूत्में कहे अनुसार पाठकी अपेक्षा करके पहिछा गिना गया दक्षिण 
ओरका पश्न नामका हृद तो सहस्रयोजन ढम्बा है, यों कथन कर देलेते अन्य प्रकाते करके गढ़ 
ली गयी उसकी दीधताका व्यवच्छेद हो जाता है | अर्थात्‌--पश्न हद हजार योजनसे न्यूनय 
अधिक ढम्बा नहीं है और यह रूम्बाई पूर्व पश्चिम है, दक्षिण, उत्तर, की ओर नहीं है। 
हृदके दूछरे विशेषण उससे आधा चौडा यें कथन कर देनेसे पाचती योजन चौडाई+ प्रातिपाती 
हो जाती है | अतः अन्य प्रफारोंसे कल्पित फ़िये गये उसके विस्तारका निराकरण समझ लेना चाहिये। 
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राजवार्तिक प्रन्थम अकलुंक देव महाराजने अगले अगले ह॒र्देके अबगाहकों भी कण्ठेक्त 
दियुना हिंगुना लिखा है। यहां भी द्विगुनी गदराईफा निषेध नहीं है, जब कि जम्बृद्वीपके उत्तर्तर्ती 
स्थानोंकी रचना दक्षिण दिशावर्ती स्थानोंके तुल्य है। इसको समझानेके लिये “'उत्तरा दक्षिणतुल्या: ”” 
इस वक्ष्यमाण सूत्रका सम्बन्ध हो रह्दा है। इससे प्रतीत हो जाता है कि सूत्रभें फिर “ द्विगुणद्विगुणा:” 
इस बहुवचनकी सामर्थ्यते उन, दूनी दूनी छम्बाई, चौडाई, गहराद्योंका सम्बन्ध हो जाता है। 
अन्यथा “ तह्गुणी द्विगुणो ” इस प्रकार अर्थकृत छाघब ऊरते हुये सूत्रकारको “ द्विगुणद्वेगुणी ” 
इतना ही कह देनेका प्रसेग प्राप्त होगा | अर्थीत्‌ू--पदञ्म हृदसे दूना महाप्च हृद है और महापमे 
दूना तिगिंछ हृद है तथा पुण्डरीक हृदसे महापुण्डरीफ हृद दूना लम्बा चौडा गहरा है और महापुण्ड- 
रीक सरोवरसे केसरी हृद छिगुना है, यह केवल दो स्थानोंपर ही द्विसुनापना दिखछाया गया है। यों 
ही दो स्थानोंपर कमरछोंका भी दूनापन निर्णीत हो रहा है। ऐसी दाम सूत्रकारकों संक्षेपले ८८ तह्नि- 
गुणदिगुणी कहना चाहिये था | फिर जो सूत्रकारने “* तद्रिगुणद्धियुणाः ”” यों बहुवचनान्तपद कह है, 
इससे जाना जाता है कि दक्षिण, उत्तर, आदि अन्तके दो हृद या कमछोंसे मध्यवर्ती हद और कम- 
ठोंकी लम्बाई चोडाई और निम्नतायें तीनों ह्विगुनी द्विगुनी हैं। हृद या कमछोंकी संख्या दूनी दूनी नहीं 
है। एक एक ही बराबर है । तित्त कारण इस प्रकार होनेपर जो हुआ उसे सुनो | 
तन्मध्ये योजन प्रोक्तं पुष्कर दिगुणास्ततः । 
हंदाश्र पृष्कराणीति सृत्रद्धचितवतोंजसा ॥ १॥ 

उस हृदके मध्यमें एक योजनका पुष्फर और उध्तसे हिगुने, ढियुने, आकारवाले हद और 
पुष्कर हैं, इस अर्थको उक्त दोनों सूत्रों श्री उमास्वामी मह्ाराजने स्पष्ट रूपते अच्छा कह दिया हे । 

तन्निवासिन्यों देव्य/ का कि स्थितयः परिवाराश्र श्रयन्त इत्याह ! 

अब मद्दाराजजी, यद्द बताओ कि उन पुष्फरोंमें बने हुये महर्मिं निवास करनेवाली देविया 
कौन हैं ? सर्वज्ञ आम्नायसे चले आ रहे द्ादशागके अँगमूत णार्घो्में उन देवियोंक्री कितनी स्थिति 
कही है ? तथा ऋषि सम्प्रदाय द्वारा उनका पखिर कितना शाल्रोंमें सुना जा रहा है ? थों बिनीत 
शिष्पकी झश्नषाकों ज्ञात कर चुकनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्र कहते हैं। 


तत्रिवासिन्यों देव्यः श्रीी ध्वतिकीतिंवु्धिलक्ष्म्यः 
पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ २० ॥ 


उन ऋमलोंमें यधाक्रमते निवास करनेका शील रखनेवालीं १ श्री २ ढी ३ धृति ४ कोॉर्ति 
५ बुह्धि ६ रक्ष्मी ये छह व्यन्तर देव जातिकी देविया वास कर रहीं हैं| उन सम्पूर्ण देवियोंके भुज्य- 


तत्वार्थचिन्तामणि; ३३३ 
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आज मा थी पी आपकी सी जज आओ आय ओर 


कमढके बीचका कोष तो दो कोस लंबा, चौडा, गोल है, जो कि कर्णिका कही जाती है. ओर 
इधर उधर चारों ओर एक एक कोस लंबे कई कमलपत्र हैं | इस कारण वह जलका फ़छ कमर तिस 
प्रकार अनादि काछीन पृथ्वी परिणामसे सवा हुआ बडे योजनस एक योजन ढूम्बे चोडे 
परिमाणको धार रहा एक योजनका समझ लेना चाहिये | वह कमर कहां है ? इस आकांक्षाको 
शान्‍्त करनेके लिये सूत्रकारने “ तन्मष्ये ” कहा है | अर्थात्‌--उप्त पद्महदके ठाक बीचमे जल 
तल्से दो कोस उठे हुये नाठवाछा, वजमणिमय जडका धारी, रजतमणिनिर्मित शुणालका धारक, 
और बेहूर्यमणिके इढ नालको धार रहा वह पार्थिव कमल है, वनस्पतिकायका नहीं हे | वनस्पतिकाय 
जीवकी उत्कृष्ट स्थिति केवल दश हजार वर्ष है । किन्तु यह कमल अनादिसे अनन्त काछतक 
सद्शपरिणामोंको धार रहा सुन्यवस्थित है । मले ही सूक्ष्म परिणतिओंके अनुस्तार अनन्त परमाणुयें 
उसमें आते, जाते रहें या पृथिबीकायिक जीव उपजते, मरते, रहे | किन्तु स्थूलपर्याय सदा 
एकसी बनी रहती है । 

शेषदूदपुष्करपरिमाणप्रतिपादनाथमाह । 

पहिले पद्म हृदसे अतिरिक्त बचे हुये पाच हृदोमें स्थित हो रहे कमलोंकी ढम्बाई चोडाई, 
गहराई के परिमाणों या परिणामोंकी ग्रतिपत्ति करानेके ढलिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 
सूत्रकों कहते हैं। 


4 द्विगणा 
तदांद्वेगणद्विगुणा हृदाः पुष्कूराणि च ॥ १९ ॥ 
उस पम्म हृदसे दुगुनी दुगुनी, लम्बाई, चोडाई, ओर . गहराईको धारनेवाले उत्तरबर्ती हृद 
और कमल हैं। उत्तर तथा दक्षिण, के हद और कमला परिमाण समान है। पद्म सरोवरसे महापक्मका 
क्षेत्ररल अठ गुना और पत्मसे तिगज्छ हृदका क्षेत्रफल चोसठ गुना बडा है । 
ततः पम्मद्दात्‌ पुंडरीकद्दाच् द्वियुणद्रिगुणा दा महापत्ममहापृण्डरीकादय, योजन- 
पारमाणाच पृष्कराइक्षिणादुत्तरस्माच् द्विगुणद्रिगुणानि पुष्कराणे विष्क॑भायामानीति वीप्सा- 
निर्देशात्‌ संप्रतीयंते “ उत्तरा दाक्षिणतुल्याः ” शति वक्ष्यमाणसूजसंबंधत्वात्‌ । तत्संवंधः पुन- 
(५ द्विवचनप्रस ट्विगुणो 
बेहुवचनसामध्योदन्यथा गात्‌ तहिगुणों द्विगुणाविति । तदेव-- 
उस पाहिछे पद्नहदसे उत्तरदी ओर और छड्ें पुण्डीीक हृदसे दाक्षिणी ओरके महापक्म, 
महापुण्डरीक, आदिक ह॒द दिगुनी हिगुनी लम्बाई, चोडाई, और गहराईको धारनेवाले 
हैं तथा दक्षिण द्शिावर्ती पहिछे और उत्तरदिशावर्ती अन्तके एक योजन परिमाणवाले 
कमलते द्िगुने दविगुने चोडाई, हम्बाई, परिमाणवाले परले, उरछे, कमछ डै | इस बातकी 
“ द्विंगुणाहिगुणा ” इस वीप्साके निर्देश कर देनेसे भछे प्रकार प्रतीति होजाती है। श्री' 
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श्री उमास्वामी महाराजने एक ही इस सूत्र करके श्री, ही, प्रभ्नति देवियोंका व्याख्यान कि 
जा चुका सूचन कर दिया है | एक मेरु सम्बन्धी छह कुछाचलॉपर वे देवियां सामानिक आदि देव 
सहित हो रहीं सन्‍्ती उन कमढोगे निवास करनेवार्ी छह ही हैं । इतने प्रमेबफों सूत्रकारने एक 
सूत्रमे भर दिया है “ जैनपैयस्ते विजयन्ताम्‌ ”? 

उन भरत आदि क्षत्रेमिंस्ते प्रत्येक क्षेत्र जिन मध्य गामिनी नदियों करके तीन या च 
विभागोंको प्राप्त हो जाता है, श्री उमास्थामी महाराज उन नव्यिंका निरूपण करनेके लिये अपर 
सूत्रको कहते है | श्रद्धा छाकर सुनिये | 


गेगासिपूरोहिद्रोहितास्याहरिद्धारिकांतासीतासी तो दानार 
नरकतासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाःसरितिस्तन्मध्यगा' 


१ गंगा २ सिंधु ३ रोहित्‌ ४ रोहितास्या ५ हरित्‌ ६ हरिकात्ता ७ सीता ८ सीतोद 
९ नारी १० नरकाता ११ खुबर्णकूछा १२ रूप्यकूछा १३ रक्ता १४ रक्तोदा ये चौदद महानदिय 
उन सात क्षेत्रोंके मध्यमे होकर गमन करती हैं । 

सरितों न वाप्य॥, तेषां भरतादिश्लेत्राणां मध्यं तन्मध्यं तन्मध्ये गच्छेतीति तन्मध्यग 
इत्यनेनान्यथागर्ति गंगासिध्वादीनां निवारयति | 

इस सूत्रमें सरित्‌ शद्द इसलिये कहा है कि ये चौदद्व संज़््यावाढी नदिया हैं, बावडिय 
नहीं हैं। यद्यपि नन्‍्दीश्वर द्वीपकी एक छाख योजन छुम्बी, चौडी, और हजार योजन गहरी चौकोर 
वाबडिया इन नदियोंसे द्विगुनी, तिगुनी, ठम्मीं' और वीछों, पचासों, गुनीं चौडी तथा सैकर्डो गुनी 
गहरी हैं। तथापि पर्वतसे धारारूप निकछकर नींची नीची भूमिमें गमन करते करते ओर परिवारको 
बढाते हुये मद्गात्‌ जछाशयमें मिकत जाना यद्व नदियोंका छक्षण इन चोद नदियोमें अथवा अन्य नदियोंमें 
भी घटित द्वो जाता है । अतः वास्तविक रूपसें ये नदिया मानी गयी हैं| निम्नभूमिपर समतर अवस्थामें 
रुके हुये जलके धारने वाछी वापिया इन नदियोंति विछक्षण है। उन भरत आदि क्षेत्रेंके मध्य 
स्थानकों तन्मध्य माना गया े | “* उस तन्मध्यमें गमन कर रहीं है “ इस निरुक्ति द्वारा ये नदियां 
४ तन्मष्यगाः ” कही जाती हैं | इस प्रकार तन्मष्थगा इस विशेषण करके गंगा प्िन्दु आदि नदियोंकी 
कल्पित की गयी दरे प्रकार गतियोका निवारण कर दिया जाता है | अर्थाव्‌--ये नदिया क्षेत्रेंकि 
मध्यमें बह रहीं हैं। आदि भाग, अन्तमाग, या बहढिभीगोंमें नहीं बहती हैं. और अपनी गाति अनुसार 
सदा गमन ही करती रहती हैं । स्थिर होकर नहीं बेठ जातीं हैं । 

तत्र भरतप्षेत्रमध्ये गंगासिंप्वी, हेमवतमध्यगे रोहिद्रोश्तिस्पे, हरिमध्यगे हरिद्धरिकांति, 
विदेहमध्यगे सीतासीतोदे, रम्यकमवथ्यगे नारीनरकांते, देरंण्यवतमध्यगे सुपणरूप्यकूले, 
ऐरावतमध्यगे रक्तारक्तोदे इति | 


तत्त्वा्थचिन्तामणिः ३३१७ 
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मान आयुष्य कर्मकी स्थिति तो एक अद्भापल्योपम है| वे देविया सामानिक जातिके देव ओर समाओंमें 
बैठनेवाले पाणिद्‌ जातिऊे देबोंसे सहित होरहीं हैं | विशेषतः श्री, ही, धृति, ते सौधरम छन्रकी 
आज्ञा मानती हैं ओर कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये ईशान इन्द्रकी आज्ञानुमार प्रवर्तती है। पाचों मेरु संबंधी 
देवियोंकी यही व्यवस्था है | ये सब ब्ह्मचारिणी हैं। भगवान॒की माताकी सेवामे इनका विशेष अनुराग हे । 


तेयु पुष्करेषु निवसनशीलास्तन्निवासिन्य, देवगतिनामकमविशेषाहुपजाता इति देव्यः 
श्रीमभृतय/ तत्र पत्नहृदपुष्करप्रासादेपु । शेपहूद्पुष्करपासादेपु प्टीमभ्ृृतयों यथाक्रम निवसं- 
तीति यथागम्म वेदितव्य | ता; पत्योपमस्थितयस्तावदायुष्कलेनोत्पत्ते! | सामानिका; परिषदश् 
वक्ष्यमाणलक्षणा; सह ॒ताभिवततत इति ससामानिकपरिपत्काः | एतेन तासां परिवारविशूर्ति 
कथितवान्‌ । एतदेवाह--- 

जिन देवियोकी टेव उन पुष्करोंमें निवास करनेकी है, वे देविया तन्निवासिनी कही जातों हैं | 
निवास शद्से शील अर्थमें तद्वितान्त इन प्रत्यय कर दिया जाता है। नामकर्मकी उत्तर प्रकृति देवगति 
नामक नामकमके उत्तरोत्तर भेदखरूप विशेषकर्मते विशेष ब्यंतरोंमें उत्पन्न हुयी हैं | इस कारण श्री, 
ही, आदिक देविया मानी जाती हैं | पद्महदके कमलमें बन रहे प्रासादोंमे श्रीदेवी निवास करती है 
तंथा शेष हृदवर्तती पुष्करोंमे बने हुये प्रासादोंमें यथाक्रमले ही, वृति, आदि देविया निवास करती हैं।यों " 
आगम मर्यादाक्रा अतिक्रमण नहीं कर समझ लेना चाहिये | अर्थात्‌ू---उन कमलोकी कर्णिकाके 
बीचमें एक कोस लम्बा आधा कोस चौडा कुछ कम एक कोस ऊंचा महू बना हुआ है उसमें देवी 
रहती हे । यहा प्रासादोंका बहुतपना यो घटित हो जाता है कि एक कमलमें भी कई ग्रासाद सम्भवते 
हैं तथा एक कमलके पाणार हो रहे एक छाख चालीस हजार एक सौ पचात कमछोंपर भी इतने 
ही प्रासाद बने हुये है अथवा पाच मेरु सम्बन्धी पाच पद्म हृदोंके पाच महलोंमें न्‍्याशै न्‍्यारी आत्मा- 
ओको लिये हुये भिन्न भिन्न पाच श्री देविया निवास करती हैं, इत्यादि रूपसे आम्नायके अनुसार यों 
सम्पूर्ण व्यवस्था बन जाती हे । वे देविया पल्‍्योपम स्थितिको धार कर उतने कालूतक जीबित रहती 
हैं। पुनः एक देवीक मर जानेपर दूसरी देवी उपज जाती है। क्योंकि उतने एक पलल्‍्य परिमाणवाले 
आयुसे सहितपने करके, उनकी वहा उत्पत्ति हुआ ऋरती है ( हेतु )। सामानिक और परिषद जातिके 
देवोका लक्षण भविष्यमें कह दिया जायगा। ये देव उन देवियोंके साथ कमलोंमें उन देवियोफ़े अनु- 
गामी होकर वर्तते हैं। इत कारण देवियोंको सामानिक और परिषद सम्बन्धी देवोंते सहितपना कहा 
गया है। इस विशेषणसे उन देवियोंकी परिवार सम्बन्धी विमूतिको सूत्रकार कह चुके है । इसी बातको 
श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा कहते हैं | 


देव्यः श्रीमुखाः स्याताः सूत्रेणेकेन सूचनात । 
पडेव तन्निवासिन्यस्ताः ससाम्रानिकादयः ॥ १॥ 
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भरत खण्ड ( दिंदुस्तान ) है, इसके उत्तरमें हिमाछ्य हे और पश्चिममें प्खु नदी तथा पूर्व. भागमें 
गंगा नदी बई रहीं हैं |न तो यह हिमालय हिमवान्‌ पर्वत है और न ये क्षुद्र गंगा नदी, विंधु नदी हो 
महागंगा नदी महािन्धु नदी हैं । किन्तु आयेखण्डकी अयोष्या नगरीसे उत्तर दिशाक्की ओर छुगभग 
चारसो सात योजन चलनेपर हिमवान्‌ पर्वत मिल सकता है और आये खण्डसे पूर्व या दक्षिणकी 
ओर कई सौ योजन चलकर महागंगा नदी मिठ सकती है| उससे पढिले यहीं बीत पच्चीत कोंप 
चलकर ही महागंगा नदी नहीं मिछ जाती हे | यदि कोई मनुष्य विमानद्वारा इतना चछ सके तो वह 
जेन सिद्धान्तके करणानुयोग शातरोंके अनुप्तार गंगाको पा सकता है। ये सत्र यौजन दो हजार धनुषेसे 
नापे गये कोसोंकी दो हजार गुनी नापके बने हुये बडे योजन हैं | तथो हेमवत क्षेत्रके मध्यमें ओर 
होकर रोहित्‌ और रोद्वितास्या ये दो नदिया वह रहीं हैं। महापत्रके दक्षिण द्वारसे निकठकर सोूंहसौ 
पाच योजन पर्वतके ऊपर द्वी दक्षिणी ओर बह कर दो सी योजन ऊंचे पर्वतसे रोहित नंद्दी गिरती 
है । महाहिमवान्‌ पर्वत चार हजार दो सौ दम और दस्त वटे उन्नीत योजन चौडा है [ हजोर योजन 
चौडे हृदको घटाकर आधा कर देनेते सोलह तो पाच और पांच बटे उल्बीत् योजनें पर्तके ऊपर रोहितकी 
बहना निकल आता है। पद्म हृदके उत्तर द्वास्से निकल कर दो सौ छहत्तर और छद्द बंटे उन्नीर्स 
योजन हिमवान्‌ पर्व्तम्े ऊपर उत्तरसुख बह रही प्रारम्भम साढ़े बारह योजन चौडी रोहितात्या नदी 
है । इरित्‌ और दरिकान्ता नदिया ते हरिक्षेत्रके मध्यमें प्राप्त हो रहीं हैं। तिर्मिछ हृदके दक्षिण तोरंण 
द्वास्से निकठी हुई हर्ति नद्दी निषवफ़े ऊपर सात इजार चार सौ इक्क्रीस ओर एक बंटे उन्नीत 
योजन दक्षिणश्री ओर चक्कर चार सौ योजन पर्वतरे ऊपरसे गिरती है। दरिकान्ता नदी तो महापक्म 
हृदके उत्तर द्वाससे निकलकर सोछह सो पाच और पाच बढे उन्नीस योजन महाहिममवान्‌ पर्वतके ऊपर 
बहती हुई पच्चीस योजन चौडी हो रही कुछ अधिक दो सौ योजन ऊंचे धाराग्रपातते गिरती हे' | 
विदेह क्षेत्रके मध्यकों प्रात्त हो रहीं सीता, सीतोदा दो नदिया हैं| केसरी हृदके दक्षिण द्वारसे निकलकैरं 
सील पर्नतके ऊँपर सात हजार चार सौं इक्करीस ओर एक बे उन्तीत योज॑न पर्वतके ऊपर बहती 
हुई पचास योजन चौडी सीता नदी चार सो योजन ऊंचे पर्वतसे गिरती है । तिगिंछ हंदके उत्तर 
दारसे सीतोदा निकलती है। रम्यक क्षेत्रके मध्यमें होकर पूर्व, पश्चिमकी ओर बह रहीं नारी; नरकान्तो, 
नदिया हैं। महापुण्डरीक हृदके दक्षिण द्वास्से नातै नदी निकलती दे, जो कि नारी देवीके निवास प्रासा- 
दसे युक्त हो रहें नारी कुण्डमें पडती हे। केंतरी हृदके उत्तर तोरणकी मोरीसे नरकान्ता महानदी निक- 
ली है । हैरण्पवत क्षेत्रके मध्यमें प्राप्त हो रहीं छुवर्णकूछा, रूप्पकूंछा नदिया हैं। शिखरी पंबतके ऊपर 
बने हये पुण्डरीक हृदके दक्षिण तोरण द्वारसे छुवर्णकूछा नदी बढ़ती है और महापुण्डरीक हृदके 
उत्तर द्वास्से निकलकर रूप्यकूछा महानदी गमन करती है । रक्ता, रक्तोदा, दो नदिया ऐरावत क्षेत्रके 
मध्यश प्राप्त हो रहीं हैं | पुण्डशीक हृदके जिनविम्ब अछकतत पूर्वतोरणकी नीचे ' मोरीसे स्वरा छह 
योजन चौड़ी रक्ता नदी वह रही है। पुण्डरीक हृदके पश्चिम तोरंणद्वारकी मोरी तो रक्तीदाका प्रभव- 
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उस पहिले भरतक्षेत्रके मध्यमे गंगा, सिन्‍्धु, दो नदिया बह रहीं हैं | भावा4--दिमिवान्‌ 
पर्चतके ऊपर स्थित होरहे पद्म नामक सरोवरके पूर्व दिशा सम्बन्धी सवा छह योजन चोडे और आधा 
योजन गहरे द्वार ( मोरी ) ते निकलकर पर्वत पर ही पाचसी योजन पूर्वको बढ़ती हुईं गंगा नदी 
पुनः दक्षिणकी ओर घुडकर ( बेल खाकर ) कुछ अधिक पाचसो तेईंस योजन पर्वतकी आधी चोडा. 
इंपर ऊपर ही गमन करती है | पर्वतकी चौडाईमेंसे न्दभी धारको कमती कर आधा कर देनेसे उक्त 
संख्या आजाती है | सी योजन ऊंचे हिमवान्‌ पर्वतत गिरकर काहछ ( रणपिहाबाजे ) या अर्धमालछाके 
समान आकारको धारती हुईं दस योजन चोडी होगयी गंगा नदी पर्वबतको पचास येजन छोडकर नीचे 
गिरती हे । हिमवान पर्बतसे पचास योजन दक्षिणकी ओर हटकर साठ योजन लंबा चौडा और दश 
योजन गहरा एक चौकोर कुण्ड बना हुआ है। कुण्डके मध्यमें साडे दश योजन ऊंचा ओर आठ योजन 
लंबा, चोडा, एक सुंदर द्वीप शोम रहा है |उस द्वीपके मध्यमें दशा योजन ऊंचा वज्ञमय परत है। उस 
पर्व॑तके ऊपर डेढ कोस, एक कोस, आधा कोस, ऋम्ते नीचे, मध्य, ऊपर भागमें चोडा और एक कोस 
ऊंचा ढलवा श्रीदेवीका गृह बना हुआ है, जिसका आकार मंदिर्की शिखर ( गुम्मज ) के समान है | 
श्रोगृढ्के मस्तकपर बने , हुये कमलकी कर्णिकामें सिंहासन वरा हुआ है | उस धिहासनपर अनुपम 
सुन्दर जिनप्रतिमा विराजमान है । अन्य चेत्याल्योंकी प्रतिमाते इस प्रतिमा इतनी . विशेषता हे कि 
इनके केश जठा सह्श होरहे ऊपर की ओर हम्बरे बंधे हुये हैं | वह केशोका जठाजूट मुकुट साग्खि 
प्रतीत होता है | ऐसे मनोज्ञ जिनबिम्बका अभिषेक करनेके लिये ही मानूं हिमवानपर्षतसें गंगा अब- 
तीर्ण होती है | सौ योजन ऊंचे स्वरगसमान हिमवान्‌ पर्वतते महान्‌ देव जिनेन्दर बिम्बके जठायुक्त पर 
पर गंगाकी घार पडती है । इसी छयके आश्रयपर पौराणिक पुरोहितोंने अनेक प्रकारकी कथायें 
गढ ली हैं। अनादिकाल्‍से पड रहे जलके आघातसे जिनग्रतिमार्मे बालाप्र भी परिवर्तन नहीं होता है। 
ऐसी दिव्य शोभाको धार रहे जिनविम्बकी हम त्रियोगद्वारा नमस्कार करते हैं | गंगा नद्ीका जछ 
एक प्रकार अभिषेक जछ ही है | कुण्डके दाक्षिणद्वारसे निकडकर म्लेच्छ खण्डेंमि बहती हुईं विजयार्थ 
वो खण्डप्रपात नामक गुफामें प्रवेश कर आयैखण्डके पूर्वीय प्रान्त भागमें गमन करती हुई साढ़े बासठ 
योजन चौडी होकर छवणसमुद्रमें मिठ़ गयी है | इसी प्रकार सिन्घु आदि नदियोंक्रा वर्णन समझना 
चाहिये । नदियोंकी उद्भम स्थछपर जितनी चौंडाई है, अन्तमें जाकर उससे दशगुनी चौडाई 
होजाती है । चोडाईसे साढ़े बारदवे भाग या पचास भाग गहराई जान छेनी चाहिये | नदियोके 
निकलने और प्रवेश होनेके स्थानों पर तोरण बने हुये हें | तोरणोंके उपर मनोज्ञ अक्ृत्रिम जिन 
प्रतिबिंब विराजमान हैं । नीचे दिकूकुमारी देबिया निवास करती हैं । कुण्डेंमिं नदिया गिरती हैं | उन 
कुण्डोमें स्थित होरहे हपोके ऊपर पाचली धनुप ठम्बे शरीरके पद्मासनते जिन प्रतिमाये विराजमान 
हैं | इस प्रकार गंगा आदि नदियेक़ा सामान्य वर्णन है | त्रिछोकसार आदि महान्‌ अ्योमें पूर्वांचार्याने 


विस्तारसे कहा है | छह खण्डवाले भरतक्षेत्रसम्बन्धी आर्यखण्डके मध्य साममें जो छौठातता यद्द 
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उदीच्यतोरणद्वारनिगता रोहितास्या | महापभद्ृदम्भवापाच्यतारणद्वारनिगता रोहित, उदीच्य- 
तोरणद्वारनिगेता हरिकांता । तिर्गिछदृद्समुझवा दक्षिणद्वारनिगेता दरित्‌, उदीच्यतोरणद्वार 
निरगेता सीतोदा । केंसरिदृद्पभवा अपाच्यद्वारनिर्गता सीता, उदीन्यद्वारनिर्गता नारी । मद्दा- 
पुंडरीकहृदप्रभवा दक्षिणद्रारनिगता नरकांता, उदीन्यद्वारनिगेता रूप्यक्ृछा ! पुंडरीकडृदमभवा 
अपाच्यद्वारनिगता सुवर्णकूला, पूर्वतोरणद्वारनि्गता रक्ता, प्रतीच्यद्वारनिगेमा रक्तोदा | 
एक एक क्षेत्रमें विधमान होरहीं दो दो नवियोंमें पह्िठीं गगा, रोहित्‌ आदे जो सात नदिया 
हैं, उनते शेष बची हुयी अन्य छिन्‍्धु, रोश्तित्या, आदि सात नदिया, यों इस सूत्र अनुसार पश्चिम 
समुद्रकी ओर गमन कर रहीं मानी जाती हैं | इन नदियोंमें गंगाऊी पढिली प्रकठता या उपलब्धिको 
कराने वाले आध स्थान होरहे पम्नहदसे गगा नदी उपनती है, जो कि पत्महदके चारों दिशाओंकी 
ओर बने हये तोरणोंमेते पूर्व दिशाके तोरणके निचले दखाजेसे विकछी हुयी है। उसी पत्महद संत्रंधी 
पश्चिम तोरणके निचले द्वार ( मोरी ) से पिन्दु नदी निकडी हैं. और उत्तरतोरणके द्वारसे रोहि- 
तास्या नदी निकरती है | तथा मह्यपत्र हदसे आधमें जन्म छेरही रोहित्‌ नदी उप्तके दाक्षिण तोरण- 
द्वास्से निकछ गयी है । महापक्न हृदके उत्तर द्विशाबाे तोरण द्वारते दृरिकान्ता नदी निकछती दे । 
ति्गिंछ हृदसे भछे प्रफार उप्पन्न द्वोरही हरित्‌ नदी उत्तज्े दाक्षिण द्वास्से निकछती है. और तिगिंछ 
हृदओे उत्तर दिशा सम्बन्धी तोरण द्वारसे सीतोदा निकठती है । केसरी हृदसे सबसे पहिझे उपज कर 
सीता नदी उससे दक्षिण द्वार्से निकलती है और केसरी हृदके उत्तर द्वारसे नाथ निकढती है। 
महापुण्डरीक हृदसे आय जन्म छेरही नरफान्ता उसके दक्षिण द्वारसे निकछती है और महापुण्डरीक 
इृदके उत्तर दिव्व्ती द्वारसे रूप्पकूछा निकछती हे । पुण्डरीक हृदसे पढिले ही पढिके उपज रहो 
सुवर्णकृछा महानदी उप्तके दक्षिण द्वारसे निसल जाती है और रक्ता नदी पुण्डर्सक मे पूर्व तोरण दारसे 
प्रवाहित होरही हैं. तथा रक्तोदा नदीका भी धारा निगिमस्थान पुण्डरीक हृदका पश्चिम दिशा सम्बन्धी 
द्वार है । प्रासाद या सरोधरोंक चारों ओर ओमभायुक्त बने हुये वाहरले द्वारकों तोरण कहते हैं। तोर- 
णोंके नीचे बनी हुयीं मोरियों द्यय नदिया निकलती रहती हैं। उनका आय बहना वहाते प्रारंभ दोजाता है। 
अथ कियन्नदीपरिश्वता एता नद्य इत्याह। 
अब कोई प्रतिपाय प्रश्न करता है कि ये उक्त नदिया कितनी कितनी नदियोंके पसिारसे युक्त 
होरहीं हैं? ऐसी जिज्ञासा होनेपर भगवान्‌ उमाखामी मद्दाराज अग्रिम सूतको कह्ठते हैं | 


दीसहखपरिवृता |. ९ फल ग 
चतुदंशन गंगासिध्वादयों नम ॥ २४ ॥ 
गंगा आदिक पूर्वगामिनीं नदिया और सिश्वु आदि पश्चिम गामिनी नदिया चौदह, चोदह, 
हजार नदियोके परिब्ारकों धारे हुये हैं। आगे तीन युगलमें इससे दूना इंना परिवार है। 
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स्थान है । इस प्रकार ये चौदह नदियां कुण्डमें बने हुये द्वीपके गुम्मजपर विराजमान कमरुस्थ ग्रतिसा- 
ओके ऊपर मिरती है| धाराप्रपात अवयवीका मध्यमाग प्रतिमाजीके मत््तकप्रर गिरता है । शेष इधर 
उधरका जलप्रवाह गुम्मजपर या रीते आकाशमे गिरता हुआ रुम्बे, चौडे, कुण्डके बीचमें पड जाता है। 
अग्ैतयोदंयो। का पूर्वससुद्रं गच्छतीत्याह । 
अब महाराज यह बताओ कि चौदढह नदियोंके सात युगल होकर इन दो दोमें भछा कोनसी 
कौनसी नदी पूर्व छवणसमुद्रक्षी ओर गमन करती हे ऐसी बुभुसा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज 
अप्रिम सूत्रको कद्दते हैं । 


पु ढ्व॑यो % 
द्योद्वयोः पूर्वाः पूर्वंगाः ॥ २२ ॥ 

सम्पूर्ण नदियोंके सात युगल बनाकर दो दो नदियोंमें पहिलीं नदिया पूर्व समुद्रक्षी ओर 
गमन करती हैं। 

दयोईयोरेकक्षेत्र विषय इत्यभिसंवंधादेकन सवोसां प्रसंगनिषृत्ति3, पूर्वां पूर्वगा इंति 
वचन दििशेषप्रतिपत्त्य्थ । 

गंगा, सिन्धु, आदि चौदड नदिया हैं और भरत आदि सात क्षेत्र है| दो दो नदियोंका 
अधिकरण हो रहा एक एफ क्षेत्र विषय है | इस प्रकार सूत्नके पदोंका समुचित संबन्ध कर देनेपे 
एक ही क्षित्रमें सम्पूर्ण नद्दियोंत्री श्रात्ति हो जानेके प्रधंगका निवारण कर दिया जाता है। सूत्रकारके 
पहिलीं नदिया पूर्व समुद्रफ्ों जाती हैं, इस कथनकऊा प्रयोजन तो विशेष दिशाकी प्रतिपत्ति करा देना 
है, जिससे कि पिछली नदियोंका पूर्वगमन या युगलोंमें पहिले उपात्त हो रहीं नदियोंका पश्चिम, 
दक्षिण, या उत्तर दिशाके सपुक्रेंमें प्राप्त होना व्याबृत्त हो जाता है | “ दो दोमें पहिली पहिकी ” 
ये वाक्य सम्बन्ध कर देनेसे गंगा, पिन्घु, रोहित्‌ , रोहितास्या, हरित्‌ , दरिकान्ता, सीता इन पहली 
सात नदियोंका पूर्व समुद्री ओर गमन करना निपिद्ध हो जाता है | 

अथापरं समुद्र का गच्छेतीलाह । 


इसके अनन्तर पश्चिम समुद्रकी ओर कौनसी नदिया जा रहीं हैं ? बताओ, ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज अगिले सूत्रको कहते हैं | 


शेषास्त्वपरगाः ॥ २३ ॥ 
दो दो नदियोंमेते पहिले कहीं गयीं पूर्वगामिनी नदियोंते शेष बच रहीं पिछडीं पिछली 
नदिया ते पश्चिम समुद्रक्ी ओर गमन करतीं है । 
बा दयो्रयोरेकतैकक्षेत्रे वर्तमानयोरनद्ोयाः पूर्वास्ताभ्योन्याः शेषाः सरितोडपर सपुद्र 
चर | वत्र पद्महदप्रभवा पूवतोरणद्वारनिगेता गंगा, अपरतोरणद्वारनिर्गता सिन्धु3, 
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वेदिकायुक्त वनखण् आदि माने गये तो दूर दूर तक जाकर भी नहीं देखनेमें आ रहे हैं| इ् 
प्रकार किसी एक स्थूछबष्टियाले शिष्यकी आरैकाका निराकरण करनेके छिय्रे श्री विधानन्द स्वामी 


प्रत्ममकी बाधते हैं । 
अथ गंगादयः प्रोक्ताः सरिताः ज्षेत्रमध्यगः । 
पूर्वापरसमुद्रांतः प्रवेशिन्यों यथागर्म !। १ ॥ 


सात छलेमेंकि मध्यमें छोफ़र गमन करनेवालीं और पूर्व समुठ, पश्चिम समुद्रके भीतर या कोई 
कोई गंगा सिन्यु, रक्ता रक्तोदा, ये दक्षिण या उत्तरी ओरफे मध्यवर्ती समुद्रमें प्रवेश करनेवा्लीं 
गंगा, सिन्ु, आदिक सम्पूर्ण नदिया आगममार्गकझा अतिक्रमण नहीं कर सूत्रतारने बहुत अच्छे 
ढंगसे कह दीं हैं। अर्वात---देशान्तरित पदाथोक्ी शतिक्रे लिये आपोक्त आगम, पुस्तकें, नकझा ये 
प्रधान साथन है । सभी देश देशझान्तरोंका या समुद्र, पर्वतोंक़ा, कोन चक्कर छगाता फिरता है * सूर्य, 
चन्द्र, विमानेकि ऊपर क्‍या क्या रचना वनी हुई है ? संस्तारमें कह्य कहा कैसे क्रितने स्थान हैं ? इन 
सम्पूर्ण रहस्योंकों सर्वज्ञ सम्प्रदायते चछा आ रहा आगम ही ग्रशाशित करता है| गेगा, पिव्वु आदिक 
चौदद नदिया और विदेह क्षेत्रकी बारह विभगा नदिया तथा वत्तीमत विदेह खण्डोंकी गैगा सि्धु था 
रक्ता रक्तोदा द्वारा दो दो होकर हुयीं चौप्तठ नदिया, ये जम्बूद्वीपकी नव्बे मूछ नदिया तथा सत्रह 
छाख बानवै हजार पत्चार नदिया, इन सब्रका निर्णय आगम भवुप्तार कर लिया जाता है | जगठकी 
प्रक्रिया या देश, देगान्तर, समुद्र, नदी, पर्मत, खान, कप, वावडी, संमुद्त& आदिको जाननेके 
लिये सत्रकों आगमकी वहुभाग शरण छेनी पढती है | “ न हि सर्च: सर्मवित्‌ ” त्रमी प्राणी तो 
विश्वके साक्षातकर्तता सर्वज्ञ नहीं है | 


परिवारनदीसंस्याविशेषसहिता। एथक। 


चतुर्देश चतुसन्या नासंभाव्या: कंचन ॥ २ ॥ 

श्री उमास्वामी महाराजने “ गंगातिखुरोहिद्रोहितात्या दसिस्धिरिकान्ता सीतासीतोदा नारीनरका- 
न्ता सुवर्णरूप्पकूल्य रक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मष्यगाः, दयोद्वियो: पूर्वाः पूर्वगाः, रेषास््वपरगा:, चतुर्दशनदी- 
सहस्तपरिब्तता गेगार्तिष्वादयो नधः ” इन चारों सूत्रों करके जो प्रथक्‌ पृथक पार नदियोंकी सल्या 
विशेषते सद्दित हो रहीं चौदद नदियोंका वर्णन किया है, वह किसी भी प्रकारसे अत्तम्भव नहीं है । 
अर्धीव----/ सपरिादरा गगापिन्थवादयश्चतुर्दश नथ. सन्ति ( प्रतिज्ञा ) छनिश्चितासभवद्वाधकप्रमाण- 
त्वात्‌ ( देतु ) खुखादिवत्‌ ” नदियोंके सद्भातके वाध+ ग्रमाणोंका अस्तम्भव हो जानेस पख्ार सहित 
चौदह नदियोंकी सत्ता नि्णोत कर ली जाती हे, जैते कि दूसरी आत्माओंके सुख या सपुद्रतल 
अथवा महान पर्व॒तोंके नीचेकी मध्य भागस्थ मूल ( जड ) आदिका ज्ञान “ वाधकासंभव ” से कर 
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गंगा्सिध्वाबग्रहर्ण प्रकरणादिति चेन्न, अनंतरग्रहणप्रसंगात्‌ । गंगादिग्रहणमिति चेन्न, 
+ त्सिद्धिरिति दिगुणमिसं + ९ 
पूर्वगाणां ग्रहणप्रसंगात्‌ । नदीग्रहणा चेन, तस्योत्तरत्र वंधनाथत्वात्‌ । 


यहा कोई शंका करता है कि सूत्रकारकों गंगा, सिंधु आदिका ग्रहण नहीं करना चाहिये | 
क्योंकि प्रकरण चछा आ रहा होनेसे नदियोका ग्रहण स्वतः ही हो जाता है| 'प्रन्यकार कहते हैं 
कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि “* अनन्तरस्य विविर्वां भवति ग्रतिषेघो वा ”” | अव्यवह्दित पूर्ववत्ती 
पदार्थका ही विधि अथवा निषेध उत्तरवरत्ती वाक्य द्वारा किया जाता है। इस परिमाषाके अनुसार 
अन्यवहित पूर्वमें कहीं गयी पश्चिमगामिनी सिन्धु, रोहितास्या आदि सात नादियोंके ही ग्रहण होनेका 
प्रसंग आ जावेगा | गंगा रोहित्‌ आदि सात नदिया छूटी जाती हैं | अतः गंगा, सिन्धु, आदि पढ 
व्यरथरूपसे शैकित किया जा रहा ज्ञापन करता हे कि पूर्व सूत्र और प्रपूर्व सूत्मे कहीं जा चुकी 
सम्पृण चौदह नदियों का ग्रहण कर लेना चाहिये | पुनः आशक्षिपकार यदि यों कहे कि तब तो गंगा 
आदि ग्रहण करना ही पर्यात्त है, सिन्घु पद व्यर्थ पढता है । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह भी नहीं 
कहना, क्योंकि गंगा आदि इतना ही कहनेपर पूर्वगामिनी सात नदियोंके ही ग्रहण हो जानेका 
असंग होगा, संपूर्ण नदिया नहीं पकडी जा सकेगी | फिर भी आशक्षिपकार यो कहें कि नदिया तो 
प्रकरण प्राप्त हैं दीं, नदी प्रहणके बिना भी नदियोकी प्रतीति हो सकती है | तथापि सूत्रकारने नदी 
शब्द॒का ग्रहण किया है | अतः सथूर्ण नदियोंकी प्रतिपत्ति हो जायगी | गंगा पिन्चु आदि ग्रहण 
करना पुनरपि व्यथ है | आचार्य कइते हैं क्रि यह तो आश्षेप नहीं करना । क्योंकि उप गंगा सिन्धु 
आदि पदके प्रहण करनेका प्रयोजन तो उत्तर्वर्ती परछी ओरकी नदियोंमें ह्विगुना ह्विगुना सम्बन्ध 
कर देना है | शब्दोंकी अधिकता शिष्योंको अधिक अर्थत्ी ज्ति हो जाती है । भावार्थ-गंगा सिन्घुफे 
परिवारसे रोहित्‌ , रोहितास्या, प्रत्येकका परिवार दूना यानी अड्डाईत अह्वाईस हजार नदिया हैं. और 
हरित्‌ , हरिकान्ता, नदियोंका परिवार इससे भी दूना यानी छप्पन छप्पन हजार है । सीता सीतोदामें 
से प्रत्येकका पस्वार एक छक्ष बारह हजार नदिया बेठता है, किन्तु त्रिछोकसार ग्रन्थ अनुसार चौरासी 
हजार माना गया है और नारी, नरकान्ता, नदियोंमें प्रत्येकका परिवार छप्पन हजार है। तथा खुबण 
कूला रूप्यक्रूछा नदियोंमें प्रत्येकका परिवार अह्माईस हजार है और रक्ता रक्तोदा नदियोंका परिवार 
चोदह, चौदह, हजार हैं | गंगा आदिक नदियोंकी परिवार नदिया परढी ओर दूनी दूनी हैं। 
इतना ही कह देनेसे सिन्धुका परिवार भी गंगा नदौते द्विगुना बन बैठेगा | अतः छिन्धुपद मी सार्थक है । 


सर्वेयवासंभाव्या गंगादयों नद्यः सात्रेता इति कस्यचिदारेकां निराक प्रकमते । 

कोई शंका करता है कि सूत्रकार महाराजने जिन गंगा, सिन्छु, आदि नदियोंका सूत्रद्वारा 
निरूपण किया है वे नदिया सभी अकारोंते अक्षम्मव है | हजारो कोस चौडी उक्त नदिया वर्तमानमें 
दृष्टिगोचर नहीं हो रहीं है| उनका प्रभव करनेवाडे हृद, कुण्ड, तोरणढ्वार तथा उनके दोनों ओर 
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कोई आशक्षेप कर रहा हे कि भरत क्षेत्रकी चौडाईका उत्तर्वर्ती “ भरतस्य विष्कमो जंबृद्वी 
पत्म नवतिशतभाग" ” इस सूत्रम कथन किया ही जाब्ेगा | अतः यहा इस सूत्र द्वारा निरूपण 
करना व्यथ्थ है | व्यर्थ सूत्रका उच्चारण नहीं करना चाहिये | आचार्य कहते हे कि यह तो नहीं 
कहना | क्योंकि यह सूत्र तो उत्तरवर्ती सूत्र द्वारा कही गयी जम्बूद्वीपफे एकी नव्बेबें भाग की इतने 
परिमाण वाली सत्याका प्रतिपादन करनेके लिये है।इस सूत्रका प्रयोजन केब्रठ उस एकसौ नव्वेंबें भाग 
संस्याके लानेके उपायकी प्रतिपत्ति करा देना है | अर्थात्‌-एक छाख योजन चोड़े जम्बूद्वीपफी एकसो 
नव्बे शलाय।ओंमें एक शलाका भरत क्षेत्रकों प्राप्त होती है। एक छाखमें एकप्ती नब्बेका भाग ठेने पर 
पाचसे उत्त्रीत छह बटे उन्नीस योजन संह्या आजाती है| उस संस्या- प्रतिपत्ति इस सूत्र द्वारा कर 
लेनी चाहिये। “ अस्मत्‌ पिद्वान्तवियागुखत्तु खल्पेडप्याक्ाओ महत्याः भूमेरबगाहमदगीह््य न्यूनतरभूमि 
क्षेत्रप्रतिपादकमिद सूत्नमियाहु: “| मुझ टीकाकारके पिद्वातविद्वागुरु पंडित गोपाठ्ठासजीका यह मंतब्य 
है कि ४ भरतम्य विष्फम्मो जेबूद्वीपत्प नवतिशतभागः “इस सूत्र करझे आकाशकी नाप कर दी 
गयी है । भरत क्षेत्रका आग जम्ूद्वीपक्े एकसे नख्वेबें भाग ही रहेगा, न्यून अधिक नहीं | दा, 
उतने ही आऊायमें व्यूनसे न्‍्यून पाचसे छत्त्रीस छह बड़े उन्नीत योजनकी भूमि समा जायगी और 
उतने ही आकरा्म इससे दओं गुनी बडी भूमि भी समा सकती है। " ताम्यामपरा भूमयोज्व- 
स्थिताः ” इस सूत्रमे पडा हुआ * भूमयः ” शब्द भी इसी सिद्धातको पुष्ट करता है | एक हाथ छंवे 
चौडे आऊाशमें पाच हाथकी रुम्त्री चौडी भूमि आप्तफती है। गुरुजीका यह विचार युक्तिपूर्ण प्रतीत 
होता है | संभव है कुछ दिनोंमें विज्ञान भी इसी तत्तका निर्णय करे, जब कि जैनसिद्धात तो तभी 
युक्त समझा जाता है। अनन्त बादरस्कन्ध इस असंख्य प्रदेजी छोऊमें घरे हैं | २९ अंक प्रमाण मनुष्य 
ढाईं द्वीपमें निवास कर रहे हैं | 

अतोन्ये वर्षधरादयः किंविस्तारा हत्याह । 

इस भरत क्षेत्रसे अन्य परत या क्षेत्र अयवा नदी आदिक भला कितनी, कितनी, चौडाईको 

धारण किये हुये हैं £ ऐसी प्ृच्छा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


वर्षघरवर्षा विदेहां 
तदद्विगणद्विगणविस्तारा वर्षघरवर्षों विदेहांताः ॥ २६॥ 
उस भरतक्षेत्रसे द्विगुने द्विगुने विस्तारकों प्राप्त हो रहे कुछाचछ पर्वत और हैमवत आदिक 
क्षेत्र हैं | यह व्यवस्था विदेह्द क्षेत्रपर्यत पर्वत या क्षेत्रोंकी समझ छेनी चाहिये । 
चर्षधरशब्दस्य पूर्वनिपातस्तदाजरुपूर््यप्रतिपत्त्ययः वर्णानामालुपूर्व्यण इति निरुक्तकारव- 
चनस्पानल्पाचतराणामन्येषामपि यथामिधानमानाजुपूर्व्येण पूर्वनिपातप्रतिपादनार्यत्वात्‌तथा 
प्राय; प्रयोगदर्शनात्‌ । 
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लिया जांता है | पर्वतफों उखांड कर वीचलो मींग कोन देखे !। अपनी पूरी हँवेीके परिपूर्ण 
भागींका देखना तो ऋष्साध्य हो रहा है। स्वशरीरके भीतरसे अवयव ही नहीं दीख रहे हैं। 
भोवाध---गंगा, सिन्‍्धु, आदि नदियोंके परिबारंसे सहित्त जम्बूद्वीपम संम्यूण नंदिया सत्रहछाख बानवे 
हजार नब्बे १७९२०९० हैं। धातुकीखण्ड द्वीप और पुष्कराधमे भी नदियोंका सद्भाव बाधवेधुयसे 
आर्गम अनुसार निश्चित हो जाता है । हे 

संभांव्यंत एवं हि गंगोसिंध्यादयों मंहानयों यथागममायामाविष्कंभावगाहैरपरेश् 
विशेषेस्तद्धिकरणस्य महत््वादिह्स्ति कासांचिन्रदीनां सरय्वादीनां महाविस्ताराणाम्रुपलंभात्‌ 
कस्यचिद्धाधकस्यासंभवात्‌ । 

गंगा, सिल्चु, आदिक महानदिया अपनी अपनी रुम्बाई, चोडाई, और गहराई तथा अन्य 
भी विशेषताओं करके सहित हो रहीं आगम अनुसार सम्भावित ही हो रहीं हैं.। असम्भव नहीं हैं । 
क्योंकि उन नदियोके अधिकरणभूत स्थान बहुत बडे महान्‌ हैं | कितनी हीं नदिया तो वर्तमनिमें 
देखे जा, रहे हिन्द महासागर, एटलान्टिक आदि समपुद्रोंसे भी बडी हैं । व्तैमान परिदृष्ट देशोंमें यह। 
भी किन्हीं किन्हीं सरजू नदी, क्षुद्र गंगा, क्षुद्र पिन्‍्धु, सुवर्णमंद्र, यंमुना, टाइम्स, मिशीसिनी, ,मिसौरी, 
पो, राइन, आदि नदियोंका महान्‌ विस्तार देखा जाता हे । इसी प्रकार छोटे कोसोसे हजारों कोस 
चौडीं और छाखों कोस ढम्बीं महागंगा आदि नदिया भी सम्भव जातीं हैं । किसी भी विचारशील 
व्यक्तिको उनके सद्भाव बाधा देनेवाले प्रमाणका असम्भव है अथवा उन नदियोंमें बाधा देनेवाले 
किसी भी प्रत्यक्ष अलुमान या आगम प्रमाणकी सम्भावना नहीं है | 

अथ कियद्विष्कंभो भरतो वर्ष इत्याह । 

अब यहा ऊ़िसीका प्रश्न दे कि पहिला क्षेत्र भरत नामक वर्ष मंछा कितनी चौडाईको धार 
रहा है ? ऐसी प्रष्छना होनेपर श्री उमास्वरामी महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं | 


भरतः परड्िशितिपंचयोजनशतविस्तारः पंट्चैकोन- 
विंशरतिभांगा योज॑नस्य ॥ २५ ॥ 


उत्बींत अधिक पाच॑सी योजन और योजनके उन्नीस भागोंमेंसें छह भाग इतने विस्तार 
( चौडाई ) को धारनेवांला भरतक्षेत्र है । अथीत्‌ू---भरत क्षेत्रकी चौंडाई पांचली छब्बीस छह 
बटे उंन्नीस योजन है । 

भंरतंविष्क॑भस्योत्तरत्रे बचनादिहावंचनमिति चेन्ने, जंबूंद्रीपनवंर्तिशंतभारगस्येंयर्तीभंतिं- 
पादनार्थत्वादेतत्सूजस्प तत्संख्यानयनोपायप्रातिपत्त्यत्वातू । 
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रुक्‍्मीको आठ, हेरण्यवत क्षेत्रको चार, शिखरी पर्वतकों दो, और ऐरावत क्षेत्रको एक, यों सातों क्षेत्र 
छःऊ पर्वतोंके एकसी नन्बे शलाकायें प्राप्त हें | ज॑ंबूदीपके एक छाख योजन चौडे क्षेत्रमें एकपौ 
नव्बेका भाग देकर पुनः अपनी अपनी प्राप्त शलाकाओंपे गुणा कर देने पर पर्वत औरे क्षेत्रोकी उक्त 
चौडाई निकल आती है। 


परे वर्षघरादयः कि विस्तारा इत्याह । 
विदेढ क्षेत्रते परी ओरके पर्वत आदिक क्‍यों जी, कितने विस्तारके धारी हैं ” इस प्रकार 
प्रतिपित्सा होने पर श्री उमास्त्रामी महाराज अगले सूत्रको स्पष्ट कहते हैँ | 


उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २७॥ 

उत्तखर्ती ऐरावत आदिक नील पयेत क्षेत्र या पर्वत तो दक्षिणवर्ती भरत आदि क्षेत्र 
और हिमवान्‌ आदि पर्वर्तेके समान समझ छेने चाहिये | हद, कमछ, नदी, कुण्ड आदि अक्नत्रिम 
पदार्थीकी रचना भी तुल्य है । 

निषधेन तुल्यो नीलो वर्षधर॥, हरिणा रम्यकों वर्ष, महाहिमवता रुक्मीवर्षधर;, हैस- 
वतेन हैरण्यवतो वर्ष: हिमवता शिखरी वर्षधरः, भरतेन दक्षिणेनोत्तर ऐरावत इति योज्यं । 

निषध पर्वतके समान नील पर्वत हे, हरिक्षेत्रसे समान रम्यक वर्ष है, महाहिमवानके समान 
रुक्‍्मी पर्षत भी चार हजार दो सौ दस और दस बटे उन्नीस योजन चौडा हे । हेमवत क्षेत्रते हिरण्यवत 
बर्ष तुल्यताको रखता है । शिखरी पर्वत हिमवान्‌ पर्वतके सम हे और दक्षिण दिद्ावर्ती मरतके समान 
उत्तरदिशाका ऐरावत क्षेत्र है | गंगा, सिन्धु, के साथ रक्ता, रक्तोदाकी, पद्मके साथ पुण्डरीक हृदकी 
तथा अन्य नदी, कमछ, आदिकोंकी, तुल्यताकी योजना इसी प्रकार कर लेनी चाहिये | 

अथ भरतैरावतयोरनवस्थितत्वप्रतिपत्त्ययेमाह । 

अब इसके पश्चात्‌ श्री उमास्वामी महाराज भरत ओर एऐशरावत क्षेत्रके ( में ) अनवस्थितपनेकी 
प्रातिपात्ति करानेके लिये अग्निम सूत्रकों कहते हैं | 


भरतेरावतयोईड्िहासो पट्समयाभ्यास॒त्सर्पिण्य- 
वसापिंणीभ्याम्‌ ॥ २८ ॥ 


दु'पम दुःघमा आदि या सुषमसुषमा आदि छह समयोंको धार रहे उत्सर्पिणी और अबर्सर्पिणी 
नामक व्यवहार काछों करके भरत और एऐरावत दो क्षेत्रोंके ( में ) वृद्धि और हास हो जाते हैं। 

तात्थ्थ्यातताच्छब्दयसिद्धेभरतैरावतयोबद्धिद्रासयोग! अधिकरणनिर्देशों वा, तत्रस्थानां 
हि. मनुष्यादीनामनुभवायुश्रभाणादिकृताी इद्धिद्ासो पटकालाभ्यास॒त्सापिण्यवसामणीभ्यां । 
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यद्यपि वर्षबर ओर वर्ष शद्॒का इन्द्र समास करनेपर अल्प अचू होनेकफे कारण वर्ष शद्॒का 
पहिले निपात हो जाना चाद्ियि, तथापि उन पर्वत या क्षेत्रोंकी ठीक ठकि व्यवस्थित हो रही आनु- 
पूर्वोकी प्रतिपत्ति करानेके लिये वर्षधर शब्वका पूर्वमे निपात कर प्रयोग किया गया है | व्याऊर्ण शाल्रमे 
४ अल्पाचूतर ”” इस सूत्रका अपवाद करनेफे लिये “ वर्णानामानुपूत्येंण ” यों निरुक्त या व्याकरणकी 
वार्तिकोंकों बनानेवालेका बचन तो अन्य अधिक अचूबाले या अपूज्य भी पदोका उच्चारण अनुततार 
आलुपृन्येकरके पूरवनिपातकी प्रतिपत्तिकों करानेक लिये है। तिप्त प्रकार अनेक स्थटोपर बहुतसे 
पदोंका प्रयोग करना देखा जाता है | अथीत्‌--न्‍्द्व समासमें अल्प अचूवाे पदों पूर्वमे निपात 
करा देनेवाल्ा “ अल्पाचतरम्‌ ”” यह सूत्र है | इसके अपबादमें “ वर्णानामाजुपूर्व्यण ”” यह वात्तिक 
है। “४ ब्राम्हणक्षत्रियविट्शयद्ा: “” इस पदमें ब्राह्मण आदि वर्णोका आनूपूर्वी करके जैसे पद प्रयोग 
होजाता है, उसी प्रकार अन्य भी ग्रार्मंकी परिपाटी या तिथियोंके अनुक्रम देश, परिमाण, पर्वत, आदिकोकी 
आनूधूर्वी अनुसार पद प्रयोग कर दिया जाता है.“ बाल्यकीमारथुवावस्थाः, पुष्पफछे, स्पशीनरसना- 
प्राणचक्षुःश्रोत्रिणि, ऊष्वमध्यावोढोका:, अवग्रहेह्यवायधारणा', रत्नशर्कराबाहुका: ”” आदि पढोंमे 
अल्प अचोंका या क्चित्‌ पूज्योका भी लक्ष्य नहीं रखकर आनू पूर्वी अनुसार आगे पीछे पद्‌ वोल दिये गये 
हैं। इसी प्रकार यहा भी कहे जाचुके भरत क्षेत्रके परछी ओर हिमवान्‌ पर्बत है, तत्‌ पश्चात्‌ हैमबत 
क्षेत्र है, अतः सूत्रकारने “ वर्षधरवर्षा: ” यें। रचना क्रम अनुप्तार वाचक पदोंफा प्रयोग किया है | 
मभरतका वर्णन कर चुकनेपर इसके पश्चात्‌ हिमवान्‌ पर्वत, पुन. हैमवत क्षेत्र, यो पंत और 
क्षेत्रेंका क्रम हे । 

विदेहांतवचन मर्यादाये तेन भरतविष्कंभाद्विगुणविष्क॑भों हिमवान्‌ वर्षधरः, ततो हैस- 
बतो वर्ष ततो महाहिसवान्‌ वषधर+, तते हरिवषे, ततो निषधों बर्षधरस्ततो5पि विदेहो 
वर्ष इत्युक्ते भवति । ४ 

इस सूत्रमें विदेहपथन्त यह कथन करना तो मयीदाको बाधनेके लिये है | तिस कथन करके 
इस प्रकार कह दिया जाता है. कि भरत क्षेत्रकी चौडाईसे दूनी चौडाईवाछा दस सौ बावन बारह 
बटे उन्नीस योजनका हिमवान्‌ पर्वत है | उस हिमवानते द्वियुना दो हजार एकरसी पाच और पाच 
बटे उन्नीस योजन चोडा हेमवत क्षेत्र हे | उस हैमवत क्षेत्रते महाहिमवान्‌ पर्चत चार हजार दो सौ 
दस और दस बटे उन्नीस योजन चोडा है | उस महाहिमवान्‌ पर्वतते हरिवर्ष क्षेत्र आठ हजार चार 
सो इक्कीस और एक बटे उन्नीत योजन दूनी चोडाईको लिये हुये है। उस हरिवर्षसे निपथ पर्वत दिगुना 
यानी सोलह हजार आठ सौ व्यालीस और दो बटे उन्नीस योजन चौडा है | उत निपथ पर्वतसे भी 
दूना चौडा तेतीत हजार छहसी चौरासी और चार बटे उन्नीस योजन चौडा विदेह क्षेत्र है । पूरे 
जंबूद्ीपमेसे भरत क्षेत्रकों एक, हिमवान्‌ पर्वतको दो, हेमवत क्षेत्रों चार, महाहिमवान्‌ पर्वतको आठ, 


दरिक्षेत्रको सोलह, निषधको बत्तीत और विंदेहकों चौसठ शछाकायें, नीउको बत्तीस, रम्पककों सोलह, 
2223 
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' अथ भरतैरावताभ्यामपरा भूमयोवस्थिता एवेल्यविदयति | 
अब श्री उमास्थामी महाराज भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रसे भिन्न पठी हुई भूमिया अवस्थित 
हैं । इस तिद्वान्तका विज्ञापन कराते हैं । 


ताभ्याम्परा भ्रूमयोध्वस्थिताः ॥ २९ ॥ 


उन भरत क्षेत्र, ऐरवत क्षेत्रोते शेष बच रहीं अन्य भूमिया अवस्थित एकसी रहती हैं | उन 
भूमियोमें उत्सपिंणी, अवरसर्पिणी, कार्कोका परिवर्तन नहीं है | 


तत्स्थप्राणिनामचुुभवादिभिन्वाद्विद्वुसाभावात्‌ । पट्समययोरुत्सपिंण्यवसापिंण्योरसंभवा- 
देकेककालत्वादवास्थिता एवं ताभ्यामपरा भूमयो5वर्गंतव्या; । तदेचं-- 
उन हेमवत, हेरण्यव्त आदि क्षेत्रेंकी भूमियोंमें ठहर रहे प्राणियों अनुभव, आयुष्य भादि 
करके बढने ओर घटनेका अभाव हो जानेसे वे मूमिया अवस्थित कही जातीं हैं | दुःपमदुःषमा आदि 
या सुप्रमसुषमा आदि छह समयोंको धारनेवार्ली उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीका असम्भव हो जानेसे सदा 
यथायोग्य एक एक ही काछकी वर्तना होनेके कारण उन मरत ऐगव्तोंसे भिन्न हो रहीं शेष भूमिया 
अवध्यित ही पमझ छेनीं चाहिये ओर तिप्त कारण इस प्रकार होनेपर:--- 
वर्षवर्षधराबाध्यविष्क॑मकथन कृत॑ । 
सूत्रत्रयेण भूमीनां स्थितिभेदों हयेन तु ॥ १ ॥ 
श्री उमास्वामी महाराजने पचीसवें, छब्बीसें, सताईसबें, तीन सूत्रों करके क्षेत्र और पर्वतोंकी 
चौडाईका बाधा रहित कथन कर दिया है 'ओर अद्ईसें, उन्तीसवें, इन दोनों सूत्रों करके तो भरत, 
ऐराबत, और उनसे नये क्षेत्र या पर्वतोंमे स्थितियोंके भेदका निर्वाध निरूपण कर दिया हे । 
न हि भरतादिवर्षाणां हिमवदादिवपधराणां च॒ सूत्रत्रयेण विष्क॑ंभस्य कथन बाध्यते 
प्रलक्षाज्मानयोस्तदविषयत्वेन तद्घाधऊलवायोगात्‌ प्रवचने कदेशरुय च तद्गबाधकस्याभावात्‌ आग- 


मांतरस्य च तद्बाथकस्यामसाणलातू । 

श्री उमात्वामी महाराज द्वारा “ भरत. षड्विंशतिपंचयोजनशतबिस्तारः पट चैकोनर्विंशति 
भागा योजनम्य, तद्दिगुणदियुणविस्तारा वर्षधरवर्पा विदेह्यताः; उत्तरा दक्षिणतुल्याः ” इन तीनों सूत्रों 
करवे भरत हेमब्रत, आदि क्षेत्रोंकी और हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ आदि पर्वतोंकी चौडाईका किया जा 
चुका निरूपण फिर ज्लिसी भी प्रमाणते वाधित नहीं हो. जाता है । क्योंकि उन सूत्रोके प्रातिपाथ 
अर्थक्रो नहीं विषय करनेवाले दोनेफे कारण इन प्रत्यक्ष और अबुमान प्रमाणोंकों उस प्रतिपा अर्थके 
बावकपनका अयोग है। जो प्रमाण जिस विषयमे नहीं ग्रवर्तता है बह उस विपयका साधक या बाधक 
नहीं हो तऊता है । व्याऋरणको पढा हुआ पण्डित बिचारा वैयक प्रयोगोंका ख़ण्डन या मण्डन नहीं 
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जल 


तत्रातुभवादिभिरुत्सपणशीला उत्सर्पिणी तरेबावसपेणशीलावसपिंणी | पट्काछाः पुनरुत्स- 
पिंप्यां दुःपमदुःपमादयो वसर्पिण्यां सुषमसुषमांदयः प्रतिपत्तव्या। । 
उसमें स्थित हो जानेके कारण उसके बाचक शद्व द्वारा कहे जानेकी सिद्धि है, इस कारण 
भरत ओर एऐरावत क्षेत्रोंके शृद्धि और हासका योग बतछा दिया है। अर्थात--- पर्वतदाह ”' इस 
पद अनुसार पहाडरमे ठद्दर रहीं वनस्पतियोंका अरणि निर्मथन ( बाप्तो या अन्य विशेष काठकी रगड ) 
द्वारा दाह हो जानेपर पर्वत जल रहा है, यों कह दिया जाता है | यह उस पर्व॑तमें ठहरनेवाले वृक्ष, 
वल्ली, पत्ते, आदि आधेयोंका पर्वत शद्वसे कथन है । इसी प्रकार भरत, ऐरावत, क्षेत्रोंकी या भरत, 
ऐरावत, क्षेत्रवर्ति आकाशकी हीनता, या अधिकता, तो सम्भव नहीं है | अतः उसमें स्थित हो रहे 
कतिपय पदा्थीकी बद्धि या हानिका हो जाना समझ लेना चाहिये अथवा “'मरतैरावतयों: ”” यह पद 
षष्टी विभक्तिका द्विवचन नहीं समझा जाय, किन्तु सत्तमी विभक्तिका द्विवचन मान लिया जाय | ऐसी 
दशा होनेपर उनमे स्थित हो रहे मनुष्य, तियच, पशु, पक्षी, आदि जीवोंके अनुभव, आयुष्यपरि- 
माण, शरीरकी उच्चाई, बछ, सुख, आदिसे किये गये वृद्धि और हापत ये छह समयवाले उत्स- 
पिंणी या अवसर्पिणी कारों करके होते रहते हैं । अर्थातू---ऋतुपसिरतन, शीतकी अधि- 
कता, सूर्यका प्रचण्ड प्रताप, नियत वनस्पस्तियोंका फलना फझूलना आदि कार्य जैसे द्रव्य 
पख्विर्तन स्वरूप कतिपय व्यवहार कालों द्वारा सम्पादित हो जाते है, उसी प्रकार अनेक 
अन्तरंगकारण और उत्सर्पिणी, अवरसर्पिणी, इन व्यवहार कालोको निमित्त पाकर जीबोंके 
अनुभव आदिकी इद्धि, हानिया हो जातीं हैं | उन काछोंमें अनुभव, आयुष्य, आदि करके ऊपरको 
सरकना ( इद्धि ) खमाववाली उत्सपिणी है और उन हीं अनुभव आदि करके नीचेको सरकना 
( हानि ) स्वभाववाढी अवर्सर्पिणी है | फिर उत्सर्पिणीमें छह काल दुषमदुघम आदिक हैं. ओर 
अबसर्पिणीमें सुषमसुषमा आदिक छह काल समझ छेने चाहिये । सुपमसुषमा चार कोटाकोंटी 
सागर तक चलता है | उत्त समय यहा उत्तम भोगभूमिकी रचना हो जाती है | पीछे क्रमसे हानि 
* होते इये तीन कोठाकोटी अद्भा सागरका सुपमा काल प्रवतेता है | उसकी आदिमे मनुष्य हक 
मनुष्योके समान मध्यम भोगभूमिवाले समझे जाते हैं | पश्चात ऋमसे अनुभव आदिकी हानि होते 
हुये दो कोटाकोटी सागर स्थितिवाला जघन्य भोग भूमिकी रचनाते युक्त सुषमदुःषमा कार चाह 
होजाता हे | उसके अनन्तर क्रमसे हीनता होनेपर विया्ीस हजार वर्ष कमती एक कोटाकोटी सागर 
पर्यत कर्ममूमिका दुःजमसुषमा काल विदेह समान रचनावाछा प्रवर्तता है । विदेहमें ऋ्रमते हानि नहीं 
है ; समान काल रददता है । पश्चात्‌ ऋमते न्यूनता होते हुये इक्कीस हजार वर्षतक कर्ममूमिका दुःपमा 
काल वर्तता है | पुनः अनुभव आदिी न्यूनता होते होते दुःपमदुःघमा काछ इक्कीस हजार वर्षका 
प्रवर्तता है | यह अवर्सर्पिणीकी दशा वता दी है । उत्सर्पिणीमें खुख आदिकी ऋमसे बढ़ती हुई इससे 
विपरीत व्यवस्थाकों आगम अनुसार समझ छेना चाहिये । 


३५० तत्वार्यछोकवार्तिके' 








हैमवतादिभ्यो भवायें बुञ्ज, हैमवतकादीनां इन्द्रे सति हैमवतकस्थालुपूर्व्यपनतिपत्तयर्यः 
पूर्वनिपातः । एकादीनां हेमवतकादिभिर्यथासंख्यं संवेध।, तेनेकपत्योपमस्थितयों हैमवतका, 
द्विपल्योपमास्थितयों हारिवषेका;, तिपल्योपमस्थितयों दैवकुरवका इत्युक्तं भवति । 

हेमवत, हरिविर्ष, देवकुरु, इस प्रकार शद्दोसि तत्र भव इस अर्थमें बुत प्रत्यय कर पुनः वु को 
अक ओर नितपनेसे पूर्व अचूको शद्धि करते हुये हेमबतक, हाखिषेक, देवकुरुवक, शह्दोंकों साधु 
बना छेना चाहिये | इन हेमंबतक आदि शब्वोंका इतरेतर योग इन्द्र समास करनेपर हैमबतक शब्गका 
ठीक आजुपूर्व्यकी प्रतिपत्ति करानेक्रे लिये पूर्वमें निपतन हो जाता है | एक, दो, आदि पदोंका 
हैमवतक, आदिके साथ यथासंझ्य सम्बन्ध कर छेना। ऐसा सम्बन्ध कर लेनेसे सूत्र द्वारा यों कहा जा 
चुका समझा जाता है कि एक पल्योपम स्थितिको धार रहे हैमवत क्षेत्र निवासी मोयभूमिया जीव 
हैं,, दो पल्योपम स्थितिको धार 'रहे हाखिर्षक हैं ओर देवकुरु निवासी भोगभूमियोंकी उत्कृष्ट 
आयु तीन पल्योपम है | 


'विदेहादुत्तरा। कथमित्याह | 
विदेह क्षेत्रसे उत्तरवर्त्ती परी ओरके मोंगभूमियोंकी किस प्रक्रार स्थितिया हैं ? यों जिज्ञासा 
होनेपर श्री उमास्वामी 'महाराज अग्निम सूत्रकों कहते हैं | 


तथोत्तराः ॥ ३१ ॥ 

तित ही प्रकार उत्तर देशंवर्ती जीवोंकी स्थितियोंकी समझ छेना चाहिये। अर्थात्‌---पाच 
मेरु सम्बन्धी पाच हेरण्यव्त क्षेत्रोमें भोगभूमियोंकी स्थिति एक पल्योपम'है | वहा सर्वदा सुधमदुःषर्मा 
काल अवध्थित रहता है| पाच मेरु सम्बन्धी रम्यक कषेत्रोंमिं- भोगभूमिया दो पल्यकी आयुको धारनेवाले 
हैं। यहा सर्वदा सुषमाक्राल तदवस्थ रहता है तथा पाच उत्तरकुरुओंमें तीन पल्योपमक्नी स्थिति ह्े। 
यद्वा सर्वदा सुषमसुषमा काल वर्तता रहता है| यों जम्बूद्वीपके उत्तर प्रान्तमें जघन्य, मध्यम, उत्हष्ट 
भोगभूमिया तदवस्थ हैं । 

हैरंण्यवतकरम्यकोत्तरकुरवर्का एंकद्विनिपल्योपमस्थितयो हैमवतकीदिवेदित्यर्य । 

इस सूत्रका यद्द अर्थ है कि हैमपतक आंदिके समान दी परछी ओरके जीवोंकी स्थिति है । 
हैमवतकोंके समान हैरण्यवतक जीोंकी स्थिति एक पल्योपम हे | हरिवर्षमें रहनेवाले मनुष्य, तिरचोंके 
समान रम्यक निवाप्तियोंकी दो पल्‍योपम आयुःस्थिति है । देवकुरुवकोक़े समान उत्तरकुरुस्थायी मनुष्य 
तियच तो तीन पल्योपम स्थितिक्रों धार रहे हैं । अर्थात्‌---भोगभूमियोंम बविकलत्रय और छब्ध्य- 
पर्यीतक जीव नहीं पाये जाते है । हा, पाचों कायके स्थावर जीव वहा विश्मान हैं | उत्कृष्ट स्थिति 
बाईप हजार वर्ष, सात हजार वर्ष, तीन दिन, तीन हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, यथाक्रमसे प्रथ्वी, 
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कर सकता द्ै | तथा तीसरे आगम प्रमाणके एक देशको तो उस तीन सूत्रो द्वारा कहें गये प्रमेयका 
बाधकपना नहीं है। क्योंकि समीचीन शार्खोके प्रकरण तो इन ही उक्त सिद्धान्तोंकी पुष्टि करते हैं | 
हां, उस प्रमेयके बावक माने जा रहे अन्य कुरान, वर्ल्ड जोगरफी, सिद्धान्तशिरोमाणि, प्राकृतिकभूंगोलू, 
ऐटरूस, आदि न्यारे आगमोंको तो प्रमाणपना व्यवस्थित नहीं है | अर्थात्‌--अग्रमाण आगम किसी 
समीचीन आगम हारा प्रतिपाद्य विषयका बाधक नहीं होता है। स्वयं अंघा भला दूसरे सूझतोंको क्‍या 
मार्ग बतायगा * क्िप्ती नकेटे द्वारा भगवद्र्शनका प्रछोम देनेपर स्वक्रीय नाप्तिका छेद कर देना 
अनुचित है । नासिकाकी ग्रातिष्ठाके समान इन सर्वज्ञ आम्नात आगमोंको ही प्रामाण्य मिलता रहा है। 
और परिशिषमें भी इन्हींको ग्रामाण्य प्राप्त होगा। दिग्श्रमी पुरुष मध्यमें में ही कुछका कुछ समझ बेठे। 


तत एवं स्ूतनदयेन भरतेरावतयोस्तदपरभ्रूमिष च स्थितेमेंदस्य बृद्धिहासयोगास्यां 
विहितरय प्रकथन न वाघ्यते, तथाउसभवात्‌ अध्यथाभावावेदकप्रमाणाभाषा श्चैति पर्याएव प्रपंचेन | 
तिस्त ही कारणसे यानी प्रत्यक्ष अनुमान और आमगम प्रमाणों करके वाधित नहीं होनेके, कारण 
श्री उमास्वामी महाराज करके “ भरतेरावतयोदद्विहासी पट्समयाम्यामुर्स्स्पिण्यवरसर्पिणीम्याम्‌, ताभ्याम- 
परा भूमयोअबस्थिता: ” इन दो सूत्रों द्वारा भरत ऐरावतेमिं ओर उनसे न्यारी भूमियोमे वृद्धि हासेके 
योग तथा बृद्धि हातोके अयोगसे किये गये स्थितिके भेदका बढ़िया कथन किया जाना किसी भी 
प्रमाणले वाधित नहीं होता है । क्योंकि तिस प्रकार बाधक प्रमाणोंका अप्तम्भव होजानेंस और क्षेत्रोकी 
स्थितिके दूसरे प्रकारोसे सद्घाबका आवेदन करनेवाले ज्ञानोंकी प्रमाणताका अमाव होजानेसे सूत्रकारका 
खुंदर निरूपण निरबोध ठहर जाता है | ये इस जिनागमकी प्रमाणताको हम कई बार कह चुके हैं। 
अतः यहा विस्तार कथन करनेसे पूरा पडो। विचारशील विद्वानोंके प्रति अल्प कथन ही तुश्किर है । 
अथ भरतैरावताभ्यामपरा भूमय। किंस्थितय इत्याह । 


थ्य दिल] ऐरावत 5 किक कप ्रेमें 
इसके अनन्तर भरत ओर ऐरावतस्ते निरालीं होरहीं भूमिया या उन भूमिओमें स्थित होरहे 
(५७ ६5 ण्सी 
मनुष्य, तिंच, भछा कितनी स्थितिको धार रहे हैं? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर अग्निम सूत्र कहा जाता है। 


एकदद्वित्रिपल्योपभस्थितयों हैमवतकहारिवर्षकदेय- 
कुरवकाः ॥ ३० ॥ 


एक, दो, तीन, पल्योपमस्थितियोंकों धारनेवाले हैमब्रतक और हाखिपक तथा देवकुरुवक हें। 
अर्थात्‌--हेमवत क्षेत्रमें रहनेवाले जघन्य भोग भूमिया मनुष्य और पंचेच्विय संज्ञी तिवचोंदी उत्कृष्ट 
आयु दो अद्भापल्य है । देवकुरुमें निवास कर रहे उत्तम भोगमूमिया मनुष्य तिरय॑चोंकी उत्कृष्ट आयु 
तीन पल्योपम हे | इनकी जधन्य आयु तो एक समय अधिक एक कोटि पूर्व वर्ष और एक समय 
अधिक एक पलल्‍्य तथा एक समय अधिऊ दो पलल्‍्य यथाक्रमसे समझ छेना | 


३५२ तचार्थ छोकवार्तिके 
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करभोनी, हार, कुंडल, अगूठी आरि अ्ूंकारोंकों छेफ़र पहन छते हैं । चोथे मान्याग उप वृक्षेसे 
चपा, चमेढी, केयदा, जुझों, सुझाव, आदिकी फलती, फूछती माठाओं या पुष्पोंको तौडकर व्यत्र- 
हारगें खाते है । पाचर्ष ज्योतिरग कत्पबृशक्षोंसे ऐसे चमकीले पढार्यीकों प्राम कर छेन हैं मिनते फि 
सूर्य, चंद्रमा, शुक्र आदि पिमानोंकी फाति भी छिप जाती है । इस ही कारण तीनों भोग भूमियोंमें 
अभिमृत मर्स चद्ममा आदि ज्योतिप्क्मंइडका टर्शन नहीं होपाता है, जैसे कि दिनमें तागमडल नहीं 
दीसाया है | छे टीपाग जातिके कर्पवृक्षोत्रि चमकदार फठें हुये छाठ, हरे, पीछे, दीपोंक्रों तोड़ 
लाकर व अपने घर्फें धर लेते हैं| सातमें ग्रहाग जातिक्रे कन्परक्ष तो र्नभय कोठिया, कोट, 
महू, कमरा, आदि न्यप करके परिणमते हुये फछ जाते ६ | आठवें भोजनाग कन्पवृक्ष तो छह रस 
युक्त अमृतगय दिन्य आधार रूप ऐोकर फछते है। नोयें भाजनाग कज्पक्ष सोने, चादी, रतनेंकि बने 
टुये कऋछश, बाली, कठोर, डेग, आदि रूप फल जाते हूं तथा दश4 वख्राग, जातिके कल्पबक्षेति 
अनेक प्रकारके सुन्दर वर्षोओ थे प्राप कर छत है | ये पार्थिव कन्पव्क्ष इन पाचों मरत ओर ऐराब्त 
क्षेत्रेमिं भोगभूमि सम्बन्वी ज्यय॒हार क्रालक़ों निमिन पाकर उपज जाते है । कर्मभूगि सम्बन्धी व्यवहार 
काल ग्रव्राति होनेपर उिनश जाने है । किन्तु स्वर्ग, ऐमयतक, देवकुरु, हसिर्ष, सूर्यविमान, श्रीदेवी- 
गृह, भवनवासी या ब्येत्रोंक मनन आदियें ये कन्पद्ृक्ष सवदा बने रहते हैं। आजकल भी प्राय' सभी 
भोगोपमोगोंके उपयोगी पदार्थ इन्हीं एकेल्लिय इक्ष या खानोंति उपजते हैं | भूषण या प्रकाशके उप- 
योगी सुबर्ण, रन, आदि पदार्थ तो सानोप्ति प्राप्त कर लिये जाते हैँ। खानोंते मड्ठी, पत्थर, केकड, 
लोहेको छाकर सुन्दर, गृह, किछे, कोठियां, महल, बना दिये जाते हैं | इक्षोंकी ठक़डीसे किवाड वन 
जाते हैं | पुष्प या माला अथबा भोजन तो प्राय' वृक्ष या वेलोंसे ही प्राप्त किये जाते है। अन्तर इतना 
ही है कि कार्तिक मास महू वो देनेपर हमको वेसाखमें फडकर छह या पाच महीने पश्चात्‌ खेतसे 
मेंह प्राप्त होता ४ और उस उस जातिके कन्पवृक्षोंत्ति अन्तर्महर्तमें ही नियत अभिलापित वस्तुकी इच्छा 
अनुप्तार प्राति हो जाती है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है | कदाचित किसी फिसी व्यक्तिकी इच्छाओं अनु- 
सार तक््षण मलख्नाव ( मतना हेंगना ) जभाई लेना मद ( नशा ) हो जाना आदि कियांये हो जाती 
हैं | जगतके सम्पूर्ण कार्य अपने अपने कारणों द्वारा सम्पादित द्वो रहे हैं | अन्तर इतना 
ग है कि कोई कार्य विलम्ब्रसाध्य हैं। तथा प्रुण्यशालियोके अनेक ऊार्य क्षिप्र हो जाते 


हे 


हैं। वर्तमान कर्मभूमिमें मी उत्पाद प्रक्रियाका तारतभ्य देखा जाता है। हथिनी अठारह मही- 
नेम प्रत्ष करती है । गर्भधारणके तेरहमास पीछे उटिनी बच्चाकों जनती हैं । घोडी 
बारह महीनेगें, भैंस दश महीनेमें, गाये या ख्रिया नौ मासमें अपत्यफो उपजाती हैं । छिंरेया 
छह महीनेमें कुतिया तीन महीनेमें व्याय जाती हैं | गर्भ स्थितिके पश्चात्‌ मुर्गी दशा दिन 
पीछे अण्डा देना प्रारम्भ कर देती हे । कबूतरी गर्भास्थात्के सात दिन पश्चात्‌ प्रसूता हो जाती हे । 


मिन्न भिन्न ऋतु या न्यारी न्यारी देशपरिस्थिति अथवा विज्ञान प्रयोगप्रक्रिया द्वारा शीतोष्णता अनुतार 


तत्ताधैचिन्तामणिः ३५६ 
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जल, तेज, वायु, वनस्पतिकायिक जीवोंकी है, इनकी जघन्यस्थिति अन्तर्मुहर्त भी वहा 
पायी जाती है । जैसे कि उत्तरकुरुमं जघन्य आयु एक समय अधिक दो पल्‍्य और उल्कृष्ट पूरे 
तीन पल्यकी है ये भोगभूमिया मनुष्य या तिरयच दोनों त्री और पुरुषका युगल होकर उपजते हैं । 
पाहले युगलकी स्वियां छीकसे ओर पुरुष केवल जंभाई लेनेते पूर्ण आयुके अन्तमें मर जाते हैं, विधु- 
तके समान उनका शरीर विघठ जाता है। नवीन युगछ सात दिनतक अपने अगूठेका पान करते हुये 
ऊपरको मुख करके छोटते रहते हैं। पीछे सात पद्दिनतक भूमिमें रेंगते रहते हैं। तीसरे सप्ताहमें अन्यक्त 
मधुर भाषण करते हुये गिरते पडते पार्बोतते चलते हैं। चौथे सप्ताहमें पावोॉंको जमाकर चल छेते हैं | 
पाचवे सप्ताइमें कलागुणोंकों धार छेते हैं। छट्ठे सप्ताहमें तरुण अवस्थाको प्राप्त होकर भोगोंको भोगते 
हैं ओर सातवें सप्ताह करके प्रम्यक्त्व प्रहणकी योग्यता प्राप्त कर छेते है। जघन्य भोगभूमियां मनुष्योंका 
शरीर दो हजार धनुष ऊंचा है | एक दिन बीचमें देकर दूसरे दिन एक बार आमले बराबर भोजन 
करते हैं |, मध्यम भोगभूमिया मलुष्योंका शरीर चार हजार धनुष ऊँचा है। दो दिन बीचमें देकर तीछरे 
दिन एक बार बहेडे समान आहार छेते हैं। यह आहार अतीब गरिष्ठ होता है, जैसे कि चक्रवर्त्ती या 
नारायण, प्रतिनारायणक्के भोजनकों साधारण मनुष्य नहीं पचा सकता है, भोगभूमियोंका आहास्योग्य 
ब्रव्य उससे भी कहीं अत्यधिक गरिष्ठ होता है | उत्तम मोगभूमिया मलुष्योंका शरीर छह हजार धनुष 
यानी तीन कोस ऊंचा: है और आठवें भक्त यानी तीन दिन बीज देकर चौथे दिन छोटे बेर तुल्य 
एक बार आहार छेते हैं | कर्म भूमिके मलुष्योंकी अपेक्षा जैसे हाथी, घोडे, बैठ, आदिका शेर जिस 
ऋमसे-बढा हुआ है, उस्तीः प्रकार वहा भी तिचोंक्रा शरीर मनुष्य शरीरसे बडा है | हा, गेंह, चने, 
जो, आदिमें कोई शेष अंतर नहीं है | यो देश भेदसे इनमें थोडा बहुत अब भी आतर पाया जाता 
है | जो वनस्पतिया बीज अनुसार उपजती हैं वे गेहूँ, चना, आम, नीबू, अनार, आदि भोगभूमि- 
योमें अवश्य पायी जातीं हैं। मले ही उनका उपयोग नहीं होय | आज कढछ भी तो छात्रों वनस्पतिया 
वनमें यो ही नष्ट होजाती हैं। बीज संतान उनकी बनी रहती है। भरत, ऐरावत, क्षेत्रोंमें भोगभूमियोंकि 
समय भी बीजाकुर न्यायंत्र अनादि काडीन उक्त वनस्पतिया अवश्य थीं | हा, कर्ममूमियोंके इक्षोंके तार- 
तम्प्न अनुसार भोगभूमिमें भी मनुष्योंकी अपेक्षा इक्ष महान्‌ हैं | वनश्पतिकायिक कल्पवृक्ष भी है। 

दश प्रकार4, प्रृध्वी विकार कल्पवृक्ष जघन्य मोगभूमिमें दशा कोस उंचे हैं | मध्यम भोगभूमिर्म बीस 
कोस ऊंचे और उत्तम मोगमूमिमें तीस कोस ऊंचे बृक्ष हैं | उन कब्पव॒क्षोसे उत्पन्न हुये भोगोंको 

भोगभूमिया जीव: सदा भोगते रहते है | मदाग जातिके इक्षेसे वे मधको प्राप्त कर छेते हैं, जैसे कि 
ताड बृक्षेंतर भील ताडीको ग्राप्त कर छेते हैं | यहा मध्का अर्थ छुरा ( शराब ) नहीं है, किंतु दूध, 

दही, घी, इक्लुसस, आम्ररस, आदिकीसी सुगंधियोंकों धार रहा पीने योग्य द्रबदुच्य है। कामशक्तिका जनक 

होनेसे उसको उपचारसे मथ कह दिया जाता है | वादिशग जातिक्ने कल्पइक्षेंसि गृदंग, ढोड,घंटा, बीणा आदि 

फलकूल रहेबाजे श्राप्त होजाते हैं। तीसरे भूषणाग जातिके 'कल्पव्क्षोत्ति भोग भूमिया फल फ्रछ रहे कडे, 
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नियत वस्तुओंफी प्राप्तिका सिद्धान्त पुष्ट हो जाता हे । विशेषज्ञ पुरुष इसको अनेक अन्य युक्तियों द्वारा 
भी समझ समझा सकते हैं। अनेक स्थरोपर मेरे छेखोंमें पुनरुक्त दोष आ गया है | किन्तु मन्द वुद्धि- 
वाले श्रोताओंक्ों समझानेकी अपेक्षा वह दोष गणनीय नहीं हे । प्रतिभाशाली बिद्वानोंके लिये महर्षिं- 
योक़े ग्रन्थों या स्वक्ीय ऊहापोह द्वारा विशेष सन्तोष प्राप्त हो सकेगा | कोई कोई बात तो मूछ सूत्रमें 
और वार्ततिकर्म तथा उस वार्त्तिकके विवरणमें यों तीन वार एवं इनकी देश भाषा कर देनेपर तीनों 
बार इस प्रकार स्वतः बिना प्रयत्नके छह वार आ गई है | युक्तियों द्वारा मन्दबुद्धि भिष्पोंकों समझा- 
नेका उद्देश्य कर पुनरपि एकाध वार वहीं मन्तव्य पुनः पुनः पुनरुक्त हो जाता है तथा विशेष व्याख्यान 
करते करते क्चित्‌ जैनपिद्वान्त जैनन्याय और जैन व्याक्रणसे भी मेरा प्रमादवश या अज्ञानवश- 
स्खलन हो जाना सम्भव है। तथापि देशभापा करनेमें बुद्धिपू्वक्त कषाय ईर्षा, निहव, मिंध्यामिनिवेश, 
नहीं होनेस स्वकीय संचेंतना अनुसार कोई त्रुटि नहीं सकी गयी दे | “सेद्रश्ज्ञानवत्तानि धर्म धर्मे- 
खरा बिंदु: ”” इस वाक्यका केबल प्रथमा, द्वितीया, विभक्तिका अर्थ करते हुये कोई पण्डित यदि 
८ घर्के ईर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रोंको धरम जानते हैं । ” इस प्रकार अर्थ कर देवे तो ऐसी 
दरामें त्रुटि नहीं रह सकती है, जैसे कि ग्रामीण ऋुअर स्री द्वारा पेट भरनेके लिय बनायी गयी 
केवछ मोटी रोटीमें कोई त्रुटि नहीं निकाली जाती है। किन्तु नोंनके या मीठे कचौडी, सकलपारे, सेव; 
लड्डू, गूझा, घेवर, इमर्ती, गुलाबजामुन अथवा अनेक प्रकारकी तरकारिया आदि भोज्य पदाथोमें 
कई न्रुवियोंकी समाछोचना की जाती है । सभी प्राणियोंकों सन्‍्तोषके छोटे बडे उपाय प्राप्त हो 
ही जाते हैं. | मुझे भी नीरक्षीरकी विवेचक हो रही स प्रकृतिकों धारनेवाढे उदात्त, गम्भीर, 
सज्जन विद्वानोंसे सत्तोष प्राप्तिका सौभाग्य मिछ हुआ है। समझा जायगा जब कि, बरुठियोपर 
लक्ष्य नहीं देते हुये वे प्रमेयका खुधार कर अध्ययन करेंगे। “ वियते स न हिं कथि- 
दुपायः , सर्वकोकपरितोषकरों यः। सर्वथा खह्दितमाचरणीय किं करिष्यंति जनो बहुजल्पः 
यह किसी कविका वाक्य सर्वागसुन्दर है। प्रकरणमें यही कहना है कि अनेक निमित्त 
कारण तो बर्षोर्मे कायोको करते हैं, कितने ही कारण महिनों, दिनों, घण्टोंमें ढी कार्यको बना देते 
हैं | आकाशमें अच्छ्य उपादान कारणेंसि झट मेघ, बिजली, बाद, बन जाते हैं, उपादान कारणके 
बिना जगवका कोई भी कार्य नहीं उपजता है | शब्द, बिजडी आदिके भी उपादान कारण हैं । 
भर्के दी वे दीखे नहीं, यह हमारी निबछता है । कार्य कारण पद्धतिका कोई दोष. नहीं है | अक्षीण 
महानस, ऋष्धिधारी मुनि्योक्रे ढियि जिस पात्रसे मिक्षा दी जाती है, उस भाजनसे चक्रवत्तीकी सेना 
भी मोजन कुर ले तो उस दिन उस पात्रका अन्न नहीं निवट पाता है | यहा भी छाखों मन अद्दश्य 
उपादान कारण विद्यमान हें |; अंकुरके बिना बीज और बीज विना अंकुर नहीं उपजता है । बिचारा 
भोगमूमि या खग तो क्या मोक्षम भी यदि,अकुर पाया जायगा तो उसका बाप बीज वहां प्रथमसे 
ही मानना .पडेगा | दा, विडम्ब या शीघ्रताका अन्तर पड सकता है, कर्ममूमिके अपुण्यशार्ी 
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उक्त काढ मयीदामे न्यूनता, अधिकता भी हो जाती है । विज्ञानप्रक्रिया द्वारा कबूतरी, मुर्गी, आदिका 
प्रसव शीघ्र भी करा दिया जा सकता है | पदार्थोमें अचित्य निमिच्त नेमित्तिक शक्तिया भरी हुई 
हैं | वर्षोके कार्य महीनोंमे और महिनोके कार्य दिनोंमें तथा दिनोंके कार्य घण्टोंमे उपज जाते हैं । 
इस हीनताके तारतम्य अनुसार कल्पवृक्षोंत्ते भी उत्ती प्रकार उचित मोगोपभोगके योग्य पदाथीकी 
प्राति होजाती है | कल्पबृक्ष चाहे जो भी सभी प॒दार्थीकों नहीं दे सकते है । आमके पेडपर अमरूद 
नहीं फलते हैं | इसी प्रकार पुत्र, गाय, घोडा, हाथी, मक्खी, चींटी, या चरखा, खात, कूडा, 
समाचारपत्र, पुस्तके, अब, श्र, आदि पदा्थीको वे दस १० जातिके कल्पब॒क्ष नहीं दे समते हैं। 
क्योंकि पुत्र आदिक्ने उपनानेकी उन कल्पबृक्षोमें निमित्त नेमित्तिक शक्तिया या उपादान, उपादेय, 
व्यवस्थायें नहीं हैं ) जब कि जगतमें पोरुषार्थिक या प्राकृतिक नियम अनुसार कार्योत्पत्तिमें अनेक 
विचित्रतायें दश्गोचर होरहीं हैं | छकडों या बैलगाडियों द्वारा जो मार्ग महीनोंमें परिपूर्ण किया जाता 
था रेलगाडियों या विमानों द्वारा वह मार्ग दिनों या घंटोंमें गमन कर लिया जाता है। मिनिर्टों या 
सैकिंडोमें हजारों कोस दूर समाचार पहुंचा दिये जाते हैं | गुछाब शीघ्र उपजा लिया जाता है। 
उसका फूछ दस गुना बडा कर ढिया है । प्रयोगों द्वारा नीबकी कठुता न्यून कर दी जा सकती है। 
साझूय यानी कछम छगा देनेसे आम, छुकाठ, सन्तरों आदिकी दशायें परिवर्तित हो जाती हैं | दुर्बछ 
मनुष्य अतिशीघ्र सब और बल्वान्‌ जीव प्रयोगों या औषधियों द्वारा ज्ञीत्र निश्रैठ फिया जा सकता 

| तथा भूमिया ऋतुये या फढने, झूलने, के व्यवह्वारकाल उपादान द्न्य आदिके अनुसार प्राकृतिक 
नियमोंमें विलक्षणतायें हैं | बीज बोये जानेसे पचास वर्ष पीछे खिरनीका तक्ष फछता है | अखरोट 
कदाचित्‌ इससे भी अधिक समय छे छेता है | इमली, कठहर वपन होनेके पश्चात्‌ बीस, पद्चीस, 
वर्षमें फलित होते हैं | आम्रफल पाच, छह वर्षके वृक्षपर ही आ जाते हैं | बीज डाढनेके दो वर्ष 
पीछे आइू या आह बुखारे ये इक्षपर छूग जाते हैं | अरण्ड एक वर्षमें फल जाता है । बोये 
पीछे ग्यारह मद्गीनेमें अरदर पक कर आ जाती है। गेंहू पाच महीनेगें, बाजरा मका 
तीन महीनेमें, समा चावल दो महीनेमें फल दे देता है | भूमिमें बोये जानेके पश्चात्‌ पोदीना 
पन्द्रह्न दिनमें, मेथी तीन दिनमें ओर सणी 'एक दिनमें नवीन पत्ते दे देती है। इसी प्रकार 
कल्प बृक्षोस कुछ मिनिटोंमें ही नियत पदार्थ उपज जाते हैं । ताडबक्षकी छाल ताना वाना 
पुरे हुये वद्धके समान है। कई इक्षोपर कठोरा कठोरी सील पत्ते या फछ छग जाते हैं। तोरईका बाजा 
बजाया जा सकता है। ल्लैकातुम्बी तो बीन, सितार, तमूरा, आदिमें उपयोगी हो रहे हैं। भाग, महुआ, 
ताडी, अंगूर, अफीम डोंडा आदि बृक्ष मदकारक पदा्थीके उत्पादक हैं। गेंहू, चावछ, आम, अमरूद, 
केला आदि भोक्तन्य पदायौके दक्ष प्रसिद्द ही हैं।वहुमाग वल्न कार्पात इक्षेकि फर्लोसे बनाये जाते हैं । 
दीपकके उपयोगी पदार्थ तो तिछ, सरतोके, बक्षोसे या पार्थिव खानोंसे ही प्रात्त होते हैं । पुद्ढछोंकी 
रुगडसे चमकनेवाल्ी त्रिजठी बन जाती है | बात यद हे कि गम्भीर चशिसे विचारनेपर कल्पवश्षोपे 
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नष्ट होती हे | क्योंकि कारणके विना कार्य नहीं उत्पत्त होसकता है | हां, मनुष्योंती आयु अवगाहना 
आदिके समान वृक्षोंकी आयु या अवगाहना न्यून अधिक होती रहती हे, जैसे कि भोगभूमिया मनुष्य 
तीन, दो, एक, कोस ऊंचे या हाथी छह, पाच, चार कोस ऊंचे अथवा वृक्ष तीस, बीस, दश को 
होते हैं, उसी प्रकार घटते, घटते, हुये इस समय मनुष्य साढ़े तीन हाथ, हाथी दस हाथ, वृक्ष बीस 
पचास, हाथ, ऊंचे रह गये हैं। हा, किसी पदार्थ्में घटी, बढीका तारतम्य अधिक है और किसीमें 
न्यून है। गेंहू, चाव्ों, आदिके बृक्षोमें उस त्रेशाशिकके अनुप्तार द्वानि या जृद्धि नहीं होती है | थोडा 
अंतर अवश्य पड जाता है | चतुर्निकाय देवॉंक्े या अन्यत्र स्थानोंपर पार्थिव कल्पवृक्षोंक्रे अति्ति 
वनस्पति कायिक कल्पवृक्ष भी पाये जाते हैं | अल्म्‌ विस्तरेण । 


विदेहेपु किंकाला मन्नुष्या इत्याह । 
कोई विदार्थी प्रश्न करता है कवि विदेह क्षेत्रेंम फ्रितने आयुष्य काछको धारने वाले मनुष्य 
निवास करते हैं * ऐसी बविनीत शिष्यकी तत्त्ववुभुत्सा होनेपर श्री उमाखामी महाराज आप्रिम 
सूत्रकों कद्दते हैं । ! 


विदेहेषु संडयेयकालाः ॥ ३२ ॥ 


पाचों महाविदेहोंमें अथवा पाच मेरु सम्बन्धी एक सौ साठटह्ू विदेहोंमें लौैकिक गणना अनुसार 
छंज़्या करने योग्य आयुष्य काछतक जीवित रहने वाले मनुष्य निवास करते हैं | 

संख्येयः कालो येषां ते संख्येयकालाः संव॒त्सरादिगणनाविषयत्वात्तत्कालस्य । 

जिन मनुष्योंका जीवन काल संख्या करने योग्य है, वे मनुष्य “ संल्येयकाल ” हैं । क्योंकि 
वर्ष, दिन, मास, आदि करके गिनी गयी गणनाका विषय हो रहा वह काल है | भावार्थ--विदेह 
भ्लेत्रोंमें सदा अवसर्पिणीके तीछरे काल सुषमदुःषमाके अन्त समान काछ व्यवस्थित रहता है। मनुष्पोके 
शरीर पाच सौ धनुष ऊंचे हैं । नित्य एक बार भोजन करते हैं। जघन्य रूपसे मनुष्योंकी आयु: अन्त- 
मुंहर्त है और उत्कृष्ट रूपसे वे एक कोटि पूर्व वर्षतक जीवित रहते हैं । चौरासी छाख वर्षका एक 
पूर्वाडग द्वोता है और चौरासी छाख पूर्वाहगोंका एक पूर्व होता है । ऐसे करोड पूर्वतक विदेह क्षेत्रवासी 
मनुष्य जीवते हैं | हाथी, घोडे, भैंसा, बेठ आदिकी आयुरओंको इसी प्रकार समझ छेना चाहिये । विदेह 
क्षेत्रमें द्रव्य रूपते जैन घर्मका विनाश नहीं होता दे । सदा जैन धमकी प्रह्गत्ति बनी रदवती है। भाोंमें 
भर्ले ही मिथ्यात्व हो जाय | 

अथ प्रकारांतरेण भरतविष्कंभप्रतिपत्त्यथेमाह । 

अब श्री उमास्वामी महाराज दूसरे प्रकारसे भरत क्षेत्रकी चौडाईको प्रतिपाइन करनेके डिये 

अग्रिम सूत्रकों कह रहे हैं । ' 
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जीबोंको जो पदार्थ वर्तमान वृक्ष या खानोंद्वाया वर्षों अथवा महीनोंम प्राप्त ( नसीब ) होते हैं, 
किन्तु ये भोगभूमियोंके इक्ष अन्तर्मह्र्ततमें ही उन अधिक सुन्दर अभीष्ट पदार्थ रूप फल जाते हैं । 
यहा भी आमके इक्षस अमरूद या अनार नहीं मिल सकते हैं । उसी प्रकार भोगभूमिमें भी वादित्राग 
वृक्ष भोजन या बच्न प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उपादान उपादेय शाफ्रिका या निमित्त नेमित्तिक भाव 
का कहीं भी अतिक्रमण नहीं हो सकता है, भोगभूमियोंमें अमृत रसके समान स्वादवाढी चार अँगुल 
ऊँची और मुखकी वाफसे ही टूट जाय ऐसी कोमछ घास उपजती रहती हे । गाय, भेस, आदि 
पश्ञु उस घासको चरते हैं, वहांकी भूमिया बडी सुन्दर बनी हुईं हैं | कहीं कहीं सिद्टीदार ब्रावडी, 
सरोवर, नदिया, और त्रीडापर्वत भी विद्यमान हैं। नदीके किनारोंपर ख्नचूर्ण मिश्रित वालुके ढेर छगे 
रहे हैं | जैसे ।क्नि आजकल भी कचित्‌ वाछमें भुड भुड या चांदीके कण, माणिक रेती आदि पायी 
जाती हैं। मास भक्षण नहीं करनेवाले और परस्परमें अविरोध रखते हुये वहां पंचेंद्रियतियँच जीव भी 
हैं । चूहे, सप, नौछा, उल्छ , वगला आदि तिवच ओर विकल्त्रय जीव अथवा असंझ्ञी जीव या नपुंतक 
पंचेद्रिय एवं जल्चरत्रस ये भोगभूमिमें नहीं पाये जाते है । तभी भलुष्य तियंच बिनीत, मन्दक- 
षाय, मधुरभाषी, कलछाकुशछ, अमायाचारशाल आदिसे संयुक्त है | इष्टवियोग अनिष्ठसंयोग, 
स्वेद, ईंपो, मात्सय, अनाचार, उन्माद, शरीरमछ, पक्तीना चिन्ता, रोंग, जरा, कृपणता, भय, 
आदिसे रहित हैं | सर्वथा अष्टादश दोषेंसे रहित तो जिनेंद्र ही हैं | फिर भी आजकढके मनुष्य 
तिरयचों समान तीज्र रोग, चिन्ता, भय, क्षुषा, जरा, नहीं होनेसे देव या भोगयूमिया निर्जर, निर्मय, 
नीरोग, कह्द दिये जाते हैं | कर्मभूमिमें मनुष्य तियच या ब्रतियोंकों दान देनेस या अनुमोदना करनेसे 
जीवोंकी उत्पत्ति भोगभूमिमें होती हे | भरत और ऐराबतसे अतिरिक्त अन्य देवस्थानों या क्षत्रेमें तथा 
ढाई दपिके बाहर असंख्यात द्वीपोर्में सदा एकता प्रवर्तन रहता है । हा, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, दास 
भरत और एऐरावत क्षेत्रोंमें विशेषतया इनके आर्य खण्डोमें कर्मभापिसि भोगभूमि और भोगभूमि काल्से 
कर्मभूमि कालकी परावृत्ति होती रहती है | भरत, ऐराबत, सम्बन्धी विजयार्थ पर्बत और म्लेच्छ 
खडोंमें चोथे कालके आदि, अत, सद्दश काछ वर्तता है। मोक्षमार्गचाछू नहीं है। आर्य खंडमें सुघम- 
सुषमा काली ग्रज्मत्ति होनेपर म्लेच्छ खंडोंमें शरीर पाचती घनुष और आयु कोटिपूर्व वर्ष है | तथा 
आय॑ खंडोंमें दुःघमदु'घमा काल प्रवृत्ति होनेपर विजयार्थ और म्लेच्छ खंडोंमें शरीर सात हाथ ओर 
आयु: एक सो वीस वर्ष होजाती है | जघन्य आयु: अन्तर्मुहर्त है | बासके अठारहवें भागवाल्त अन्तर्मु- 
हूर्त नहीं लेना। इससे बड्म अन्तमुहूर्त पकडना। क्योंकि इन विजयार्ध और म्लेच्छ खंडोंमें रूब्ध्यपर्यापक 
मनुष्य नहीं हैं | बीस कोटाकोटी अद्धासागरके कल्प काल्में अठारह कोटा कोटी सागर तो भोगभूमि 
काल है ओर केबछ दो कोठा कोटी सागर कर्मभूमि रचनाका काल है | कर्ममभूमिका प्रारम्भ होते ही 
ये पार्थिव कल्पवृक्ष नष्ट ढोजाते हैं। भोगभूमिजे प्रारम्भमें पुनः उपज जाते हैं, जैसे कि यहा ड्स 
काल्में भी कितने दी पर्वत उपजते विनसते रहते है | किन्तु बीजसे उपजने वाले वृक्षोंकी संतान नहीं 
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तत्क्षेत्रवासिनां नृणामायुषः स्थितिरीरिता । 
सत्नत्रयेण विष्कंभो भरतस्येकसूत्रतः ॥ १ ॥ 
श्री उमास्वामी महाराजने ““ एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयों हैमतकहारिवर्षकदेवकुरुवकाः, तथीत्तरा:, 
विदेहेषु संज्येयकाछाः ”” इन तीनों सूत्रों करके उन क्षेत्रों निवास करनेवाले मनुष्योंके जीवित काछकी 
स्थितिको कह दिया हे और / भरतत्य विष्कम्मो जम्बूद्ीपस्य नव्नतिशतभागः ” इस एक सूत्र 
भरतकी चौडाई कह दी गयी है । 
तनृणामित्युपलक्षणात्तिरश्रामपि स्थितिरुक्तेति गम्यते । 
जैसे “ काक्रेम्यो दरधि रक्ष्यता ” यहा काकपद सभी दर्षिके उप्रवातक्रोंका उपलक्षण है, यानी 
काकपदतसे दहीको बिगाडनेवाले अन्य पश्ु, पक्षी, छोकरा आदि प्र ही पकंड लिये जाते हैं | उसी 
प्रकार उक्त वार्त्तिकर्म कहे गये ४ नृणा ? यानी उन क्षेत्रनिवासी मनुष्यों यह पद उपछक्षण है | 
इस कारण वहांके पंचेंद्रिय तियचोंकी स्थिति भी उन ही तीन सूत्रों द्वारा कद दी गयी, यो 
समझ लिया जाता है । 
धातकीखंडे भरतादिविष्कंभाः कथम्‌ प्रमीयत इत्याह । 
घातकी खण्ड द्वपमें भरत आदि क्षेत्रेंकी चौडाई भछा किस प्रकार अच्छी नापी जाती है * 
यों जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


द्विधांतकीखण्डे ॥ ३४ ॥ 


दूसरे द्वीप घातकी खण्डमें क्षेत्र, पर्ब॒त, कमछ, हृद, नदिया आदिक संख्या द्वारा जम्बूद्वीपकी 
अपेक्षा दो दो होकर दुगुने नापे जाते हैं । अर्थीतू--दो मेरु सम्बन्धी क्षेत्र पर्तादिकों संख्या दूनी 
है तथा चौडाई भी दुगुनीते कथ्रमपि न्यून नहीं है।.|- 


नन्लु च जँबूद्वीपानंतरं लवणोदो पक्तव्यस्तदुल्ंघने भयोजनाभावादिति चेन्न, जंबुद्वीप- 
भरतादिद्विएणधातकीखंडभरतादिभ्रतिपादनाथत्वा(,_ लवणोद्वचनस्य सामर्थ्यलब्धत्वाच्च | 
महीतलमूलयोदंशयोजनसहसरविस्तारों लवणोदः । 

यहा श्री विद्याननद खामीऊे प्रति कोई शिष्य अनुनय करता है कि कृपासागर सूत्रकार 
मद्दाराजजीको तेतीसर्वें सून्नतक जम्बूद्वीपका वर्णन करनेके पश्चात्‌ चौंतीसमें सूत्र , छ्वणसमुद्रका 
निरूपण करना चाहिये था | उन्न व्वणसमुद्गके वर्णनको उल्लंघन करनेमें उनका कोई विशेष प्रयोजन 
नहीं सधता दे, जिससे कि धातकी खण्डका वर्णन झट मध्यमें आ कूदे | अब प्रन्थकार कहते हैं कि यह 
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भरतस्य विष्कंभों जम्बूद्ीपस्य नवातिशत॑सागः ॥ ३३॥ 


भरत क्षेत्रकी दक्षिण, उत्तर, चौडाई जम्बूद्वीपक्े एक सौ नव्वेबे भाग परिमाण है। अर्थीत्‌- 
प्रथम स्थानकी एक नग ( अदत ) मानऋर उससे परछी ओरके त्ात स्थानोंतक दूना दूना विस्तार 
किया जाय | पुनः सातवें स्थानसे छह स्थानोतक आधा आधा विस्तार किया जाय, ऐसी दरशामे ये 
प्म्पूण सनग ( डाग ) एक सौ नब्बे हो जाते हैं | अतः सम्पूर्ण जम्बूद्वीपमेसे भरत क्षेत्रकी चौडाई 
एक सी नव्बेंब भाग आ जाती है । 


नवत्यापिक शर्तें नवतिशतं नव॒तिशतेन लब्धी भागो नव॒तिशतभागः ! अन्न तृतीयांत- 
पूर्वाद त्रपदे छोपथेत्यनेन बृत्तिदेध्योदनादिवत्‌ | स पुननेवतिशतभागों जंवृद्वीपसथ पंचयोजन 
शतानि पढ़्विंशानि पस्चैकान्नविशतिभागा योजनस्पेत्युक्ते वेदितव्यं। पुनर्भरतविष्केभवचन 
प्रकारांतरमातिपत्यर्थमनत्तराथ वा | तदेव-- 


 नवतिते अविक शत यों मध्यम पद छोपी समास कर “ नवतिशत ” यह पद बना लिया 
जाता है। एक सी नस्ब भाजक द्वारा प्राप्त हुये भागको नवतिणतमाग कहते है । यहा ** तृतीयात- 
पूर्वादुत्तरपदे लोपश्व ” इस सूत्र करके समासब्त्ति हो जाती है। जैसे कि “ दष्ना उपफिक्तमोदन 
दष्योद्न ,, “ गुडेन सक्ताः धानाः गुडधानाः, घृतेन संयुक्तो घटः घृत्तघवटः ”” इत्यादि स्थरेपर मध्यम 
पदोंका छोप करते हुये सामध्य ग्राप्त कर तत्पुरुष समास कर दिया जाता है। उसी प्रकार ४ नवत्या ” 
इस छृतीयान्त पद॒+, पूर्व चृत्ति होनेपर उत्तखवर्ती शत पदके परे रहते समास होजाता है और अधिक 
इस पदका छोप होजाता है । फिर वह एक छाख योजन चौडे जंवृद्वीपफा एकसौ नब्जैमा भाग तो 
पाचसी छत्त्ीस पूरे योजन और योजनके छह उन्ीसरें भाग हैं | इस बातको पूर्व सूत्र द्राग कहा जा 
जुरा समझ लेना चाहिये। जब कि / भरतः पडूविंद्तिपंचयोंजनशतविस्तारः षटू चेकोनविशतिमागा 
योजनस्य ” इस सूत्र द्वारा भरतका विस्तार कहा ही जा चुका था। अब जो फिर मरतऊा विष्फेम कहा 
जारष है वह शिश्यबुद्धि वैगबार्थ अन्य प्रकार करके प्रतिपत्ति, कंरानेशे लिये है. अथवा उत्तर्वर्ती 
५ दिधीतकी खण्ड, पुप्फराधे च ? सूत्रों करके जो प्रमेष कहा जायगा) उसका अभि्बंध करनेके 
डिये यह सूत्र कष्ठा गया हँ। भावार्थ--अंवृद्वीपमं चौरासी शछाकाये पर्वतोकी और एफसी छद्द 
शल्षफायें क्षेत्रेंकी यों एक्सी ने भाग हैं | घातकी खण्डमें दो मेरुसम्बन्धी बारह कुछाचछ और 
चौदए क्षेत्र हैं । सभी कुछाचछ और दो इ्वाकार पर्नतोंसि बिरे इये स्थानले अवशिष्ट स्थछरने चौदह 
क्षेग्रेपपोगी दो सो बारद हा भाग देनेते एक भरतक्षेत्रक्ा स्थान निकछ्ता दे । यों दी पृष्करावके भर. 
तका छेत्र जान लेना | इसी स्ेघकों जतानेके छिये इस सूतका निर्माण क्लिया है। तिस कारण 
इस प्रद्भार होनेपर:--- 





३६० त््वाथक्ोकवातिके 

_ इनका आकार हे। इनकी पांचसी योजन चोडी भींतें और तछ वज्नमय हैं | मष्यछोक सम्बन्धी सम्पूर्ण 
इश्य, अखंड, अवयवी, पदा्थीमेंस ये ही पाताछ चित्रा प्रथ्वीके नीचे तक चले गये हैं । वच्ना, वेहूर्य, 
यहातक कि छोकके अन्त तक फेल रही रप्रभाके सोलह दजार योजन मोटे पूरे खर पृध्वीमाग 
और चौरासी हजार योजन मोटे पेकवहुलभागतक ये पाताछ घुछ्त गये हैं | उन महापाताझोंके 
तिहाई नीचले तेतीस हजार तीनसों तेतीत और एक बटे तीन योजन मागमें वायु भरा हुआ हे | 
मझिले तीसरे भागमे वायु और जछू ठस रहे हैं | ऊपरले त्रिभागमें जछ है |कतिपय निमित्तों द्वारा 
वायुका संक्षोम हो जानेसे समुद्र जल्की इद्धि हो जाती हे | इन चार महा पाताछोंके ठीक मध्य 
बिंदिशाओंमें चार क्षुद्ध पाता दशा हजार योजन गहरे अन्य भी हैं | जो कि मुख और मूलमें हजार 
योजन तथा मध्यमें दश हजार योजन चोडे द्वों रहें मुर्ज समान हैं | इनमें भी निचले त्रिमागर्म 
वायु ओर बिचले त्रिभागमें जल, वायु मिछुफ़र दोनों तथा उपरिम त्रिभाग्मे केवल जछ भर रहे हैं । 
उन दिशा, विदिशाओंमें बन रहे पाताछेके आरठों अन्‍्तरोंमें हजार योजन गहराईफों घार रहे अति 
क्षुद्र पातालोंकी सहस्त संख्या और भी समझ लेनी चाहिये | इन हजार पातालों ( बडवानलों ) की 
मध्यमें चौडाई हजार योजन और मुख या मूलमें पाचती योजन चौडाई है | इनके तीन त्रिमागोमें 
भी यथाक्रम नीचेकी ओरस वात ओर जल, वायु, तथा जछ भर रहे हैं। जो कि सपुद्रके जल्की 
त्ृद्धि या हानिमें सहायक हैं | ये सम्पूर्ण पाताऊ अनादि अनिधन हैं | 

दिश्लु वेलंधरनागाधिपतिनगराणि चल्वारि द्वादशयोजनसहस्रायामविष्कंभो गौतमद्वीप- 
शैति श्षयते । 
जम्बूद्वीपफे आत्तिम भाग हो रही रत्नवेदिकास तिर्छे वियाडीस हजार योजन, चलकर चारों 
दिशाओंमें समुद्रकी वेछाको धारनेवाले नागकुमाराधिपति भवनवासी देवोंके चार नगर बने इये हैं 
जिनमें निवास करनेवाले हजारों भवनवासी देव स्वकीय नियोग अनुत्तार खवणसमुद्रकी अम्यन्तर वेढा, 
बाह्यवेछा, और अम्रजलको वहाका वहीं नियत स्थानोंपर रोक कर धार रहे हैं | उचित द्वानि, या 
बृद्धिके सिवाय उठे हुये जलको इधर उधर नहीं गिरने, फेलने, उछलने देंते हैं| यथपि निश्चयनय 
अनुसार समी पदार्थ अपने अपने स्वरूपको धार रहे हैं | जल्की बूंद या कठोराका पानी यों भी 
कुछ ऊपर उठा हुआ रह सकता है। तथापि व्यवह्यार नय अनुधार कतिपय बादर पदार्थोके अवलम्ब 
हो रहे यथा व्यवस्थित पदार्थोका आचार्य मद्दाएजने निरूपण कर दिया है। रख्नवेदिकासे तिरछे 
बारह हजार योजन चलकर बारह हजार योजन छंब्रा चौडा गोल “ गौतम ” नामका द्वीप छवण- 
समुद्रमें वियमान है, जिसमें रुवणत्मुद्रके अधिपाति गौतम देवका निवास है | व्वण समुद्रके तटसे 
पिचानन हजार योजन चलकर समुद्रकी गहराई हजार योजन द्वोगई है | अतः पिचानबै प्रदेशोंपर 
एक प्रदेश गहरा, पिचानत्रे हाथ चछकर एक द्वाथ गहरा, पिचानने कोस तिरछा चछकर एक कोस 
गद्दरा, इस ऋ्रमसे समुद्की गहराई मिती चछी जायगी। नीचे जाकर मध्यमें दद् हजारकी चौडाईपर 
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तो नहीं कहना | क्योंकि जम्बूद्वीप सम्बन्धी मरत आदि क्षेत्र या पवत, नदी, कुण्ड, भादिकोसे संख्यामें ढुगुनें 
घातकी खण्ड सम्बन्धी भरत, हिमवान्‌ , गंगा, गंगाकुण्ड, आदि है। इस सिद्धांन्तका प्रतिपादन करनेके 
लिये धातकी खण्डका वर्णन सम्रयोजन हैं। दूसते बात यह है कि “* तन्मध्यपतितस्तदूग्रहणेन गृह्मते ”” 
इस नीतिके अनुसार जम्बूद्वीप ओर घातकी खण्डकी वर्णवा कर 'देनेसे छवणसमुदका निरूपण तो 
बिना कहे हीं पूर्वापर अभिधानकी सामर्थ्यले ही स्वतः रब्ध हो जाता है। सर्वज्ञ सम्प्रदायका अति- 
क्रमण नहीं कर आम्नायसे प्राप्त हो रद्दे आगं्ों द्वारा या ग्ुरुपरिपाटी द्वारा लवण समुद्रका स्वरूप इंस 
प्रकार समझ छेना चांह्यि कि समभूमितछपर एक छाख योज॑न चौडे जम्बू्ीपका परिक्षेप करनेवाले 
फंकण समान र्वण समुद्रकी चौडाई दों छाख योजन है। गार्येके जल पीनेके घाठ समान ऋमसे गहरा 
होता हुआ उरलीपार, परली पार दोनो ओरसे पिचानबै हजार योजन तिरछा चढकर हजार योजन 
गहराई रखता हुआ बचज्ञा पृथ्वीके ऊपर और चित्रा प्रथ्बीके अधस्तरूमें लवण सप्तुद्र नीचे दशा हजार 
योजन चौडा हो गया है | “ पुण्णदिणे अमबासे सोलंक्क्रारससेहस्स जछ उदयो, वास॑ मुहमभूमीए 
दसम सहसस्‍्सा य वे लक्खां ” इस गाथा अनुसार चित्राके उपरिम भूमितढसे सदा ग्यारह जार 
योजन जंछक्षी ऊंचाईको धारने वाले लवण सपुद्रेका क्रमसे बढ़ता हुआ जल पूर्णिमाको सोलह हजार 
योजनतक ऊंचा उठ जाता है । वहा ऊपर जंछ॑तंठकी चोडाई दस दइजार योजन है। अतः लवण 
ममुदररूपी कंकणको कई्दीते भी काट कर यदि तिरछा देखा जाय तो उसका कटा हुआ आकार सर्वत्र 
मृदंग सारिखा मिलेगा | छवण समुद्रके अतिरिक्त ओर किसी भी समुद्रका जछ चित्राकें समतलसे ऊंचा 
उठा हुआ नहीं है| हा, वेद्दाके परें उरले परके द्वीपले पोखरियाके समान क्रमंत तिरछा निम्न ह्वोरहा 
हजार योजन जल उनमें भरा हुआ है । लवण समुद्र सम्बन्धी सूर्य चेद्रमा या इतर ज्योतिष्कमण्डलका 
ल्वण जलमें ही संचार होता रहता है. मछलियोंके समान देवों और देवविमानों या चैतन्य, चैत्याड्य, 
आदि पदार्थोकों हानि नहीं पहुँचती है | जैसे कि वायु समुद्रमे इब रहे अस्मदादिकोंको वायु द्वारा 
कोई क्षति नहीं पहुंच पाती है । ज्योतिष्क विमानोंके कचित्‌ स्थर्में प्रयोगें। द्वारा जठका अवरोध भी 
कर दिया जाता है | समुद्र चरने वाढे मछली, मगर, आदि जीवॉके शरीरोंमें मी तो जलावरोधके 
'निमित्त वियमान हैं | हम लोग भी फरेली हुई वायुक्का यथायोग्य न्यूनाविक प्रवेश या अवाजञ्छनीय 
अग्रवेश कर छेते हैं । 
तन्मध्ये दिक्ष पाताडानि योजनशतसहस्तावगाहानि, विदेक्षु छुद्रपातालानि दशयोजन 
सहस्तावगाहानि, तदंतरे छुद्रपातालानां योजनसंदर्लावगाहानां सहस । 

उस लवण समुद्रके ठीक मध्यमें चारों दिशाओमें चार पाताल बने हुये हैं, जो कि ज॑बूद्वीपकी 
रक्वेदिकासे पिचानव्तरे हजार योजन तिरछा चालऊर रत्नप्रभा भूमिके कुठिया या कूआ समान विवर 
हैं | इन चारोंकी गद्दराई एक छाख योजन है | इन गोछ पातालोंकी अधस्तल और उपस्तिलमे चौडाई 
दक्ष हजार तथा मध्यमे एक छाख योजन हे । ऊची खड़ी कर दी गयी होलक या फाक्‍तनासकाया 
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सार, जंबूद्वीपप्रज्ञति, आदि प्रंथोकी रचना फरने वाले आचार्याके बचन भी प्रमाण हैं| पिद्वात भर्थके 
अविरोब करे सूत्रोंकी सामर्थ्यते विना कहे ही ग्राम होचुफ़ उन उन विशेष अरथीका व्यास्यान कर 
रहे बरार्ति कार श्री अऊठंफ देव, श्री विधानन्द खामी अबबा अन्य श्री नेमिचद्र पिद्धांतचक्रवर्ती, 
श्री बीरनन्दी पिद्गांतचक्रवर्ती, आदि प्रकाण्ड ब्रिद्वान्‌ तो उत्सूत्रनादीपन दोपको नहीं प्राप्त होजाते हैं। 
अर्थातू--जो परमागम सूत्र ऐिद्वार्तोका उलंचन कर मनमानी झूंटी साची गर्पोंकों द्वाऊते हैं वे उत्सूत्र 
भाषी हैं। फिन्तु श्री अक्रलंक देव, श्री नेमिचन्ट्र महाराज आदि आचार्य तो गुरु्परिपाटी अनुसार 
उन्हीं सिद्वात सूत्रोंका ख्वकीय म्ंथाने व्यासत्यान ऊरते हैं | छोफमें प्रतिद्ध होरहा यह वचन है कि 
व्यात्यान कर देनेसे परिज्ञात सामान्य अर्थफ्रे विशेषोंक्री प्रतिपत्ति होजाती है, संदेह कर देनेसे वह 
सामान्य रूपसे सिद्वातित कर दिया गया ठक्षण ऊोई कुछक्षण या लक्षणाभात्र नहीं होजाता है । हा, 
यह लक्ष्य सवा जाय कि वह अतीन्दिय पदाथाका निरूपण इृ०, इष्ट, और पूर्वापार प्रकरणेपत अभिरुद्ध 
होना चाहिये | कोई भी ।विचारशील विद्वान सर्नज्ञधारात्रे चले आरहे प्रमेयफ्रा प्रातिपादन करदे वह 
उत्सूत्रभापीपन दोपका पात्र फाठत्रयमें भी नहीं हासकता है | 
नम्तु च धातकीखंडे दो भरती दो हिमबंतावित्यादिद्रव्याभ्याइतती द्विरित्यन्न छुजसंभव 
इति चेन्न, मीयंत इति क्रियाध्याहारात्‌ द्विस्तावानिति यथा, तेन धतकीखडे भरतादिवर्षों- 
हिमवदादिवपंधरश हृद्ादिश्र ह्ि्मीयत इति सूत्रितं भवति । 
यहा कोई पण्डित दूसरे प्रकारक्ी शंका उठाता है कि घातकी खण्डमें दो भरत क्षेत्र है | 

दो हिमब्रान्‌ पर्चत हैं, दो हैमग्रत क्षेत्र हैं, दो महाहिमवान्‌ पर्वत हैं, इत्यादि रूपसे द्रन्यर्की 
अम्याइत्ति करनेपर द्िर्‌ इन पद्म खुचू प्रत्यप करनेक़ा अप्तम्भप हे । क्योंकि “ दिनिचत॒र्भ्यः खुचू 
इस सूत्र अनुतार क्रियाक्री अभ्यावृत्ति गिननेर्भ सुचू प्रत्यय द्वो सकता है। भरत हिमिवान्‌ आदि 
द्रब्योंके बार वार गिननेमें सुचूप्रत्ययका विधायक्र कोई व्याकरणका सूत्र नहीं है । आचार कहते हैं 
कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि “ मीयते ” यानी नापे जा रहे हैं, इस क्रियाका अध्याहार 
अर्थात्‌ उपरिष्ठात्‌ उपस्कार कर लेनेते उसी सूत्र द्वारा सुचूब॒त्यय कर लिया जाता है, जैसे कि यद 
प्रासाद ( हवेली ) उस परिभाणबाछा दो बार है | इस वाक्‍्यमें “ नापा जाता है ” इस क्रियाका 
अध्याद्वार कर दो बार उतना नापा जाता है-। यों दिस्तावान्‌ पद्म छुचू प्रत्ययकी घटना हो जाती 
है। उसी प्रकार “ द्विघीतकीखण्डे ” यहा भी संख्यावाची हि शह्से क्रियाकी पुनरावृत्ति गिननेमें 

सुचूप्रत्यय तद्वितदृत्तिमं कर लिया जाता है ] तित्त फरके धातकी खण्डमें भरत, ह्दमबत, आदिक 

क्षेत्र हिमबान्‌ , मह्यदिमबान्‌ , आदि पर्वत तथा हृद, नदी, मेरु, आदि दो, दो होकर संछया द्वारा 

नापे जाते हैं, यह सूत्र द्वारा अर्थ उक्त हो जाता है । 

>» 'कियान पुनधीतकीखण्डे/ भरतस्य विष्क॑भ इत्युच्यते-पदषष्टिशतानि चतुदेशानि 

ओजनानापेकान्रार्नेशच भागशर्त योजनस्याम्यंतराविष्कृंभः । सेक्राशीतिपंचशताधिकद्रादश- 
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हजार योजनकी गहराई है | इसते अधिक गहराई कहीं नहीं है । रूवण समुद्रमे ज॑बूद्वीपपी ओर 
चोबीस और घातकी द्वीपफी ओर चोबीस यों कुमोगमभूमियोंके अडताछीत द्वीप अन्य भी बने हुये हैं। 
मागध आदि मी कई द्वीपोजी रचना है, इत्यादिक करणानुयोग सम्बन्धी सिद्धान्त तो सर्वज्ञ आम्नात 
शात्रो द्वारा या साम्प्रदायिक ऋषियों द्वारा सुना जा रहा है । इस आर सिद्धान्तमें किन्हीं प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंसे बाधा नहीं उपस्थित होती है | बाघकासम्मवत्ते अतीछिय पदार्थीक्षी भी निर्विवाद, अबि- 
सम्बादिनी, सिंद्धि हो जाती है | 

, नत्ठु च पूर्वपूर्वपरिक्षेपिद्वीपसमुद्रप्रकाशकस्तत्र सामथ्यांज्न॑बुद्वीपपरिक्षेपी लवणोदों ज्ञायते 
सामान्यत एवं । तद्विशेषास्तु कथमजुक्ता इहावसीयंत इति न शंकनीय सामान्यगतों विशेष- 
सद्भावगतें; सामान्यस्य स्वविशेषाविन/भावित्वात्‌ संक्षेपतः सूत्राणां प्रवत्तेः सजैस्तद्विशेषान- 
भिधान॑ जंबूद्वीपादिविशेषानाभैधानवत्‌ | वार्तिककारादयस्त्वर्थाविरोधेन तहिशेषान्‌ सूत्रसाम- 
ध्योछनब्धानाचक्षाणा नोत्सूत्रवादितां रूमंते “ व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनहि संदेहादलक्षणस्‌ ! 
इति वचनात्‌ । म 


यहा किंसीका शैका अनुध्तार आक्षेप हे कि इस ठृत्तीय अध्यायके सातवे, आठवें, सूत्र अनुप्तार 

पूर्वका परिक्षेप करनेवाले असंल्य द्वीप समुद्रोंका प्रकाश किया जा चुका है, उनमे ज॑बूदीपका परिक्षेप 
करनेवाढा लवणसमुद्र तो सामान्यरूपसे विना कहे सामर्थ्यते ही जान लिया जाता है । किन्तु उस 
लवणसमुद्रके पाताढ, क्षुद्रपाताछ, द्वीप, कुभोगभूमि ये विषेष तो यहां सूत्नोद्दारा नहीं कहें गये हे, 
फिर ब्रिनः कह्ढे ही उन विशेषोंका निर्णय कैसे कर लिया जाता है * बताओ । प्रंथकार कहते हैं. कि 
यह शंका नहीं करनी चाहिये | क्योंकि सामान्य रूपते ज्ञत्ति होचुकने पर उसके विशेष अंशोंके 
सद्भावकी भी परिच्छित्ति होजाती हे । कारण क्रि सामान्य अर्थ अपने विशेष अर्थोर्फे साथ अविनाभाव 
रखने वाले होते हैं | “ निर्विशेष॑ हि सामान्यम भवेत्‌ खराबिष्राणवत्‌ ” । कई मनुष्यसामान्य या घोडा 
सामान्य अपने उचित विशेषषोत्त रीता होकर अकेछा अबावाधि नहीं देखा गया है | जैन सिद्धातमें 
“पदार्थकों सामान्य विशेषात्मक स्व्रीकार किया गया है । हा, शब्वोके संक्षेप सूत्रोंकी प्रद्गमात्ति होती है । 
अतः अनेक छोटे छोटे विशेष अथौके प्रतिपादक सूत्रों करके श्री उमास्वामी महाराजने छबण समुद्गके 
उन विशेषोंका कंठोक्त निरूपण उसी अ्रकार नहीं किया है, जैसे कि जंबूदपिके भद्रसाछ॒, देवारण्य, 
भूतारण्य, आदि वनों, विजयार्घ यमकादि, बृषभाचल, गजदंत, वेदाब्य आदि पर्यतों, या उन्मग्नजछा, 
निमप्नजछा, विभगा आदि नदियों तथा अन्य अन्य शाह्मली वृक्ष, वेदी, पाण्डुक शिल्ता, म्लेच्छ खण्ड, 
खण्डप्रपातगुद्दा आदिका सूत्रों द्वारा पृथक्‌ पृथक निरूपण नहीं किया गया है | अर्थात्‌--यो सभी 
विशेषोंका सूत्रों द्वारा निरूपण करने पर मूछ सूजग्रन्थका अत्यधिक विस्तार होजायगा | फिर टीका_ 
प्रनथ किस रोगकी ओषाे हैं ? बताओ ते सही | इस तज्वार्थवूत्रकी समीचीन टीकाओं या त्रिलोक- 
का हर 


३६४ तच्चार्थछोकवार्तिके 
जम्बूद्वीपंम एक लाख योजन क्षेत्र मिले तो चौरासी शछाकाओं्मे क्रितना क्षेत्र विर जायगा ! यों जैरा- 
शिक करनेपर पर्वत्तोंते अवरुद्ध हुआ उक्त संल््यावाला क्षेत्र निकल आता है| धातकी खण्डके संस्यामें 
और चौडाईमें दुगुने पर्बतोंसे रुके हुये क्षेत्रकों निकालनेके छिये जम्बूद्वीपके उक्त पवरतीवरुद्र क्षेत्रकों 
चौगुना कर देनेपर एक छाख छिहत्तर हजार आठ से वियालीत और दो बढ़े उन्नीत थोजन क्षेत्र 
निकलता है । इसमे दो इप्पाफार पर्वतोंकी दो हजार योजन चौडाईफ़ो मिला देनेपर थातकी खण्दमें 
पर्वतोंसि घिया हुआ एक छाख अठत्तर हजार आठ सी ब्रियालीत ( १७८८४२ ) योजन क्षेत्र हुआ | अंश 
( बटे ) सेल्याकी बिनरक्षा नहीं है| जम्बूद्वीपमें स्मर्तों क्षत्रोंकी एक सो छह शछाकायें है | इनसे दूनी दो 
सौ बारह शलाऊायें घातकी खण्ठमें क्षेत्रोंकी हैं । क्योंकि क्षेत्रोंफी दूनी यानी चौदद संल्या है | उन 
अम्यंतर, मध्य और बाह्य तीन प्रकारफी धातकी खण्ड द्वीपसम्बन्धी परिवयोमित्ते पर्वत रुद्ध क्षेत्रका 
घटाकर शेष बचे क्षेत्रमें दो सो वारहका भाग देनेपर और भरतके लिये नियत एक शल्ाऊासे गुणा- 
कर देनपर बातकी खण्डऊे भस्तकी भीतरछी, त्रिचली, ओर बाहरी, चोडाईऊा क्षेत्र निरुछ आता 
हैं। मीतरठी परिधि १५८११३९ में से १७८८४२ को घटाऊर बचे हुये १४०२२९७ 
में २१२ का भाग देनेपर छह द॒नार छह तो चौदद और एक सौ उन्तीपत बटे दो सौ वार 
योजन घातमी खण्डके भरतकी भीतरी चौड़ाई निकछ आती है। इसी प्रकार भसतकी मध्यम परिषे 
और बाह्य परिधिको निकाल छेना चादिये | ऐसी दशामें धातकी खण्डका भरत आदिमें छह हजार छह 
सौ चौदह योज॑नसे क्रम क्रम कर बढ़ता हुआ अन्तर्मे अठारह हजार पाच सौ सेताीसत योजन चोड 
हो गया है और चार छाख योजन हम्त्रा पडा ह्ढे। जम्बूद्वापमे भरतते यह छैकडों गुणा बडा ह्ढे। 
८ वाहिस्सूईवर्म अब्बंतरसूइवग्गपरिहीणं, जम्बूबासबिमत्ते तत्तियमेत्ताणि खेडाणि ” इस गाया 
अनुप्तार जम्बूद्वीपते धातकी खण्ड एक सौ चव्राढीस गुने क्षेत्रफलक़ो धार रहा हे। 

वर्षादर्षथतुर्यणविस्तार आविदेहात्‌ | वर्षधराह्पेथर आनिपधात्‌ | उच्रा दाक्षेणतुल्या 
इति च विज्ञेयं | भरतैरावतविभाजिनी च दक्षिणोत्तरायती लवणोदकालोदरपशिनी लवणों- 

द्ादक्षिणोच्तराविष्वाकारगिरी प्रतिपत्तज्यों । धातकीखंडवलयपूवीपरविभागमध्यगों मेरू च | 

धातकी खण्डमें .पहिले भरत क्षेत्रते अगले, अगले वर्ष चौगुने, चौगुने विश्ताराले हें | विदेद 
पर्वन्‍्त यही दशा है । क्योंकि पहिले कषेत्रते दूसरेफी, दूसरेसे तीसरे की, तीछरेसे चौथयेकी, शलाकायें 
चौगुनी, चौगुनी, हैं । शा, ठंवाई सर्व क्षेत्र या पर्वतोकी एकसी चार छाख है । इसी प्रकार पाहिके हिम- 
वान्‌ पर्वतसे अगले अगले पर्वतोंकऋो चोडाई निषधर्पलतपर्यन्त चौगुनी, चौगुनी, है। तथा उत्तर दिशा 
सम्बन्धी क्षेत्र या परत तो दक्षिण दिशावर्ती कहें जा चुके इन पर्वत और देत्रेफि समान है, यह भी 
समझ छेना चाहिये । चार छाखऊी लंबाई विदेह क्षेत्रकी मध्यम या बाह्य परिधिकी अपेक्षा चौडाई 
समझी जॉयगी'। धातझी खण्डमें पूर्म मेरु सम्बन्धी भरत और पश्चिम मेरु सम्बन्धी ऐराबल अथवा पूर्व 
मेरु सम्बन्धी ऐरावत और पश्चिममेरु सम्बन्धी मरतका ब्रिमाग करने वाले इष्माकार पर्वत पढे हुये 
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अमीर न. 


सहस्राणि पटूत्रिंशच्च भागा योजनस्य मध्य॑विष्कंभ/ । सप्तत॒लारिशत्पंचशतापिकाष्टादश- 
सहर्साणि योजनानां पंचपंचाशच भागशतं योजनस्य बाह्मविष्कंभः । 2 
कोई जिज्ञासु पूछता है कि श्री विधयानन्द खामिन्‌ महाराज | यह बताओ कि धातकी खण्डर्म 
भरत क्षेत्रकी चौडाई भला कितनी है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर ग्रन्थकार करके यों उत्तर कहा जाता 
है कि छह हजार छह सौ चौदढ पूरे योजन और एक योजनऊे दो सी बारद भागोंमे एक सौ 
उन्तीस भाग इतना धातकी खण्डके भरतका अभ्यन्तर विष्फ॑म है। बारह हजार पाच सौ इक्यासी योजन 
और योजनके छत्तीस बटे दो सौ बारह भाग घातकी खण्डके भरतकी मध्यम चौडाई है तथा अठारह हजार 
पाच सौ सैंतालीस और एक सौ पचपन बटे दो सौ बारह योजन धातकी खण्डके भरतका वाद्य विष्क॑म है। 
भावार्थ-धातकी खण्डका भीतरला व्यास पाच छाख हे | वही लवण समुद्रका अन्तिम व्यास है। मध्यम व्यास 
नो छाख और धातकी खण्डकी बाह्य सूची तेरह छाख योजन की है । “ विक्खेभवग्गदहगुणकरणी 
वहस्स परिस्यो होइ ” स्थूलपरिधि व्यासते तिगुनी समझी जाती है | जिन्तु सूक्ष् परिधि तो व्यासके 
वर्मको दश गुना करनेपर पुनः उसका बर्गमूल निकाला जाय तब ठीक बेठती है | पाच छाखके वर्गके दश गुने 
पचचीत खर्व संख्याका वर्गमूल निकाठनेपर पन्रह छाख इक्यासी हजार एक सी उन्‍्ताढीस ( १५८११३५) 
योजन घातकी खण्डकी अभ्यन्तर परिधि बेठती हे | इक्यासी खर्ब ( ८१००००००००००० ) 
का वर्गमूल निकालनेपर ,अद्वाईपत छाख छियालित हजार पचास (२८४०६०७० ) योजन घातकी खण्ड की 
मध्यम परिधि आती है | धातकी खण्डके बाह्य व्याप्त तेरह छाखके वर्गके दश गुने एक नील उन्हत्तर 
खर्ब (१६९००००००००००० ) का वर्गमूछ निकाल जाय तो इकतालीप लाख दश हजार नो सी 
इकसठ ( २११०९६१) योजन घातकी खण्डकी बाह्य परिधि आ जाती है। जम्बूह्वीपममें जैसे पर्वत' या 
क्षेत्रोंका विन्यास है बेसा धातकी खण्डमें नहीं है | पूरे पहियाके समान थातओी खण्डमे अगेंके स्थानपर 
पर्वत पड़े हुये हैं | ओर ( अरबिवर ) रीते स्थानोंपर भरत आदि क्षेत्र रचे हुये हैं | जम्बूद्वीपमें हिम- 
वान्‌ , महाहिमवान्‌ , आदि पर्वतोंकी जितनी चौडाई है, उससे ठीक दूनी धातकी खण्डके हिमृवान्‌ 
आदि पर्वतोंकी चौडाई है | धातकी खण्डमें भी हिमब्रान्‌ आदि पर्वत मींतके समान नीचे ऊपर एके 
और व्वण सप्ुद्रके अन्तिम मांगते प्रारम्भ कर काछोदावि समुद्र+ आदि भागतक समान एसी चोडा- 
ईको लिये हुये लम्बे पडे हुये हें | पूर्व धातकी खण्ड और पश्चिम घातकी खण्ड ये दो विभाग कर.. 
नेके लिय धातकी खण्डके दक्षिण और उत्तर प्रान्तमें हजार योजन चौडे चार तो योजन ऊंचे चार 
छाख योजन हम्त्रे ऐ दो इष्पाकार पर्वत पड़े हुये हैं | जम्बूद्वीपफे पर्वतोंते धातकी खण्डके हिमवान्‌ 
आदि पर्वतोंकी चोडाई ठीक दूनी हे और पर्वतोंकी संख्या भी दूनी है । प्रत्युत दो इष्पाकार पर्वत और 
भी अधिक दें | जम्बूद्ीपर्म छह्व पर्वत हैं तो घातज्ी खण्डमें दो इष्पाकारों सहित चौदह पर्वत हैं । 
जम्बूद्वीपर्म डिमबान्‌ आदि पर्वतोंने दक्षिण, उतर, चय्रूलीस हजार दो सौ दमन और दस बे उस्नीत 
योजन आकाश घेर ख़खा हे | छहों पर्वतें।भी शलाकायें चौरासी हैं | एक त्रौ नम्बे शाकाओंके ढिये 








न्च्च्चतचल्चचडलककेफिि---+-+--त+ 
हा हजार चार सों छियालीघ ओर तेरह बढ़े दो सो बारह योजन पुष्करके भरतक्ी बाहरली 
चोडाई हरे | भावाथ----कालोदघि समुद्र बाहरी ओर चुपटी हुई पुष्फरा्धक्री भीतरी परिधि 
झयानवे छाख सत्तर हजार छह सै पाच ( ९१७०६०७ ) योजन है और पुष्कराधको सेंवीस 
लाख व्यासबाले मध्यदेशकी “ विक्‍्खेंभवग्गादहगुणकरणी वहस्स परिस्यो होदि ” इस नियम अलुध्तार 
एक करोड सत्रह छाख चार तो सत्ता ( ११७००४२७ ) योजन परिवे होती है | पेंतालीस 
लाखयाले पुष्करार्ध द्वीपफी बाहरली परिधि एक करोड वियाढीत छाख तीस हजार दो सौ उनचास 
( १४२३०२४९ ) योजन है। एक अंकके बंटे हुये भागोका यहा छक्ष्य नहीं रक्खा गया है। 
धातकी खण्डके बारहऊ कुछाच्से पुष्कराधके बारहऊ कुछाचलोंकी चौडाई दूनी दूनी है | किन्तु 
इष्वाकार पर्वत दोनों द्वीपोंके एकसे एक एक हजार योजन चोौड़े हैं | अतः पुष्फराधमें चौदह 
पवतोंसे रुका हुआ क्षेत्र तीन छाख पचपन हजार छह से चौरासी ( ३५५६८४ ) योजन है। उन 
तीनों प्रकारकी परिवियोंमेंसे पर्दत रुद्ध क्षेत्रकों ्यून कर पुनः चौदह क्षेत्रेंकी दो सौ बारह 
शल्ाकाओंस भाजित कर पश्चात्‌ भरतकी एक शल्कासे गुणा कर देनेपर पुष्करापके भरतकी 
भीतरी, बिचली ओर बाहरी चौडाई निकल आती है। अतः इकतालीस हजार पाच सौ उनाती 
योजनसे क्रमबार बढ़ता हुआ पेंतठ हजार चार सी छियाढीत योजन चौडा हो रहा और आठ ठाख 
योजन ठम्बा यह पुष्कराधका भरत क्षेत्र उस जम्बूद्वीपके भरतत हजारो गुणा ' बडा बैठता है | हां, 
जम्बूद्वीपफा हिमवान्‌ पर्वत दस सौ बावन और बारह बटे उन्नीस योजन चौड़ा तथा चोतीस हजार 

बत्तीस और एक बढटे उन्नीत योजन हुम्बा है । किन्तु पुष्करापिका एक हिमवान्‌ पर्षत 
इससे चौगुना चार हजार दो सौ दशा और दश बे उन्नीस योजन चौडा तथा आठ छाख योजन 
ठ्म्वा हे | हा, जम्बू्वीपफे कुछाचल, वक्षार, नदी, हृंद आदिकी गहराई और ऊंचाईके समान ही 
घातकी खण्ड और पुष्फरार्ध द्वीपोंके कुआचाढों आदिकी गहराई या ऊंचाई है। यों जम्बूढीपके 
हिमवान्‌ ओर पृष्कराधके हिमवान्‌ परैतका अन्तर स्पष्ट समझ लिया जाता है । भर्ले ही ढाई दीपमें 
छोठेसे जम्बूद्वीपको पूरा एक और विचारे पुष्कराधकों आधा गिन छो, “ नाम बडे दर्शन थोडे ”। 

वर्षादर्षशअरतुर्गुणविस्तार आविदेदात्‌ | वर्षधराद्रपधरथ्ा निषधात्‌ । माज्ुपोत्तरशैलेन 
विभक्तार्धलात्‌ एष्करापसंज्ञा, पुष्करद्वीपस्याध हि पुष्कराधमिति प्रोक्त । अन्र धातकीखंडव- 
दर्पधराश्रकारवदवस्थितास्तदंतरालवद्रपो। कालोदमाजुषोत्तरश लस्पर्शिनाविष्वाकारागिरी दक्षि- 
णोत्तरी पृर्ववद्धोद्तिज्यों पुष्कराधथवलयपूर्यापरविभागमध्यवर्तिनो मेरू चेति प्रपंचः सर्वस्य 


विद्यानन्दमहोदये प्रतिपादितोवगंतच्यः तदेव॑- ॒ ; 
2 पहिले क्षेत्रते अगला क्षेत्र चौगुना चौडा है । विदेदपर्यन्त यह व्यवस्था समझना चाहिये और 


मम 


निषधर्परततपर्यन्त पंहिले वर्षधर कुछाचछसे अगिला वर्षधर पत्रत चौगुना चौडा है तथा उत्तर दक्षिण- 
ब॒र्ती रचना तुल्य है | अथीद-पुष्करा्धके भरतसे हेमवत क्षेत्रकी चौडाई चौगुनी है ओर हिमवानसे 


नन्‍तीन जलफी जी डीज 5 
जन +++ 5 
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 प्मझ छेने चाहिये | सुवणमय इन पर्वतोंका आकार ऋचजु ( सीधे ) लंबे वाणके समान है। अतः 
इनका नाम अच्चर्थ है | ये घातकी खण्डमें दक्षिण ओर उत्तर दिशाओंक्ी ओर छूंबे पडे हुये हैं | 
भीतर ल्वण समुद्र और बाहर कालोदाधि समुद्रको छूरहे हैं | पढिछा इष्वाकार' लवणसमुद्रसते दक्षिणकी 
ओर और दूधरा व्यणप्तमुदसे उत्तरी ओर पप्तर रहा है । इन इष्बाकारोते धातकीखण्डस्वरूप 
कंकणके पूर्व धातक्मी खण्ड और पश्चिम धातक्ी खण्ड द्वीप यों विभाग होजाते हैं और उन दोनों 
विभागोंके मध्यमें दो मेरु पर्वत प्राप्त होरहे है । जोकि जंबूद्वपिके खुदरीन मेरुसे कुछ छोटे हैं | 
चौरासी हजार योजन ऊंचे हैं । ज॑बूद्वीपमें जहा जंबूबक्ष है, उसी प्रकार वातुकी खण्डमें धातकी 
वृक्ष है । धातकी खण्डका परिक्षेप करनेवाला आठ छाख योजन चौडा कालोदावे समुद्र हे । 
कालोदविमें भी बाह्य तट और अभ्यन्तर तठसे पाच सो, साडे पाचसा, ओर छह सौ, योजन चछकर 
अडतालीस अंतरद्वीप हैं | उनमें कुमोगभूमिकी रचना हे । 

अथ पुष्कराधें कथ्थ भरतादिमीयते तद्ठिष्कभाथ्रेत्याह । 

इसके पश्चात्‌ किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि दयानिधे यह बताओ कि पुष्करार्ध द्वीपमें भरत 
आदिक भव्य किस प्रकार नापे जारहे हैं ? और उनकी चोडाई आदिकी क्‍या व्यवस्था है * यो प्रश्न 
होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्नक्ो स्पष्ट कह रहे हैं । 


पृष्करा च॥ ३५ ॥ 

पंपूर्ण पुष्करमें नहीं कितु पुष्फर द्वीपके भीतरले आधे भागमें भरत आदिक दो बार संख्या- 
द्वारा गिने जाते हैं। अथात्‌-जंबूद्वीपम भरत आदि या हिमवान्‌ आदिकी अपेक्षा पुष्फरार्धमें दो बार 
यानी दो भरत, दो हिमवान, यों क्षेत्र, पर्वत, नद्दी, हृद, मेरु, कुण्ड आढि हैं। 

संख्याभ्याइत्यजुवतेनाथश्रशद्व: । धातकीखण्डवस्पुष्कराधें च भरतादयो द्विमीयंते । 
तंत्रकान्ाशीत्युत्तरपंचशताधिकैकचत्वारिंशद्योजनसहासाणि सत्रिसप्ततिभागशतं च भ्रतस्या- 
भ्येतरविष्कभ;, द्वादशपंचशतोत्तराणि त्रिपंचाशयोजनसहस्ताणि नवनवत्यधिकं च भागशव्व 
योजनस्य मध्याविष्क॑भ:, पट्चलवारिंशशतुःशतोत्तरपंचपाश्सिह्लाणि त्रयोदश च भागा योज- 
नस्य बाह्यविष्क॑भः । 

“ द्विघोतकीखण्डे ” इस पूर्व सूजसे “ हिर्‌ ” इस संल्याकी अभ्याइत्तिका अनुबतनके छिये 
यहा सूत़में च शह्व किया गया है | घात#ी खण्ड हे समान पुष्फराधेमें भी जम्बूद्वीपकी अपेक्षा भरत 
आदि दो बार गिने जाते हैं । इस पुष्फराथ द्वीपमे भरत क्षेत्रकी भीतरठी चौडाई इकताछीस हजार 
पाच सौ उनासी और एक सौ तिहत्तर बटे दो सी बारह योजन है । पुप्फरदीपके भरतकी त्रेपन 
हजार पाच सौ बारह और एक सौं निन्‍्यानवे वंटे दो तौ बारह योजन मश्िली चौडाई हे तथा 


१६८ तच्चायश्लोकवातिके 


जम्बूढ्ीपमें प्राप्त हो रहे क्षेत्र, पर्वत, आदिकोंजी चौडाई आदिक तो परिपूर्ण रूपसे घातकी 
खण्ड ओर पुष्करार्थ द्वीपमें गणना द्वारा दो बार सदा नापी जाती है | वार्तिकर्म पडा हुआ सदा शहद 
तो जम्बूद्वीप, घातकीखण्डकी उक्त रचनाओको अनादिनिधन घोषित कर रहा है । शेष मध्यलोक 
या उच्चछोक, अधोलोककी, रचनायें भी अनादि, अनन्त हैं | 


एकेनेकेन सत्रेणोक्तं यथोद्तिसूत्रवचनात्‌ । 
मध्यवर्ती छोटेसे जम्बूद्वीपका वर्णन पद्चीस सूत्रों द्वारा किया गया है । किन्तु «८ बाहिससूइवग 
अब्बन्तरसूइबग्गपरिहीण, जम्बूबासविभत्ते तत्तियमेत्ताणि खेंडाणि “ इस नियम अनुसार जम्बूद्वीपते 
एक सी चवालीस गुने धातकीखण्डका और जम्बूद्वीपसे ग्यादद सी चौरासी गुने पुष्फरार्ध द्वीपका 
निरूपण श्री उमास्वामी महाराजने एक एक सूत्र करके ही परिभाषित कर दिया है। अर्थात्‌---नामके 
मूँखे और शरीरसे बडे महाशय सदाते ही छोटे ओर मझले पदा्थीके माढफ़ों हडप लेते चले आये 
हैं ।इस लोकदक्ष स्वार्थी पुरुषोंश्री नीति अनुसार जम्बूद्वीपके लिये महामना श्री उमास्वामी महाराज 
द्वारा दिये गये अमृतमय पचीत्त सूत्रोके बहुभाग प्रमेयके बडे पेटवाले घातकीखब्ड और पुष्कराप 
दीपने भी झपट लिया है ओर अपने लिये प्राप्त हुये सूत्रोंका बाट रत्तीमर भी इन्होंने किसीको नहीं दिया 
है। “संसृती व्यवह्वारस्ु न हि मायावित्रजितः”” | छोटोंका न्याय बडे करें किन्तु बडोंका न्याय फिर कोन करें। 
वे न्यायरहित ही बचे रहते हैं |सच बात तो यह है कि समुद्रका जलपिण्ड छोश छोटी बूंदो द्वारा दी 
निप्पन्न हुआ 6 | लेक बडप्पनकी स्पर्वा स्खनेवाले पुरुषोंको छोटे छोटे पुरुषोर्ने ही बेत्ा बडा दिया हे 
प्रकरणमें यह कहना है कि यथायोग्य पूर्ववर्ती पच्चीस सूत्नोंके निरूपणसे इन दो द्वीपोंकी ख्याति करनेंमें 
बडे सहायता प्राप्त हो रही हे । 
कस्मात्‌ घुनः पृष्कराधोनिरूपणमेव कृतामत्याह | 
क्योंजी, फिर यह बताओ कि किस कारणते पुष्कर द्ीपके आधेका ही निरूपण किया गया 
है । पूरे पुष्कर द्वीपमें क्‍यों नहीं भरत आदिकोंकी संल्या दूनी कही गयी हे ! इस प्रकार जिज्ञासा ह 
होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिमसूत्रको कहते हैं। 


प्राद्मानुषात्तरान्मनुष्याः ॥ ३६ ॥ 


पुष्कर द्वीपके ठीक बीचगें पडे हुये मानुषोत्तर पर्वतसे पहिले पाहिठे ही मलुष्य हैं | मालुषो- 
चरके परठी ओर. मनुष्य -नहीं हैं | अतः पुष्कराधतक ही इस मनुष्य छोकसे मोक्षमार्ग व्यवस्था चाढ़ू 
रहती है । मानुणोत्तर पर्वतसे परछी ओर विद्याघर या कऋद्धि प्राप्त मनुष्य भी त्िवाय उपपाद और समु- 
दूघात अवस्थाके बाहर नहीं पाये जा सकते हैं | तियकूलोक या अधोछोक या ऊर्घ्मलोकसे आकर 
मनुष्य लोकंगे जन्म लेनेवाढे जीवके बि्रह् गतिमें पहिंके समय मनुष्य आयुका उदय है। यह उपपाद 





न्ल्च्ल्च्ल 
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43००७: 


बी मी मिमिशिकि नल भर नितिन मशीन धि कि विवि किकिकली 
ैसज>कन्‍्कममनन. 


महाहिमवानकी चौडाई चोगुनी हैं, यह दशा विदेह और निषध या नीलपर्वततक है | परछी ओर आधी 
आधी चौडाई होती चली गयी है | जंबूद्वीपमें तो मरत क्षेत्रते हिमवान्‌ पर्वतकी दूनी चोडाई थी। 
किन्तु पुष्कराके हिमवान पर्वत यथानिकठ केवछ दशवा भाग चोडा है, यानी दशमी गुणी हानिको 
ढिये हुये है। घातकी खण्ड और पुष्कराधके इष्वाकार ओर मन्दर मेरु उतने ही एकसे परिमाणवाले हैं । 
जैबूहीपर्म जहा जबूब॒क्ष हे, उसी रचनाके अनुसार पुष्कराध द्वीपमें परिवारसदित प्रथ्वीकाय कमछ 
अक्षत्रिम बना हुआ है। इस ही कारण इस द्वीपका नाम पुष्फराधद्वीप रूढ हो रहा है। पुष्कर द्वीपके 
ठीक बीचमें कंकणके समान गोछ सत्रह सो इक्करीस (१७२१) योजन ऊँचा इससे चोथाई चार सी 
सबातीस योजन गहरा दश सो बाई (१०२२) योजन मृहमें चोडा सात सो तेईस (७२३) योजन 
मध्यम चौडा और चार सौ चोवीस (9२४) योजन ऊपर चोडा मालुषोत्तर पर्वत पडा हुआ है। 
पुष्फराध द्वीपफी ओर भींतके समान एकसा उठ रहा है ओर परछी ओर ऋमक्रमले घटता हुआ शिखाऊ 
घुनक या पीलपायेके समान /, खडा हुआ है। इस मानुषोत्तर पर्वत करके आधा विभाग प्राप्त हो जानेसे 
इस द्वीपफी “ पुष्करार्थ ” संज्ञा यथार्थनामा है। कारण कि पुष्कर द्वीपका आधा ही पुष्कराध है, 
यें। निरुक्तिदारा अच्छा क£ दिया गया है । यहा पुष्करार्थ द्वीप भी धातकीखंडके समान 
वर्षधर पर्वत तो पहियिमें अरोंके समान अवस्थित हैं ओर अरोंके अन्तराल समान क्षेत्रमें 
भरत आदि वर्ण व्यवस्थित हैं।इस पुष्करार्धथमें भीतरकी ओर काछोदधि समुद्र और 
परछी ओर मानुषोत्तर पर्वतकों स्पश कर रहे आठ छाख योजन दाक्षिण उत्तर रूम्बे पूर्वोक्त घातकी 
खण्डक चार छाख योजन हम्बे इष्चाकारोंके समान दो इष्पाकार पर्वत समझ लेने चाहिये | इनसे 
पुष्करा्धवछयके दो विभाग हो जाते हैं । पूर्व दिशा सम्बन्धी विभागके और पश्चिम दिशा सम्बन्धी विभागके 
मध्यमें वर्त रहे दो मेरु पर्वत दूँ। मेरुओंपर चारो वन, पाण्डुकशिछा,अक्नत्रिम चेत्याछ्य आदिकोंका वर्णन 
अधिक मनोहारी है। पुष्यचान्‌ जीबोंको उन चेत्याड्योके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होता है | पष्करापमें 
गंगा, विजयार्ध, विभंगा, विदेह क्षेत्र,उत्तम भोगभूमिया आदिकी बडी सुन्दर रचना है | मानुषोत्तरमें पुष्कराध 
सम्बन्धी नदियोंके निकलनेके द्वार है। उनमेंते निकडकर परे पुष्करार्धमें बहकर नदिया पुष्कर समुद्र 
मिछ जाती है। इन सबका विस्तारसे प्रतिपादन हमने विद्यानन्द महोदय नामक महान _ग्रन्थमें कर दिया 
है। विस्तार रुचिवाले विद्वानों करके सम्पूर्ण विस्तृत रचनाकी वहासे प्रतिपत्ति कर ढेनी चाहिये| न्याय 
विषयकी ग्रधानता होनेसे इस छोकवार्तिक्मे आगमगम्य कतिपय सिद्धान्त' विषयोंका ऊहापीह पूर्चक 


विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। तिस्त कारण इस प्रकार होनेपर-जो निर्णीत हुआ उसको 
आगेकी वात्तिक्म सुनो | 


जम्बूदीपगवर्षोदिविष्फंभादिरशेषतः । 
' मां दिधांतकीर्ंडे पद्कराँँ क्ञ पीजज़े ॥॥ 9 ॥॥ 











३७० तंत्वारछोकवातिके 

बिप्त कारणसे कि मानुपोत्तर पर्वतसे पाहिले पढिले ही ढाई द्वीपमें मनुष्य हैं, किन्तु मानुषोत्तरके 
परी ओर मनुष्य नहीं हैं | तिस्त प्रकारके कर्मकी सामर्थ्यते उत्पन्न हुये वे मनुष्य आय और म्लेच्छ 
समझ लेने चाश्यि | 

उच्चेगत्रोदयादेरायों, नीचैगेत्रदेश्व म्लेच्छाः । 

तिस तिस्त प्रकांरके पौद्नलिक कर्मी अनुत्तार आर्य अथवा म्छेच्छ मनुष्य उपज जाते हैं। इसका 
तात्पर्य यह है कि संतान ऋमसे चले आ रहे उच्च आचरणके सम्पादक उच्चगोत्रका उदय हो जानेतते 
अथवा क्षेत्र, जाति, कर्म, आदिकी व्यवस्था अनुप्तार या गुणऐ्रेन्यता, भोगभूमि सम्बन्धी मनुष्य 
शरीर, आदि कारणोंते आये मनुष्य हो जाते हैं | तथा नीच आचरणम्े सम्पादक नीच गोत्रका 
उदय, कुभागभूमि या म्लेच्छ खण्डोमें उत्पत्ति, नीच क्रियायें निरुज्ज भाषण आदि निमित्तोंसे म्लेच्छ 
मनुष्य हो जाते हैं। भावाथ-पर्वन्र अन्तरंग बहिरंग कारणोंते ही प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति हो रही है।यघपि 
* धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार, आदिक शिल्पकर्मा आयोके शृद्र होनेके कारण नीच गोत्रका उदय माना गया 
है। तथा ग्छेच्छ खण्डोंके मनुप्योंको भी संयमकी प्राप्ति हो सऊनेके कारण उच्चगोत्रका उदय मानना 
पडेगा । क्योंकि “ देखे तादइयिकताआ णीचे एमेव मणुस सामण्णे ” पाचर्वे गुणस्थानमें नीच गोत्रकी 
उदयब्युन्छित्ति हो जाती है. तथापि बहुमाग आर्य मनुष्योंकी अपेक्षा उद्यगोत्रका उदय ओर 
बहुभाग म्लेच्छोकी अपेक्षा नीच गोत्रका उदय मानना पडता है| राजवार्त्तिकर्म नाऊ, धोवी, कुम्दार, 
को आयीमें गिना है और लब्धिसार ग्रन्थमें सकलतंयम लब्धिकों वारनेवाडे खामियोंके भेदका 
निरूपण करते समय “ तत्तो पडिवज्ज गया अज्जमिलेच्छे मिलेच्छ अम्जेय । कमतो भवरं अवर 
बर॑ वर होदि संख वा ” इस गाथाऊी ठीकांम यों लिखा है कि “ म्लेच्छमूमिजमनुष्याणा सकल- 
संयमग्रहणं कथ संभवतीति नाशेकितब्य, दिग्विजयकाढे चक्रवर्तिना सह आर्यखण्डमागताना म्लेच्छ- 
राजानां चक्रवत्यीदिभिः सहजातवैवाहिकसम्बन्धाना संयमग्रतिपत्तेरविरोेधात्‌ अथवा तत्कान्यकाना 
चक्रवत्यीदिपरिणीताना गर्भेपृत्पन्नत्य मातपक्षापेक्षया म्लेच्छ न्यपदेशभाजः संयमसंभवात्‌ तथाजातीय- 
काना दीक्षाईल्वे प्रतिबेधामावात्‌ ”” | म्लेच्छ भूमिमें उत्पन्न हुये मनुष्योकि सकर संयमका ग्रहण केसे 
सम्भवता है ! यह आशंका नहीं करनी चादिये | क्योंकि दिग्विजय करते समय चक्रवर्तके साथ 
आरयखण्डमें चछे आये और चक्रवर्ती, मण्डलेश्र, आदिके साथ जिनका वेवाद्दिक सम्बन्ध द्वो गया 
है, अपनी या उनकी कन्यायें छे ठीं, दे दीं; गई हैं, ऐसे म्लेच्छ श़ाजाओंके संयमलन्धिकी प्राति ह्ठो 
जानेका कोई विरोव नहीं है. अथवा चक्रवर्ती आदिके साथ परिणाई गई कन्याओंके गर्मोमें उत्पन्न 
हुये इन म्लेच्छ नामघारी मलुष्योके सक्लंसयम सम्भव जाता है | तिस प्रकारकी जातिवाले म्छेष्छ 
मनुष्योंकी दीक्षा योग्यतामें कोई प्रतिषेध नहीं है। सागारधर्मीमृतमें “ शूद्दोप्युपस्कराचार वषुः- 
जुध्याउस्तु ताइश., जात्या द्वीनोडपि काछादिलव्धो ब्यात्माप्ति धर्ममाक्‌ ” । .छिखा है. श्री समन्त- 
भद्गाचार्यने “ सम्यग्ददीनसम्पन्नमपि मातड़गदेहजम, देवा देवे विदुर्भस्मगूढाबूगारान्तरीजसम्‌ / यों 
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अवस्था है। मनुष्य लोकका मनुष्य जीव बाहर जाकर मारणान्तिक सर्मुद्धात या केवली समुद्घात करते 
हुये नुकोकसे बाहर भी चला जाता है | अन्यदा नहीं | 

न परतो यस्मादित्यभिसंबंधः। मनुष्यलोकों हि प्रतिपादयितुप्र॒पक्रांतः स चेयानिव । 

जिस मानुषोत्तर पर्वतसे परछी ओर मनुष्य नहीं है, द्वीपोंमे केवछ तिरयच ही पाये जाते हैं 
उन द्वीपोंमें जघन्य भोगभूमिकीसी रचना है | हा, सबसे परी ओरका आधा द्वीप ओर पूरा ख़यम्भू- 
रण सम॒द्र तथा त्रतनाली तक चारों कोने, यहा कर्मभूमि की रचना है | खयम्भूरमण द्वीपके उत्तरा्ध 
स्थल भागमें पाचवे गुणस्थानको घारने वाढे भी असंस्याते तियच यहा पाये जाते हैं | चूकि इस 
प्रकरणमें मनुष्य छोककी प्रतिपत्ति करानेके लिये उपक्रम चलाया गया है। अतः वह मनुष्य छोक तो 
पुष्करार्ध द्वीपपर्यत पैंताछीस छाख योजन परिमाणवाल्य इतना ही है । 

ययेद किंपकारा मजनुष्यास्तत्रेत्याह । 

कोई प्रश्न करता है कि यदि इसी ढंगसे मनुष्य छोककी व्यवस्था है तो बताओ उस ढाई 
द्वीपम रहनेवाले मनुष्य कितने प्रकारके हैं ? ऐसी बुभुत्सा होनेपर श्री उमाखामी महाराज अग्रिम 


सूत्रकाी कहते हैं। हि 
आयो म्लेच्छाश्व ॥ ३७ ॥ 


आर्य ओर म्लेच्छ ये दो प्रकारके मनुष्य हैं। भावार्थ--ययपि संमृच्छेन मनुष्य भी इन 
पर्याप्त मनुष्योंसे असेख्यातें गुणे अधिक इस जगतमें हैं। तथापि भूमिपर गमन करनेवाले था आकारमें 
उडनेवाले मनुष्पोकी अपेक्षा मानुषोत्तर पर्तका उल्लंघन जो नहीं कर सकें ऐसे जीवोंकी विवक्षा 
अनुसार उक्त दो भेद ही मनुष्योंके किये हैं । संमूर्छन मनुष्य भी यदि देवों द्वारा पकड कर छे जाये 
जाय तो मानुषोत्तर पर्वतका उल्लंघन नहीं कर सकते है । सेमूर्छन मनुष्य तो इन पयीप्त मनुष्षोंके 
आश्रित होकर ही ठहरते हैं | अतः आर्य खण्डमें उपजी हुई कतिपय स्लियोंक्रे निरूपणके समान ये 
गतार्थ हो जाते हैं। वस्तुतः यह पयी्त मनुष्षोंक्ा ही सूत्रण है। जिस प्रकार बिजलीके प्रवाह ( करेन्ट 
वाले तारको सर्वाद्नग छूते हुये परछी ओर मनुष्यका जाना नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बछात्कारसे 
मानुषोत्तरके परी ओर जानेपर मनुष्य शरीर फट कर, टूट फ्ूटकर, वहीं गिर पडेगा | आगे 
नहीं जा सकेगा । 2 

एतदेव प्ररूपयति | 
इस है। सूत्रकारके अभीष्ट पिद्धान्तको श्री विद्यानन्द स्वामी वार्त्तिक द्वारा कढ्दे देते हैं । 


प्राद्यानुषोत्तरादस्मान्मजुष्या परतश्र न । 
आयों म्लेच्छाश्र ते ज्ञेयास्ताइकर्मबलोड्भवा:॥ १ ॥ 


३७२ तष्त्वार्यक्लोकवार्तिके 

लननननथश्थ्श्य्शले-ेि८े_-े-><>--:::::::::::::::::::::::::::::::: 

ज़ब कि वे ऋद्धियोंक्री प्राप्त होडुफ़े आर्य सात प्रफारकी ऋद्धियोंके आश्रय ढोरदे हैं, इस ही 
कारण सात प्रकारवाले माने गये हैं । सात प्रकारकी बुद्धि आदिक ऋद्धियां तो फिर यह हैं| उन हीको 
प्रंथफार दिखलाते दें | बुद्धिक्ाहि, तपऋद्धि, विकियाकादि,ओपवकादि, रसक्राहि, वछऋद्धि, अक्षीणरूद्धि, 
ये नाना प्रमेदवाली सात ऋद्धियां अच्छी जतायीं गयी हैं । उन्र ऋ”्धियोंफी विशेषतासे आर्य ऋद्धिको प्राप्त 
कर चुके होजाते हैं | बुद्धिऋद्धिफे व्रिशेष भेद हो रहीं वीजऋद्धि, कोष्ठऋद्धि, आदिको प्राप्त हो रहे भाव 
हैं । इस कारण वे बीजबुद्धि, कोष्टबुद्धि, पदानुततारी, संमिन्नश्रोत्ता, आदि माने जाते हैं. तथा तपोकादिके 
विकल्प द्वो रहीं उम्रतप, दीक्तप, तप्तक्ाद्नि आदिको प्राप्त हुये आय तप्ततपा:, महाघोसतपाः, 
उम्रतपाः, आदिक कढ्ढे जाते हैं ओर विक्रियाके व्रिशेष हो रहीं ऋद्वियोंकों प्राप्त हुये आय॑ एकलगिक्रिया, 
आणिमा, महिमा, गरिमा, आदि क्रियाओंकी करनेमें स्तर्थ हो रहे स्मरण किये गये हैं. एवं औषध 
ऋद्धिके विशेष अंशोंजों प्राप्त हो चुके आर्य जल्लीषविश्राप्त, मलेषराधिप्राप्त, दृष्टिवेष, आदि गाये गये 
हैं| रस ऋद्विको प्राप्त हो रे आर्य तो क्षीरात्ववी, मध्वास्रवी, आदिक दें | मनोबडी, वचनवी, आदिक 
आर्य जिनागमर्मे बढके विशेष हो रहीं ऋद्धियोंफों प्राप्त हुये समझे गये हैं। अक्षीण ऋद्धिके विकल्प 
होरहीं ऋषत्दियोंक्ो प्राप्त कर चुके आर्य मुत्ति फ़िर अक्षीण महार्य आदिक बोले गये हैं । इस प्रकार ऋद्धि 
प्राप्त आयोके सात भेद हैं [दूसरे थी अकलंक देव प्रश्नति आचार्य ऋद्धि प्राप्त आम्नोको आठ प्रकार स्वीकार 
करते हैं। वे आठ प्रकार बुद्धिाह्दि, क्रियाऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, तपक्रादि, बलकाड़े, ओषपकाड। 
रसऋद्धि, क्षेत्रकाद्ि इन आठ भेद वाली ऋद्ियोंफ्रे धारनेते होजाते हैं | अर्थात--उन सा्तोका इन 
आठोंते अविरोध है । क्रियाछाददिका विक्रिया ऋद्धिमें दी अंतर्भाव कर लिया जाता है | अक्षीण ऋषि 
और व्ेत्रऋद्धिका अभिप्राय एक ही है। प्रवक्ताओंकी वचनमंगी अनुसार मेद करनेमें शह्रक्ृत अंतर 
भछे ही पड जाय, अर्थमें कोई अंतर नहीं है । चाहे अनुमानके प्रतिज्ञा, दवेत ये दो अवयव मान ढियें 
जाय अथवा पक्ष, साध्य, हेतु, ये तीन अंग मान लिये जाय एक ही तात्पर्य बैठता है। यहा 
किसीका प्रश्न है कि वे ऋद्धिया या ऋद्धिधारी आर्य ,भछा किस प्रध्नाणसे निर्णीत होकर संभावना 
करने योग्य हैं * प्रत्यक्ष प्रमाणते अन्न, अधुना, ऋद्धिधागे मनुष्पोंके दर्शन होना दुर्दम है॥ एक बात 
यह भी पूंछनी है कि अष्ट मह्वनिनित्तफा ज्ञान अणु शरीर बना छेना, मेरुसे भी वडा[ड्ारीर बना ढ़ेना 
छोटेसे स्थानमें असंख्य जीवोंका निर्वाध बैठ जाना इत्यादिक ऋष्धियोंक्री शक्तिया केसे समझ ली जाय * 
यों जिज्ञासा होनेपर श्री विध्यानन्द स्वामी समाधान वचनको कहते हैं । 


संभाव्यंते च ते हेतुविशेषपशवर्तिनः । 
केचिट्रकृष्यमाणाध्मविशेषवात्ममाणवत्‌ ॥ ४ ॥ 


वे ऋद्धिको प्रात्त हुये कितने ही एक आये (पक्ष ) अपने अपने विशेष दवेतुओंकी अधघीनतासे वर्त 
रहे संत्ते संभावित होरदे हैं ( साध्य ) तारतम्य मुद्रा अनुसार प्रकर्षफों प्राप्त ढवोरहे अपने अपने विशेष 
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87320 दि हि 
ख्नकरण्ड श्रावकाचारमें घोषित किया है । श्री रविषेणाचार्यने पद्मपुराणमें “* न जातिरगर्हिता काचिदू 
गुणाः कल्याणकारणम्‌, त्रतस्थमपि चाडालूं त॑ देवा ब्राह्मण विंदुः “' लिखा है | श्री अकर्ंकदेवने 
राजवार्तिकमें दर्शों प्रकारके सम्यग्ददीनको घारनेवाले जीवोंको “४ दीनाय “” कहा है। ऐसी दशामें शहर 
या तियच अथवा म्लेच्छ भी आयोमें गिने जा सकते हैं । किन्तु सम्पृण तिंयेचोंके भले ही वे उत्तम 
भोगभूमिया क्यों न दो, श्री गोम्मटसारमें नीच गोत्रका ही उदय माना गया है। शहोंके भी नीच 
गेत्रका उदय है। साथमें “ जातिगोत्रादिकमीणि झुक्लष्यानस्य हेतवः, येषा स्युस्ते त्रयो वर्णाः शैषा: 
शूद्वाः प्रकीर्तिता: ” यह सिद्धांत भी जागरूक है । सर्वथा म्लेच्छोंकेते व्यवहारमे छवछीन होरहे यवन, 
ख़ुरपल्ठा, कसाई, चर्मकार, आदिको क्षेत्रकी अपेक्षा आर्य कहा जा रहा है। शूद्ध, श्रावक या तियच 
श्रावककों अल्प सावय कमी आयौमें गिनाया है | ऐसी प्योलोचना करनेपर यह्द प्रतीत होजाता है कि 
आयौके उच्चगोत्रका उदय और म्लेच्छोंके नीचगोत्रका उदय मानना बाहुलयकी अपेक्षा स्वरूप कथन 
सात्र है । लक्षण नहीं हे । विशेषज्ञ विद्वान इस पर और भी अधिक विचार कर सकेंगे । 


प्रापर्द्धीतर भेदेन तत्रायों द्विविधाः स्मृताः । 
सद्गुणेरर्यभाणात्वाद्शुणवह्धिश्र मानवेः ॥ २ ॥ 
तत्र प्रापद्वेयः सपविधार्थिमधिसंसृताः । ु 
बुद्ध्यादिसतधा नाना विशेषास्तद्धिशिषतः ॥ ३ ॥ 
उन मनुष्योमें आये मनुष्य तो ऋद्धि ग्राप्त और इतर यानी “ जो ऋद्धि प्राप्त नहीं हैं. ”” इन 
दो भेदों करके दो प्रकारके आम्नाय द्वारा माने गये हैं | आर्यशद्वकी निरुक्ति इस प्रकार है कि 
समीचीन गुणों करके अथवा गुणवान्‌ मनुष्यों करके जो सेवित होरहे है, इस कारण वे सेबनीय पुरुष 
आये मनुष्य कहे जाते हैं | उन आयोमे ऋद्धियोंको प्राप्त होचुके मनुष्य तो सात प्रकारकी ऋद्धियों पर 
अधिकार करते हुये ऋद्धियोँस संगत होरदे हैं | अपने अपने उन भेद ग्रभेदोंस अनेक विकल्पोंकों धार 
रहीं वे ऋद्धियां बुद्धि ऋद्धि, तप ऋद्धि, आदि सात प्रकार हैं । 
ऋद्धिपाप्तायां: सप्तविधा: सप्तविधर्थिमारंता हि ते । सप्तविधर्षिः पुनर्वुध्यादिस्तथाहि- 
बुद्धितपोविक्रियोषधरसबलाक्षीणर्द्धयः सप्त प्रज्ञापिताः नाना विशेषाश्र प्राप्तर्थयों भव॑त्यायास्त- 
दिशेषात्‌ | बुद्धिविशेषधिप्राप्ता हिं बीजबुध्यादयः, तपोविशेषार्पिप्राप्तास्तप्ततप+/प्रभृतय), विक्नि- 
याविशेषधिप्राप्ता एकल्वविक्रियादिसमर्था, औषधविशेषर्षिप्राप्ताः जछोषाधिप्राप्तादय, रसर्धि- 
प्राप्ताः क्षीरसाविप्रभ्ृतय, वलविशेषधिमाप्ता मनोवलप्रभृतव:, अक्षीणविशेषर्धिप्राप्ताः पुनरक्षीण- 
महालयादय इति | अन्ये लाहुः ऋद्धिपाप्तायों अहृविधाः बुद्धिक्रियाविक्रियातपोवलषधरस- 
्षेत्रभेदादिति । ते कुतः संभाव्या इत्याह।. 


३७४ तस्वायश्छोकवार्तिके 


विक्रिया विशेष ऋद्धि, व ऋद्धि, आदिको धारनेवाले आये मनुष्य सम्मावित हो रहे हैं। यों अनुमानपे 
ऋद्धिधारी मनुष्योंकी प़िद्धि दो रही है | तथा सर्वज्ञ आम्नायसे प्राप्त हुये सर्वत्कष्ट आगम प्रमाण 
द्वारा भी ऋद्धिप्राप्त आये प्रपिद्य हैं | इस प्रकार कोई भी ऋद्धि या ऋद्धिधारियोंत्री अनुपपत्ति नहीं 
है | यहां कोई पुनः प्रश्न उठाता है कि ऋद्धिप्रा्त आर्य मनुप्योंको हम निर्णीत कर चुके हैं | भव 
महाराज फिर यह समझाइये कि वे ऋद्धियोंकी भले प्रकार प्रातिति रहित हों रहे आये भरा 
कौनसे मनुष्य हैं £ इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा समावानका 
विज्ञापन करते हैं । 


असंप्राप्धयः क्षेत्रायायो बहुविधाः स्थिताः । 


क्षेत्रायपेक्षया तेषां तथा निर्णीतियोगतः ॥ ५ ॥ 


ऋद्धियोंकी सम्प्राप्तिते रीते हो रहे दूसरे आये तो क्षेत्र आर्य, जाति भाव, इत्यादिक वहुंत 
भेद, प्रभेदवाले व्यवस्थित हो रहे हैं | क्षेत्र, कर्म, आदिकी अपेक्षा करके उन मलुष्योका तिपत 
प्रकार क्षेत्रते आये, जातित आगे, आदि स्वरूपेंकरके निर्णय हो जानेका योग मिल रहा है । 

प्ेत्रा्यो, जात्यायी3, क्मोय्योथारित्रार्यो, दर्शनायाश्रेत्यनेकविधाः क्षेत्रायपेक्षया अशृद्धि- 
प्राप्ताया! प्रत्येतव्या तथा:प्रतीतियोगात्‌ । 

क्षेत्राय, जात्याय, कर्मारय, चारित्रार्य, दर्शनार्य, इस ढगते क्षेत्र आदिककी अपेक्षा करके 
अनेक विकल्पवाडे ऋद्धि प्रापिसे शल्य हो रहे आये समझ डेंने चाहिये । क्योंकि तिप्त प्रकारका 
प्रतीतियोंका योग पाया जा रद्द है | अथीत्‌--इस आरयखण्डमें काशी देश, अवधप्रान्त, विद्वार 
प्रदेश, आदियें जन्म लेकर वस्त रहे मनुष्य तो क्षेत्रती अपेक्षा आर्य हैं | इल्लाकुबंश, नाथवश आदि 
कुलोंमें उत्पन्न हुये पुरुष जाति अपेक्षा आय हैं | पाप कर्मी, अल्प पापकर्मा और निष्पापकर्मो, की 
अपेक्षा कर्मारयोफ़े तीन भेद हैं ।यो--अध्ययन, अध्यापन, असि, मषी, आदि कर्मोके अनुस्तार ब्राह्मण 
' क्षत्रिय, वैश्य, शूद्व वर्णवाले मनुष्य या आवक, मुनि, भी कर्म आये हैं । चारित्र पाठनेकी अपेक्षा 
ग्यारहवें, बारहवें, गुणस्थानवर्ती मनुष्य अथवा अन्य भी चारित्रवान्‌ पुरुष चारित्र आये हैं। दश 
प्रकारके सम्यर्दर्रशनकों धारनेवाले दर्शन आर्य हैं | 

के पुनम्लेंच्छा इत्याह । 

आयौकी प्रातिपति हो चुकनेपर कोई शिष्य पूंछता है कि फिर म्लेच्छ मनुष्य कौनसे हैं * यो 

जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवार्तिक द्वारा समाधान वचनको कहते हैं । 


तथान्तर्वींपजा म्लेच्छाः परे5स्युः कर्म भूमिजाः । 
आया; पण्णवतिः रुयाता वाधिहयतटदयो: ॥ ६ ॥ 


तत्ताधलिन्तामणिः - ३७३ 





ज्ल््््ल््ल्््ल्लक््ख्चहहह88खलच्खल्ख्य्य्य्््श््ल्लच्ल््लल््च्लश्य््ंलश्व्थश्चव्व्ल्ल्ल्िललजि्् चित +3+४७०७ -०53तल्‍५ >> ५32५ 3ततज 3595० 






स्वरूपोंका धारक होनेसे ( ह्वेतु ) छम्जाई, चौडाई, मोठाई, रूप व्रिशेषताओंको धारनेवाले परिमाणके 
समान ( अन्वयद्टान्त ) अथवा प्रमाण ज्ञानके समान । अर्थात--जैसे परपदाथीक़ी अपेक्षा न्यून 
होते होते और आत्म विशुद्धिके बढते बढते जैसे ज्ञानमें प्रमाणता बढती जाती है, उसी प्रकार 
जीवोंमें काट्टि शाक्तिया भी बढतीं जाती हैं। थोडे थोडे ज्योतिषबिया, भूशात्र, स्वस्थात्षके, जाननेवाले 
आजकल भी पाये जाते है । एक विद्यार्थी पहिली बोर अध्सहस्नीको छह महीनेमें पढता हे | घुन 
पाठको विचारता हुआ पन्‍न्द्रह दिनमें हृदयंगत कर ढ़ेता है | पश्चात्‌ परिशीलन करता हुआ चार ही 
दिनमें पूरे अष्टसहस्री प्रन्थका अनुगम कर छेता है | यों अभ्यास करते हुये वह छात्र परीक्षा क़ालमें 
अष्टसह््नाक्रे प्रमेयको अन्तुह्तमें ही अनुगत कर छेता है । कबूतर, बिच्छूके मछ, मून्रमें, कितनी 
ही छामदायक शक्तिया हैं | हर्ष अबस्थामें या व्यायाम करनेपर शुरीर फ्रूछ जाता हे ।,चिन्ता, शोक; 
अवस्थामें शरीर कृष हो जाता है | शारीरिक वायुको वशकर प्राणायाम द्वारा कातिपय चमत्कार दिखा 
दिये जाते है | आकाश या जलूमें मनुष्यका चलना ब्न सकता.है | अनेक जीवॉका वहां कर छेना 
कोई अशक्य नहीं है | कई साधुओंकी घोर तपस्या प्रस्तिद्व है। मात्रिक, तात्रिक, पुरुषोंके देखने .मात्रसे 
कतिपय विष उतर जाते है। हा, उत्कट तपस्याबोंक़ों आचरजनेवाले आर मुत्रियोंके उक्त ऋद्धिया अत्य- 
घिक रूपसे बढ जाती हैं | जो अतिशय क्रम क्रमसे बढ रहा है | वह आकारशमें परिमाणके समान 
पूर्ण प्रकषताकों भी प्राप्त कर केता हे | जब फ्रि जड पदार्थ ही विज्ञान प्रयोग अनुसार अनेक चम- 
त्कारोंको कर रहे है, तो अनन्तशक्तिवाले आत्माकी ऋद्धियोंके साधने कोई संशय नहीं रद्द जाता है । 


यथा परिमाणमापरमाणोः प्रक्ृष्यमाणस्वरूपमाकाशे परमप्रक्पप्रमेतप्राप्त॑ सिद्धूयत्तदेत- 
राले अनेकथा परिमाणप्रकष साधयति तथा सर्वजघन्यज्ञानादिशुणाधिविशेषादारभ्याधिविशेषः 
प्रकृष्यमाणस्वरूप परमप्रकर्षपयेतमाप्लवल्लंतरालर्धिविशेषपकर्ष साधयतीति संभाव्यंते सर्वे ब॒ुध्य- 
तिशयर्पिविशेषादयः परमागमप्रसिद्धाश्रेति न किंचिदलु पपन्न। के पुनरसंप्राप्तर्थय इत्यावेदयति । 


जैसे कि प्रत्येक द्न्यमें पाये जा रहे प्रदेशवत्त गुणऊा विवर्त लम्बाई, चौडाई मोटाई, रूप 
परिमाणसे जैसे एक प्रदेशी परमाणुसे प्रारम्भ कर अपने अपने शनेः शने: बढ रहें ' स्वरूपको धार 
रद्दा सीमापर्यन्‍्त पहुँचकर आकाशामें परमप्रकर्षको प्राप्त दो चुका सिद्ध हो जाता है और उसके 
अन्तराढमें पाये जानेवाढे अनेक प्रकार परिमाणोंके प्रकर्षको साथ देता है. । अर्थांत्‌--सबसे छोठा । 
परिमाण परमाणुका है और आकाशका सबसे बडा नाप है। ब्िचले घट, गंगानदी, जम्बूद्वीप, स्वयंभू- 
रमण समुद्र, छोक़ाकाश ये मध्यम परिमाणवाले हैं | उत्त ही प्रकार सबसे छोटे छ्व्ध्यपर्यातक निगोदिया 
जीव जघन्यज्ञान, अत्यल्प कायबछ, आदि ग्रुणखरूप ऋद्धि विशेषोंसे प्रारम्भ कर बुद्धि, बछ, 
आदि ऋद्धियोंके विशेष भला अपने बढ रहे खरूपके परम प्रकृष पर्यन्त प्राप्त हो रहे सन्‍्ते अन्तराल- 
वर्ती ऋद्धिविशेषों+ प्रकर्षको साथ देते हैं । इस ढंगसे सभी बुद्धिका अतिशय रूप विशेष ऋद्धि या 
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भोग भूभ्यायुरुत्सेधवृत्तयो भोंग भूमिभिः । 
समंप्रणिधयः कर्म भूमिवत्कर्म भूमिभिं। ॥ ७ ॥ 
| भोगभूमियोंकी समरेखापर , निकटवर्ती बन रहे अन्तद्“ंपिर्गे निवास करनेवाले म्लेच्छ तो 
भोगभूमिवाले जीवेंक्रे समान आयुष्य, ऊचाई और प्रबृत्तिको बार रहे हैं तथा क्मभूमियोंकी 
निकटवर्तिनी समरेखापर लवणसपुद्र या कालोदधिमें बने हुये अन्तर्द्वीपोंमें निधात कर रहे म्लेच्छोंकी 
आयु या शरीरकी ऊंचाई तथा भोजनादिओ प्रवृत्तिया कर्ममूमिवाले जीबोंजी आयु, ऊंचाई, और 
प्रवृत्तियोंके समान है। किन्तु कर्ममूमिजे समान उन म्लेच्छोंमें देशब्रत या महात्रत नहीं पाये जाते हैं । 
. भोगशभूमिभिः समानप्रणिधयोंतद्वीपना म्लेच्छा भोगभूम्यायुरुत्सेधवत्तयः प्रतिपच्व्या। 
कर्मभूमिभिः समप्रणिधयः कर्मभूम्यायुरुत्सेघइत्तयस्तथा निमित्तसद्भावात्‌ । 
भोगभूमियोंकी समाननिकटतावाले अन्‍्तरद्व॑पेर्मे उपजे हुये म्लेच्छ तो उन उन भोगभूमियोंके 
जीवोंकी आयु, ऊंचाई, प्रवृत्तिक समान आयुष्य उच्चता, प्रवृत्तियोंफी धार रहे समझ लेने चाहिये। 
और कर्मभूमियोंकी समग्रणित्रिवाले म्लेच्छ तो उस कर्मभूमिमें नियत हो रही आयु, ऊँचाई, म्रइृत्ति- 
योके अनुत्तार आयु, शरीरोत्सेव, ओर प्रवृत्तियोंकों धार रहे हैं | क्योंकि तिस प्रकारके निमित्त कारणों 
का सद्भाव है | कारणके विना किसी भी कार्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है। जेसे पुण्य, पाप, उन भोग- 
भूमि या कर्मभूमिमें जन्म छे चुके मनुष्योंके हैं, उस ही प्रकारके कुछ न्यूनाविक पुण्य, पाप, उन 
उन भमियोंके निकटवर्तती अन्तरदवीपोंके निवासी म्लेच्छ मनुष्योमें भी पाये जाते हैं । जैसा कारण होगा 
बैसा काये बन जायगा, यह. निर्णीत सिद्धान्त है | 
अथ के कर्मभूमिजा म्लेच्छा इत्याह।..| | 
अब झसकें अनन्तर कोई प्रश्न पूछता हे कि दोनों, प्रकारके आयोंको मै समझ चजुका हूं) दो 
प्रकारकें; म्लेच्छोंमें अन्तर द्वीपके म्लेच्छोकी प्रतिपत्ति भी की जा चुकी हे | अब महाराज, यह 
बतछाओ कि दूसरे प्रकारके कर्मभूमियोंमें उत्पन्न इये ग्लेच्छ मा कौन है * इस प्रकारकी जिक्ञासा 
होनेपर प्रन्थंकार अंग्रिम बातिक द्वीरा उत्तर कहते हैं । ' । | 
कर्म भरूमिभवा म्लेच्छा: असिद्धा यवनादुयः । 
 स्थुः परे च तदाचारपालनाइहुधा जना; ॥ < ॥ 
। और वे दूसरे कर्म्रूमियोंमें उत्पन्न हुये म्लेच्छ तो यवन, शबर, पुलिन्द, किरात, वखर, आदिक 
अैतिद्ठु ही हैं, जो कि बहुत प्रक्ारके चाण्डाल आदि मनुष्य उन स्लेच्छोेके आचारको पालनेसे म्लेच्छ 
ही समझे जाते हैं | अर्थात्‌---जिन जातियोंमें मय, मास, आदिक कुकर्मोंते छणा नहीं है, धर्म, 
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तथा आओतहद्दीपोंमें उत्पन्न हुये म्ले्छ है. और उनसे न्यारे कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुये तिस प्रकारके 
दूसरे म्लेच्छ मनुष्य हैं । आदिमें कहे गये अंत्द्वपवासी म्लेच्छ तो छवण, काछोदाधे, दोनों सपुद्दोके 
भीतरले, बाहरके, उमय तर्टोपर बने हुये छियानवें अंतद्वीपेर्मे निवास कर रहे वखाने गये है। 


म्लेच्छा द्विविधाः अंतद्वीपजा;' कर्मभूमिजाअ । तत्राद्रास्तावल्वणोदस्योभयोरष"्टचत्वा- 
रिंशत्‌ तथा कालोदस्य इति पण्णवतिः । 

म्लेच्छ दो प्रकारके हैं | एक अंतरद्वीपोमे उत्पल हुये और दूसरे कर्ममभूमियोंमें उत्पन्न हुये म्लेच्छ 
हैं । उन दोनों भेदोमें आदिमे कह्टे गये मनुष्य तो लवणसप्रुद्रफ़े दोनों त्ोंपर अडताछीप द्वीप और 
. तिस ही प्रकार कालोदबि समुद्रके दोनों त्टोपर जछमें उभर रहे अडतालीप्त द्वीप यों' छियानवे दपोमें 
निवास कर रहे हैं । एक एक ढीपमे छाखों म्लेच्छ निवास करते है। भावार्थ-जंवृद्वीपकी वेदीसे तिरछा 
चलकर आठ दिशा, विदिशाओंमें छवण समुद्र्में भीतर आठ अंतरद्वीप हैं और उनके बांच बीचमें 
आठ न्यारे द्वीप हैं. एवं हिमवान पर्बतके दोनों ओर, शिखरी पर्वतके दोनों ओर, दो विजयाधौंके 
दोनों ओर, यों आठ द्वीप अन्य भी हैं। लवण समुद्रके बाहरले पत्वाडेमे भी इसी प्रकार चौवीस दीप 
बन रहे हैं। दिशाओमें बने हुये द्वीप तो रत्नवेदिकासे तिर्छे पाचले योजन समुद्रमे घुसकर सौ योजन 
विस्ताखाले है. तथा विदिशा ओर अंतराल्ोमे बने हुये द्वीप तो जंबूढीपकी वेदीसे तिरछा साढे 
पांच सी योजन जानेपर पचास योजन विस्ताराले हैं। पर्वतोंके अंतमें जो द्वीप माने गये है वे छह सौ 
योजन समुद्रमें उरठीपार ओर परलीपारसे घुत्कर पच्चीस योजन विस्ताखाले निर्मित हैं। इसी प्रकार 
कालोदधि समुद्रमें भी अडतालीस द्वीप बने हुये हैं | अंतर इतना ही है कि धातकीखंडके हिमवान्‌ 
पर्वत और उसके निकटबर्ती विजयार्ध दोनोंकी रेखाओंके अनुसार काछोदधिमें एक अंतरद्वीप है। 
इस ही रेखा अवुसार परढी ओर एक द्वीप हे यही दशा शिखरीपर्बत और उसके विजयार्धके 'सेब- 
धम छगा ढेना चाहिये । इन अंतर हीपोमें पूंछवाछे, सींगवाढे, गूंगे आदि कई विक्ृत आक्वतिओंको 


घार रहे म्लेच्छ मनुष्य निवास करते है। ये द्वीप जलछतछसे एक योजन ऊंचे उठे हुये हैं। इन 
द्वीपोंको कुभोगभूमिमें भी कह दिया जाता है। 


ते च केचिद्धोगभूमिसमप्रणिधयः परे कर्मभूमिसमप्रणिधयः श्रयमाणाः ऋौहगायुरुत्सेध- 
पृत्तय इत्याचष्ठे । 


तथा वे म्लेच्छ कोई कोई ते। द्वीपवर्तिनी भोगभूमियोंकी समोन रेखा अनुसार निकटवर्ती होस्हे हैं 
ओर कोई दूसरे अंतद्वीपवासी म्छे्छ जो कि कर्मसूमियोंके निकटसमकोटीपर बने हुये अतद्वीपोंमें 
निवास कर रहे सुने जा रहे हैं। किसीका प्रश्न है कि भछा उनकी आयु या शरीरकी ऊंचाई तथा 


प्रवृत्तिया किस प्रकारकी दे £ ऐसी प्रतिपित्सा होनेपर श्री विध्यानन्द खामी अग्रिम वार्सिक द्वारा 
समाधान वचनका व्यास्यान करते हैं । 


१७८ तत्तावछोकवातिके 
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न संप्रदायाव्यवच्छेदो5सिद्धस्तद्विदां नास्तिकसंप्रदायाव्यवच्छेदवत्‌ , नाप्यप्रमार्ण सुनि- 
ब्ितासंभवद्धाधकलात्तद्त्‌ | ततः संतानेनायम्लेच्छव्यवस्थितिस्तद्विद्धिननिश्रेतव्या । नास्तिक- 
सेतानव्यवस्थितिबत्‌ । सर्व! सर्वदार्यलम्लेच्छल्वशून्यों मनुष्यसंतान इत्यत्रापि संप्रदायाव्यव- 
च्छेद एवं नास्तिकानां शरणं परत्यक्षानुपानस्य च तत्राव्यापारात्‌ | यथा चाह नास्तिकस्तथा 
सर्वे पूर्चकालवर्तिनों नास्तिका जात्यादिव्यवस्थानिराकरणपरा इत्यपि संप्रदायांदवाविच्छिन्ना- 
दवगंतव्यं नान्‍्यथा | अयमेव संप्रदायः प्रमाण न पुनरायम्लेन्छव्यवस्थितिप्रतिपादक झति 
मनोरथमात्र प्रतीत्यभावात्‌ | 

आम्नायका ज्ञान रखनेवाले पुरुषोंके यहा धाराप्रत्राह रूपप्े चडी आ रही सम्प्रदायका नहीं 
टूटना अपिद्व नहीं है, जैसे कि नास्तिकपनेकी सम्प्रदायका व्यवच्छेद नहीं होना अपिद्ध नहीं है | 
अर्थात्‌--जो नात्तिकजन सभी मनुष्योंमें आर्यपत्र और म्लेच्छतको स्वीकार नहीं कर रहे, यों बखा- 
नते है कि हम सम्पूर्ण मतुप्योंफ़ो एकसा मानते हैं, जाति, वर्ण, कुलोनता, कोई वस्तु नहीं है | 
पुरुखापंकिसे हमारे यहा ऐपा ही नास्तिकपनेका प्रवाद चछा आ रहा है। उन नास्तिकोंके यहा भी 
अपनी इंष्ट सम्प्रदायका नहीं टूटना अभिग्रेत किया गया है। उसीको' इशन्त बनाकर श्री विद्यानन्द 
आचार्यने सम्प्रदाय अनुत्तार आर्यपत्र और म्लेच्छपनकी ब्यवस्थाकों साथ दिया है । तथा वह आर्यपन 
और म्लेच्ठपनकी सम्त्रदायका अन्यवच्छेद ( पक्ष ) अप्रमाण भी नहीं हे ( साध्य ), वाधकोंकें अंस- 
म्भव होनेका अच्छा निश्चय हो चुकनेसे ( हेतु ) जेते कि नास्तिक्ोंने अपने नास्तिकपनके सम्रदा- , 
यकी अट्टूटकों अग्रमाण नहीं माना है ( अन्वयद्शन्त ) | अथवा वास्तविक रूपसे विचार करनेपर 
नास्तिकपनके सम्प्रदायका नहीं टूटना अप्रमाण भी है और उसके बाधकप्रमाणाका सद्भाव भी 

निर्णांत हो रहा है । एपी दशामे नात्तिक सम्प्रदायका अव्यवच्छेद व्यतिरेकदृशशन्त माना जा सकता 
है । सम्प्रदायाव्यवच्छेदरूप तिध निर्दोष हेतुत मातापिताओंकी सनन्‍्तान द्वारा आयवैम्लेच्छब्यवस्थाका 
उ्त उस सम्प्रदायके जाननेबाले पुरुखाओं करके निर्णय कर छेना चाहिये, जेत कि नास्तिकपिता, 
पितामह, प्रपितामद, आदिकी सन्तान द्वारा नात्तिकपनकी व्यवस्था उनके यहा निर्णीत हो रही हे। 
जो कोई नात्तिक यों कह रहे हैं. कि मनुष्पोफी आगे पीछे यहा वहाऊ्री सम्पूर्ण सन्‍्तानें सदासे ही 
आर्यपन म्लेच्छपनसे शून्य हैं, प्रन्थकार कहते हैं कि यों इस धिक्वान्तके करनेमें भी तो नाप्तिकोंको 
सम्प्रदाय अच्यवच्छेदका ही शरण छेना पडेगा। तभी पुरुखाओंसे चली आ रही किम्बदन्ती अनुसार वे 
पम्पूर्ण मनुष्षोंमें आरयम्लेच्छरह्ितंपनेका ज्ञान कर सरेंगे। क्योंकि ग्रत्यक्षप्रमाण और अनुमानप्रमाणका 
उप्त आयेपन या म्लेच्छपनकी शून्यताको जाननेमें व्यापार नहीं है | वह नास्तिक यदि अनुमान भी 
ब्रनायगा तो तम्प्रदायश्री सामथ्यक्ने मरोतिपर ही यों वन सकता है कि जिस प्रकार किमे नास्तिक हूँ उसी 
प्रकार पूर्वकारमें चर्तनिवाले सम्पूर्ण मनुष्य भी जाति, पत्र, कुछ, आदिदी व्यवस्थाके निराकरणमें तत्पर हो रहे 
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अधर्म, या भक्ष्य, अभक्ष्यका, विवेक नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, धमकी व्रत समझ कर नहीं 
पालते हैं, उन जातियोके मनुष्य भछे ही क्षेत्र आर्य क्‍यों नहोय, म्लेच्छोंमें हा परिगणित 
किये जाते हैं। 
कुतः पुनरेबमार्यम्लेच्छव्यवस्थेत्याह | 
महाराज, फिर यद्द बताओ कि जगतूमें मनुष्योके इस प्रकार आयपन या म्लेच्छपनकी व्यवस्था 
भला किस कारणसे नियत हो रही है ? यों जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज समाधान बच- 
नको कहते हैं । 


संप्रदोयाव्यवच्छेदादायम्लेच्छव्यवस्थितिः । 
संतानेन विनिश्रेया तहिद्विब्येवह्रिभिः ॥ ९ ॥ 
खय॑ संवेधमाना व गुगदोषनिबंधना । 
कथंविदनुभेया च तत्कायष्य विनिश्रयात्‌ ॥| १० ॥ 


सनन्‍्तानक्रम अनुपतार उन आर्य या म्लेच्छ पुरुषोंको जाननेवाले व्यवहारी मनुष्यों करके सम्प्र 
दायका नहीं टूटना होनेते आर्य और म्लेकछ मनुष्योंत्ी व्यव्रस्थाक्रा संतान प्रतिपतान रूपकरके 
विशेषतया निर्णय कर लेना चाहिये | यो इद्धपरम्पराप्त चले आ रहे आप्तवाक्यों द्वारा मनुष्योमे 
आरयपन या म्लेच्छपनक्रा नियत बना रइना जान लिया जाता है. तथा प्रत्यक्ष द्वारा भी गुण और 
दोषोंक़ो कारण मानकर हुई आवज्यतत्था या स्लेच्छन्यतरध्याफा स्वये सस्रेदन क्रिया जा रहा है | 
जिन पुरुषों धर्मऋर्मत्रिवार, अति, मषी, आदि प्रव्ृत्तिया, गुरुविनय, पापमीझुता, आदि गुण हैं 
वे आर्य मनुष्योफ्ते यहा अपनी अपनी आत््मामें आर्य मनुष्य अनुभवरे जा रहे हँ। धर्म कर्मफो स्वीकार 
नहीं करना, आत्तिकोंक़ी निन्‍्दा, म्य मास आरिफ़ा पेत्रव आदि दोप जिन मनुष्योमे हैं, वे जातिया 
स्वय॑ अपनेको म्लेच्छहपत्ते सेन कर रहा हे | तथा उन आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्पोंके 
अव्यमिचारी कार्योक्रा विशेषतया निश्चय हो जानेते आर्यम्लेच्छत्यवत्था किसी ढेगते अनुमान द्वारा 
भी जानी जा सकती हैं | यो आगमग्रमाण प्रलयक्षग्रमाण या अनुमान प्रमाणले जगतमें आये 
म्लेच्छन्यवस्था नियत हो रही ज्ञात कर ली जाती ह | जब फि आम्रफछ, 'चाबढछ, गेहू, घोडा, बेल, 
कबूतर, आदिकी निक्ृष्ट और प्रद्नष्ट जातियोंक़रा परिचय हो रहा द्वे_तो विशेषज्ञों करमे आर्य, म्लेच्छ 
व्यवस्थाका निर्णय भी सुलम है | यदि दूर देशके मनुष्य या मायाचारी मनुष्यक्के आवैत्य अथवा 
ग्लेच्छलवका किसी व्यक्तिको निर्णय नहीं होय तो यह उस बव्यक्तिकी प्रज्ञाका दोष है । आदत, 
म्लेच्छत्व, परिणतिओंमें कोई त्रुटि नहीं है | अनुभवगम्य या प्रत्यक्षजानागिम्प अनेक सूक्ष्म विषयोंमें 
अल्पक्ञोंकों अज्ञान या श्रान्ति हो जाती है 


३८० तत्त्वार्यक्ोकपातिके 
जैसे कि सत्य होरहे सिंहपशुती मिद्ठीके खिलोनेमें या शरवीर पुरुष कल्पता कर छी जाती है | अथवा 
विकल्पन्ञान करनेके। भी कल्पना कद संक्ृते हैं जेते कि जहा वहा घूम होता है, वहा अग्नि होनी चाहिये, 
दिन नहीं खाते जो मोटे शरीखाले होंगे थे जीव रात अवश्य खाते होंगे, यह चंचक बालक, अप्नि-दै, 
बोझ ढोनेवाछा मनुष्य बेल हे. सिद्ध परमात्मा शरीररहित हागे, प्रत्येक उद्योगी मनुष्पको कुछ व 
कुछ धुन चढी रहती है, इत्यादि विकल्पोंका उठाना भी कल्पना है । उक्त दो छक्षणोंके अतिरिक्त 
तीसरा कोई उपाय कल्पनाका नहीं है। अतः दोनों प्रकारसे आर्यपन और म्लेच्छपवकी कल्पना करनेमें 
नाध्तिकके यहा वास्तबिक उस आर्यपन या ग्लच्छपनकी छिद्वि होजाती है | कोई खठा नहीं रहा । 


प्रधानद्वितादिकत्पनानामाप हि निर्वीमानामनुपपत्तिरेव सलवस्जस्तमसां साम्यावस्थरय 
प्रधानत्वेन नराधिपादो प्रद्िद्धेनाध्यारोपस्प प्रधानकल्पनालात्‌ | क्रचिचैकलस्पाद्रितस्प प्रमाणतः 
सिद्धस्प सर्ववस्तुष्यध्यारोपणस्यांद्रेतकल्थनालाइन्यथा तदसंभवात्‌ । 

नाध्तिक यदि यों आक्षेप करें कि जब सभी कल्पनाये वस्तुमूत परिणतियोंक्रे अनुसार वास्त- 
बिक ऐिद्ठ होजायंगी तब तो साख्यमातियोंके यहा निर्गीत किये गये प्रधानकी #ल्पना भी यथार्थ वन 
बैठेगी । वेदातियोनि अक्मद्वैतकी खीऊार किया हे । जैनोंने उसको बद्माद्वेतकी व.पना करना ठहराया 
है | ऐसी दरशामें वह अद्मद्वित भी वस्तुभूत वन बैठेगा । इसी प्रकार ईश्वर, अछाह, ईता या नरिंह, 
गजानन, बुद्ध, आकाशपुष्प आदि की कल्पनायें मी परमार्थ वन जायेंगी | सत्य झूंठका विवेक उठ 
जायगा । कोई भी मतानुयायी अन्य मताबढम्बीका खंडन नढीं कर सकेगा, ऐसा आक्षिप उत्पन्न दोय, 
इसके प्रथम दी ग्रथकार बहुत अच्छा सिद्वाततमाध्णन करे देते हैं. कि प्रकृति, ब्रह्माहित, ज्ञानादैत, 
ईश्वरकर्तृत्व, आदिक कल्पनाओकी भी बिना वीजके सिद्धि नहीं हो पार्ती हे | कारण कि साहयेनि / सत्त- 
रजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति: ”” सत्तग्रुण, रजोगरुण, तमोगरुण, इनकी समानताफ़ों लिये हुये जो 
अवस्था है उसओ प्रकृति माना है | प्रकृति कद्दो चादे प्रधान कद्दो एक ही अर्थ है । वह्द प्रवानपतरा 
राजा, समापति, जज आदियमे वास्तविक प्रसिद्ध होरहा है | साल्योंन सत्तगुण, रजोगुण, तमोगुणकी 
ताम्य अवस्थामें उसका अध्यारोप कर प्रधानकी कल्पना कर छी है । इसी प्रकार किसी एक आकाश 
या सुदर्शन भेरु अथवा अन्य किसी अफ्रेढे अलुपम पदार्थमें अद्वेतख्वरूप एकत्व की अमाणोंसे सिद्धि 
की जाखुकी दे | अत्माद्दैतवादियोंने उस प्रमाणसिद्ध एकल्वक्ा संपूर्ण बस्तुओंमें अध्यारेप कर अंद्देत की 
कल्पना उठाली है | क्योंक्ति अन्य प्रकारोंते उस कल्पनाका असमव है [ भावार्थ-ऋतिपय पदार्थोका कीपन 
मनुष्य या पञ्चुओंमें देखा जाता है। नेयापिकोंने झुद्ध आत्मामें यावत्‌ कायोका कर्त्तीपन झूंठमूठ गढलिया हे। 
अछाह या ईसा भी कोई विशेष एरुप हुये हें,उन के भक्तोंने उनमे मोक्षदायकत्व,न्यापकत्व, जगतकर्तृत्व आदिक 
घर्म मनमाने गढ़ ढिये हैं [मतुष्पक वड और हायीके शिरक्षा योग होकर एक जीवका अनेक दिनोंतक 
जीलित रहना अप्तम्भव है । फिर भी प्राकृत छिद्धान्तोंका नहीं विचार करनेवाले गणेशमभक्तोंने वास्‍्ताविक 
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नास्तिक ही थे | श्रन्थकार कहते हैं कि यह भी तो अविच्छिन्न हो रही सम्प्रदायसें ही नास्तिकको समझना 
पडेगा, अन्य ग्रकारोंसे बह्द पूर्वकाब्वर्ती या क्षेत्रान्तखर्ती अथवा चाहे किप्ती भी कर्ममें छग रहे 
मनुष्योंके नास्तिकपनका निर्णय कथमपि नहीं कर सकता है | नास्तिकवादी यदि ढिंढोश पीठकर 
यों ही आग्रह करता फिरि कि यह मेरा सम्प्रदाय ही प्रमाण है, किन्तु फिर सनातन या स्याद्मादियोंका 
आसम्लेच्छ व्यवस्थाको प्रतिपादन कर रहा सम्प्रदाय तो प्रमाण नहीं है, आचार्य कहते हैं कि यह 
नास्तिकका वेवल मनोरथ ही है । इसमे यथाथता अणुमात्र भी नहीं है । क्योंकि नास्तिकके सम्प्रदाय 
में प्रमाणपन और अआययम्लेच्छप्रातिपादक आम्नायमे अग्रमाणपनकी व्यवस्थाको करानेवाली प्रतीति- 
योंका अभाव है । 

जातमात्रस्य जतोरा्येवरभावशत्यस्य प्रतीतेः प्रमाणं तद्धावाभावविषयः संप्रदाय इति 
चेन्न, तस्याप्यार्येतरभावपरसिद्धेरन्यथा व्यवहाराबिरोधात्‌ । कर्पनारोपितस्तश्वहार इति चेत्‌, 
तन्निवीनायाः कल्पनाया एवासंभवात्‌ कावित्कस्य वित्तत्मतः प्रसिदस्यान्यत्रारोपो हि करपना 
दृष्टा विकल्पमात्रम्वा गत्यंतराभावात्‌ उभयथा चार्येत्रभावकल्पनायां चास्तवी तद्भावसिद्धि! । 


नास्तिक पण्डित कह रहा है कि बुद्धिमान्‌ या बृद्ध पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या है, केचल 
थोडे दिनोके उत्पन्न हुये मनुष्य या पशुपक्षियो तकको आर्यपन और उससे न्यारे म्लेच्छपनके 
रहितपनकी अपनेमें और अन्य प्राणियोंमें प्रतीति हो रही है । इस कारण उ्त आर्यपन म्लेच्छपन् 
परिणतिकरे अभावकों विषय कर रहा हम नास्तिकोका सम्प्रदाय तो प्रमाण है । तुम आस्तिकोंका 
सम्प्रदाय प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌--अन्धश्रद्धावाले अतिद्ृद्धपुरुष भछे ही आर्यपन म्छेच्छपनको 
कहें जाबें, किन्तु यावत्‌ प्राणियोंप्रें आर्यपन, म्लेच्छपन, खजाति, कुछीचता, उच्चवरणपना, नीच 
वर्णपना आदिकी ग्रतीति नहीं हो रही है। आयौके शरीरमें कोई दूध नहीं भरा है और म्लेच्छ या 
चाण्डालोंकी देहमें कीच नहीं भर गई है । ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि उस 
उत्पन्न हुये प्राणिमात्रको भी आर्यपन और उससे न्यारे म्लेच्छपनरी प्रपिद्वि हो रही है । अन्यथा 
आययव्यवहार या म्लेच्छब्यवहारका विरोध हो जायगा | देखो, चमार, कोरियोंशे छोकरा भी अपनेमें 
नीचगोत्रका अनुभव कर रहा हे, जब कि उच्च आचरणवाले प्रैवर्णिक पुरुष अपनेमें संतान कमसे 
चली आ रही उच्चगोत्र व्यवस्थाका सम्बेदन किये जा रहे हैं। कुछीनताका प्रभाव आता है, पर 
आता है । यदि नास्तिकवादी यों कहे कि वह आर्यपन म्लेच्छपनका व्यवशर तो झूंठी कल्पनाओंपे 
आरोपा गया है । वास्तविक परिणामोंकी सित्तिपर अवरूम्बित नहीं छे, यो कहनेपर तो आचार्य 
समाधान करते हैं कि उस व्यवहारकी वीजरहित कल्पनाका ही अध्षम्भव है। उत्पादक वस्तुभूत वीजका 
सहारा पक्डकर ही कल्पना की जा सकती है | कल्पनाका लक्षण यह है कि कहीं न कहीं स्थलपर वास्तत्रिक 
रुपते प्रतिद्न दो रहे किसी न किसी पदार्थक्ा अन्य पदार्थमें आरोप कर ढेना ही कल्पना करना देखा गया है, 





३२८२ तत्तवाथछ्लोकवार्तिके 








पनेकी व्यवस्था तो सम्पग्दगन, क्षमा, अक्षचर्य, आदि गुणोंफों कारण मानकर हुई स्कीय 
सम्बेदनसे प्रतीत हो रढी है और म्लेच्छमनुप्थोंक्े अपनी अपनी संतानमें वर्त रही म्लेच्छपनकी 
व्यवस्थिति इन मिध्यात्व, हिंसा, निर्दज्जता, आदि दोपोंके निममित्तते हो रही अपने स्वसम्बेदन प्रत्यक्षों 
द्वारा प्रतिद्ध हो रदी है, जैसे क्रि अपने अपने आत्मतद्भावका सम्पृण मनुष्षोंकों स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष 
हो रहा है । दै, स्वक्रीय आत्मासे न्यारे अन्य आत्मा रूप संतानोंमें वर्त रही वह आर्यपन या 
म्ठेच्छपनको व्यवस्था तो आर्यपन, म्डेच्छपनके कार्य हो रहे विशेष व्यापार, विशेषवचन प्रवृतियां, 
या विशेषआकार्रोका विशेषतया निश्चय हो जानेसे अनुमान करने योग्य है | इस कारण वह आर्य, 
ग्लेच्छपनकी व्यवस्था अन्य प्रमाणोंका अविषय नहीं दे, जता कि तुमने पढिलछे आक्षेप किया था। किन्त॒ 
अपनी अपनी आत्मायें स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष द्ारा और परकीय आत्माओंमें अनुमान द्वारा आये, म्लेच्छ, 
व्यवस्थाको हमने साध दिया है | जब कि फिन्‍्हीं किन्हीं सजन रुदाचारी तती मनुष्य ब्यक्तियोंमें 
गुर्णोकों कारण मानकर आर्यपन व्यवस्थाकी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों करके प्रप्तिद्धि हो चुकी 
है, ऐसा हो जानेपर कर्मभूमिकी आदियमें नहीं टूटी हुयी संतानवाछे मनुष्य तिप्त प्रकारके वस्तुमूत 
गुणों करके सेंबवित किये जा रहे जांत्यार्य प्रसतिद् हो जाते हैं, जैसे कि क्षेत्र या कर्म आदिकी अपेक्षा 
आर्य मनुष्य प्रप्तिद् हो रहे हैं । अर्थीतू---भोग भूमियोंके मनुष्य आये हैं, उन्हींक्री संतान, प्रतिधतान 
नहीं टूटती हुई कर्मभूमि कालमें भी चडी आ रही है । जाति या कुछोंफ़े नाम भंदे ही पंखिर्तित 
दो जाय, इब्बाकुबंश, सोमबश, नाथवंश ये संज्ञाये इस युगकी अपेक्षा हैं, तो भी इंनको संतानधोरा 
अटूठ दे । अतः तिस प्रकार सम्यग्दर्शन आंदि ग्रुणोंकरक जुष्ट हो रहे मनुष्य आये हैं। क्षेत्र आर्य, 
कर्म आर्य, चारित्र आर्य, इनके समान दी कुलपरम्पराप चले आ रहे जाद्यायोकी भी तिद्धि कर 
लेनी चाहिये | तिस ही प्रकार कुरपरुपरा अनुप्तार अविच्छिन्र संतानत्राले मनुष्य मिध्यात्र, दिता, 
आदि दोषों करके सेवित हो रहे म्लेच्छ प्रतिद्ध हो रहे है, म्लेष्छोंको स्र्य अपनी आत्मामे म्डेच्छपन 
का स्वसम्मेदन प्रत्यक्ष हो रद्या है | हा, उनके पुत्र, मित्र, या देशान्तरीय अन्य म्केच्छोंके म्लेच्छपन 
का शरीर व्यापार, बचनग्रवृत्तिया आदि करके अनुमान कर ढिया जाता है । आयोंको दूसेरेंके म्लेच्छ 
पनका या म्लेच्छमनुष्योंकों दूसरोंसे आर्यपनक्रा भी अनुमान दो जाता है । भर्छे ही कोई ऐंदू था 
अभिमानी पुरुष अपनेकों बडा मानता रहे, किन्तु समव समयपर गुण और दोषोंका ठीक ठीक विवेक 
तो बालक, बालिकाओं, तक को हो जाता है। पण्डितपन या मूर्खपन, नारोगता, सरोगता, बलबत्ता, 
निर्नेछता, पदाचार ऊदाचारके समान आर्यपन म्लेच्छपनका भी संज्ञी जीबोंको परिज्ञान हो सकता 
कोई कठीन समस्या पाले नहीं पड गयी हे । 


नित्यसर्वगतामूतत्वभावा सर्वथा तु या। 
जातिबाह्मण्यचांडाल्यप्रभृतिः केश्रिदीयत ॥ ११ ॥ 
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मनुष्यका धड और दूसरे वास्तविक गजमस्तककी भित्तिप: एक गजाननकी कल्पना कर छी है। 
इसी प्रकार मनुष्य और छिंहका योग बनाकर नरतिंह अवतार कल्पित किया गया है | दृक्षपर 
आकाशमें लटक रहा या आकाशमें उछल रहा आक्राशका फ्ूछ कल्पित हो जाता है | घी का धडा 
रुपयोंका वल्न, ये सब कल्पनाये वास्तविक परिणतियोंक्रे अनुप्तार कहींसे कहीं आरोप दी गयीं हैं । 
मण्डकशिखा, कच्छपरोम, आदिक सर्वथा असम्भव माने जा रहे. पदार्थोकी  कल्पनायें भी जब वस्तु 
मित्तिपर उठी हयीं साथ दी गयीं है. तो प्रधान, अद्माद्रेत, सनिकर्षप्रमाणता, निर्गुणमोक्ष, क्षाणिक- 
बाद, कूटस्थता आदिक कुछ सम्भव और कुछ अप्तम्भव हो रहे पदा्थोक्री कल्पना तो सुल्मतया 
बीजभित्तिमहित साधी जा सहृती है. तथा परिपूर्ण रूपते वस्तुभूत परिणातिओं अनुसार सम्भव रही 
आयत्य, म्लेच्छ, उच्चगोत्नता, नीचगोत्रता आदिफी ऋलपना तो अतीत्र सुलमतापे समझायी जा पकतीं 
हैं| मनुप्पपन, पशुपन, या सदाचार, अप्तराचार, अथत्रा अपराध, अनपराधका विवेक रखनेवालोंके 
सत्मुख आर्यपन म्लेच्छपनऊा निर्णय सुकर है। 

कार्य वा कचित्संप्ररायात पारमार्थिकी व्यवस्थामाचक्षायों ममुष्पेष्वेवार्सेतर भावव्यवस्थां 
कासनिक्रीमाचक्षीत $ प्रयागंंवराविश्यलादिति चेत न, आ:येम्डेच्छव्यवस्थाया गुणदोप- 
निबंबनायाः प्रत्यक्षाजुमानास्यामिति अतिददेरत/ । तवादि-छतंतानत्र्तिनी हि. मनुष्यागां 
आरयतव्यव॒स्थिति! सम्पग्दशेनादिवुगनितंतता म्हेच्उव्यवस्वितिव निथ्वाल्ादिदोपनिर्व बना 
स्वृ्वेदनतिद्ा खर्य्रपू। संतानांतरवर्तिनी तु सा व्यापारव्यवह्यराऊारविश्वेषस्य कार्यस्य 
विनिययाइधुनेया चेति ने प्रमागांतरागोचरा अत्यक्षातुमानाभ्यां प्रसिद्धायां व शुणनिवंधना- 
याबावलब्ययस्थायां काठुपित्‌ मजुष्यव्यक्तिशु सुगादावव्यवाछि तलेतान(स्तथा यूत(गैरयमा णा 
जात्याया$ परत्िद्धा मर्वृति ज्षेत्राधारयवत््‌ तथा म्लेच्छा। । 

एक बात यह भी हे ।क नात्तिऊ॒पन, मलुष्यपन, पशुपन, आदिम कहीं न कहीं प्म्प्रदायते 
वास्तविक व्यवस्थाक्रो वखान रहा यह नास्तिक मा मनुष्येर्मे ही आर्यपन म्लेच्छपनक्ी व्यतवस्थाको क्यों 
कल्पनानिर्मित कहेगा £ बताओ । सम्प्रदाय अनुप्तार मानी गयी व्यवस्थाक्ो या तो सर्वत्र कल्पित कहे 
अथवा कहीं मी कल्पित नहीं कहे | कहीं कुछ और कहीं कुछ; यो “ अधैजरतीय ” न्यायका 
अनुत्रण उचित नहीं है | यदि नात्तिक यों कढें कि आये, म्लेच्छव्यवस्था तो किन्दहीं अन्य 
प्रमाणोका विषय नहीं है, इस कारण काश्पित है, आचार्य कहते है कि यद तो 
नहीं कहना। क्योंकि गुणोंकों कारण मानकर हुयी आर्वव्यवथाकी और दोपोंके निमित्त 
कारणपनते हुई म्लेच्छब्यवस्थाशरी इन गत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोत्ते यो वक्यमाण प्रकार 
अनुत्वार प्रतिद्धि हो रही है। उत्तीक्नो प्न्‍न्थकार स्पष्ट कर दिखलाते है क्षि अपने निज 
आत्माकी ऊर्ष्ततातामान्य द्वारा पूर्वक्ारलोति चली आ रही संतानमें वर्त रही मनुष्योंकी आर्य- 


की 


३८४ त्तवायक्ीकपातिके 


करनेवाले कारणोंका सदा रहितपना होनेसे ( हेतु ) उन ही आकाश या सत्ताक समान ,( अन्बय 
इश्टात्त ) | तीसरा अनुमान जातिके अमूर्तपन स्त्रभावकों साधनेके लिये यों वना समते हैं कि जाति 
' अमूर्त है. ( प्रतिज्ञा ) परिमाण गुणका अभाव होनेसे ( द्वेतु ) क्रियाके समान ( अन्वयदशान्त ), 
आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कोई एक पण्डित कड़ रहे हैँ | वे पण्डित यहा यों पूछने योग्य हैं 
कि सर्वव्यापफ हो रही सती वह जाति भला व्याक्तियोंके अन्तराल्में किप-त कारणते स्वकीय ज्ञानरे 
नहीं उपजा पाती है ? बताओ। यदि वेशेपिक यों कद्दे कि अन्तराहमें अपने प्रकट करनेवाले आश्रय 
हो रहे व्यक्तिविशेषोंका अभाव हो जानेसे वह जाति वद्धा अभिश्यक्त नहीं है, तिस कारण मध्यवर्ती 
अन्तराल्में विधमान हो रही भी जाति सज्नोयज्ञानत्री उत्पादक ( उत्पादिका ) नहीं है । अर्थात्‌-- 
एक त्राह्मण मनुष्य व्याऊरण पढ़ रहा दे। दूध्षरा ब्राह्मण व्यक्ति एक कोश दूरपर भोजन कर रहा है। 
उन दोनों व्यक्तियोंमें बह्मणल जाति है और मम्यदेशबर्त्ती अन्तराल्में भी वह व्यापक आ्राह्मणल- 
जाति तिष्ठ रही है | पल्तु अप्रकठ होनेते ब्रम्मणपनकी ज्ञत्ति नहीं करा पाती है। किन्तु जहा ब्राह्मण 
पुरुष व्यक्तिया वियमान है, वहा ग्रकठ हो रही त्राह्मणत जाति स्ज्ञानकों करा देती हे । आचार्य 
कहते हैं कि यह्द ते नहीं ऊहना । क्योंकि सम्खरूपते उत्त जातिकी व्यक्तित्िरोषों ढ्वारा अभिव्यक्तिके 
कर देनेपर यदि कही एक स्थरूपर जातिक़ा उपरुम्म होगा ते समूर्ण रूपसे प्रकट हो चुकी जातिओे 
सर्वत्र ( अन्तराल्में ) भी उपऊम्भ हो जानेक्ना प्रसेग आवेंगा | यदि ब्येजक कारणों द्वाप एक एक 
देशते जातिक्की अभिव्यक्ति करना अमीध्ट किया जायगा तत्र तो जातिको अवयव सहितिपनेका प्रसंग 
आता है। जातिंफे अनेक अवयत्र होनेपर ढ्वी तो कहीं प्रऊटता अन्यत्र कहीं अप्रकृटता सम्भव 
सकेगी। अन्यथा नहीं। किन्तु जातिको नित्य, निर्रयव, व्यापक, अखण्ड, अमूर्त, माननेवाले वेशेषिक 
पण्डित जातिफा सावयव॒पता तो अभीश्ट नहीं करेंगे । उनको अपतिद्वान्त दोष छग जानेका 
भय बना हुआ है। 

नत्ु च कार्त्स्येनाभिव्यक्तावपि जतेने सर्वत्रोपलंभः सामग््यभावात्‌, स्वव्यक्तिदेश 

एवं हि तदपलंभसामग्री प्रतीता इन्द्रियमनआकाशादिवत्‌ न च व्यक्त्य॑तराले सास्तीति केचित्‌ | 
तदप्यसंगत॑, घटादेरेव सर्वेगतल्मसक्तेः | शक्‍्य हि वक्‍त घटदीनां सर्वगतत्वेषि न सर्वत्रों- 
पलंभ सामग््यमावाद कपालछादिदेश एवं हि तदुपलंभसामग्री न च सा सर्वेत्रास्तोति कपा- 
लादेरप्यवयविनः सर्वंगतत्वेषि न सर्वन्रोपलंभः स्वावयवोपलंभसामग्यभावादित्येवमनंतशः 
परमाणुनामनवयवित्वादसरबगतत्वे सर्वत्रोपलेभा भावात्पयन्नुयोगनिव्वत्तिरिति | यदि पुन्पठदेः 
सर्वगतत्वकस्पनाया प्रत्यक्षविरोधः प्रतिनियतसंस्थानस्य पत्यक्षत्राद्‌॒ अन्युमानविरोधथ । न 
सबेगतो घर्टादिः सावयवत्वात्‌ मूर्तिमलात्‌ परमाणुवत्‌ इत्यज्युमानादसर्व॑गतत्वसिद्धेरिति मर्त। 
तदा जातिसरगतत्वकल्पनायामपि स एवं पत्यक्षादिविरोधः साहइयलक्षणाया एवं जातेरसब' 
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सान सिद्धा प्रमागेन बाध्यमाना कदाचन । 

बात यह है कि क्षेत्र आर्य या कर्म आर्य अथवा चारित्र आर्य मनुष्योंकी सिद्धि करना सर 
है | हा, जात्यायीकी इस युक्तिप्रधान जगतमे छिंद्धि कग देना श्रमसाध्य है | कारण कि प्रायः संपूर्ण 
मनुष्य जन्मपरम्पराफों तो स्वीकार कर लेते हैं । विष्णु या त्रह्माके द्वारा हुई आदि सृश्टिको माननेवाले 
अथवा चाहे जितनी आत्माओकी सृष्टि या प्रठढ्यको कर देने वाले अछाहके अनुयायी मोहमदियोंकी 
संपूर्ण युक्तिया निबेछ ( पोच ) पड गयी हैं| परिशेषमें चाबोक, साइससवेत्ता, यवन, पौशाणिक बौद्ध 
इन सत्रको गर्भज मनुष्य, पश्चु, पक्षियोंकी सृष्टि संतानरूपसे अनादिकालीन माननी पडेगी | हा, 
कतिपय आधुनिक पंडित संतानक्रमंत चछे आरहे जीवाचरणका आत्माओंमें एस्कार पड जाना नहीं 
स्वीकार करते हैं । कोई कोई तो तत्काढीन सदाचार, असदाचारसे झटिति आर्यसे म्लेचछ और म्लेच्छसे 
आय होजाता अंगीकृत कर छेत हैं । कोई तो जाति, कुछ, व्यवस्थाक्रो स्वीकार ही नहीं करते हैं । 
किन्तु यह बात जगत्‌ अधिद्व है कि विशेष जातिके आमसे मित्र प्रकारका आम्रफल उपजता है। 
साकर्य ( कछम छगा देनेसे ) हो जानेते अन्तर पड जाता है। बढ़िया घोडेमें भी पितृत्रंश, मातृबंशका 
लक्ष्य रखा जाता है। कषायों या क्षमात्री बासनायें बहुत दिनोतक ब्त जाती हैं | इपी प्रकार इक्वाकु 
वंश, पप्मावतीपुरखाल, अग्रवाड, खण्डेलबाल आदि जातियोक्नी अपेक्षा संतानतक्रमत्त चले आ रहे आर्य 
पनका नियामक हेतु जन्मक्रम और कर्मक्रम दोनो ही मानने चाहिये | श्री विद्ानन्द आचार्य वेशेषि- 
कोंक्ी मानी हुई जातिका प्रद्माल्यान करते हैं कि किन्हों वेशेषिक या नेयायिकोंकरके सर्वथा नित्य, 
सर्वव्यापक, अमूततेस्व॒भाववालीं जो ब्राह्मणत्व, चाण्डाल्वव, वेश्यल आदि जातिया कही जा रही हैं, 
वे तो कदाचित्‌ भी सिद्ध नहीं हो सकती हैं £ वर्योकि प्रमाणोले वे बाधाकों प्राप्त हो रही हैं। 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, कोई भी प्रभाण उन जातियोंकों त्रिषय नहीं करता है, जिनका कि स्वरूप 
वैशेषिकोंने नित्यपन, व्याप+ऋत्व, और अमूर्तत्व मान रक्‍्खा है | 


ब्राह्मणल्वादिजातिः स्वंगता सर्वत्र स्वप्रत्ययहेतुत्वादाकाशवत्‌ सत्तावद्गा, तथा नित्या 
- स्वदोत्पादकबिनाशककारणराश्तित्वात्‌ तहदेव इत्पेके । तेत्र प्रछव्या३,सा सर्वगता सती व्यव्य॑- 
तराले कस्मात्स्पप्रत्यय॑ नोत्पादयतीति ६ स्वव्यंजकविशेषा भावादनभिव्यक्तल्ादिति चेन्न, 
तदभिव्यक्तेः साकल्येन करणे कविदुपलंमे सर्वत्रोपलंभप्रसंगाव, देशतः करणे सावय- 
वत्वप्सक्ते! । न 
वेशेषिकका मन्तव्य है कि आ्ाह्मणत्व, वेश्यत्, चाण्डालत्व, आदिक जातिया (पक्ष) सर्वन्न व्यापक 
हैं ( साध्य ), क्योंक्रि सभी व्यक्तिस्थकोंपर अप॑ने अपने ज्ञानके उत्पादका हेतुपना उन जांति- 
योमें व्त रहा हे ( हेतु ) आकाशके सपधान, अथवा सत्ताजातिके समान ( अन्वयदष्यत )। 
तथा त्रान्लणतर आदि जातिया ( पक्ष ) नित्य हैं ( साध्य ) उत्पत्ति करानेवाले और जातियोंका बिनाद 


रैटे तत्वारयछोकवार्तिके 


विरोध आवेंगा | हा' / तद्शपरिणामल्तियंक्‌ खण्डसुण्डादिषर गोलबत्‌ ” जाते इस 'छिद्वातलक्षण' 
अनुपतार' प्रतिनियत' व्यक्तियोर्मे प्रात्त होरही असतैगत और साइशखरूप हीः जातिका' प्रत्यक्ष होरहा है। 
अनेक मनुप्पोमें चाहे वे चाडाल या म्ठेच्छ ही क्यों न होय, आाक्षण, क्षत्रिय, मनुष्योकाः सादइ्य वर्ते' 
रहा है ! संपूर्ण घोडे समान हैं, चाहे पाच रुपयेका ठटुआ हो अथवा भछे ही पाच हजार रुपयोंका 
बढ़िया 'घोडा' होय, सबमें अद्वत्वरूप करके साइल्य वर्त रहा है। मुखमें- चंद्क्की सब्शता या 'गवय 
( रोझ ) में गायकी सच्शता दूसरी वस्तु है। जातिम्वरूप साइश्य तो-एक ही जातिकी अनेक ध्यक्ति- 
योंसे अभिन्न होरहा है | यथ्ापि गबय निरूपित गोनिष्ठ साछय भी गोसे अभिन्न है और गोनिरू- 
पित गबयनिष्ठ' साहश्य गवयसे अभिन्न है | सद्दश वस्तुओंसे निराढी कोई तीसरी' जातिका साहइ्य वहां 
दीखता नहीं है | तथापि आरोपित ताहशयपे जातित्वरूप/ साह्इय निराला ही है, जो कि समान जाति' 
वाली व्यक्तियोंमि द्वी' ठहरेगा। जब कि अव्यापक होरदीं घट, पुस्तफ; गो, आदि व्यक्तियोंका आबाढ, 
गोपाल्तकओ प्रत्यक्ष दोगहा है, ऐसी दशामें व्यक्तियोंते' अभिन्न दोरही जातिको' अव्यापक्र' मानना हीं 
युक्तिपूर्ण है'। तैसा होनेपर जाति ( पक्ष ) स+गत नहीं है ( साध्य ) प्रत्येक' नियत होरहीं' व्यक्तियोंका 
परिणाम होनेते'( हेतु ) विशेष पदार्थ समान ( अन्चयदशन्त ) इस अनुमानसे जातिके' अव्यापक- 
पनकी छिंद्धि होजाती है | यदि यहा कोई वेशेषि यों प्रश्न ' करे कि फ़िर वह' साहश्यस्वरूप सामान्य 
भरा- मिस प्रमाणसे सिद्ध कर दिया गया है? बताओ। इस प्रकार जिज्ञासा द्वोनेपर श्री विधानन्द स्वामी' 


अप्रिमवार्तिकको कहते हैं । 

सिद्ध साइश्यसामान्यसमाना इति तद्गहयत्‌:। 

कुतश्रित्सध्शेष्वेव मनुष्येयु गवादिवत्‌ ॥ १२ ॥ 

ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य, झट, जाय, पातित, म्लेच्छ/ भोगमूमिया, कुमोगभूमिया, लब्ध्यपर्या_्तक, 
इन संपूर्ण मनुप्थीर्मे सद्यापरिणाम स्वरूप साइरय माना जा रहा सामान्य! प्रतिद्व है: ( प्रतिज्ञा) किसी 
न किसी अँतरंग परिणतिस्वरूप कारण से “ सदझशोंमें ही ये समान है” “ये सदश हैं!” इस 
रूपसे' उन पदार्थीका ज्ञान द्वासा परिमहण द्वेनिते ( हेतु ) गो, अख् आदिके समान (अन्वयद्त )| 
भावार्थ-जैसे खंठ, मुड, आदि अनेक अकारकी गायोंमें यद्द इसके समान है| यह इसकी सजाति है, 
यों पस्मिटण होरहा होनेते सह्शपरिणामरूप गोल्वप्तामान्य अतिद्ध है, उस्ी 'अकार ' मलुष्षोर्मिं जाति" 
द्वारा सभी मनुष्य समान हैं, यह प्रतिपति होरही है | अतः सद्शपीरेणामरूप मलुप्यत्वजाति सिद्ध 
होजाती हे। अन्यथा व्यक्तियोंको जातिस मिन्न माननेपर अनबत्त्या 'दोप आबेगा । वैशेषिककिः / नित्यले 
सति व्यापकले चसति गोसमब्रेत गोले ” और “ गव्रेतरातमपरेतले पति' तक़डगोपमवेतर् 
गोल ? ये सत्र लक्षण अग्रिचास्तिरम्य दें । सब्शपना पदार्धीडी एक परिणति है; वही 'जाति ६॥* 

दावीद। सदाम ६ स्रूपने निराला कोई न्यारी जातिका वोन्च उन पदायोपर छद्ा दुआ नहीं है; जैमे 
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गतायाः प्रातिनियतव्याक्तिगतायाः प्रत्यक्षतरात्‌ | तथा न जातिः सर्वंगता प्रतिनियतब्यक्ति- 
परिणामलाद्िगेपवदित्यतुमानाज्जातेरसबंगतत्वसिद्धे!र । छुतः पुन! साहर्यलश्षर्ण सामान्य 
सिद्धमिति चेत्‌ | 

यहा वेशेबिक अपने मतका अवधारण करते हैं कि जातिशी पूर्णरूपते अभिव्याक्ति 
होनेपर भी उस जातिका सर्वत्र उपलम्भ नहीं होसऊता है। क्योंकि अंतराल देशोंमें उपलम्भकी साम- 
ग्रीका अभाव है | उन जातियोंकों उपलम्भकी सामग्री अपने अपने आधार होग्हे व्यक्तिखरूप देश ही 
प्रतीत द्वोरहे हैं । जैसे कि बहिरंग इम्िया या अंतरग इब्दिय मन अथवा आक्राश आदिक उपलंभ 
सामग्री हैं । किन्तु ब्याक्तियोंके अंतरालमें बह व्यक्तिया स्वरूप सामग्री नहीं है | इस कारण अँतराल्मे 
जातिका प्रत्यक्ष नहीं होपाता है। इस प्रकार कोई वेशाबिक कह रहे हैं। आचार्य कद्दते हैं उनका वह 
कह्दना भी संगतिश्न्य है | क्योंकि इस प्रकार तो घट, पठ, आदिफे भी सर्वगतपनेका'प्रसेग आजा- 
चेगा। हम बहुत अच्छे ढंगसें यों कह सऊते है कि घट, पुस्तक आदिकोंका सर्वगतपना दोते हुये भी 
सर्वत्र उपलंभ यों नहीं होपाता हे कि वढ़ां उपलंभ होनेड्ी सामग्री नहीं है । कपाछ, तंतु, पत्र आदि 
देश ही उन घट, पट, पुस्तक आदिकों> उपलंभ होजानेकी सामग्री हैं| किन्तु वह सामग्री तो सर्वश्र 
नहीं दे । जिस प्रकार कपाल आत्मक अवयवोंसे बने हुये अबयबी घटऊा व्यापफपना आपादित कर 
दिया गया है, इस ही प्रकार कपाडिक्रास्वरूप अवयवोंते बनाये गये कपाछरूपी अबयबी या तंतु 
संबंधी अवयवोतति बने लेत्रे तंतु आदि अवयवियेक्रि स्वैगत होते हुये भी उनका सर्वत्र उपरंभ नही 
होता है । क्योंकि अपने अपने अवयवस्वरूप उपलम्भ सामग्रीफा वहा वहा अभाव हो रहा है | इस 
प्रकार और भी उत्तर उत्तर अंवयवोंके व्यापक्तती आपत्ति दी जा सत्ती है | हा, पंचाणुक, चतु- 
रणुक, ध्यणुऊ, देथणुक, अवयविया+ व्यापफलका आपाइन करते हुये अन्तर्न जाकर अनन्ती, 
अनन्ती, परमाणु ओंको निरवयत्र होनेते असर्बगतपना माननेपर उन परमाणुओंका सर्वत्र उफम्भ नहीं 
होनेस पर्यनुयोग-ी निद्ृत्ति हो सकेगी । इयणुकतऊ तो सर्वगतपने या सर्वत्र उपलम्भ होनेका आपा- 
दन अवश्य कर दिया जायगा, जो कि वेशेषरिक्ोंको इष्ट नहीं है। यदि फिर वैशेषिक यों कद्दे कि घट डे 
पत्र; आदिके सर्मत्र व्यापकपनकों ऋल्पना करनेका अत्यक्ष प्रमाणते €ी विरोध उन जाता है। क्योंकि 
प्रतिनियत हो रहे अल्पंरेशाइत्तिपनेफ़ी रचना या आकृतिक्रों धारनेवाे घट आदिका वाल, इृद्ध, 
कीठ, पतेगों, तकझो प्रत्यक्ष हो रहा है | तथा घट, आदि पदार्थॉके व्यापफपनको साधनेमें अनुमान 
प्रमाणते भी विरोध आता है । देखिये, घट, आदिक ( पश् ) सर्वत्र वर्त रहे होंथ ऐसे व्यापक नहीं 
है ( साध्य ), क्योंकि वे अल्प परिमाणवाले स्वनिर्मापफ अवयवोंत्रे सहित हैं ( पहिला हेतु ) 
अपक्षष परिमाणसखरूप मृ्तिके आश्रप हैं ( दूसरा हेतु ) | परमाणुझ्े समान ( अन्ययद्यान्त ) | इस 
अनुमानते घठ आारिक मे अव्यापक्पनओं सिद्धि हो रही है। यों वैशेषिकोंका मन्तज्य होनेपर आचार्य कइले 


हैं. हैलि सत ते जातिफे सरगतपनकी ऊन्पता ऋरनेगे मी वैशेषिकोंको कटी प्रण्स आर प्रकर्णेसे 
49 ०० 





श८ट तत्वायेछ्लौकवार्तिके 





पैशेषियोने ब्राह्मणल, शूद्धत्व आदि जानियोफो सर्वथा नित्य मान लिया है। किन्तु वे आ्रह्मणल 
भाई जातियोंको फिर ए#न्तरूपते नित्यपनजी व्यप्रस्थाफ़ों करानेकी लिये समर्थ नहीं हो सप्तते हैं | 
अनिध्य व्यक्तियोफ़े राव तादात्य सम्बन्ध बन रहा होनेते, वे जातिया सर्वया नित्य नहीं कहीं जा 
सकती हैं। यदि वेशोनिक उन ब्राह्मणत्व आदि जातिरयोंका उन ब्राह्मण आदि व्यक्तियोंके साथ सभी 
प्रकारमिंते किसी भी प्रकारते तादात्म्य सम्बन्ध अभीट नहीं करंगे तब तो हात्ति, व्रिकल्प, अनवस्था 
आदि दोषोंओी प्रातिका प्रसंग द्वोगा | भावा4--एक जातिकी अनेक देशस्थ व्यक्तियेमिं यदि पूर्ण रूपसे 
बूति मानी जायगी तब तो प्रत्येक ब्यक्तियोंमें ठररनेबार्ली जातिया वेशेषिकोंकों अनेक माननी पढ़ेंगी। 
यदि एक जातिका अनेक व्यक्तियोंमें एक एक देशसे वर्तना माना जायगा, जैसे कि आकाश वर्तरहा 
है, ततब्र तो जातिको अवयवसद्ितिपना प्राप्त होगा | उन अवयबोंमें भी जातीकी एकदेश या 'र्स 
देहाते बूति मानते मानते बढ़ी पर्यचुयोग चलेगा । यों अनवत्था दोष खडा हो जाता है | तथा घटकी 
उत्पत्ति द्वोनेवाले देशामें प्रथमत्ते सामान्य था तो बढ घठके बिना वह घटल्वसामान्य भछठा किस 
आधारपर बैठा हुआ था ? आश्रयते, बिना सामान्य ठहर नहीं सकता है। / अन्यत्र नित्यद्रय्येम्य 
आश्रितलमिहोच्यते ”' नित्य द्वव्योंफे अतिरिक्त समी पदार्थ आश्रित माने गये हैं | घटठकी उत्पत्ति हो 
रहे स्पर्में सामान्य अन्य स्थानते आ नहीं सकता हे | क्योंकि वैशेषिक्रोंने सामान्यकी कियारह्षित 
स्वीकार झिया है । पूर्व आवारक्ो यह छोड भी क्यों देगा ? इसी प्रकार घटक प्ूट जानेपर घटल 
सामान्य कद्ठां चछा जाता है * बताओ । भा सावा एक सामान्य प्रत्येक्न व्यक्तियोंमें परित्तमांतत केपे 
द्वीगा ! तुम द्वी विचारों | मिन्न पड़े हुये समवाय द्वारा मित्र पडी हुई जाति मित्र भिन्न व्यक्तियोंमे 
नदीं चुपक सकती है | यों वेशेषिकोंक़े ऊपर कातिपय दोष आते हैं | अतः जातिको सर्वथा नित्य 
नहीं मान बैठना चाहिये | तथा जाति एकरान्त रूपसे अमूतत माननेपर घठ, पठ, आदि मूर्त द्रव्योकि 
साथ तादात्य सम्बन्ध होनेफा विरोध हो जायगा | मृताके साथ तादात्य रख रहा पदार्थ मूर्त समझा 
जाता है । तिस कारणते स्याद्याद ठिद्वान्त अनुपार यों निर्णय कर छो कि जाति कर्थ॑चिद्‌ नित्य हे । 
( प्रतिज्ञा ) क्योंकि क्थचिद्‌ नित्य माने जा रहे पद्ार्थीका तदात्मऊ साद््य रूप वह है | नित्य माने 
जा रहे सम्पूर्ण दृब्य या क्थ॑चिद्‌ नित्य मार्नी जा रहीं सूर्यविमान, कुछाचल, अक्षत्रिम॒प्रविमायें 
आादिक तित्य पर्यायोमें वर्त रहा. साछ्यरूप सामान्य कर्व॑चित्‌ नित्य ही है। साथमें वह जाति 
( पक्ष') कर्यांचित्‌ अनित्य भी है. ( साध्य ), नाश दोनेवाले साधस्यरूप खभाव होनेसे ( हेतु ) 
अर्थात्‌--घट, पठ, आदि नाशशील पदार्थोका सादध्य कर्थचित्‌ अनित्य है । इसी प्रकार वह जाति 
कथाचित्‌ सर्वम्यापक भी है । क्योंकि तत्तां, वस्तुल्न आदि जातियोंके समान वह जाति सम्पूर्ण पदा- 
थीमें अश्वित दो रही दे । और वह जाति कर्यचित्‌ अर्सर्वगत है | क्योंकि न्‍्यारे न्योरे देशोंमें. वर्त 
रहे प्रति नियत पदार्थों आश्रित हो रदी है | तवेत्र घट, पट, संसारी जीव, आदि मत हन्‍्योंका 
परिणाम होनेते वढ जाति ऊबवित्‌ मूर्विवाली है | आकाश, शुद्ध आमा, कालद्वब्य, 
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कि धोवीकी गवैयापर कपडोंकी छादी लछदी रहती है । वास्तविक रूपते परपदार्थ क़ालत्र॑यर्मे अपना 
नहीं होसकता है, इति निर्णेय्येते स्व॑य॑ प्रंथकार: । कल 

स एय मनुष्य ईति'प्रत्ययान्न समाना इति तेदगहोरित यतः साचश्यतामान्य मिश्थैदिति 
सेते न, सदर मन्ुष्यांदी सं एँवायमिति परत्यंयस्योपचरितेकेलविपर्यत्वात्‌ । हिविध हिं एकल 
ईस्पेम्ुपचरित च, मु्यमृध्जैतीसामॉन्य॑सुपचरित तिर्यक्‌ सामान्य साहईयमिति छॉनिर्थितरमस्यंत्र। 

कोई नैयायिक कटाक्ष करता है. कि अनेक मतुष्पोंको देखनेपर यह वहीं मतुष्प,- हैः । यह 
. दूसरा भी मनुष्य ही हे, यह तीसरा भी वृद्दी मनुष्य है, इस प्रकार एकल्वका परिचायक ,परिक्षात्र हो 
रहा है | अतः “ यह मनुष्य उसके समान है, अमुक मनुष्य तित्त मनुष्यक्रे समान था ” इस प्रकार 
|, पाहइ््यको जाननेवाला ग्रहण नहीं दो ,रहा है, जिसते कि जैनोंका अभी साइइ्य, परिणामरूप 
सामान्य सिद्ध हो जाता। आचार्य कद्दते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि यह तो मन्दबुद्धि भी समझ 
सकता है कि सद्श हो रहे दूसरे, तीसरे, चौथे, मनुष्य आदियें यद् बड़ी मुष्प हे, यह दूसरा भी 
वही मनुष्य है, इस प्रकार हो रहे ज्ञान तो उपचरिति एकल्वको विषय करते हैं । एक ही व्यक्तिमे 
यह वही है, यह अत्यभिज्ञान मुख्य एकत्वको विषय करता है | अनेक ब्यक्तियोंमें हुआ एकत्व 
प्रत्यमिज्ञान प्रमाणाभास होगा अथवा-उपचरित एकल्यक्रों विषय करनेवाछा होगा ।!तीसरा, कोई 
उपाय नहीं । देखो, एकल, दो प्रकारका माना गया है | पढ्विला मुख्य एकत्व है; दूसरा उपचरित 
एकत्व हे | “ परापर्‌विवर्तव्यापि इन्‍्यमूष्व॑तासामान्य ”! एक द्रज्यकी अनेक काोमें होनेवाली -नाना 
अवस्थाओंमें ब्यापनेबाल़ा; परिणाम ,ऊर्घ्तासामान्य है । जैते फ्रि देवदत्तकी बाल, युवा बद्ध , अवस्थाओं 
या जन्मान्तरोंकों पूर्वोत्ततपयीयोंभें जो सतान परिणाम है, वह ऊर्घतासामान्य है |, इस.. ऊर्जता- 
सामान्यकों विषय करनेवाले ज्ञानका गोचर मुख्य एकत्न है और अनेक व्यक्तियोंमें एक काढ़ पाये 
जानेवाले तिथयक्‌ सामान्यको जाननेवाढे ज्ञानका विषय हो रद्दा सादश्य तो उपचरित एकत्व दे; इस 
सिद्वान्तका हम अन्य अष्सहस्नी आदि प्रस्थेंमें बहुत अच्छा निर्णय कर चुके हें । 


सा पुनर्त्नाल्लेणल्वादिमॉतिनिकांतती नितल्या शकयां व्यवस्थापयितुमानिल्यव्याक्तिंतीदा- 
त्म्यातं, संवेथा' तेस्योस्त्देतादांत्म्यें पृत्तिविकल्पॉनवस्थादिदोषाजुपंगात्‌ । नाप्येकॉतिना- 
मूर्ता मूततादात्म्य॑विरोधीत । ततर स्पानित्यां जातिंनित्यवाहइ्यरूपलवात, स्पाद्नित्या मशब॑र- 
साहश्यस्वभावतांत्‌, स्पात्सबगता ॥॒ संबंपदार्थाल्वयिलात्‌, स्पाद्स्गता प्रतिनियतंपदार्था- 
श्रयत्वात्‌। स्यान्मूर्तिमती, मूतिधददृव्ययरिगामलात्‌, स्पादबूता गानायरपरू्वदरव्य॑वरिशामा- 
त्पिकेति नित्यसवैगतामूर्तख भावा स्वेव! बह गल्ादिजातिरयुक्ता प्रमागेन वाध्यमानलात्‌ 
इति सूक्ते । तदेवं--- हा 
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नारकियोंकी भी यही दशा है, स्थावर छोकमें कर्भफ्ल्चेतनाका व्यापार चमक रहा है, तो फ़िर इन 
पंद्रह स्थर्लोको ही कर्मभूमियां कहना यह्द त्रिशेषण तो युक्तितिद्र नहीं बन पाता है। ग्रथकर कहते 
हैं. कि यह ते नहीं कइना। क्योंकि परिदारयिद्वद्धि, उत्कृष्ट देशाववि, परमावाति, सं्ीजति, मसःपर्थय- 
ज्ञान, केवलज्ञान या उत्हृष्ट ऋद्धिया, उत्कृष्ट सम्यग्दरीन, चारित्र आदि प्रकृष्ट गुणोंका अनुभव या 
उपा्जित कर्मोकी निर्जगके अधिष्ठान ये पंद्रह क्षेत्र ही बन रहे है । अथवा, ४ न वा पक्ृष्शुभाशुभ- 
कर्मोपार्जननिर्जराधिष्ठानोपपत्ते: ”” यें। पाठ माननेपर यह अथ हुआ कि उक्त शैका उठाना. उचित 
नहीं है | क्योंकि जो सर्वीर्थतिद्वि विमानके प्रापफ्त या तीवकरल अथवा महती ऋद्धियोंक्रे संपादक 
असाधारण प्रकृष्ट झुभकर्म हैं, उनका उपार्जन इन कर्मभूमियोंमें है क्रिया जाता है और सातमें 
नरकओ प्राप्त करा देनेवाले जो तीत्र पापकर्म हैं, उन॑ कमरा संचय भी इंन ही कम मूमियोंमें होतकता 
है । तथा प्रत्येक कार्ममे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी अपेक्षा है) अतः' ये केमभूमिया रूप पंद्रह 
क्षेत्र ही सर्वेत्कष्ट पुण्यकर्म और सबसे बडे पापऊर्मके उपार्जन स्थल हैं । संतारश्रमणको न्यून करने- 
वाली निर्गरा या मोक्षतत्तकी प्राप्ति भी इन ही स्थरछेसे होती है । दूसरी एक वात यह भी है कि 
क्षत्रिय उपयोगी असिकर्म और वेश्यवर्णके उपयोगी मपिकमे, वणिकुकर्म, कृषिकत, तथा झद्ध उप- 
योगी विद्याकर्म, शिल्पकर्म इनका इन कर्मभूमियोंमें ही अनुष्ठान करना देखा जाता है । ब्राह्मण वृर्णके 
उपयोगी यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और ग्रहण ये छह कर्म इन कर्ममूभियोंमिं प्रंवर्त 
रहे हैं | मुनिजन अपने छह सामायिक्र आदि आवश्यक कर्मोकी, श्रावक्रजन देवपूजा आदि घट आव- 
श्यकोंक्ो पंद्रह कर्म मूमियोंमें पालते हैं | इस सूत्म अन्यत्र शर्दका अर्थ परेयागें करना है। अतः 
परिशेष न्यायसे भरत, ऐगबत, और देवकुछ, उत्तरकुरुवाजित विदेहसे अतिरिक्त ढाई 'द्वीपमें शेष रही 
वे मूमियें भोगभूमियें हैं, यह बात कह्दे बिना ढी सामथ्यैत्त जांग ली जाती है । इस बतका निवेदन 
ग्रंथकार अग्रिम वार्तिकों द्वारा करे देते है । 

भरतादा विदेहांताः प्रस्याताः कम भूमयः । 

देवोत्तरकुरूस्त्यक्वा ताः शेषा 'भोगभूमयः ॥ १॥ ' 

सामर्थ्यादवसीयंते सृत्रेस्मिन्नागता (नर श्वुता) अपि। 

समुद्र॒ह्गितयं यद्वत्पृर्वसत्रोक्तराक्तितः ॥ २ ॥ 

मरतको आधद् स्थान घर कर विदेह क्षेत्रपर्वत कर्मभूमियें, बढिया ढंग़ते वखानी गयीं, हैं । 

विदेहक्षेत्रके मध्यभागमें वर्त रहे देवकुरु, उत्तरकुछ, स्थानोंकों छोडकरके विदेहक्षेत्रका ग्रहण करना 


चाहिये |. भरताथा में आदि शह्॒को व्यवस्थावाची मानकर आब शबद्धस ऐराबतका ही अहण 'करना 
चाहिये । पाच मेरुसम्बन्धी ,पाच भरत, पाच ऐराबत और पाच बिदेढोंको छोडकर,शेष ढाई द्वीपकी 


' तष्वार्थचिन्तामणिः * ३८९ 
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आदि. अमूर्तदरब्योंका परिणाम स्वरूप हो रही वह जाति कर्थचित्‌ अमृत भी है | इस 
प्रकार जातिके कर्थंचित्‌ नित्यल, अनित्यल, या कर्थचित्‌ सर्वगतत्व, असबैगतत्व अथवा ऊथे- 
चित्‌ मृतेल, अमूर्तेलका विविचन कर दिया है । वैशेषिक्रोंका ब्राह्मणत्व थ्गदि जातिको 
सर्वथा नित्यस्वभाव, सर्वगतस्वभाव और अमूर्तत्वभाव मानना युक्तिरद्तित है। क्योंकि ऐसा माननेगें 
अनेक प्रमाणोंकरके बाघायें उपत्यित की जा रही हैं | इस कारण हमने उक्त ढाई वार्तिक्रमें बहुत 
अच्छा जातिका विचार कर समीचीन छिद्भान्‍्त कह दिया है। तिस कारण इस प्रकार द्वोनेपर 


जो हुआ सो सुनो | 


साधदिद्वीपविष्केभप्रगृति प्रतिपादित । 
समनुष्य॑ चतुष्टय्या सत्राणामिति गम्यते ॥ १३ ॥ 
तीपरे पुष्करद्वीपफे आधे भागत्तद्वित जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड द्वीप इन दो द्ीपों यानी 
ढाई द्वीप+ विष्कम्म आदिका मनुष्योंसहित श्री उमास्वार्मी महाराजने सूत्रोंकी चतुष्टयीकरके प्रति- 
पादन कर दिया है, यह समझ लिया जाता है । अर्थातू--द्विधोतक्ीखण्डे, पुष्कराधें च, प्राव्या- 
नुषोत्तरान्मनुष्या:, आर्या म्लेच्छाश्र, इन चार सूत्नोकरके मूलप्रन्यकारने ढाई द्वीप और मभनुष्षोंका 
प्रवोध करा दिया है, यों माना जाय | 
का; पुनः फर्मभूमयः काश भोगभूषय इत्याह । 
कृपानिधान गुरुवर्य, अब यह बताओ कि फिर कर्मभूमिया कौनसी हैं ः और भोगमभूमियोंके 
स्थान कौन हैं * यों प्रश्न होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अभिमसूत्रकों कहते है । 


क्र ( किक 

भरतेरावतविदेहाः कमंभ्रूमयोष्न्यत्र देवकुरूत्तरकुदभ्यः। 

पाच भरत, पाच ऐराबत ओर पाच विदेह ये पतन्ढह कर्ममूमिया हैं | हा, विदेहोंकी मध्यमें 
बर्त रही पाच देवकुहओं और पाच उत्तरकुछुओंकी छोड देना चाहिये। क्योंकि वे उत्तम भोगभूमिय| 
मानी गयी हैं । 

कर्मभ्ूमय इति विशेषणालुपपत्तिः सर्वत्र कर्मगो व्यापारादिति चेन्न वा, प्रद््युणाजु- 
भवनकमोंपाजितानि्राधिहानोपपत्ते; पट्कर्मद्शनाच । अन्यत्रशब्दः परिवर्जनार्थ: । शेपास्ता 
भोगभूमय इति सामरथ्याह्रम्पत इत्यावेदयति । 

कोई शंका करता है कि छोऊमें सम्पृण स्थरोपर जब आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध और उनके 
फर्डोका अनुभवरूप व्यापार व्याप रहा है, पिद्वलोकमें भी एफेंटिय जीव कर्मीका उपार्जन कर 
रहे हे, भोग वूमियेंमें आदिके चार गुणस्थानों अनुसार कर्म उपार्जन हो रहा है, देव या 











१९२ तत्तार्यक्ौकवार्तिके 
रावत हो रहे और गुहा या बृक्षमें निवास करते सन्‍्ते एक ठागबाले, सींगवाले, पूंछवाले आदि 
या अश्वम्ुख, पिंहतुख, महिपमुख, आदि अवस्याब्राले शरीरोंकों घार रहे, सदा भोगोंको 
भोगते रहते हैं | एफ पल्‍्य अपनी आयुःप्रमाण पर्यन्‍्त अपने समान पत्नीके साथ निराबराध 
भोगोंकों भोग कर अन्तर्म मरकर स्वर्गमें चाहनजातिके देव हो जाते हैं | अथत्रा ज्योतिषी, 
न्यंतर अथवा भवनवासी होकर पुन. दुर्गतिके दुःखोंकों भोगते हुये संमारमें भ्रमण करते 
है । यो भोगमभूमियोंक्र छक्षणक्मी घटना हो जानेते अन्तद्वीपयासी म्लेच्छोंगो कुमेगमूमिया 
फह देना जच जाता है | मानुपोत्तरपर्न्‍तते परी ओर आधे अन्तिम द्वीपतक एके- 
हद्विय या पंचेन्द्रिय तिश्ंच ही हैं। ये स्थान भी कुशित भोगभूमिया कहे जाते हें | जघन्य 
भोगमूमिवत भी माने जा सकते है. | इन तियचोंकी भी असंल्यात वर्षडी आयु है। एक कोश ऊंचा 
शरीर है | इनको आदिक चार गरुणत्थानतऊ हो समझते हैं। सभी भोगभूमिया मरकर कपायोंका आवेग 
कुछ न्यून होनेंस देवगतिकी प्राप्त करते हैं । हा, खयंत्रभ पर्वतमे परछी ओर आधे खयम्भूरमण 
हवप और पूरे खय॑मभूरमण समुद्र तथा चारें कोने कर्मभूमिया हैं | इनमें स्थठनिवरासी तियच पाचर्त 
गुणस्थानवर्ती भी अस्त॑ल्याते पाये जाते हैं | यहा प्रकरणमें ढाई द्वीपसम्बन्धी कर्मभूमियोंक्रा सूत्रद्वारा 
और ढाई द्वीपसम्बन्धी भोग सूमियोंक्ा जर्थीपत्ति प्रमाण द्वारा परिज्ञान करा दिया गया ह | 

अथ तन्निवासिनां हृणां के परावरे स्थिती भवत इत्याह । 

भल्छी भाति तृप्त हो चुफे शिष्यह्ता दूसरे प्रफारका प्रश्न है कि गुरु महाराज, यह बताओ 
कि उन ढाई हीपोंमें निवास करनेवाले मनुष्योंश्री उत्कृष्टत्थति और जघर्न्यस्विति क्‍या होती है ! 
हस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिमसूत्रको कहते हैं । 


बस्थितीपरावरे त्रिपल्योपमांतसुहते ॥ ३९ ॥ 


: मनुष्योंकी उत्कृषटस्थिति तीन अद्भामल्योपम है, जो कि उत्तम भोगभूमिया मलुष्योंके संभव 
रही है और जघन्यस्थिति अन्‍्तर्मुद्र्त है, जो कि श्यासके अठारहवें भाग काछ की खुब्ध्यपर्यातक 
मनुष्यों पायी जाती है। अडतालीस मिनठके मुहृर्तमें तीन हजार सातसौ तिहत्तर ३७७३ झाप्त माने 
गये हैं | लव्ध्यपर्या्तत मनुष्य ख़ासके अठारह भागतऊ जीवित रहता है ॥ख्ासका अर्थ मनुष्योके 
पेंचेमं वात, पित्त, कफकी, चल रही नाडीकी एक बार गतिका कारपरिमाण है । मुख या नाकसे 
निकछ रही प्राणवायुना श्वास माननेपर जन्म, मरणका गणित ठीक नहीं ब्ेठता है | खास गतिसे 
नाडीकी गतिका काल कुछ न्यून, अधिक दुधुना बैठ जाता हैं | उत्कृष्ट स्थाति भोगभूमिके मनुष्य की 
है और जघन्यास्थिति सन्मूर्छन ,जन्मवाएे लब्ष्यपर्यौप्तक मनुष्यकी है। 

, यथासंख्यम्रमिसंवधद्षिपल्योपपा परा हृस्थिविरंवर्धुहृरतांवरा इति | मध्यमा 


उस्थितिः केत्पाह ।. 


कियीय-यणडसस सफ््ससससफससफसससससफफफ सन  कइइआ चश _७9_9लललक्_् लेती: 
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ध्च््ब्ट 


वे भूमियें भोगभूमिया हैं । यें भोगभूमिया श्री उमास्वामी महाराजने पूर्वसृत्रोम 'या इस सूत्रमे यश्रपि 
कंठोक्त नहीं कहीं हैं, तो भी छामर्थ्यपते अ्थापातिग्रमाण करके निर्णीत कर ली जाती हैं, जिस 
प्रकार, कि पृर्वसूत्रमे कहे जाचुके प्रमेयक्री सामर्थ्यस दोनों लवणसमुद और कालोदाधवि समुद्रका 
निर्णय कर लिया जाता दे । 


सा्ध॑ह्ीपहयमतिपादनसते वचनसामथ्यदिश्षयमाणस्थापि समुद्रद्वितियस्थ यथावसायों 
जबूद्वीपलवणोदादिद्वीपसमुद्रा गां पूरवपूवपरिक्षेपिल्तवचनात्‌ तथास्मिन्‌ सत्रेनुक्तानामपि भोगशू- 
मीनाम निथयः स्यात्‌ | भसतैरावतविदेहा देवकुरूत्तरकुरुमिवार्जिताः कर्मशूमय इंति! बचन- 
सामर्थ्यात- देवकुरूतरकुरवः शेषाश्र'हैमव॒तहरिरस्यकरैरण्यवतास्या' भूमयः कर्म भूमिविलक्षणन 
त्वाड्रींगभूमय इत्यवसीयंते । े 
' ढाई द्वीपोका प्रतिपादन करनेवाले उक्त सूत्रोंमें लवण समुद्र ओर कालछोदाधि' समुद्रोंका वर्णन 
सूत्रों द्वारा नहीं सुना गया है । फ़िर भी सूत्रक्नारके गम्भीर बचनोऊी सामर्थ्यते जिक्ष प्रकार अश्वूयमाण' 
दोनों समुद्रोंका निर्णय कर लिया जाता है, क्योंकि पहिे ते। जम्बूंद्यीप, वुवंणोद आदि' अंसंख्यात' 
द्वीप समुद्रोंका वर्णन क्रिया गया है | पश्चात्‌ सूत्र द्वारा पर्व पू्षके द्वीप; समुद्रोंका पिछले पिछले दीप 
'समुद्रों करके घेरा डाढे रहना कहां गया है, अतः बिना कह्े'ही जम्बूदूपिके परिक्षेपी रूवण समुद्र 
ओर धातकीखण्डके' परिक्षेपी' कालोदाधि समुद्रका निश्चय कर' छिया है, उस्ती प्रकार' इस- सूत्रमें 
कण्ठेक्त नहीं भी कहीं गयीं भोगभूमियोंकों 'निश्चय कर लिया ' जाता है' |“ भरत, ऐराबत, विदेह; ये 
देवकुरुओ ओर उत्तरकुरु भागोंसे वर्जित हो रहें कर्ममूति ' स्थान 'है । इस प्रकार' इस सूत्रे ' कथनकी ' 
सामर्थ्यते पाच मेरुसम्बन्धी पाच देवकुरुयें; पाच उत्तर कुरुयें ओर पाच मेरुसम्बन्धी उक्त तीन 
क्षेत्रेते शेष रहीं पाच हेमव्रत, पांच हरि, पाच रम्यक, पाच हैरण्यवत, सेज्ञावाली भूमिया भोंगभूमियें 
यों निर्णीत कर ली जाती है | क्योंकि ये कर्ममूमियोंसे विलक्षण हैं | यथपि कर्ममूमिते 'विलक्षणपना 
खर्ग, नरक, स्थावरछोक, सिद्धालय, आदिम 'भी विद्यमान हें । फिर भी पर्युदास पक्ष अनुसार भूमि- 
पना, मनुष्पक्षेत्रत्त आदि विशेषणोंका अन्तर्गर्म होनेते उक्त हेतु व्यभिचारदोष॑करके ग्रतित नहीं: 
है। यों पाच मेरुसम्नन्घी पन्‍्द्रह कर्मभूमियाँ और पाच पाच देवकुरु, उत्तरकुरु, हैमब॒त, हरि; रम्यक, 
हेरण्यवत, इन नामोसे तीस भोगभूमिया विन्यस्त हैं | छियानवें' अन्‍्तद्वीपोंको कुभोर्ग मूमियोमें गिनाया 
जा चुका है । किंन्हीं जैने विद्यानोंका मन्तव्य है' कि दिशाओंमें वर्तनेवाडे समुद्रदयस्थ अन्‍्तरद्दीप 
या कर्मयूमियोंकें निकटवर्ती अन्तरद्वीप कमेमूमि' सच्श हैं. | किन्तु इस मतमें अपना ' विशेष 'आदर 
नहीं है । कारण कि प्रकृष्ट पुण्य, पापोंका, अनुष्ठान, मोक्षमार्ग, दंशबत, महात्रत, आदिका परिपालने 
नहीं होनेते कतिपय 'अन्त्द्वीपोंको कर्ममूमि कहनेमें जी 'दिचाकेचाता- है!“ अधिकसे - अधिक इनके 
चौथा ग्रुणस्थान हो सकता है । छियानवे अन्तरद्वीपो्मे उपजे म्केच्छमनुष्य विचारे भूषण, वच्न, 











३6४ तच्र्वशछोकवार्तिके 
जिनदृष्ट 'संस्यात-आवलीग्रमाण जघन्य स्थिति समझनी चाहिये । कोिपूर्व वर्षकी स्थिति भी संख्यात 
आवलिया हैं | प्रतरावाहिका असैर्यातवा भाग वह मध्यमस्थिति है | 


तिरञ्ञां के परावरे स्थिती स्यातामित्याह | 
पुनः जिज्ञासुका प्रश्न है कि मनुष्योंकी स्थिति समझ ली, तिर्वचोंकी उत्कृष्ट स्थिति और 
जघन्य स्थिति क्या होगी ? बताओ, ऐसी जिज्ञासा हीनेपर श्री उमास्तामी महाराज अगले सूत्रको कहते हैं | 


तिय३ 8 (१ स $ 
तियंयोनिजाना च्‌ ॥ ४० ॥ 
तियंग्गाति नामकर्मक अनुप्तार तियेच थोनियोंमें जन्म लेनेवाले जीवोंक्री उत्कृष्ट स्थिति तीन 
पल्योपम और जघन्य भवस्विति नाडीगतिके अठारहवें मागग्रमाण अन्तमुहुर्त हे । 

, . तरिपत्योपमांतरुहूर्ते इति बर्तते, पृथम्योगकरणं यथासंख्यनिववत्यथ । एकयोगकरणे हि 
नृतिर्यकऋस्थिती इति निर्देश: शृस्थितिः परा त्रिपल्योपमा, तिर्यऋस्थितिरवरान्तर्मूहर्तेति यथास- 
ख्यमभिसबंधः प्रसज्यते | ततरतन्निव्वत्तिः पृथण्योगकरणात्‌ । 

' ' £ नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुहर्ते ” इस सूत़से “ त्रिपल्योपमा ” और “ अन्‍्तर्मुहरर्त / 
शद्वकी अनुब्॒त्ति कर छी जाती है. स्थिति और परा, अपराफा प्रकरण चछ ही रहा है | अत 
तिर्यचोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्य हैं | जो कि उत्तम भोगमभूमियोंके पियचोंके पायी जाती हैं । 
तिवेचोंकी जघन्यत्थिति अन्तर्मृद्रर्तकी ववब्ध्यपर्यातक तिवचोके सम्भव रही है । पूर्वसूत्रके साथ इस 
सूत्रवा एऋयोग नहीं कर प्रथक पृथक योगाव्माग करते हुये श्री उमात्वामी' महाराज करके दो 
सूत्रोंका वाथन करना तो संख्या अनुस्तार यथाक्रमसे होजानेवाे अनिश्मसंगकी निद्वातिके लिये है। 
कारण कि यदि दोनों सूत्रेंको मिछाऊर “ नृतिर्यक्स्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहुर्ते ”/ यों जोडकर 
दिया जायगा तो मनुष्य और तियेचेंकी स्थिति वो छघुतापूर्वक्ष कथन करने पर इस प्रकार यथा 
संख्यते दोनों ओर पर और अवरके सम्बन्ध होजानेका असंग होजावेगा कि मनुष्योकी उत्कृष्ट स्थिति 
तीन पल्योपम है और तिवचोंकी जघन्यात्थिति अंतुहूर्त है । किन्तु केवछ इतना ही अर्थ तो सूत्र- 
कारकों अभीष्ट नहीं था | अत न्यारे दो सूत्र बनाकर तिस्त योगका प्ृृथकूमाग कर देनेस उस 
अनिष्टप्रसगकी निद्यात्ति होजाती हे | 

तिर्यहनाम कर्मोद्यापादितजन्म तिरयग्योनिस्तत्र जातास्तियेग्योनिजाः एकेद्रियविकलेंद्रिय 
पंचेद्रियविकल्पाहिविधाः तेषां च यथागर्म मध्यमा स्थिति सामथ्यलभ्या प्रतिपत्तव्या पराव- 


रास्थितितत । 


थिन सपतारी जीवोंका जन्म लेना तामकर्मके भेद होरडे गतिनाम कर्मकी उत्तरप्रक्ृति मानी 
गयी तिर्यग्गति संज्षक नामकर्मके उदय होने पर सम्पादित होरद्ा है, वह जन्म तिरय्यग्योनि कहा जाता 
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सूत्रमें पर और अवरके साथ त्रिपल्योपम और अन्तर्मुहरर्तका यथासंख्यरूपसे सम्बन्ध कर ढेना 

चाहिये। यों यथाक्रम अनुप्तार दोनोंका सम्बन्ध करने पर मलुष्योंकी तीन पल्योपम उत्कृष्ठ स्थिति और 

मनुष्पोंकी जघन्याश्थिति अन्तर्मुह्व्त यों समझ ली जाती हे | मलुष्योंकी मध्यमस्यितिया कौन हैं! 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवारत्तिककों कहते हैं । 


परावरे विनिर्दिष्टे मनुष्याणामिह स्थिती । 
ज्िपल्योपमसंख्यांतरमुहचगणने बलात्‌ ॥ १॥ 
मध्यमा स्थितिरितेषां विविधा विनिवेदिता । 
स्वोपात्तायुविशेषाणां भावात्ृत्रेत्र तादशां ॥ २॥ 


इस सूत्नम मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम संख्यावाडी और जघन्यस्थिति अन्तु्त 
नामक गणनावाली विशेषरूपसे कह दी गयीं है। बिना कहे ही आदि, अन्त, स्थितियोंकी सामर्थ्यसे 
इन मनुष्योंकी नानाप्रकार मध्यमस्थितिया तो अर्थापत्तिद्वारा श्री उमास्वामी महाराजकरके इस सूत्रमें 
विशेषतया निवेदन कर दी गयीं समझ लेनी चाहिये। क्योंकि पूर्वजन्मसम्बन्धी अपनी अपनी 
कषायोंके अनुसार इन मनुष्योंके निज उपाजित विशेष विशेषस्थितिको लिये हुये तिस तिस ढंगके 
आयुष्य कमोंका सद्भाव है । अर्थात्‌---पर्वजन्मोंमें विद्युद्ध परिणामोत्रे उपाजी गयी मनुष्य आयुके 
अनुसार जीवॉका एक समय अधिक कोटीपूर्सवर्षसि प्रारम्भ कर तीन पल्‍्यकी आयुवाल्षेंका भोग- 
भूमियोंमें जन्म होता है| और संक्‍्लेश परिणामों अनुसार नाडीगतिके अठारहवें भाग जघन्य आयुः 
स्थितिते प्रारम्भ कर कोटि पूर्व व्षतककी भायुवाले जीबोंका कर्मभूमि मनुष्योंमें उपजना होता है । 
अतः एक समय अधिक अन्तमुंहु्तसे प्रारम्भ कर एक समय कम तीन पल्यतककी अतस्यात प्रकार 
भ्रध्यम स्थितिया तो सूत्र उच्चारण किये बिना ही “ तन्मष्यपतितस्तदूभ्रहणेन गृह्मते ” इस नियम 
अनुसार गम्यमान हो जाती हैं । एयादीया गणना वीयादीया इवंति संखेम्जा, तीयादीण णियमा- 
कदित्ति सण्णा मुणेदब्बा “' इस गाथा अनुसार एक आदिको गणना कद्दत हैं | और दो आदिको 
संख्या कहते हैं | असंल्यात या अनन्त भी संल्याविशेष हैं | पलय एक असंख््यातासंज्यात नामकी 
संल्याका मध्यम भेद है | चूंकि ढाई सागरके समयप्रमाण असंल्याते द्वीप समुद्र हैं. और दर कोट। 
कोठी पल्योंका एक सागर होता है। तथापि सम्पूर्ण दवीपसपुद्दोंसे जघन्प, मध्यम, उत्तम भोगमूमियोंक्े 
मजुष्योंके आयुष्य समय अत्यधिक हैं | क्योंकि द्वीपसमुद्रोंकी गणना तो उद्धार पल्योंकी पच्चीत कोटा- 
कोठी सेल्यासे है । किन्तु उद्धारपल्यसे सौ वर्षके असे्यात समयो गुना एक अद्धापत्य द्वोता है । 
भोगभूमियोंकी स्थिति अद्धापल्यसे गिनायी गयी है | जघन्य युक्तासंल्यात-समयपरिमित जावलीसे 
8 गुना युहूर्स काल छोता दे | जो कि प्रतरावड्ीकालका भर्तेज््यातवां भाग है । मनुष्योकी 
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अंपने या बच्चोके उपयोगी घरका निर्माण करना, शीत, उष्ण, मेघबाधाओंसे या घातकमनुप्य, 
पञ्च, पक्षियोंके उपद्रवसते बचाकर उचित स्थलमें गृह बनाना, खाबपदार्थीका सेग्रह कर रखना, 
आदि अनेक कार्य सम्पन्न द्ो जाते हैं | हितकी प्राप्ति और अद्वितका परिद्वार करना ज्ञानका कार्य 
है। यों मन्यकारने तिर्यचोंकी एक एक प्रकार उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति तथा असंख्य प्रकारोंकी 
मध्यम स्थितियोंको साध दिया दे 
किमयेमिहोक्ते तिस्थां परावरे स्थिती प्रकरणाभावेपीत्यादशयति । 
इस तृतीय अध्यायके अन्तमें आये या म्लेच्छ मनुष्योंका प्रकरण आ जानेसे पूर्व सूत्रद्वारा 
मनुष्पोंकी जघन्य उत्कृष्ट आयुका निरूपण कर देना उचित दे । किन्तु तिरयचोंका प्रकरण नहीं होते 
हुये भी श्री उमास्वामी महाराजने यहा तियचोंकी जघन्य-उत्क्ृष्ट्थितिको किस लिये कह दिया है 
इस प्रकार आश्षेप प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तरवार्त्तिक द्वारा समाधान वचनको दर्पण 
वत्‌ दिखलाते हैं । 
ते तियग्योनिजानां च संक्षेपार्थमिहोदिते । 
स्थिती प्रकरणाभावेष्येषां सूत्रेण सूरिभिः ॥ १॥ 
प्रकरण नहीं द्दोनेपर भी श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्रकरके इन तिय्यग्योनिमें जन्म ढेने 
वाढे जीवोंकी उन जघन्य उत्कृष्ट स्थितियोंका निरूपण संक्षेपक्रे लिये कर दिया है। अर्थातू-नार- 
कियों और देवोंकी स्थितिके निरूपण अवसरपर चौथे अध्याय यदि तियचें।क्षी आयुको कहा जाता 
तो ० तिर्यंग्योनिजना स्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहर्ते ” इतना छंगूरकी छागूलतुल्य ढम्बा सूत 
बनाना पढता। अक्षरों और प्रतिपत्तिका गोरव हो जाता। किन्तु यहापर “ तिरबग्योनिजाना च ”” इतने 
स्वल्प सर्षपसमान सूत्रसे ही समीश्ति अर्थकी सिद्धि दोगई हे । कर्मभूमि या भोगमूमि स्थानोमें 
मनुष्योंके समान तियच भी निवास करते हैं | अतः मलुष्योके साथ पिवचोंका भी प्रकरण हे । मल 
घ्योंकी सँंगति नारकियोंसे सर्वथा नहीं हे । दवा, देवोंके साथ क्याचित्‌ कदाचित्‌ सम्मेलन हो जाता है 
किन्तु मनुष्योंका तिथचोंके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है | अतः मनुष्योंका वर्णन करते समय तियचोंका 
प्रकरण भी झटिति उपस्थित हो जाता हे । 
नन्व॒संख्येयेष्वपि द्वीपसम्रद्रेष दृड्ठेप साथद्वीपद्रयम्रपंच॑ निरूपयतः सूत्रकारस्य कि 
चेवसि स्थितामित्याह । 
यहां कोई वावदूक पण्डित आइका करता दे कि पचीस कोटाकोटि उद्धार पल्योंक्रे समय 
प्रमाण नव असैस्यातें द्वीपसमुद्र इस तियक्‌ छोकमें देखे जा रहे हैं, तो उन समीमेंसे केवल ढाई 
द्वीपोंको द्वी विस्तारस॒द्धित निरूपण कर रहे सूत्रकार श्री उमात्वामी महाराजके चित्त कौनसी बात 
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है | उस तिर्यग्योनिमें उत्पन्न हुये जीव तिर्यग्योनिज है । ति्चोके स्थूलछूपंस एक स्पर्शन इन्द्रियवाले 
ओर दो इन्द्रिय तीन इन्द्रियें या चार इचद्धिया, यो विकल होरही इच्द्रियोंकों धारने वाढे तथा 
पाचों| झंद्वियोको धारनेवाले यों तीन प्रकार हैं। इस सूत्र तिवचोंकी उत्कृष्ट और जघन्य 
स्थितिको कह दिया गया है | पर, अपर, स्थितियोंके कह देनेस बिना कहे ही सामर्थ्य द्वारा 
रूब्ध द्वोगई भष्यमा स्थितिकी प्रतिपत्तिको आगम अनुसार कर लेना चाहिये | जैसे कि कई 
प्रकारके तिर्यचोंकी जघन्य या उत्कृष्टस्थितियोंको सर्वज्ञोिक्त आम्नाय द्वारा निर्णीत कर ढिया 
जाता है | अर्थात्‌---ग्रदु प्रथ्वीकायिक जीबोंकी उत्कृष्टस्थिति बारह हजार' वर्ष है। पर्वत, रन, 
कंऋण, आदि कठिन प्ृध्वीकायिक जीवोंकी परा स्थिति बाईस हजार वर्षकी है | जछ्कापेक जीवोंकी 
सात हजार, तेजस्कायेक जीाबोंकी तान दिन, वायुकायिक जीवोंत्ी तीन हजार वर्ष, और वनस्पति- 
कायिक जाबोंकी दस हजार वर्ष उत्कृष्ट स्थिति है।इझंख, सीप, आदि द्वीडियोंकी बारह 
वर्ष, त्रीद्धियोंकी उनंचास दिन, मक्‍्खी वर आदि चतुरिद्धिय जीवोंकी छह मास उत्कृष्ट 
स्थिति है । पंचोंद्विय तिथचोंमें जठचर मत्स्य, मकर, आदि जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कोटिपूर्व वर्ष 
है | तर्पट चलनेवाले गोह, नोछा, विपखपरा, आदिक जीव नौ पूर्वाइगतक जीवित रह सकते हैं । 
सपौरो उत्कृष्ट आयु बियालीस हजार वर्ष है| पक्षियोको उत्कृष्ट आयु बढत्तर हजार वर्ष है। भोग- 
भूमियोंमें पाये जा रहे पक्षियोंमें यह आयु सम्भवती है | चार पाववाले पत्ुओंक्री उत्कृष्ट आयु तीन 
पल्यकी है । सम्पूर्ण तियचोंकी जधन्य आयु श्वासक्रे अठारहंग भागप्रमाण अन्तर्मुहूर्त है, जो कि 
कर्ममूमियोंके तियचोंमें ही पायी जाती है | यहा विशेष इतना ही कहना है कि पत्थरका कोयछा, 
मिट्टी, कंकड, रन, आदि सचित्त प्ृथ्वीकी सरसों प्रमाण डेलीमे अतंस्याते प्रथिवीकायिक जीव है | 
यही दशा जल बूंद या अम्निका ठुकडा अथवा वायुके स्वल्प भागमें भी छगा छेता | यदि कितने 
है। दिनोंतक अभि जलती रहे तो भी उप्तका जीव तीन दिनसे ज्यादा ठहर नहीं सकता है। असैल्य 
जीव वहा क्रमसे जन्म छेते और मरते रहते हैं | तेठ, छकडी, विद्ुतश्रवाह, आदिसे जो चमकती 
हुई अग्नि ज्वालायें उपज्ती हैं, उन अग्निकायके जीवोंकी त्वल्पफराछ स्थिति अरतिद्व ही है। क्योंकि 
अम्निम्बालासरूप अनेक गरीरोंका अग्निक्ाथिक जोबोंकी झल्युके पश्चात्‌क जरू आदि पर्सायोगें परि- 
वर्तन हो जाता है । मधु मक्खियों या बरोंके छत्ता कई वर्षीतक बने रहते हैं। उनमें मक्खिया भी 
पायी जाती हैं | ये उन मक्खियोकी धाराबाविरसंतान हैं | एक मक्खी था वर छह महीनेसे अधिक 
जीवित नहीं रह सकती है | समुदित मक्खियोंकी संतान, प्रतिततानों, करके हुये मतिज्ञानों करके ये 
कार्य भी हो जाते हैं क्नि मक्खिया कुछ दिनके लिये पहाडोपर या अन्य उचित स्थानोंपर ' चढछी 
जाती हैं । महीनो बाद उप्त स्थानपर लौट आती हे | ययपि चो इन्द्रिय जीबोंके मनसे होनेवाला 
विचार आत्मऊ श्रुतज्ञान नहीं है | फिर मी जितना कुछ मतिज्ञान है, उसके द्वारा परम फिर कर 
अपने स्थानपर छोट आना या अपने वच्चोके शरीर उपयोगी सन्मूरछन पदार्थौको ढूंढ कर छे आना, 
र 3) 





शै९८ तत्त्तार्थ छोकवार्तिके 








न च॒ द्वीपससुद्रादिविशेषाणां प्ररूपणं । 
निःप्रयोजनमाशंक्यं मर्लुष्ियाधारनिश्रयात्‌ ॥ 9 ॥ 
द्वीप समुद्र, नदी, दृद, आदि विशेषोका प्ररूपण करना प्रयोजनरहित है, यह आशका 
नहीं करनी चाहिये | क्योंकि इससे मनुष्योंके आधारभूत स्थछोंका निर्णण हो जाता है | सपा 
संतारियोंमें मनुष्योंकी गणना उच्चकोटिके जीवोमें हे । श्री अरहन्तपरमेष्ठी या उत्कृष्ट श्रोता, वक्ता, 
अथवा वादी, प्रतिवादी, ये सब मनुष्य ही तो हे | अतः जीबोंका वर्णन करते समय मनुष्य और 
उनके अधिकरण हो रहे ढाई द्वीप और दो सप्रुद्रोंका निरूपण करना व्यर्थ नहीं है। ज्ञान या 
घ्यानके उपयोगी प्रकरणोंको अवश्य सुनना, समझना चाहिये। यही ज्ञान विचारभआक्रान्त होकर प्यान 
बन बेठता है और स्वस्वेधय सुखका उत्पादक हो रहा संवर, निर्जराफा संपादक हो जाता हे | 
कानि पुनर्निमित्तानि तद्दीपसमुद्रविशेषेषृत्पयमानानां मलुण्याणामित्याह । 
यहा किसीकी जिज्ञासा है कि उन ढाई द्वीपविशेषें। या व्वणोद, कालोद, दो सपुद्रविशेषोंे 
उपज रहे मनुष्योंके फिर निमित्तकारण कौन हैं £ अर्थात्‌--किन कारणेंसि मनुष्य इन ढाई 
द्वीपेंमें उपज जाते हैं * अन्यत्र क्यों नहीं उपजते हैं? इसके उत्तरमें श्री विद्यानन्द स्वामी 
अग्निमवारत्तिकको कहते हैं । 


नानाक्षेत्रविषाकीनि कर्मांप्युथत्तिहेतवः ! 


संत्येव तद्विशेषेषु ५हलादिविप/किवत्‌ ॥ ५ ॥ 

जैसे कि पृद्ठछ या जीव आदियें विपाकको करने वाले पुठ्ठेलबिपाकी कर्म, जीवबिपाकी कर्म, 
और भर्व॑विपाकी कर्म हैं, उठी प्रकार उन विशेषद्वीप या समुद्रविशेषोंमे उत्पत्ति होजानेके कारण 
अनेक क्षेत्रतिपाकी कर्म भी संसतारी आत्माके साथ वंधनबद्ध होरहे हैं । 

यथा पुह्नलेषु शरीरादिलक्षणेपु विपचनशीलानि पुद्वलविपाकीनि कर्माणि शरीरनामा- 
दीनि, यथा च भत्रविपाकीनि नरकायुरादीनि, जीवविपाक्षीनि च सद्ेश्रादीनि, तथा तज्रो 
त्पचों मलुष्याणामन्येपां च प्राणिनां हेतवः संति तद्नन्नानाल्ेत्रिष विषचनभीछानि क्षेत्रविपा- 
कोौन्यपि कर्माणि संति तत्र तत्रोत्पचों तेषां हेतत्र इति तदाधारविशेषाः सर्वे निरूपणीया एव । 

जि प्रकार शरीर, उपाग, हड्डी, रक्त, आदि स्वरूप पुद्नलेंमिं व्रिपाक होनेकी टेवको रखने- 
वाले शरीर नामकर्म, आदिक पुद्ठलविपाकी ६२ ब्रापठ कर्म ई |“ देद्वाठी फासंता पण्णासा गिमिणताब 
जुगछ च, थिर छुद्द पत्तेय दुगग॑ अगुरुतिय पोग्गछवरित्राई ?| ओर जिप्त प्रकार नग्क् आयु, तिथगायु, 
आदि चार. ऊर्मप्रकृतिया भवविपाकी हैं और सद्वेदनीय आदिक अठत्तर कर्मप्रकृत्िया जीव्रविपाकी 


तस्वाथेचिन्तामंणि ३९७ 


कि 
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व्यवत्यित हो गयी है ? बताओ | या तो हजारों, छाखों; सभी हीपोंका थोडा थोडा निरूपण करना 
चादिये था | अथवा सातवें, आठवे सूत्रों करके सामान्य कथन कर तृतीय अध्यायकों पूरा कर देना 
था | नीवें सूत्रसे प्रारम्भ कर चालीसर्तें सून्नतनक ढाई द्वीपकी ही स्तुति गाना तो उचित नहीं दीखता 
है । ढाई द्वीपसे बाहर भी असंख्य द्वीप समुद्रोंमें बडी बडी सुन्दर मनोद्वरी रचनायें हैं | ढाई दीपसे 
बाहर मनुष्य और तेरद द्वीपके बाहेर सर्व साधारण अंकृत्रिम जिनचेत्याल्योंके नहीं होनेसे उन 
असंल्य द्वीपोंकी अवज्ञा नहीं की जा सकती है । ब्यन्तरोंके अक्ृत्रिम नगरोमें तो वहा भी चेत्यारुय 
हैं। इस आक्षिपका उत्तर देनेके लिये श्री विद्यानन्द स्वामी अग्निमवात्तिकको कहते हैं । 


सार्पदीपहये शक्षेत्रविभागादिनिरूपणं । 

अध्यायेस्मि्रसंस्येयेष्वपि द्वीपेषु यत्कृत ॥ २॥ 

मनुष्यलीकसंख्यां या जिज्ञासविषया सुने! । 

तेन निर्णीयते सद्वनिरन्यत्र तदभावतः ॥ ३ ॥ 

असंख्याते द्वीपोंके होनेपर भी इस तृतीय अध्यायमे श्री उमाखामी महाराजने जो ढाई दीपोंमें 

ही क्षेत्र विभाग, पर्वत, नदी, आदिका निरूपण किया है, उससे अर्थापत्ति द्वारा सज्जन विद्वानों 
करके निर्णय कर लिया जाता है कि जो मनुष्यछोककी संख्या है, वही सूत्रकार मुनिकी जिज्ञासाका 
विषय है | क्‍योंकि ढाई द्वीपसे अतिरिक्त अन्य द्वीपोंमें उस मनुष्यछोककी संख्याका अभाव है । 
अथीत्‌---असंख्य द्वीपेमेंसे ठीक भीतर॑ले ढाई द्वीपोमें हीं उत्कृष्टरूपसे द्विरूप वर्मधाराकी पंचम 
कृतिके घनखरूप ७९२२८१६२५१४२६०३३७५९३५४३९५०३३६ यों उन्तीस अंक 
प्रमाण प्योप्तमनुष्य पाये जाते हैं | अन्य द्वीपोर्मे मनुष्य नहीं हैं | शिष्यके मनुष्यलोककी जिज्ञासा 


अनुसार सूत्रकारको दलोकका व्यास्यान करना पडा है | अन्य कोई पक्षपात या अबज्ञा करनेका 
अभिप्राय नहीं दे । 


नज्नु च जीवतत्तप्ररुपणे प्रकृते कि; निरथक॑ द्वीपसमुद्रविशेषनिरूपणमित्याशंकां निवारयाति। 


पुनः किसीकी सकठाक्ष आशंका है कि पढिले ही अष्यायसे प्रारम्भ कर पूरे दूसरेमें और 
तीसरे अध्यायके कुछ भागमें जीवतत्तका प्ररूपण ऊरना जब ग्रकरणप्राप्त हो रहा है, तो फिर 
बीचमें ही व्यर्थ विशेषद्वीपों और विशेषत्तमुद्दोंका निरूपण सूत्कारने क्यों कर दिया है ? निरथेक 
बातोंको सुननेके लिये किसी प्रेक्षावानके पास अवसर नहीं है | निरथ्थक बातोंसे बुद्धिमें परिश्रम 
उपजता है | पापप्रसंग भी हो जाता है । संवर और निर्जराक्े प्रस्ताव ठल जाते हैं। इस प्रकार की 
गयी आशंकाके निवारणक्ो म्न्थकार अग्रिमवार्तिक करके करते हैं | 


३०० तत्ता छोकवार्तिके 





जीप आया 





कारण कि मनुष्योके आधार द्वो रहे उन ढाई द्वीपविशेषों या दो पमुद्वविगेषोंका निरूपण 
यदि नहीं किया जायगा, तब तो नारकी जीवोंके आधार हो रहे नरकस्थान तिर्यच प्राणियोंके 
आधारभूत तिर्यक्‌ लोक और देवोंके आधारस्थानोंके भी निरूपण नहीं करनेका प्रसंग आ जावेगा | 
ओर ऐसा होनेसे ।व्शिषरूपले जीवतत्वका निरूपण कर दिया गया नहीं समझा जायगा। तथा 
विशेषरूपसे उस जीवतत्वका निरूपण नहीं करनेपर उस जीवतक्तमें विज्ञान या श्रद्धान होना नहीं 
पिद्द हो पाय्रेंगे । उन विज्ञान और श्रद्धानकी नहीं पिद्धि होनेपर श्रद्धा ओर ज्ञानको फारण मान 
कर हुआ परिपूर्ण चारित्र भला कहा सम्भावित किया जाबेगा ! और इस अन्धकारसदश आऐिद्वि- 
यों़ी काली रातमें पम्यग्दर्शन, सम्यस्य्ञान, सम्बक्चास्रिरूप मोक्षमाग कहा बना * जीवतचते 
अवाशिष्ट अजीब, आदि छह तत्तोंका पुरिभाषण भी इस प्रकारकी दरामें नहीं बन पाता है| तिपत 
कारणसे मोक्षमार्गफे उपदेशसी इच्छा रखनेवाले विद्वाचुओं सम्परदशीन, सम्यस्ज्ञान, और सम्यकृचारित्र 
अवश्य स्वीकार कर लेने पड़ेंगे | उन तीनोंमेंसे एकक्रा भी विस्लेष हो जानेपर मोक्षमार्गकी प्रा्िद्धि 
नहीं हो सकती हे । और उन सम्यग्दरीन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकूचारित्रोंफो स्वीकार कर रहे विद्वानकरके 
उस रत्नत्रयके विषयपनका अनुभव कर रहे जीवतत्की अजीब, आख्रव, आदि तत्तोंके समान प्रति- 
पत्ति कर लेनी चाहिये ओर यों उस जीवतत्त्वकी प्रतिपाति करते सन्‍्ते पण्डितक़ों उस जीवके विशेष 
दो रहे आधार आदि और आधारोंकी लम्बाई, चोडाई, आदिकी प्रतिपत्ति कर लेना आवश्यक पड जाता 
है | इस कारण इस तृतीय अध्यायमें द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी, आदिकी रचना, चौडाई, उनमें 
रहनेवाले जीवेंकी आयु, आदिका विशेषरूपसे सूत्रकारने प्ररूपण किया है, यह युक्तिपूर्ण है । यह 
तक तीसरे अध्यायके प्रमेयक्ता विवरण हो चुका है | अब यह्वा कोई दूसरा खृश्िकर्तावादी विद्ान्‌ 
अपने मतको बहुत बढ़िया प्मझता हुआ कह रहा है, उसको भी सुनलो | 


नञु द्वीपादयों धीमद्ेतुकाः संतु सूत्रिता। । 
सन्निविशविशेषत्वसिद्धेघंटंबंदियसत्‌ ॥ < ॥ 
हेतोरीथरदेहदेनानेकांतादिति केचन । 

तत्रापरे तु मन्यंते निर्देहेधरवादिनः ॥ ९ ॥ 
निमित्तकारणं तेषां नेथवरस्तत्र सिध्यति | 
निर्देहलायथा स॒क्तः पुरुषः सम्मतं स्वयं ॥ १० ॥ 


वैशेषिक अपने पक्षका अलुमान प्रमाण द्वारा अवधारण कराता है कि श्री उमास्वामी महाराज 
करके अक्त सूत्रों द्वारा रद्द जा चुके द्वीप, समुद्र, 'इथिवियें, पर्वत, ' शरीर, 'इन्द्रियें, आदिक पदार्थ 
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हैं। “'आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुब्बीओ। अठर्ततारे अवसेसा जावाबिवाई मुणेयव्वा”'। ये तीन 
जातिकी प्रकृतिया मनुष्पोके या अन्यजीबोके तिस प्रकार वहा उपजनेमे प्रेरक निमितत कारण होजाती 
हैं, उसीके समान अनेकक्षेत्रेंमिं विषाक होनेकी टेवको धारनेवाले चौथी जातिके चार आलुपूर्ब्य क्षेत्र- 
विपाकी कर्म भी उन उन स्थलों पर उन जीवोंके जन्म लेकर उत्पाति होनेमें प्रेरक हेतु हो जाते हैं । 
अर्थात्‌--- जिन जीवोंके जिस जातिके कर्मका सद्भाव पाया जावेगा, तदनुसार उन उन दीप या 
समुद्रोमें जीवका जन्म दो जायेगा | इस कारण उन जीवोके संपूर्ण आधार विशेषोंका निरूपण करना 
आवश्यक ही पड गया है | 


तदप्ररूपणे जीवत्त न स्पात्‌ प्ररूपित॑ । 
विशेषणेति तज्जानश्रद्धाने न पसिध्यतः ॥ ६ ॥ 
तन्निवधनमश्लण्णं चारित्र च तथा क ञु ! 
मुक्तिमागोपदेशों नो शेषतत्तविशेषवाक्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि उन क्षेत्रोंका निरूपण नहीं किया जायगा तो विशेषरूपकरके श्री उमास्वामी महा- 
राज द्वारा जीवतत्लका निरूपण करना नहीं समझा जायगा। ऐसी दशामे उस जाौवतत्त्तका 
ज्ञान करना और जीवतत्का श्रद्धान करना ये दो रन कभी भी पप्तिद्ध नहीं होसकते है | 
और तिप्त प्रकार सम्यग्द्शन ओर सम्यग्ज्ञानकी प्रत्तिद्धि नहीं होनेपर उन दो को कारण मान कर 
होने वाछा तीसरा रतन निर्दोष या पूर्णचारित्र तो भछा कहा प्रप्तिद्ध हो सकता है! और 
यों तीनों रतनोंके नहीं प्राप्तिद्त होने पर विचारा आबसूत्र द्वारा मोक्षमार्गकका उपदेश देना भी 
कहा बना ? जीवको मूछमित्ति मानकर भेष छह तत्तवोंका निरूपण किया जाता है | जीवतत्तकी 
प्ररूपणा हुये बिना शेष अजीव आदि तत्त्वोका विशेषरूपपते कथन करना नद्दीं बन पावेगा | अतः 


मोक्षमा्ग माने गये रक्षत्रयके विषय हो रहे जीवादि तत्त्वोंकी समीचीनप्रतिपत्ति करानेके लिये उन 
जीवॉके आधारस्थारनोंका निरूपण करना सूत्रकारका उचित कर्तव्य हे । 


तेषां हि द्वीपसमुद्रविशेषाणामप्ररूपणे मल्लुष्याधाराणां नारकतिर्यग्देवाधाराणामप्य- 
प्ररूपणप्रसंगान्न विशेषेण जीवतत्त॑ निरूपितं स्थातू, तल्निख्पणाभावे च न तद्ि्ञानं श्रद्धान 
च सिध्येत्‌, तदसिद्धों श्रद्धानज्ञाननिबंधनमशुण्णं चारित्र च क्॒ न्रु संभाव्यते ! टुक्तिमागेथ 
कैब  शेषाजीवादितत्ववचन च नेव॑ स्थातू । ततो बुक्तिमार्गेपदेशमिच्छता सम्यस्द्शनज्ञान- 
चारित्राण्यम्युपगतव्यानि । तदन्यतमापाये युक्तिमार्गालुपपत्तेः, तानि चाभ्युपगच्छता तद्विषय- 
भावमनुभवत्‌ जीवतत्तमजीवादितत्लवत्‌ प्रतिपत्तव्यं । तत्मतिपथमाने च तद्विशिषा आधारादयः 
प्रतिपत्तव्या;। इति युक्त द्वीपसठद्रादिसलिबेशादिविशेषप्रूपणमध्याये स्पिन । अज्ापरः प्रह-- 
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आकाश ओर भूमि सबको अन्य साधनोके बिना बना रहा है। पंचभूतरूप उपादान अबंयवों करके 
संगत करा देता है | यहा कोई दूसरे नेयायिक विद्वान्‌ यों मान बेठे हैं कि ईवरके कोई शरीर नहीं 
है, जिससे कि हमारे हेतुका व्यभिचार दोष बलाव्फारसे प्रेरा जाता है | वे इस अपने आगमको प्रमाण 
कर रहे हैं । श्रेताश्वतरोपनिपद्‌के तृतीय अध्यायमें १९ वा छोक है कि वह ईश्वर हाथों ते रक्त 
हो रहा ही चाहे जिम छोटे या बडे पदार्थतरो पक्ड सकता है। पावोसे रहित होरहा बडे बेगसे दौढ 
सकता है | आखोंके बिना सबको देख छेता है, कानेंफ़े विना संपूर्ण शब्दोंकी छुन लेता है, वह 
सबको जानता है, उस ईश्वरका परिज्ञान करनेवाढा कोई नहीं है। योगीपुरुष उसको सब॒का अप्र- 
वर्ती प्रधानपुरुष कहते हैं । प्रंथकार कहते हैं कि उक्त आगमको प्रमाण माननेवाले उन नेयायिकोंके 
यहा माना गया शरीररहित ईश्वर भी उन द्वीप, समुद्र, आदिकी रचनामें निमित्तकारण ऐिद्ध नहीं 
होपाता है| क्योंकि ईश्वर देहरह्तित हे। जो जो देहरहित है वह वह द्वीप, आदिका निमित्तकारण नहीं, 
जैसे कि नेयायिकॉंका खर्य॑संमत होरहा मुक्तात्मा निर्देह होनेते द्वीप आदिका निमित्तकारक नहीं है। 

ननु च मुक्तात्मनामज्ञत्वान्न जगदुत्पत्तों निमित्तत्व ईशवरस्य तु निर्देहस्यापि नित्यत्ञा- 
नत्वात्तनत्रिमित्तकारणत्वमेवेति चेत्‌- 

पुनः नेयायिकका अवधारण है कि भो महाराज, मुक्त आत्मा तो ज्ञानराहित अश्ञ हैं । क्योंकि 
मोक्ष अवस्थामें बुद्धि, खुख आदि गुणोंका विनाश होजाता है | अतः मुक्त आत्मा विचारा जगत्‌ की 
उत्पत्तिका निमित्तकारण नहीं होतकता है। हा, ईश्वर तो देहरह्वित होता हुआ भी नित्य ज्ञानक्रा औपि- 
करण द्वोनेसे इस जगत्‌का निमित्तकारण हो ही जाता है | कर्त्ताके निकट ज्ञान होनेकी आवश्यकता 
है। पोंगा शरीर अरकिंचित्कर है | इस कारण यों अवधारण' ग्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द स्वामीकी 
अग्निमवारतिंक को खुनों-- 


नित्यज्ञानचतो हेतुरी धरो जगतामिति । 


न युक्तमन्वयासचाद्यतिरेकाप्रसिद्धितः ॥ १॥ 

ईश्वर ( पक्ष ) तीनों जगतके निर्माणका हेतु है ( साध्य ) क्योंकि उसका ज्ञान नित्य 
है (हेत ) नित्यज्ञानवाला ईश्वर जगव॒को बना लेता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार 
कथन युक्तिपूर्ण नहीं । क्योंकि इस अबुमानमें अन्चयद्शतका सद्भाव नहीं है । अन्वयद्थ्ान्तके विना 
साष्यके साथ हेतुकी व्याप्ति मछा कहा निर्णीत की जावेगी ? आप नेयायिकोंके सिद्धान्त अलुप्तार 
एक ही व्यक्ति निद्य ज्ञानवान है, ओर वही जगतका निर्माता है । उसीको तुमने पक्ष बना रखा है । 
ऐसी दआमें अन्चयद्शन्तका सद्भाव नहीं सम्भवनेसे व्यतिरिककी भी अतिद्धि हो जाती है | कारण कि 
अन्ययकी मित्तिपर ब्यतिरिककी सामर्थ्य बहुत बढ जाती है | अर्थात्‌--यदि द्छान्तके विना ही चाहे 
जिस हैतुप्ते अन्ठ सन्‍ट किसी भी साध्यकी पिद्धि कर छोगे, तब तो तुम्हारा दुआ डा रुपयोंका 
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( पक्ष ) किसी बुद्विमान्‌ कर्तात्वरूप हेतु करके बताये गये समझे जाओ ( साध्य ) विशेष प्रका- 
रकी रचना वन रही होनेते ( हेतु ) बटठके पमान ( अस्ययद्शान्त )) आचार्य कहते हैं. कि यों 
वैशेषिकका मन्तव्य प्रशम्त नहीं है । क्योंकि उक्त अनुमानके ऐेतका ईश्वर.के शरशीरकरके व्यमिचार 
हो जाता है । पौराणिक विद्वानोने ईश्वरका अरीर स्वीकार किया हे। किन्तु उप्त गरीरका निमित्त 
कारण ईख़र नहीं पडता है | अत' हेतुके ठहर जानेसे ईश्वस्टेहमे साध्यक्षा अभाव हो जानेपर 
सबिविशविशेषत्व हेतु व्यभिचारी हो जाता है | यदि ईख्वस्करके अपने अरीरका निर्मोण भी अन्य 
अन्य शरीरोद्वारा स्वीकार किया जायगा तो अनवस्था दोप आ जावेगा । ईज्र अपने शरीरोको बनाते 
बनाते उपक्षीणशक्तिक हो जायगा | यों इंश्वरशरीर करके व्यभिचार दे चुकनेपर उसप्त प्रकरणमे 
ईश्वरके देहकों नहीं कहनेवाले कोई दूधरे वादी ते। यो मान बैठे हैं क्रि ईशवस्के देह ही नहीं है, 
शरीरद्षित ही ईश्वर सम्पूणकायरीका निभित्तकारण हो जाता है। आचार्य ऊहते हे कि उन वादियोके 
यहा उन तनु तरु आदि कार्योमें ईश्वर निमित्तकारण सिद्ध नहीं हो पाता है ( प्रतिज्ञा ), देहरह्वित 
दोनेते ( हेतु ) जेसे कि स्वथ आपका भले प्रकार माना जा चुका मुक्त आत्मा सृश्का नि्ित्तकारण 
नहीं है ( अन्वयदष्टान्त ) | अतः द्वीप, समुद्र, आदि सत्र अक्नत्रिम है | अनादि अनिधन हैं । 

विवादाध्यासिता द्वीपादयों ठृद्धिमत्तारणका। सब्रिविशविशेपलात्‌ घटदिति कथ्रित्‌ | 
तदसत्‌ । हेतोरीश्रशरीरेण विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । संवा- 
हुभ्यां धमति संपतत्रेद्योवाभूमी जनयन्‌ देव एक इत्यागम्सिद्धेनानेकांतादिति । अपरे नेश्व- 
रस्य शरीरमस्ति यतो हेतोव्य॑मिचारथोद्रत इति मन्यते तेबाँ “ अपाणिपादो जबनों ग्रदीता 
पश्यत्यचछुः स श्रृणोत्यकण, स वेत्ति विश्व॑ नहि तस्य बेचा तमाहुरुय पुरुष महांत॑ ” इत्या- 
गरम ्रमाणयतां नेश्वरस्तत्र निमित्तफारणं सिध्याति निर्देहलात स्वयं संमतमुक्तात्मवत्‌ । 

किसी पौराणिक विद्वान॒क्ा अनुमान है कि द्वीप, समुद्र, आदि ये कृत्रिम हैं या अक्नत्रिम 
६ १ यों विद्यादमें निर्णयार्थ प्राप्त हो रहे द्वीप, पर्वत, आदिक ( पश्न ) क्रिसी बुद्धिमान कारण करके 
चनाये गये कार्य हैं ( साध्य )। सन्िविश यानी रचनाविशेष होनेसे ( हेतु ) घटके प्मान 
( अन्यद्शन्त ) यहातक को३ कह रहा हे । अन्धकार कहते हैं कि उसका कहना अस्त्यार्थ है । 
क्योंकि ईश्वरके तुग्दारे इत आगम द्वारा प्रातिद्र हो रहे गरीरफरके सनिविगविशेषत्व हेतुऊा व्यभिचार 
हो जाता है । तुम्हारा माना हुआ वह आगम इस प्रकार है | शुक्छ यजुर्वेद संहिता १८ वां 
अप्याय उन्नीस॒वा मंत्र ह. कि ईसरक सब भोरसे चस्लुयें है, सथृण ओर उसका मख वियमान है 
तब ओरते उसझी बराहयें है, वित्कंणा पूर्वक कई जाता है कि अखिल ओरसे उसके पा हैं । 
जितत भाणी के जे जे चन्नु., सुख आदि हैँ ये सत्र उत्त उस उपाविवाले परमेश्वरफ़े ही हैं। यों 


पर्पश्न चन्चु आरि बटित्र होजते हैं| पुण्य, पार्फेफ़े, अठुप्तार परमाणुओं फरके बह एस ही. देप 
6]. 


४०४ तार श्ोकवार्तिके 
विधाता माने गये ईख़रका ज्ञान ( पक्ष ) नित्य नहीं हे ( साध्य ) ज्ञान होनेसे ( हेतु ) 
अन्य जीवोंके ज्ञान समान ( अन्वयदशन्त )। इस प्रकार पक्षम नहीं वर्त रहे निद्यज्ञानत्व' हेतुका 
अपिदद्वेत्वाभातपना हो जानेसे पृथ्वी, पवैत, द्वीप, आदिका निमित्तकारण ईड्र नहीं सध पाता है। 


बोधत्व॑ च स्यादीशपरबोधस्य नित्यल च स्याद्रिरोधाभावादस्माव्शविशेषत्वादीश्वरस्थ 
विशेष्टबोधोपपत्तेः अन्यथा सर्वज्ञवसिद्धिविरोधात्‌ इति काथ्रित्‌ । सोप्ययुक्तवादी, तद्गोधस्य 
प्रमाणत्वे ततो5परस्य फललज्ञानस्यानित्यस्थ तत्र प्रसिद्धेरफलस्य प्रमाणस्यासम्भवात्‌ | तस्य 
फलत्वे नित्यत्वविरोधात्‌ | फले हि प्रमाणकार्य तत्कथय नित्य युक्त / प्रमाणफछात्मक्ीखर- 
झ्ञानमेकमिस्यपि व्याहतं, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ तस्य स्वजननासंभवात्‌ । 


यहां कोई नेयायिक यों प्रतिकूल तक उठता है. कि ईश्वरके ज्ञानमें ज्ञानपता रहे और नित्य- 
त्याभाव साध्य नहीं रहे । अर्थात्‌--नित्यपना भी बना रहे, कोई विरोध नहीं पडता है | कारण कि 
अस्मद्‌ आदि अल्पज्ञ जीवेसि विछक्षण ईधर है | हमारे अनित्य ज्ञानले उत्त ईश्वरका ज्ञान नित्य द्वोता 
हुआ विशिष्ट सिद्ध होरद्दा है | अन्यथा यानी हम लोगोंकी अपेक्षा ईज्नरमें यदि विशेष अतिशय नहीं 
माने जाकर दूसरे सामान्य ढंगोंको अपनाया जायगा । तब तो सर्वज्ञपनकी सिद्धिक्रा विरोध होजायगा 
कारण कि हम छोग सर्वज्ञ नहीं हैं । वैसा ही अल्पक्ञ ईखर होना चाहिये। किन्तु जेनजन परमात्माका 
सर्वज्षपना इष्ट करते हैं | उस्तीके समान ईख़रके ज्ञानफों नित्य भी अमीध्ट कर लिया जाय। अतः 
बोधल्व हेतुसे ईव्रका ज्ञान अनित्य नहीं सत्रा, तब्र तो हमारे नित्यज्ञानत्व हेतुपते वह जगतका देतु 
सध गया, इस प्रकार कोई ईश्यरवादी कद रहा है. । प्रंथकार कहते हैं कि वह भी युक्तिशून्य बोलने 
की ठेव को खखनेवाछा है, क्‍योंकि प्रमाके ऋरण होरहे प्रमाणोंका फछ अवश्य होना चाहिये | अब 
बताओ, वह ईखरका ज्ञान विचारा प्रमाणखरूप है ध्या फल्आत्मक है? उस ईख़रके नित्यक्ञानको 
यदि प्रमाण माना जायगा तो उससे न्यारे दूसरे अनित्य होर॒हे फलज्ञानकी उस ईसरमें प्रसिद्धि होजा- 
यगी | फछ्ते रह्वित होरदे प्रमाणज्ञानका अप्॑मव है | द्वितीय पक्ष अनुसार यदि उसी एक ज्ञानकों फल 
मान छोगे तो उस ज्ञानके नित्यपनका विरोध होगा। फल तो कारकोंका कार्य होरहा अनित्य हुआ करता 
है । भरत प्रमाण कार्य होरहे उतत फछक्ी नित्य कहना ऊ्रिप्त प्रकार युक्त होतकता है? तुम ही विचार 
करो। तुम्ददारा यह कहना मी व्याधात दोषयुक्त हे कि ईसपरका एक ही ज्ञान प्रमाण आत्म है ओर फठ्खरूप 
भी है । स्याद्ादियोंके यहा एक वर्भीमें प्रमाणल, ग्रमेयल, प्रमातृल, प्रमाफलल आदि कतिपय धर्म 
अक्षुण्ण ठह्दर जाते हैं | किंतु तुम एकान्तबादियोंफ यहा करणल और फढ़ल्लका विरोध है । तुम्हारे यहा 
ईश्वरज्ञानमें प्रमाणता माननेपर फछ्त्व नष्ट हो जाता है । और फलपना माननेपर करणपना नष्ट हा 
जाता है | / नैक॑ स्वस्मात्जजायते ”” अपनी आत्मामें अपनी उत्पत्तिरूप क्रियाका विरोध है । हा, 
जत्तिक्रियाका विरोध नहीं है | अतः उत्त अ्रमाणआप्मक ईश्वरत्नानते खा उपनारूप-ऋडक 
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पिद्द हो जावेगा, इसके लिये यों अनुमान बनाया जा सकता है । मदीयोज्खको लाक्षिकः विछ- 
क्षणगतिमल्ातू , खेजत्वाद वा | विछक्षण छंगडी, छूली, गति, अनुस्तार चढनेवाढ्य होनेसे मेरा 
लंगडा टटूटू बहुमूल्य हे | 


नन्ु निद्यज्ञानलवादित्येतस्य हेतोरन्वयासच्वेपि न व्यतिरेकासच्ल॑ जगदकारणस्यास्पदा- 
देनित्यज्ञानवाभावादिति न मंतव्यं, ज्ञानसंतानापेक्षयास्मददिरिपि नित्यज्ञानवातू । न हि 
ज्ञानसामान्यरद्दितोस्मदादि! संभवाति, विरोधात्‌ । यदि पुनज्ञोनविशेषापेक्षया निल्यज्ञान्ल 
हतुस्तदा न सिद्ध इत्याह-- 
तनैयायिक अपने मतका अवधारण करते हुये कहते है कि यच्पि हमारे “ नित्यज्ञानलात ” 
इस हेतुके किसी द्शन्तमें अन्बयका सद्भाव नहीं हे क्योंकि ईश्वरके अतिरिक्त किसी भी व्यक्तिमें नित्य 
ज्ञनसे सह्दितपना नहीं पाया जाता है | तथापि हमारे हेतुके व्यतिरिकका असद्भाव नहीं कहा जा 
तकता है | “ प्राणादिमत्व आदि ” अनेक केवलन्यतिरिकी हेतुओमे अन्वय नहीं होनेपर भी व्यति- 
रेक बडी प्रसलतासे सुखपूविक मिल जाता हे । देखिये, जगत्‌का निर्माण करनेमें कारण नहीं बन रहे 
इम आदि अनेक संप्तारीजीबोंके नित्यज्ञानवानपनेका अभाव है | इस ढंगसे साध्यके नहीं होनेपर 
ढेतुके नहीं ठदरनेसे अस्मदादिक ही व्यतिरिकद्शन्त ठहर जाते है | ग्रन्थकार कहते हैं ऊ्लि यह तो 
नहीं मानना चाहिये | क्योंकि हम आदिक अनेऊ जीवोंके भी ज्ञानलेतान अपेक्षा करके नित्यज्ञान 
सहितपना विद्यमान है | हम आदिक जीब सोते, जागते, बेठते, उठते, मरते, जन्मते, कदाचित्‌ भी 
सामान्यज्ञानसे रहित नहीं सम्भवते हैं । आत्माका ज्ञान रहितिपनेके साथ विरोध है । विग्रहगति, मत्त, 
मूर्च्छित, गर्भ, अण्डज, या मरणदशामें भी आत्माऊे ज्ञान पाया जाता है। अन्यथा छक्षणक्रे नष्ट 
दो जानेसे लक्ष्य आत्मा जड बन बैठेगा | बहुत कहनेसे क्या फछ है । आत्मा नष्ट ही हो जावेगा | 
शीतकाछ या हिमर आदिका सनिधान होनेपर अम्निमें ्वल्प उष्णता मले ही रह जाय, किन्तु उष्ण- 
ताका सर्वथा अभाव हो जानेपर वह अप्निपयीय ही नहीं श्यिर रह सकती है | अतः अनादिकालसे 
अनन्तफाठतक धाराप्रवाह चलें आ रहे नित्य ज्ञानसे सहित अस्मदादिक संघारी जीब तुम्हारे यहा 
सृश्कित्ता नहीं माने गये हैं | अतः जो जगतूनिर्माता नहीं वह नित्यज्ञानवान्‌ नहीं, इस व्याति- 
रेकमें व्यभिचार आ जानेते तुम नेयायिक्रोंका तित्यज्ञान्व हेतु केंबलव्यतिरेकी नहीं पिद्ठ हो सका 
है । यदि फिर आप घारां्रवाहरूप नित्यताको नहीं पकड़कर ईश्वरमें विशेष व्यक्तिरूप ज्ञानकी 
अपेक्षासे नित्यज्ञानसह्तितपना हेतु करोगे तब ज्यतिरेकद्शन्त तो बन गया। किन्तु ईश्वसके ज्ञान+ा 
नित्यपना पिद्ग नहीं हो पाता है । इसी बातो ग्रन्थक्रार वार्तिक द्वारा कहते है । 


वोधो न वेधसों नियो बोधलादन्यवोधवत । 
इति हेतोरसिद्धलानन वेधाः कारणं भुवः ॥ १२ ॥ 





पकयान्ज 
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रहा निद्मज्ञान ही उस ईवबरका प्रमाण है। ईखरज्ञानकों अनित्य माननेपर अनेक झगडे उठ बेडेंगे | 
श्री विधयानन्द स्वामी समझाते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि तुम्हारे यहां आत्मा और अर्थके 
सन्िकषको प्रमाणपना स्वीकार क्रिया गया है | कहीं छुबर्ण आदिमें आत्मा, मन, इच्धिय, अर्थ, 
चारोंका सत्रिकष होकर ज्ञान उपजता माना है | किसी घुख आदिका मन अर्थ और आत्माक्षे त्रय 
सन्निकषेप्ते ही ज्ञान उपज जाता है | कचित्‌ अर्थ और आत्मके हुये सन्रिकर्षते ही ज्ञानोत्पत्ति मानी 
गयी है । तुम्हारे यहा प्रमितिके करण स्वीकार किये गये सनिकशश्ों प्रमाण इष्ट कर डिया है। 
व्यापक और नित्य हो रहे महेख़रका एक वार ही सम्पूण अथीके साथ स्रिक हो जानेसे सम्पूर्ण 
अर्थोंके ज्ञानक उत्पत्ति हो जाना किन्हीं नेयायिक विद्धानोंने अभी८ कर ली है | तिस कारण ईख़र 
का ज्ञान नित्य नहीं पिद्ध हो सका, जिससे कि ईख़र ( पक्ष ) जगत॒का निमित्त कारण नहीं हे 
( साध्य ) शरीररहित होनेंस ( हेतु ) मुक्त आत्माऊे समान ( अन्चयद्शन्त ), यह हमारा अनुमान 
प्रतिघातको ग्राप्त हो जाता । भावार्थ--नेयाथिकोंने देहरहित भी ईख़रको नित्यज्ञानकी सामर्ध्यद्वारा 
जगत्‌निर्माता माना था। किन्तु ईड्नरका ज्ञान उनके बूते नित्य नहीं सिद्ध हो सका | अतः निर्देहल 
देतुते ईखरमें जगत निमित्तपनके अमावकों साधनेवाला हमारा अनुमान अग्रतिहत दे । नित्यकज्ञानसे 
रहित कोई भी जीव देहरहित होता हुआ मुक्तआत्माके समान जगतका निर्माता नहीं हे । 


कालादेरशरीरस्प कार्योप्त्तिनिमित्तता । 
सिद्धेति व्यभिचारितं निर्देहवस्य चेन्मत ॥ १३ ॥ 
न तस्य पुरुषतलेन विशिष्टस्य प्रयोगतः । 


कालादेरशरीरलेखरलाव्यमिचारतः ॥ १४ ॥ 

नेयायिक कहते हैं कि शरीररहित भी आकाश, काल अद्ष्ट आदिको यावत्‌ कार्योंकी उत्पत्ति 
में निमित्तकारणपना सिद्ध है | इस कारण तुम जैनोंका निर्देहल हेतु व्यभिचारदेलाभात दोषसे 
सक्षित है, ऐसा मन्तव्य होनेपर ते आचार्य कहते हैं कि यों नहीं कहना | क्योंकि बढ केवल “निर्देदित्व ! 
इतना ही हवेतुका गरीर नहीं हे । किन्तु पुरुषपने करके विशिष्ट हो रहे उस निर्देहत्व द्वेतुका प्रयोग 
किया गया है | अतः काल आदिकतसे व्यभिचार दोष नहीं है । क्योंकि कालछादिकर्म अशरीरव है । 
किन्तु विशिष्टपुरुष ( ईइबर ) पना नहीं है। काछादिकम शरीररहित ईख़रपनका वज्यवद्वार नहीं होता 
है | अत' काछादिमें देतुका पूरा भरीरघटित नहीं होनेते न्यभिचारदोष नहीं फटठक पाता हे । 

देहानिष्क्रांतो निर्देहः पुरुषविशेषो महेश्वरस्तत्वनिर्देहपुरुपत्व॑ ततः पुरुषत्व सति निर्देह- 
त्वादिति पुरुषत्वेन विशिष्टस्थ निर्देहलस्प,प्रयो गाज कालादिना सर्वकार्येत्पत्तिनिमित्तेनाशरीरेण 
व्यभिचारिलं यतेप्रतिहतामेदमनुमानं न स्यादशरीरेश्वरजगानिमिचतत्वाभावसाधन | कि चू-- 
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आन 5 न! मन बा ॥ ४४७७७७७७एएए 





कतगत है| सगे उपनेते जपनेंगे उपति नहों हो समझती है ॥ 7 दिदालफ़ों इस म्थादांद्री भी 
शनेझ युक्तियोति प्रिषान समधते टन मासते £ | 

यदि पुनरीश्षम्य प्रयाणबूर्त जान नित्य, फटमूत लतित्यमिति मर्द, तदा वानद्रयप- 
रसिकिल्यनायां अयोजने वाच्य । तत्यागर्सस्स्य छप्ट। सदा सदेलशिद्िः प्रयोजनमिति चेन्न, 
अत्तानरुपाया एवं सन्निकर्पादिसामया। ग्रमाणलास्यप्सयपि सदा सं्वा्थतानस्पानित्यस्थ 
तत्पालस्यथ कल्पनान्‌ सदा सर्वालसिड्रेव्य॑ंबस्थापनान । 


४०८ तलाधैश्तोकतातिके 
महीं हो सकना साध दिया जाता है | यहा इतना और समझ छेना चाहिये कि ज्ेय और ज्ञानवानमें 
अन्तर है | “ जानाति इति ज्ञ: ” जो आत्मा निज ज्ञानपीरेणतिके साथ तदात्मक हो रहा सन्ता 
जानता है, वह ज्ञ है । वैगेषिक और नेयाय्रिक विद्वान्‌ तो गुण और गरुणीका भेद मानते है । उनके 
यहा “ ज्ञ ” गद्य ही अलीऊ है | वे दण्डवान्‌ पुरुष के समान ज्ञानवान्‌ आत्मा यों कह सकते हैं. ॥ 
आत्माका गाठका निजस्वरूप ज्ञान नहीं है | ऐती दक्ञामें केबल ईइंघर या मुक्त आत्यायें द्द नहीं, 
किन्तु सभी जीबोंकी आत्मायें अज्ञ ठहरती हैं | जो मूल सख्रूपसे अज्ञ है आकाशके समान वह 
ज्ञानके योगसे भी “ ज्ञ ? नहीं हो सकता है। अत. आचार्योकी ओरसे कहा गया अक्षपना 
हेतु साभिप्राय है । 

एतेनानित्यज्ञानलेपीश्बरस्य ज्ञात्वा जगन्निमित्तखसिद्धेन मुक्तात्मवत्तदनिमित्तलमित्ये- 
तब्निरस्तमशरीरस्थ, तन्‍्मते सर्वथाप्यज्ञत्वात्‌ । तस्य ज्त्बे मुक्तात्मनोषि जञत्वमसंगाद्वि- 
शेषाभावात्‌ ५ 

इस उक्त कथन करके वेशेषिकोंके इस कथनका भी निराकरण किया जा खुका समझ्न लो कि 
अनित्य ज्ञानसे युक्त हो रहे भी ईश्घरको कारणोंका परिज्ञान कर जगवका निमित्तपना सिद्ध हो जाता 
है । इस कारण मुक्त आत्माके समान ईख़रको उत्त जगत्‌ऊफ़ा अनिमित्तपना नहीं है| अर्थात्‌---मुक्त 
आत्मा तो सर्वथा झञानसे रहित है । किन्तु ईख़र अनित्यज्ञानले युक्त है । अतः जगत॒का त्िमित्तकारण 
हो सकता हे | इस वेशेपिकोंके मतका निराकरण यों हो जाता है कि उनके मतर्मे शरीररहित 
आत्माको सभी प्रकारोंस अज्ञ माना गया है | यदि अशरीर भी उत्त ईख़रको ज्ञ माना जायगा तब तो 
मुक्त आत्माको क्-्पनेका प्रसंग होगा। क्‍योंकि ईसर और मुक्त आत्मामें विशेषाधायक अन्तरका अभाष है। 


सदेहबुद्धिमद्धेतुईशतोपि घटः कर्थ । 
निर्देहब॒द्धिमद्धेतो साथ्ये जगति युज्यते ॥ १६ ॥ 
जगत निमित्तकारण माने गये देहरहित बुद्धिमानको साध्य करते संते भछा देहसहित 

बुद्धिमान , कुछाछकको अपना हेतु मानकर उपजा घट इशन्त भी कित्त प्रकारते युक्त हो सकता 
हे. अर्थात्‌---साध्यकोटिमें देहरहित बुद्धिमान है और घटद्ट्टान्तकी सामर्थ्यस देइसहित बुद्धिमान्‌ 
निमित्तकारण सध जायगा । ऐसी दरशामें हेतुके विरुद्धदेव्वाभात हो जानेकी सम्भावना है । 

धीमड्वेतुलसामान्यं साध्यं चेन्रिविशेषक । 

नानाधीमनिमित्तवसिद्धेः स्थात्‌ सिद्धसाधनस्‌ ॥ १७ ॥ 

नानात्मपरिणामाख्यभावकर्म निमित्तक । 

सिद्ध ही जगत्तस्थ तद्भोग्यलप्रसिद्धित:ः ॥ १८ ॥ 
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हमारे निर्देहत्व हेतुके पेटमें ही पुरुषानिशेषपना घुसा है । जैसे कि अज्ञानी कह देनेसे पर्यु- 
दासब्षत्ति करके जीव उसके पेटमें घुता हुआ है । अज्ञानी कोई डेल नहीं होता है | देहसे जो निष्कात 
हारहा है वह विशेषपुरुष महेझ्वर निर्देह हे “ निरादयः क्रान्तायर्थे पंचम्या, ” इससे वहा तत्पुरुष 
समास होजाता है | उस निर्देह पुरुषके भावको निर्देहपुरुपत्व कहते हैं | “ भावे त्वतलो ”” भावमें 
त्व प्रत्यय कर दिया गया है | तिस्त कारण “ पुरुषल्े सति निर्देहत्वात्‌ ” पुरुष होते हुये निर्देहपना 
इतना हेतु वना है | इस पुरुषल करके विशिष्ट होरदे निर्देहत्व हेतुका प्रयोग कर देनेसे सर्व कार्योफी 
उत्पत्तिम निमित्त माने जारहे किन्तु शर्ररराहित जड काठ, आकाश, आदि करके हेतुका व्यभिचार 
दोष नहीं आता है । जिससे कि हम जेनोंका यह अररीर ईखरमें जगतके निमित्तपनके अभावकों 
साधनेवाला अनुमान अग्रतिहत ( अक्राठ्य ) नहीं होजाय | अर्थात---हमारा अनुमान निर्दोष है । 
दूसरी बात एक यह भी है, उप्तको अगली वार्तिकसे सुनो | 


जगतां नेखरो हेतुरक्षब्ादन्यजंतुव॒त्‌ । 


न ज्ञोसावशरीरलान्मुक्तवत्सोन्यथा सवित्‌ ॥ १५॥ 

ईख़र ( पक्ष ) तीनों जगतका निर्माणकर्ता हेतु नहीं हे ( साध्य ) अज्ञ होनेसे (हेतु) अन्य 
जंतुओंके समान ( अन्वयद्ृष्टान्त ) इस अनुमानका हेतु पक्षमें ठहर जाता है। अतः अतिद्ध हेत्वाभास 
नहीं है | देखिये, वह ईस्र ( पक्ष ) ज्ञाता नहीं है ( साध्य ) शरीररहित होनेसे ( हेतु ) मुक्त 
आत्माऊे समान, अन्यथा यानी शरीररहित भी ईज्रकों यदि ज्ञायक मान छिया जायगा तो वह मुक्त 
आत्मा भी ज्ञानी बन बेठेगा | अथीत--बैशेषिकोने मोक्ष अवस्थामे आत्माके बुद्धि आदि नो विशेष 
: गुणौका अत्यन्त उच्छेद इष्ट कर लिया है | “' नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदो मुक्ति: ” | कोई 
विद्यान्‌ यों भी बखानते हैं “ एकविंशतिदुःखर्घ्सो मोक्ष' “| छह इन्द्रिया, ६ छह इन्द्रियोंके विषय 
१२ ओर ६ इन्द्रियोके ज्ञान १८ सुख १९ दुःख २० और शरीर २१ यो इक्कीत दुःखोंका 
मुक्ति अवस्थामें विनाश होजाता है । यथ्पि घट, डेछ आदि पदाथीमें आत्मसँबंधी नौ विशेष 
ग्रुण था इक्कीस दुःख नहीं हैं। अतः घट आदिको भी मुक्तपनेका आतिप्रसंग यों नहीं 
होसकता हे कि मोक्ष अवस्थाग गुणोंका या दुःखों का ब्वंस उपजना चाहिये। प्रति 
योगियोंका प्रथम सद्भाव होने पर तो पुनः उनका चघंध्र हो सकता है। किन्तु घट आदियें 
ज्ञान आदि गुणों या दुःखोका प्रथमंस ही अत्यन्ताभाव है | अतः अतिव्यापि दोष नहीं आता है । 
जैनोके यहा भी इस अतिप्रसंगके निवारणार्थ कर्मोके ्सकों सोक्ष मानते हुये इसी उपायका अब- 
लम्बन लिया जा रहा है | तभी डेछ, घडा, आदिमें मुक्तपनका अतिपसेग ठल सका है । आचार्य 
कहते हैं. कि वैशेषिकोंके यहा मुक्ति अवस्थामें आत्मा शरीररहित होता संता ज्ञानरहित भी हो 
जाता हे । इसी मुक्तदशन्तके अनुसार शरीररदवित होनेसे अक्ञ बन गये ईस्वरकरके जगव॒का निर्माण 





॥॥॥ 





४१० त्त्यार्यछोकवार्तिक 

न हि पीमद्वेतुत्वमात्र जगतां पयोयार्थादेशादभ्यूपगन्छत; स्याद्रादिनो >पसिद्धांत$, सिद्धांतेपि 
नानापराणिपरिणामाख्यभावकर्मनिमित्तजग ग्रवस्थिते! अन्यथा जगतस्तदुपभोग्यलवविरोधात्‌ । 
पयीयार्विक नयकी अपेक्षासे तीनें। या संपूर्ण जगवके सामान्यरूप करके हेतु होरहे नाना 
बुद्धिमानोंको स्वीकार करते हुये स्थाद्मादी पण्डितके यहा कोई अपसद्वात दोष नहीं है । अर्थात्‌-- 
बुद्धिमान्‌ जीव्रोको जगत्‌ऊा कारण मान छेनेते स्याद्ादीफा अपने पिद्घातसे स्खलन नहीं होजाता है | 
क्योकि जेनपिद्वातमें भी अनेक प्राणियाँन, परिणामसज्ञक भावकर्मीक्रों निमित्त प्राऊ" जगत निमी- 
णकी व्यवस्था की गई दूं। अन्यथा यानी अनेक प्राणियोकों निमित्त नहीं मानकर यदि जगतुके कारण 
को दूसरे ढंगका माना जायगा तो जगतऊो उन प्राणियोंके उपभोग करने योग्यपनका विरोध होजा- 
बेगा | बात यह हे कि आत्माक्रे पुद्ठलस्वरूप कर्मोको'निमित्त पाकर हुये परिणाम भी चेतन आत्मक 
भातकर्म हैं| क्योंकि क्रोप, गति, वेद, उत्साह आदि भावकरमीका उपादानकारण आत्मा ही तो 
है । अतः आत्मा चाहे स्वपुरुषाथस अथवा भले ही स्पक्रीयपरिणाम होरहे भात्रकर्मांते कार्योकों करे, 
उन पत्र कार्यीका यथायोग्य भोग कर लेता है। “ कर्चुलभोक्तृत्वयो. सामानाधिकरण्यात्‌ ”” | जो ही करती 
है वही भोक्ता है | एक स्री यदि दश मनुष्योकी रसेर बनाती है तो भले ही वह दरहतें भागका 
उपभोग करती है। फिर भी गृहस्थप्म्बन्धी कर्तेन्य या ग्रेमप्राप्ति, यश्ञ' आदिका आनंद पूरा के छेती 
है। कुग्हार हजारों घडोंक़ों बनाता दे, सूचीकार ( दर्जी ) सेफडे कपडोंकों सीबता हे | सुनार दूसरोंके 
बीसो भूषणोकों रचता है. । ये सत्र /शिल्पफार उनका पारिश्रमिक ब्यय यानी मूल्य प्राप्त कर उन 
कार्यीफ़ो भोग छेते है| कोई निःस्तरार्थ देशसेव्क या परोपकारी साधु अथवा औषधदानी वैद्य यदि 
अनेक कारयोका संपादन कर रहे हैं तो उनको भी निःस्वार्यपेत्रा, स्वकर्त्तव्यपालन, स्वदेशीय आभि 
मान; यश प्राति, पृण्यसंचय, आदि उपभोगोंफो प्राप्ति विना चाहे ही होजाती है । अकामनिजेरा भी 
होजाती है | यदि किसीफो स्वकृतकायोका उपभोग न भी मिल सके के हमारी यह व्याप्ति नहीं 
बनी है, जो जिसका कार्य हे वह कार्य उसका उपमोग्य अवश्य है | हमने तो अनेक स्थलों पर वेसा 
देखकर स्वरूपकथन कर दिया हे | अन्यभिचारी कार्यकारणभाव नहीं बना दिया है। दो, चार, 
स्थलूपर घटित होजानेसे ही हमारा प्रयोजन सथ जाता है । कार्यका अपने कारणोंके साथ अन्वयब्यतिरेक 

है। व्यापक, अशरीर,नित्य, ईरके साथ कायोका अन्वयव्यतिरिक नहीं है | एतन्मात्र हमें सुझाना 


,.. सदरीरः कुछाछादिः कुपेन्‌ दशे घटादिक । 
खयमात्मा पुनर्देहमशरीरोपि विश्वुतः ॥ १९ ॥ 
संदेहितरसामान्यस्व भावों जगदीशवरः | 
करोतीति तु साध्येत यदा दोषस्तदा के सः ॥ २० ॥। 
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वैशेषिक यदि विशेषोंते रहित केवल बुद्धिमान्‌ हेतुसे जन्यपन सामान्यकों साध्य करेंगे तब 
तो जगतका निमित्तपना नानाबुद्धिमानोंकों सथ. जायगा । ऐसी दआमे वेशेषिकोंके ऊपर छिद्धसाधन 
दोष छगा | अर्थीत्‌--धूम देतु द्वारा जेते तृणसम्बन्धी पत्तोंसम्बन्धी और घास या धीकी आग 
इत्यादि विशेषताओको नहीं कर कोरे अम्निप्तामान्यको साधा जाता है, उसी प्रकार जगवका निर्माण 
कर्त्ता सामान्यरूपसे बुद्धिमान्‌ साधा जाता हे | सर्वज्ञता, अल्पक्षता, बहुज्ता, मतिज्ञानीपन, प्रत्यक्ष- 
ज्ञानीपन आदि विशेषताओंको नहीं खोला गया है । यो मान लेनेसे वेशेषिकोंके ऊपर आये हुये पूर्व 
कठाक्षोंका तो निवारण तो होजाता है | किन्तु वृक्ष, शरीर, इन्द्रिय आदि कार्यजगतके निर्माणकर्ता 
अनेक आत्माओंकी सिद्धि बन बेठती हे हम स्याद्वादियोंके यहा वृक्ष, फल, ऋूछ, आदिको पौद्गालिक 
नामकर्मकी प्रेरणा अनुप्तार बनानेवाले उनमें निवास कर रहे जीव ही माने गये हैं। देवदत्तकी 
आत्मा देवदत्तके शरररको बना छेती है | चींटीकी आत्मा चींटीके शरीर, अवयब, इन्द्रिया, रक्त, धातु, 
मर आदिको बना छेती है । पौद्नलिक अदृ् या अन्यपदार्थ भी भले ही उपादान कारण या निमित्त 
कारण हो जाय, गर्भमें ही पलीके शर्ररकों बनानेगें पतिक्ा अद्ृष्ट निमित्त दोजाय, किन्तु कत्ती स्वरूप 
निमित्त कारण वे वे जीव ही पडते हैं | अतः हमारे माने हुये सिद्धातको ही तुम अनुमान द्वारा साध 
रहे हो, तुम पर यह सिद्डसाधन दोष हुआ । यह जगत्‌ ( पक्ष ) अनेक आत्माओंके नेमित्तिक परि- 
णार्मों नामक भावकर्मको निमित्त मानकर उपजा सिद्ध होरद्दा है ( साध्य ) क्योंकि उस जगत॒को उन 
अनेक आत्माओके भोग्यपनकी प्रसिद्धि होरही हे ( हेतु ) वेशेषिक्रोंने भी संपूर्ण कार्यौके प्रति साक्षात्‌ 
या परंपरया अदृश्को निमित्तकारण अभीष्ट किया ही है । एकेन्द्रिय, द्वीचद्रिय, सभी जीव अपने 
पुरुषार्थ द्वारा स्वोपाजित कमोकी स्ामथ्य अनुसार अंतरंग, बढ्विरंग, अनेक कार्योको बना छेते हैं। 
दीमक अच्छा घर बना छेती है, चिडिया उत्तम घोंसछा बना छेती है, चौ इन्द्रिय जीव घरघुली 
मिट्का सुंदर घर बना छेती है | महकोंके समान इन घरोंमें भी द्वार, बचोंके स्थान, सोने, बैठनेके 
स्थर, खाद्य सामग्रीके एकत्रित करनेके स्थान, विपत्तियोंसे बचे रहनेके उपाय ये सब क्षुद्र कीटों द्वारा 
बुद्धिपूवक या अबुद्धिपूविक निजपुरुषार्थ द्वारा बना ढिये जाते हैं | ज्ञान या ज्ञानी सभी कार्याकों बना 
डालता है | हिताहितग्रापिपरिहार कर छेता है । आत्मा अपनी पर्याति शाक्तिद्वारा शरीर, इन्दिय, 
आदिको बना लेता है | काछ, आकाश, आदिको निमित्त पाकर और भावकर्मौको प्रेरक निमित्त 
पाकर यह आत्मा अनेक चमत्कारक कार्योको बातकी बातमें बना डाछता है | इसमें कृतक्ृय ईखरको 
घत्तीटनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । संपूर्ण जगत॒को अनेक बुद्धिमान्‌ू बना ालते हैं, जैसे कि 
प्रत्येक पुरुष व्यक्ति अपने अपने मूत्र, मल, रेचन, भोजन, गमन, आदि कार्योकों बना छेता है, 
अथवा प्रत्येक गृहस्थ अपनी गृहस्थ डाचितः क्रियाओंका स्वयं विधाता है । पतिपाई या राजा अपने 
करीन्योंको पाछ रहे हैं | उसी प्रकार अनेक कार्योका पिण्ड होरहा यह जगत्‌ भी अनेक आत्माओ 


करके ही बना लिया जाता है प्राय: सभी कार्य पदार्थ किसी न किसीके अदृछ द्वारा बनाये जाकर 
साक्षात्‌ या परंपरया भोग्य बने हुये हैं 
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सकता है | एक वार छिछका निकाछ देनेपर वह धान्य पुनः नहीं उग सकता है | इसी प्रकार 
भनादिकाव्से कार्यकारणप्रवाहकरके कर्म नोकरमोद्राण फ़ारीर दो रहा आत्मा ही उत्तरोत्तर 
भनेक शरीरोंको बना छेता है । कर्म, नोकर्म, शरीरोंते रक्षित है| गये शुद्ध पिद्॒पस्मेष्ठी पुन. शरी- 
रोंको नहीं रच पाते हैं | यदि यहा कोई अनवस्था दोप उठावे कि आत्मा इस वर्तमान शरीरको पूर्व 
शरीरसे सक्षित द्वोकर बनावेगा और उस पूर्व शरीरको उससे भी पढिलेके शरीरते सम्बन्धी होकर बना- 
येगा । यों पर, अपर, अनेक शरीरोंकी परिकन्पना करनेसे मद्दान्‌ अनवस्था दोष आता है | म्रन्थ- 
कार कहते हैं कि ऐसी भनवस्था दोपस्वरूप नहीं ढे | प्रद्युत गुण है | क्योंकि आत्माके ताथ कार्य- 
कारणभावमुद्रांत उन शरीरोंका अनादिसि सम्बन्ध होता चछा आ रद्दा दे, जैसे कि वीज वृक्ष या 
अण्डा मुर्गी इनमें अन्योन्याश्रय या अनवस्था दोष नहीं आते हैं । मूली नष्ट करनेवाली अनवस्था 
तो दूषण है। किन्तु मूलको पुष्ट करनेत्राछ्ी या कुलपरम्पराफ्ो बढ़ानेवाडी अनवस्था भूषण ६ । 
अतः युक्तियोंसे यद्द बात पिद्द हो जाती है. कि शरीरसद्वित आत्मा ही अन्य गरीरोंकों बनाता है । 
अतः तुम्दारे वुद्धिमान्‌ कर्ताको साधनेवाले अनुमानमें घट्दृष्टान्तफी सामर्थ्यले सशरीरकत्तों द्वी सिद्ध 
दो पायगा । अशरीर नदीं और सामान्य बुद्धिमानोंकों साध्य कोटिमें वरनेपर नाना बुद्धिमानोंकों निमित्त- 
पना ऐिद्ध दो जानेते तिद्॒साधन दोष तुम वैशेषिकोंके ऊपर वैस्ञाका वैसा द्वी अवस्थित बना रद्वता है। 
पूर्वमतनुत्वे नरस्य । 
कोई भी जीव पूर्वशरीरके विना अन्य शर्रीरोंकों नहीं बना सकता है । यदि शरीर बनानेके 
पूर्वमं आत्माकों शरीररद्षित माना जायगा तब तो--- 
मुक्तस्थेव न युज्येत भूयोन्यत॑नुसगतिः । 
पारतन्त्यनिमित्त््ल धर्माधर्मयो॑ड्धिवत्‌ ॥ २३ ॥ 
मुक्त आत्माके समान इस संसारीजीवका पुनः बहुतसे अन्य शरीरोंके साथ सम्बन्ध होना नहीं 
उचित दो सकेगा । अशरीर आत्मा फिर परतंत्र नहीं हो सकता है| यदि पेशेषिक यों कहें कि 
अशरीर होता हुआ भी आत्मा अपने अद्टसज्ञक धर्माधर्म गुणों करके परतँत्र हो रह्या बन्धनवद्ध 
हो जाता है, इसपर आचार्य कहते हैं कि जैसे आत्माका ज्ञानगुण आत्माको पराघीन नहीं करता 
है, उसी प्रकार आत्माके तुम्हारे यहा माने गये धर्म, अधर्म, गुण भी आत्माको परतंत्र बनानेके 
निमित्त नहीं हो सकते हैं | यदि अपने दी अग,' स्वभाव या ग्रुण अपनेको पराधीन करने ढगें तो 
सम्पूर्ण पदार्थ अपने स्वरूपोंका परित्याग कर बेठेंगे । 


सा यद्यदृश्सद्भावान्मता तस्य तु सिध्यतु | 
पूर्व कर्मशरीरेण संबंधः परविभ्रह्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
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इस्मेके तदसंबंधं स्वशरीराणि झुवेता | 
शरीरांतरसंबंधात्मनां स्यान्नान्यथा क्रिया ॥ २१ ॥ 
परापरशरीराणां कस्पनान्नानवस्थितिः 
तेषामनादिसंबंधाकायकारणभावतः ॥ २२ ॥ 


यदि वेशेषिक यों कहे कि कुम्हार, कोली आदि आत्मायें शरीरसाहित होरहीं घट आदि 
कार्योकों करती हुयी देखी गयी है और फिर जन्मकी आदियमें स्वय॑ अशरीर होता हुआ भी आत्मा 
नवीनदेहको बना रहा प्रसिद्ध होरहा है । अतः जगत्‌का निमित्तकारण बुद्धिमान आत्मा है। यहा देह 
सहित और देहरक्षित दोनों प्रक्तारके विशेष जीवोंमें वर्तरहे सामान्य स्वभावकों धार रहा ईश्वर जगतकों 
बना रहा साधा गया है। खाध्यकोटिमें देहसह्तित या देहरढित ऐसी कोई विशेषता नहीं डाछ दी है। 
भावार्थ--कार्योको बनानेमें कर्ताका शरीरसहितपना और शरीरराहितपना उपयोगी नहीं है । शरीर- 
सहित आत्मा भी अनेक कायौंको कर देते हैं, ओर शरीररहित भी आत्मा पाहिले पहिले नये 
शरीरको या ज्ञान, इच्छा, प्रयत्नोंको बना देता है | अतः दोनों प्रकारकी आत्माओंका सामान्य स्वमाव 
दोरहे आत्मलघर्मसे युक्त बुद्धिमानकों हम वेशेषिक जगतका कर्चा साध रहे है। भले ही दृशस्तमें 
शरीरसहित कर्ता होय और दार्शन्तमें अन्य प्रमाणों करके वह कत्ती अशरीर साथ दिया जाय, हमारी 
कोई क्षति नहीं है। ज्ञान, इच्छा, ओर प्रयत्नके साथ कर्ततापनकी व्याति है। शरीरसद्तितपन और शरीर- 
रह्ितपन कोई कर्त्तापनके प्रयोजक नहीं हैं | देखिये “* पर्वतो वन्हिमान्‌ धूमात्‌ महानसबत्‌ ,, यहा 
दृष्ान्त होरहे रसोई घरमें लक्कडोंकी आग है और पर्वतमें सूखे तृण या पर्त्तोकी आग सुूण रही 
है । किन्तु सामान्य अग्निको साध्य करने पर कोई दोष नहीं आता है | इसी प्रकार यहा भी सामान्य 
स्वभाववाले बुद्धिमानको जब अनुमान द्वारा साधा जावेगा तब तुम जैनोकी ओरले दिया गया वह 
तिद्डसाधन दोष कहा आया ? अर्थात्‌---हमारे ऊपर सिद्साधन दोष छागू नहीं है | तुम्हारे यहा 
अतिद्ध द्वोरहे पदार्थकों हम साध रहे है, तुम्हारे यहा सिद्ध होरहे ही को हम नहीं साध रहे हैं, यहातक 
कोई एक वेशेषिक पण्डित कह चुके हैं | आचार्य कहते हैं कि वैशेषिक्रोंका वह कहना संबंधयोज- 
नासे शून्य है । असम्बद्प्रढापी होनेसे उनके पूर्वापरवचनोकी संगति ठीक नहीं बेठती है। क्योकि 
पूर्वकालीन अन्य सूक्ष्मशरीरोंके साथ संबंध रख रद्दे आत्माओंकी ही अपने शरीरोंको करते छँते क्रिया 
होसकती है । अन्य प्रकारोंसे यानी शरीररहित आत्माओंकी क्रिया अपने नवीन शरीरको बनानेके 
लिये नहीं होसकती है | जैस कि स्थूलशरीर और सृक्ष्मशर्ररोंते रहित होरहा मुक्त आत्मा पुनः 
अपने शररीरोंको नहीं बता सकता है । शरीररहित आकाश मी निजके पौद्ठलिक शरीरका निर्मीण नहीं 
कर पाता है | बीर्जाकुरधागकरक अनादिकाबत चछा आया छिल्कासहित धान ही उपज 








४१४ तत्तार्थछोकवार्तिके 


निरूपण किया गया है | औदयिक भाव आत्माके गुण नहीं हैं। गुण तो त्रिकाल्वर्ती, अनुजीबी, होते 
हैं । अपने आत्मछामम दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नहीं करते हैं | पुण्य, पाप, या ओप,दईच्छा; देेष भादि 
आदयिकमभाबोंको आत्माका गुण कहना गुणशद्वका भारी तिरस्कार करना है | दूसरी बात यह है 
कि परिपूर्ण चासित्रस्वरूप आत्माकी राग, द्वेष, मोह, इन्छा आदि विभावों करके परिणति होजाना ही 
तो परतंत्रता है । अतः आत्माके विभावर्पारिणाम इच्छा और द्वेष तो परतंत्रत्वभाव ही हैं। परतंत्रताके 
निमित्त नहीं हैं | मोहनीय कर्मकी क्रोध, लोभ, रति, अरति आदि विशेषप्रकृतियोंके उदयसे हुई 
विशेष मोहस्वरूप परतंत्रता ही तो आत्माके इच्छा ओर द्वेषपरिणाम हैं | जो क्षीणमोह आत्मा उम्र 
मोहनीय कर्मविशेषके पराधीन नहीं है, उसके कहीं भी अमिलाषा और द्वेष नहीं सम्भवते हैं । 
तिस्त कारणसे यों अनुमान बना कर सिद्ध कर दिया जाता है कि धर्म और अपर्म ( पक्ष ) आत्माके 
गुण नहीं हैं । ( साध्य ) आत्माकी परतंत्रताके निमित्तकारण होनेजे ( हेतु ) साकछ, लेज, बशी- 
करण चूण आदिके समान ( अन्वयद्शान्त ) । इस युक्तिसे धर्म, अधम या इच्छा द्वेष ये जात्माके 
परिणाम नहीं सध पाते हैं | तब ते यह अद्दष्ट क्या पदार्थ हे ? इसका समाधान यह है कि वे धर्म 
अधर्म ( पक्ष ) पुद्वलद्धन्यके परिणामस्वरूप हैं ( साध्य )। उससे ही यानी आत्माके पररतंत्रपवका 
निमित्त कारण बन रहे होनेते ( हेतु ) उसीके समान यानी साकृठ, जाढछ, पींजरा आदिके समान 
( अन्वयद्शन्त ) | इस अनुमान द्वाग अद्को पुद्ंछका परिणाम साध दिया है, लैसे कि यह स्थूल 
शरीर पुद्ठलका परिणाम होनेंत आत्माका गुणः नहीं होता हुआ आत्माका बहिरंगशरीर माना जाता 
है, उठी प्रकार पुन्नल्द्॒न्यका विशेष परिणामस्वरूप होनेस अद्ट भी आत्माका सूक्ष्मशरीर स्वीकृत 
कर छिया जाता है | इस कारण जन्मते समय औदारिकादि शररीरोंके साथ सम्बन्ध होनेसे पहिले 
अदृषठके वशमें वर्त रहा यह आत्मा सर्वथा देहरद्दित कहा जाय यह युक्तिपूर्ण नहीं है | अर्थात्‌--- 
देह रचनेके पढिले भी आत्मा अद्ट नामक सूक्ष्मशरीरसे युक्त दो रहा सशरीर है। निःशरीर नहीं 
३। हां, जो मुक्त आत्मा स्थूछ, सूक्ष्म, सभी देहोंसि रद्तित है वह तो किसी मी शरीरका आरम्भ 
रच देनेवाठा नहीं ढे | जिससे कि उस मुक्त आत्माके समान शरौररहित ईख़र भी जगतका निमित्त 
कारण हो जाता । भावाथ--भशरीर, मुक्त; आत्माके समान शरीररद्वित ईइ्बर भी जगत्‌का 
निमित्तकारण द्ोकर कर्ता नहीं हे । ह ह 
संप्रति संदेहेश्वरवादिमतमाशंक्य प्रतिविधत्ते । 
अब इस समय ग्रन्थकार ईखरको देद्धारी माननेवाके पौराणिकवादियोंके मतकी आशंका 

उठाकर उस पौराणिकोंके मतका भी खण्डन करें देते हैं | 


क्षित्यादिमृर्तयः संति महेशस्य तदुद्धवे । 
स॒ एव हेतुरित्यादि व्यभिचारों न चेड़वेत्‌ ॥ २६ 0 


तच्चार्रचित्तामणिः ४१३ 
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यदि बह' संसारी जीवोंकी परतंत्रता वैशेषिकोंके यहा धर्म, अधर्मत्वरूप अद्षका सद्घाः 
होनेसे मानी जायगी तब तो उस आत्माके पढिले कर्मशरीरके साथ सम्बन्ध पिद्ध हो गया, 
( हो जाओ ) और वह कर्मका सम्बन्ध उससे भी पडिलिके दूसरे शरीरसे प्राप्त दोकर सम्बन्धित हुआ 
समझा जायगा, यों जेनपिद्वान्तके सदश तुमको भी मानना पडेगा,। 


शरीरमात्मनोदृष्टे पद्छात्मक्मीरित । 
सर्वथामगुणलवेस्प पारतंत््यानिमित्तता ॥ २५ ॥ 


आत्माका कर्मशरीर जो अद्ृष्ट माना गया हे, वह पुह्ठलस्वरूप कहा गया है। यदि इस 
अद्ष्टको सर्वथा आत्माका गुण माना जायगा तो अद्ृष्टको इस आत्माके परतंत्र होनेमें निमित्त कारण- 
पना नहीं सघ सकेगा । द्ब्यको वेसाका वेसा ही अनादि, अनन्त, जीवित रखनेवाले 'गुण हुआ करते 
हैं | अपने हाथ, पाव, पेट द्वी यदि अपनेको फंसाने लगें तो ऐसी दशामे कोई पूरुष जीवित नहीं 
रह सकता है । बाढ़ ही खेतका खा जाय तो रक्षा कौन कर सकता है | 


न हि सर्वथात्मगुणत्वे धर्माधर्मसंज्ञकस्पाद्टस्यात्मपारतंत्यनिमित्तत्व॑ युक्त बुद्धिवत्‌ । 
इच्छाद्देषयोरात्मगुणलेप्यात्मपारतंत्र्यानिमित्तत्वसिद्वेयुक्तमेवोति चेन्न, तयोः सर्वधात्मगरणल्वाः 
भावात्‌ कर्मोदयनिमित्तत्वेन भावकमत्ववचनात्‌ । तयोरेबात्मपारतंज्यस्वभाषत्वाच न पार- 
तंत्यनिमित्तत्व। मोहविशेषपारतंत्रय एवं हि पुरुषस्येच्छाद्रेपो तदपरतन्त्रस्य क्चिद्भिलाप- 
देषासभवात्‌ | ततो न धमोधर्मों पुरुषगुणी पुरुषपारतंज्यनिमित्तत्वान्मोहविशेषात्रिगलादिवत । 
कि तहिं £ पुद्रूपरिणामात्मकौ तो तत एवं तद्गत्‌ पुहलूपरिणामविशेषात्मकत्वाच्ाइएस्पात्म- 
शरीरत्वमुपगर्तरमति नोदारिकादिशरीरसंबंधात्पूव॑मदृष्टचशवरत्त्यात्मा निर्देशों युक्तः । यस्तु 
निर्देहो मक्तात्मा स न कस्यच्छिरीरस्पारंभको भवति यतस्तददीःवरोषि जगतो5हेतुः स्थात्‌ ! 

,, दि घम, अधर्म, इस संज्ञाको धारनेवाले अद्टको सभी प्रकारेंसे आत्माका गुण होना माना 
जायगा तो उस अद्ृष्टको आत्माकी परतंत्रताका निमित्तकारणपना समुचित नहीं पडेगा, जैसे कि 
. आत्माके गुण छोरही बुद्धि उसी आत्माके ५ सन्निपातर्परिभाषा ”” अनुसार पराधीन नहीं कर डालती 
है । यदि वेशेषिक यें। कहे कि इच्छा और द्वेपको आत्माका गुणपना होते हुये भी आत्माकी परत्तत्र- 
ताका निमित्तपना सिद्ध होरद्दा हे, जैनोंके यहा भी इच्छा और द्वेषकरके संतारी आत्माओं के कर्म 
बन्ध होरद्या अमीष्ट किया है । इस कारण घर अधर्म गु्णाको भी आत्माकी परलंत्रताका निमित्तपना 
युक्तिपूर्ण द्वी है । प्रंथकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि उन इच्छा द्लेषोंकों सभी प्रकारोंति 
आत्माका ग्रुणपना नहीं है | कर्मोके उदयको निमित्त पाकर हुये उन इच्छा और देषोंको भावकर्मपनेसे 





8१६ तत्तावछछोकवार्तिकों 
बहुतकाल पहिलेफो जिन मूर्तियोंको आपने ईश्वरक्ररके बनाई हुई नहीं माना है, उनमें सल्रिविश यह 
हेतु तो रह गया और बुद्धिमान्‌ कारणसे जन्य होना यह साध्य नहीं रहा | अतः व्यभिचारी हुआ । 


अनादिमूतिभिस्तस्य संबंध इति चेन्मतं । 

कि हन्त्यनादिता तासां सब्निविशविशिष्टतां ॥ ३० ॥ 
न चेत्ताभि्महेशेनाकृताभिव्येभिचारिता । 

साधनस्य कृताभिवां तेनेतामनवस्थितिं ॥ ३१ ॥ 
केवर्ल मुखमस्तीति यरत्किविद्भिधीयते । 


मिथ्योत्तराणामानंत्याप्रेक्षावत्ता नु तत्र का ॥ ३२॥ 


इस व्यभिचारका निवारण करनेके लिये अनादिकाल्से बनीं चली आरहीं क्षिति, आदि मूर्ति- 
योके साथ वह ईश्वरका संबन्ध यदि इष्ट किया जायगा, यों मंतन्य होनेपर तो आचार्य पूछते हैं कि 
उन मूर्तियोंकी अनादिता क्या रचनाकी विशिष्टता (तु ) को मार ढाछती है * वताओ। यदि अनादि 
मूर्तियोंमे सब्रिविशविशेष है तो तुम्हारे ऊपर द्वेतुका व्यभिचार दोष तदबस्थ हे | जब कि उन मूर्ति- 
याँका अनादिपन सन्निवेशविशेषका विधात नहीं कर सकता है और अनादिकालीन प्रूथिवी आदि 
मूर्तिया मद्देशकरके नहीं की जाचुकीं हैं. तो तुम्हारे “ सब्विशर्विशिष्टल ”” साधनका उन मूर्तियों 
करके व्यभिचार हुआ। यदि उन अनादि मूर्तियोंको तित्त ईश्वर करके किया हुआ माना जायगा तो न्यामिचार- 
दोष दूर होजायगा किंतु उन मूर्तियों शो बनानेके लिये पुनः मूर्तिया बनाई गई होंगी और उनके डिये भी 
पूर्व मूर्तिया बनाई गईं होंगी, यों मूर्तियोंकी धारा करके हुये इस अनवस्थादोषको तुम दूर नहीं कर सकते हो। 
४ मुखमस्तीति वक्तन्य॑ ” यदि फोकटका मुख है तो कुछ न कुछ बोलते रदंना चाहिये, 
इस छोकनीतिके अनुप्तार जो कुछ भी अन्ठ; सन्‍्ट, तुम कहे/जाते प्हो | जगतम पिध्या उत्तर अनन्त 
हैं । हम ईखरके कर्तृत्वका निराकरण करनेक्रे लिये जितने समुचित आक्षिप करते हैं, तुम उनके 
अनन्त मिथ्या उत्तर दे देते हो। यह तो वही एक ग्रामीणपुरुषका विजय जैसा हुआ कि-कोई गमार यों 
कहता फिरता था कि मैं काशी गया और सब पण्डितोंको हरा आया। उन्होंने सैकडों बातें कहीं मैंने 
उनकी एक भी नहीं मानी | कुछ न कुछ बके ही चला गया । देखो, ऐसी दशामें वहा ओक्षावानपना 
भा कहा रहा : युक्तिरद्दित वकनेवाले पुरुष ढिताहितका विचार करनेवाले नहीं माने जाते/हैं। 
ऐसे पुरुषोंका न्यायपूर्वक वाद विवाद करनेमें अधिकार नहीं हे । 


ततः सूक्तमेतत्‌ सरदेहेश्वरवादिनां सब्रिविशविशिष्ठल्वादिति 'हेतुरीशवरदेंदेस व्यभिचारीति | 
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तथान्येपि किमात्ानः स्वमूर्त्ुत्यत्तिहेतवः । 
स्वयं न स्युरितीशस्य क सिध्येत्सवहेतुता ॥ २७ ॥ 
पुराण या स्वृतियोंको माननेवाले पौराणिक या स्मार्त सम्प्रदायवालोका यह मत हे कि 

& या सृष्टिः ख्रष्टराबा वहाति विधिहुतं या हवि्या च होत्री, ये द्वे कार विधत्त: अ्रतिविषयगुणा या 
घ्थिता व्याप्य विद्ले | यामाहु: सर्वबीजग्रकृतिरिति मया प्राणिन: ग्राणवन्तः | प्रत्यक्षाि' प्रपन्नस्तनुभि- 
खतु वस्ताभिरशामिराशः ॥ १ ॥ ( शकुन्तछा नाठक ) |,महेशकी १ जरू १ अश्नि ३ होता ४ सूर्य 
५७ चन्द्रमा ६ आकाश ७ पृथ्वी ८ वायु ये आठ मूर्तिया ( शरीर ) हैं| विशेषरूपसे विष्णु सम्प्र- 
दायवाले विष्णु भगवानके दशा या चौवीप अबतारोकों मानते हैं | शैव आम्नायवार्लोने भी महादेवके 
कतिपय शरीरघारी अवतार इष्ट किये हैं | यहा प्रकरणमें यह कहना है कि ” भूतानि यज्या सूर्या- 
चन्द्रममी च ” महेशकी प्राथिवी आदि आठ मूर्तिया ( शरीर ) हैं | उन मूर्तियोंके उत्पन्न करनेमे 
वही महेश निमित्तकारण है । आचार्य कहते है कि आठ मूर्तियों या वराह, मत्स्य, आदि या महा- 
काल आदि अपने शर्ररोंको बनानेमें यदि व्यभिचारदोष नहीं आवेगा, तब तो महेश या विष्णुके 
समान अन्य भी आत्मार्ये स्वय॑ अपने अपने शरीरोकी उत्पत्तिके कारण क्यो नहीं हो जावेंगी £ ऐसी 
दशामें भछा इखरकों सम्पूर्ण जगत॒का निमित्तकारणपना कहा सिद्ध हो सका * अर्थात---हखर 
अपमे शरीरको बना छेता है, और अन्य प्राणी अपने अपने शरीरोको रच छेते हैं । विचारा अकेल 
इबर सम्पूर्ण जगतका कर्त्ता नहीं हे । 


_ बुबेन क्षित्यादिमूर्तीथ खमूर्ति तत्ययोगतः । 
मृत्य॑त्तराणि कुर्वात्त यदि वानादिभियंतः ॥ २८ ॥ 

' गला सुद्रमप्येव॑ं यदि मूर्तीन काश्न । 
कुयौत्ताभिस्तदा हेतोरनेकांतिकता न किं ॥ २९ ॥ 


चैशेषिक कहते हैं कि जिस प्रयोगसे वह ईस्वर प्रृथ्वी, जल आदि अपनी आठ मूर्तियांको 
बना रहा है, उसी प्रयोगसे अनादि धारावाले पृथिवी आदि भूतोकरके अपने शरीरको और दूसरे 
प्राणियोंके शर्ररोंको कर देवेगा | आचार्य कहते हैं कि यादि तुम यों कहोगे तब तो उन मूर्तियोंकों 
बनानेके लिये पहिले क्षिति आदिको बनाया होगा और उन क्षिति आदि मूर्तियोंके लिये उससे भी 
पहिलीं क्षिति आदि मृरतियोंकी बनाना पडा ह्वोगा। यो अनवस्था आती है। इसके निवारणार्थ बहुत दूर 
भी जाकर यदि किन्‍द्दी क्षिति आदि मूर्तियोंकों ईज्नरक्त नहीं माना जावेगा तब तो उन्हीं मार्तियों 
करके तुम्हारे हेतुका व्यभिचारीपना क्यों नही बन बेठेगा £ अर्थात्‌---अनवस्थाको दूर करनेके लिये 
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_ यथान्योन्याश्रयस्तद्वसक्ृतेषि हि साधने । 
कृतरधीजनकलेस्य सिद्धतायां क्तलधी। ॥ ३७ ॥ 
ततोनेकांतिको हेतुरेष वाच्यः परीक्षकेः । 
कार्यलार्थक्रियाकृत्वप्रमुखो*नेन वार्गितः ॥ ३८ ॥ 


जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, समुद्र आदि खरूप क्वाचित्‌ जगतमें अक्रियादर्णी पुरुष के 
४ ऊ्िया गया ” इस चुद्धिका जनकपना नहीं है, उसी प्रकार घूम आदिक द्वेतु भी अप 
आदि साध्योंकी ज्ञातेकि कारण नहीं हो पकेंगे । अर्थात्‌--नवीन कुएँ, कोठिया, महल आदि 
कोंको बनता हुआ देख कर सावारण मनुष्षोंके भी “ ये किये गये हैं ”” यह बुद्धि उपज जाती 
है | उसी प्रकार जीर्ण कुए, गृहोंके खंडद्वर, पुराने मंदिर, मृतिया, घडे, इन्टे, आदिमें भी “* ये किसी 
न फिसी करके बनाये गये है ”” यह बुद्धि उपज जाती है | भर्के ही आधुनिक पुरुषोंने हजार वर्ष 
पहले बने हुये पुराने खण्डहरोंके वननेकी क्रियाकों आखेंसि देखा नहीं है | किन्तु प्रथिवी, सूर्य, 
अंद्रमा आदियमें किसी भी अक्रिया दर्शाकों “ ये बनाये गये हैं ”” ऐसी बुद्धि नहीं होती है । अतः द्वेत 
अपिद्व है | आचार्य समझाते हैं कि यों थोडासा अंतर तिस प्रकार पक्ष ओर इथतर्मं पडजानेते धूम 
आदि भी अम्निका अनुमान नहीं करा सकेंगे । अपिद्व छेतल्वाभातको उठाने वाले दूसरा कठाक्ष यों 
करते हैं कि जिस प्रकार घूम आदि हेतुओंको अग्नि करके खर्य निर्मितपना सिद्ध होजाय तब तो वन्हि 
आदिकी बुद्धि कर देना होकर सिद्धता आबे और धूम आदिकी ऐिद्धता होजानेपर वन्हि आदिको बुढ्दि 
कराई जा सके । यों जिस प्रकार अम्योन्याश्रय प्रपिद्व हेतु्में दिया जासकता है, उसी प्रकार प्रकरण 
प्राप्त स्निविशविशिष्टत्व ढेतुम भी परस्पराश्रय दोष दिया जा सकता है कि इस हेतुके दारा सर्य, 
पृथिवी आदियमें “/ क्रिये गये हैं.” इस बुद्धिका ज॑नकपना तिद्ध होय तब सो सूर्य आदियें कृतपनेकी 
बुद्धि होय और सूर्य आदिमें किया गयापन पिद्ध होय तब “' किये गये हैं ” इस बुद्धिका उत्पादक 
पना प्रसिद्ध होसके । अर्थात्‌-संनिवेशविशिष्टल दैतुरे जेसा अन्योन्याश्रय दोष उठाया जाता है वेसा 
धूम आदि प्रसिद्ध हेतुओंमें भी अन्योन्याश्रय जमाया जा सकता है । तिस कारणसे परीक्षक पिद्वानों 
करके यह “ सन्रिवेशविशिष्टल ” द्वेतु अनैकातिक हेलामास ही कहना चाह्ियि | केवल व्यमिचार 
दोष करके ही इस हेतुकी निदा करना थोडा नहीं है | इम सब्निबिशविशिष्टल होतुका कथन कर 
देनेस वैशेषिरोंके कार्यल हेतु, अर्थकरियाकास्ति हेतु, स्थित्वाप्रबृत्ति हेतु, अचेतनत्व हेतु, विनाशिल हेतु, 
आदिका भी वर्णन कर दिया समझ लेना चाहिये | अर्थातू-कार्यत्वादि हेतु भी ईश्वरकों जगत॒का 
क्तीपन सावनेमें ई4र देह करके व्यमिचार दोषवान्‌ है । इनमें भी उक्त रीत्या निर्बठ अपिद्ध दोषको 
नहीं उठाकर पुथ्ट व्यमिचार दोषको रखियेगा । 
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तिप्त कारण हमने वहीं नौवीं वार्तिकमें यह बहुत अच्छा कह दिया था कि देहसहित ईखरको 
मानने वाले पौशाणिकवादियोंके यहा “ सब्विशविशिष्टतात्‌ ” यह हेतु ईखरके शरीरकरके ही 
व्यभिचार दोषवाला है । यद्दांतः आचार्योने सब्रिवेशाबिशेपत्व हेतुफे ऊपर नौंवीं वारतिकके पूर्वार्ध करके 
उठाये गये व्यभिचारदोषकी पुष्टिको परिसमाप्त कर दिया है, यही इति शह्का भाव है । 


बुद्धिमद्वेतुक याहस्ट्ष्टं हर्म्यगृहादिषु । 
संनिवेशविशिश्त तादग्जगति नेश्यते ॥ ३३ ॥ 
इते हेतोरसिद्धलं केश्रिदुक्त न युम्यते । 


75 :+पीलिकिक. 


तथा सर्वेश्हेतूनामसिद्धलप्रसंगत/ ॥ ३४ ॥ 

श्री वियानंद आचार्य कहते है कि किन्हीं किन्हीं विद्वानोंने वेशेषिकोके सबनिविशविशिष्टत्व 
देतुको यों अपिद्व हेल्वाभास कह है कि जिस प्रकारका हवेली, गृह, झोंपडे, आदियें बुद्धिमान हेतु- 
ओसे जन्य हो रहे सन्‍्ते सानिवेशाविशिष्टपना देखा जाता है, वैसा रचनाविशेष तो जगत्‌ स्वरूप 
पक्ष नही देखा जाता हे । इस कारण पक्षमें हेतु नहीं ठहरनेसे हेतुका अपिद्ध हेत्वामास दोष 
हुआ । अर्थात--प्रमेयकम्मार्तडमें भी यों लिखा है कि “ अस्तु वाउविचारितरमणीयं बुद्धिमत्का- 
रणत्र व्याप्त कार्यत्ल॑ तथाप्यत्र याहूमूर्त बुद्धिमत्कारणत्वेडमिनवकृपप्रासादादी व्याप्ते कार्यत्व॑ प्रमाणतः 
प्रपिद्नं यदक्रियादर्शिनोपि जीर्णकृपप्रासादादी लौकिक्रेतरयो: कृतबुद्धिजनक॑ताहभूतस्य क्षित्यादावपिव्वे- 
रप्तिद्वो हेतुः सिद्धी वा जीर्णकृपप्रासादादाविवाउक्रियादशिनो5पि कृतबुद्धिप्रसंग: “” इत्यादि पेक्ति करके 
पक्ष और दृष्टान्तमें थोडासा अन्तर दिखछाकर असिद्ध हेत्वाभास उठाया गया है । ग्रन्थकार कहते हैं 
कि यह असिद्ध देल्वाभातका कथन युक्त नहीं है। क्योंकि यों तो तिस्त प्रकार इष्ट हो रहे सम्पूर्ण 
हेतुओंके असिद्धपनका प्रसंग हो जायगा, जैसा घुआ महानप्में समान आकृतिबाछा देखा जा चुका 
है, वेसा पर्वतर्मे नहीं दीख रहा है | “ शद्बोअनित्यः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ ” यहा जैसा कुछाल, दड, 
मृत्तिका आदि कारणोंसे बनाया गयापन घटमें . द्श्गोचर हो रहा है, बेसा कृतकपना शहूमें नहीं 
प्रतीत होता है | शदह्॒के उपादान कारणका ही प्रत्यक्ष नहीं है | बात यह दे कि थोडे थोड़े अन्तरसे 
हेतु खवरूपासिद्व हेल्वाभास नहीं दो जाता है ।तुच्छतापूर्ण दोषोंसे किसीका तिरस्कार हमें नहीं करना है । 


कतधीजनक तद़ि नाक्रियादाशैनो यथा । 
क्वचित्तथा न धूमादिरग्न्यादिज्ञनकारणं ॥ ३५ ॥ 

. अन्ह्यादिवुुद्धिकारिलं खयंसिद्धस्य सिद्धता । 

है पूमादेः साधनस्येतत्सिद्धों वन्द्यादिधीरिति ॥ ३६ ॥ 
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निर्माण की गयीं कह देंवे, चूल्देकी आगऊो रसोइयाकी बनायी हुई कह. देवे, नठके जलकों पुरुषके 
प्रयत्नसे उपजा हुआ मान छे, बीजनाकी वायुको चुद्धिमान्‌ जीव करके बनाई गई असीष्ट कर छे, 
खेतकी मिट्टीको क्रिसानके व्यापारसे बनी हुई स्वीकार कर ढेवे, किन्तु वह बुद्धिमान्‌ वनकी वनस्पतियों 
या खानों, नर्दी जला, दावानछ, आवी, सूथे, आदि पदार्थोक्नो बुद्धिमान्‌ करके बनाये हुये नहीं मान 
सकता है | यदि कोई साहसी अन्ध श्रद्धावान्‌ उन स्थावर आदिकों भी शरीर, पर्वत, परथिवी, आदिके 
समान पक्षकोटिमें डालकर स्थावर, सूर्य, आदिका निमित्तकारण ईज्वरकों मान बैठे तब तो यों कोई 
भी हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकेगा | “धूमवान्‌ बने: यहा अगार या अयोगोढक इन व्यमिचार 
स्थढोंको पक्षकोटिमें गिना जा सकता है | जछते हुये अंगार या लोहगोछा अथवा कोयलेफो घाममें 
रखकर कुछ दूरसे देखो दूसरे प्रकारका विलक्षण घूआ निकछता हुआ दीखता है । यों. कदनेवालेका 
कोई मुख ठेडा नहीं हो जाता है | जिस पुरुष या ख्रीके निमिससे किसी ख्री या पुरुषको व्यभिचार 
दोष छगनेका प्रसंग आया है, निर्लम्ज पुरुष उन निदृष्ट ख्रीपुरुषोंकों भी स्वत्नीपक्ष या स्वपतिपक्षें 
डाल लेवें, एतावता अपयश, राजदण्ड, भर्त्सना, पापसंचय, नरकगमनसे छुटकारा नहीं मिल सकता 
है । भतः नैयायिकोंके द्वेतुमें स्थावर आदिकोकर+े भी व्यभिचार दोष छग गया, कोई खटका नहीं है। 
कर्थ पुनः स्थावरादीनामबुद्धिमत्कारणकत्वस्थितियदस्तैरनेकांतिकत्व॑ कार्यत्वादिहेतूना- 
मुद्भाव्यत इत्यावेद्यति । 
कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि उन स्थावर आदि पदार्थीका निमित्तकारण कोई विशेष 
बुद्धिमान पुरुष व्यवस्थित नहीं है, यह आपने फिर किस प्रकार निर्णीत कर डिया है * जिससे 
कि कार्यत्व, अचेतनोपादानल आदि हेतुओंका उन स्थावर आदिकों करके व्यमिचार दोष उठाया 
जा रहा है * बताओ । ऐसी निर्णेतुमिच्छा होनेपर प्रन्थकार बड़ी प्रसनताके साथ उत्त जिज्ञासुके 
सन्मुख निवेदन कर देते हैं । 


टृष्टक्षियादिहेतूनामन्वयव्यतिरेकतः । 

इश्यते स्थावरादीनां सवेगलेन बेधसः ॥॥ ४० ॥ 
न देशे व्यतिरिकोस्ति क्षितावस्य सदा स्थितेः । 
सर्वगस्यान्वयस्वेको न तज्जन्यवसाधनः ॥ ४१॥ 


साधारण प्राणियोंके भी दृष्टिगोचर हो रहे परथिवी, जछ, खेत, बीज, ऋतु, योग्यता, सहकारी- 
घमवधान, आदि द्वेतुओंके अन्बय, व्यतिरिकसे स्थावर आदिकोंका भाव या अभाव देखा जा रहा है । 
ईख़रके साथ इनका अन्चय, व्यतिरेक, नहीं देखा जाता है | क्‍योंकि तुम वेशेषिकोंका गढा गया 
जगदूविधाता ईखर सर्वव्यापक्त माना गया है । इस कारण किसी भी देशमें उतका व्यतिरंक नहीं 
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यथचव हि सब्निविशविशिष्टत्वादिति हेतुनोसिद्ध! शक्यो वक्‍्तुमिष्ठहेतुनामप्यासिद्धत्वमसंगाव। 
कि तहिं ! परीक्षकैरनेकांतिकों वाच्यस्तथा कार्यलादचतनोपादानत्वादर्थीक्रियाकारित्वात्‌ 
स्थिल्वामबृत्ते।, टित्येबमादिरपी खरदेददेनानेकातिक एवं सर्वथा विशेषाभावात्‌ | अपि च-+ 


कारण कि जिप हो प्रकार “ सन्रिवेशविजिश्वात्‌ ?? यह हेतु अपिद्र हेलामास नहीं कहा 
जा सकता है, क्योंकि यो अन्ठ, सन, दोष छगादेनेपर तो धूम आदि इृष्ट हेतुओंकों भी अपिद्र 
हेलाभाप्त द्वोजानेका प्रसंग आजवबिगा, जो कि जनोको अभीष्ट नहीं है। तो फिर इस वेशेषिक्रोके 
हेतुमें क्‍या दोप छगाया जाय ? इसका उत्तर यही हे कि पराक्षकों करके यह हेतु अनैकांतिक 
देखाभाप कद्द कर ठहर दिया जाय, तिस ही प्रकार कार्यल, अचेतनोपादानत्व, अधथीकिया- 
कारिल, स्थिल्याप्रवृत्ति, इत्यादि इस प्रकारके अन्यहेतु भी ईल्वरके शरीर करके अनैकान्तिक 
हेल्वाभात ही हैं | क्योंकि सबरिविर्शविशिषटलवसते कार्यत्यादि हेतुओंमें कोई अन्तर नहीं है । अर्थात्‌--- 
वेशोपिकोंने अपने कर्तल्ववादको पुष्ट करनेके लिये विशेष स्थलोंपर यों कहा हे कि “ क्षियइकुरादिकं 
कर्वजन्य कार्यलात्‌ घटत्‌ ” जो जो कार्य होते हैं, थे बुद्धिमानसे जन्य हैं, जैसे कि घडा है । 
इस दी प्रकार जिन कार्योके अचेतन उपादान कारण हैं | उनकी ठीक दीक व्यवस्था जमानेके लिये 
चेतन कर्ताकी आवश्यकता है । जो पदार्थ अर्थक्रेयाओफों कर रहे हैं, वे चेतनसे अधिप्ठित होकर 
ही नियत कार्योकों कर पते हैं | जो कारण ठहर ठहर कर कभी कुछ और कभी कुछ कार्यो 
करते हैं, वे चेतन द्वारा प्रेरित हो रदे हैं | जैसे कि कमी दथोडा सेनेको कूटता है, कभी फेची 
पत्तरको काटती है, कभी पंत्री सोनेक्रो खींच रही है, इन ठहर ठहर कर कार्योके प्रवर्तनेमें सुना- 
रंका अत्तिष आवश्यक है | इसी प्रकार कपडा बुनते समय ठद्दर ठदर कर अनेक कारणोंकी प्रवृत्ति 
बरनेमें फोडी बुद्धिमान्‌ कर्ता है । तथा रूपादिमान्‌ या अचेतन पढार्थ भी चेतन कर्ता ६ ग््‌ 
कार्योक। सम्पादन वर सकते हैं | इत्यादि उनके सभी हेतु ध्यभिचार दोपयुक्त हैं। और एक वात 
यह भी ऐ, उसझे छुनो-- 


स्थावरादिभिरप्यस्थ व्यभिचारोनुवर्ण्यते । 
केश्रियक्षीक्तेस्तेपम धीषद्भेतुतास्थितेः ॥ ३९ ॥ 


किन विद्वानों करके दस सब्रिविशनिशिष्ठव हेलुक़ा खानें, कृपजल, चाबु, बहि, पनस्‍्पति 
इन स्थारर और सूर्य, समुद्र, आदि करके व्यमिचार ध्राप हो जानेका पीछे पर्णन किया गया 
यो कि मे, स्थारर आरिक पदार्थ, नैवाबिकोड, यहा परतजेडिवि अनाअदि् दिये जा चट ्ट 
किन किसी सर, अवसर, बुमिसानफों, उनका निर्मिचमआारणपना व्यवस्थित नहीं हों त 
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नशथरतादरष्स्यासवेंगत्वाच सिध्यति । 
व्यतिरिकसत्र तस्य:(स्यात)|स्थावरादिनिमित्तता ॥ ४२ ॥ 


नाशशील (अनित्य) होनेते और अब्यापक होनेसे अच्छके साथ उन स्थावर आदिकोंमें 
कालन्यतिरेक या देशब्यतिरिक सिद्द हो जाता है | अतः उस्त अद्छको स्थावर आदि कृतक पदा- 
थौंका मिमित्तकारणपना सध जाता है । कोई अनुपपाति नहीं है। 


न हारए्ं धर्माधमसंज्ञितं कूटस्थ सर्वगर्त वा महेश्वस्वदिष्यते यतस्तस्थ देशकाल- 
व्यतिरेको न सिध्येत्‌। क्षित्यादिदृष्ठसामग्रीसद्भधावेषि कचित्स्थावरादीनामजुपलंभादरष्टफारणत्व 
सिध्यत्येव | कथमेव॑ तदुत्पत्ती कालॉदेईतृत्वमिति सर्वगतस्य व्यतिरेकासिद्धेरीश्वरवदिति 
बदंतं प्रत्याह । 

धर्म और अधर्म इस संज्ञाको प्रात्त हो रहे अच्टको दम जैस तुम्हारे महेश्वर्के समान कूठस्थ 
नित्य अथवा सर्वत्र प्राप्त हो रहा व्यापक नहीं अभीड करते हैं, जिसते कि उस अद्दश्का देशन्यति- 
रेक या काल्व्यतिरेक नहीं पिद्ध द्वो सके । साधारण जीवॉद्ारा कारणपने करके देखी 
जा रही प्रथिवी, बीज, आदि सामग्रीका सद्भाव होनेपर भी किसी देशर्में या किसी समय 
स्थावर आदि कार्योंकी उत्पात हो रही नहीं देखी जाती है। अतः अदृश्को कार्याका कारणपना 
पिद्र हो जाता है | अर्थातू-खेतीमें वाणिन्यछाममें, बढ़िया नीरोगतामें पुण्यको और अतिद्ृष्ट 
अनावृष्टि, आ्थिकहानिमें, सरोगतामें, दारिय्रिमें, नाव हब जाना, रेलगाडी छड जाना, वायुयानघात, 
आदि कायोमें दृष्टकारणोंका व्यभिचार दीख रहा होनेते पापरूप अदृष्टको कारणपना स्पष्ट रीत्या 
प्रसिद्र हो रहा है | जहा जहा या जब जब पुण्य, पापहैं, तहा, तह तब तब स्थावर आदि कार्योकी 
उत्पत्ति द्वो जाती दे । और जद्या जद्दा या जब जब अद्ृष्ट नहीं वहा वहा या तब तब छोकिक कार्य 
नहीं उपज पाते हैं | यह अन्चय व्यतिरेक प्रसिद्ध है । यहां कोई पूछता है. कि अद्दष्ट तो अन्यापक, 
अनित्य है | किन्तु काछ, भाकाश, द्रव्य तो नित्य और व्यापक हैं । अतः इस प्रकार ब्यतिरिकको 
साधनेपर यदि कार्य कारणमाव माना जायगा तो उन स्थावर आदिकोंकी उत्पत्तिमें सर्वगत हो रहे 
काछ आदिको भरा निमित्तकारणपना क्रिस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? क्योंकि ईश्वर्के समान नित्य, 
व्यापक, काठ, आदिका देशव्यतिरेक या कालन्यतिरेक असिद्ध है, इस प्रकार कह रहे वादीके प्रति 
श्री वियानन्द आचार्य समाधानवचनकों अग्रिम वार्तिक द्वारा कहते हैं । उसको छुनो | 


कालादिपर्ययस्पापि नित्यलायप्सिद्धितः । 
सवेथा कार्यनिष्पत्तों हेतुलं न विरुष्यते ॥ ०३॥ 
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पाया जा सकता है | जिस देशमें ईडबर नहीं वहा स्थावर आदिक कर्म नहीं है, इस व्यतिरेकको 
घटानेके लिये तुम्हारे पात कोई स्थल शेष नहीं है। तुम्द्वारा माना हुआ ईखर सर्वत्र प्राप्त हो रहा 

तथा पृथिवीमें इस नित्य ईखरकी सर्वदा स्थिति बनी रहनेसे यह कालव्यतिरेक भी नहीं बन सकता 
है कि जब जब ईख़र नहीं तब तब स्थावर आदि कार्य नहीं । हा, सर्वत्रन्यापक्त हो रहे ईख्रका 
केवछ एक अन्वय ही तो स्थावर आदिकोंको उस ईख्र करके जन्यपनकी पिद्धि करानेवाला नहीं हे । 


क्षित्युदकवीजादितया कारणान्वयव्यतिरेकात्‌ स्थावरादीनां भाव्यमावकयोरुपलभान्र 
बुद्धिमत्कारणान्वयव्यतिरिकालुविधानं । न हि बुद्धिपतो वेधसः कचिदेश व्यतिरिकोस्ति सवे- 
गतत्वात्‌, नापि काले नित्यतवात्‌ । तथा च नान्वयो निश्चितः संभवति तद्भावाविर्भावदर्शन- 
मात्रान्वयों वा स न तज्जन्यत्व॑ साधयति करभादेर्भावे धूमाविभावदरशनात्तज्जन्यवसिद्धिपसंगात्‌ । 


भूमि, जल, बाज, वायु आदि स्वरूपकरके कारणों अन्बय और व्यत्रिकसे स्थावर आदि 
कार्योके उत्पाद, उत्पादकमावका उपलंम होरहा है। अतः किसी बुद्धिमान्‌ कारणके साथ स्थावर आदि- 
कौंका अन्वयव्यातिरेक अनुसार, विधिविधान नहीं देखा गया है। पौराणिकोंके बुद्दिमान्‌ ख्र्ठका किसी भी 
देशमें व्यतिरेक नहीं पाया जाता है | क्योंकि वह सर्वगत माना गया है तथा किसी काढमें भी 
ईश्षरका व्यतिरिक नहीं मिलता है । क्योंकि ईश्वर अनादि अनंत काछुतक नित्य मान लिया है और तिस 
प्रकार कोई भी देशरव्यतिरेक या काल्न्यतिरेक नहीं बननेपर अन्वयका निश्चय हो चुकना भी नहीं 
सम्भवता है । क्योंकि हेतुका प्राण विपक्षब्याद्यातिस्वरूप व्यतिरेक है । व्यतिरेक नहीं होनेपर अन्वय 
हो रहा भी आनीश्चित है | एक बात यह भी है कि व्यापक नित्य हो रहे उस विधाताका सद्भाव 
होनेपर स्थावर आदिकोंका आविर्भाव होना देखने मात्रसे हो रहा वह अन्चय तो स्थावर आदिकोंके 
उस ईश्वस्से जन्यपनकों नहीं साथ डालता है। यों तो ऊंठका बचा, कण्डाओंकों ढोनेवाले 
गधा आदि तटस्थ पदार्थोका सद्भाव होनेपर घुएंका आविर्भाव देखा जाता है । इतनेसे ही धूमको उस 
ऊंट आदिसे जन्यपनकी सिद्धि होजानेका प्रह्॑ंग आजाबेगा। प्रत्येक कार्य होनेके निकट देशमें अनेक 
उदाप्षीन पदार्थ पडे रहते हैं | एतावता उनमें “५ कार्यकारणभाव ” का प्रयोजक अन्चय बन , रहा 
नहीं माना जाता है । अन्यथा तुम्हारे यहा व्यापक मानी जारहीं अन्य जीवात्माओं या आकाशके 
साथ भी घुछभतया अन्यय बन जानेसे ईख़रके समान अन्य आत्मायें भी संपूर्ण कार्योका निर्मित्तकारण 
बन बेठेंगे, ( बेठेंगी ) जो कि हम, तुम, दोनोंको इष्ट नहीं है । 

कथमर॒ष्स्प स्थावरादिनिमित्तत्वमित्याह । 

यहा कोई पूंछता है कि तब तो आप जैन यह बताओ कि स्थावरजीवोंका पुण्य, पाप, या 
भोक्ताजीवोंका पुण्य, पाप, भला उन स्थावर आदिकोंका निमित्तकारण केसे होजाता है * पुण्य, 
पापके साथ स्थावर आदिकोंका अन्बय और व्यतिरेक तुम केसे व॒ना सकोगे * समझाओ | 


४२४ तत्तार्यक्तोकवातिक' 


तावन्तः प्रत्येक स्वभावमेदा:” इस नियम अनुपतार अवगादढ्व देनेमें उदात्तीन अप्रेरक कारण हो रहे आकाशमें 
भी बेसी वेसी न्‍्यारी न्यारी परिणतियां माननी पडती हैं | एक एक बसख्तुमें अनन्ते खवभाव हैं | अत 
अन्यापक देशाशोंति अभिन्न हो रहे व्यापक आक्राशद्रन्यमें क्थंचित्‌ अपर्गगतपना भी समझ लिया 
जाय | तथा चौंदह राजू ऊंचे या तीनती तेताडीस ३४३ घन राजू प्रमाण पूरे छोकमें व्याप रहे 
भी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायका वूयरूपसे ही नित्यपना स्व्रीजार क्रिया गया है । पय्मीर्योकी 
अपेक्षा वे घर्मास्तिकाय, अबर्मास्तिकाय दोनों अप्तन॑गत और अनित्य है | अथीत्‌---द्रन्यत्व गुणके 
अनुसार प्रतिक्षण नूतन पर्योयोको धार रहे धर्म, अधमे, द्रब्यफे भरे ही सच्शर्परेणाम होते रहें, 
किन्तु अनित्यपयीयोंत्रे अभिन्न हो रहे धर्म, अधर्म द्रव्य सर्वया नित्य नहीं कहे जाते हैं | कोई भी। 
द्रव्य कदाचित्‌ भी पर्यायोसे रीता नहीं है । सम्पूर्ण पदार्थ द्रब्यरूपते नित्य और पर्यीयरूपसे अत्तित्य 
हो रहे कथचित्‌ नित्यानित्यात्मक हैं | घोड़ा, मछली, पथिऋ, विद्यार्थी, आदिक्री उन उनके नियत 
देशोंमें गति करानेबाली धर्मद्रब्य और स्थिति करानेवाली अधर्मद्रब्य अपनी न्यारी न्यारी प्रयोजक, 
अन्यापऊ पर्यायोंके साथ तदात्मक हो रहीं अव्यापक भी हैं । छोकाकाश स्त्रय॑ एक छोठासा अन्या- 
पक पदार्थ है | उसमें भर रहे घम्मे, अधर्म, द्रव्य दोनों वेसे ही अव्यापक हैं । तिस 
कारणसे काछ, आकाश, पमे, अधर्म, इन चारों पदार्थोकों अपने, अपने कायोकी उत्पत्ति करनेमें 
निमित्तकारणपना युक्तिपूर्ण सब जाता है। सभी प्रकारोंसे कोई विरोध नहीं आता है । हा, सर्वया नित्य 
या व्यापक हो रहा तुम्हारा ईज्वर विचारा स्थावर आदि कार्योका निमित्तकारण नहीं वन सकता है | 

यथेव महेश्वरगुणस्य सिस्क्षालक्षणस्यानित्यत्वाद्सवंगतत्वाव्‌च तन्निमित्तत्व' स्थाव- 
रादीनां युक्त व्यतिरेकप्रसिद्धेरिति पराकृतमनूद्य दूषयति । 

ईज़्रवादी कह रदे हैं कि यदि इस प्रऊार आप जैन अनित्य और अभ्यापक पढदार्थको स्थावर 
आदि कायौका निमित्तकारण माननेमें ्शिप अभिरुचि रखते हैं तो महेश्वरके सजनेकी इृष्छा खरूप 


गुणको अनित्यपन और अन्यापकपन होनेसे उस्त शुणको स्थावर आदि कायोका निमित्तकारणपना 
उचित बैठ जाता है। ईश्वरकी अव्यापक इच्छाके साथ कार्योका देशन्यतिरिक और अनित्य इच्छाके साथ 


कायोका का्व्यतिरिक भी प्रप्तिद्ध होजाता है इस प्रकार दूसरे पौराणिकोंशे चेष्टितका प्रथम अनुवाद 
कर श्री विधानन्द आचाये दूषणप्रयोग करते हैं । 


महेधरसिसक्षाया जगजन्मेति केचन । 

तस्याः शाश्वततापायाद॑विभुवादर॒श्वत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदयुक्त महेशस्य सिसक्षांतरतो, विना । | 
सिसक्षोत्पादने हेतोस्तथेवः व्यभिचारतः ॥.४५.॥ 
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काल, आकाश, आदि द्रव्योंकी पर्यायोंकों भी नित्यपन, ज्यापकपन, आदिकी अभप्रप्तिद्धि 
होनेते कार्योंके करनेमें निमित्तकारणपना सभी प्रकारोंसे विरुद्ध नहीं पडता है। अथीत्‌---अर्थ 
क्रियाओंकों करनेवालीं अनित्य पर्यीयोसे कथाविद्‌ अभिन्न हो रहे काल आदि दब्योंको सम्पूर्ण कार्योके 
प्रति निमित्तपना अव्याहत है । 

न हि कालाकाशादिपर्यायाणां नितल्यत्व॑ सर्वगतत्व॑ वा प्रसिद्ध कालाणुनामेव द्रव्यथो- 
देशान्ित्यवोपगमात्‌ । निःपर्यायस्य नित्यस्य सबंगतस्य च कालस्य परोपगतस्याप्रमाणकत्वात्‌ 
स्वेगतस्य नित्यस्य चाकाशद्र॒व्यस्येव ज्यवस्थापनानिःपर्यायस्य तस्याएि ग्राहकप्रमाणाभावात्‌ । 
धर्मास्तिकायस्याधर्मास्तिकायस्य च लोकव्यापिनोपि द्रव्यत एवं नित्यत्वोपगमात्‌ पर्योयतो5सब्वे- 
गतत्वादनित्यल्वाच । ततो युक्त स्वकार्योत्त्तीं निमित्तत्वं सर्वथा विरोधाभावात्‌ । 

काल, आकाश, आदि द्रन्योंकी प्यीयोका सरत्रथा नित्यपना अथवा सर्वगतपना प्रसिद्ध नहीं 
है। जैनपिद्वान्त अनुस्तार काछाणुओंको ही द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षास्ते नित्यपना स्वीकार किया 
गया है । दूसरे विद्वान्‌ वैशेषिकोंने काठको पर्यीयरक्षित और निल, तथा सर्वगत जो स्वीकार 
किया है, वैसा काढुद्रव्यकों सिद्ध करनेमेँ उनके यहा कोई प्रबल प्रमाण नहीं प्रवर्तता 
है। अतः पर्यायरहित नित्य, व्यापक कालद्रव्यकी प्रमाणोंस छिद्धि नहीं हो सकनेके कारण 
वह कालद्रव्य बिचारे पौराणिकोक्मे नित्य, व्यापक्र, ईश्वरका दृश्टन्त या काक्षस्थछ नहीं बन 
सकता है । हा, जिनागममें सर्वगत और नित्य हो रहे आकाशद्रब्यकी ही तो व्यवस्था 
कराई गई है। किस्तु सम्पूर्ण ऋय स्वश्रीय ऋब्यलगुणकले अबुत्तार प्रतिक्षण नवीन नवीन 
पर्याोयोको धारण करते हैं। कोई द्रव्य कूटस्थतित्य नहीं है । पर्यीयोसे रहित हो रहे 
सर्वथा नित्य उस आकाशका भी ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है । अतः अनिद्यपयीयोके साथ तादात्म्य 
सभ्बन्धका अनुभव कर रहा कर्थंचिद्‌ अनित्य आकाश ही यावत्‌ कायोका निमित्त हे | इस कारण 
सर्वथा नित्य और सर्वथा व्यापक हो रहे ईख़रका उपमान कर्थचित्‌ अनित्य आकाश भला कैसे हो 
सका है ? यानी नहीं हो सकता है । अर्थात्‌--जब कि अखण्डित अनेक देशीय आकाश द्रव्यके 
देशाशरूप प्रदेश कल्पित कर डिये जाते हैं | मुख, कूप, गृह, गुदर्थान, शुद्धभाजन, अश्ुद्धभाजन, 
ने सब रीते स्थानस्वरूप हो रहे आकाशप्रदेश एक ही नहीं है । खर्गप्रदेश, नरक, आकाश, 
जम्बूद्वीप, खयम्भूरण, त्रसनाछी, स्थावर लोक, ये सत्र आकाशके नन्‍्यारे न्यारे प्रदेशोपर व्यवस्थित 
हैं । जो आकाश सिद्ध परमात्माओको अवगाह दे रहा है, वह आकाश नारकियोंको स्थान नहीं दे 
सकता है। आकाशके प्रदेशेंमें गति नहीं है । मालत्रा, पेजाब, बंगाल, यूरोप, अमेरिका, आधश्टिया, 
आए्टेलिया, आदि आकाशकी पोरें न्यारी न्यारी हैं। जहा प्रभूत जल या बलवान्‌ नकुछ प्रसनतापूर्वक 
बैठे हुये हैं, वहां स्वल्प अग्नि या सर्पको अवकाश नहीं मिल पाता है ।यथपि ,अग्नि, जलू या 

नकुछ, सर्प आदिमें निजकी गाठके विरोध आत्मक परिणाम विशेष हैं, फिर भी “९ याबन्ति कार्याणि 


४१६ तत्ारय॑शछ्लौकवार्तिक 
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इस प्रकरणमें ईश्वर करके ही वह नित्य इच्छा भी व्याख्यान कर दी गयी समझ छेनी चाहिये। 
कारण कि यह इच्छा प्रकृतसाध्यक्ा अतिकमण करनेवाली है | अत, अन्ययको धार रही मी वह 
इच्छा कहीं भी अन्य स्थर्छोपर व्यतिरेककों धारनेवाली नहीं होनेसे व्ययत्यित नहीं समझी जायगी | 
भात्रार्थ--व्यापक नित्य ईश्वरका जैसे स्थातर आदि कार्यक्रि प्रति अव्यभिचारी कार्यकारणभाव नहीं 
घटता है | उसी प्रकार साथे जा रहे जन्य कार्योते अतिरिक्त स्थर्लोपर भी पायी जा रही नित्य 
पिसक्षा कोरे अन्चयते ही कईीं कारणपने करके व्यवत्यित नहीं हो सकती है । 


नन्‍्वेव॑ कालछादिपयंयस्थ स्रकार्योत्पती निमित्तमायमज्ुभवतः प्रादुभावे यद्यपरः 
कालादिपयांयो न निमित्त तद्ददन्यकार्योत्यत्तावाप कालादिपर्यायों निमित्त माभूतू, अथ 
निमित्त तदुत्पत्तायप्यपरों निमित्तमित्यनवस्था स्‍्थात्‌ कालादिपयांयस्य कारणमन्तरणोत्त्तो 
देशकालादिनियमातुपपत्तेः सर्वत्र सवेद् भावषात्सबेकरार्याणामह्ुपरतोत्पत्तिप्रसंग! । तस्य 
नित्यल्ले कालादिद्वव्यवग्रतिरेकासिद्धिर्ययमात्रसिद्धावपि सर्वदोत्यत्तिस्तेपामनिमित्तलप्रसंग! 
सिस्क्षावत्स्थावराद्रतपत्ताविति केचित्‌, तोषि न तखज्ञाः। स्पाद्ादिनां स्वकार्योत्यचिनिमित्तस्य 
कालादिपर्ययस्य निमित्तलवसिद्धेस्तदुत्यत्ताषपि तत्पूर्वकालादिपर्यायस्य निमित्तलमित्यनादित्वा- 
ब्रिमित्तनेमित्तिकमावस्य तत्पर्यायाणां वीजांकुरादिवदनवस्थानवतारात्‌ । कर्थचित्सातन्त्येणो- 
त्पथ्मानस्यापि सर्वत्र सदा च भावान्ुतत्तेः नित्यत्वानभ्युपगमाच । 


यहा कोई कर्चुवादी पण्डित अपने पक्षका अबधारण करनेके छिये आक्षेप उठा रहे हैं कि 
इस प्रकार जेनतिद्वात अनुत्तार अमीष्ट होरदे कार्यकारणभाव भी गोठाछ मच जायगा, जेनेंनि 
काल, आकाश, अच्, आदि पर्योयोफो अपने अपने कार्योकी उत्पत्तिम॑ निमित्तकारण माना है । 
जैनोंने जेते हमारी ईश्वराप्रैसक्षा पर कुचाथ उठाया है हम भी उनके यहा माने 
गये कारणों पर आक्षिप चछा सकते हैं कि अपने कार्योंके उपजानेमें निमित्तकारणपनका 
अनुभव कर रहे काल आदि पर्यायोंकी उत्पत्तिमें यदि बूसरे काल आदि पर्याय निमित्तकारण 
नहीं हैं, तब तो उन्हीं काल आदि पर्यायोंके समान अन्य कार्योंकी उत्पत्तिमें भी काल थादि 
पर्याय. निमित्तकारण नहीं होवें | अब यदि काछ आदि पर्यायोंकी उत्पत्तिमें दूसरे काल 
आदि पर्योयोको निमित्तकारण माना जायगा तब ते। उन दूसरे काठ आदि पर्योयोकी उत्पत्तिमें भी 
तीछरे काल आदि पर्योयर्निभित्त कहने पडेंगे । तीछ्तरोंकी उत्पत्तिमें चौथे काठ आदिकों मानते मानते 
अनवस्था दोष होगा । जिज्ञासाके शान्त ह्ोजाने पर ज्ञापकपक्षकी अनवस्था कदाचित्‌ कृपा करती 
हुयी निशत्त होतकती है. किन्तु कारक पक्षकी निष्ठुर अनवस्था एक बार गढ़े छंगी, पुनः कभी 
छूटती नहीं है | यदि जेन महाशय काल आदि पयोर्योकी कारणके विना छी उत्पत्ति मान बैठेंगे, तब 
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सिसक्षान्तरतस्तस्या: असूतावनवस्थितेः | 
स्थावरादिसमुदसूतिन स्यात्कतरपशतैरपि ॥ ४६ ॥ 


उप्त ईश्वरकी सृजनेके लिये हुयी इच्छाको नित्यपनका अभाव्र होजानेस और अब्यापक् होजा- 
नेसे अच्टके समान महेश्वरकी इच्छासे जगत्जर्त्ती याव्रत्‌ कार्योडी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कोई 
पण्डित कह रहे हैं। आचार्य कहते हें क्रि उन पण्डितोंका कहना युक्तिरक्षित है । क्योकि महेश्वरकी 
इच्छा जब अनित्य है तो दूसरी सिसक्षाके बिना ही उस सिसृक्षाकी उत्पत्ति माननेपर तिस ही प्रकार 
हेतुका व्यभिचारदोप छग जायगा । अर्थात्‌--सिसक्षामें कार्यलद्ेतु ठहर गया, किन्तु दूसरी पिस- 
क्षाको उसका निमित्तकारणपना नहीं प्राप्त हुआ | हा, यदि ईश्वरकी अनित्य पिसक्षाक्रा जन्म दूसर्रा 
सिसक्षास माना जायगा, और उस दूसरी आनित्य पिपृतक्षाक्रे प्रवव करनेमें तीसरी पिसृक्षाको हेत माना 
जायगा, यों चौथीमें पाचर्वी खप्टुमिच्छा, और पाचररीमें छठो, आदि सिसक्षाओंको कारण मानते मानते 
अनक्स्था होजायगी। अनेक पिसक्षाओंकों उत्पन्न करनेमें ही ईश्वरकी पिस्॒क्षाओका बछ निबट जायगा। 
यों सैकड़ों कल्प कार्छें करके भी स्थावर आदि कार्योकी समुचित उत्पात्ते नही हो सकेगी । 


तद्घोक्तृप्राण्यटष्टस्य सामर्थ्यात्सा भवस्य चेत । 

प्रसूतिः स्थावरादीनां तस्मादत्वयनान्न किम ॥ ४७ ॥ 
स्वातंत्येण तदुदभूतों सर्वदोपरमच्युतेः । 

सबेत्र स्वकायांणां जन्म केन निवारयते ॥ ४८ ॥ 


उन स्थावर आदि कार्योका भोग करनेवाके आणियोंके अच्ट ( पुण्यपापेस ) की सामध्यते 
वह ईंख़रकी इच्छा अनादि कालसे उपज रही यदि मानी जायगी तब तो अदृछयो होनेपर स्थावर 
आदिकोंका उपजना यों अन्वयके बन जानेसे उत्त अद्छ्से ही साक्षात्‌ स्थावर आदि कार्योंकी उत्पत्ति 
ही क्यों नहीं मान छी जाबे। परम्परासे अद््कों कारण माननेकी अपेक्षा पुण्य, पापको, अव्यवहित 
कारण मानना समुचित है | अद्टक्की अधीनताके बिना ही यदि स्वतन्त्रता करके उस सिसक्षाकी 
उत्पत्ति मानी जायगी तब तो ईस्रकी सिसक्षायें सर्वदा उपजवतीं रहेंगी | कदाचित्‌ भी उन इच्छाओकी 
उत्पत्तिका बिराम नहीं हो सकेगा | ऐसी दर्यामें सभी स्थलोपर सम्पूर्ण कार्योक्रा उपजना भला किस 
करके रोका जा सकता है * अर्थात्‌---बिना कारण अपनी खतन्त्रतापे उपज रहे कार्योमे नियत देश 
या नियत काडकी सीमा नहीं रह पाती है | सभी कार्य अटोक उपजते ही रहेंगे । 


व्याख्यातात्रेशरेणेव नित्या साध्यातिरेकिणी । 
कविश्यवस्थितान्यत्र न स्पादन्वयभागपि ॥ 9९ | | 
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ननु महेग्वरसिसक्षापि तहिं स्थावराधुत्त्ता निमित्तमावपनुभवतीति पूर्नासिसक्षातः सापि 
स्वपूर्वसिसक्षात: इत्यनादिलात्‌ कार्यकारणभावस्थ कथमनवस्थादोपेणोपद्येत कर्थ वा तयेव 
हेतवोव्नेकांतिकाः स्यु। ? न स्थावररादिकायीनुपरम; स््ातंत्येणाजुत्पादाद। नाव्यतिरेको नित्मत्वा- 
नम्युपगपात्‌ सिसक्षाया3, तन्नित्दले सदा कार्योत्पत्तिमसंगात्‌ । सदा सहकारिणामभाम्मन्न 
तत्यसंग इति चेतन, तेषागपि महेग्वरसिसक्षया तज्जन्मले सबंदा सद्ावापत्तेस्तदनायत्तजन्पक्ृ- 
त्तेरेव हतूनां व्याभेचारात्‌ । तत्सदकारिणोपि स्वोत्त्तिहेतुनापभावात्‌ न सर्वदोत्पग्रंत इति चेन्न, 
त्ेपामपि ईश्वरसिसक्षायास्तज्वन्मलेतरयोरुक्तदोपाजु पंगात्‌ । तत्सहकारिणां नित्यले स एवं सर्वदा 
कार्योत्नत्तिमसंग! सिसक्षाया। सत्फारिणां च नित्यलादनित्येव सा युक्ता | “ ब्राक्मेण मानेन 
बर्षशतांते भाणिनां भोग सृतये भगवते महेग्वरस्प चतुर्दशभुवनाधिपते सिसक्षोत्पग्रत ” इति वच-+ 
नाग न नित्यासी तथोत्यत्तिविरोधादिति केचित्‌ । 

पुनः वैशेपिक या पोराणिक अपने पक्षका अयधारण करते हें ऊि तब्र तो का आदि पर्यायोके 
समान महेखरकी फिसक्षा भी स्थागर आदि कार्सोकी उत्पत्तिमें निमित्तकारणपनका अनुमव कर लेती है 
या अनुभव करती सन्‍्ती यों वर्तमान कालकी पिसक्षा पूर्व काउडी पिसक्षासे उपनती जाती है और वह 
पूर्वकालकी पिसृक्षा भी अपनेसे पृर्वेकालक़ी सिसृक्षाते उपम गयी थी, इस प्रकार कार्यक्ारणभावका 
अनादिपना होनेसे तुम्हा' समान हम वैभेषिफ्रोफ़ो भी अनवस्था पूर्णरूप अभीष्ट है, कोई 
क्षति नहीं है | पुनः अनवस्थादोप करके हमारे ऊपर क्यों उपद्त्र उठाया जा रहा है ? और इस 
पिसक्षा करके ही हमारे कार्यलल, सन्वरिशविशिष्टल, हेतुओंको किप्त प्रफार व्यभिचार दोषसे युक्त किया 
जा रहा है। अर्थात---जन्य पिस्नक्षाओंकी अनादिधारा मान लेनेसे हम वेशेषिकोंके ऊपर अनवस्था- 
दोपका ऊश्म नहीं उठ पायेगा और हमारे हेतु ब्यभिचारी भी नहीं हो सझेंगे | साथमें स्थावर, 
शरीर, आदि कार्योकी उत्पतत्तिका विराम नहीं पडना दोप भी नहीं आता है। क्योंकि स्वतंत्रता करके 
स्थावर आंदि कारयीका उत्पाद नहीं होता » | उपज रही पिछक्षाके अधीन नियत देश और नियत 
कालम स्थावर आदि कार्य उपजेंगे | कारणोंके नहीं मिलतेसे वे सर्वदा उपजते ही नहीं रहेंगे तथा 
व्यतिरेक नहीं बनना दोष भी हमारे ऊपर नहीं आता हे। क्योंकि सिसक्षाका नित्यपना हमने स्वीक्रार 
नहीं किया है | हा, यदि उस प़िसक्षार्ों नि्य माना जाता तत्र तो सदा का्योकी उत्पत्ति होनेका 
प्रतेग हो सकता या | अन्यथा नहीं | यदि हम वेशेषिकोंकों कोई वचक यो सद्माय्ता देना चाहे कि 
सिसक्षाकों निय ही बने रहने दो, अफ्रेडी नित्यसिस्धक्षा तो कार्यक्रों नहीं बना देती है । अनेक 
सहकारी कारण भी चाहिये उन सहकारी कारणोंफ्रा अमात होनेसे सदा उन कार्योंकी उत्पत्ति होते 
रहनेका प्रसंग नहीं आ पायेगा | उन, गोमुख-श्याप्रोके प्रति हम वेशेषिक कहते हैं. कि इस प्रकारकी 
सहायता दमको नहीं चाहिये | क्योंकि उन संहकारी कारणोंकी भी महेश्वर्रतेसुक्षा करके वह 
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तो देश, काछ, आदिका नियम नहीं बन सकेगा, नियत देश, नियत कालवाढूे कारणोंके बिना ही 
कार्योंकी उत्पत्ति माननेपर सभी स्थलॉपर सदा ही काछू आदि पर्यायोंका सद्भाव पाया जायगा और 
ऐसा होजानेसे संपूर्ण कायोकी अविराम उत्पत्ति होती रहेगी । अर्थात्‌--कार्यके छोजानेपर भी पुनः 
पुनः वह लाखो, करोडों, वार उपजता रहेगा, उपजनेसे विराम ( छुटी ) नहीं मिल सकेगा, इस 
प्रकार अतिप्रस॑ंग जैनोंके ऊपर आता है, जैसा कि अडतालीसबे वार्तिकर्मे उन्होने हमारे ऊपर कद्ा 
था | यदि जेनजन निश्चयकाल द्रव्य आदिके समान उन व्यवहार काछ आदि पर्योयोका नित्यपना 
मानोगे तो केवल अन्चय पिद्धि होचुकनेपर भी व्यातिरेंककी सिद्धि तो कथमापि नहीं होसकेगी। तथा 
काल आदिकी नित्य पयीयों द्वारा सदा ही उन कार्योकी उत्पत्ति होती रहेगी | यों स्थावर आदिकोंकी 
उत्पत्तिमे सिसक्षाकों जैसे जेनोंने निमित्तकारण नहीं बनने दिया था, उसीके समान कार आदि पयी- 
योंको भी निमित्तकारणपन नहीं होसकनेका प्रसंग जैनोक्रे यहा प्राप्त हुआ | यहातक कोई पण्डित कह 
रहे हैं | आचार्य कहते हैं कि वे महाशय तक्ततव्यवस्थाके ज्ञाता नहीं है क्‍योंकि स्याह्मदियोंके यह! 
अपने, अपने, कार्योक्री उत्पत्तिम निमित्त होरहे काठ आदि पोयोको निमित्तकारणपना तिद्ध होरहा 
है। उन काल आदि पर्यायोंती उत्पत्तिमें भी उससे पूर्ववर्ती काठ आदि पर्योयोको निमित्तपना था, उन 
पर्यायोंकी भी निमित्तकारण पूर्व, पूष काछकी काछादि पयीयें थीं । इस प्रकार बीजाकुर, मुर्गी अंडा, 
इन्य कर्म, भाव कर्म, आदिके समान उन पमौयोंका पूर्वकाछीन पर्यायोंके साथ होरहे निम्ित्तनामित्तिक 
भावकी अनादिपना ह | इस कारण अनवस्था दोपका अवतार नहीं होपाता है । भावार्थ-फाल्ाथुयें द्रन्य हैं, 
वे प्रतिक्षण परिणार्मोको धारतीं हैं। जगतके संपूर्ण का्योंकी बर्तनामें काल निमित्तकारण है। अन्य कार्योमें 
कालपरमाणुओके परिणमन जैसे निमित्त हैं उसी प्रकार इस समयकी काल परिणामोंका निमित्त- 
कारण पूर्वसमयवर्ती काल्परिणाम हैं, और पूर्व समयकी काछ पर्यायोंका निमित्तकारण उछसे पहिलेके 
पगयकी काल्पयौयें हैं, यों अनादिसे अनन्तकालतक ग्रक्रम चल रद्दा है | घडियोंकी ठीक ठीक चाल 
को पद्दिर्ी पहिलीं घडिया ठीक बताती चली आ रही है | पहिले पहिले बाटोति उत्तरोत्तके बाट 

टीक टीक तोलकर परीक्षित कर लिये जाते हैं | देखिये, अन्य द्॒न्योंके परिणमन कालदब्यके अधीन 

है । किन्तु काल्द्वन्यके उत्तरोत्तर समयवर््ती परिणमन पूर्व पूर्वकाछ पर्यीयोंक्रे अधीन हैं । आकाद द्र्ग्य 

अन्य अनन्तद्रन्योंकी अबगाह दे'हा खयंका भी अबगाह देता है। अधर्म द्रव्य निजका भी स्थापक 

है।यों कथ॑चित्‌ सततंत्रताके उपज रहे भी अतिनियतकाल आदि पर्यायोंकी सर्वत्र और सर्वदा उत्पत्ति 

नदीं त्रन सकती हे | दूसरी वात यह भी है कि सर्वैथा नित्यपना हमारे यहा स्वीकार नहीं किया 

गया है । थर्थाव-एग चाहे जीउव्यकी पर्याय होय, चाहे. काठ, आऊाञ, आदि द्रव्यकी पीय 

दीय, समूर्णे पयोयोको नियत हो रहे निमित्त नेमित्तिक भावसे गुंथा हुआ मानते है | पूर्व समब३ी 

पेय उत्तरसमयतर्त्ती कायोंकों चनाती हैं | अतः महेश्वरकी विखक्षारा साइन्यक्रार आदि पर्वीयोधे 

डागू नहीं हो पाता है दाढ आदि पर्यायोके निमित्तपनका मार्ग निर्दोष है । 


४३० तत्तार्थ छीकवार्तिके 
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जायते तस्मात्तस्प इच्दं गुण बिंदु: ॥ ४ ॥ इत्यादि १ भूरछोक २ मुबरछोक ३ खरछाफ 9 महर्‌- 
लोक ५ जनलेक ६ तपोलञोक ७ सत्यकेक्त ८ अतछ ९ व्रितढ १० मुतढ ११ नित्तल १२ तलछा- 
तछ १३ रसातलू १४ पाताढ इन चौदद भुबनोंका सर्मीविकारी सत्राद्‌ महेख्वर दे । यहातक बडी 
देरत कोई पौराणिक या स्मार्त पण्डित कह रहे हैं| 


तत्रेकेषां दूषणं सिस्क्षाया नित्यलाभविषि दृष्क्षित्यादिकारणसाकल्येपि स्थावरदीनां 
कदाचिदनुतत्तिपसंग/ । कदाचित्तद्भावसंभवात्‌ तदंत्यसहकारिकारणसब्निधानानन्तरमेव 
सिसक्षोत्पत्तेस्तदभावासंभवे,तस्या। सहकारिकारणप्रभवत्वमसंगः तदनन्तरभावनियमस्यान्यथा- 
नुपपसे; तेषां सहकारिणां सिसक्षाम॒त्पादयतां सिस्क्षान्वरादुलत्तों स्थावरादिवत्‌ कदाचिदलुत्य- 
सिप्रसंगस्वस्य कदाचिद्सानिधानादन्त्यकारणसंनिधानानन्तरमेव सिस्क्षातरस्पोत्पत्तिनियमात्‌ 
तदपसंगे तत्कारणप्रभवत्वश्नसंगस्तदनंतरभात्रमियमस्यान्यथाजुपपत्ते! इत्यादि घुनरावतंत इति 
चक्रफमेतत्‌ । सिसक्षांतरेणाप्रेरितानामेव सहकारिणाभ्ुत्तत्ती तैरेव हेतुनामनेकांतिकतल॑सहका- 
रिणां सिरक्षया सह नियमेनोत्पत्तेः स्थावरादीनां सकछूफ्रारणानां कदाचिदनुतयसेः । प्रसेंगा- 
भावे सिरक्षाया सहकारिणां च॒ क्षित्यादीनामेके कारणप्ुपप्रेत अन्यथा सहभावनियमा- 
योगात्‌ । तचैक॑ कारणं यदि सिसक्षांतरेणामेरितं तज्ननक॑ तेनेव हेतुज्याभिचारस्तेन प्रेरितस्य 
तज्जनकत्वे कदाचित्तज्जननप्रसंगः पूर्ववत्तस्यापि प्रेयेंग सह नियमेनोत्पत्ती तयोरप्येक कारणं 
स्थात्‌, तन्चेक कारणं यदि सिसक्षांतरेणापेरितं तज्जनक॑ तेनेव हेतुव्यभिचार इत्यादि घुन- 
रावतत इति चक्रकमपरम्‌ क्षित्यादिभिः प्रागनन्तरं नियमोत्पतों सिसक्षायाः सहकारिहेतुमि- 
रेकसामग्र्यधीनता स्यादन्यथा प्रागनंतरं नियमोत्पत्ययोगात्‌ सा चैका सामग्री यदि सिसुक्षां- 
तरेणाप्रोरिता तज्जनिका तदा तयैव हेतुव्याभिचारः । यदि पुनः पेरिता सा तज्जानिका तदा 
प्रेयात्मागनंतर नियमेनोत्पत्या तस्या भवितन्यमन्यथोक्तदोषाह्लुपंगात्‌ तथा च सिरुक्षांतरं 
प्रेर्यात्सामग्यविशेषात्मागनंतरं नियमेनोत्य्यमानं तद्धेतुभिरेकसामग्र्यरधीन॑ स्यात्‌ । सा चंका 
सामग्री यदि सिसुक्षांतरेणाप्रेरिता तज्मनिका तदा तयैव हेतुव्यभिचार इत्यादि पुनरावर्तत 
इत्यन्यचक्रकम्‌ । तदेतददूषण परिहर्तुकामेन क्षित्यादिभ्योनंतरं श्राकू सह वा तैः सिसक्षोत्पति- 
नियमतो नाभ्युपगंतव्या तथा च तद्दयतिरेकान्रुपिधानमुपलमभ्येत न चोपलम्यते, प्षित्युदकवी- 
जादिकारणसामग्रीसबन्निधाने5प्रतिवंधे चा&सति स्थावरादिकार्यस्यावश्यंभावदशनादिति तदेत- 
दयुक्त, स्थावरादीनामद्ष्टादिदेत॒लेप्येतेदोपप्रसंगात्‌ स्वसिद्धांतविरोधात्‌ | यदि पुनरदएक्षित्या- 
दिकारणसाकल्येपि स्थावरादीनां परिणामबैचित््याददष्टादिसिद्धिः चक्लुरादिकारणसाकस्येपि 
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पत्ति मानी जायगौ । ऐसी दआमें सर्वे उन सहकारी कारणोंके सद्भावकी आपत्ति होती है| अत 
निल्यमिस्क्षा और तदवीन सहकारी कारणोंड्ा सद्भाव पाया जानेसे सर्द कार्योकी उत्पत्ति होते 
रनेका प्रतंग ठछ नहीं सकता है | यदि उन सहकारी कारणोंफा जन्म उस पिसुक्षाऊ अधीन नहीं 
गानोंगे तब तो उन सहकारी कारणों करके हमारे कार्यल्ल आदि हेतुओंका व्यमिचार दोप वन 
बैेगा | यहिं एम सहायक वे पण्डितजी यो कहें कि वे सहकारी कारण भी अपनी उत्पत्तिके 
देतुओंका अभाय्र दोनेसे सदा नहीं उपजते रहते हैं. व्रेशेषिफ कहते दें कि यह भी नहीं आहना | 
क्योंकि उन सहकारी कारणोंऊ उत्पादक हेतुओंमा भी ईलरकी पिसक्षातर उपजता माना जावेगा £ 
अबरकी इन्छाते उनका उपञ्ञना नहीं माना जावेगा ? इन दोनों पक्षोमें पूर्वोक्त दोपाके आनेक 
प्रधंग गोता ऐ । अर्धात--सछ कारी कारणेंके उत्पादक हेतु यदि ईिस्की सिसक्षासे उपजेसे तो वे 
निय मित्तक्षात शीत्र उपनकर तहकारी कारणोंकों झट बना देंगे और सहकारी कारण सदा स्थातर 
जादि कार्योकों बनाते रहेंगे | हा, यदि उन सहकारी कारणोंके सहकारी कार्णोक्री उत्पत्ति यर्शि 
ईश्यरपियक्षा करके, नहीं मानी जायगी तथ तो सब्विशविभिष्टल आदि हेतुओंका उन सहकारी 
बारणोंकि उन्पादक ऐतुओं करके व्यापिधार बन अठेगा | उन सहकारी कारणोंका निः्यपना माननेपर 
ते बहा वही सदा कार्योंक उपजते रंनेका प्रसंग दोप आ पडता ऐै। क्योंकि सिसृक्षा 
जीर सहकारी कारण नियय होकर सदा वर्त रहे हे | उक्त शोपोंफों ठाल्नेका समीक्षीय उपाय 
यही है कि बह ईशयरकी सिस्ृक्षा अनित्य ही मान छी जाय | युक्तियोते झवरफों सिसृक्षा अनिष्य ही 
विद्ध होती है | तथा दमारे आलम भी इस प्रकार कथन ऊझिया है. कि ४ अद्मासम्बन्धी परिमाण 
फरके सो सो वर्षके अन्तर्मे प्राणियों को मोगेकी अनुभूति करानेके ढिगे चोंदह सुत्रमके सर्च तेत्र 
सर्वत्र प्रभु हो यो भगवान्‌ महेघरकी पिसक्षा उपजती है । ” इस आगम बाक्यसे भी वह इच्छा 
नित्य गहीं मानी गयी द। अन्यथा तिल प्रकार हो, सो वर्षमें इच्छाड़ी उत्पत्ति होनेका बिस्तर हो 
गायगा | जपने जाति ही पिरोत पद जाय ऐसे वचनवो हम कहना नहीं चाएतेए | अर्थात--- 
ते, नेता, द्वापर, व कडिशेति चतुर्गुगप्‌ । ग्रोच्चते तसहस्ल तु अमणो दिलो न ” विष्णु 
पुराणम छिपा है. कि समयुग, पेया, द्वापर, काहियुग ये चार युग एक एजार बार हो. जाँघ सब 
ना एड दिल और समी प्रद्भार एक रात होती है | थी एक दिल रातक्की सरगना अबुसार मी 
पर्तेशो चना कर यथा दो अस मे वर्षदी मानी गयी है. / ब्रह्मणों पर्वआनमायु" ” ठद्या संदंधी मी 
पक पक्षात्‌ पेश्यत्व ऐोयाता दे । पश्चात्‌ महेखरकी सहुमिग्ठ उपज कर सूद्िकों स्थठी है 
गद्भ्रपेमें सभाओ। एम दिख्सलेडी रामापि हानेपर चटिपक्चिस मानी छे। ४ शीक्षा उसाना न 
455 रे द्यो | वाजमसमरर्तय साउती साधिप थे ॥ १ ॥ सटे सुगराशत गा्गे पृष्य 
गंदा + भव थे सासतीयेत लेइजरारियों ना | कप मगेफर लिया प्रकपः पति उप, । द्रति- 
!#4६ 7 ते मनेः सदन मंझ्णम की 2॥। गे की पमममे 


थे के । 


अश्यमालं सदावा | झाताए 
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यदि केचित्‌ पीराणिक पूर्वके समान यहा भी यों कहें कि कार्यकी उत्पात्तेके अव्यवद्वित पूर्वकाढमें 
एकत्रित हुये अन्तिम समर्थ कारणोंके सन्रिधान पश्चात्‌ ही दूसरी सिसक्षाकी उत्पत्तिफा नियम है। 
अतः वह अनुत्पत्तिका प्रसंग हमारे ऊपर नहीं आता है, यों पौराणिकोंके कहनेपर तो हमे कहना 
पडता है क्लि उस दूसरी सिसक्षाकों उन परिदृष्ट कारणोंते उपजनेका प्रसंग आता है | क्‍योंकि उन 
कारणाफे अन्यवहित उत्तरकालमें नियमसे उपजना अन्य प्रकारसे यानी उनका कार्य माने बिना बन 
नहीं सकता हे । इसी प्रकार आगे भी घुमा कर ये ही चोध उठाये जा सकते हैं । तीसरी, चौथी, 
आदि सिसतुक्षायें ओर सहकारी कारण तथा चरमकारणोंकी जिज्ञासायें उत्तरोत्तर बढ़ती ही जावेंगी | 
यो बार, बार, अनित्यपिसृक्षा, कार्योगी कदाचित्‌ अलुत्पत्ति, आन्‍्तिम सहकारी कारणोंके 
पश्चात्‌ पिसुक्षाका जन्म, पुनः सहकारी कारणेंके लिये अन्य पिसृक्षाओंकी उत्पत्ति, इत्यादि 
ढंगते आइत्ति होती जाती है यह चक्रक दोप है । « स्वापेक्षणीयापेक्षितसापेक्षत्व- 
निबन्धनप्रसदूगत्व॑ चक्रकत्व॑? अपने अपेक्षणीयत्त॑ अपोक्षित हो रहेकीसापेक्षताको 
कारण मानकर प्रप्त॑ग प्राप्ति करा देना चक्रक दोप है। यदि दूसरी सिसृक्षा करके नहीं 
प्रेरे जा चुके ही सहकारी कारणोकी उत्पत्ति मानी जायगी तब तो उन्हीं सहकारांकारणों करके 
तुम्हारे सनिवेशविशिष्टल्लव आदि हेतुओंका व्यभिचार दोष हो जायगा । क्योंकि इस घसिसक्षार्रे साथ ही 
सहकारी कारणोंकी पूर्वसिसक्षाके बिना यों ही नियम करके उत्पत्ति हो रही दे | स्थावर आदि 
का्योके सम्पूण कारणोंकी कभी कभी नहीं उत्पत्ति हो जानेके कारण यदि प्रसंगका अभाव माना 
जायगा तब तो पिसक्षा और प्रथिब्री आदिक सहकारी कारणोंका जनक एक कारण बन बेठेगा 
अन्यथा यानी एक कारण माने विना दोनोंके तहभावऊा नियम नहीं बन सकता है. ओर वह कारण 
यदि अन्य सिम्तक्षा करके प्रेरित नहीं हुआ द्वी उन सहकारी कारण और पिसृक्षाका जनक माना 
जायगा तब तो उस एक कारण करके ही तुम्हारे कार्यत्व आदि हेतुओंमें व्यमिचार दोष छगा | यदि 
अन्य छिप्तक्षा करके प्रेरित हो रहे एक कारणोंको अपने उन काययोफ़ा जनकपना अभीष्ठ जरिया 
जायगा तब तो पूर्वके समाब कभी होने और कमी कमी उन कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होनेका प्रसंग 
होगा । यदि उस एक कारणकी भी पिसक्षा करके प्रेरे जा रहे कारणके साथ नियम करके उत्पत्ति 
मानी जायगी तब तो साथ उपज रहे उन दोनोंका भी एक कारण बन बेठेगा और वह एक 
कारण यदि अन्य चौंथी, पाचवीं, पिप्तक्षा करके नहीं प्रेरित हो रहा ही उन कार्योका जनक हे, 
ऐसी दशामें उस एक कारण करके ही “ पन्िवेशविशिष्लव ”” आदि हेतुओंका व्यमिचार होगा, 
इद्यादिक रूपसे पुनः पुन. चोद्योंकी आबृत्ति कर झी जाती हे | इस कारण यह दूसरा चक्रक दोष 
तुम्हारे ऊपर आता है | तीसरा चक्रक इस प्रकार दे कि क्षिति आदिकों करके पढिले अन्यवद्वित पूर्व 
यदि नियमसे उस सिस॒क्षाकी उत्पत्ति मानी जायगी तब तो सहकारी कारणों करके सिसृक्षाकी 
एक सामग्रीकी अधीनता हो जायगी । यानी सिसुक्षा और सहकारी कारणोंकी उत्पत्ति एक सामग्रौके 
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अैलससलबपणम 


रूपादिज्ञानपरिणामबैचित््यादिन्द्रियशक्तिवदिति मत, तदेश्वरसिसक्षासिद्धिरापि! तत णवास्तु 
तस्यास्तत्सिध्या विरोधाभावादित्यपरे । 
उस पौराणिकोर्फ़े मंतब्य पर अन्य एक विद्यानोकी ओरसे यों दूषण उठाया जाता है ४“ सिस- 
क्षाणा नित्यत्वभावेषि ” यहासे प्रारम्म कर ४ स्थावरादिककार्यस्यावश्यम्भावदरशनात्‌ ”' यहांतक कोई 
एक विद्वान्‌ दूषण दे रहे हैं यह दूषण म्रंथकारको अभीथ नहीं है । अतः अ्ंथकार “' तदेतदयुक्त ”” 
से प्रारंभ कर “ पिरोधामावात्‌ ” यहांतक किन्हीं दूसरे विद्वानों करके इस दूषणका प्रत्यास्यान करा 
देंगे पश्चात्‌ “ तेत्र प्रष्टव्या: ” इस ग्रंथते प्रारम्भ कर स्वयं प्रंथकार इस केचित्‌के पक्षपर सिद्धात 
दूषण उठाबेंगे | केचितके ऊपर एक विद्वानोका दूषण इस प्रकार है कि उन किन्हीं पौराणिकोनि 
ईरकी सिसक्षाको अनित्य पिद्ध किया है। सिसक्षाफ्नों नित्यपना नहीं होते हुये भी बाल गोपाल्लेतक 
देख जारहे स्थावर आदिकोंके कारण प्रथिंवी, जछ, बीज आदिकी परिपूर्णता होनेपर भी कभी कभी 
स्थावर आइदिकोके नहीं उपजनेका प्रसंग आवेगा। क्योंकि सिसृक्षा अनित्य है। कमी कभी उस सिसक्षाका 
अभावसम्भव हो जायगा । अर्थात-अनित्य सिसृक्षाके नहीं होनेपर अन्य संपूर्ण कारणोंके होनेपर भी 
कभी कभी स्थावर आदिक कार्य नहीं उपज सकते हैं। स्थावर आदि कार्योके कारणोंका शनेः शनेः 
एकत्रीकरण होते होते तबतक यदि ईख़रकी अनित्य घिस॒क्षा उपज कर नष्ट भी होगयी होय तो हम 
क्या कर डछेंगे | इच्छाके बिना सब कारण यों ही व्यर्थ घरे रहेंगे। अतः कदाचित्‌ स्थावर आदिक 
कार्योकी उत्पत्ति नहीं होसकेगी । यदि केचित्‌ यो कहें कि उन स्थावर आदि कार्योके उत्पादक 
अंतिम सहकारी कारणेकि संनिधान पश्चात्‌ है| पिस्॒क्षाकी उत्पत्ति मानी जायगी, अतः कारणोकी पूर्ण- 
ताके अवसरपर उस पिसक्षाका अभाव नहीं संभवेगा, यों कहनेपर तो हम एक पण्डित ये कहते है 
कि या ते उस पिसक्षाकी सहकारी कारणोंस उत्पत्ति होनेका प्रसेग आवेगा, क्योंकि डन परिदिष्ट 
क्षिति आदि कारणेंके अनंर सिसक्षाके उपजनेफा नियम अन्यथा बन नहीं सकता है। यानी जो 
पदार्थ जिय सहकारी कारणोका काये होगा, वही उनके अव्यवहित उत्तर कालमें उपज प्कता है 
ऐसी दशामें जिस लिसक्षाकों तुमने बल्वती शक्ति समझ रक्‍्खा है, वह महेखरकी पिप्तक्षा सवय॑ सह _ 
कारी कारणोंते उपज रही बन बेठी, अब बताओ कि पिम्क्षाके पिता होरहे उन सहकारी कारणोंको 
कौन बनावे १ यदि सिम्तक्षाको उपजा रहे उन सहकारी कारणोंकी दूसरी सिपक्षाते उत्पत्ति मानी 
जायगी तब तो स्थावर आदिके समान कमी कभी उन सहकारी कारणोंके नहीं उपजनेका प्रसंग 
आवेगा। क्योंकि कारणोके अधीन होनेबाढी दूसरी उस अनित्य सिश्षृक्षाका कभी सनिवान नहीं होपाता 
है। जो कार्य अपने कारणकूटके अधीन है स्ल्प भी कारणकी त्रुटि होजानेसे आवश्यकता होनेपर भी 
कदाचित्‌ वह कार्य नहीं उपजता है अथवा कथंचिश्चू उपज लेनेपर भी दूसरे कारणोंके ज्ुटनेतक 
बह दूसरी पिलक्षा नष्ट हो जायगी | ऐसी दरामें पहिली छिस॒क्षाको उपजानेवाढे कारणोकी अनुत्पात्ति ' 
हई। दादौके बिना पिताकी उत्पत्ति नहीं है और पिताक़े बिना पुत्रीकी उत्पत्ति नहीं'हो सकती है। 
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मोंकी विच्च्रताते हो जाओ | उस स्थावर आदिकी विचित्रताका उस सिसक्षाप्तिद्धेके साथ कोई 
विरोब नहीं दे । ग्रत्युत अनुकूछता है | अर्थात्‌--बालक, बुद्ध, रोगी, पशु, आदिकी वहिरंग 
इ-५या स्थूलइश्सि प्मान दीखती हैं | किन्तु मिन्त मिन्न जातिके रूपादि ज्ञानोंके अनुप्तार अतीदिय 
इन्द्रियोंका परिज्ञान कर ढिया जाता है | उद्ती प्रकार ईड्नरकी अतीछिय पिसक्षाका भी परिज्ञान कर 
लिया जा सत्ता है | फिर छिसक्षाका खण्डन कहा हुआ ? | यहातक अपर विद्ानू कह रहे हैं । 
तेअत्र प्र्ृत्या; । स्थावराद्॒त्पत्ती निमित्तमावमनुभवन्ती महेश्वरस्यथ सिस्धक्षा यदि पूर्व- 
सिस्तक्षातों भवाति, सापि तत्यूबेसिरक्षातस्तदा सोत्तरां सिसक्षां प्रादुभावयति वा न वा ? ने 
तावदुत्तरः पक्षस्तदनंतरस्थावरादिभ्य उत्तरोत्तरस्थावरात्रनुत्पत्तिप्रसंगात्‌ | वत एवं तदुलत्तो 
व्यर्थानादिसिसक्षापरंपरापरिकल्पना, . कर्थीचेदकयैवाशेपपरापरस्थावरादिकार्याणामुत्पादयितुं 
शक्यत्वात्‌ पूर्वसिसक्षया अप्युत्तरोत्तरासिसक्षां प्त्यव्यापारात्‌। यदि पुनराद्ः पक्षः कक्षीक्रियते 
तदा चोचरासिस्क्षायामेव प्रकृतसिसृक्षाया व्यापारात्‌ ततः स्थावरादिकार्योत्यातिन भवेत्‌ । एतेन 
पूर्वपूर्वसिसक्षाया अप्युचरोच्रसिसक्षायामेव ज्यापृतेः पूवमपि स्थावराश्युत्पत्यमावः प्रतिपादितः। 
अब ग्रंथकार सिद्धात रीतिसे केचित॒का पिद्ठात खंडन करते हैं कि वे फेचित्‌ विद्वान यहा 
प्रकरणमें यो पूंछने योग्य हैं कि स्थावर, सूर्य, तनु आदिकी उत्पत्तिमें निमित्तमावक्ा अनुभव कर रही 
महेश्वरकी सिसक्षा यदि पूर्वकाल्यर्तिनी दूसरी सिस्क्षात्त उपजती है तत्र तो वह दूसरी पिसृक्षा भी 
उससे पाहिले की तीसरी पिसक्षासे उपजेगी, उत्त समय हमारा प्रश्न यह है कि स्थावर आदिकोंको 
उपजा रही वह पूर्वकालीन पिसक्षा क्या उत्तरकाल्यतिनी पिसक्षाको उपजावेगी ? अथवा नहीं प्रकट 
करेगी ? बताओ | पिछले पक्षका ग्रहण करना तो ठीक नहीं पडेगा, क्योंकि पूर्वसिस॒क्षा यदि उत्तर 
पिसक्षाकों पेदा नहीं करेगी तो उसके अनंतर होनेवाले स्थावर आदिकोंस पुनः उत्तरोत्तर स्थावर 
आदिकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, तुम्हारे यहा सिसक्षाके विना कोई कार्य उपजता नहीं माना गया हे, 
किन्तु स्थावरोंसे अगले अगंडे स्थावररोक्ी उत्पत्ति हो रही देखी जाती दे। यदि एक उप्त पढिली सिसक्षासे 
ही उस उत्तर सिसक्षादी उत्पत्ति मान छी जायगी, तब तो परम्परासे अनादिकालीन सिद्क्षाओंकी 
छंवी चौडी कल्पना करना व्यर्थ पढेगा । उस एक ही सिसक्षा करके उत्तरोत्तर होनेवाले संपूर्ण स्थावर 
आदि कार्योको कर्थचिद्‌ उपजाया जा सकता हे । पूर्वक्ालक़ी सिसक्षा करके भी उत्तरोत्तर होनेवार्ी 
सिसृक्षाओं+ प्रति कोई व्यापार नहीं किया जासऋता है, जो तुम मान बैठे हो | यदि आप करके 
आदिके पक्षका अंगीकार किया जायगा तब तो पूर्व पिसक्षासे उत्तर सिस्क्षाकी उत्पत्ति करनेपर प्रकरण 
प्राप्त पिसक्षाका केवल उत्तरकालवर्तिनी सिसक्षाकों उपजानिमें द्वी व्यापार होता रहेगा | उस प्रक्नेत 
सिसक्षासे स्थावर आदि कार्योकी उत्पत्ति नहीं होसकेगी | इस कथन करके यह भी प्रतिपादन कर 
दिया गया समझ छो कि अनादिकाछीन पहढिलीं पढिली पिस्॒क्षाओंका भी उत्तरोत्तर कालकी सिस॒क्षा- 
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वश कल बैठेगी | अन्यथा अव्यवाहितपूर्व नियमसे उत्पत्ति होनेका अयोग होगा तथा सिस्तक्षा और 
सहकारी कारण दोनोंकी वह एक सामग्री यदि पूर्ववर्ती अन्य सिसक्षाओं करके प्रेरित नहीं *होती 
सनन्‍्ती उन सिसक्षा और सहकारी कारणोंफी उत्पादक मानी जायगी; तब तो एकसामग्रो करके ही 
द्ेतुओंका व्यमिचार हुआ | यदि फिर अन्य पिसक्षासे प्रेरित हो रही वह सामग्री उन पिछक्षा और 
सहकारी कारणोंकी जननी मानी जावेगी तब तो प्रेरणा करने योग्य कार्यास अब्यवहितपूर्व उस 
सामम्रीकी नियम करके उत्पत्ति होनी चाहिये | अन्यथा उक्त दोषोंफ़ा प्रसंग आबेगा और तिस्त प्रकार 
होनेफर छठीं, सातवीं, न्यारी पिसक्षा भी प्रेरणा योग्य सामग्रीविशेषसे अन्यवहितपूर्वमें नियम करके 
उपज रही सन्‍्ती उन हेतुओंके साथ एकसामग्रीके अधीन हो जायगी। और वह दोनोंको वशंम करने 
वाछी एक सामग्री यदि अन्य सिसृक्षाकरके प्रेरित नहीं हो रही सन्‍्ती उनकी जनक ( जनिका ) 
मानी जायगी तब तो उस सामर्ग्रकरके हो सनिवेशानोशिष््व आदि हेतुओका शव्यमिचार 
दोष छगा इत्यादिक रूपसे पुनः पुनः चक्कर देकर चोद्योंकी आइत्ति कर ली जाती 
है। इस प्रकार तीसरा अन्य चक्रकदोष तुम्हारे ऊपर आ पडता है। “ स्वग्रहसापेक्षग्रह 
सापेक्षम्रहसापेक्षग्रहकर्त्व॑चक्रकत्वे >' -इसत कारण इन पत्र चक्रक या व्यभिचार दूषणोंकों परिहार 
करनेकी अमिलाषा रखनेवाले पौराणिक पण्डित करके क्षिति आदिकोंते अव्यवह्वित पूर्व अथवा साथ 
उन कारणों करके सिस्तक्षाकी नियमस्तें उत्पत्ति नहीं स्वीकार कर छेनी चाहिये | और तेसा होनेपर 
नहीं उपज रही सिसक्षाके साथ उन स्थावर आदि कार्योके व्यतिरिकका अनुविधान केसे जाना जा 
सकेगा * यों अनित्य मान ली गयी भी ईश्वर इच्छाके साथ व्यतिरेक तो नहीं दीख रहा है । क्षिति, 
उदक, बीज, ऋतुकाल आदि सामग्रीके निकट होनेपर ओर प्रतिबन्धकोंके नहीं होनेपर स्थावर आदि 
कार्योका अवश्य उत्पाद हो रह्य देखा जाता है | ईवरकी पिस॒क्षाको साम्रीमें डाढनेकी कोई आब- 
श्यकता नहीं है । यहांतक केवित्‌ पौराणिकोंक्े ऊपर एकदेशीय जेन विद्वानक्ले विचार प्रगट हो 
चुके हैं | यहा किन्हीं अपर विद्यानोंका निरूपण है कि तिस प्रकार यह जैनपक्षीय--विद्वानोंका 
कथन्त अथुक्त है । केवछ परको निर्मुख करनेवाला खेण्डन हमको अर्भाष्ट नहीं है । थों तो स्थावर 
आदि कार्योके यदि अद्छ आदिको कारण माना जायगा वहा भी इन दोषोंके ग्राप्त हो जानेका प्रसंग 
आ जायगा | अतः तुमको अपने जेन सिद्धान्तले विरोध ठन जायगा | यदि फिर आपका यह मत 
हीय कि सबको परिदेष्ट हो रहे प्राथेवी, काछ, आदि कारणोंकी परिपूर्णत हलोनेपर भी स्थावर आदि 
कार्योंके परिणाममें विचित्रता देखी जाती हे | इस कारण पुण्य, पाप, स्वरूप अदृष्ट अथवा अन्य भी 
परोक्ष कारणोंकी तिद्धि कर ली जाती हे । जैसे कि चक्षु, आलोक आदि कारणोंक्री सकछता होनेपर 
भी अनेक जीवोंके, मिन्न मिन्न प्रकार हो रे रूप आदिके ज्ञान्परिणामोंकी विचित्रतात अतीन्द्रिय 
इन्द्रियोंका या शक्तियोंका अनुमान कर लिया जाता है । यों तुम्द्ारा मन्तन्य होय तब तो कतृवादि- 


येक्रि यहां ईख़रकी पिसक्षाकी सिंद्धि भी तिस ही कारणते यानी चरमंश्काएक स्थावर आदिके परिणा- 
68 
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क्रमक्रमले करेंगी । अतः युगपत्‌ सक्छ कार्योक़ी उत्पत्तिका ग्रप्तेम नहीं आ पाता है। ग्रन्थकार 
कहते हैं कि तब तो दूसरी दूसरी सिसृक्षाओंफ़ी उत्पत्तिमें अन्य अन्य सिसतक्षायें और स्थाबर आदि 
कार्योंकी उत्पत्तिमं उतनी ही न्यारी सिसक्षायें कारण हो रहीं स्वीकार करनी पढेंगीं, क्योंकि कार्योंका 
विशेष रूपसे देखना होनेल्ले उनके विशेष कारणोंकी व्यवस्था हो जाना अन्यथा बन नहीं सकता है। 
अर्थात्‌ू---न्यारे न्यारे कारणोंसे ही न्यारे न्यारे कार्योकी उत्पत्ति होनेका अविनाभाव है। दूसरे क्षण, 
तीसरे क्षण, चोथे क्षण, आदियमें झुवरकी न्यारी न्यारी प्तिसक्षायें तमी उपज सकती हैं, जब कि 
उनको उपजानेवार्ली पाहिडे क्षणमें अनेक पिसृक्षा्ये मावी जावें और कऋमभावी स्थावर आदि. 
कार्योीको उपजानेमें भी उतनी पहिले सिसक्षायें चाहिये कारणोंमें भेद माने त्रिना कार्यो विशेषतायें 
नहीं आ सकती हैं | जेनतिद्वान्तमें भी “* यावन्ति कार्याणि ताबन्तः प्रत्येक॑स्वमावभेदा: ”” जितने 
छोटे मोटे कार्य हो रहे हैं, उत्तने कारणोंके स्वभावभेद माने जाते हैं। एक कारणसे भी यदि अनेक 
कार्य हो रहे हैं, तो उस एक कारणम अनेक स्वभाव घु्त रहे हैं | नानी या बडनानीमें भी पेबततेको 
उपजानेका स्वभाव अन्तर्गढ़ है । जैसे कि वावा पडबावामें नाती, पंतीकों उपजानेकी कारणता 
निद्दित है | इकतरा, तिजारी, चौथेया, ज्वरोंकी या एक एक, दो दो पीडी बीचमें देकर उपजनेयाढे 
कौलिक रोगोंके उपजानिकी शक्ति भी कारणोंमें सदा छिपी हुई विमान है | आप कर्त्तावादी पण्डित 
तो पदार्थीमे अनेक धर्मोको स्व्रीकार नहीं करते हैं | अतः आपको अनन्तसिसुक्षायें स्वीकार करनी 
पढेंगी यह महागौरव या आनंत्यदोष तुम्हारे ऊपर हुआ। 


नानाशक्तिरिकेव सिस्क्षा तन्निमिच्मिति चेत्‌, तहिं सकलक्रमभावीतरकार्यकरणपढुर 
नेकशक्तिरेकेव महेश्वरासिसक्षास्तु 4 सा च यदि सिरुक्षांतरनिरपेक्षोत्तयते तदा स्थावरादि- 
कार्याण्यपि तानिरपेक्षाणि भवंतु किपीशवरसिरुक्षया ? सिरुक्षांतरात्तदुत्पत्ती तत एवं सकल- 
क्रमभावीतरस्थावरादिकार्याणि प्राहुभवंत्ु । नानाशक्तियोगातदमभ्युपपमे च स एव पर्यन्र 


योग इत्यनवस्था दुनिवारा । 

यदि कर्ठबादी यों कं: कि उत्तरोच्तर अनेक सिसुक्षाओं और असं्य स्थावर आदि कार्योंको 
उपजानेमें उपयोगिनी हो रहीं अनेक शक्तियोंको धारनेवाडी एक ही पिपृक्षा उपज रही उन तिस- 
क्षाओं और स्थावर आदि कार्योंकी निमित्त कारण मान ली जायगी यों कद्दनेपर तो दम जैन कहते 
हैं. कि तब तो क्रम ऋमछते होनेवाले या उनते न्यारे युगपत्‌ होनेवाले सम्पूर्ण कार्योकोी करनेमें चतुर 
हो रहीं अनेक शक्तिवाली महेख्वरकी पिस्ृक्षा एक ही मान छी जाओ | जैनतिद्वान्त अनुसार तुमने 
यह मार्म अच्छा पकड डिया है.। अनेक स्व्रमाववाढी एक सिसक्षा ही जगतके सम्पूर्ण कार्योको कर 
डाछेगी । मध्यमें अनेक सिसक्षाओंकों मावनेजी आवश्यकता नहीं है । इससे ईखरकी भी प्रशंसा हुई 
और आननत्य दोषका परिहार भी दो गया । किन्तु हा, यह तो बताओ कि वह एक सिस्कक्षा वर्तमान 
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ओकी उत्पत्ति करनेमें ही व्यापार होता रहेगा, अत* पहिले भी स्थावर आदि कार्योकी उर्व्पत्ति नहीं 
धोसकेगी, सिसक्षाको अवकाश नहीं मिल जायगा, ऐसी दशार्म सिसक्षाक्री शरण ढेना ब्यर्थ ही है जो 
भृत्य अप्ने ही शारीरिक कार्यसे अवकाश नहीं पाता है, वह प्रचंड ग्रभुकी सेवा क्या कर 
सकेगा ? कुछ नहीं | 


यदि पुनरिय सिसक्षांतरोत्पत्तों स्थावरादिकार्योत्यत्तों च व्यप्रियेत पूर्वा पूवी च सिस्क्षा 
परां परां च सिसक्षां तत्सहभाषिस्थावरादींश प्रति व्याधियमाणास्युपेयेत, तदेकेव सिसक्षा 
सकछोत्पत्तिमता2 पत्ती व्यापारवती प्रतिपत्तत्या। तथा च सद्ृत्सवंकार्योत्पचे! कुतः पुनः 
कार्यक्रममावप्रतीतिः 


यदि फिर ईल्वरवादी यों कहे कि यह पूर्वकाडीन सिसक्षा दूसरी दूसरी पिसक्षाओंकों उत्पन्न 
करनेमे और स्थावर, त्रसशरीर, आदि कायोकी उत्पत्तिमे व्यापार करेंगी तथा पूर्वसिसक्षात्ते भी 
पहिली पढिली पिसक्षाये खखजन्य उत्तरोत्तर पिसक्षाओकों ओर उन सिसक्षाओंके साथमें होनेवाले 
स्थावर आदि कार्योके प्रति व्यापार कर रहीं ख्ीकार कर छी जायगी | आचार्य कहते हैं कि तब 
तो एक ही ईखरके सजनेकी इच्छा इन उपजनेवाले सम्पूण कार्योकी उत्पत्तिमं व्यापार कर रही समझ 
लेनी चाहिये, और तिप्त प्रकार एक ही पिसृक्षाको यावत्‌ कार्यो उत्पत्तिमें व्यापार करनेवाली 
माननेपर एक ही वारमें सम्यूण कार्याकी उत्पत्ति होना बन बेठेगा | अतः फिर कार्योक्रे क्रम क्रमसे 
होनेकी प्रतीति होना भठा कैसे सं सकेगा * तो बताओ । अर्थात्‌--एका पैसृक्षाद्वारा युगपत्‌ 
सम्पूर्ण कार्य उपज बेठेंगे जो कि पहिले प्रसंग उठाया गया था । 


स्यान्मतं, ऋमशः स्थावरादिकायांणां देशादिनियतस्वभावानामुभयवादिप्रसिद्धत्ात्‌ 
तन्निमिच्रभावमात्मसात्कुवाणा महेश्वरसिसक्षाः क्रमभाविन्य एवाजुमीयंते कार्यविशेषाजुमे- 
यत्वात्‌ कारणविशेषव्यवस्थितेरिति । तहिं सिस्क्षांतरोत्पत्तावन्याः सिस्क्षाः स्थावरादि- 
कार्योत्यत्तो चापरास्तावंत्यों अभ्युपरगंतव्याः कार्यविशेषात्कारणविशेषव्यवस्थितेरन्यथाजुपपत्ते: 

ईख़रवादियोंका यह भी मन्तव्य होवे कि नियत देशमें होना, नियत काछमें उपजना, प्रति 
नियत आकारको घारना, आदि खमाववाले स्थावर आदि कार्योीकी यो नियतरूपसे उत्पत्ति होना 
हम तुम दोनों चादी ग्रतिवादियोंके यहा ग्रतिद्ध हो रहा है इस कारण इन नियत कार्योके निमित्त- 
कारणपनको अपने अधीन कर रहीं महेश्वरकी सिसक्षायें क्रम ऋमसे हो रहीं सन्‍ती ही अनुमानप्रमाण 
द्वारा जानी जा रही है | क्योंकि विशेष विशेष कारणोंकी व्यवस्थाका तज्जन्य विशेष विशेष कार्यो- 
द्वारा अनुमान कर ढिया जाता है, जिस प्रकार आप जैन क्रमक्रमल उपजनेवाले कार्यके कम 
क्रमवर्ती कारणोंका निर्धारण क्र छेते हैं | उसी प्रकार ऋमवर्तिनी सिधुक्षायें भी ऋमवबर्ती का्योंको 
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तत्र तदन्वयच्यतिरेकानुविधानविकर्ल ह॒ृएं यथा कुर्विंदादिनिपित्त वस्रादि | महेश्वरसिएक्षान्- 
यव्यतिरेकाजुविधानविकर्ल च स्थावरादि तस्मान्न तब्रिमित्तमिति व्यापकस्य तदन्वयव्यति- 
रेकाजुविधानस्यातुपलंभादव्याप्यतन्निपित्तत्वस्य स्थावरादिएु प्रतिपिद्धे सिद्धे सति स्निदेशवि- 
शि्टल्ादेहतोरनिकांतिकत्व॑ स्थावरादिभिः केचिन्मन्यंते | 
यदि फिर तुम पौराणिकोंका यह मन्तब्य होय कि हम ईशरकी पिसक्षाक्रो नित्य नहीं मानते 
हैँ। जित्तते कि व्यतिरेक नहीं वन पावे हिल्तु वह अनित्य भी पिसक्षा अक्षासम्न्धी परिमाण (नाप) 
करके, सो मे वर्षके अन्त्मे जाकर जगदूबर्ती भोक्ता प्राणियोंके अच्टकी सामर्थ्यते एक ही उपजती 
है | दूसरी पिसक्षात उप्तदी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है । भर्थात्‌--सत्रह छाख अड्माईतत हजार 
वर्षका सत्ययुग है | बारह छाख छियानवै हजार मानुष वर्षोका बत्रेतायुग है | आठ छाख चौपठ 
हजार वर्षोका द्वापर हे । और चार लाख बत्तीस हजार मानुप वर्षोका कलियुग है | यों सत्ययुग, 
त्रेता, द्वापर, कलियुगकी सहस्त सख्याज्े वीत जानेपर ब्रह्माका एक दिन समझा जाता हे । इसी प्रकार 
हजार चार युगोंके समान चार ग्रहरोंकी एक रात मानी गयी है | यों इन रात, दिनोसि महीना और 
वर्ष बनाकर सौ वर्षके पीछे एक ही पिसृक्षा उपजती है | उप्तको उपजानेमें अन्य प्िसक्षा कारण 
नहीं है | हा, जगतके प्राणियोंकि पुण्य, पाप, उस सिसक्षाको उपजानेमें निमित्त पड जाते हैं | जेसे 
कि न्यायार्धाशकी नियुक्तिमें अपराधी या निरपराधी पुरुषोंफा पाप, पुण्य निमित्त हो जाता है । 
आचार्य कहते हैं कि तब ते उस ही कारणसे यानी छुख, दु खको भोगनेवाले संसताखर्ती प्राणियाओे 
अदृष्टकी सामर्थ्यते ही कार्य जगतकी उत्पत्ति हो जाओ जैसा क्लि हम जैन मानते हैं | ईखरकी 
पिसक्षा करके क्या प्रयोजन सधा * नियत कारणों द्वारा नियत कार्योका उपजना बडा उत्तरदायी 
कर्चव्य है । अत कारणकोटिमें अग्रमित ठलुआ पदार्थीफ़ा बोझ बढाना हितकर नहीं है | तितत 
कारण सिद्ध हुआ कि स्थावर आदि ऊार्योक्री उत्पत्तिमें मढेश्थर या उसकी पिद्धक्षा निमित्तकारण 
नहीं है । ( प्रतिज्ञा ) उन कार्यो साथ अन्चय और ब्यतिरेकक्रे अनुविधानका रहितपना होनेसे 
( हेतु ) जो कारण जिस कार्यका निमित्त हे | वह कारण उस कार्यके साथ हो रहे अन्वयब्यत्ति- 
रेकोंके अनुविधान करनेसे रीता नहीं देखा गया है |, जैसे कि कोरिया, तुरी या कुछाछ, दण्ड, 
आदिको निमित्त पाकर हुये वल्ल, घट आदि कार्य हैं। ( व्यतिरिऊद्शान्त ) महेश्वर या उसको 
सिसक्षाके साथ अन्बय व्यतिरिकका अनुविधान करनेसे विकक हो रहे स्थावर आदि कार्य हैं। 
( उपनय ) विस कारणसे बे स्थावर आदि कार्य उस महेख़र या पिसक्षाकों नहीं निमित्त पाकर 
उपजे हैं | ( निगमन ) इस पाच अवयववाले अनुमान द्वारा व्यापक हो रहे तदन्वय व्यतिरेकानाविधा- 
नके अनुपलम्मसे स्थावर आदि कार्योंमें तन्निमित्तपनका ग्रतिषेध हो जाना सिद्ध होते सन्त सब्विश- 
विशिष्टव्व, कार्यल्न, आदि द्ेतुओंफ़ा स्थावर, खनिज, आदि कार्योफरके व्यमिचांर दोप होनेको कोई 
कोई विद्वान्‌ मान रहे हैं। अथीत्‌--ऊार्य कारण भावना व्यापक अन्चयव्यतिरेकानुविधान है । 


जल अनीन- जननी नल मे ++ न न-न>नन++ +2५9००५००++++ +5+ हक 
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काढमें उपज रही यदि पूर्व काठकी अन्य सिसक्षाओंकी कारण रूपसे नहीं अपेक्षा रखती हुई उपज 
जाती है * तब तो स्थावर आदिक अतंख्य कार्य भी उत्त एक सिसृक्षाकी कारण रूपसे अपेक्षा नहीं 
करते हुये है उपज जायंगे । ईश्वरकी पिसक्षा करके क्‍या छाभ हुआ * अर्थातू---ईश्वरकी फिसक्षासे 
कुछ प्रयोजन नहीं निकला | हा यदि अन्य पिसक्षासे उस अनेक छ्वभाववाली पिसक्षाकी उत्पत्ति 
मानी जायगी | तब तो उस दूसरी तिसक्षाते द्वी सम्पूर्ण ऋ्ममावी और अक्रमभावी 
स्थावर आदि कार्य भी प्रकट हो जाओ | अनेक शाक्तिवाढी पिसक्षाकों मध्यमें कारण मानेनका 
बोक्ष व्यर्थ क्‍यों छादा जाता हे? कर्चृत्ववादी यदि दूसरी पिसक्षामें भी नानाशक्तियोका 
योग होजानेसे उस स्वानुकूछ कार्यकारणभावको स्वीकार करेंगे तब तो वही पर्यनुयोग उठाया जायगा 
कि वह सिसुक्षा स्वतः उपजेगी ? अथवा दूसरी सिसृक्षासे उत्पन्न होगी ! इसी प्रकार तीसरी, चोथी, 
पांचवी, कोटियोंपर भी चोच चलाना बढ़ता ही चढ्य जायगा । इस ढँगसे हुई अन॒वस्थाका निवारण 
करना तुमको अतिकठिन कर्त्तव्य होजायगा | 


यदि पुनर्नित्यानेकशक्तिरेकेव महेश्वरसिसृक्षा तदा अस्याः स एवं व्यतिरेकाभावों महें- 
शरन्यायवत्‌ । तदव्यापित्वे एतच्छुन्येपि देशे स्थावरादीनामुत्पत्तेः कुतो>न्वयस्यापि प्रसिद्धिः 


उक्त संपूर्ण दृषणोके प्रसंगते मयभीत द्ोकर यदि फिर तुम ईस्वरफी अनेक शाक्तिवाली एक ही 
पिसक्षाको नित्य स्वीकार कर छोगे तब तो महेखरके हुये न्यायक्रे समान इस नित्य सिसक्षाका भी वही 
व्यतिरिकका अमाव दोष छग बेठेगा | अथीत्‌-नित्य महेखरका जैसे देशब्यतिरिक या कालूव्यतिरेक 
नहीं बन पाता है उसी प्रकार महेझ्वरकी सिसक्षाफ्ा भी व्यतिरेक नहीं बन सफेगा। जब जब या जहा 
जहां सिसक्षा नहीं हे, तव तब, वहां बहा स्थावर आदि कार्य नहीं उपज पाते है | नित्य ब्यापक 
पिसक्षाके इस व्यातिरेकका अभाव होजानेसे अन्चय भी ठीक नहीं घट पाता है। अन्बयमें तो असाधारण 
कारणोंका और आकाश आदि साधारण कारणों का पदस्थ समान है, अतः अन्वय व्यविरेकोंके नहीं 
घटनेसे अनेक शक्तिवाछी नित्य एक पिसक्षाकों स्थावर आदि कार्योका निमित्तपना नहीं सघता है । 
यदि देश व्यतिरेक बन जानेकी रक्षा करनेके लिये उस पिलस्ृक्षाको अल्पंदेशबृत्ति अब्यापक माना 
जायगा तब तो इत्त ठिसक्षासे रीते होरहे देशेंमिं भी स्थावर, ऋतुपरिवर्तन आदि कार्योकी उत्पत्ति 
अविराम होरही देखी जाती है । इस कारण बिचारे अन्वयक्री भी प्रतिद्धि भछा किस ढंगसे होसकी 
अथीत--पिसक्षाके होनेपर ही कार्य उपजने चाहिये थे। किन्तु अव्यापक पिसृक्षा जहा नहीं है वहा 
भी कार्य उपज रहे हैं | अतः अन्वय बिगड गया । 


यादे पुनरनित्यापि सिसक्षा ब्राह्मण मानेन वषेशतांते जगझ्झोक्तृप्राण्यद्टसामर्थ्यादेकै- 


वीसचते न सिसक्षांतरादिति मतं। तदा तत एवं जगदुत्पत्तिरस्तु किमीश्वरसिस्तक्षया ? ततो 
न स्थावराबुत्पत्तो महेश्वरो निमित्त तदन्वगव्यतिरेकालुपिधानावेकलात्‌ । ययज्निमित्तं 





४४० तलाथश्ीकवार्सिके 





बनने 


है कि त्रिजगतका निमित्तकारण ईब्वरकों साध्य करनेमें कार्बज आदि देतुओंका पहिले न्यमिचार दोष 
उठाना और फिर बावित हेल्वाभास दोप उठाना यह मार्ग प्रशस्त नहीं हैं |हा, यह मार्ग सुंदर है कि 
वेशेषिकोके अनुमानकों झ्टिति नष्ट करनेवाले इस अनुमानऋरके बाधित दोप उठाना चाहिये कि 
महेज्नर ( पक्ष ) स्थावर, बीज, आदि कार्योकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण नहीं है | ( साध्य ) उनके, 
साथ अन्चय ब्यतिरिकेफ़े अनुविधानकी विकलता होनेसे ( हेतु ) यह निर्दोष अनुमान जैनोंकी 
ओरसे सप्तुचित प्रयुक्त किया जाप्तकता है, केचित्‌ विद्वानोंकों स्थावर, हीरा, पन्ना, आदि करके व्यामि- 
चार दोष उठाना अनुचित है। क्योंकि वेशेप्रिकोंमे यहा स्थावर, समुद्रज, खनिज आदि पदार्थीकों भी 
पक्षकीटिगें डालकर उनको ईश्वस्‍्का कार्य मान लिया गया है वे एक एक अन्नके दाने या पलकी 
पाखरी तक कोई ईख़रकी इच्छा पर निर्भर मानते हैं | “ नहि पक्षे पक्षममे वा व्यभिचारः ” पक्ष 
या पक्षसमर्म दिया गया व्यमिचार दोपाधायक नहीं हे, जब बाधक अनुमान द्वारा प्रतिपक्षीके वाष्य 
अनुमानका साक्षात्‌ खंडन किया जा सकता है तो अनुमितिके कारण होरहे व्यातिज्ञान या परामर्षको 
ब्रिगाडनेवाले व्यभिचार दोपका उठाना छोटापन है । 


अनेनेवातुमानेन व्यापकालुपलंभेन पक्षवाधोद्भावनीया कालात्ययापदिएत्वं च हेतोस्त- 
थोहूवितं स्यान्न पुनः पक्षीकृतेः स्थावरादिभिः साधनस्य व्यभिचारस्तत्रोद्धावनीयस्तस्यायु- 
क्तत्वात्‌ । एवं हि न कश्िद्धेतुरव्यभिचारी स्थात्‌ कंतकल्वादेरपि शब्दानित्यत्वादौ प्ीकृतेः 
शब्देरेव केश्रिदयभिचारस्योद्धावायेतुं शक्यत्वात्‌ । 

८ भद्देझरो स्थावराधुत्पत्ती न निमित्त ”” इस ही अनुमान करके अन्वय, व्यतिरेक अनुविधान 
सख्रूप व्यापकके अनुपलंभ द्वारा वेशेषिकोंके पक्षकी बाधा उठानी चाहिये, और तेसा द्वोनेपर वैशे- 
षिकोंके कार्यत्व आदि द्वेतुओंका काछात्ययापदिष्टल्व यानी बाधितहेत्वाभासपना भी उठाया जा चुका 
समझा जायगा, किंतु फिर वेशेषिकों द्वारा पक्षमं करलिये गये, स्थावर, जंगम, प्राणियोंके शरीर 
आदिकों करके कार्यत्व आदि हेतुओँका न्यमिचार तो वहा वेशेषिकोंके अनुमानमें नहीं उठाना चाहिये, 
क्योंकि पक्ष कर लिये गये स्थलों करके ही उस व्यमिचार दोषका उठाया जाना अयुक्त है।इस प्रकार के 
चित्‌ विद्वान्‌ यदि पक्षमें कर लिये गये स्थलों करके ही व्यमिचार दोष उठायंगे तब तो कोई भी हेतु 
विचारा व्यमिचारदोषसे रहित नहीं हो सकेगा । पक्ष किये गये पर्वतमें अग्निकी उपलब्धि नहीं द्वोने- 
पर धूम हेतुको भी व्यभिचारी कहा जा सकता है । पक्षमें साध्य विवादापन्न हो ही रहा है । सर्वथा 
निर्दोष होकर प्रसिद्ध हो रहे कृतकत्व, सत्त, आदि देतुओंका भी इब्दके अनित्यपन, परिणामीपन 
आदिकी छिंद्धि करनेमें पक्ष कर लिये गये शब्द करके ही कोई अछड पुरुष व्यभिचार दोषको उठ 
सकता है। ईर्षोढ्ठ जिया इठछाती हुयी सुंदर ल्लियोपर यों ही झूठ, मठ, व्यभिचार दोषका आरोप कर 
बैठती हैं । एतावता वह दोष यथार्थ नहीं समझ छिया जाता हे 





तत्त्वाथैचिन्तामणिः 9३९, 


नाम आसानाविशिविकिकधिकदीशीनो बात काभधा कक कान धान बी दा लक दी वीक ध रमन शथनमववी लीन लत सीन वशिवि वीक 


व्यापक नहीं होनेसे व्याप्पका अभाव साध लिया जाता है। ईखर या ईख़र इच्छाके साथ कार्य उस 
अन्वय-व्यतिरेकपद्धतिका अनुसरण नहीं करते है। इस कारण कार्योंके निमित्त ईज्धर या ईश्वर इच्छा 
नहीं है । यों स्थाबर आदि कायोके प्रति ईखर या ईख्र इच्छाका निमित्तपना जब युक्तियोद्वारा निषिद्ध 
हो चुका तो ईश्वरबादियोंद्वारा पहिले ऋहे गये सबरवेशविशिष्टलल, अचेतनोपादानत्व आदि द्वेतुओंका 
व्यभिचार दोष तदवस्थ रहा, यों कोई पण्डित जेनोंकी चाठुकारता करते हुये मान रहे हैं। प्रंथकारका 
इनके प्रति कोई अत्यधिक आदर अथवा च्रृणाका भाव नहीं है | यह उनका परिणाम ,अडतीसव्वी 
वार्तिकसे ही घनित हो जाता है | 


एयमीशस्थ हेतुलाभावसिद्धि प्रचक्षते । 
व्यापकानुपलंभेन स्थावरादिसमुझ्वे ॥ ५० ॥ 


श्री विद्यानन्द आचाये कहते है कि यहा कोई विचारशाली विद्वान इस प्रकार उक्त रुपसे 
बहुत अच्छा स्पष्ट कथन कर रहे हैं कि स्थावर, मेघबृष्टि, आधी आदिकी भले प्रकार उत्पत्ति होनेमें 
ईश्वरको निमित्तकारणपनके अमाबकी व्यापकके अनुपलम्म करके ऐिद्ठि हो रही है । अर्थात--- कार्य 
कारण भावका व्यापक्र अन्वय व्यतिरिकभाव हे | जहा व्यापक नहीं है वहा व्याप्य नहीं ठहर तकता 


हैं । अडतीसवीं वार्तिक्म वेशेषिकोंके हेंतुओऋऊा जो ज्यमिचार दोष किन्हीं विद्यनों करके उठाया गया 
है वह अनुचित नहीं हे ! 


एवं जगतां बुद्धिमत्तारणत्वे साध्ये कार्यत्वादिहेतो! स्थावरादिभिव्यमिचारसुद्धाव्य 
पुनः स्थावरादीनामीशानिमित्तत्वाभावसिरद्धि व्यापकान्ुपलेभेन केचित्मचक्षते । 

इस प्रकार किसी बुद्धिमान्‌ ईख़रमें तीनें!। जगत॒का कारणपना साध्य करनेपर दिये गये कार्यत्व 
सन्निविशविशिष्टतव आदि हेतुओका स्थावर, पर्षत, आदिकोंकरके व्याभिचार हेत्वाभासकों उठाकर फिर 
ईरूसमे स्थावर, पथिवी, आदि कार्योके निमित्तकारणपनके अभावकी सिद्धिको व्यापकानुपलूम्भकरके 
जो कोई बखानते हे वे विद्वात्‌ अच्छा निरूपण कर रहे हैं, हमें उनके कर्तव्यपर संतोष हैं । 


पक्षस्येवानुमानेन बाधोद्भाव्येति चापरे । 
पक्षीकतेरयुक्तत्रादृब्यभिचारस्य साधने ॥ ५१ ॥ 


दूसरे कोई विद्वान यहा यों कह रहे हैं कि वेशेषिकोंके पक्षकी अनुमानकरके ही बाघा उठानी 
चाहिये वेशेष्िकों करवं पक्षमें पह्चिले नहीं किये किन्तु पुनः पक्षकोटिमें धर लिये गये स्थावर आदिकों 
करके कार्यत्व॒ आदि हेतुओंमे व्यभिचार हेल्वाभासका उठाना युक्तिराश्ति है | भावार्थ--जैनमतका 
पक्ष ले रहे केचित्‌ विद्यानके ऊपर जैनपिद्धान्तपर भक्ति रखनेवाले अपर विद्वानोंका यह आध्षेप 
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गोरा है, अबकी बार काले पनके पत्र, जाऊ, आदिका भक्षेण वहिरग कारण और अन्तरंग कारण 
कृष्ण वर्ण नामक प्रकृतिका उदय नक्वीं मिलनेते गर्भक्ा पुत्र गोरा है, कोई स्थूछ बुद्धि पुरुष अनुमान 
बनाता है कि गर्भस्थित पुत्र होनेते ( हेतु ) इतर तीन, चार, देखे जारहे पुत्रोक्े समान ( अन्चय- 
दृष्टन्त ) | इप्ती प्रकार यह तीतरा अनुमान जझिसीने उठाया कि यह छात्र ( पक्ष ) ब्युत्पन्न है 
( साथ्य ) इस प्रप्तिद्ध विद्याल्यमे प्रकाण्ड विद्वान द्वारा ग्रम्थाध्ययन करने वाढा होनेसे ( द्वेतु ) परिदृषट 
व्युत्पन्न विद्याथियोंके समान ( अन्वयद्श्ान्त ) ; वस्तुतः वह छात्र अब्युत्पम्त था इत्यादिक स्थडोंमें 
व्याभिचारके विषय हो रहे उस एक भाखापर उपजे हुये कचे आम्र फर्ोफो या गर्भस्थ पुत्रकों अथवा 
उपद्रवी, अविनीत, छात्रकों पक्ष कोटिमें कर देनेसे यो उपाूम्म हो जाता । अर्थात्‌--व्यमिचार 
स्थढोको पक्षक्रोटिमें डाछ देनेसे पुनः व्याभिचार दोष नहीं उठाया जाना चाहिये जिस प्रकार कि 
यहा एकशाखाग्रमबत्व॒आदि हेतुओंमें पक्षकोटिमें कर लिये गये कचे फल आदिकों करके कोई 
भी विचारशील पण्डित पुनः उन करके व्यमिचार नहीं उठाता है। किन्तु प्रत्यक्षप्रमाणसे पक्षकी 
बाधा देना दोष ही उपस्थित करता है ओर ऐशी दरशामें हेतुका बडा छह दोष कालांत्ययापदिष्ट पना 
यानी बाधितपना उठाऊर वादीकी सम्यृण मनोरथ-मित्तियोंक़ो वह प्रतियादी ढाह देता है । उसी प्रकार 
प्रकरणप्राप्त वैशेषिफोंके अनुमानमें भी जैनोंको व्यमिचार दोष नहीं उठाकर वाधितहेत्वाभास उठाना 
चाहिये । जिस ग्रकार कि पक्षकी प्रत्यक्षप्रमाणते बाघाको उठानेक्रे लिये सप्ुचितपना है उसी प्रकार 
अनुमानप्रमाण करके भी पूर्वपक्षीके अनुमानमें प्रसन्तापूतेक बाबा उठाई जा सकती है। ५ बहिरजुप्ण. 
द्रब्यत्यात्‌ जब्बत्‌ अग्नि ( पक्ष ) गीतछ हे ( साध्य ) द्रब्य होनेसे ( हेतु ) जलके समान 
( अन्वयद्शन्त ) | इस अनुमानमें जैसे स्पार्शन प्रत्यक्षते बाधितपना आपादित कर दिया जाता है। 
उप्ी प्रकार “* अपरिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌ ”” इस अनुमानकों शब्द परिणामी है सत्‌ होनेतसे इस 
अनुमान द्वारा बाधित किया जाता है | प्रकरणमें द्वीप आदिऊ ( पक्ष ) क्रिसी वुद्विमान्‌ करके 
बनाये गये हैं. ( साध्य ) विशेष रचनावाले होनेसे या कार्य होनेस (हेतु ) इस वेशोषिकोंक 
पक्षकी स्थावर आदिकी उत्पत्तिमें महेश्वर ( पक्ष ) निमित्त कारण नहीं है ( साध्य ) अन्चय- 
व्यतिरेककी घटना नहीं होनेसे ( द्वेतु) इस अनुमान द्वारा बाधा उठाई जा सकती है | तथा 
प्रत्यक्षम्रमाणते बाधित हो रहे पक्षनिर्देशके अनन्तर प्रयुक्त क्रिया जा रहा हेतु जिस प्रकार बाधित 
हेत्वाभात है उसी प्रकार, अनुमानप्रमाणते बाधित हो रही श्रतिज्ञके 'निर्णीत निर्देशके पश्चात्‌ प्रयुक्त 
किया जा रहा द्वेतु भी कालात्ययापदिष्ट हे प्रत्यक्षयाधित और अनुमानबाधित पक्षसे अनुमिति 
तत्कारणान्यतरविरोधित्व सम्बन्धकरके सढ्वित हो रहे ढेतुओमें सभी प्रकारोंते कोई विशेषता नहीं हे । 
एक बात यह भी हे कि हेतुओंकरके वादीके पक्षक्री वाधाकों उठानिपर घुनः परिवर्तन भी नहीं द्दो 
सकेगा | अर्थात्‌--एक हेतुसे पक्षप्तिद्धे न सही दूसरे देतुओंसे कर छेंगे यों भी पक्षकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है | जब्र प्रत्यक्षत्ते अप्निक्रा उष्णपना या अमुमानसे शब्दका परिणामीपना प्रपिद्ध हे । वो 
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न कश्रिज्जगदबुद्धिमन्रिमित्त साधयितुं स्थावरादीन पक्षीकुस्ते | ते! साधनस्य व्यमि- 
चारोहझावने वा कृते साते पश्ात्न पक्षीकुर्वीत येन व्यभिवाराविषयस्य पक्षीकरणादेतोर- 
व्यभिचारे न कशथिद्धेतुव्येभिचारी स्यात्‌ । । 

रोई कोई कर्तृवादी तो जगतके बुद्धिमान्‌ निमित्त कारण छारा बनाये जानेको साधनेके लिये 
पहिलेते ही स्थावर, सूर्य, चन्धभा, आदिकोंकों पक्षक्रोटिमें कर छेता है | हा, कोई वेशेपिक प्रथ्रितरी, 
पर्वत, शरीर आदिकोंकों पक्ष करता है । ऐसी दशामे किसी ग्रतिबादी द्वारा उन स्थावर आदिको 
करके कार्यत्र हेतुका न्याभिचार दोष उठाना कर चुकनेपर पीछेले स्थावर आदिको पक्षकोटिमें कर 
ढेता है । किन्तु ऐसा कोई कर्वृबादी नहीं जो वन्य वनस्पति, खनिज, स्थावर, आदिको पक्ष कोटिमे 
नहीं करे क्योकि ईश्वस्वादी तो आत्मा, आकाश, परमाणु, आदि नित्य पदार्थोकों छोडकर' शेष सभी 
स्थावर, खानेज, बीज, अंकुर, अदृष्ट, सूथ, पर्चत, आदि अनिष्य चराचर जगवका निर्माण करनेवाला 
इंखरको“मानते हे | अतः वे सब पक्षकोटिमें आ जाते है | व्यमिचारफे विषय हो रहे स्थछको पक्ष 
कर देनेते हेतुका अव्यभिचार माना गया है | यदि ब्यभिचारस्थरको पक्षकोटिमे प्रविष्ठ करते हुये 
भी बलात्काए्े व्यभिचार उठाया जायगा | तब तो कोई भी हेतु पव्यभिचार दोषरहिंत नहीं हो 
सकेगा | अतः यहा व्यभिचार दोष उठाना उचित नहीं है । जिप्तते कि वस्तुतः व्यभिचार दोषके 
विषय नहीं किन्तु असदाग्रह करके, न्याभिचार दोषके विषय हो रहे स्थछ्को पक्ष कर देनेसे हेतुका 
अव्यमिचार माननेपर कोई भी हेतु व्यभिचारी नहीं बन बेठे यानी सभी हेतु व्यभिचारी नहीं वन 
जाय. | एतदर्थ वेशेषिकोंके अनुमानमे पक्षीकृत स्थावर' भादिकों करके व्यभिचार दोषको नहीं उठाओ । 

पकान्येतान्याम्रफलान्येकशारवाप्र भव॒त्वादुपयुक्तफलवदित्यादिषु तदेक शारवाप भवानाम- 
पक्कानामाम्रफलानां व्यभिचारविषयाणां पक्षीकरणादित्युपालम; स्यात्‌ । यथा चाज्न न पक्षी- 
कृतेः कश्रिब्यभिचारमुद्भावयति किंतु प्रत्यक्षबाघा पक्ष॑स्य हेतोंथ्र कालात्ययापदिष्टल्व॑ तथा 
प्रकरतानुमानेपि । यथा च पक्षस्य पत्यक्षवाधोद्धावयितुं युक्ता तथात्रुभानवाधापि । यथा च 
प्त्यक्षबाधितपक्षनिर्देशानंतरस्‌ प्रयुज्यमानो हेतुः कालात्ययापदिष्ठस्तथातुमानवाधितपक्चनिर्देशा- 
नन्‍्तरमापि सर्वया विशेषाभावात्‌ पक्षबाधोद्धावने च. हेतुमिः परिदानमपि न भवेदिति सोझ्धाव- 
नीया; तदुपेक्षायां प्रयोजनाभ्रावादिति चापरे प्रचक्षते । अन्ये त्वाहु: । 

आम्रवृक्षको एक गाखा पर कितने ही कचे, पकक्रे, फल ढंग रहे हैं क्रिप्ती लोभी आतुर 
विक्रेताने 'वानगीके ढंगसे दो एक मीठे फल भोडे क्रेताकों चखा दिये आखाके सम्पूर्ण फर्खाका खाना 
खबाना प्रयोजनाभूत नहीं हे । अतः विक्रेता अनुमान बनाता है कि ये सन्मुख देखे जारहे समी 
आम्रफलछ ( पक्ष ) पके हुये हैं: ( साध्य ) चक्षकी एक शाखामें उपजना होनेते ( हेतु ) उपयोगोंमें 

कं चूसे हुये आम्रके समान ( अन्बय इृष्ठास्त ) | अथवा मित्रा नामक काली ख्रीका गर्भस्थ पुत्र 
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अन्य विद्वान्‌ वैशेषिकों करके इस प्रकरणमें तीनो जगतोंके हेतु छोरहे सर्व व्यापक किसी 
बुद्धिमानकों साध्य करनेपर दिये गये वे कार्यत्व आदि हेतु तो विशेष विरुद्ध हेत्वामास हैं, इस प्रकार 
ताध्यस विपरीत कथ॑ंचित्‌ व॒ु द्वेमानकों निमित्तकारणपनकी सिद्धि द्ोजानेकी बडे बल्से पुकार करनेवाढ़े 
ये हेतु अपने आपहीसे नहीं दूर भग जाते हैं | अर्थात्‌--व्यापक, सर्वज्ञ, वुद्धिमान्‌कों निम्मित्तपना 
साधनेमे प्रयुक्त किये गये कार्यत्व आदि द्वेतु जब कर्थ॑चित्‌ वुद्धिमानुकों जगत्‌का कारणपन साथ रहें 
हैं । तो ऐसी दशामें उस वेशेषिकके सिद्धान्तको गालिप्रदान कर रहे ये द्वेतु यों ही स्वतः नहीं मग 
जायंगे किस्तु वेशारिकोंमे विरुद्ध होऊर जगतूर्थ कथ॑चित्‌ बुद्धिमान द्वारा किये गये पनका ढिंढोंरा 
पिठते रहेंगे । जैसे कोई सन्मार्ग प्रचारक, उद्बेगी, भला, मनुष्य यदि किसी असत्‌ पक्षवाले पुरुष 
साथ फंस जाय पुनः वह मठा मानुष अपने सार्थश्ने दुर्गुणोंकों देखता है तो उससे विरुद्ध होकर कटु 
शब्दों द्वारा उत्तरी भर्व्तनना करता है. यें ही चुपके नहीं भग जाता है उसी प्रकार कर्थ॑चित्‌ कार्यल 
हेतु उन वैशेषिक या पौराणिककी अच्छी प्रतरणा कर्ता हुआ उनके अभीष्ट साध्यसे विपरीत पक्षकों 
सावनेंके लिये कमर कस छेता है | 
यदि सर्वथा कार्यलमचेतनोपादानलं, सब्रिविशविशिष्टल्व॑, स्थित्वा प्रवृत्त्यादि वा हेतुस्तदा 
न सिद्धरतन्वादेरपि द्र॒व्याथादिशादकार्यत्वात्‌ । कार्यत्व तावदसिद्धं तथा तस्य नित्यत्वव्यव- 
स्थित! सर्वथा कस्यचिदनित्यत्वेअथैक्रियाविरोधात्‌ । तत एवं संवेस्यानुपादानत्वादचेतनोपादा- 
नल न सिद्ध ज्ञानादेः पक्षीकृतस्यापि चेतनोपादानत्वात्‌ तदसभ्युपगमों नापि भागासिद्धं वनर्प- 
तिचैतन्ये स्वापवत्‌ | सन्नविशविशिष्टत्वमपि न द्रव्यस्थ पयोयविषयत्वात्तस्येत्यासिद्धं ज्ञानादी 
स्वयमनम्युपगमाच भागाएिद्ध तद्ंदेव स्थित्वा परशत्तिरपि न द्गव्याथदिशात्‌ कस्यचित्तया सर्वस्य 
नित्यप्रवृत्त्वादिति तदसिद्धि! । अर्थक्रियाकारित्वं पुनद्व॑व्यादर्थान्तरभूतरय पर्यायस्यैकांतेन 
तददुरुपपादमित्यसिद्धमेव । 
स्वाद्मादियोक्े पक्षका आदर कर रहे कोई अन्य विद्वान्‌ उन कततृवादियोंते पूछते हैँ कि शरीर, 
पृथिवी, द्वीप, पर्वत आदिमें ईश्वरक्ृतपना साधने+ डिये प्रयुक्त किये गये कार्यत्व, अचेतनोपादानल्ल, 
सबतिशविगिष्टत्व, स्थित्वाप्रदत्ति, अर्थक्रियाकार्वि आदिक हेतु यदि सर्वथा हैं | अर्थात्‌--प्रृथिवी 
शरीर, आदियें सभी प्रकारोंसे कार्यपना या सभी प्रकारोंते अचेतन उपादान कारणेसि जन्यपना आदि 
हैं तब तो तुम्दारे ढेतु सिद्ध नहीं हैं. अपिद्व हेत्वामास हैं. क्योंकि दब्याथिक-नय-द्वारा निरूपण 
करनेते तनु, द्वीप, पर्वत, आदिऊ भी कार्य नहीं हैं. सम्पूण दृव्य अनादि अनन्त हैं. शरीर आदि 
पर्याय भले ही अनित्य द्ोय किन्तु शरीर आदिका पुद्ढल द्वन्‍्य नित्य है । अतः + सभी अकारोंते यानी 
द्रब्यरूपसे भी कार्यपना मानना तो तनु आदिमें असिद्ध है तिस प्रकार्से तो उन तबु॒आदिकोंको 
नित्यपना व्यत्रस्थित द्वो रहा है। यदि तमी प्रकारोंसे किसीकों भी. अन्ित्य माना जाबगा तो अथीमकीया 
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हजारों हेतुओंसे भी अग्निका अनुष्णपना या शब्दका कूठस्थ नित्यपना कथमपि नहीं साथा जा सकता 
है । अथवा पढिलेसे बाधित हेत्वाभासफ्रे उठा देनेपर पुनः अन्य हेतुओं करके भी वादीका पक्ष रक्षित 
नहीं किया जा सकेगा | बल्वती बावाक्ने उपस्थित कर देनपर सम्पूर्ण हेतुओंकी शक्तियां मर जाती 
हैं.) इस कारण कर्त्तावादियाके पक्षमें वह बाधा उठा देनी चाहिये उस बाधाको उपस्थित करनेकी 
“उपेक्षा ( छापरवाही ) करनेमें कोई प्रयोजन नहीं है। पापया कृष्ण सर्पफो अविरम्ब परथक्‌ कर 
दिया जाय यदी सबका इ४ प्रयोजन होना चाहिये उनको रखनेमें कोई प्रयोजन नहीं सथता हे | 
प्रत्युत महती हानि होनेका खटठका हे | यो यहातक कोई दूछरे विद्वानू अच्छा बखान कर रहे है। 
श्री विद्यानन्द आचार्यने बडी बिहनत्ताके साथ कर्वृबादका निराकरण किया है जैसे गुरुजी महाराज अपने 
अनेक शिष्योंकी परीक्षा लेते हुये मिन्न भिन्न वचनर्समियों द्वारा एक ढी प्रमेयकी न्यारी न्यारी व्याख्या करा 
कर प्रसन्न होते हैं प्रग्थकार भी जिनमार्गभक्त अनेक विद्वानों द्वारा कर्दृवादके निराकरणके पाठकी प्रक्रि- 
याको मानो सुन रहे हैं | केचित्‌ और अपरे विद्वानोंके पश्चात्‌ अन्य विद्वान्‌ तो यहा यों कह रहे हैं क्रि- 


सर्वथा यदि कार्य हेतुः स्थाह्मदिनां तथा । 

न सिद्धो द्रव्यरूपेण सर्वस्याकार्यतास्थितेः ॥ ५२ ॥ 
कथंचितु विरुद्ध। स्पाद्वीमद्ेतु जगह्स्व्य । 
कथंचित्साधयन्रिष्टविपरीर्त विशेषतः ॥ ५३॥ . 


वेशेषिकोंने जो यह अनुमान कहा था | जि “ इपिक्षिययकुरादिक कर्व॑जन्यं कार्यत्वादू घटवत्‌ ” 
इस अनुमानमें कहे गये कार्यत्र हेतुका अर्थ यदि सभी प्रफारोस कार्यपना है तब तो स्याद्वदियोंके 
यहा द्वीप, प्ृथिवी, आदिमें तिप्त प्रकार सर्वथा कार्यपना हेतु पिद्ध नहीं है क्‍योंकि दब्यस्वरूप करके 
सम्यूर्ण पदार्थोकों कार्यरहितपना व्यवाध्यित हो रद्दा है घठ, पट आदिऊ भी द्रव्यार्थिकर नय करके 
कार्य नहीं हैं | अर्थात्‌---जिन अनादि अनन्त द्रब्योंके पयीय घट, पठ, आदि हैं बे द्रव्य कार्य नहीं द्वोकर 
नित्य हैं | अतः पक्षमें नहीं वहरनेसे कार्यत्व हेतु अपिद्व हेल्वाभास हुआ। हा, इस अऐिद्र दोषके निवारणार्थ 
सर्वथा पक्षको छोडते हुये तुम वेशाबिक यदि कर्थंचित्‌ कार्यपनको हेतु मानोगे तब तो तुम्हारा हेतु विरुद्ध 
हेत्वाभास होजायगा क्योंकि तुम जगतका/बुद्धिमान हेतु करके सर्बथा उपजना साध रहे हो यानी जग- 
तूमें सर्वथा ईख़र नामक कारणकी कार्यता है किन्तु कथाचित्‌ कार्यत्व हेतु तो विशेष रूप करके द्ष्ट 
साध्य विपरीत हो रहे कथंचित्‌ बुद्धिमानके निभित्तसारणपनको साध रहा है । अतः तुम्हारा हेत 
विशेष रूपसे विरुद्ध द्वोरहा विरुद्ध नामका दवेत्वाभास हुआ । पे 


नाक्रोशंतः पाय॑ते विरुद्ध। हेतवः स्वतः । 
सगे. बुद्धिमद्ेतोी साध्येन्येजेगता[मिह ॥ ५४ || 
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ठद्दर ठहरकर ग्रवर्तना हेतु भी पिद्ध नहीं दे म्वरूपापिद्द हेल्वामाप्त है | दृब्याधिक नयी अपेक्षा 
किसी भी पढार्थकी तिस प्रकार ठहर ठहरकर विराम छेते हये प्रवृत्ति नहीं होती है द्व्यार्थिकनयसे 
तो सम्यृूण पदार्थ सूर्य, चन्रमाके अविराम प्रकाश करनेके समान अगिश्नाम नित्य ग्रदृत्ति कर रहे हैं। 
पुद्ठल दन्यके रूप, रस, आदिक गुण नित्य ही काडी, पीढी, खटठ्ती, मीठी आदि पयीयोके धारमेमें 
पवर्ते रहे हैं एक क्षणक्रा भी अवकाश नहीं मिछता है | जीव द्रव्य सर्बदा जानना, अस्तिपन, 
वस्तुपन आदिमें अनवरत प्रव्नत्ति कर रद्दा है | जीवकी पयीय बढ़ई सुनार, कुछाछ, या पुह्ठलकी 
पर्याय कुठार, हथीडा, चाऊ घूमना आदिके समान मध्यम विराम छेते हुये प्रवनत्ति करना द्रब्योम 
नहीं है | चला दिये गये यत्र ( मशीन ) के समान जित ओर धुन बंध गयी उसमें द्रव्य सदा 
प्रवर्तत रहते हैं. इस कारण उठ स्थित्वा प्रवृत्ति हेतुकी भी अपिद्धि हुई | पाचवा अर्थक्रियाकारिब 
हेतु फिर इब्यसे भिन्न हो रही पयीयके पाया जाता है | घट, पट, आदि पर्याय जल धारण आदि 
अर्थक्रियाओंकोीं ऊर रही हैं | पुद्रछकी जल पर्याय करके ख्लान, पान, अबगाहन, अर्थक्रियायें करी 
जाती हैं । एकान्त करके यानी सर्वथा शरीर, पृथ्वी, आव्कोंकों वह अर्थक्रियाकारीपन कठिनतापे 
भी नहीं बन पाता है | अर्थात्‌--द्रव्यरूपते शरीर, प्रेत, आदिक किपती भी छौकिक प्रयोजन 
झाधक अर्थक्रियाका सम्पादन नहीं कर रहे हैं जैते कि खेतक्री मिट्टी भें ही चना, गेंहू, ईख, ' 
मूंग, उर्द, बननेकी सामर्थ्यको रखती ऐ. ऊिन्तु वर्तमान मिट्टी अवस्था रोटी, दाल, पेड, या क्षुघा 
निवारण आदि कार्योक्रों नहीं कर पाती हैं अथवा इप्त पक्तिक्रा अर्थ यों कर लिया जाय कि 
वेशेषिकॉक यहा द्वव्यसे सर्वथा भिन्न मानी गयी पर्यीयको अर्थक्रियाकारीपना कथमापि युक्तियोंते नहीं 
सध पाता है | द्रव्यसे कथंचित्‌ अभिन्न हो रहीं पर्यायें ही अर्थक्रियाओंफों करती हैं. प्योयात्मक 
द्रव्य अर्थपक्रियाओंकों साथ रहे हैं | अतः अर्थक्रियाकारित्व हेतु उन प्रृथ्वी, शरीर, आदि केवल 
पर्याय या खतत्र दच्योमें नहीं घटित हो पाता है. इस कारण खरूपासिद्ध देल्वाभास ही है ! यहातक 
पा्चों ह्वेतुओंकों सर्वथा खीकार करनेपर वैशेषिकोंके ऊपर खरूपातिद्व द्वेववामासका अस्ंग दे दिया 
गया है दो ढेतुओंमें भागासिद्ध दोष मी जड दिया है । 

यदि पुनः कर्यचित्फार्यत्वमन्यद्वा ,हेतुस्तदा विरुद्ध: स्पात्‌ स्वयमिष्टविपरीतस्य कर्थ॑- 
चिद्धीमद्वेतुकलस्प साधनात्॒‌.)। सर्वया चुद्धिमकारणले हि साध्ये जगतः कथंचिद्धीमद्वेतुकल- 
साधनों हेतुर्विशेषविरुद्ध! सो 5पीति। नाक्रोशंतः प्रपलायंते विशेषविरुद्धा हेतवः। कार्यत्वादिना 
मौलेन हेतुना स्वेष्टस्य साध्यस्याप्रसाधनात्तेषां निरवकाशचाभावात्‌ पेरस्य व्याघातासिद्धें/ | 

यदि फिर वैशेषिक कर्थाचित्‌ कार्यपनेकों हेतु स्वीकार करेंगे अथवा अचेतनापादानल, सब्निवे- 
शविशिश्त्व, आदि अन्य हेतुओंमें कथंचित्‌पना छगाकर उनको हेतु अभीष्ट करेंगे तब तो उनके थे 
हेतु विरुद्ध हेल्वामात छोजायंगे क्योंकि कचित्‌ कार्यपना आदि हेतु तो जगवर्मे कथंचित्‌ -बुद्धिमान्‌ 
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होनेंका विरोध होगा | एक क्षर्णम ही उपज कर नष्ट होनेवाला पदार्थ जब आत्मछाम ही नहीं कर 
सका तो फिर अपने योग्य अर्थक्रियाकों भछा क्या करेगा * अनेक क्षणोंतक ठहरते हुये ही बाण 
आदि पदार्थ अमीष्ट स्थानपर पहुँच सकते हैं | कालान्तर स्थायी घट ही जलूघारण क्रियाक्ो कर 
पाता है | बहुत देरतक ठहर रहे अन्न, जल, आदिक पदार्थ ही क्षुधा, पिपासा, आदिकी निव्ात्ति 
कर सकते हैं | दीपकालिका, बिजली, बुदबुदा। ( बबूछा ) आदि पदार्थ भी सर्वथा नित्य नहीं एें 
असंख्य पमयोंतक इनकी स्थिति है द्रव्यरूपसे तो ये भी निद्य है | अंतः तुम्हारा सर्वथा कार्यत्व हेतु 
प्रकृत पक्षमें नहीं घटित होनेते स्वरूपासिद्ध देत्वामास है | तिप्त ही कारणसे यानी द्रव्यार्थिकनयकी 
अपेक्षा कथन करनेसे जगतके सम्पूर्ण पदार्थीकों उपादान कारणसे रहितपना है जब कि सम्धूर्ण चरा- 
चर पदार्थ द्वव्यरूपसे नित्य हैं. ऐसी दशाम वे उपादान कारणेंसि जन्य नहीं हो सऊते हैं. अतः 
शरीर, प्रथिवी, आदिकोमें अचेतन उपादान कारणोसे उपजना हेतु भी तिद्द नहीं है तब तो अचे- 
तनोपादानत्व हेतु भी स्वरूपातिद्ध हुआ । दूसरी बात यह है कि अचेतनोपादानत्व हेतु भागंसिद्ध 
हेत्वाभास भी है। पक्षके एक देशमें हेतु रहे और पक्षके दूसरे देशमें हेतु नहीं रहे वह भागासिद्ध 
देत्वाभास द्वोता है । शरीर, प्रृथिवी, इक्ष, आदकि उपादान कारण अचेतन माने गये हैं | किन्तु 
ज्ञान, सुख, इच्छा आदिक कार्य भी पक्षकोटिमें किये गये है । परन्तु ज्ञान आदिके उपादान कारण 
ते चेतन आक्ार्ये मनि गये हें | अतः उस स्रीक्षोति करके भी पक्षके परिपूर्ण देशोमें नहीं ठहरनेसे 
अचेतनोपादानत्व हेतु भागापिद्ध हेल्वाभांस है | जैसे कि वनस्पतियोंमें चेतनपना पिद्ध करनेके लिये 
प्रयुक्त किया गया, स्वापदेतु भागापिद्ध है वनस्पतिया ( पक्ष ) चेतन्यवालीं हैं | ( साध्य कौटि ) 
शयन करनेवाढी होनेत ( हेतु ) दो दिनके जन्मे' हुये वाठकके समान ( अन्चयदश्टान्त ) इत्त अंमुमान 
द्वारा निद्वाकर्षका उदय होनेपर सो रहीं वनस्पतियोंमें तो चेतन्य घटित हो जाता है क्ैन्तु हछन, 
कम्पन, कर रहीं जागती हयीं वनस्पतियोंमें स्वाप हेंतुते चेतनपना छिद्ध नहीं हो पाता है। सम्पूर्ण 
जागते हुये मनुष्य, पशु, पक्षी जीबोंमें' भी स्वाप हेतुते चेतन्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है । तथा 
तीसरा समब्विशविशिष्टपना हेतु मी द्रव्यके घटित नहीं होता है। क्योंकि वह रचनाविशेष या 
तिकोने, चोकोंने, गो, अदि परिमाणोंकी रचलायें पर्यीयोगें पायी जाती है| इस कारण 
, सर्वथा सब्रिविशविशिष्ठत्य हेतु स्वरूपातिद् है | चारो ओर देखी जा रहीं रचनायें जब कि पयीयोकी 
नियत हैं तो द्रव्यार्थिकरूपते विशेष सब्निविश उन पक्षोंमें नहीं वर्तता है एक बात यह भी है 
कि वेशेषिकोंने ज्ञान, सुख, आदि यगुणोंमें या श्रमण, चलन आदि क्रियाओंमें सब्िविशविशेषक्ों स्वयं 
स्वीकार नहीं किया है. “ गुणादिनिर्गुणक्रियः ” गुण, क्रिया, जाति, आदियमें परिमाण आदि गुण 
या क्रियायें नहीं ठहरते हैं गुण तो द्ब्योमें ही पाये जातें हैं । अत, पक्षके एक देश हो रहे ज्ञान 
आदिमें सल्िविशविशेषकी वर्तना नहीं होनेसे सर्वथा सब्रिविशाविशिष्व्व हेतु भागासिद्ध देल्वाभास है 
उन स॒र्वथा कार्यल, संर्वंथा अचेतनोपादानल, सर्गथा सब्िविशविशिष्टल द्वेतुओंके समान ही चौथ 
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ताको भी साधता है | गौले इधनके संग्रोगकों भी समझा देता है | घूममें अनेक कुतर्क ( तनाखिया ) 
उठायी जा सकती हैं | कृतकल् हेतुमें भी देश, काछके विशेषोंकी अपेक्षा छगाऊर विशेष ब्रिरुद्धता 
धर दी जायगी | आचार्य कहते हैं कि यह नहीं समझना क्योंकि लछोकठक्ष ध्यवद्वारी जनों करके 
कथ॑चित्‌ आम्मत्व, कथंचित्‌ अनित्यत्य आदिको ही साधथ्य किया है और कर्थेचित्‌ धूमवत्त, कर्थ- 
चित्‌ कृतकत्व, आदिको ही हेतुपने करके स्वीकार किया गया है | अतः धूमादि हेतुओंमें आिद्व 
हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सहितपन क योग नहीं हो पाता है, यादि सर्वथा धूम या सर्वथा अग्निको 
हेतुपने करके स्वीकार फ़िया गया है । अत धूमादि हेतुओंगें अस्तिद्व हेल्वाभात, विरुद्ध: देत्वामास, 
सहितपनका योग नहीं होपाता है | यदि सर्वथा घूम या सर्वथा अभ्निक्ों हेतु और साध्य बना जायगा 
तब तो इनको भी उन्हीं तोप+ गोले सद्रश हो रहे अपिद्वपन, विरुद्धघनसे उठा दिया जायगा | 
बेशोषिक कहते हैं कि तब तो सम्पूण जगतोंका कथचित्‌ बुद्धिमान्‌ कारण जन्यपनको साध्य होः 
जानेसे और कथाचित ऊार्यत्य, कथंचित्‌ सब्निविशविशिष्टव आदि को हेतुपना स्वीकार कर लेनेसे 
परवादी दम वैशेषिकोंके यहा भी कोई दोष नहीं आता है । प्रन्थकार कह्दते हैं कि यह तो नहीं' 
कहना क्योंकि यो कहनेपर स्पाद्गाब्योंकी ओरसे सत्रहवीं वार्तिकर्मे वेशेषिकोंके ऊपर सिद्धसाधन 
दोषको तिस प्रकार व्यवस्था करा दी गयी है | हम स्याद्मादी जब॒ कि नाना आत्माओंको शरीर, 
खानिज, पर्चत, आदि जगद्टर्ती कार्योका निमित्तकारणपन प्रथम ही स्व्रीकार कर रहे हैं तो पिद्दको 
ही साधनेसे क्या छाम : वादीको प्रातिवादकि सनन्‍्मुख अपिद्ध पदार्थकी पिद्धि करनी चाहिये, बुद्धिदृद्ध 
पुरुर्षोको गतमागफा पुनःगमन करना परिश्रमवर्धक ही है। 


द्रब्यं गुणः क्रिया नान्यविशेषो5शाथतों ननु । 
विवादाध्यासितो धीमानहेतुः साध्यस्थितों यदा ॥ ५५ ॥ 
कार्यत्॑ न तथा स्वेष्टविपरीतं प्रसाधयेत्‌ । 
नाप्यसिड् भवेतत्न सर्वथापि विवश्लितं ॥ ५६ ॥ 
इत्येके तदसंग्राप्त भेदेकांताप्रसिद्धितः । 
कार्यकारणयोरेक्यप्रतिपतेः कर्थचन ॥! ५७.॥ 

दूसरे कोई एक वैशेषिक विद्वान स्वपक्षका ,अवधारण करनेके लिये यों कह रहे हैं. कि दम' 


सम्पूर्ण द्रव्योंको पक्ष नहीं बनाते हैं | किन्तु घट, पठ, आदिक कार्यद्रव्योंको पक्षकोटिमें परते हैं । 
इसी प्रकार अनित्य ग्ुण्णोको पक्ष स्थिर करते हैं | देशसे देशान्तर करा देना स्वरूप क्रियायें तो हमाए' 
यहा सत्र अनित्य ही मानी गयी हैं नित्य दन्योंमें वर्त रहे व्यावतिक, अनन्त और अन्‍्तमें वर्त रे ऐसे 
अत्यविशेषोंकों भी हम धर्मी नहीं बना रहे हैं। सामान्य, समवाय; नित्यगुण और नित्य द्वन्य भी -धर्मी 





तैच्वार्थीचिन्तामणिः 2४७. 








द्वेतुते जन्यपतकों साधेंगे | अतः खये दुए होरहें सर्वथा बुद्धिमान कारण करके जन्यपनते विपरीत 
होरहे कर्व॑चित्‌ बुद्धिमान हेतु करके जन्यपने साथ ब्याप्ति रखने बारे कथंचित्‌ कार्य आदि हेतु 
तो विरुद्ध हैं “ साध्यविपरीतव्याप्तो दवेतुर्विरुद्ध: ” जगत्‌का सभी प्रक्रार व्यापक, सर्वज्ष, एक अशरीर, 
बुद्धिमान्‌ कारणसे जन्यपना साध्य करनेपर पुनः कंथंचित्‌ अब्यापक, अल्पज्ञ, अनेक सशरीर, वुद्धिं- 
मान्‌ कारणेंसि जगत्‌की उत्पत्तिको साथ देनेवाले वे सभी हेतु विशेषविरुद्ध हेल्वाभास होजाते हैं, 
अपना विशेष विरुद्धपना पुकार रहे वे हंतु यों ही सहजमे झट पढछायन ( भाग जाना ) नहीं कर 
जाते हैं | बहुत दिनसे बिछुर गये अपने मूल्यवान्‌ पदार्थक्ी प्राति होजानेपर पुनः वह पदार्थ यों ही 

झट गत्नुओंक़ों नहीं सोंप दिया जाता है | कर्थचित्‌ छगा देनेसे उक्त सभी हेतु वेशेषिफोंके विरुद्ध 
होकर स्याह्वादियोंके पक्षस्तिद्रिक्ी पुकार मचाते रहते हैं | व्शिप विरुद्ध हेतु अपने कततैन्य कर्थचित्‌ 
वुद्धिमानसे जन्यपनकों चराचर जगतर्म साथ रहे है । निक्षष्ट कार्यकों साव लेनेका प्रकरण आनिपर 
भले ही कोई भाग जाय अच्छाही है किन्तु प्रक्ृष्ट कार्योफ़ों साधनेके लिये साधन अपना धन्य भाग 
समझते है वे अधिक देरतक ठहरना वाछते हुये वडी प्रसन्नतास उन कार्योको साधते हैं । सबसे 
प्रथम मूलमें कहे गये निर्विशेषण कार्यत्व, अचेतनोपादानत्व, आदि हेतुओं करके वेशेषिकोके यहा अपने 
इ्ट होरहे साध्यकी प्रसिद्दि नहीं होतकी है | हा क्थ॑चित्‌ कार्यत्वको सर्वत्र आदरके साथ स्थान मिल 
रद्द है | किन्तु सर्वया कार्यललकों कहीं भी ठहरनेके लिये अबकाश प्राप्त नहीं होता है । अतः उन 
करथंचित्‌ कार्यत्व, कथंचित्‌ अचेतनोपादानत्व, आदि हेतुओंके अवकाशरहितपनका अभाव होजानेसे 
उन कर्थ॑चित्‌ कार्य आदि करके इस मूलमें उपात्त किये निर्विशिषण कार्यल या सर्वथा कार्यत्व आदि 
हेतुओंका व्याघात होजाना पिद्ध है | अर्थात---पतादर निमंत्रणपूर्वक सर्त॒स्थलेपर अवकाण पारहे 
फथंचित्‌ कार्यत्व हेतु करके सर्चत्रते निरादर कर भगांय जारहे सर्वथा कार्यत्वहेतका व्याघात कर 


दिया जाता है | ये वैशेषिफेंके सिद्वान्तका प्रत्यास्यान कर जैन ऐिद्वान्त अनुप्तार कथचित्‌ बुद्धिमान 
निमित्तवकी पिद्धि होजाती 


न चैवे धूमादेरन्याग्रजुमानं पत्याख्येय॑ क्थचिदग्निमच्चादेरेव काचिल्ाकिके! साध्य- 
लात कर्थविध्दूमवच्चादेरेव हेंतृत्वेनोपगमाच्यासिद्ध॒लविरुद्धत्तयोरयोगात्‌ । तहीिं जगतां कर्थ- 
चिदवुद्धिमत्का रणत्वस्य साध्यत्वात्‌ कर्चित्कार्यलादे। हेतुल्वोपगमात्परस्यापि न दोपः इंति 
चेन्न, स्पाह्नदिनां सिद्धसाथनस्प तथा ज्यवस्थापनात्‌ । 


यदि यैशेपिक यें कहें कि इस प्रकार विशेष विरुद्धताका कुचक्र यदि भले हेतुओ पर चला 
जाथगा तब तो घूम, हृतकत्व, आदि हेतुओंति अग्नि, अनित्यल, आदिो प्रमझा रहे प्रतिद्ध अनु- 
मानाका भी अन्यात्यान दो जाना चाहिये | धूममें सर्वथा धूमपना नहीं हे पौद्बछिकपना या कंठ 
आखरमे विक्षेप करा देना भी धर्म तरद्या विद्यमान है । घूम सर्वया अग्निक्रो ही नहीं साधा है उच्ण- 
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अनुमानके पक्षमें नहीं घरा गया है | अथवा देशिक परत, अपरतव, “ इृदमत: ” यह इपतपे पूर्व है, 
अपमुक यहासे उत्तरमें हैं इत्यादि ढिंगकरके अनुमानसे जानी गयी नित्य दिशा दन्यका भी पक्षमें नहीं 
ग्रहण, किया गया है | तथा “ युगपन्ज्ञानानुत्पत्तिमनतो लिंग ” चक्षु आदि कारणोंकरके होनेपर भी 
युगपत्‌ कई जानोंकी उत्पत्ति नहीं होनेके करके अनुमान किया गया नित्य हो रद्दा मन मी ध्मी 
नहीं किया गया है| मन अनन्ते हैं | घट, पट, विन्दु, हिम; ज्याठा, अगार, श्वास, व्यजनवात; 
आदिक कार्य द्रव्योकरके अनुमान प्रमाण द्वारा जान लिये गये प्रथिबीपरमाणु, जलीय परमाणु, तैजस- 
परमाणुयें, ये नित्य हो रहीं प्रथित्री आदि चार जातिकी परमाणुयें मी धर्मी नहीं की गयी हैं । 
क्योंकि उन नित्य परमाणुओंको कर्दृजन्यपनके विवादमें ्रसितपना नहीं है । नित्य पदार्थीकों कोई भी 
पण्डित ईश्वरक्तत नहीं मानता है तिप्त ही कारणसे यानी विवादापत्र नहीं होनेसे ही यह गो, यह गौ 
यद्द भी वेसी ही गौ, इस प्रकारके अनुद्दत्ति ज्ञानोंकरके अनुमान प्रमाण द्वारा जानने योग्य चौथा गोल 
द्रब्य॑च आदि सामान्य ( जाति ) पदार्थ भी हमने पक्षकोटिमें नहीं रखा है | तथा इन तन्तुओंमें पट 
है, इस घटमें रूप है इस प्रकार सप्तम्यन्त और प्रथमान्त पदोका समाभिव्याहार होनेपर “ इह इदं ” 
इप ग्रतीतिके द्वारा अनुमान करने योग्य समवाय पदार्थ भी धर्मी नहीं बनाया है जो कि “ एक एव 
समवायस्तत्त्वेमावेन, अयुततिद्वानामाधायाधारमूतानामिहेदभ्रत्ययहेतु' सम्बन्धः समवायः, नित्यसम्बन्धः 
समवायः ” इस ढंगसे समवाय नित्य माना गया है तथा ““अन्त्यो नित्यद्रव्यत्ृत्तिविशेष' परिकीरतितः” 
अन्त होनेवाे और नित्यद्रन्योंमें वर्त रहे तथा अत्यन्त व्यावृत्तिबुद्धिकि कारण ऐसे विशेष पदार्थ 
तो नित्य हैँ उनको हम ईस्रजन्य थोडा ही मानते हैं | अर्थीत:--घटका व्यावर्तक कपाछ, 
कपालका व्यावर्दक्क उसके अवयवब कपालिकारयें, यों दूर चछकर पेचाणुक, पुनः इसका व्यावतेक 
चतुरणुक और चतुरणुकका भेदकारक तज्यणुक एवं ज्यशुकका व्यावर्तन करनेवाझ ब्णुक है। 
बणुकोंकी व्यावृत्ति परमाणुओंसे हो जाती है। किन्तु अनन्तानन्‍्त परमाणुओंकी पर्परमें 
विशेषताओंकों करनेवाछा एक एक परमाणुत्रे साथ एक एक विशेष पदार्थ छगा; दिया गया 
है । जो कि विशेष पदार्थ ख़तःव्यावृत्त है खपरप्रकाशक दीपकके सम्रान खपरब्यावर्तक 
उसको अन्य विशेषोंकी अपेक्षा नहीं है | इस कारण विशेषकों सबके अन्तमें ठहृवरा कर अन्त्य माना 
गया है वे अनन्तानन्त बिशेष पदार्थ तो चतुरविध अनन्त परमाणुओं और आकाश, काछ, दिकू, 
आत्मा, मन इन नित्य दरब्योमें वर्तते हैं. | परस्परमें या अन्य पदार्थीत हो रही अत्यन्त ब्याबत्ति बुढ्निके 
हेतुमे विशेष पदार्थ हैं | नित्य पदार्थ हो रहे इन विशेषोक्रों पक्षमें नहीं किया गया ह्ढे ! 
तथा ग़ुणोउप्यशाइबत एव रूपादिर्धमी न पुनः शाइवतो 5स्त्यविशेषैकार्थ समवेतः । परिमा- 


गैकत्वैकपृथकत्वगुरुत्वस्नेहसालिलादिपरमाणुरूपरसस्पशादिलक्षणो नापि द्रवत्वममूर्तद्रव्यसंयोगो | 
वा तदाधारेतरेतराभावों वा तस्याज्ुत्यचिरुपस्थाविषादाध्यासितत्वात्‌ । 
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नहीं हैं | किन्तु आतित्य दृब्य, अनित्य गुण और सम्पूर्ण क्रियायें ही विवादपे प्राप्त दो रही पक्ष मानी 
गयीं है और जिस समय इन अशाख़त द्रव्य गुण, क्रियाओंका नि्मित्तकारण एक बुद्धिमान्‌ साध्यरूपते 
व्यवस्थित किया गया है उस समय प्रयुक्त किया गया कार्यत्वहेतु ति्त प्रकार हमको निज अभीष्ट 
दोरहे साध्येस विपरीतको कथमपि नहीं साथ पायेगा जोकि आप जेनोंने ज्ेपनबीं वार्तिकममें विरुद्धपनेफ़ा 
कठाक्ष किया था यों कार्यत्व हेतु हमारे इष्ट साध्यको ही बढिया साधेगा | तथा वह कार्यत्ह्ेतु यदि 
सर्वथा भी विवक्षाप्राप्त कर लिया जायगा तो भी उन सर्वथा जन्य द्रव्य, गुण, क्रियाओंमें आपिद्ध हेत्वा- 
भाप्त नहीं होपकेगा, अशाश्रत माने गये दव्य, गुण, क्रियाओंमें, सर्वथा कार्यलहेतु निहन्द्द ठहर 
जाता है | अतः “ सर्वथा यदि कार्यत्व॑” इस वार्तिऊद्धारा अप्िद्ध दोष उठाना जैनोंका उचित कार्य 
नहीं है | यहातक कोई एक कर्तवादी कर रहे हैं प्रन्थकार कहते हैं. कि उनका वह कथन संगतिपे 
रहित हैं । क्योंकि वैशेषिकोंके यहा माने गये कार्य और कारणके एकान्तरूपसे भेदकी प्रमाणोप्ि 
पिद्धि नहीं हो सकती है जब कि काम और कारणके कर्थंचित्‌ एकपनकी निर्वाध प्रमाणों द्वारा 
प्रतिपत्ति द्दोरही है | ऐसी दरामें परमाणु, आत्मा, आकाश, आदि कारण नित्य हैं तो कर्थाचित्‌ अभिन्न 
होरहे उनके कार्य घट, पट, ज्ञान, इच्छा, शब्द, आदि भी कथ्चित्‌ नित्य होजायंगे | अतः पक्ष 
सर्वथा कार्यत्वके नहीं ठहरनेसे कार्यत्व हेतु स्वरूपापिद्ध हो ही गया, कथंचित्‌ नित्य पदा्ीमें देतुओंजे 
सर्वथा जन्यपना अनुमानान्तरसे बावित भी है | अतः तुम्हारा कार्यत्व हेतु कालात्ययापद्दिष्ट हुआ, 
( अपीछ करनेपर उनकी सजा बढ गयी )। 


यदष्याहुः परे पूथिव्यादिकायेद्रव्यमशाश्वतं धर्मि तस्य विवादाध्यासितत्वान्न पुनरा- 
काश अभिलापात्तमेव शाश्वत द्रव्य, नाप्यात्मा सुखायसुमेयों नित्यों, न काल। परत्वापरला- 
चज्ुभेयो दिववा, नापि मनः सक्ृद्विज्ञानानुलत्त्याजुमेयं, नापि प्थिव्यादिपरमाणवः कार्यद्रव्य[- 
नुमेयास्तेषामविवादापत्नत्थात्‌ । तत एवं न सामान्यपलुब्त्तिपत्ययाजुमेयं, नापि समवाय 
इहेदमिति प्रत्ययानुमेयो, नांत्यविशेषा नित्यद्रव्यवृत्तयो5त्यंतव्यावृत्तियुद्धिहितवः । 

उक्त वार्तिकोंकी व्यात्या इस प्रकार हे कि दूसरे कर्दवादी पण्डित जो भी यह कह 
रहे हैं कि प्ृथिवी, जछ, तेज, वायु इस प्रकार चार जातिके अनित्म कार्यद्रब्योकों हम 
धर्मी बनाते हैं । क्‍योंकि उन आनित्य द्वन्योंका किसी बुद्धिमान्‌ निमित्तद्वारा बनाया जाना हीं 
विवाद पडा हुआ है। किन्तु फिर शाश्रत नित्य पाच द्रव्य तो कार्यरूपते विवादग्रस्त नहीं है । 
शब्दका समवायीकारण होकर गृहीत हो रहा नित्य द्रव्य आकाश इस प्रकार पक्ष नहीं किया गया 
है। अपना आत्मा स्व संवेध और दूसरोका सुख, दुःख, आदिकरके अनुमान प्रमाणद्वारा जानने योग्य 
नित्य आत्माद्व्य भी बुद्धिमद्वेतुकपनाकरक गिवादापत्न नहीं हे । जेठापन, छोटापन, इन कालछिकऋ 


परत, अपरत्व आदिकरके अनुमान करने योग्य पसेक्षक्ालद्रब्य भी नित्य है | अत' कर्वृसाधक 
भर एकल " 
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गया है | परमाणुओंका विभाग मछे ही अनित्य होय किन्तु अमूर्त नित्य द्॒न्योंका विभाग तो निस 
माना जायगा । एक बात यह विचारकी है कि, जब कि व्यापक निद्य द्ब्योमें सर्वदा अछिदर नि 
संयोग दोरहा हे तो फिर “* संयोगनाशको गुणा विभाग, ” ऐसे विभागगुणको वहा माननेमें जी 
हिचकिचाता हे | जैन जन विभाग या पृथक्ल् गुणके प्रयोजनको अन्येन्यामावस्ते साध छेते हैं | 
किन्तु इम वेशेषिकोफ़े यहा अभाव पदार्थस न्यारे पृथक््व और विभाग दो भावात्मक गुण माने गये 
है अतः नित्य द्ब्योमें पाया जा रहा अन्योन्यामाव तो पक्ष परिगणित नहीं है। क्योंकि इस अन्यो- 
न्याभात्रकी कारणोंसे उत्पाति नहीं होरही हे । नित्य स्वरूप वह अन्योन्याभाव तो कर्तुजन्य या कर्त्- 
जन्यरूप करके विवादप्रत्तित नहीं है। सत्र कोई पण्डित नित्य, अन्योन्याभावको कर्त्रजन्य 
अभीष्ट कर रहे हैं | 

तथा क्रिया धार्मिणी विनश्वरी परिस्पन्दलक्षणोत्क्षेपणादिने पुनर्धात्वथेलक्षणा भावनादिः 
काचिेन्नित्या तस्या अपि विवादापन्नलाभावात्‌ | तस्य च बुद्धिमान हेतुरस्तीति यदा साध्य- 
स्थितो भवत्‌ तदा न कार्यत्व स्वेष्टविपरीतं साधयेत्‌ स्वेष्टस्थेव सर्वथा ब्ाद्धिमत्कारणकल्वस्य 
साधनात्‌ । सर्वथा विवक्षितस्थापि तस्यासिद्धत् च नोपपत्तिमद्ति तदेतत्सर्वमसंवद्धम्‌। कार्य- 
कारणयोर्भेदेकान्ताप्रसिद्धे! कथश्चिदेक्यप्रतिपत्ते। सर्वस्य त्लेंदेकान्तसाधनस्यानेकान्तग्राहिणा 
प्रमाणेन वाधितविषयत्वात्‌ कालात्ययापादिष्ट्वव्यवस्थितेः । | 

वैशेषिक है कहे जारहे हैं कि तिप्त द्वी प्रकार हलन, चढछन, भ्रमण, ऊर्घंगमन, आदि परि- 
स्वरूप उत्क्षेपण आदि विनाशशीछ क्रियांये भी पक्ष हैं यानी पक्षक्रोंटिमें घरी गयी हैं | द्रव्यको एक 
देशसे देशान्तरमें करादेनेवारी क्रियायें तो अनित्य ही हैं किन्तु फ़िर यानि, पचि, आदि घातुओंके अर्थलवरूप 
मावना, नियोग, आदि कोई कोई नित्य क्रियायें तो पक्ष नहीं की गयी हैं | क्योंकि मीमाप्तक 
मतानुस्तार इन भावना आदि धात्र्थ क्रियाओंको भी यहा प्रकरणमें विवादापन्नपना नहीं है । सामान्य, 
विशेष, समवाय तो नित्य पदार्थ हैं | अमावोंमें आ्रागमाव अनादि है | अतः वह भी कर्दृजन्यत्वेन, 
विवादपतित नहीं है | दा, ध्य॑ंत्त नामका अभाव अनित्य है | उत्तको पक्षमें डाक छो। तादाह्य- 
सम्बन्धाविच्छिन्नप्रतियोगिताको<न्योन्याभाव. और त्रेकालिकसंप्तर्गाविज्छिन्प्रतियोगिताको अत्यन्ताभावः 
ये दो अभाव एक प्रकार नित्य ही हैं । इस ग्रकार पक्षकोटिमें डाले गये अनित्य द्रन्य, गुण, क्रियायें, 
और घ्वैसका हेतु कोई बुद्धिमाव्‌ निमित्तकारण है । इस प्रकार जब साध्य कोटिमें व्यवस्थित किया 
जायेगा तब हमारा कार्यत्व हेतु हमारे अमीष्ट साध्य हो रहे ईइवरजन्यत्वते विपरीत साध्यकों नहीं 
साध सफ्रेगा । क्योंकि सबको इष्ट हो रहे सर्वथा बुद्धिमान्‌ कारणसे जन्यत्वका ही साधन किया जा 
रहा है | अत, हमारा कार्यत्व हेतु विरुद्ध नहीं है | आप जैन त्रेपनवीं कारिकामें उठाये हुये दोषफो 
ज्रेडा छो । तथा यदि कार्यत्वका अर्थ सर्वथा कार्यल भी विवक्षा ग्रात्त कर छिया जाय तो भी वाब 
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वैद्योषिक ही कहते जा रहे हैं कि तिसी प्रकार यानी उक्त नित्य द्॒ब्योंके छ्मान नित्य गुण 
पदार्थ भी पक्ष नहीं किये गये हैं | गुण भी अनित्य ही घटरूप, इक्षुसस, पुष्यगन्ध, आमिस्पर्श, 
आदि धर्मी पकड़े गये हैं | किन्तु फिर अन्त्य विशेषोके साथ एकार्थ समवायसम्बन्ध करके वर्त रहे 
नित्य गुण पदार्थको धर्मी नहीं किया गया है | अथीत---जिन दो ग्रुणोंकी एक अर्थमें समवाय 
सम्बन्धसे बत्ति होती है सहोदर भाइयोंके एकोदरत्व सम्बन्ध समान उन दो गुणोंका परस्परमें 
सम्बन्ध एकार्थ समवाय माना गया है । नित्य द्रन्योमें विशेष पदार्थ समवाय सम्बन्धसे रहता है । और 
वह्द ही नित्य दब्यके युण रहते ढै | अत. उन ग़ुणोंमें और विशेष पदार्थमे परस्पर एकार्थ समवाय 
सम्बन्ध हुआ नित्य द्वब्यमें रहनेवाले नित्य गुणोंकों बुद्धिमान्‌ हेतुसे जन्य साध्य करनेपर पक्षमें नहीं 
धरा गया है | यहा इतना विशेष समझ छेना कि नित्य द्रश्योंके कई गुण अनित्य भी है। जैसे कि 
संपतारी आत्माके ज्ञान, इच्छा, चुख, दुःख, आदि गुण अनित हैं | आकाशका शब्दगुण अनित्य है। 
मनका सैयोग गुण अनित्य है । नित्य दृब्यके इन अनित्य गुणोंकों तो पक्षक्रोटिमे डाछ दिया गया 
है। जो गुण नित्य होकर नित्य द्रब्यो्मे समवायसम्बन्धले ठहर रहे है ऐसे परममहापरिमाण, 
आकाश, कार, आदिकी न्यारी न्यारी एकत्व सेल्यायें, एक एक निद्य द्रव्य न्यारे न्यारे वर्त रहे 
पृथक गुण, जलकी परमाणुओंमें ठहर रहे गुरुत्व और स्नेहयुण तथा जल, तेज, वायुओंकी परमाणु- 
ऑओमें पाये जा रहे रूप, रस, स्परी, आदि सखरूप ग्रुण तो धर्मी नहीं हैं | हा, घटमें रहनेवाले 
परिमाण, एकत्व संख्या, पथक्त, गुरु, रूप, रस, आदि अनित्य गुण तो पक्षमे घर लिये गये हैं । 
*अवयवी जलका स्नेद गुण भी अनित्य है । पीलुपाऋवादी विद्यान्‌ प्रायेवीके परमाणुओंमें अग्निसयोग 
द्वारा पाक होनेको स्वीकार करते हैं | अतः प्रथियीके परमाणुओंभें पाये जानेवाले रूप, 
रस, आदि गुण अनित्य हैं | अतः ये पक्षकोटिमें है | तथा आद्य स्यन्दनका असम- 
वायी कारण हो रद्दा द्रवत्गुण भी परमाणुओंमें वर्त रहा नित्य है । घृत, कछाक्षा, 
मोम, आदि कार्योंक्रों बनानेवाठी प्रथिवी परमाणु या तैजस खुवर्णको बनानेवाली तेजस 
परमाणुओंमे अथवा सम्पूर्ण जल परमाणुओंमे पाया जानेवालछा द्वव्य्ष ग्रुण नित्य है । हा कार्वद्वव्य 
दवोरहे छाख रंग, आदिके द्रवत्व युण अनित्य हैं. नित्वद्ववगुण तो पक्षकोंटिमि नहीं है। तथा 
अमू्त द्वव्योंका संयोग भी पक्ष नहीं है । क्योंकि आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन अज- 
द्रब्योंका संयोग नित्य है | नित्य परमाणुगुणोंका संयोग तो अनित्य माना गया है । क्योंकि कारणवश 
विघट जाता है | अतः अधूर्त द्रब्योंके संयोगको छोडकर अन्य सम्पूर्ण संयोगोंको पक्ष बनाछो, इसी 
प्रकार उन आधारभूत आनित्य द्र॒ब्योमें ब्त रहा इतरेतराभाब मी नित्य है | कातिपय बैशेषिक पण्डित 
एक कर्मोद्ठब, दयकर्मजन्य, विभागजन्य, इन तीनों प्रकारके विभा्गोकों अनित्य है| मानते हैं। किल्तु 
संस्तारी आत्मामें चोदह गुण माने गये हैं | तथा “ संख्यादिपज्चऊ बुद्धिरिच्छा यत्नोडपि चेश्वरे | 
प्रापरत्वे संज्यादि पञ्च वेगश्व मानसे ॥ ”” इन कारिकाओं द्वारा नित्य द्रन्येमिं भी विभाग माना 
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कारणह्व्योते एकान्तमेद नहीं दोओ तथा अनित्यगुण और क्रियाओंका भी अपने तप्वायीकारण द्रव्य 
से एकान्त भेद नहीं होवे क्योंकि उन द्ृब्योका उपादेयरूपसे कार्यपपना गुण कर्मीमें त्िधयमान है। 
द्रब्यकी उपादेयता और गुण क्रियाओंकी उपदियतामें कोः अन्तर नहीं है एवं तुम जनोंके यहां माने 
गये सच्शपरिणामस्वरूप सामान्य पदार्थक्रा और उित्षत्थपरिणामल्लरूप विश्ेषष़ा जो कि हम 
वैशोषिकोंके यहा अन्य विशेष और अपर व्रिशेप दो प्रकारका माना गया है| अपने कारण द्रव्यके 
साथ भले ही सर्वथा भेद नहीं होओ एवं पृथरभायव नहीं होकर तादात्य सम्बन्थस्वरूप हो रहे सम- 
वायका भी अपने कारणके साथ सर्वथा भेद नहीं सही क्योंकि उक्त अनित्य पढाथीकों ढब्यक्ना कार्य 
होनेंत उत कारणस क्ंचित्‌ अमिन्नपना बना रहे। कोई क्षति नहीं हे। झिल्तु नित्य गुण तो गुणी 
द्रव्य मित्र ही होगा | क्योंकि उन नित्य गण और नित्य गुणीमें कार्यकारणमाव नहीं है। 
अर्थात्‌-आप जैन कार्य द्रन्यें। ( पर्यीों ) अनित्यगुण अनिय क्रियाओँकों जैता मानते है. तदनुसार 
कार्य और कारणका कर्थचित्‌ अभेद अच्छा है “ सद्गर्परिणामल्लिर्यकुस्तामान्य॑ / “* अर्धान्तरगतो 
विततद्शपरिणामी ब्यतिरेझविशेप ? ऐसे सामान्य विशेषेषक्ा भी अपने कारणेंकि साथ कर्थचित्‌ अमेद 
हमें अच्छा दीखता है ।वैशेषिकोने त्िगेषफते दो भेद माने हैं एफ अन्त ठहसनेब्राला नित्यद्रव्यजृत्त 
विशेष है दूसरा सत्ता या द्रव्यलके व्याप्य होरहीं प्रथित्रीत, घटल, आदि जातियों या विशेष द्रव्य, 
गुण, आदिको दूसरा अपर विशेष इष्ट किया हे अस्तु--« नयेपनथैक्तान्ताना त्रिकाडाना सम्ुच्यय, 
अविश्राइभावसम्वन्धो द्रव्यमेकमनेकधा “ यों अप्रथर्भाव ( तादात््य ) स्वरूप समवाय सम्बन्ध भी 
कथंचित्‌ अभिन्न बन जाओ हमारी कोई क्षति नहीं े | डिन्तु नित्य गुण परममहापरिमाण आदिसे 
आकाश आदि गुणबान्‌ द्रव्योंको भिन्नही मानना आवश्यक है | उपादान कारण स्वय उपदियरूप 
परिणत होय तब ते अभेद मान छेना अच्छा जचता है किन्तु जहा परिणाम परिणामीमाव नहीं हे 
गुण गुणीका तत्त्यान्तर रूप॑स भेद अक्षुण्ण बना रहो । अतः आप हमारे सर्वथा भेदका सहारा पाकर 
बाधाओंको नहीं उठा सकते हैं. इस प्रकार कोई ब्रेगेषिक पण्डित मान रहे है उनके प्रति श्री आचार्य 
महाराज उत्तर वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


नेकांतमेदभृत्सिद्धो नित्यादपि गरुणादूभ॒ुणी । 
द्रवस्थानादिपयन्तपरिणामात्‌ तथा स्थितेः ॥ ५८ ॥ 
नित्य दोरढे भी गुणंस सर्वथा भेदकों घार रहा गुणी द्रन्य सिद्ध नहीं है क्‍योंकि अनादि 
काछसे अनन्त काल्पर्यन्त सहभावी परिणाम द्रव्यकी तित्त प्रकार व्यवस्था होरही है । अथरवि-- 
अखण्ड द्रव्यके नियत कार्यो द्वारा अनुमित किये गये अनन्त गुण अविष्वग्भावरूपसे बव्यमें वर्त रहे 
हैं. जबसे द्रव्य है तभीते वे गुण हैं. द्रब्यक्रे सहमावी परिणाम गुण माने गये हैं । अत र्ित्य 
गुर्णोके साथ नित्य द्रव्यक्रा अभिन्नपना छुलम है प्रत्युत अनित्य गुण, कियाओं, सदच्शपरिणाम, 
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नवीं कारिका अनुसार उस कार्यत्वकों असिद्ध द्वेल्वाभासपना नहीं बननेवाला है | क्योंकि हम पक्ष हो 
रहे अनित्य पदार्थीमें सपा कार्यपना वर्त रहा मानते दे | “ यदप्याहुः ” से यहातक वेशेषिक 
अपने पक्षको छह करते हुये कह रहे है । अब आचार्य कहते है कि यह वेशेषिकोंका सम्पूर्ण कथन 
पूवापर संगतिस रहित होता हुआ असम्बद्ध है क्योंकि कार्य और कारणमें वेशेपिकोंके यहा अभीष्ट 
किये गये एकान्त रूपसे भेदकी प्रमाणोंते सिद्धि नहीं हो सकी हे क्योंकि कार्य और कारणके कर्थ- 
चित्‌ एकपनकी सबको प्रमाणों द्वाप प्रतिपत्ति हो रही है । उन कार्य और कारणके एकान्तरूपसे 
भेदको साधनेवाले सम्पूर्ण ज्ञानोंके विषयमे अनेकान्तके ग्राहक प्रमाणों करके बाधा उपस्थित कर दो 
जाती है | अतः भेदको साधनेवाढे द्ेतुक्नो बाधित हेल्वाभातपना व्यवस्थित कर दिया जाता है | जब 
कि घट, ज्ञान, शब्द, आदिके कारण होरहे परमाणु , आत्मा, आकाश, आदि कारण किसी भी 
बुद्धिमानसे जन्य नहीं हैं तो उनसे अभिन्न होरहे कार्य भी सर्वथा बुद्धिमानसे जन्य ही होय यह 
एकान्त नहीं किया जासऊता है | अतः कार्यत्व हेतु बाधितहेत्वाभास है | तुम वेशेषिकोंने अनित्य 
द्रव्य, गुण, कर्मोको पक्षकोटिमं घरा और नित्य द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय, और काति- 
पय अमावोंको पक्ष नहीं बनाया भेदकी फुप्त फुस्ती मित्तिपर खडे होकर यह तुम्हारा पर्श्रिम करना 
पतनका देतु समझा जायगा “ तस्माद चौरजायत ” ४ आदावपो सृजत ” इत्यादि वेदानुसार वाक्यों 
द्वारा कातिपय स्वतिकार और पुराणऊार विद्वानोंने आकाश, जल, आदिकी समूल सृष्टि स्वीकार की 
है । कोई पण्डित ईज्नरके शरीर मानते हैं. अवतार छेना स्वीकार करते हैं | अन्य पण्डित ईश्वरको 
अंशरीर अड्गीकार करते हैं । ऐसी दरामें उक्त कथन पूर्वापरसंगातिसे शल्य होजाता हे | शब्दको 
( विशेषतया वेदिक शब्दोंको ) नित्य माननेवांके मीमांसर्मोकी शब्दमावना, आत्ममावनाको स्वीकार 
कर छेते हो और कदाचित्‌ वैशेषिक होकर शब्दको सर्वथा अनित्य मान बैठते हो संयोग या विभाग 
को आनित्य मानकर भी क्वचित्‌ नित्य मान लिया गया है, परमाणुमें नहीं पाये जानेवाले गुरुतका 
बोझ बलात्कारंस परमाणुपर छादा गया हे | नित्य द्वव्योंमें परस्पर भेद करानेके लिये अनन्त विशेष 
पदार्थीका मानना निरथक दे। वेशेषिकोंकी अमीष्ट पदार्थ प्रतिपादक प्रणाढीमें अनेक दोष आते हैं 
उपादान कारण और उपादेयका सर्वथा भेद माने रहना कोरा मिथ्याभिनिवेश है | 

न्ु च कार्यकारणयोरेकस्य कर्यचित्रिश्रयात्‌ कार्यद्रव्यस्थ कारणद्रव्यारेदैकान्तो 
माभूत्‌ गुणस्य चानित्यस्य कर्मणोपि च तत्कायत्वाविशेषात्‌ सदशपरिणामलक्षणर्य सामान्यस्य 
विसदृशपारिणामलक्षणस्य॒विश्वेषस्थ चात्यापरविकरपरुय समवायस्य चाअविष्व॒ग्भावलक्षणस्य 
द्रब्यकार्यलात्‌ क्थचि्ततोअनन्यलमर्तु नित्यात्ु गुणाहुणी भिन्न एवं तयोः कार्यका रण॑भावा- 
भावादिति मन्यमानं प्रत्याह । 

वेशेषिक अपनी नीतिका प्रचार करनेक्ने लिये पुनरपि अवधारण करते हैं कि कार्य और 
कारणके क्ॉंचित्‌ एंकपनका निश्चय हो जानेसे घट, पट, आदि कार्यद्रब्योका मृत्तिका, तन्तु आदि 
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गुण आत्माक़ां हे और शब्द्का आऊाझमें समवाय हैँ इप कारण आऊाग गुण शब्द है तथा घट, 
पट, आदियें रूप, रस, आदिका समयाय द्वोनेतत वे उनके गुण नियत हो रहे ६ । जब कि जगवें 
अपने अपने शरर पुत्र, कलत्र, धन, वस्न, पश्चु, आदि कुछ संयुक्त हो रहे किन्तु बहुमाग नहीं 
संयुक्त हो रहे मित्र पदार्थोकी भी नियत व्यवध्था हो रही है | कोई भी दूसरोंकी सम्पत्तिपर अधिकार 
नहीं जमा सकता € तो फिर अयुतप्तिद्र पदार्थोक्रे समयराय सम्बन्थसे नियत हो रहे प्रकृत गुणोंको 
उन नियत द्रव्योंफे गुण हो जानेका कौन विरोध कर सकता है ? | यदि समवेत गुण ही दूसरे हव्यों 
करके छीनलिये जाय तो ऐसी पोलफ़ी दश्ामें संयुक्त या अपयुक्त बत्न, भूषण, गृह, उपब्रन, गोधन, 
आदिको चाहे कोई भी दिन दहाड़े छट सकता है| राजा या पंचायतऊा प्रवन्ध करना धूलमें मिल जायगा। 
प्रन्थकार कहते हैं कि यह ते नहीं कहना क्योंकि समत्रायी पद्माथीमें तदात्मकपनऊो प्राप्त हो रहे तादात्म्य 

सम्बन्धको ही समवाय सम्बन्ध बहुत अच्छा सावा जा चुका है | जब समवरायका अर्थ कर्थ॑चित्‌ 
तादात्य है तो का और कारणका एकरान्‍्त भेद प्रप्तिद्ध नहीं हो सका । किन्तु कार्य और कारण 
कर्थ॑चित्‌ अभेद प्रतिद्ध हुआ । जब कि आत्मा, परमाणुयें, आदिक कारण ईख़रकृत नहीं है तो इनसे 
क्थ॑ंचित्‌ अभिन्न हो रहे ज्ञान, घट, शरीर, भुत्रन, जादि कार्य भी सरया ईश्वरक्षत नहीं है | हा, 

4चित्‌ बुद्धिमानसे किये गये भले ही ये मान लिये जाय तिप्त कारणपे विवादमें प्राप्त हो रहे 
शरींए, इन्द्रिया, भुवन, द्वीप, परत, आदि सम्तृण कार्य पदार्थीक्रा चुद्धिमान्‌ कारणद्वारा सर्वथा जन्य- 
पना साध्य करनेपर प्रयुक्त फ्िया गया कर्थ॑चित्‌ कार्यपना हेतु अपने इष्ट साध्यत्ते विपरीत बुद्धिमान्‌ 
निमित्तद्वारा कथंचित्‌ जन्यपनकी ही बढ़िया सिंद्धि करा देगा इस प्रकार तुम वेशेषिकोंका कार्यतल 
हेतु विरुद्ध हेत्वाभाप्र हो जायगा और इन गरीर, इन्द्रियों, भुबन आदिमें सर्बथा कार्यपना हेतु तो 
अपिद्व द्ेल्वाभास है इस्त प्रकार कर्थचित्‌ कार्यल्ल और सर्वथा कार्यत्वके विकल्प अनुसार तुम्होर ऊपर 
उठाये गये ये विरुद्ध और अपिद्ध दोनों दूषण कठिनतासे भी परिद्वार करने योग्य नहीं हैं. उन्हींको 
हमने बावनवीं और त्रेपनवीं वार्सिकम दिखा दिया हे । 


संप्रति साधनांतरमनूद दृषयन्ाह । 
अब इस पमय ग्रन्थमरार उन कपवादी वेशेषिकोके अन्य साधनोंका अनुवाद कर उनके 
सिद्धान्तोंमें दूषण दिखाते हुये अग्रिम वार्तिकोंको कह रहे हैं । 
विवादध्यासितात्मानि करणादीनि केनचित्‌ । 
कृआधिष्टितवृत्तीनि करणादिलतो यथा ॥ ५९ ॥ 
वास्यादीनि च ततकतेसामान्ये सिद्डसाधन । 
साध्ये कतृविशेषे तु साध्यशल्यं निदशनम्‌ ॥ ६० ॥ 
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आदिका अपने दब्यक्रे साथ अमेद साधना कठिन कपताला है क्‍योंकि नीछ घटका ही अग्निस्त॑योगसे 
लाख घट होजाता है. आत्मा बना रहता है उसका गुण या पयोय होरह। ज्ञान विघट जाता हे । 
नर्वकी अनेक शरीरक्रियाओंक्ों विनाशती, उपजावती, घण्ठों तक वहकी वही नाचती रहता है, 
सामान्य या विरोषोंमें भी सर्वथा अभेद दुर्लभ है । अतः नित्य गुण और गुणी दृब्यका सर्वथा भेद 
माने जाना वैशेषिकोंका असत्‌ आग्रह है । ह॒ 


न केबलमनित्यादगुणात्कर्मादेश्व गुणी जीवादिद्वव्यपदार्थः सर्वथा भिन्नो न सिद्धः । कि 
तहिं ! नित्यादपि गुणाइशनादिसामान्यान्न सर्वथा भिन्नस्तस्य तथानादिपयन्तपारिणामात्तथा 
व्यवस्थितत्वाज्जीववादिवत्‌ । कथचित्तादात्म्याभावे तस्य तदगरुणत्वविरोधाइज्रव्यांतरगुणवत्‌ । 

अनित्य दवोरहे गुणसे अथवा कर्मतामान्य आदिसे सर्वथा मित्र होरहे गुणवान्‌ जीव, 
पुद्र आदिक द्रव्य पदार्थ ही छिद्ध नहीं होसकते हैं केवल इतना ही नहीं है तो और क्‍या 
क्या है ? इसका उत्तर यह है कि नित्य द्रव्यके अनुजीबी होते हुये नित्य हो रहे दर्शन, चारित्र, 
वी, रूप, रस, आदि सामान्य ग्रुणोंते भी जीवादिक पदार्थ सर्वथा मित्र नहीं है | जैसा कि सर्वथा 
भेदको वैशेषिक मान बैठे हैं | क्योंकि तिस प्रकार द्रव्य और गरुणका तदात्मऊपने करके अनादिसे 
अनन्तकाछ तक परिणाम हो रहा है । अतः तिस प्रकार सर्वथा मिन्नता नहीं होते हुये कर्थचित्‌ 
अमेद व्यवस्थित हो रहा दे | जेसे कि जीवद्ब्यमें चेतन्य या बरव्य प्राण अथवा भावप्राणेका धारण 
करा देनेवाले स्वरूप जीवत्व गुण या पुद्ठलमें रूप, रस, आदिके साहचर्य परिणामका प्रयोजक पुद्ठ- 
र्त्व इसी प्रकार आकाश आदि द्रव्योमें अवगाहग्रयोजक आकाशत्व आदि गुण उपजीव्य उपजीवक 
रूपले तदात्मक होते हुये कर्थाचित्‌ अभिन्न है । यदि गुण और गुणीमें क्थचित्‌ तदात्मकपना नहीं 
माना जायगा । तो उस ग्रकृत गुणको नियत गुर्गाके गुण हो जानेपनका विरोध हो जायगा जैसे कि 
अन्य द्रव्योंके गुण इस प्रकरण प्राप्त द्रव्यके गुण नहीं माने गये हैं । आत्माते मित्र पडा हुआ रुपया 
या पैसा जैसे किसी नियत व्यक्तिका नहीं है । बजाज, सराफ, पंधारी, हलवाई, भ्रत्य, बाढक, 
सभीका हो सकता है. उसी प्रकार आत्मासत मित्र पडा हुआ ज्ञान गुण आकाशका या घटका भी हो 
जाय तो वेशेषिकोके यहा कौन रोकनेवाला दे * हां, अभेद पक्षमें यह आक्षेप नहीं चक सकता है | 

तत्र समवायात्तस्य तदुणतल्वमिति चेन्न, समवायस्यथ समवायितादात्म्यस्थ प्रसाधि- 
तत्वात्‌ | ततः सर्वस्य विवादाध्यासितस्य तन्ुुकरणअझुवनादेः सर्वथा बुद्धियत्कारणत्ने साध्ये 
कर्थचित्कायत्व॑ साधने स्वेष्ठविपरीत कर्थचिद्वुद्धिमश्रिमित्तत्व॑प्रसाधयेदेवेति विरुद्ध भवेत्‌ । 
सर्वथात्र कार्यलमसिद्धमिति दुष्परिहरमेबैतददूषणहरय । 

यदि वेशोधिक यों कहे कि उस नियत गुणी ढब्यमें उस गुणका समवाय सम्बन्ध हो रहा है । 

अतः उसको नियत रूपसे उसका गुणपना है । अर्थात्‌--आत्मामें ज्ञानका समवाय है. अतः ज्ञान 


॥॥ 
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यदि वेशेषिक यें। कहें कि दम केवल सामान्य या विशेष कर्ताकों साध्यकुक्षि नहीं बनाते हैं | 
किन्तु उस कर्त्ापन सामान्य और विशेष दोनोंति अधिछ्ठित होनेको साध्य करते हैं | अतः हमारे ऊपर 
कोई दूपण नहीं आता हे | जैन पण्डित जैसे आपत्ति पढनेपर सामान्य विद्ेषात्मक दुर्ग ,( किला 
या गढ ) का आश्रय छे छेते हैं उसी प्रकार हमने भी सामान्य, विशेष, कर्त्ताकों साधनेका ढंग 
निकाछा है । आचार्य कहते हैं कि वह सामान्य विशेष रूप कर्त्ता भी सम्पू् व्यक्तियोंमें व्यापक हो 
रहा ही कोई न कोई प्रतिद्ध हो सकता है। घूम हेतु जो अम्निप्तामान्य साधा जाता है. वह अग्नि 
सामान्य सप्ूर्ण देशविशेष और कालविशेषोें परिनिष्ठ हो रही अग्निव्यक्तियोमें प्रविष्ट हो रहा है | 
जो सामान्य अपने विशेषोंमे प्राप्त हो रहा पिद्ध नहीं हे वह अम्निप्तामान्य तो धूमकेतुसे नहीं साधा 
जाता है उसी प्रकार यहा भी कर्तृत्तामान्यकी यावत्‌ कर्वृविशेषोंमें प्रतिष्ठित हो रहे की ही पिंड हो 
सकती है किन्तु जब अशरीर, व्यापक, निद्य, ई्वर कोई कर्त्ताविशेष अंभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ 
है तो सशरीर, अल्पज्ञ, संत्तारी, अनेक कर्त्ाविशेषोंमें ही वह कर्द॒स्तामान्य ठहर रद्दा साधा जो सकता 
है । अतः तुम्हारे अभीष्ठ हो रददे कर्त्ता, ईख्वरकी पिद्ठि नहीं हुई। पिद्द हो रहे सामान्य विशेष 
आत्मक संसारी जीवखरूप कत्तीओंसे अधिष्ठितपनकी पिद्टि हो जानेसे तुम्हारे ऊपर, पिद्व- 
साधन दोष तदवस्थ रहदा। | 

न करणादिधरमिंणः करणादित्वेन हेतुना कर्वृसामान्याधिष्ठितबृत्तिल॑साध्यते, नापि 
फर्वृविशेषाधिष्ठितबृत्तित्व॑ 'येनोक्तद्षणं स्पात्‌ । कि तहिं ? क््सामान्यविशेषाधिष्ठितल् 
साध्यते, रूपोपलब्ध्यादिक्रियाणां क्रियात्वेन करणसामान्यविशेषाधिष्ठितत्ववत्‌ । न हि तासां 
करणसामान्याधिष्ठितत्व॑साध्यं, सिद्धसाधनापत्तेः । नाप्यमूर्तत्वादिधमाधारकरणविशेषाधि- 
हित, विच्छिदिक्रियाद्यदाहरणस्य साध्यविकलत्वंप्रसंगात्‌ । तंस्थ मूर्तत्वादिधमाधारदात्रा- 


दिकरणाधिष्ठितस्य दशनात्‌ । | | हा 
चैशेषिक मान रहें हैं कि करण; अधिंकरण, कारक आदि वर्मियोंकी सामान्य रूपसे कर्ताद्वारा- 
अधिष्ठित होकर बृत्ति होनेकों हम करण आदिकपन हेतु करके नहीं साध रहे -हैं. और उनसव्वी 
बार्तिक, द्वारा करण आदि पक्षम विशेषरूप करके कर्चाद्यार अधिष्ठित द्वोरही बृत्तताकों सी हम 
नहीं साधते हैं जिसते कि आप जैनों द्वार साव्वीं वार्तिकर्मे कहे जाबुके दूषण हमारे ऊपर होजाय तो 
हम वैशेषिक क्‍या साधते हैं. £ इत्तका उत्तर यह है कि सामान्य और विशेर्षोत्ते आक्रान्त होरहे 
कर्तावे अधिष्ठितपना कारण आदियें .साथा जा रहा है जैसे कि छिक्षिक्रियाका 'इशन्त देकर रूंपकी 
उपलब्धि या रसओी ज्ञप्ति आदि क्रियाओंका क्रियापन हेतु करके सामान्य विशेषाक्रान्त करणसे अधिष्ठित 
पना सात्रा जाता है, देखिये उन क्रियाओंका सामान्य करणते अधिछ्ितपना भी हम वैशेषिक नहीं 
साथ रहे हैं | यो रूपोपछब्धि आदि क्रियाओंका सौमान्य करणसे अधिष्ठितंपता साधनिपर हमारे ऊपर 
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शरीर, भुवन, आदिके विवादमें प्राप्त हो रहे खरूप करण इन्दियां, अद्षठ, परमाणु, आदके 
पदार्थ ( पक्ष ) किसी एक कर्ता करके अधिष्ठित हो रहे संन्‍्ते प्रवर्तते हैं. ( साध्य दछ ) करण 
आदिपना होनेसे ( हेतु ) जैसे कि वसूछा, हथोडा, मोंगरा, छेखनी, सूची, छँनी, आंदिक करण 
किप्ती न किप्ती बढई, सुनार, धोबी, लेखक, सूचीकार, मिश्नी, आदि कर्त्ताओंसे अधिष्ठित होकर 
खयोग्य क्रियाओंमें वर्त रहे हैं| आचार्य कहते हैं कि इस अनुमान द्वारा यदि सामान्यरूपसे उनके 
अधिष्ठाता चाहे किसी भी कर्तीकों साधा जायगा तब तो तुम वेशेषिकोंके ऊपर सिद्धसाथन दोष 
आता है. क्‍योंकि जिप्त सिद्वान्तक्रों हम खीकार कर रहे है उसकी पुनः पिद्धि कराना व्यर्थ है । 
सत्रहवीं वात्तिकमे हम पाहिले भी इस बातको कह चुके हैं | हा, यदि विशेषरूपसे नित्य, व्यापक, 
अशरीर, ईश्वर कर्ता करके अधिष्ठितपना यदि साध्य क्रिया जायगा तब तो उदाहरण साध्यसे शून्य 
दो जायगा वसूछा आदि कारणेंके अधिष्ठाता बन रहे ज़ढ३ छलुद्दार, आदिक कर्ता तो अशरीर या 
सर्वज्ञ नहीं हैं । अर्थात्‌---तुम्हारा उदाहरण साथ्यबिकल दोषसे ग्रस्त हुआ । | 

विवादापन्नखभावानि करणाधिकरणादीनि केनाचित्‌ कर्जाधिष्ठितानि वंतेते करणाधि- 
करणल्वाद्वास्यादिवत्‌ | योउसो कर्ता स महेश्वर'इति कश्नित्‌, तस्य कर्दूसामान्ये साथ्ये सिद्ध- 
साधन । कृविशेषे तु निल्यसवंगतामूर्तसर्वज्ञादिशुणोपेते साथ्ये साध्यविकलप्ुदाहरणं, वास्या- 
देरसर्वगतादिरुपतक्षादिकरत्रीपिष्ठि स्य प्रवत्तिद्शनाव्‌ । 

वेशेषिकोंका अनुमान यों है कि विवादमें प्राप्त हो रहे स्वभाववाले करण, अधिकरण॑, सम्प्रदान 
आदि कारक ( पक्ष ) किप्ती न किसी चेतन कर्ताते अधिष्ठित हो रहे सनन्‍्ते क्रिया करनेमें प्रवर्त रहे 
हैं ( साध्य ) क्योंकि वे करण या अधिकरण आदि है ( हेतु ) वसूछा, आरा, आदिके समान 
( अन्वयद्शन्त ) | वह जो इनका अधिष्ठायक कर्चा है वह हमारे यहा महेश्वर माना गया है। 
यहातक कोई कर्तृवादी कह रहा है | ग्रत्थकार कहते हैं कि उस कर्तव्ादीके यहा सामान्य रूपके 
कर्ताको साध्य करनेपर सिद्गरताधन दोष आता है | हा, नित्य, व्यापक, अमूर्त, 'सर्वज्ष, निष्फर्मा, 
सदामुक्त आदि गुणोंते सहित दो रहे विशेष कर्तताकों साध्य करनेपर तो तुम्हारा दिया गया डदाहरण 
साध्यते रीता हो जायगा क्योंकि वसूछा आदिकी असर्वगत, अल्पज्ञ, सकर्मा आदि स्वरूप बढ़ई 
आदि कत्ताओंसे अधिष्ठित हो रहों की प्रदृत्तिया देखीं जा रहीं हैं | अतः तुम्हारा अनुमान दूषित हे । 


तत्सामान्यविशेषस्य साध्यलाबेददूषणं । 

सो5पि सिद्धाखिलव्यक्तिव्यापी कश्रित्सिड्बति ॥ ६१ ॥ 
देशकालविशेषावच्छिन्नाग्निव्यक्तिनिष्टित । 

साध्यते हमिसामान्यं धृमान्नासिदभेदगगं ॥ ६२ ॥ 


४६० तत्तायछोकवार्तिके 





अग्निक्रो साध्य किया जाय तब तो पिद्धसाधन दोष है | क्योंकि अम्निप्तामान्य तो पहिलेस दी ऐिद्ध 
है व्यातिज्ञानद्वरा अप्नि्ामान्य जाना जा चुका हे | यहा यदि अम्निविशेषकों साधा जायगा तो मह्दा- 
'नप्तमें पवतीय पत्ते सम्बन्धी या वाल सम्बन्धी अम्निके नहीं होनेते इशान्त साध्यविकरठ हो जायगा 
विशेष अम्निकों साध्य करनेपर हेतु व्यभिचारी भी हो जाता है | जैनेंके दोष उठानेका यही ढंग रहा 
तो समी अनुमानोंका जगतसे उच्छेद हो जायगा चार्ौकमत फेछ जायगा | अतः सामान्यविशेषको 
साध्यकोटिमें धरकर हमारा अनुमान है | अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार मान रहे वैशेषिकके 
यहा भी वह कर्ताका सामान्य विशेष भी पत्तिद्ग हो रहीं सम्पूर्ण कर्चा व्यक्तियोमें व्यापक्त हो रहा ही 
कोई छिद्ध हो जायगा | किन्तु फिर तुम्हारे घरमें ही अभीथ्ट हो रहे अग्रपिद्ध विशेष कर्चान्यक्तिमें 
व्यापक मान लिया गया तो नहीं घिद्ध हो सकता है | जेसे कि नीब, बबूलछ, अमरूद, वट, आदि 
प्रापद्र विशेष व्यक्तियोंमें वर्त रहा वृक्षत्न नामका सामान्य विशेष तो मानने योग्य है ! किन्तु घोडा, 
पडरा, जूता, ठोपी, खाट, दीपक, आदि प्रत्िद्व व्यक्तियोंमें या खरबिषाण आदि अप्रधिद्ध व्यक्तियोमें 
दृक्षत्य नामका सामान्यव्शिष नहीं साधा जा समता है | अप्रतिद्द हो रही अभ्रियोंमें ठहर रहा मान 
लिया गया अप्निसामान्य तो किसी भी विचारशीछ विद्वान्‌ करके नहीं साधा जाता है अन्यथा शीतल, 
नीरूप, अदाहक अम्निकी भी धूमहेतुसे सिद्धि बन बेठेगी | किन्तु देशविशेष या कालविशेष अथवा 
आकारविशेषोंते परिमित हो रहीं प्रत्िद्ध अग्रिव्यक्तियोंमें निष्ठित हो रहे ही उस अप्नीक्षमान्यविशेष 
का साधन किया जा सकता है | अन्यथा यानी अग्रात्िद्व अछीक, अम्निके सामारन्यविशेषको यदि साधा 
जायगा तो नित्य, व्यापक, अमूर्त, गुरु, अभिरे घिद्ध हो जानेका भी प्रग होगा | हब्यत्व या सत्ताकी 
अपेक्षा अप्नित्र धर्म उनका व्याप्य हो रहा विशेष है और सम्पूर्ण अभ्निव्यक्तियोंकी अपेक्षा अग्नि 
जाति व्यापक हो रही सामान्य है इसी प्रकार द्रब्यत्वकी अपेक्षा तो विशेष दो रहा और आम्र, अम- 
रूद आदि प्रसिद्ध व्यक्तियोंकी अपेक्षा सामान्य हो रहा बक्षत्र धरम भी सामान्यविशेष द्वे ऐसे बृक्षत्व 
या अग्नित्रको तो साध्य बना ढिया जाता है। फिन्तु अशरीर, व्यापक, नित्य, सर्वज्ञ, हो रहा कोई 
कर्ताविशेष अद्यापि ग्रत्तिद्ध नहीं है। अतः कर्ता सामान्यविशेषकों साध्य करनेपर भी करणादिपतत 
ेतुसे सशरीर, अव्यापक, अल्पज्ञ कर्ताओंसे अधिष्ठितपना तिद्द हो सकता है अन्य तुम्दारा इष्ट विशेष 
हो रहा कोई ईख़र नहीं सघ पाता है | | ह 
तथा रूपोषलब्ध्यादीनामापि क्रियात्वेन प्रसिद्ुकंरणव्यक्तिव्यापिकरणसामान्यविशेष- 
पूर्वकत्वमेव साध्यते नाप्रसिद्धकरणव्यापि । व्यक्तिहिं कविस्मूतिमती दृश्ठा यथा दात्रादिडिदि- 
क्रियायां, कचिदसूर्ता यथा विशेषणज्ञानदिरविशेष्यज्ञानादी। तत्र रूपोपलब्ध्यादी करणसामान्य॑ 
' कुतश्रित्सिध्यति तदुपादानसामथ्य सिध्येत्‌ तदद्रव्यकरणं मूर्तिंमत्पुद्वछ्पारेणामात्मकल्ाहाव- 
करण पुनरमूर्तमापे तस्यात्मपरिणामत्वादोति तस्य क्रियाविशेषात््‌ प्रसिद्धस्य संक्वाविशेषमात्रे 
कियते च्षुः स्पर्शनं रसनमित्यादि | ततो भवतीष्टसिद्वेस्तावन्माअस्येष्ठ लात । 
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छिद्वसाथन दोषकी आपत्ति होजाती है । कोई भी क्रिया किसी न किसी सामान्यकरणते होती ही है 
किन्तु हम अतीद्धिय, इच्धियोंकी सिद्धि करनेके लिये तत्पर है । सामान्य करणको साध्य करनेपर तो 
प्रातिवादी कह सकता है कि प्रदीप, आलोक, उपनेत्र, ( चर्मा ) अजन, आदि करणों करके रूपकी 
उपलब्धि होना हमारे यहा पहिलेसे ही सिद्ध है यों पिद्धतताथन दोष उठाया जा सकता हे तथा 
अमूर्तत्व, अतीन्द्रियलल, आदि धर्मोका आधार हो रहे विशेषाक्रान्त करणकरके अधिष्ठितपना भी हम 
नहीं साध रहे हे. जिससे कि विच्छेद या छेदन, भेदन, क्रिया आदि उदाहरणोंको साध्यरहितपनका 
प्रसंग हो जाय क्‍योंकि उदाहरण हो रहे उन छिंदि, मिदि, आदि क्रियाओंका मूर्तल, इच्द्रियग्राह्मल 
आदि धम्मोके आधार हो रहे दातुआ, हेँपिया, दरेंता आदि करणोंति अधिष्ठित हो रह|पन देखा जाता 
है | अर्थीव---हम वेशेषिक चक्षु;, रसना, प्राण, आदिक परोक्ष इब्ह्रियोंकी सिद्धि करनेके लिये जो 
अनुमानप्रमाण कहते हैं उसमें दिये गये क्रियात्वढ्देतुका सामान्यविशेषाक्रान्त करणोंकरके अधिष्ठितपन 
साधा जाता है | रूपज्ञत्ति, रसज्ञति, आदि क्रियायें तो अतीद्धिय मूर्त या अल्पपरिमाणवाले तथा 
शब्दसे इतर उद्भूत विशेष गुणोंका अनाश्रय हो रहीं चक्षु, रतना, आदि इन्द्रियनामक करणोंसे 
अर्धिष्ठित सघ जायगीं और सुखोत्पत्ति, अनुमिति आदि क्रियार्ये अमूर्तत्व, व्यापकद्॒न्य समयेतत्व आदि 
धर्मोको घारनेवाले अद्ृष्ट, व्यात्तिज्ञान आदि करणोंते अधिष्ठित हो रहीं संघ जायगीं तथा विशेष 
छिदि, मिदि, आदि क्रियायें तो मूत्तेत्व, गुरुत्व, प्र्यक्षयोग्यलल आदि घमोके आश्रय हो रहे वसूछा, 
चाकू, चक्की, आदि करणों द्वारा निप्पन्न हो रहीं सब जायगीं। अतः साध्यकोटिमें सामान्य विशेष 
करणते आविष्टितपना जैसे क्रियाओँमें क्रियात्व हेतुसे साधा जाता है. उठी प्रकार करण आदि पक्षमें 
कर्दृत्ामान्य विशेषत्ते अधिष्ठितपनकों करण आदि पन हेतु करके हम वेशेषिक साथ रहे हैं । 


यथा वा लोकिकपरीक्षकप्रसिद्धे धूमादगन्यत्ुमाने सामान्यविशेष। .साध्यते तथान्नापी- 
त्यदूषणमेव, अन्यथा सवोह्ुमानोच्छेदप्रसंगादिति मन्यमानस्यापि , सोपि कर्देसामान्यविशेषः 
प्रसिद्धाखिलकतेव्यक्तिव्यापी कश्रित्‌ सिध्यति न पुनरिष्ठविशेषष्यापी । न बदप्रसिद्धाग्नि 
सामान्य केनचित्साध्यते देशकालविशेषावच्छित्नाग्निव्यक्तिनिष्ठितस्यैव '"तस्य साधयितं 
शक्यत्वादन्यथा नित्यसरवेगतामूर्ताग्निसाधनस्यापि प्रसंगात्‌ । ' 

वेशोषिक ही कहें जा रहे है कि अक्ेडे सामान्य या अकेले विशेषक्रो साध्यक्रोटिमें न घर 
कर सामान्य विशेष दोनोंको सामान्यरूपते निविष्ट करनेका एक इश्टन्त यह भी है कि जिस प्रकार 
घूमद्वार हुये अग्नेक्ने छोकिक या परीक्षक पुरुषेकि यहा प्रस्तिद्द हो रहे अंनुमानमें सामान्यविशेषजो 
ही साथा जाता है | तिशी प्रंकार हमारे “ करणादीनि कर्तविश्ितवृत्तीनि करणादित्वात्‌ ” इस अलु- 
मानमें भी यों सामान्य विशेषक्नो साध्य करनेपर कोई भी दूषण नहीं आता है |' अन्यथा सभी अनुमो- 


नोके उच्छेदका प्रताग हो जायगा | अर्थात्‌---बच्िमान्‌ घूमात्‌ इस पपिद अनुमानमें यदि सामान्य 
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व्यक्ति प्रातेह नहीं है। अतः व्याति या दृश्टन्तकी सामर्थ्यते उस तुम्दा! मनमानी कर्त्ताति अधिष्ठित 
पना करण आदि पक्षमें नहीं सघ पाता है। 

नज्ठु च यथात्मनि रूपोपलब्ध्यादिक्रियामपलभ्य तस्थेव तत्र व्याप्रियमाणस्य स्वतत्रस्य 
करते करणं चछ्ुरादि सिद्धयति, तथा जगति करणादिसाधनमुपलभय तस्वैव करणादीनां कर्त- 
पिष्ठितल सिद्धथतीति सकहूजगत्रणायधिष्ठायीश्व ९ इति संज्ञयमान। कथपिष्टी न सिध्येत्‌ 
तावन्मात्रस्य मयापीएत्वादिति पराकृतमनद्य निराकरोति । ४ 

वैशेषिक अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये पुनः अनुमान करते हैं कि जिस प्रकार आम्मार्मे 
होरढी रूपकी उपलब्धि, रसक्ली प्रतीति, आदि क्रियार्भोफ़ों देखकर उन क्रियाओंमें व्यापार कर रहे 
लतंत्र कर्ता उस आत्मके दी पहकारी करण चक्षु; आदिक साध लिये जाते हैं | उसी प्रकार जग- 
तमें करण, अधिकरण, आदि साधनोंको देखकर उस्त जगतके है। करण आदिकोंका कर्तापे अधिष्ठि- 
तपना सध जाता है । अर्थात्‌--आत्मा कर्ताके अनुरूप जैसे चक्षु आदिक इद्दिया पिद्ध होती हैं | 
उसी प्रकार जगत्‌के निर्मापक्र करणोक़े अनुरूप ही कोई कर्ता उनका अधिष्ठायक हो सकता दे | 
इस प्रकार जगतके सम्पूण करण, अधिकरण, आदिका अधिष्ठाता जो कि ईज्लर इस नाम करके कद 
जा रहा है वह इष्ट भला क्यों नहीं सिद्द होगा ? क्योंकि हमको भी केवठ उतना ही ईखरका 
अधिष्ठातापन इष्ट है | जैसे कि तुमको रूपकी उपलब्धिमें आत्माका प्रेरक सहकारी करण इृष्ट था । 
जिप्त प्रकार आप जैन चक्षु: आदि परोक्षररणोंकी अपने अनुमानसे सिद्धि करते हुये उन करणोंकी 
चक्षु), रसना, आदि संज्ञायें घर लेते हैं. उधी प्रकार हम वेशेषिक भी जगत अधिष्ठाता कर्तताको 
केवछ साध रहे उप्तका नाम निर्देश ईड्बर कर छेते हैं | यहातक वैशेषिक कद्द रहे हैं अब यों दूसरे 
बेशेषिकोंके चेशितका अलुवाद कर श्री विधानन्द आचार्य अग्रिम वार्तिकोंकरके उस आकूतका 
निराकरण करते हैं । 


सिद्धे कतरि निःशेषकारकार्णा प्रयोक्तरि । 

हेतुः सामर्थ्यतः सिद्डः स चेदिशे महेश्वरः ॥ ६३॥ 

ने प्रयोक्‍्तुरेकस्य कारकाणा[मसिद्धितः । | 
नानाप्रयोक्‍्तृकत्वस्थ कविदुदृष्टरसंशयं ॥ ६४ ॥ 
सम्पूर्ण कारकेंके यथा विनियोग प्रयोग करनेवाले कत्तकि सिद्ध होनेपर सामर्थ्यसे दी कोई 


न कोई देतु यानी निमित्त कारण कर्ता व्यापक सर्वज्ञ सिद्ध दो ही जाता दे। सम्पूर्ण जगवके कार- 
कोंका ठीक ठीक यथा स्थान यथा समय पबन्ध करनेवाछय विशिष्ट आत्मा ही होना चाहिये और वह 
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तिदी प्रकार रूपोपलन्धि, रसज्ञति, आदि क्रियाओंके भी क्रियापन हेतुकरफे प्रसिद्ध हो रहीं 
करण व्यक्तियोंमें व्याप रहे करण-सामान्यापरीष नामक करण द्वारा जन्यपना साधा जा सकता है | 
अप्रतिद्ध दो रहीं करणव्यक्तियोंमें व्याप रहे करणत्व नामक सामान्यविशेषतते जन्यपना नहीं साधा 
जा सकता है | अन्यथा रूपोपलन्धिमें आकाश, परमाणु, पिशाच, आदिको भी करणपना बन बेठेगा 
अपने अपने गृद्मन्तव्य अनुसार चाहे जिप्तको करण बनानेकी ढपली बजायी जा सकती हे | हा, 
यह बात दूसरी है कि करणव्यक्तियोंमे कोई कोई व्यक्ति तो कित्ती क्रियार्मे व्यापार कर रही मूर्तिमती 
देखी गयी है | जैसे कि छेदन, भेदन, आदि क्रियाओंमें दांतुआ, आरा, छोढा आदि करण मूर्त हैं । 
और कोई कोई करण किसी किसी क्रियाके करनेगें अमूर्त हैं । जेस कि विशेषणज्ञान, व्यापिज्ञान, 
साहस्यज्ञान, आदिक उन िशेष्यज्ञान, अनुमितिज्ञान, उपमिति आदि क्रियाओंके साधनेमे अमूर्त करण 
है | किन्तु ये सब करणव्यक्तिया प्रमाणरूपसे तिद्ध हैं | तुम्हारे ईश्वरके समान कोई भी मूर्त या 
अमूर्त करण भ्ता प्रमाणोंते असिद्ध नहीं है | हमारे जेनपिद्धान्त अनुप्तार उस रूपोपछन्धि आदियें 
किसी भी अविनाभावी हेतुते जो करणसामान्य पिद्र हो सकता है | वह उपादानकारणकी सतामर्थ्य 
ही छिद्ठ होगी। ज्ञान, घट, आदि पर्यायें समी अपने उपादान कारणोंकी शक्तियोंको करण पाकर उप- 
जती हैं। जेन छिद्दान्त अनुसार पार्चों इन्दिया और मन बाह्मनिर्दृत्तिरूप ही इब्तियपने करके 
निर्णीत किये गये हैं । इन्द्रियपर्याति नामक पुरुषार्थ बाह्य निर्वत्तिको बनाता है। अतः ये छों 
वाह्य निईतिया अतीन्दिय हो रहीं पुद्रछक्षी प्यीय हैं| आप वेशेषिक भी निकटवर्ती ( छगभग ) 
इसी मार्गका अनुप्तरण कर रहे हैं | स्पश, रूप, रप्त गन्ध, इन चारों ग्रुणोंमेते एक, दोनों, तीनो, 
चार्रो गुणोंकों धार रहीं ऋमते स्प्शन, चक्षु, रसना, प्राण इच्रिया मानी गयीं हैँ | हा, कान इन्ति- 
यको आकाश और मनको नित्य, अमूर्ते, द्रव्य तुमने मान रक्खा है | अस्तु इस मान्यतामें आयी हयीं 
आपत्तियोंको तुम्हीं भोगोंगे | प्रकरणमें यह कहना है कि रूपकी उपलब्धि आदिमें करण हो रहीं थे 
द्रव्य इन्द्रिया मूर्तिमान्‌ पुद्ठछ द्रब्यकी पर्यीयस्वरूप होनेसे द्रव्य करण हैं | अतः रूप आदिकी उप- 
लब्धिमें ये मूर्त करण हैं । दवा, विशिष्ट क्षयोपशमकी छब्धि और रूपज्ञान ये भावकरण तो फिर 
अमूर्त भी हैं | क्‍योंकि वे अमू्त आत्माके परिणाम हैं । यहां बन्धकी अपेक्षा संत्तारी आत्माके अमूर्तपनकी 
बिवक्षा नहीं की गयी हे।इस भ्रकार क्रिया विशेषोंसे अनुमान प्रमाण द्वारा प्रसिद्ध हो रहे करणोकी चक्षु:; 
स्पशन, रसना, इत्यादिक केवल विशेष संज्ञाये कर छीं जातीं हैं । दृब्यकरणस्वरूप चल्षुः मूर्त हे । 
और भावकरणखरूप चक्लु अमृत है| अतः “ रूपोपलब्धि: करणकायी क्रियात्वात छिदेक्रिया- 
बतू ” इस अनुमान द्वारा जो करणसामान्य की सिद्धि की गयी छे वह करणत्व सामान्यविशेष तो ओीफेक 
या परीक्षकोंके यहा प्रातिद्व होरदे मूर्त या अमूर्त करणोंमें प्रतिष्ठित हैं. उस ढंग करके द्ेतु या 
साध्यसे आकलित होरहे अनुमान द्वारा हमारे इष्साष्य की तिद्धि दोजाती हे | क्योंकि केवठ उतनाही 
तामान्य करणोंसे जन्यपनकी सिद्धि करना अमीष्ट हरदा है किन्‍्तु तुम्हारा ईख्वर विशेष तो कोई कर्ता 








४५८ तच्चार्यछीकवार्तिके 
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यदि वैद्योषिक यें। कहें कि हम केवल सामान्य या विशेष कर्तताको साध्यकुक्षि नहीं बनाते हैं | 
किन्तु उस कत्तीपन सामान्य और विशेष दोनोंसि अधिप्ठित होनेको साध्य करते हैं | अतः हमारे ऊपर 
कोई दूपण नहीं आता है | जैन पण्डित जैसे आपत्ति पडनेपर सामान्य विशेषात्मक दुर्ग ( किछा 
या गढ़ ) का आश्रय ले लेते हैँ उसी प्रकार हमने भी सामान्य, विशेष, कर्त्ताको साधनेफा ढंग 
निकाछा है | आचार्य कहते हैं. कि वह सामान्य विशेष रूप कर्ता भी सप्पूर्ण व्यक्तियोंमें व्यापक हो 
रहा ही कोई न कोई प्रतिद्ध हो सफता है | घूम हेतुप्ते जो अप्नीप्तामान्य साधा जाता है. वह अग्नि 
सामान्य सम्पूर्ण देशविशेष और कालविशेरषो्में परिनिष्ठ हो रहीं अग्निव्यक्तियोंमें प्रविष्ट हो रहा है । 
जो सामान्य अपने विशेषोममे प्राप्त हो रह्म पिद्ध नहीं है. वह अम्नित्तामान्य तो घूमकेतुसे नहीं साथा 
जाता है उसी प्रकार यहा भी कर्तृस्तामान्यकी यावत्‌ कर्वविद्रेषोंमें प्रतिष्ठित हो रहे की ही सिद्धि हो 
सकती है किन्तु जब अशरीर, व्यापक, नित्य, ईश्वर कोई कर्ताविशेष अमी तक पिद्ठ ही नहीं हुआ 
है तो सशरोर, अल्पज्ञ, संततारी, अनेक कर्त्ताविशेषोंमें ही वह कर्दत्ामान्य ठहर रह्दा साधा जा सकता 
है । अत तुम्हारे अभीष्ट हो रे कत्ती, इरकी तिद्धि नहीं हुई । सिद्ध हो रहे सामान्य विशेष 
आत्मक सप्तारी जीवख॑ंरूप कत्तीओंते अधिष्ठितपनकी प़िद्धि हो जानेसे तुम्हारे ऊपर पिद्व- 
सावन दोष तदवस्थ रहा । 

न करणादिधरमिंणः करणादित्वेन हेतुना कर्तूसामान्याधिष्ठितवृत्तित्व॑ साध्यते, नापि 
क्तेविशेषाधिप्ठितज्त्तित्व॑येनोक्तदूषणं स्थात्‌ | कि. तहिं ? कह्ंसामान्यविशेषाधिष्ठितल॑ 
साध्यते, रुपोपलब्ध्यादिक्रियाणां क्रियात्वेन करणसामान्यविशेषाधिप्ठितत्ववत्‌ । न दि तासां 
फरणसामान्यापिष्ठितर््व॑साध्यं, सिद्धसाधनापत्तेः । नाप्यमूर्तत्वादिधमोधारकरणविशेषाधि- 
छितत्वं, विच्छिदिक्रियाद्यदाहरणस्य साध्यविकलत्वप्रसंगात्‌ । तस्य मूततत्वादिधर्माधारदात्रा- 
दिकरणापिष्ठितस्य दर्शनात्‌ । 

चैशेषिक मान रहे हैं कि करण, अधिंकरण, कारक आदि धर्मियोंकी सामान्य रूपसे कर्चाद्वारा 
अधिषित होकर छत्ति होनेको हम करण आदिकपन हेतु करके नहीं साध रहे हैं और उनसठवां 
वार्तिक द्वारा करण आदि पक्षमे विशेषरूप करके कर्ताद्यारा अधिष्ठित होरही इचताकों भी हम 
नहीं साधते हैं जिससे कि आप जैनों द्वारा साठवीं वार्तिकर्में कहे जाबुके दूषण हमारे ऊपर ह्वीजाय तो 
हम मैशेषिक क्‍या साधते हैं ? इसका उत्तर यह दे कि सामान्य और विशेषोंति आक्रान्त छोरहे 
कर्ताते अधिष्ठितपना कारण आदियमें साधा जा रहा है जैसे कि छिदिक्रियाका इश्चन्त देकर रूपकी 
उपलब्धि या रसडी ज्त्ति आदि क्रियाओंका क्रियापन हेंतु करके सामान्य विशेषाक्रान्त करणसे अधिष्ठित 
पना साथा जाता है, देखिये उन क्रियाओंका सामान्य करणते अधिष्ठितपना भी हम वैशेषिक नहीं 

साथ रहें हैं | यो रूपोएलब्धि आदि क्रियाओंका सामान्य करणसे अधिष्ठितपना साधनेपर हमारे ऊपर 
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शरीर, भुवन, आदिके विवादमें प्राप्त हो रहे खरूप करण इन्द्रियां, अद्ट, परमाणु, आददक 
पदार्थ ( पक्ष ) किसी एक कर्त्ता करके अधिष्ठित हो रहे सन्‍्ते प्रवर्तते हैँ ( साध्य दल ) करण 
आदिपना होनेसे ( हेतु ) जैसे कि बसूछा, हथोडा, मोंगरा, छेखनी, सूची, छेंनी, आदिक करण 
किसी न किसी बढई, खुनार, धोबी, लेखक, सूचीकार, मित्री, आदि कर्ताओंसे अधिष्ठित होकर 
खयोग्य क्रियाओंमें वर्त रहे हैं | आचार्य कहते है कि इस अनुमान द्वारा यदि सामान्यरूपसे उनके 
अधिष्ठाता चाहे किसी भी कत्तीकों साधा जायगा तब तो तुम वेशेषिकोंके ऊपर पिद्वताधन दोष 
आता है क्योंकि जिस पिद्धान्तकों हम खीकार कर रहे है उसकी पुनः सिद्धि कराना व्यर्थ हे । 
सत्रहवीं वार्तिकमे हम पाहिछे भी इस बातको कह चुके हैं | हां, यदि विशेषरूपसे नित्य, व्यापक, 
अशरीर, ईख्र कर्त्ता करके अधिष्ठितपना यदि साध्य क्रिया जायगा तब तो उदाहरण साध्यसे शून्य 
हो जायगा वसूछा आदि कारणोके अधिष्ठाता बन रहे बढई छुह्दार, आदिक कर्ता तो अशरीर या 
सर्वज्ञ नहीं हैं | अर्थात्‌---तुम्हारा उदाहरण साध्यविकल दोषसे ग्रस्त हुआ । 

विवादापन्नखभावानि करणाधिकरणादीनि केनचित्‌ कर्माधिष्ठितानि वंतेते करणाधि- 
करणल्वाद्वास्यादिवत्‌ । योउसों कर्ता स महेग्धर इति कश्रित्‌; तस्य कह्ंसामान्ये साध्ये सिद्ध 
साधन । कर्ृविशेषे तु नित्यसवेगतामूतेसर्वज्ञादिगुणोपेते साध्ये साध्यविकलमुदाहरणं, वास्या- 
देरसवेगतादिरूपतक्षादिकत्रंधिष्ठि तस्य प्रवृत्तिदशनात्‌ | 

वेशेषिकोंका अनुमान यों है कि विवादमें प्राप्त हो रहे स्वभाववाले करण, अधिकरण, सम्प्रदान 
आदि कारक ( पक्ष ) किसी न किसी चेतन कत्ताति अधिष्ठित हो रहे सन्‍्ते क्रिया करनेमें प्रवर्त रहे 
हैं ( साध्य ) क्योंकि वे करण या अधिकरण आदि हैं ( हेतु ) वसूछा, आरा, आदिके समान 
( अन्वयद्टन्त ) | वह जो इनका अधिष्ठायक कर्ता हे वह हमारे यहां महेश्वर माना गया है| 
यहांतक कोई कर्तृवादी कह रहा है | ग्रन्थकार कहते हैं कि उस कर्तृवादीकै यहां सामान्य रूपके 
कर्त्ताको साध्य करनेपर सिद्डताधन दोष आता हे । हा, नित्य, व्यापक, अमूर्त, सर्वज्ञ, निष्कर्मी, 
सदामुक्त आदि गुणोंसे सहित हो रहे विशेष कर्ताको साध्य करनेपर तो तुम्हारा दिया गया उदाहरण 
साष्यसे रीता हो जायगा क्योंकि वसूछा आदिकी असर्बगत, अल्पज्ञ, सकर्मा आदि स्वरूप बढ़ई 
आदि कर्त्ताजेसि अधिष्ठित हो रहों की प्रद्ृ॒तिया देखीं जा रहीं हैं. | अतः तुम्हारा अनुमान दूषित है। 


तत्सामान्यविशेषस्य साध्यलाबेददूषणं । 
सो5पि सिद्धाखिलव्यक्तिव्यापी कश्रित्नससिदयति ॥ ६१ ॥ 
देशकालविशेषावच्छिन्नाग्निव्यक्तिनिष्ठित । 

मु साध्यते हममिसामान्य धूमान्नासिहभेदग ॥ ६२ ॥ 


४६० तच्चार्थ छोकवार्तिके 





आअपिको साध्य किया जाय तब ते पिद्दसावन दोष है । क्योंकि अग्रित्तापान्य तो पहिलसे ही ऐिद्ध 
है व्यात्तिज्ञानद्वारा अग्निप्तामान्य जाना जा चुका है । यहा यदि अग्निगिगेषकों साथा जायगा तो मद्ना- 
न्समें पर्वतीय पत्ते सम्बन्बी या वात्त सम्तन्धी अम्निके नहीं होनेसे दशन्त साध्यत्रकू७ हो जायगा 
विशेष अग्निक्रों साध्य करनेपर हेतु व्यभिचारी भी हो जाता है | जैनेंकि दोप उठनिका यही ढंग रहा 
तो सभी अनुमानोंका जगतूसे उच्छेद हों जायगा चार्बीऊमत फेल जायगा | अतः सामाम्यक्रिगेषको 
साध्यकोटिमें धरकर हमारा अनुमान है| अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार मान रहे वैशेषिकके 
यहा भी वह कत्तोका सामान्य विशेष भी पत्तिद्व हो रहीं सथूर्ण कर्चा व्यक्तियोंमें व्यापक ही रद्द ही 
कोई छिद्द हो जायगा | किन्तु फिर तुम्हारे घरमें ही अभीएट हो रहे अप्रप्तिद्ध विशेष कर्चान्यक्िमें 
व्यापक मान लिया गया तो नहीं तिद्ध हो सकता है। जैते कि नीच, बबूछ, अमरूद, बठ, आदि 
प्रापद्व विशेष व्यक्तियोंमें वर्त रहा बृक्षत्व नामफा सामान्य विशेष तो मानने योग्य है ! किन्तु घोढा, 
पडरा, जूता, टोपी, खाट, दीपक, आदि प्रप्तिद्द व्यक्तियोंपें या खरबरिषाण आदि अग्रातिद्व व्यक्तियो्मि 
बृक्षत्व नामका सामान्यविशेष नहीं साधा जा सकता है | अप्रसिद्द हो रही अम्रियोंमें ठद्दर रहा मान 
ढिया गया अम्निप्तामान्य तो ऊ्रिस्ती भी विचारशीछ विद्वान्‌ करके नहीं साधा जाता है अन्यथा शीतढ, 
नीरूप, अदाहक अम्निकी भी धूमहेतुप्ते पिंद्धि वन बेठेगी | किन्तु देशविशेष या काछ॑विशेष अथवा 
आकारविशेषोंते परिमित हो रहीं प्रत्तिद्द अग्रिब्यक्तियोर्मे निष्ठित हो रहे ही उस अग्नित्तमान्यविशेष 
का साधन किया जा सकता हे | अन्यथा यानी अगप्रतिद्र अलीक, अग्निके सामा््यविशेषकों यदि साधा 
जायगा तो नित्य, व्यापक, अमूते, गुरु, अग्निक्रे तिद्ट हो जानेका भी ग्र6॑ग होगा। द्रब्यल या सत्ताको 
अपेक्षा अम्नित्र धर्म उनका व्याप्य हो रहा विशेष है और सम्पूष अग्िन्यक्तियोंकी अपेक्षा अग्नि 
जाति व्यापक हो रही सामान्य हे इसी प्रकार द्ब्यत्वकी अपेक्षा तो विशेष हो रहा और आत्र, अम- 
रूद आदि प्रतिद्ध ज्यक्तियोंकी अपेक्षा सामान्य हो रहा चुक्षय धर्म भी सामान्यविशेष है ऐसे इक्षत 
या अम्नित्वकों तो साध्य बना लिया जाता है | किन्तु अशरीर, व्यापक, नित्य, सर्वज्ञ, हो रहा कोई 
कर्ताविशेष अय्यपि प्रप्तिद्ध नहीं है। अतः कर्ता सामान्यविशेषकों साध्य करनेपर भी करणादिपन 
हेतुते सशरीर, अब्यापक, अल्पज्ञ कर्ताओंसे अधिष्ठितपना पिद्ध हो सकता है अन्य तुम्हारा इष्ट विशेष 
हो रहा कोई ईख़र नहीं सघ पाता है | 

तथा रुपोपलब्ध्यादीनामापि क्रियाव्ेन प्रसिद्धकरणव्यक्तिज्यापिकरणसामान्यविशेष- 
पूर्वक्वमेव साध्यते नाप्रसिद्धकर्णव्यापि । व्यक्तिहिं कचिस्मूर्तिमती दृष्ा यथा दात्रादिकिदिं- 
क्रियायां, कविदसूर्ता यथा विशेषणज्ञानादिविशेष्यज्ञानादी | तत्र रूपोपलब्ध्यादी करणसामार्न्य 
कुतथ्रित्सिध्यति तदुपादानसामर्थ्य सिध्येत्‌ तदद्रव्यकरणं मूर्तिंमट्पुद्लपारेणामात्मकल्ा क्लाव- 
फ्रणं पुनरमूर्तमापि तस्थात्मपरिणामत्वादोति तस्य क्रियाविशेषात्‌ म्सिझछस्य संज्ञाविशेषमात 
क्रियते चल्लुः स्पर्श रसनमित्यादि । ततो भवतीष्टसिद्धिस्तावन्मतरस्येष्टबात्‌ । 
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तिद्साधन दोषकी आपत्ति होजाती है | कोई भी क्रिया किसी न किसी सामान्यकरणसे होती ही दे 
किन्तु हम अतीद्विय, इन्द्रियोंकी पिद्धि करनेके लिये तत्पर हैं | सामान्य करणको साध्य करनेपर तो 
प्रतिवादी कह सकता है कि प्रदीप, आलोक, उपनेत्र, ( चस्मा ) अंजन, आदि करणों करके रूपकी 
उपलब्धि होना हमारे यहा पहिलेते दी सिद्ध है यों सिद्ठताधन दोष उठाया जा सकता है तथा 
अमूर्तव, अतीद्वियत्व, आदि घर्मीका आधार हो रहे विशेषाक्रान्‍न्त करणकरके , अधिष्ठितपना भी हम 
नहीं साध रहे हैं. जिससे कि विच्छेद या छेदन, भेदन, क्रिया आदि उदाहरणोंको साध्यरह्तितपनक। 
प्रसंग हो जाय. क्योंकि उदाहरण हो रहे उन छिंदि, मिदि, आदि क्रियाओंका मूतेत्व, इन्द्रियग्राह्मत्व 
आदि धम्मोके आधार हो रहे दातुआ, दतिया, दरेता आदि करणेंसि अधिष्ठित हो रहापन देखा जाता 
है | अर्थात---हम वेशेषिक चक्षु), रसना, प्राण, आदिक परोक्ष इन्द्रियोंकी सिद्धि करनेके डिये जो 
अनुमानप्रमाण कहते हैं उसमे दिये गये क्रियातबवद्वेतुका सामान्यविशेषाक्रान्त करणोंकरके अधिप्ठितपन 
साधा जाता है | रूपज्ञत्ति, रसज्त्ति, आदि क्रियायें तो अतीदछ्धिय मूत या अल्पपरिमाणवाले तथा 
शब्दसे इतर उद्भूत विशेष शुणोंका अनाश्रय हो रहीं चक्षु, रसना, आदि इन्द्रियनामक करणोंते 
अधिष्ठित सघ जायगीं और सुखोत्पत्ति, अनुमिति आदि क्रियायें अमूर्तत्व, व्यापकद्ृन्य समवेतत्व आदि 
धर्मोको धारनेवाले अच्ट, व्यातिज़्ँ] आदि करणोंते अधिषछ्ठित हो रहीं सघ जायगीं तथा विशेष 
छिंदि, मिदि, आदि क्रियायें तो मूर्तेत्व, गुरुल, प्रद्यक्षयोग्यल आदि धमाके आश्रय हो रहे वसूला, 
चाकू, चक्की, आदि करणों द्वारों निष्पन्न हो रहीं सघ जायगीं। अतः साध्यकोटिमें सामान्य विशेष 
'करणपै अधिष्ठितपना जैसे क्रियाओंमें क्रियात्व ढेतुसे साधा जाता है. उधी प्रकार करण आदि पक्षमें 
कर्तृत्षामान्य विशेषत्ते अधिष्ठितपनकों करण आदि पन हेतु करके हम वेशेषिक साथ रहे हैं | 


यथा वा लोकिकपरीक्षकप्सिद्धे धूमादरन्यनुमाने सामान्य विशेष! साध्यते तथात्रापी- 
त्यदूषणमेव, अन्यथा स्वोजुमानोच्छेद्पसंगादिति मन्‍्यमानस्यापि सोषि कर्तृसामान्यविशेषः 
प्रसिद्धाखिलकर्तृव्यक्तिव्यापी कश्रित्‌ सिध्यति न पुनरिष्ठविश्ेषष्यापी । न ब्प्रसिद्धारित 
सामान्य केनचित्साध्यते देशकालविशेषावस्छित्नाग्निव्यक्तिनिष्ठितस्येथ तस्य साधयितुं 
शक्‍्यत्वादन्यथा नित्यसवंगतामूर्ताग्निसाधनस्यापि प्रसंगात्‌ । 

' वेशेपिक ही कहें जा रहे हैं कि अक्रेंडे सामान्य या अकेले विशेषक्रों साध्यकोटिमे न धर 
कर सामान्य विशेष दोनोंको सामान्यरूपते निविष्ट करनेका एक दृष्टान्त यह भी है. कि जिस प्रकार 
धूमद्वाा हुये अग्निक्षे छोकिक या परीक्षक पुरुषेंकि यहा प्रसिद्द हो रहे अनुमानमें सामान्यविशेषजो 
ही साधा जाता है | तिधी प्रकार हमारे “ करणादीनि कर्त्रवेष्ठिवृत्तीनि करणादिववात्‌ू ” इस अनु- 
मानमें भी यों सामान्य विशेषक्रो साध्य करनेपर कोई भी दूषण नहीं आता है । अन्यथा सभी अनुमा- 
नोके उच्छेदका प्रसेग हो जायग। | अर्थाव---तस्हिमान्‌ घूमात्‌ इस प्रसिद् अनुमानमें यदि सामान्य 





8६२ तक्तार्यछोकवार्तिके 
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व्यक्ति प्रापिद्ध नहीं है। अतः व्यात्ि या इशन्तकी सामर्थ्यले उस तुम्दों! मनमानी कर्ताते अधिष्ठित 
पना करण आदि पक्षमें नहीं सघ पाता है । 

नन्तु च यथात्मनि रूपोपलूब्ध्यादोकियाम्ुपलभ्य तस्थपेव ततन्न व्याधियमाणस्य स्वतंत्रस्य 
का! करणं चल्लुरादि सिद्धयति, तथा जगति करणादिसाधनमुपलभ्य तस्वैव करणादीनां कर्त- 
घिष्ठितल॑ सिद्धायतीति सकलूमगत्करणायधिट्ठायीश्व इति संज्ञायमानः कथपिष्टी न सिध्येत 
तावन्मात्रस्य मयापीह्टत्वादिति पराक्ृतमनूद्य निराकरोति | 

वैशेषिक अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये पुनः अनुमान करते हैं. कि जिस प्रकार आत्मामें 
होरदी रूपकी उपलब्धि, रसकी प्रतीति, आदि क्रियाओंको देखकर उन क्रियाओंमें व्यापार कर रहे 
स्तंत्र कर्ता उस आत्माके ही सहकारी करण चक्कषुः आदिक साध टिये जाते हैं | उसी प्रकार जग- 
तमें करण, अधिकरण, आदि साधनोको देखकर उस्त जगतके है करण आदिकोंका कर्ताते अधिष्ठि- 
तपना सध जाता है । अर्थीत---आत्मा कर्त्ताके अनुरूप जेते चक्षु आदिक' इन्द्रिया तिद्ध होती हैं । 
उसी प्रकार जगत॒के निर्मापक्र करणोंके अनुरूप ही कोई कर्ता उनका अधिष्ठायक हो सकता है | 
इस प्रकार जगतके सम्पूर्ण करण, अधिकरण, आदिका अधिष्ठाता जो कि ईख़र इस नाम करके कह्दा 
जा रहा दे वह इष्ट भा क्‍यों नहीं सिद्ध द्ोगा ? क्योंकि हमको भी केवढ उतना दी ईखनरका 
अविष्ठातापन इष्ट है | जैसे कि तुमको रूपक्की उपलब्धिमें आत्माका प्रेरक सहकारी करण इष्ट था । 
जिम प्रकार आप जैन चक्षु: आदि परोक्षकरणोंकी अपने अनुमानसे सिद्धि करते हुये उन करणोंकी 
चक्षु), रसना, आदि संज्ञायें घर छेते हैं. उसी प्रकार हम वेशेषिक भी जगत॒के अधिष्ठाता कर्चाकों 
केवढ साध रहे उसका नाम निर्देश ईर कर ढेते हैं । यह्यतक वैशेषिक कद्द रहे हैं' अब थों दूसरे 
बैशेषिकोंके चेश्तिका अचुवाद कर श्री विद्यानन्द आचार्य अग्रिम वार्तिकोंकरके उत्त आकूतका 
निराकरण करते हैं । 


सिद्धे कतेरि निःशेषकारकाणां प्रयोक्तरि । . 
हेतु: सामथ्यतः सिड्ढड!ः से चेदिशे महेश्वरः ॥ ६३ ॥ 
नेव प्रयोक्‍तुरेकस्य कारकाणा[मसिद्धितः 


नानाप्रयोकक्‍तृकत्वस्य कविद्द्ष्टरसंशयय ॥ ६४ ॥ 

सम्पूर्ण कारकेंके यथा विनियोग प्रयोग करनेवाडे कर्ताके सिद्ध होनेपर सामर्थ्यसे ही कोई 
न कोई हेतु यावी निमित्त कारण कर्ता व्यापऊ सर्तज्ञ पिद्द दो है। जाता है । सम्ूर्ण जगतके कार- 
कोंका ठीक ठीक यथा स्थान यथा समय प्रबन्ध करनेवाला विशिष्ट आत्मा दी द्ोना चाहिये और वह 
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तिती प्रकार रूपोपलब्धि, रसज्ञत्ति, आदि क्रियाओंके भी क्रियापन हेतुकरके प्रतिद्व हो रही 
करण व्यत्तियोंमें व्याप रहे करण-सामान्यापरीष नामक करण द्वारा जन्यपना साधा जा सकता है। 
अग्रपिद्ध हो रहीं करणब्यक्तियोंमें ब्याप रहे करणत्व नामक सामान्यविशेपसे जन्यपना नहीं साधा 
जा सकता है | अन्यथा रूपोपलब्धिमें आकाश, परमाणु, पिशाच, आदिको भी करणपना बन बेठेगा 
अपने अपने गृह्मन्तव्य अनुप्तार चाहे जिसको करण बनानेकी ढपली बजायी जा सकती है। हा, 
यह्द बात दूसरी है कि करणव्यक्तियोंमे को३ कोई व्यक्ति तो किसी क्रियामें व्यापार कर रही मूर्तिमती 
देखी गयी है | जैसे कि छेदन, भेदन, आदि क्रियाओंमें दातुआ, आरा, छोढा आदि करण मूर्त दे | 
और कोई कोई करण किसी किसी क्रियाके करनेगें अमूर्त हैं | जेस कि विशेषणज्ञान, व्यातिज्ञान, 
पावश्यज्ञान, आदिक उन 'प्शिष्पज्ञान, अनुमितिज्ञान, उपमिति आदि क्रियाओंके साधनेमे अमूर्त करण 
है | किन्तु ये सत्र करणव्यक्तिया प्रमाणरूपसे तिद्ध हैं | तुम्हारे ईशवरके समान कोई मी मूर्त या 
अमूर्त करण भ्ठ प्रमाणोंते अप्तिद्व नहीं है । हमारे जेनसिद्धान्त अनुप्तार उस रूपोपलब्धि आदियें 
किसी भी अविनाभावी हेतुते जो करणसामान्य तिद्ध हो सकता है | वह उपादानकारणकी सामर्थ्य 
ही पिद्ध होगी। ज्ञान, घट, आदि पयोर्ये सभी अपने उपादान कारणोंकी शक्तियोंको करण पाकर उप- 
जतीं हैं। जेन पिद्वान्त अनुसार पार्चो इद्धिया और मन बाह्मनिर्दत्तिरप ही इन्द्रियपने करके 
निर्णीत किये गये हैं । इच्द्रियपर्याति नामक पुरुषार्थ बाह्य निर्दत्तिको बनाता है। अतः ये छहों 
बाह्य निईत्तियां अतीन्दिय हो रहीं पुद्रछकी पयीय हैं. | आप वेशेषिक भी निकटवर्ती ( छगभा ) 
इसी मार्गका अनुप्तरण कर रहे हें । स्पर्श, रूप, रप्त, गन्ध, इन चारों गुणोंमेंते एक, दोनों, तीनों, 
चारों गुणोंकों धार रहीं ऋमसे स्पशीन, चक्षु, रसना, प्राण इच्द्रिया मानी गयीं हें | हा, कान इन्द्रि 
यको आकाश और मनको नित्य, अमूर्त, दृब्य तुमने मान रक्‍्खा हे | अस्तु इस मान्यतामें आयीं हुयीं 
आपत्तियोंको तुम्हीं भोगोंगे | प्रकरणमें यह कहना है. कि रूपकी उपलब्धि आदिमें करण हो रहीं वे 
द्रव्य इद्धिया मातिमान्‌ पुद्कछ द्वन्‍्यकी पर्यीयस्वरूप होनेसे द्वन्‍्य करण है | अतः रूप आदिकी उप- 
लब्धिमें ये मृत करण हैं | हा, विशिष्ट क्षयोपशमकी लब्धि और रूपज्ञान ये भावकरण तो फिर 
अमूर्त भी हैं | क्योंकि वे अमृत आत्माके परिणाम हैं । यद्दा बन्धकी अपेक्षा संघ्तारी आत्माके अमूर्तपनकी 
विवक्षा नहीं की गयी है।इस प्रकार क्रिया विशेषोंते अनुमान प्रमाण दारा ग्रतिद्ध हो रहे करणोकी चल्लु:, 
स्पर्शन, रसना, श्त्यादिक केवल विशेष संज्ञाये कर छीं जातीं है । द्वव्यकरणस्वरूप चक्षुः मर्त है । 
और भावकरणसख्रूप चक्षु अमूर्त है। अतः “ रूपोपछन्धि: करणकार्यो क्रियात्वात्‌ छिश्टिक्रिया- 
बत्‌ ”” इस अनुमान द्वार जो करणसामान्य की सिद्धि की गयी ढे वह करणत्व सामान्यविशेष तो लैकिक 
या परीक्षकोंके यहा ग्रातिद् होरडे मूर्त या अमूर्त करणोंमें प्रतिष्ठित हैं उस ढंग करके देतु या 
साध्यते आकालित दोोरदे अनुमान द्वारा हमारे इध्साध्य की पिद्धि द्वोजाती है । क्योंकि केवल उतनाही 
सामान्य करणेंसि जन्यपनकी तिद्धि करना अभीष्ट होरहा है किन्तु तुम्हारा ईस्नर विशेष तो कोई कर्ता 
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होना चाहिये | तिस कारण उन जगत्तके निर्ठेष कारणोंका प्रधानमभूत प्रयोक्ता एक ही ईख़र है यों 
कहनेपर तो ग्रन्थकार कह्ठते हैं ऊि यह नहीं कहना क्योंकि प्रधान होचुके भी समान कुछवाले, 
समान धनवाले, समान पुरुषार्थताले, समान त्यागवाले, समान अमिमानवाले, अनेक प्रयोक्ताओंका 
कहीं नगर आदिम अथवा करण आदियमें प्रयोजकपनते दीखना होरहा है | अर्थात्‌ू---एक नगर 
कई स्वतंत्र जमीदार या उद्भट पण्डित अन्यानधीन होकर निवास्त करते हैं। समान कुछवाले कई कुछीन 
पुरुष खतंत्रतया बस रहे हैँ कई सेठ, अनेक मछ, बहुतसे दानवीर, नाना अभिमानी खततंत्र होकर 
सुखपूर्वक निवास करते हैं | करण, अधिकरण आदिकोंमें अनेक स्थलोपर खतंत्रता देखी जाती है 
४ मुनयो ध्यान विदधति, भज्यते वृक्ष: शाखाभारेण, अम्ने विद्योतते विद्युतु, परोपकाराय सता! 
विभूति:, दक्षात्‌ पण पतति, सूर्यस्यालोकः इन कारयोमे किसी अधिणप्छाताकी आवश्यकता नहीं है। 
वनमे अनेक पक्षी या पपूड स्वापत्त निवास करते हैँ | समुद्रमें अनेक जलूचर जीव या ग्रवाछ, मुक्ता 
आदि ख्तंत्र उपज रहे हैं | स्वाष्यायशालामें अनेक सज्जन मनमाने ग्रन्थोंका स्वाष्याय कर रहे हैं। 
हाटमें अनेक क्रेता बिकेता अपने प्रयोजनको साध रहे हैं। अपनी उदराम्नित्ति सभी प्राणी अपने अपने 
भोज्यकों पचा रहे हैं | वार्मिक गृहस्थ अपने कर्तन्योंमें प्रवर्त रहे हैं | मुनिजन दिनरात ख्तंत्रतया 
आत्मह्िितमें छग रहे हैं उपाध्यायमहाराज पढानेमें छवर्लान हैं। अपने अपने कर्तव्य अनुत्तार समी जीव 
पुण्य या पार्पोका उपार्जन कर रहे हैं | अत. सबके अधिप्ठायक एक प्रयोक्ताकी सिद्धि नहीं हो पाती है । 

तेषामापि राजाचायोदिवां भयोक्तैक एवेति चेत्‌, तस्यापि राज्षोन्यों महाराज! प्रधानः 
प्रयोक्ता तस्याप्यपरः ततो महानिति क्य नाम प्रधानप्रयोकतर॒त्व व्यवतिष्ठेत। महेश्वर एवति चेन्न, 
तस्यापि प्रधानापराधिष्ठापकपरिकल्पनायामनवस्थानस्यथ दुर्निवारत्वात्‌ । सुद्रमपि गत्वा 
व्यवास्थितिनिमित्ताभावाच । 

यदि वेशेषिक यें। कहें कि उन समान कुछवाढे, समान धनवाले आदि या कुम्दार, लहर, 
आदि नाना प्रयोक्ताओंका भी अन्त जाकर प्रयोक्ता द्वो रहा राजा अथवा गृहस्थाचार्य, जमीदार, 
प्रधान प्रबन्धकर्ता, स्थपाति, आदि एक ही प्रयोक्ता हे | यों कहनेपर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि उस 
राजाका भी प्रधान प्रयोक्ता अन्य महाराजा होगा और उसका भी उपखिरती प्रयोक्ता कोई तीसरा 
उससे बडा मण्डलेश्वर होगा और उसपे भी बडा अधिकारी महामण्डलेश्वर उप्तका प्रयोक्ता होगा इस 
प्रकार चक्रवर्ती आदिके प्रवान प्रयोक्तापनकी भठा कहा आगे चलते चलते विश्राम लेनेकी व्यवस्था 
की जावेगी ? अनबस्था दोष होगा। यदि तुम वैशेत्िक यों कहो कि परिशेषमें जाऋर सबका अतिम 
प्रयोक्ता हमारा अमीष्ट महेश्वर ही है । आचार्य कहते हैं. कि उत मद्देखरके भी प्रधान हो रहे 
उपखिती उत्तरोत्तर अधिष्ठायक महामहेख्नर आदिकी लम्बी चौडी कल्पना करते सन्ते अनवत्था 
दोषका निवारण कठ्नितासे भी नहीं दो सकता है. और बहुत दूर भी जाकर तुम वेशेषिक्रोंके पास 
व्यवस्था कर देनेका कोई परिनिष्ठित निमिच नहीं हे | 
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हमारे यहा ईख़र इष्ठ किया गया है। यो वेशेषिकोंका मत होनेपर आचार्य कहते हैं कि इस 
प्रकार नहीं कहना चाहिये क्योंकि सम्पूर्ण कारकोंका प्रयोक्ता एक ही होय इस निर्णयकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है। कहीं कहीं अनेक कारणोंका नाना प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाना निःसंशय देखा 
जा रद्दा है । एक विवाहरूप कार्यमे अनेक नियोगी ( नेगी ) खत॑त्र न्‍यारे न्‍्यारे कार्योंके प्रयोजक 
हैं। जगतमें सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृध्बी, ये सत्र अपने अपने उचित कार्योके विधाता हैं इनको 
किसी प्रयोक्ताडी आवश्यकता नहीं है | बारह थम्भोंपर लदी हुई शिखरकों सभी थम्मे खतंत्रतासे धार 
रहे हैं इस क्रियाका कोई चेतन अधिष्ठाता प्रयोजक नहीं है । वनमें पडे हुये अनेक वीज अपने 
अपने न्यारे न्यारे अंकुरोंकों उपजा रहे हैं | क्षुपाकों अन्न दूर कर देता है | प्यासको जल मरेट देता है 
अम्नि काष्टको जला देती है वायु पत्तोको हिला रही है | आकाशमें शब्द गूंज रहा है इत्मादि अनेक 
कार्योका कोई एक मुखिया प्रयोक्ता नहीं देखा जाता है । 

न हि करणादित्वस्य हेतोरेककर्त्‌ते सामथ्ये येन ततो निःशेषकारकाणामेक एवं 
प्रयोक्ता स्वेष्टो महेग्वरः सिध्चेत्‌। कचित्मासादादी करणादीनां नानाप्रयोक्‍्तकत्वस्याप्यसंदेह- 
मुपलब्धे; | नत्ुु प्राधान्येन चात्रापि तेपामेक एवं प्रयोक्ता सत्रकारों महत्तरो राजा वा, 
गुणभावेन तु नानाप्रयोक्‍त्रकर्त जगत्करणादीनामपि न निवायंत एबं, ततः प्रधानथूतो 
अमीपामेक एव प्रयोक्तेश्वर इति चेत्‌ न, प्रधानभूतानामपि समानकुलूवित्तपोरुषत्यागाभि- 
मानानां कचिन्नगरादी करणादिषु नाना प्रयोक्तणासुपलंभात्‌ । । 

तुम बशेषिकोंके कहे गये करणादित्व हेतुओं एक ही कत्तसि अधिष्ठितपनको साधनेमें सामर्थ्य 
नहीं है जिसते कि उस हेतुसे सम्पूण कारकोंका एक प्रयोक्ता तुम्हारे यहा निज अभीष्ट द्वो रहा 
महेश्वर सिद्ध हो जाता | अर्थाव---तुम्हारा अप्तमर्थ छवेतु तुम्हारे अभीष्ट साध्यका साधक नहीं है । 
क्योंकि प्रासाद, कोठी, पंचायत, मागगमन, पंक्तिभमोजन, आदि कार्योमें करण, अधिकरण आदि हो 
रहे पदाथीका अनेक प्रयोक्ताओं द्वार प्रयुक्त होना भी संदेहरहित देखा जाता है | हवेलीके न्यारे न्यारे 
भागोकों कतिपय स्थपति स्वाधीन होकर कर रहे है | कई महरल्लोंको तो अनेक पीडियेंमि कातिपय 
धनपतियोंने बनवाया है | महलके का्मोत्ते होनेवाले काप्छेंको बढई पत्थरका है छोहेते होने 
वाढ़े कायोको छुह्मार बनाना है | पत्थरका काम करने वाले छुह्दार या बढईपर प्रभुत्व नहीं जमा पाते 
हैं, अजमेरमें एक महू सेठोकी चार पीढीसे बन रहा है, ऐसी दशामें उसका अधिष्ठायक एक्र आत्मा 
कैसे कहा जासकता है! यदि वैशेषिक पुनः अलुज्ञा करें कि यहा कोठी आदिमे सी प्रधानपनेस उन 
कायोका प्रयोक्ता बडा महान्‌ प्रतिष्ठित पुरुष अथवा राजा एक दी प्रयोक्ता हे हा गौण रूपसे तो बे कार्य 
अनेक प्रयोक्ताओं करके प्रयुक्त किये गये हैं। इसी प्रकार जगव॒के करण, अधिकरण, आदिकोंके भी गौण- 
रूपसे भले ही अनेक प्रयोक्ता होजाय हम उनको नहीं रोकते हे | हा प्रधान प्रयोक्ता एक ही सबझ। 
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होना चाहिये | तिस कारण उन जगवके निर्ेष कारणोंका प्रधानभूत प्रयोक्ता एक ही ईख़र है यों 
कहनेपर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि यह नहीं कहना क्योंकि प्रधान होचुके भी समान कुछवाढे, 
समान धनवाले, समान पुरुषार्थवाले, समान त्यागवाले, समान अभिमानवाले,, अनेक प्रयोक्ताओंका 
कहीं नगर आदिमें अथवा करण आदियें प्रयोजकपनते दीखना होरहा है | अर्थात्‌--एक नगर 
कई स्वतंत्र जमीदार या उद्धट पण्डित अन्यानधीन होकर निवात्त करते हैं। समान कुछवाले कई कुछीन 
पुरुष स्वतंत्नरतया वस्त रहे -हैं कई सेठ, अनेक मछ, वहुतसे दानवीर, नाना अभिमानी खतंत्र होकर 
सुखपूर्वक निवास करते हैं | करण, अधिकरण आदिकोंमें अनेक स्थलेंपर स्वतंत्रता देखी जाती दे 
** मुनयो ध्यान विद्धति, भज्यते बृक्षः शाखाभारेण, अम्रे विद्योतते विद्युत्‌, परोपकाराय सता 
विभूति:, इक्षात्‌ पर्ण पत्ति, सूर्यस्यालोकः ”” इन कार्यो्मे किसी अधिष्ठाताकी आवश्यकता नहीं है | 
बनमें अनेक पक्षी या पपूड स्वापत्त निवाप्त करते हैं । समुदर्मे अनेक जलचर जीब या ग्रवाछ, मुक्ता 
आदि स्वतंत्र उपज रहे हैं | स्वाध्यायशालामें अनेक सम्जन मनमाने प्रन्थोका स्वाध्याय कर रहे है। 
हाठमें अनेक क्रेता विकेता अपने प्रयोजनको साध रहे हैं। अपनी उदराप्निति सभी प्राणी अपने अपने 
भोणष्यको पचा रहे हैं | धार्मिक गृहस्थ अपने कर्तव्योमें प्रतर्त रहे हैं | मुनिनन दिनरात सतंत्रतया 
आत्महितमें लग रहे है उपाष्यायमहाराज पढानेमें लव हैं। अपने अपने कर्तज्य अनुसतार' समी जीव 
पुण्य या पार्पोका उपार्जन कर रहे हें | अत* सबके अधिप्ठायक एक प्रयेक्ताकी सिद्धि नहीं हो पाती है | 
तेषामापि राजाचायादिवां प्रयोक्तैक एंवेति चेत्‌, तस्यापि राज्ञोन्यों महाराज! प्रधानः 
प्रयोक्ता तस्याप्यपरः ततें महानिति क्य नाम प्रधानप्रयोक्तृलं व्यवतिष्ठेत । महेश्वर एवेति चेन्न, 
तस्यापि प्रधानापराधिष्ठापकपरिकस्पनायामनवस्थानस्य दुर्निवारत्वात्‌ । सुद्रमपि गला 
व्यवस्थितिनिमित्ताभावाच । 
यदि वैशेषिक यें। कहें कि उन समान कुछवाले, समान धनवालके आदि या कुम्हार, छुहार, 
आदि नाना प्रयोक्ताओंका भी अन्तर्मे जाकर प्रयोक्ता द्वो रहा राजा अथवा गृहस्थाचाय, जमीदार, 
प्रधान प्रबन्धकर्ता, स्थपति, आदि एक ही प्रयोक्ता है| यों कहनेपर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि उस 
राजाका भी प्रधान प्रयोक्ता अन्य महाराजा होगा और उसका भी उपखिरती प्रयोक्ता कोई तीपरा 
उसते बढा मण्डछेश्वर होगा और उससे भी बडा अधिकारी महामण्डलेश्वर उसझ्ला प्रयोक्ता होगा श्स 
प्रकार चक्रवर्ती आदिके प्रधान प्रयोक्तापनफी मछा कहा आगे चलते चछते विश्राम लेनेकी व्यवस्था 
की जावेगी  अनकत्था दोष द्वोगा। यदि तुम वेशेषिक यों कहो कि परिशोषमें जाकर सबका अंतिम 
प्रयोक्ता हमारा अमीष्ट मदेश्वर ही है | आचार्य कहते हैं. कि उस्त महेखरके भी प्रधान हो रहे 
उपखिवरती उत्तरोत्तर अधिष्ठायक महामहेझ्वर आदिकी लम्बी चौडी कल्पना करते सन्त अनवत्या 
दोषका निवारण कठिनतापते भी नहीं द्वो सकता है. और बहुत दूर भी जाकर तुम वेशेषरिक्ोके पास 
व्यवस्था कर देनेका कोई परिनिष्ठित निमित्त नहीं दे | । छा । 
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. हमारे यहां ईँर इषट किया गया है। यो वैद्ेषिकोंका मत होनेपर आचार्य कहते हैं. कि इस 
प्रकार नहीं कहना चाहिये' क्योंकि सम्पूर्ण कारकोंका प्रयोक्ता एक ही होय इस निर्णयक्वी सिद्धि नहीं 
हो सकती है। कहीं कहीं अनेक कारणोंका नाना प्रयोक्ताओ द्वारा प्रयुक्त किया जाना न्िःसंशय देखा 
जा रंद्ा है । एक विवाहरूप कार्यमे अनेक नियोगी ( नेगी ) खतंत्र न्‍्यारे न्‍्यारे कार्योंके प्रयोजक 
हैं । जगतमें सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी, ये सत्र अपने अपने उचित कार्योके बिधाता हैं इनको 
किसी प्रयोक्ताकी आवश्यकता नहीं है | बारह थम्मोपर लदी हुई शिखरको सभी थम्मे खतंत्रतासे धार 
रहे हैं इस क्रियाका कोई चेतन अधिए्ठाता प्रयोजक नहीं है । बनमें पडे हुये अनेक वीज अपने 
अपने न्यारे न्यारे अंकुरोंकों उपजा रहे हैं | क्षुपाकों अन्न दूर कर देता है | प्यासकों जल मेट देता है 
अप्नि काष्टको जबा देती है वायु पत्तोको हिला रही है | आकाशरमें शब्द गूंज रहा है इत्यादि अनेक 
कार्योका कोई एक मुखिया प्रयोक्ता नहीं देखा जाता हे । 

न हि करणादित्वस्य हेतोरेककर्तत्वे सामथ्ये येन ततो निःशेषकारकाणामेक एव 
प्रयोक्ता खेष्टो महेश्वरः सिध्येत्‌ | कचित्मासादादी करणादीनां नानाप्रयोक्त्रकत्वस्याप्यसंदेह- 
मुपलब्धे। । नत्ु प्राधान्येन चात्रापि तेषमेक एवं प्रयोक्ता सूत्रकारों महत्तरों राजा वा) 
ग्रणभावेन तु नानाप्रयोक्‍तृकत्व॑जगत्करणादीनामपि न निवार्यत एवं, ततः प्रधानथूतों 
अमीषामेक एवं प्रयोक्तेश्वर इति चेत्‌ न, प्रधानभूतानामपे समानकुरूवित्तपोरुपत्यागामि- 
मानानां कचिन्नगरादो करणादिषु नाना प्रयोक्‍्त्रणाम्ुपलंभात्‌ । 

तुम वेशेषिकोंके के गये करणादित्व हेतुकी एक ही कत्तीस अधिष्ठितपनको साधनेमें सामर्थ्य 
नहीं हे जिससे कि उस दैेतुसे सम्पृूण कारकोंका एक प्रयोक्ता तुम्दारे यहा निज अभीष्ट हो रहा 
मद्देश्वर सिद्द हो जाता । अर्थात्‌---तुम्हारा असमर्थ द्वेतु तुम्हारे अमी'्ट साध्यका साधक नहीं है । 
क्योंकिं प्रासाद, कोठी, पंचायत, मार्गगमन, पंक्तिमोजन, आदि कार्यो करण, अधिकरण आदि हो 
रहे पदार्थीका अनेक प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त होना भी संदेहरह्ित देखा जाता है । ह॒वेलीके न्यारे न्‍्यारे 
भागोकों कतिपय स्थपति स्वाधीन होकर कर रहे हैं । कई महतल्लोंको तो अनेक पीडियेंगें कतिपय 
घनपतियोंने बनवाया है | महलके कामों होनेवाले काप्ठोंको बढई पत्थरका है लोहेसे होने 
वाढे कार्योको छुद्यार बनाना हे | पत्थरका काम करने वाले छुह्दार या बढईपर प्रभुत्व नहीं जमा पाते 
हैं, अजमेरमें एक महू सेठोक्री चार पीढीसे बन रहा है, ऐसी दशशामें उसका अविष्ठायक एक्र आत्मा 
कैस कहा जातकता है! यदि वैशेषिक पुनः अनुज्ञा करें कि यहा कोठी आदिमे भी प्रधानपनेसे उन 
कारयोका प्रयोक्ता बडा महान्‌ प्रतिष्ठित पुरुष अथवा राजा एक ही प्रयोक्ता है हा गौण रूपते तो वे कार्य 
अनेक प्रयोक्ताओं करके प्रयुक्त किये गये हैं | इसी प्रकार जगवके करण, अधिकरण, आदिकोंके भी गौण- 
रूपसे भले द्वी अनेक प्रयोक्ता होजाय हम उनको नहीं रोकने हैं | हा प्रधान प्रयोक्ता एक ही सबका 
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सहित तो नहीं है क्योंकि उस व्यापक ईखरके शरीरोंका प्रतिपादक कोई प्रमाण, नहीं है । 
८ न तस्य मूर्ति, ” ऐसा भी कचित्‌ छिखा है अबतारोंपर अखण्ड श्रद्धा करानेवाले पुराणवाक्योंमें 
अवाधित प्रामाण्य नहीं है | यहातक कोई बृद्ध वैशेषिक कह रहे है प्रन्यकार कहते हैं कि उनका 
वह मन्तव्य भी सब्यार्थ नहीं है क्‍योंकि पहिले सर्वज्ञपन हेतुका रुद्दों करमे व्यमिचार हो जायगा | 
४ भीमावंलि जिदसचू रुद विसाछणयण सुप्पदि्ठ चला, तो पुंडरीय अजिदंधर जिदणामीय पीढ 
सच्चइजो ” ये ग्यारह रुद जैनेके यहा माने गये हैं तुम पौराणिकेके यहा भी “ अन्नेकपादं 
हिर्वुन्नो विरूपाक्ष), सुरेश्वरः, जयन्तों वहुरूपश्च >यम्बको5थापराजितः वैबसख्वतश्व॒ सावित्रो हरो रुद्रा ” 
यो ग्यारह रुद्र माने गये हैं'कतिपय रुद्र माने गये होंय उनका नियमसे सर्वज्षना भी इंष्ट किया गया 
है । किन्तु योगी अथवा शक्ति नामक अन्य देवता करके अधिष्ठितपना स्वीकार किया है उन रुद्रोंका 
अधिष्ठापक एक अनादि काढीन महेख्वरकों तुमने आदिमें ही माना है । यों स्वये स्वीकार कर छेनेसे 
हेतु स्वज्ञचके रहनेपर और साध्य अन्यानविष्ठितलक्े नहीं ठहरनेसे व्याभिचार दोष आया। यदि रुद्रोके 
भी अन्य अधिष्ठापकोंकी स्वीक्ृतिके उस पिद्धान्तकों नहीं अंगीकार करोगे तो तुम्हारे ऊपर अपपि- 
द्वान्त यानी अपने पिद्वान्तपते स्वलित हो जाना दोषके छग जानेका प्रसंग हो जायगा तथा छुम्हारा 
दूततरा हेतु अनादि काढीन झुद्ठिका वेभव, भी आकाश करके अनेकान्तिक हेल्वासाप्त है । अनादि 
काछसे झुद्ध हो रहा बहु आकाश जगतकी उत्पत्तिमें अधिकरण कारक हो रहा है । साथमें उसका 
मद्देश्वरसे अधिष्ठितपना भी स्त्रीकार किया गया है | अतः हेतुके रह जानेपर और शुद्ध आकाझमें 
अन्यानविष्ठितत्व साध्यके नहीं ठहरनेपर व्यभिचार दोष जम बेठा | 
कि च। यदि प्राधान्येन समस्तकारकप्योक्तृत्वादीखरस्प सर्वज्ञत्व॑ साध्यते सर्वज्ञतवा 
प्रयोकत्रन्तरनिरपेक्ष समस्तकारकप्रयोक्‍त्ररत्व॑ प्रधानभावेन तदा परस्पराश्रयो दोषः कुतो निवा- 
गत * साधनांतराच्स्य सर्वज्ञवसिद्धिरिति चेन्न, तस्यात्ुपानिन वाधितविषयत्वेनागपकलातू | 
तथाहि-नेश्वरो5शेषाथवेदी दृष्टेटविरुद्धाभिधायित्वात्‌ बुद्धादिवदित्यतुमानेन तत्सबेज्ञवावदो- 
धकमखिलमलुमानमभिधीयमानमेकांतवादिभिरभिहन्यंते, स्याद्ादिन एवं सर्वज्ञत्वोपपत्तेः युक्ति- 
शास्ताविरोधिवाक्त्वा(दित्यन्यत्र निर्वेदितं । ततो नाशेषकायोणाम॒ुत्पत्तों कारकाणामेकः प्रयोक्ता 
प्राधान्येनापि सिध्यतीति परेषां नेठ्ठसिद्धि! | न्‍ 
|... दूसरी बात यह मी है कि तुम वेजेषिक्‌ यदि प्रधानतासे सम्पूर्ण कारकोंका अयोक्ता ढ्रोनेसे 
ईश्वरको,सर्नज्ञपना साथते हो और सर्वज्ञ होनेसे ईख्नएको अन्य उपरिम प्रयोक्ताओंकी नह्वीं अपेक्षा रख 
कर प्रधानता करके समस्त कारकोंके प्रयोक्तापनको साथते हो तब ,तो यह परस्पराश्रय दोष किसे 
हटाया जा सकता*है £ अर्थातू--तुग्हारे ऊपर अन्योनयाश्रय दोष अटढ़ होकर छग बैठा । यदि तुम 
वैशेषिक यों कद्दो कि,हम आत्यु ढ्ेलुओंसे उस करके सर्वक्षपनक्ी सिद्धि करडेंगे । / ईख़रः सर्वजषः 
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स्यान्मतं, नेश्वरस्पान्योउधिष्ठाता प्रशुः सर्वज्ञत्वादनादिशुद्धिविमवभाकुत्वाथ । यस्य 
त्वन्योउपिष्ठाता प्रभु! स न सर्वज्ञोजनादिशुद्धिविभवभारवा यथा विष्टिकमकरादि! न च तथेशर- 
स्तस्पान्न तस्यान्यो5धिष्ठाता प्रथुरिति। नात्र धर्मिणोअसिद्धिरखिलजगत्करणादीनां प्रयोक्‍तुस्त- 
स्यान्ुुमानसिद्धत्वात्‌ , नापि हेतुरसिद्धस्तस्थ सर्वज्ञत्वमंतरेण समर्तकारकमयेक्तृत्वस्पाजुमा- 
नसिद्धस्याज्ञपपत्तरनादिशुद्धिविभवाभावे चा5शरीरस्प सर्वज्ञव्वायोगात्‌ । न च सशर्रीरोञ्सी 
तच्छरीरपातिपादकप्रमाणाभावात्‌ इति । तदप्यसत्‌ सर्वज्ञत्वस्य हेतो रट्वेन्यभिचारात्‌ । तेषां 
हि सर्वेज्ञत्वमिष्यते योगिनान्येन वाधिह्ठितत्व॑ महेश्वरस्यानादेरधिष्ठापफस्य तेषामादिमर्त स्वय- 
मभ्युपगमात्‌ , तदनभ्युपगमे अपसिद्धांतप्रसंगात्‌ । तथानादिशुद्धिविभवमष्याकाशेनानिकांतिकं, 
तस्य जगदुत्पत्तो वाधिकरणस्य महेश्वराधिष्ठितत्वोपगमात्‌ । 

यदि तुम वैशेषिकोका यह भी मन्तव्य होय कि ईख़रका पुनः कोई अन्य अधिष्ठाता प्रमु नहीं 
हे ( प्रतिज्ञा ) सर्वज्ञ होनेसे ( प्रथम द्वेतु ) अनादि कालीन शुद्धियोंके वैभवका धारण करनेवाला 
दोनेसे (द्वितीय हेतु ) देखो जिस अधिष्ठित व्यक्तिक़ा अधिष्ठाता अन्य प्रभु हुआ करता है वह पदार्थ 
सर्वज्ष नहीं है और अनादि कालीन शुद्धिके वेभवको धारनेबाला भी नहीं है जैसे कि पीनस या 
डोली, पालकाके ढोनेकी क्रियाको करने वाले धीमर या कारागृह ( जेलखाना इृवाछात ) आदियें 
बलात्कारसे ठेल देनेकी क्रियाकों करनेवांढ चपरासी आदि पुरुष हैं | अर्थातु--पीनसको ढोने वाले 
धीवर भीतर बैठे हुये वेध, प्रमु, ( मालिक ) मद्दारानी आदि अन्य अधिष्ठाताओंके अधीन द्वोकर 
चल रहे हैं | न्यायकत्ती अधिकारी ( अफसर ) की आज्ञा अनुसार प्तिपाई उन, अपराधियोंकों कारा- 
गृहमें खींच लेजाता है ये सेवक जन बिचारे सर्वज्ञ अथवा अनादि शुद्ध तो नहीं हैं। / साध्यामावे 
साधनाभाव; ” ( व्यतिरेक दृष्टन्त ) ओर उस प्रकारका अर्सवज्ञ या सादि झुद्ध अथवा अनाचशुद्ध 
हमारा ईखर नहीं है ( उपनय ) तिस्त कारणते उस ईख़रका कोई अन्य प्रभु अधिष्ठाता नहीं है। 
( निगमन ) | इस अनुमानमें कढ्ढे गये ईस्रर नामक धर्मीकी अस्धिद्धि नहीं है. जिससे कि मेरा हेतु 
आश्रयासिद्ध हो जाता क्योंकि जगतके सम्पूृण करण, अधिऋरण, सद्कारीकारण, क्रिया आदिकोंका 
प्रयोग करनेवाले उस ईख़रकी अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्धि हो चुकी है ऐसे प्रसिद्ध ईखरमें अन्य 
अधिष्ठाताकी अधीनताका अभाव साधा जा रहा है. तथा इस अनुमानमें कद्दा गया सर्वज्ञ होते हुये 
अनादि (तिद्ठ होना एक हेतु अथवा सर्वज्ञत्च और अनादिशुद्धत्व ये दोनों द्वेतु खरूपातिद्ध दहेल्वाभास 
भी नहीं हैं क्योंकि अनुमानसे !तिद्ग हो रहे उस ईख़रको सर्वक्षत्वके विना समस्त कारकोंका 
प्रयोक्तापन नहीं बन पाता है और अनादिकालसे झुद्धिका वेभव नहीं माननेपर उस अशरीर, 
ईखरके सर्वश्पना नहीं आ सकता है | जैसे कि सादि झुद्ध मुक्त आत्माके अशरीर होनेपर भी 
कक ओग नहीं है | कतिपय पौराणिकोंके विचार अनुप्तार मान छिया गया वह ईख़र शरीर- 
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४ न मांतमक्षणे दोषो न मे न च मैथुने ” ऐसे मनुस्मृतिके वाक्य मिठ्ते हैं| गृद्यासूत्र नापतका 
प्रन्यकी यद्दी दशा दे । क्वचित्‌ गोमेघ, नरमेधतकका विधान किया गया है । वेदमें अफ्तमबद्ध या 
लज्जाजनक विषयोंकी भी कमी नहीं है । पचीकवा अध्याय सातवां मंत्र इस प्रकार दे कि 
४ पूषणं वनिष्ठुनान्धाहीनस्थूछयुदया सर्मीन्गुदाभिविन्हुत आन्त्रैर्यो वस्तिना वृषणमांडाम्या वाजिन 
हा शेपेन प्रजा हा रेतसा चाषान्पित्तेन प्रदरान्‍्यायुना कूह्माच्छक्पिण्डे: ” आठवा नौव। 
मंत्र भी ऐपादी घृणित दे। वेदमें अप्तम्बद्ध प्रछाप भी पर्याप्त है। युजुर्वेद अठारदइवें अध्याय 
८४ एका च मे तिम्नश्व ये पञ्च च ये पञ्च च ये सप्तच ये €प्त च ये इत्यादि या चतज्नश्च येड्टों च ये 
द्वादश च ये द्वादश शतादि इन चोबीएव पद्चीसतें मंत्रेंमि एफ़ते आगे दो दो संझ्या बढ़ाकर अथवा चारसे 
आगे चार चार संख्या बढ़ाकर न जाने कौनसे गम्भीर अर्थका प्रतिपादन किया गया है * इसके भागे 
उत्त्रीखें, सत्ताईसर्े मंत्रमे भी गईणीय अतंगत विषयका नंगा प्रदरीन है | यजुर्वेदसे तीतवां अध्याय 
नीवा मेत्र / अस्वस्थ त्वा वृष्णः शक्ता धूपयामि देवयजंत प्राथेव्याः | मखाय त्वा मखस्य ला शीर्णे। 
अद्नस्य त्वा वृष्णः शक्रा धूपयामि देवयजते प्राथिष्या: | मखाय त्वा मखवत्य ता शीर्ण्णम | मखाय त्वा 
मख्स्य त्वा शीर्णे मरवाय त्वा मखस्य ता शीर्ष । ” द्वारा तीन मदाबीरोंकों तीन मंत्रों द्वारा अख़की 
निष्ठा करके धूप देनेते न जाने कौनसी शुद्धिका रद्टस्य निकाछा गया दे। हझत्यादि | प्रकरणमें यह 
कहना है कि नेयायिक या वैशेषिक पण्डित वेदको ईखरका बनाया हुआ स्वीकार करते हैं। पौराणिक 
पण्डित स्ृति या पुराणोंकी रचना वेद अनुसार हुई बतखते हैं | वेदके मंत्रभागस उपनिषददे ( ज्ञानं- 
काण्ड ) और ब्राह्मणमागसत कर्मकाण्ड प्रकट इये माने जाते दें. किन्तु /* अणोरणीयान मद्धतो मही- 
यान ” के समान उक्त शात्नोंमें हिंसा, आर्टिसा, मासमक्षण मातनिषेघ्र, यज्ञ करना, अह्मकी उपासना 
करना, आदि दुष्ट इष्ट प्रमाणों द्वारा विरुद्ध द्वोरद्दे विषयोंका निरूपण पाया जाता है तिस्त कारण उन 
एकान्तवादी पण्डित करके उस ईँवस्के सर्वज्ञपनका प्रयोग कराने वाले जो सम्पूर्ण अलुमान कह्दे जारहे 
हैं वे सम्पूर्ण अनुमान ज्ञान ह्रम अनेकान्तवादी विद्वानोंके निर्दोष प्रमाणों करके बाधित कर दिये जाते 
हैं । ऐसी दरशामें इइनरको जान बूझकर समस्त कारकोंका प्रधानरूपमें प्रयोक्तापन नहीं सिद्ध हीतकता 
है । कारकोंका परिक्षायक जीव ही कर्चा द्वोय या ज्ञापक जीव ही कर्चा द्वोवे यह दोनों एकान्त मत 
भूछोंसे भरे हुये दें | वास्तविक बात तो यह है कि स्याह्वादियोंके यहा.ही अर्दतू परमेष्ठीको सर्वक्षपना 
बन सकता है क्योंकि उनके वचन युक्ति और शात्र प्रमाणेत्रि आपिदद्ध दें. इस पिद्वान्तका हम अन्य 
प्रन्थोमें निवेदन कर चुके हैं. | विद्यानन्द मद्दोदय ग्रन्थम निवेदन क्रिया गया होगा जो कि मुझ भाषा 
ठीका कारके इट्िगोचर नहीं हुआ हे “ स लमेवाति निर्दोषो युक्तिशाब्राविरेधिवाक्‌ । अविरोधो 
यदि्ट ते प्रतिद्ेन न बाध्यते ”” इस देवागम ( आप्तमीमाक्षा ) की कारिकाका व्याख्यान करते समय 
अष्टसहस्रीमं भी श्री विदयानन्द स्वामीने उक्त तिद्धान्तकों पुष्ट किया ढे तिस कारणसे सम्पूर्ण कायोकी 
उत्पातमें तत्पर होऋर छय रहद्दे कारकोंका कोई एक चरम प्रयोक्ता प्रधानपने करके मी सिद्ध नहीं 
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नमन नजनल पी नकन आज दी फनी नल थी कक जल जा थक की बी पा की जज अली की की को आम की अली सी आज या आज आज कप आय सील की को कक जे की की आप नकल 
किम न की सकी आन से यो आज आलम करत 





अनुपायसिद्व्यात्‌ ” “६ ईख्र: सर्वज्: सदा कर्ममलेसस्पृष्ट्वात' ” मुक्त आत्माकों व्यतिरिक इृश्ान्त 
बनाया जा सकता है| प्रन्थकार कहते हैं. कि यह नहीं कहना क्योंकि वेशेषिकोंके उन हेतुओंके 
साध्य विषयकी इस वक्ष्यमाण अनुमान करके बाघा उपस्थित हो जाती है | अतः वे हेतु ईखरमें 
सर्वज्ञत्वकी अनुमिति करानेवाले नहीं हैं | उत्तको यों स्पष्ट रूपसे समझियेगा कि ईशर ( पक्ष ) 
तप्पूण अथोका ज्ञाता नहीं है| ( पाध्य ) दृष्ट प्रमाण यानी प्रत्यक्षप्रमाण । और इष्ट यानी अनुमान 
आदि प्रमाणोंते विरुद्ध हो रहे पदार्थोक्षा कथन करनेवाला होनेसे ( हेतु ) जैसे कि बुद्ध, कपिल, 
अछाह आदिक आत्मायें सर्वज्ञ नहीं हैं | ( अन्चय इशन्त ) | इस अबुमाच करके इश्वरके सर्वज्ञखका 
प्रतिपादक द्वेतु बाधित हेत्वामास हो जाता है | भावाथ--ब्रौद्ध विद्वान्‌ अ्िंसाका प्रतिपादन करते 
हुये भी कचित्‌ मास भक्षणकों परिहार्य नहीं समझते हैं | कुरानमें कई स्थछोंपर दयाका विधान पाया 
जाता है फिर भी मिया छोग इष्ट देवताके नामपर जीवित पशुकों संकल्प कर मारते हुए खच्छेदतया 
मासभक्षण करते हैं। शक्तिदेवताक़ी उपासना करनेवाले शाक्तजन स्वच्छेदरूपसे देवताके नेवे्र मद, 
मासका सेवन करते हैं। बदेमे ““ मा हिस्‍्या: सर्वीभूतानि ” ऐसी प्रतिज्ञा की गई है। यजुरवेदके छत्तीसवें 
अध्यायका अठारहवा मंत्र है कि इतेह |" हमा मित्रत्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्‍्ताम 
मित्रत्याहं चक्षुपा स्वीणि मूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ”” इस मंत्रद्वारा सम्यृूण जीवोकों 
परस्परमें अद्विंसाभाव, मित्रभाव, अद्रोहपरिणाम और प्रेमव्यवहार रखना पुष्ट किया गया है । सम्पूर्ण 
जीव मुझे मित्रके समान देखें और में सबकों मित्रके समान देखे | मित्र अपने दूपरे परममित्रकों कथमपि 
नहीं मारता है यह भले प्रकार समझा दिया हे । किन्तु पद्वहवें अ्रष्यायका पन्द्रहवा मंत्र है कि 
४ अयं पुरो हरिकेश: सूर्यरश्मिस्तस्य रथगृत्सश्व रथोजाश्व पैनानीग्रामंण्यो | पुज्जिकर्थछा च ऋतुस्थछा 
चाप्तरसी दड्क्ष्णयः पशवों हेतिः पौरुषेयो वधः प्रद्देतिश्तेम्यी नमो अस्तु ते नोडयन्तु ते नो गृडयन्तु तेये 
द्विप्मो यश्व नो देष्टि तेमेषा जम्मे दध्मः ” इस मंत्रद्वारा हिंसाभाव तथा अप्रीतिभाब प्रंकठ किया है | 
इसी प्रकार सोलह, सत्रहवें, अठारहवें, आदि मंत्रोंमें भी हिंसामात्र तथा अप्रीतिभावकी पुष्टि की हे 
इक्कीसवें अध्यायके साठवे मंत्र हिंसाको ध्वनित किया है वह मंत्र इस प्रकार है कि “* सूमत्था अब 
देवो वनस्पतिरमंवर्दश्रिम्या हयेन सरखत्ये, मेषेणेन्राय, ऋषमेणाहक्षँस्तान्मेदस्तः ग्रति पवतामृभीषताबी 
बृधन्त पुरोडाशेरपुराधिना सरखतीन्ध: सुत्रामा सुरासोमान्‌  पच्चीसयें अध्यायक्े द्वितीय मंत्रका ऐसा 
ही हिंसापोपक अभिम्राय है “ बात॑ प्राणेनापानेन नाध्िके उपयाममधरेणोष्ठटेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्त- 
' रमनूकाशेन वाह निवेष्य मूर्ध्यास्तनयित्लुं निरबाधेन दाने मस्तिष्केण विद्युत क्रमीनकाम्या कर्णाम्या 

"री. क्षोतर श्रोत्राम्या कर्णो तेदनीमथरकण्ठेनाप, झुप्फकप्डेन चित्ते मन्यामिः रदिति १ 

शीष्णी निरऋति निर्जल्पेन शीर्ष्णा सक्रोशेः प्राणान्‌ रेप्माण २ स्तुयेन ” इसके आगे भा कई 


मत्रेमिं यज्ञसम्बन्धी हिंसाभावकों वेध बताया गया है | अथर्ववेदमे भी टिंताफ़ी भरमार है। 


8७० तस्वार्य छौकवार्तिके 
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ययैव सन्निवेशविशिष्टल्यादिसाधनं न निरवर्च व्यापकाञुपलंभेन पक्षस्य वाधनात्‌ तथा 
करणत्वाद्बुमानमपि जगतामेककर्दित्वे साध्ये विशेषाभावात्‌ | तच् समर्थितमेवेति नान्ुुमान- 
माला निरवबद्चा विधातूं शकक्‍या तस्याः प्रतिपादितानेकदोपाश्रयत्वात्‌ | तत एवागमादापि 
नेश्वरसिद्धिरित्याह । 

जिस ही प्रकार ईखरकी सिद्विमें वेशेषिकों द्वास कहे गये सब्रिविशविशिष्टल, कार्यत्व, आदि 
देतु निर्दोष नहीं है. क्योंकि व्यापकके अनुपढ़म्म करके पक्षकी वाधा दिखलांयी जा चुकी है। 
अर्थात्‌--व्यापक हो रहे अन्चय व्यतिरेफके नहीं घटित होनेसे व्याप्प हो रहा कार्यकारणभाव भी 
नहीं घढित हो पाता है | अतः वैशेषिकोंकी प्रतिज्ञा बाधित हो जाती है । उत्त ही प्रकार करण, 
क्रियात्व, आदि हेतुओस उपजाये गये अनुमान भी जगतेंका एक कत्तीस जन्यपना साध्य करनेपर 
निर्दोष नहीं हे कारण कि सब्िविशविशेष आदि हेतु और करणत्व आदि हेतुओंमें कोई अन्तर नहीं 
है । हेतुओंके उस द्ेल्वासासपनका हम पूर्व प्रकरणोंमें समर्थन कर चुके ही हैं जिप्त कारण कि 
वेशेषिकोंके कई अनुमानोंकी माला निर्दोष नहीं करी जा सऊती है क्योंकि “ १ द्वीपादयो बुद्धि- 
मद्ेतुकाः सब्निविशविशिश्व्वात्‌ घटबत्‌, २ क्षित्यादिक कर्दजन्ये कार्यत्वात्‌ पटवत्‌ ३ करणादीनि 
कर््नविष्ठितइत्तीनि करणादित्वात्‌ वास्यादिवत्‌ ” इत्यादि अनुमानोंकी की गयी उस मालाकों पूर्वमें 
कहे जा चुके व्यमिचार, भागातिद्व, बाघ, व्यापकानुपलम्म, पिद्धताधन, व्रोव, साध्यविकल- 
निदर्शनत्व, व्यतिरेकाभाव आदि अनेक दोषोंका आश्रयपना है उस ही कारणते अर्थात्‌ अनुमान- 
मालामें अनेक दोषोंके उपस्थित हो जानेपर बाधित पक्ष हो जानेसे आगमगप्रमाण द्वारा भी ईख़रकी 
सिद्धि नहीं हो सकती है इस बातको म्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा कहते हैं । 


विश्वतश्रश्लुरित्यादेरागमादपि नेखरः । 


सिध्येत्तस्यानुमानेनानुप्रहा भावतस्ततः ॥ ६६ ॥ 
युजबदके सत्रहत्रें अध्यायके उन्मीसवें मेत्र “ विज्वतश्चक्षुरुत विज्लतोमुखों विज्वतो बाहुरुत 
विज्वतः पात्‌ । सेबाहुम्या घमति संपतत्रेग्रीवामूमी जनयन्देव एकः ” और त्त्ताईसवें मंत्र “ यो न; 
पिता जनिता यो विधाता घामानि वेद भुवनानि विज्ञा। यो देवाना नामधा एक एबत हि सप्रस्न 
भवनायन्त्यन्या || तथा “ अपाणिपादों जबनो गृहीता, संसारमहीरुहस्य बीजाय ” इत्यादिक आगम 
प्रमाणेंति भी ईश्वरकी सिंद्धि नहीं हो सकेगी क्योंकि तिस बात्नितपक्षके हो जानेसे उन आगम 
वाक्योंका अनुमान प्रमाण करके अनुम्रह होनेका ,अभाव है | जिन आगमोंको अनुमान प्रमाणोंसे 
संब्रादकपना प्राप्त नद्दीं होता है. वे आगम प्रमाणमूत नहीं माने गये हैं । 
न हि नेयायिकानां युक्‍त्यननुग्॒हीतः कथिदागम/ अमाणमतिमसंयात्‌। न च युक्तिस्‍्तन 
काचिश्वतिष्ठत इति नेश्वरसिद्धि! ममाणाभावात्‌ प्रधानादैतादिवत्‌ | ततः कि सिद्धमित्याह | 
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होपाता है | इस कारण अन्य विद्वान वेशेषिकोंके यहां अपने अमीष्ट ईवरकी प़िद्धि कथमपि नहीं 
दोपाती दे उनके सभी देतु दूषित द्वोजाते हैं । 


स्पान्मते, नेकः प्रयोक्ता साध्यते तेषां नाप्यनेकः प्रयोक्त्सामान्यस्थ साधयितुमिष्ट लवा- 
दिति । तदष्यसंगतसेव, तथा सिद्धसाधनाभिधानात्‌ । न हि प्रयोक्‍्त्रमात्रे समस्तकारकार्णां 
विमतिप्यामहे यस्य यदुपभोग्यं तत्कारकाणां तत्मयोक्त्ृत्वनियमनिश्यात्‌ । 

फिर वैशेषिकोंका ग्रबुद्ध देकर यह मन्तन्य द्वोय कि उन सम्पूर्ण कार्योका प्रयोक्ता एक 
बुद्धिमान नहीं साधा जाता है और अनेक भी बुद्धिमान निमित्तकारण नहीं सध जाते हैं. किन्तु 
हम वैशेषिकोंको प्रयोक्ता सामान्यकी सिद्धि कर लेना अभीष्ट होरहा हे | अर्थात्‌--हम इस 
तात्पयं पर पहुँचे हैं कि कारकॉंका था कायोका खकीय पुरुषार्थ द्वारा कोई प्रयोक्ता होना 
चाहिये इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि वह वैशेषिकोंका मन्तव्य भी पूर्वापरसंगतिंस शून्य 
है क्‍योंकि तिस प्रकार सामान्य प्रयोक्ताओंके साध्य करने पर हम जैन सत्रहवीं वार्तिक 
अथवा साठवीं वार्तिकोंके अनुततार पिद्साधन कद्द चुके हैं | जगवके अनेक कारयीमें अद्ृष्ट द्वारा 
या साक्षात्‌ तम्पूण प्राणी प्रयोक्ता हो रहे हैं. सम्पृण कारकोंके सामान्य प्रयोक्ताको साधनेमें हम 
पहिलेते ही कोई विवाद नहीं उठा रहे हैं। जिम्त प्राणीके जो जो पदार्थ साक्षात्‌ या परम्परापे 
उपभोग करने योग्य हैं. उस उस पदार्थके कारकोंका प्रयोक्तापन नियमसे उस उस प्राणीमें निश्चित 
हो रहा है | भावाथ---जगतके प्रायः सम्यूण पदाथ किसी न किसी प्राणीके साक्षात्‌ या परम्परया 
उपभोगयोग्य हो ही रहे हैं | अद्थनपेक्ष या प्राणानपेक्ष द्वोकर हो रहे कंतिपय कार्योंकी यह्दा 
न्यायशालत्रम गणना नहीं की गयी है सर्वज्ञोक्त सूक्ष चचौका परिशीढन करनेवाले सिद्धान्तम्रन्थोमें 
उनका गवेषण कीजिये । 


इति क्रियाजुमानानां माला सेवामला भुवः । 
कंतेर्येकत्र संसाध्येबनुमिया पक्षबाधनात्‌ ॥ ६५ ॥ 


यद्दातक प्रकरणमें यह पिद्ध कर दिया गया है. कि पृथिवीके यानी जगतके एक कर्त्ताकों 
भछे प्रकार सिद्ध करनेमें दी गई कार्यत्व, करणत्र आदि द्वेतुवाले अनुमानोंकी माला निर्दोष नहीं हे 
क्योंकि हम जैनोके अनुमान प्रमाण करके वेशेषिकोंके पक्षकी बाघा उपस्थित हो जाती है. अथवा 
एकसी अस्सी क्रियावादी मिथ्याइश्योंमें बेशेषिक मी पदाथौमें 'क्रियाकों माननेवाले पश्गिणित हैं । 
अतः क्रियावादी बेशेषिकोंके पूर्वोक्त कई अनुमानोंकी माला निर्दोष नहीं है थों संगति छगाकर 
“' क्रियानुमानाना ” पदका अर्थ कर छो । “ कर्ता माने गये ईल्नरकी क्रियाके प्रयोजक अनुमान ” 
यो भी अर्थ किया जा सकता है । 





९७ तत्तार्थकलोकबातिके 


शलान्तखर्त्ती पुरुषोंकी अपेक्षाप्ते भी निर्बाध हैं | इस देश और इस कालके पुरुषोंकी अपेक्षा अन्य 

देश और अन्यकालके पुरुषोंस उक्त आगप्को निर्बाध प्रामाण्य सम्पादन करनेफे लिये कोई अन्तर 
नहीं पढता हे | भावार्थ--यावत्‌ देश यावत्‌ कालोंके मनुष्यों दो हाथ, दो पाव, एक शिर, मुखसे 
खाना, नाकते सूंघना आदियें जैसे कोई अन्तर नहीं है उसी प्रकार वर्तमान काल था इस्त देशके 
मनुष्य इस छोकविन्याप्तजों अक्ृत्रिम अनादि निधन जैसे साध रहे हैं. वेसे द्वी देशान्तर, कालान्तरके 
मनुष्य भी जगतकोा अकृत्रिम ही बाधारहित साधते होंगे तिप्त कारणसे वे आगम वाक्य सत्यताको 
प्राप्त हुये समझो । इस कारण चक्ष्यमाण अबुमान द्वारा छिद्ध हो जाता है. कि छोककों अक्ृत्रिम या 
अनादि निधन कह रहा शात्रवाक्‍्य ( पक्ष ) सत्यार्थ है | ( साध्य ) क्‍योंकि बाधक प्रमाणेके अप- 
म्भव होनेका भ्े प्रकार निर्णय किया जा चुका हे। (देतु ) आत्मा, आकाश, मोक्ष, आदिके 
प्रतिपादक शात्ष वाक्‍्योंकों जैसे सत्यता प्राप्त दे । ( अन्य दृष्टान्त ) | यों आठवीं वार्तिकसे कर्दवा- 
दका पूर्वपक्ष आरम्म कर यहातक प्रकरणोंकी संगति मिछा दी गयी है । 


अथाजुमानादप्यक्रत्रिमं जगात्सिद्धमित्याह । 
जिस प्रकार आगम प्रमाणते छोकको नित्य सिद्ध किया गया दे । अब अप्रिम वार्तिक द्वारा 
अनुमान प्रमाणते भी श्रीविधानन्द स्वामी इस जगतको कर्त्तात्ति अजन्य छिद्ध करते इये यों 
कह रहे हैं कि--- 
विशिष्टसन्निवेशं व धीमता न कत॑ जगत । 
इृष्टकृत्रिमकृथादिविलक्षणतयेक्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ 
समुद्राकरसंभूतमणिमुक्ताफलादिवत्‌ । 
इति हेतुवचः शक्तेरपि लोको$कतः स्थितः ॥ ६९ ॥ 
विलक्षण रचनावाछा यह जगत्‌ ( पक्ष ) किसी बुद्धिमान्‌ करके किया गया नहीं है ( साध्य ) 


जिन कृत्रिम पदार्थोको बनानेवाले कर्ता देखे जाते हैं । उन कूट, गृह, गाडी, आदि क्रत्रिम पदा्थीते 
विलक्षणपने करके देखा जा रहा द्वोनेस ( हेतु ) समुद्र या खानमे भले प्रकार स्वकीय कारणोंते 
उपजे मोती, मूंगा, हीरा, पन्ना आदि पदार्थीके समान ( अन्वयद्शटान्त ) इस प्रकार निर्दोष हेतुके 
बचनकी सामर्थ्यल भी यह छोक अनुमान प्रमाण द्वारा अक्लत्निम व्यवस्थित हो चुका है | अर्थात्‌--- 
चौकी, सनन्‍्दूक, किवाड आदिको बढ़ई बना सकता है। किन्तु इसके उपादानकारण काठको नहीं 
बना सकता है । सूचीकार वल्नोको सींव सकता है किन्तु रुई, ऊन, रेशमको स्वर्तत्रतया नहीं गढ 
सकता है | कई बतके पेडपर छगती है, पदञ्च पक्षी, मलुष्योंके बाछ ऊन हैं रेशमकों कौडे बताते हैं 








तस्वाय्चिन्तामणि:, 9७१ 
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टिका 





नैयायिकोंके यहां युक्तियो यानी सद्देतुओंसे नहीं अनुम्रह प्राप होचुका कोई भी आगम मा 
प्रमाण नहीं माना गया ढे अन्यथा अति प्रसंग द्ोजायगा ॥ अर्थातू---शुक्तियोंके बिना प्रमाणपना मान 
ढेने पर चार्बीक, बौद्ध, ईसाई, मोहम्मदमतानुयायी, अद्वेतवादी, आदिकोंके आगम भी प्रमाण बन 
बैठेंगे । किन्तु उन ईख़र साधक वाक्‍्योमें कोई अच्छी युक्ति व्यवस्थित नहीं होपाती है। प्रत्यक्ष, अनु- 
मान, प्रमाणों करके स्पष्ट बाधा उपस्थित होरही है | विज्ञान ( साइन्स ) जब ईखरबादकी जडको 
सर्वथा काठ चुका है. ऐसी दरशामें नेयायिकोंके आगमकी सहायक कोई युक्ति नहीं ठहर सकती है । 
इस कारण साधक प्रमाणोंके नहीं होनेसे सास्योंकी त्रिंगुणात्मक प्रकृतिया अद्वेतवादियोके पंबेदनादत 
पुरुषाद्दैत अथवा बौद्धोंके क्षणिकत्व आदिके समान ईखरकी भी सिंद्धि नहीं होतकती है । कोई पूँछता 
है कि तिस कारण आठवीं वार्तिकपते प्रारम्भ कर अबतक क्या सिद्ध हुआ समझा जाय : ऐसी जिज्ञासा 
होने पर श्री विद्यानन्द खामी निर्णीत ।पैद्वान्तकों अग्निम वार्तिक द्वारा कहते हैं | 


लोको5$ऋत्रिम इत्येतद्चन सत्यतां गत॑ । 
ब्राधकस्य प्रमाणस्य स्वधा विनिवारणात्‌ ॥ ६७॥ 


यह सम्पूर्ण छोक अक्ृत्रिम है इस प्रकार यह सिद्धान्त वचन रुत्यताकों श्राप्त होचुका है 
क्योंकि इसके बाधक प्रमाणोंका सभी प्रकारोसें विशेषतया निवारण कर दिया गया है। अर्थात्‌-- 
त्रिकोकसारमें यह सत्य लिखा है कि “ छोगो अकिश्टिमो खलु अणाइणिहणो सहावणिव्वत्तो । जीवा- 
जीवेहिं. फुडो सब्वागासवयवों णिन्नो ” स्वामिकार्तिकेयाजुम्रेक्षामें कहा है कि / सब्बायासमण॑त॑ 
तस्त॒ य बहुमज्झि संठिओ छोओ। सो केण वि णेय कओ ण य घरिओ हरिहरादीहिं ” 
४ अण्णोण्णपबेलेण य दब्बाणं अत्यणं भव छोओ | दब्बाणं णिन्नत्तो लोयस्स वि मुणह 
णिच्चत्त ”” परिणाम सहावादो पाडिप्मय॑ परिणम्रति दन्ब्राणि | तेथिं परिणामादों छोयस्स वि मुणह परि- 
णार्म ” मूलाचारके आठवें अध्यायमें लिखा है कि “ लोओ अकिश्चिमो खछ्ु अणाइणिहणो सहावणि- 
प्पण्णो । जीवाजीबेदिं. भरो णिश्चो तालरुक्ख संठाणो ”” इत्यादिक सर्वज्ञोक्ष आगम तो निर्वाध होनेसे 
स्वोगरूपसे सत्यार्थ है । 


लोकः खल्वकृत्रिमो3नादिनिधनः परिणामतः सादिपयेवसानश्रेति प्रवचन यथात्रेदानी- 
तनधुरुषापेश्षया वाधविवाजित तथा देशांतरकालांतरबर्तिपुरुषापेक्षयापि विशेषाभावात्‌ ततः 
सत्यतां प्राप्तमिति सिद्ध सुनिर्णीतासंभवद्धाधकप्रमाणल्वादात्मादिप्रातिपादकप्रवचनवत्‌ । 

नियमसे यह छोक किसी हारा नहीं किया गया अक्नत्रिम है | अनादिसे अनन्तकाछुतक स्थिर 


रहनेवाला है । हा, पर्यायोकी अपेक्षा .सादि, सान्‍्त, भी है । इस प्रकारके शाद्रवाक्‍्य जैसे इस देशमे 
होनिवाढ़े या. इस कारें द्ोनेवाढ़े पुरृर्षोफी अपेक्षा , करके वाधबिवर्जित हैं उसी प्रकार देशान्तर 


नी 


४७४ तत्तताथछीकबवार्तिक 
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वर्गणाका आकर्षण कर खकीय पुरुषार्थस्वरूप हो रही पर्यातिशक्तिकक्के उन वर्गणाओंक्रों काठ 
रूप बना छेता है. बह शरीर उस जीवका कायवलप्राण कह जाता है। सोनेकी खानका एक 
इन्द्रिय जीव अनेक ऊरमीफ पराधीन हो रहा इसी प्रकार नोकर्म वर्मणाफ़ा स्रकीय झरीर सोना बना 
छेता है| दीरा, पन्ना, पाषाणड़ी सृष्टि भी इसी ढंगत हो जाती है | द्ीविय सीपका जीच्र जठ 
विशेषको अपने देव या पुरुपार्थ द्वारा मुक्ताफड रूप परिणमा छेता है जैसे क्रि रेशमका कीढा 
रेशमको, या गाय भैस जीव अपने खाये गये भुछ्त, घाप्त, खछ, चनोरे, आदिका दूध बना छेती हैं । 
कीडी, मकोडे, मकखी, वर, घोड़ा, हाथी, तीता, कबूतर, मनुष्य, सखी, ये जीव कतिपय कमोका 
उदय होनेपर स्वकीय पक्षियों द्वारा या अन्य अनेक व्यक्त अव्यक्त पुरुषाथी करके माप्त, रक्त; मेद, 
चर्बी, आदि वातु अथग्रा उपधातु या मरू, मूत्र तथा ज्यर, सन्नरिपात आदि कार्योके की माने जा 
एकते हैं | किन्तु अनादिनिधन छोक, सूर्य, अनेक द्वीप, सप्ुद्र आदिका स्तंत्र कर्ता कोई बुद्धिमान 
नियत नहीं हे | बढ़िया शिल्पक्कार, या वेज्ञानिक द्वारा बनाये गये नहीं द्वोनेसे मुक्ताफड आदिको 
अक्नत्रिम कह दिया है | वस्तुत. अन्न, मांप्त, मोती, आदिक किसी अपेक्षा कृत्रिम माने जा सकते 
हैं किन्तु छह द्वब्योंका सघुदाय रूप यह छोक या सूर्य, चन्द्रमा, सुमेर, द्वीप, सपुदर, खर्गत्थान, 
नरकस्थान, ऊ्जलेक, अधोछोक, अकझत्रिम चेसाछ्य, आठ भूमिया, वातबछूय आदिक पिण्डोंका 
सप्तुदाय रूप यह लोक ते अक्ृत्रिम है| है | अत' हमारे द्ेतुजा नियत साध्यके साथ आविनाभाव 
बना रहना पुष्ठ प्रमाणेत्ति पिद्द है | अजुकूछ तकीबाछा यह द्वेतु अपने साध्यको अवश्य साधिगा | 

न हि कृत्रिमार्थविलक्षणो गगनादिः ऋत्रिमः सिद्धों येन साध्यव्यावृत्तों साधनव्याशत्ति 
निश्रतान्यथाज्ञुपपत्तिरस्प हेतोने ससिथ्चेत्‌ । 

कत्ती द्वारा बनाये गये कृत्रिम, घट, पट आदिक अर्थात विलक्षण हो रहे ' आकाश,' सूर्य," 
आदिक पदार्थ तो कृत्रिम सिद्ध नहीं हैं. जिसते कि व्यतिरिक द्वारा साध्यकी व्याद्वाति हो जानेपर 
साधनकी व्यादृत्ति हो रददी स्वरूप निश्चित अन्यथानुपपत्ति इत हेतुकी छिद्ध नहीं ' होवे | अर्थर्ति--- 
दमारा देतु अविनामावी हे । हि 

असिद्धताप्यस्य हतोर्नेत्यावेदयति । , 


हेतुके न्यमिचार दोषकी आशकाका प्रद्यास्यान कर. इस 7 इशतनायापरदा्यल .. एछुपा 
अपिद्व हेल्वामासपना भी' नहीं है इस' बातका श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वात्तिकद्धारा 


विज्ञापन करे देते हैं । 


नासिडिमिणिमुक्तादों इत्रिमेतरतो5कते । 
ऊृत्रिमत्वं न संभांव्य जगत्स्कन्धस्य ताह॒शः ॥ ७१॥ 
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यो,ह्टी सुनार छुन्दर भूषणोंको बना छेता है किन्तु सोना, चांदी, तांबेकों मूलरूपसे नहीं उपजा 
सकता है, हलवाई मनोहर पकवान्नोंको बना लेता हे किन्तु इनके उपादान कारण रस या खांडको 
खतंत्र नहीं बना सकता है। सुबर्णकार, अयस्कार, आदि नाम तो कोरे नामनिक्षेपसे हैं। रोटी, दाछ, 
पेडा, वश्रफे उपादान या सोना, चांदी, काठ, हीरा, मोती, मात, रक्त, आदिको वे एक्रेद्विय, या 
ढीच्चिय आदि जीवही कर्मपरबश होरदे अपने अपने व्यक्त, अव्यक्त, पुरुषार्थ द्वारा बनाया करते हैं। 
सूर्य, चम्द्रमा, समुद्र, फर्चल, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, पुह्छ, आदिका समुदाय रूप यह छोक 
किसी एक ही बुद्धिमान्‌ करके बनाया गया नहीं है । 


हृहृक्त्रिमविलक्षणतयेक्ष्यमाणश्र स्यात्‌ कत्रिमश्न स्यात्‌ संन्रिविशविशिष्टो लोको विरोधा- 
भावात्‌ | ततः सिद्धस्य हेतोः साध्येनाविनाभावित्वमिति मन्यमान प्रत्याह । 


यहा उक्त अनुमानमें कोई नेयायिक पण्डित प्रतिकूल 'तर्क उठाता है कि हेतु रह जाय साध्य 
नहीं रद्दे । छुनिये, यह्ष लोक कर्त्तीसहित रूपसे देखे जा रहे कृत्रिम पदार्थाक्रे विलक्षणपने करके 
देखा जा रहा होय, और सन्निविशविशेषको धार रहा यह लोक कृत्रिम भी होय, कोई विरोध नहीं 
आता है । देखो धूम होय और अग्नि नहीं द्वोय यों प्रतिकूल तक उठा देनेसे कार्यकारणभावका भंग 
होजाना यह विरोध खा हुआ है | अतः “ अप्निमान्‌ धूमात्‌ ” इस प्रप्तिद्व अनुमानमें प्रतिकूल तर्क 
नहीं उठा सकते हैं किन्तु यहा छोकमें हेतुके रहने पर भी साध्यका नहीं रहना आपादन किया 
जासकता है । आप जैनोंने खये कहा है कि अन्न, माप, पाधाणं, आदि पदार्थ उन चीजोंसे विलक्षण 
हैं. जिनके कि बनाने वाले उच्च कोटिके कारीगर देखे जाते हैं. फिर भी अन्न आदि पदार्थ एक 
इन्द्रिय, द्वीनिदय, आदि जीवोंके द्वारा बना डिये गये हैं. ति्त कारणसे इस तुम्हारे इष्ट क्त्रिम विल- 
क्षणतयाईक्ष्यमाणत्व ह्वेतुका अपने साध्य होरदे क्त्रिमव्वाभावके साथ अनिनाभाव अछिद्व है इस प्रकार 
सामिमान माने चले जारहे नेयायिकोंके प्रति श्री विद्याननद आचार्य अग्रिम वार्तिक द्वारा समा- 
धान वचनको कहते हैं । 


नान्यथालुपपन्नलमस्यासिद्ध कथंचन ।. 


अत्रिमार्थविभिन्नस्याकत्रिमलप्रसिद्धितः ॥ ७० ॥ 


हमारे ड्स हेतुका अन्यंथानुपपत्तिस सहितपना किसी भी ढंगते अप़िद्व नहीं है। क्योंकि 

इत्रिम अयोसे विभिन्न दो रहे पदार्थोके अकृत्रिमपनत्री प्रमाणेंत्रि सिद्धि हो रही है | भावार्थ--अन्न, 

काठ, सोना, हीरा, मास, हडडीक्ो, भले ही वे एकन्तिय आदि नाना जीव बना हछेवें | किन्तु सूर्य, 

चन्द्रमा, घुदर्शन मे, अलेकाकारा, क्रालह्व्य। ,छोक आदि अकजिम पदार्थोक्रों नाना जीव या एक 

जीव कयप्रपि नहीं बना सकते हैं | अनप्िद्वानब अजुत्ार इक्षकं जौब अपनी योगशक्ति द्वार नोकप 
ह0 | ॥ 


गा न 


१७६ तत्तार्थछोौफवात्तिकि 


सह्ितपनकी समीचीन प्रतीति नद्ीीं होनेकरके अक्त्रिमपन और उन कृत्रिमसे विछक्षणपनका चारों 
ओस्स स्वरूपपीरिज्ञान कर छेता ही है जेसे सूक्ष्मबिचार युद्धिदारा नकछी मणि, मोती, घत भादिते 
असली मणि, मोती, आदिका विलक्षणपन्रा या अक्त्रिमपना जान लिया जाता है उसी प्रकार सकर्वृक 
देखे जा रहे और काठ चतुःकाष्ठी ( चौखट ) ईंट, चूना, छप्पर, किंवाइ, मनखण्डा, पुर, पिया 
आदिक विशेष अवयव घठनाओंफ़े आश्रय हो रहे प्रासाद, कुप्के, नहर, वम्बा, गाढी, आदिकतसे 
पृथिवी, परत, सूर्य, दरें, घाटियां, समुद्र, नदियां, आदिकोंका उन कृत्रिम गृद आदिके विपरीत 
प्रतिपत्ति हो जानेते विलक्षणपनक्ों यह नेयायरिक्र समझने लिये भी समर्थ हो जाता है इतनी सुलम 
सामप्री या धशन्तके मिठ जानेपर भी यदि नेयायिक उन दृष्टकर्दक कोठी आदिकोंतते पंत आदिकोंके 
इस अ्रतिद्द विछक्षणपनको नहीं समझ सकेगा तत्र ते इत्तक्ी चित्तशत्ति एक खोटे अभिनिवेशसे युक्त 
ही मानी जा सकती है। समुचित वस्तुक्ो यदि कोई कदाप्रध्वश नहीं समझ पावे तो इसमें समझा 
दैनेवाले वक्ता मा वस्तुका क्‍या दोष है * पूरा मूल्य देकर भडे द्वी नक्ढी अल्पमूल्य चीजोंको मोल 
लेकर अविचारी या पेंगा बने रहो | अपी पदार्योको भोगनेवाल परीक्षक विद्वान कभी मी ऐसी 
अविचारित पोल्म पोल क्रियाक्ो अभिरुचित ( पसन्द ) नहीं करता है इस कारण दमारा द्वेतु 
अपिद्वद्े्वामास नहीं है अन्यथा हीग, पन्ना, मोती, मूंगा भादिमें अक्षत्रिमपनके व्यवद्वारकी क्षति ही 
जानेका प्रसंग ह्वोगा और उन पुराने यूद्दोत्ने समानद्दी उन अक्नत्रिम मोती, मणि आदिमें उन झत्रिम 
मणि, मोती आदिकसे विछक्षणपन्री भी अतिह्नि हो जायगी । अर्थात्‌ बैशोषिक भूषर आदिकोंको 
कृत्रिम मानते हुये यदि मद, कोठी आदिकसे विलछक्षणपना पृथिवी, पर्वत आदिकर्म नहीं मानेंगे तो 
समुद्र या खाने उत्पन्न हुये अत्छी मोती, मणियोंक्रों मी अकृत्रिमपना या कृत्रिमोंस विलक्षणपना ये 
* नहीं साध पायेंगे श्रान्त, अश्नान्तक्ा विवेक उठ जायगा । यह सोनेका मूल्य देकर मुरम्मा मोल 
ढिया जा रहा दै पामर ( गंवार ) पुरुष भी मह्ी, पत्थर, पीतछ, खड आदिके बने हुये सांप, सिंह, 
घोडा, द्वाथी, छौरा आदिकसे असली सांप, सिंद, द्वाथी आदिको विछक्षण और अक्ृत्रिम माननेके 
लिये उदुक्त रहता हे । ' 

न हि वर्य दृष्कृत्रिमकअद्विरक्षणतयेक््यमाणलमक्ात्रिमतयेक्ष्यमाणत्व॑ वच्मो येन 
साध्यसमो हेतुः स्यादनित्यः शब्दो नित्यधमोज्भुपरुब्घेरित्यादिवत्‌ । नापि भिन्नदेश्वकाला- 
कारमात्रतयेक्ष्यमाणत्व॑ तदमिदध्मदे येन पुराणप्रासादादिनानेकांतिकः । किं तहिं £ घटना- 
विजेषानाश्रयतयेक््यमाणलं जगतः प्रतीतक्त्रियकूयदिविलक्षणतयेक्ष्यमाणत्नममिधीयते । 
ततो निरवधामिदं साधने । 


हम जैन ऐसे प्रतिमाराद्दित या अदार्शनिक नहीं हैं जो कि कर्तासे जन्य होकर दील 
रहे कृत्रिम कूठ ( ऊंचा धम्मा, मीनार, ठोस गरुममज ) यृद। सिंछोने आदिसे क्लिक्षणपमे 


तत्तार्थचिन्तामणिः ,श्छ्ण 





को 


-  उपादान शक्तियोंके प्रत्यक्ष रूपते परिज्ञापक्र, अशरीर, व्यापक, एक ऐसे विशिष्ट, कर्ता द्वारा 
नहीं किये जा चुके मणि, हीरा, पन्ना, सोना, चादी, काठ, कंकण, पत्थर, मड्ठी, मोती, गोलोचन, 
कस्तूरी आदि पदाथोमें क्नत्रिमविभिन्नल ( विलक्षणत्व ) हेतुसे नहीं क्ात्रिमपना साध्य सम्भवने योग्य 
है | तिस ही प्रकारके अनेक पदार्थोके स्कन्ध रूप हो रहे स्वरूप जगत्‌का कृत्रिमपना भी सम्माव- 
नीय नहीं है | अतः पक्षमें ठहर जानेसे ढेतुके स्वरूपातिद्व हेल्वाभास दोष नहीं छगा। 


मणिपुक्ताफलादीनां केषांचित्कृनिम् ब्रीहिसंम्देनादिनां रेखादिमच्प्रतीत्या स्वयप्नुप- 
'यन्‌ परेषां सप्ठद्गाकरोत्थानां तथा रेखादिमचासंप्रत्ययेनाकृतिमर्त च तद्देलक्षण्यमालक्षयत्येव । 
तदद दृष्कर्तकप्रासादादिस्यः कार्रेष्कादिघट्नाविशेषाश्रयेस्यस्तदिपरीताकारपततिपत््या भूभूध- 
रादीनां वेलक्षण्य प्रतिपत्तमहति च न चेदमिनिविष्टमना । इति नासिद्धों हेतुभणिप्ठक्तादावक्न- 
त्िमलव्यवहारक्षातिप्रसंगात्‌ तंद्रेलक्षण्यस्यापि तद्गदसिद्धेः । 

, प्राय, सम्पूर्ण वस्तुओंकी प्रतिकृति ( नकछ ) करनेत्राले इस युगमें नकली मोती,. हीरा, पन्ना, 
माणिक्य ( इमीटेशन ) आदि बनने ढगे हैं । ऐसे माणि, मुक्ता, आदिकोंकों हम भी ख्तंत्र बुद्धिपूर्वक 
चाहे जैस छोटा , बडा, बना देनेवाले कारीगर पुरुष करके कृत्रिमपना स्वीकार करते दें । घानमें 
मिलाकर रगडनेते यदि रेखा या कोई रगडका चिन्ह पड जाय तो उसे उन माणि, मोती, माणिक 
आदिके नकर्छपनका पारिज्ञान हो जाता है | और भी रत्नपरीक्षाकरे उपायो द्वारा माणिक, मोती । 
आदिके नकल्ीपन या अपलीपनकी परीक्षा कर छी जाती है | जिससे कि केई नकली पदार्थौके 
कृत्रिमपन और अनेझ अप्छी पदार्थोके अक्नत्रिमपनका पस्थिन कर लिया जाता है। आजकछ तो 
घृत, दूध, चून, खांड, बल्च भी नकी पदार्थोाते बने हुये आने छगे हैँ । सुना है कि मनुष्य भी ' 
नकली बना दिये गये हैं | जो कि मनुष्योचित कतिपय क्रियाओंको भी करते हैं | कलको कोई 
स्वर्ग, नरक यहातक कि मोक्षको भी नऋछी वनाछे तो कोई आश्चर्य नहीं है । रामचन्द्रके युग 
( जमानेमें ) एक इन्द्र नामका राजा इस भरत क्षेत्रमें द्वी स्वरगकी पूरी नकछ वनाकर ख्य॑ इन्द्र बन 
बेण था। कैदखाने या दुःखियोंके घर तो अधेलोऋत्थ नरकोंते उपमेय हैं | पुण्यशाल्ी धनिकोंओो 
स्थान खग कल्पित किये जा सकते हैं । निराकुछ साधुओकी' तपोमूमिको . कोई कवि एक देशपे 
मेक्षस्थानकी ” कल्पना कर सकता है । किन्तु इन सत्र उपचरित या अनुपचरित पद्थौके गोण, 
मुल्यपनकी परीक्षाके उपाय विद्यमान हैं | प्रकरणमें यह कहना हे कि ख्र्य नेयायिक पाश्डित भी 
किन्‍्दीं किन्ददीं मणि, मोती, धत आदि पदाथ्रौका घान्योंक्रे साथ *रगढनां,, उष्ण जंछमें तपाना 
आदि क्रियाओं करके रेखा पड जाना, खुऱठ छग जाना, पानोमें बिखर ' जाना आदिते, सक्तित* 
पनकी प्तीति हो जाने करके कृत्रिपपनको- स्वीकार कर रहा है वह “नैयायिक ऐसी दशामें 
सु या खानते उत्पन्न हुये दूसरे मोती, मेगा, हीरा, प्रा, मणि, आदिकुंके ति प्रकार रेखा आदिसे 





8७८ तष्चार्थ छोकवार्तिके 











मिन्न आकाश, भिन्न काल, सहितपने करके जगतका दीख जाना अपने हेतुका अर्थ कहते 
तब तो पुराने कुर्ये, खण्डहरोंसे व्याभिचार आसऊता था क्योंकि पुराने खण्डहर मित्र देंशीय भिन्न 
कालीन और विभिन्न आकार वाले है क्रिन्तु वे अक्ृत्रिम नहीं हैं | माई हम तो हेतुका शरीर 
बुद्विमान्‌ कर्ताते होनेवाली विचारपूर्वंक रचनाओंका अनाधार होकर दीख रहापन कहते हैं| तिपत 
कारणसे हमारा यह दृश्कृत्रिम पदार्थोते बिलक्षणपने करके देखा जा रहयापन द्वेतु सम्पूण दोषोंसे 
रद्षित है। अतः अपने अक्ृत्रिमत्व नियत साध्यको साध डाछता है | यहा अब किसी कुतरवीको 
अवकाश नहीं रहता है | | 

नननु चेदस्मदादिकर्तृककृटादिविलक्षणतयेक्षणं जगतोस्मदादिकर्नयेक्षयैवाक्ृत्रिमत्त॑ साध- 
येत्‌ मणिप्रुक्ताफलादीनामिव सपुद्रादिपभवानां ने पुनरस्मद्विलक्षणमहेश्धरकर्तविशेषापेक्षया 
तदुपभोवतप्राण्यदष्ठविशेषापेक्षयाप्यक्षज्रिमलमसंगात्‌ । न च तदपेक्षयाकृत्रिमत्वेअपि तेपां स्वत 
कृत्रिमाकृत्रिमत्वव्यवह्रविरोध। प्रतीतकर्तृव्यापारापेक्षया केषांचित्कृत्रिमत्वेन व्यवहरणात्‌ । 
परेषामतींद्रियकर्ेव्यापारापेक्षगेनाकत्रिमतया.. व्यवहतेरनीश्वरवादिनाप्यम्थुपगमनीयत्वात्‌, 
अन्यथास्य सर्वत्रोत्पत्तिमति तदुपभोकद्रप्राण्यटट्टविशेषदेतुके कथमकृत्रिमव्यवहारः #ँचिंदेव 
युज्येत | ततोउस्मदादिकर्नपेक्षया जगतोकृत्रिमत्वसावने सिद्धसाधनमस्मद्विलक्षणेश्वरक्टविशे- 
पापेक्षया तु तस्य साधने विरुद्धो हेतुः साध्यविपरीतस्यास्मदादिकर्नपेक्षयैवाक्रात्रिमतवस्थ 
ततः सिद्धेरिति केचित्‌ । गे 

जैयापिक या पौराणिक अपने ईखर कर्तृवादकों करनेके लिये पुनः अनुनय करते हैं कि आप 
जैनोंने जो इस हेतु द्वारा साध्यको साधा है बढ अस्मदादिक राज, बढ३, मिल्री, आदिक अर्त्ताओं द्वार 
बनाये गये स्वूप, मीनार, आदिकसे विलक्षणपने कर+ दीखना तो जगत॒को अस्मद्‌ आदिक कर्ता- 
ओंकी अपेक्षा करके ही अक्षत्रिमपनको साध सकेगा | जैसे कि समुद्र, खान, आदिसे उपजे हुये मागि- 
मुक्ता आादिकोंके कर्ता अस्मद्‌ आदिक नहीं होतकते हैं । अर्थात-हम सारिखि अल्पबछ, अल्पज्ञान, 
बारे जीव जगतफ़े कर्ता नहीं होतऊते हैं यह हम नेयायिर्शोको भी अमीष्ठ है, किन्तु फ़िर हम 
लोगोंते विलक्षण हरे महेखर नामऊ विशेष कर्ताकी अपेक्षाते जगत॒का अक्षत्रिमपना नहीं साधा जा 
सकता है | अर्धात-इम छोग मछे ही जगतके कर्ता नहीं होष फिर भी हमसे विलक्षण होरदा 
महान्‌ ईज़्र तो जगतका कर्चा छुल्मतया सध जाबेगा । यदि जैन विद्वान देखे जारहे बढ£, कोरिया, 
कुम्दार, अध्यापक, वैज्ञानिक, इश्जिनियर, आदिक एकदेशीय कर्ताओंस विकक्षण, होरदे, महेश्वरको 
जगतका कर्ता नहीं मार्नेगे तव तो उन्न शरीर, इन्द्रिय, इक्ष, भूषण, व, आदिक कार्य पदा्थीका 
उपभोग करने वाले प्राणियोँत्ते अच्ट विशेष ( पुण्य पाप ) की अपेक्षा करके भी जगत्‌को अश्- 
त्रिम पनेका प्रसंग होजायगा | अर्थात्‌--जैसे जैन जन यें झट कद ब्रैठते ढैँ कि जगतके कर्ता 
हम आदिक कोई मी , संतारी नहीं हें, हमसे विलक्षण द्वोरद्या इधर भी जगतका विधायक 
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करके देखे जा रदेपनको ही अकृत्रिपपनकरके देखा गयापन झट कह देवें जिससे कि 
४ शब्द अनित्य है नित्य पदार्थीके धर्मकी अनुपलब्धि होनेते ” या पर्वत आप्नीमान्‌ ऐ 
अंग्रिवाछा होनेसे इत्यादिक हेतुओंके समान हमारा दृष्टकृत्रिमविकक्षणतया ईक्यमाणव्व द्वेतु “ साध्यत्तम ”” 
नामक दोषसे प्रतित होजाय | तथा केवछ भिन्न देश, मित्र काठ और भिन्न आकार सहितपने करके 
देखे गयेपनको भी वह दृष्ट कृत्रिम विलक्षणतया ईक्ष्ममाणल हम नहीं कह रहे हें जिप्ततें कि पुराने 
कोठी, किले, गढ, खंढद्टर, खरा, आदि करके व्याभिचार होजाय | तो फिर हम जैन क्‍या कह रहे 
हैं ! इसका उत्तर यह है कि काठ, ईंट, छोहा, गाठर आदिकी घटना ( रचना ) विशेषके नहीं 
आश्रय होरहे पन करके देखा गयापन ही जगत्‌ पक्षका क्त्रिम होकर प्रतीत होरहे कूट आदिसे 
विलक्षणपने करके देखा गयापन द्वेतु हम जैनों करके कहा जारदा है | अर्थात---हमारा हेतु साध्य 
तारिखा नहीं है; जिससे कि अबतक साध्यकी अपिक्धि दोनेसे प्रतिज्ञार्यक्देशासिद्ध दोपवान्‌ दोजाय 
क्योंकि बुद्धिमान्‌ कर्तताद्वारा होसकनेवाली विशेष विशेष ढंगकी रचनाओंका आश्रय रूपंसे जगत्‌ नहीं 
देखा जारदा है | नदिया, टेढी, मेढी बह रही हैं । पर्वत ऊंचे, नीचे, कोई शीतल कोई उष्ण है | 
पृथिवी कहीं छाछ, पीली, काली, दवोरही है, सहुद्रमे भी पानी वरसता दे, मेंछ, दाढी सुडवा देने 
वारलोंके बाल पुनः उपज आते हैं. काखमे बाल व्यर्थ उपजा दिये हैं, कहीं अतिदवृष्टि ' कहीं अनादवृष्टि 
होरही हे । अनेक स्थर्लपर पापी जीत्र आनन्द भोग रहे हैं. जब कि पुण्यात्मा तज्जन पुरुष अनेक 
दुःखोंको क्षेकत रे हैं.। ईख्रका निषेध करने वार्लेकका मुंह नहीं बन्द किया जाता दे, सर्वज्ञ, व्यापक, 
दयाढ्ु भी ईख़र भला चोर, प्यमिचारी, द्विंसऊके हृदयमें बुरे भार्वोक्रो क्‍यों उत्पन्न करता है ? जब 
कि वह सर्वज्ञ, सब शक्तिमान्‌ ख़कार किया गया है | कोई भी द्वितेषी पिता या राजा अपने पुत्र या 
प्रजाको जान बूझकर अनथीमें ढकेलफर पुनः उसको दण्ड देनेके लिये अमिलापुक नहीं रहता है 
अन्यथा यह सत्र उत्तरदायित्व पिता या राजाके ऊपर द्वी पड़ेगा | कृतक्ृत्य ईइ्बर कहा बेठकर किन 
कारणोंते किस्त लिये जगत॒को बनाता रहता है? इन आक्षिपोंका सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता है | 

सृष्टि, प्रढय, उत्पत्ति विनाश, कहीं इद्धत्व, क्िसीमें युचत्व, आदि अनेक विरुद्ध कार्योको एक ईख़र 
युगपत्‌ कथमपि नहीं कर सकता है । जगवमें कई्दीं साधु पुरुष या पतित्रता ल्लियोंपर विपत्तियोंक्े 
पहाढ ढाये जारहे हैं | फ़िसी क्रिसी धर्मात्माके आवश्यकीय एक पुत्र मी नहीं हे । कतिपय कप्तइ्योकरे 

घर जब कि कुटुम्ब, धन, सरम्पति, ग्रभुतासे, भरपूर हैँ गरीबों सताया जारहा है । धार्मिऊवादका 

तिसफार कर पूंजीधादके गीत गाये जारहे हैं | मेहुआओे साथ निर्दोष मिनुवामी पिपत रहे है | स्थान 
स्थानपर शोक, अरति, के कारण बढ़ रहे हैं | अत. कृत्रिम कूट आदिसे विलक्षण- 

पना ही जगठफा अकृत्रिमपना नहीं हे जिससे कि देतु और ताध्य दोनों एकसे होजाय 

किन्तु बुद्धिमान्‌ सर्वद् द्वारा होने याछी रचना विशेषज्े आवार नहीं छोरहेपन करके जग- 

दका दीकृना ही हमारे पूर्वोपा् हेतुका कर्च है इशकर्तक पद्माधौंकी अपेक्षा मित्र देश, 
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तेपि न न्यायविद, अनित्यः श्रब्दों नित्यविकृक्षणतया प्रतीयमानलातू करश्ादिवादि- 
त्यादेरप्येवमंगमकत्वप्संगात्‌ । शक्य हि वर्क यदि निरतिश्नयनित्यविद्धश्षणतयेक्षणात्सातिन्न” 
यानित्यतवमनित्यत्व॑ साध्यत तदा सिद्धसाध्यता “ तेनेवं व्यवहारात्‌ स्थादकौट्स्थ्येपि नित्य- 
तेति ” स्वये मीमांसकैरभिधानात्‌ । अनेकक्षणत्रयस्थायित्त॑ साथ्यं तदा विरुद्धो हेतुस्तद्विपरी- 
तस्य सातिशयनित्यलक्षणस्थैवानित्यलस्य ततः सिद्धेरिति । 


अब आचार्य महाराज समाधान करते हैं कि वे नेयायिक्त पण्डित भी न्यायमागकों नहीं 
समझ रहे जैसा नाम वैप्ता काम करनेवाले नहीं है | देखिये तुमने शब्दको अनित्य पिद्ध करनेके 
ढिये यह अनुमान बनाया हे कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है. ( साष्यद ) क्योंकि नित्य पदायसे 
विलक्षणपने करके प्रतीत किया जा रहा है ( हेतु ) कछता, रोटी, दाछ आदिके समान ( अलय- 
इृष्टान्त ) अथवा “ पर्वतो वान्दिमान्‌ धूमात्‌ मह्यनप्तवत्‌ ” इत्यादिक अपिद्व हेतुओंकी भी इस प्रकार 
कुचोथोद्वारा तुम्हारे यहा अगमकपनेका प्रसंग होगा यहा भी शब्दको नित्य माननेवाले मीमाप्कोकरके 
यों कह्दा जा सकता है कि नेयायिक उक्त अनुधानद्वारा यदि निरतिशय नित्य पदार्थोत्ते विलक्षणपने 
करके दीख जाना दहेतुसे सातिशय नित्यत्व स्वरूप अनित्यत्वको साध रहे हैं. तत्र तो पिद्धसाष्यता दोष 
है । हम मीमासक भी शब्दकों कूटस्थ नित्य नहीं मानते हैं अप्निका संयोग हो जानेपर अनित्यजठ 
अपने शीत अतिशयको छोड देता है और उष्णताका आधान कर छेता है। किन्तु कूठस्थ नित्य 
पदार्थ ऐसा नहीं कर सता है । कूटस्थका अर्थ ४ अनाधियाप्रद्देयातिशय ” है । जो पदार्थ चाहे 
कितने भी गरक कारणोंका सम्प्रयोग हो जानेपर उनके धर्मों अनुत्षार वर्मान्‍्तरोंकों ग्रहण नह्हीं करता 
है और अपने उपात्त कर लिये गये अतिशयोंको छोडता भी नहीं वह वह कूटस्य है जैसे कि आकाश 
किन्त नित्य हे। रद्दा भी शब्द कूटस्थ नहीं है वेदिक, छोकिक, महान्‌ अभिन्‍्यंजक, अल्प अभिन्‍्यंजक 
घ्वानि, कण्ठ, ताल, आदि पररिस्थितियाफ्े वशशव्ती हो रहा परिणामी नित्य है । अतः ऐसे सातिशय 
नित्यस्वरूप अनित्यल+ी सिद्धि करनेपर हम मीमासक तुम नेयायिकाँफे ऊपर “ पिद्धतताधन 
दोष उठाते हैं। स्त्रय॑ मीमाप्तकोंने अपने प्रन्थोमें यों। कहा है कि संकेत काठ और 
व्यवहारकालमें वहका वहीं व्यापक द्वो रहा शब्द निद्य दे | क्योंकि उस संकेतगृद्दीत 
शब्द करके है| में शान्‍्द बोध करनेवाछा पुरुष यह्द व्यवहार करता हूँ कि यद्द गौ हे, 
अघुक घट है शयादि, अतः कूटस्थपना नहीं होते हुये भी शब्दको नित्यपना युक्तिप्राप है । व्यंज- 
कॉंकी तीव्रता, मन्दता, अल्पौयत्त, तत्तदेशीयत्व आदिकी अपेक्षा शब्दमें कुछ अतिशर्योकी पंक्रान्ति 
होना अभीष्ट है ऐसे अनित्यत्वक्ला हमने खण्डन कहा किया है ? हा अनेऊ तीन तीन क्षणोंमें स्थायी 
पन यदि अनेक शब्दोंका अनित्यपना साधा जाता है. तब तो तुम्त नैयाय मोंका देतु विरुद्ध हेल्वामापत 
है, क्योंकि उस तुम्दारे सर्वथा अनिष्यत्व साब्यसे विपरीत द्वोरद्दे सातिशय नित्यल्वरूपदी अनित्यपनकी 
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नहीं है। उद्ती प्रकार हम नेयायिकर भी कह सकते हैं कि शरीर, इच्द्रिय, राग, द्वेष आदिके 
करण कारक जेसे वसूछा, दण्ड, तुरी, आदिक नहीं हैं. उसी प्रकार इन करणोंसे विलक्षण होरहा 
अद्ृष्ट भी शरीर आदिका करण नहीं होसकेगा किन्तु यह अच्छका करण नहीं बन सकना 
हम, तुम, दोनोंकों इष्ट नहीं है | साथारण व्यक्तियोंको जगत्‌ऊ़ा ऊर्तुल्व नहीं होनेपर भी असाधारण 
परमात्माको जगतका कर्वृत्व सध सकता है | ईख्नरक़ों नहीं माननेवाले जैन या बौद्ध यों भय करें 
कि उस ईइर या अद्टकी अपेक्षा करके यदि अशथमें क्वात्रिमपना भाना जायगा तो सभी स्थानोंपर 
उन पदायोके कृतश्रिपपन और अक्षात्रिमपनके पृथक एथक्‌ हो रहे व्यवहारका विरोध हो जायगा | सभी 
पदार्थ कृत्रिम बन बेठेंगे | इसपर हम नेयामीक यो समझाते है. कि इस भीतिक्ी आशंका नहीं करना 
इईंख्वरकी अपेक्षासे क्ाश्नमिमपना होते हुये भी उन पदार्थोंके क्त्रिमपनके या अक्ृत्रिमपनके व्यवहारका 
विरोध नहीं हो पाता है क्योंकि जिन पदार्थों कत्ताआके व्यापार देखे जा रहे है | उसकी अपेक्षा 
करके किन्हीं किन्हीं घट, पट, भूषण, गाडी, यूह आदि पदार्थोका क्षत्रिमपने करके संसारमें न्यवहर 
हो रहा है | और इन पदार्थोते न्‍्यारे सूर्य, चन्द्रमा, प्राथिवी, शरीर, पर्वत, आईक पदार्थोंको इच्ि- 
योंके अगे।चर हो रहे विशेष कत्ताके व्यापारकी अपेक्षा करके अक्ृत्रिमपन रूपसे ब्यवहार हो रहा 
है। अर्थात्‌---ईखरको उनका कर्त्तापन होते हुये भी वे अक्ृत्रिम हैँ । ईख़रको जगतका कर्ता नहीं 
माननंवाले जेन, चाबीक, बौद्ध, वादियों करके भी इसी ढंगसे क्राश्मममन और अक्लत्रिमपनका स्वीकार 
करना अनिवार्य पडेगा अन्यथा यानी दृष्टकरतक पदार्थोको ही क्लत्रिम मानते हुये यदि अतीन्विय कर्ता 
द्वारा उपज रहे पदार्थोकों अकृत्रिम नहीं माना जायगा तब तो इस अनीश्वर वादौके यहा उन उन 
शरीर, इन्द्रिय, आदि कार्योके उपभोक्ता ग्राणियांक पुण्य, पाप, विशेषकों कारण मानकर जन्म ले रहे 
सग्पूर्ण उत्पत्तिमान्‌ कार्यामेंसे किन्हीं विशेष कार्योमे ही भछा अक्नत्रिमपनेका व्यवहार केसे समुचित द्वो 
सकेगा ? तुम ही बताओ तुम जेन भी तो सीपके जीबके पुण्य, पाप, या पुरुषार्थत्त उपजे हुये 
असली मोतीको अक्नत्रिम मान रहे हो तिस कारणते हम नेयायिक्त कहते हैं कि जैन विद्वान यदि 
हम आदि कर्ताओकी अपेक्षात्रे जगत॒को अक्षत्रिमपना उक्त अनुमानसे साथ रहे हैं | तब तो जेनोंके 
ऊपर तिद्धसाधन दोष है | हम ईश्वस्वादी नेयायिक भी तो अस्मद आदिककी अपेक्षा जगतकों 

सकर्तृक नहीं मानते हुये अक्ृत्रिम मान रहे हैं. हम लोगोंते विकश्षण हो रहे कर्ता विशेष ईश्वरकी 
अपेक्षा करके तो उस्त जगत॒कों यदि अक्न्रिपत साधा जायगा तत्र तो जेनोंका इणकत्रिमविछक्षणतया 
रैक्यमाणल ” हेतु पिरुद देलाभास हे. क्योंकि प्रकरण प्राप्त अक्नत्रिमल सायसे विपरीत दो रहे 
जअस्मद आदि कर्ताओंकी अपेक्षा करके ही अक्ृत्रिमपनेकी उत हेतुसे सिद्धि द्षो पाती है. हम छोगोंसे 

बिलक्षण ईख़र कर्ताकी अपेक्षा भी अद्धश्निमपनकी उस ऐतुसे पतिंद्रि नहीं दो उऊती है अतः 

जैनोंका ऐतु सायसे विपरीत हो रहे साध्यामावक साथ व्यातिकों रखनेवाठा होनेसे विरुद्ध हुआ | 

पह्ातक कोई नेयायिक्त पण्डित कद रहे ए | 


बन्‍जलजीज नील न" 
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तो हम जैन भी कहते हैं. कि देखे जा रहे सामामान्यरुपते सम्पूर्ण कृत्रिम पदार्थ विलक्षणपने 
करके दीखना इस प्रक्ारका हमारा हेतु अ्दादिकर्त्ताओंकी अपेक्षातें अथवा हम लोगोंति विजक्षण 
हो रहे महेश्वर, ब्रह्म, प्रकृति, ब्रह्मा, आदि कर्त्ताओंकी अपेक्षात्ते भी नहीं कृत्रिमपपनफों जगत बहुत 

अच्छा साध देवेगा भके ही उन उन कतिपय पदक कर्ता अनेक जीवात्मायें हैं | किन्तु एक 
किसी ईखर या प्रकृतिफी अपेक्षा जगत्‌ कृत्रिम नहीं है | ऐसप्ती दगामें नेयायिककी ओरसे भी हमारे 
ऊपर सिद्धस्ताथन दोप केसे हो सकता है * और हम जैनोंका निर्दोष हेतु “ दश्कृत्रिमविलक्षणतया 
ईक्षण ” भला विरुद्ध हेत्वाभात फस हो सकता है ? | यानी नहीं हो सकता हे । 


यथेव हिं निरतिशयनित्यात्‌ सातिशयनित्याच वेलक्षण्यप्रत्पादकविनाशकारणकर्ल॑ 
प्रतीयमान शब्दें खेई क्लणिकर्सख साधयेद, तयेवासवदादिरृतात्कूटप्रासादादेरीश्परादिक्रताब 
पिषुरदाह्ंपकासू रविध्वंसनादे। सामान्यतों वेलक्षण्यं घटनादिविशेषानाश्रयर्त॑ जगाति समीक्ष्य- 
माण सकलवुद्धिमत्कमपेक्षयैवाकृतिमरत्व साधयतीति सवे निरवर्ध । 

जिस ही प्रकार मीमापरेके ऊपर घुडक कर नेयायिक यों कह सकते हैं कि साल्योंके यह 
माने गये पुरुषके समान निरतिशय नित्य पदार्थ और मीमातकोंके यहा माने गये जीवात्माओंके समान 
सातिशय नित्य पदार्थ अथवा और भी क्रिप्ती प्रफारके नित्य पदार्थोस्ति विछक्षणपना यानी सृश्थ्रिक्रिया 
ओर प्रल्यप्रक्रिया अनुप्तार सत्रकी उपादेय उत्तर पर्यीयका उत्पादक होते हुये पुनः उसके विनाशका 
कारण होजाना यहा “ निद्यविलक्षणतया ईक्षण ” हेतु शब्दमें भले प्रकार प्रतीत किया जारहा उस 
हमारे अभीष् होरहे दो तीन क्षणतक ठहरना स्वरूप क्षणिऊ्लकों साध देवेगा | हम जैन भी नैया- 
यिकोंके सनन्‍्मुख आत्मगौरव सद्दित कह सकते है कि उस ही प्रकार हम तुम मिल्ली, बढ३, कारीगर 
आदि द्वारा बनाये गये स्वप, चबूतरा, चौपारें, कोठिया गृह, झोंपडे, चोकी, मच्िर आदि 
पदार्थेतति और तम पौराणिकोंके मताडुसार मान छिये गये कार्यविशेषोंके कर्ता ईख़रस्वरूप मद्दादेव, 
विष्णु, ब्रह्मा, आदि करके किये गये त्रिपुरका दाह, अन्धकासुरका विष्वेसन करना, गंगाका धारण, 
कामदेवका भस्म करना, आदि या चक्र धारण, कंक्ष्दून, केटमका जीतना, शिश्ुपाल्वर्ध, , अथवा 
तपस्या द्वारा चतुमुंख बनाना, हंतपर चढ़ लेना, आदि कार्यश्ने सामान्यतया विछक्षणपना यानी काठ 
ईंट, छोढे, चूनाका ठीकठीक जोडना, छप्पर बना छेना, श्र धारण कर लेना, तपस्या कर छेना 
आदिक विशेष घटनाओंका आश्रयरह्ितपना भले प्रकार जगतुर्मे देखा जारह्य है यह हम जैनोंका 
हेतु इमारे अमीष्ट साध्य होरहे सम्पूर्ण ही बुद्धिमान कर्ताओंडी अपेक्षा करके अक्नत्रिमपनको जगतूमें 
साध देता है | भावार्थ--पौराणिकोंके विचार अनुसार यदि शिवजीने त्रिपुरका दाह कर दिया या 

अन्धक राक्षसका विष्वं्त कर दिया, गजाछुरकों मार डाछा झतयादिक क्रियायें क्यंचित्‌ थोडी देरके 

लिये मानी जातकती हैं | विष्णु भगवानने चूर्थिह, कृष्ण, आदि अबतार द्वारा दिरि्यकशिपु, पूतना॥ 


तेच्चार्थीचिन्तामणिः ४८३ 


शब्द्मे उस हेतुसे सिद्धि होसकती हे। अर्थात्‌--क्षाणिकवादी बौद्ध ते पदाथौका प्रथम क्ष्णम 
आत्मढाम मान कर दूसरे क्षणमें ही घ्त्त मानते हुये ज्ञान, घट, आदिको क्षणिक मानते 
हैं। जैनोंके यहा एक क्षण या दो, चार, छा्खें, असंख्य, क्षणोंतत्र ठहरने वाली सूक्ष्म पयीय 
या स्थूछ पर्यीयोको क्षणिक कद्दा जा सकता है कारण कि अनेक ( संख्यात, असंख्यात ) क्षणोंतक 
ठहरनेवाले बिजली, बबूछा, दीपकालिका, आदि भी जगत क्षणिक पदार्थ माने गये है। अतः 
४ द्वितीयक्षणवृत्तिष्व॑सप्रतियोगित्व ”” या “ अनेकक्षणवर्तिष्व॑सप्रतियोगित्र ” ये दोनो छक्षण 
सूक्ष्म समयवर्त्ती पर्यीय अथवा कतिपय समयवर्ती स्थूछ पयोयोंकी अपेक्षेस सम्रुचित हैं किन्तु 
वेशेषिकोन तृतीयक्षणद्ृत्तिष्व॑स-प्रतियोगित्व यानी प्रथम समयमें उत्पत्ति द्वितीय समयमें शब्दकी स्थिति 
( श्रुति ) और तीपतरे क्षणमें नाश हो जाना ऐसा क्षणिकपना शब्द या ज्ञानोंमें स्वीकार किया हे । 
हां, अपेक्षाबुद्दिका चौथे क्षणमें वे प्वेंस होना मानते है । वेशेषिक पण्डित पाचवें क्षणमे नष्ट हो 
जानेवारीं क्षणिक क्रियाओंका चार क्षणतक ठहरे रहना स्वीकार करते हैं | ईख़र इच्छा या संयोग 
आदिसे प्रथम क्षणंम क्रियाकी उत्पत्ति, द्वितीय क्षणंम उससे विभाग, तृतीय क्षणमें पृ. संयोगनाश, 
चतुर्थ क्षणमें उत्तरदेशसंयोग पुनः पांचवे क्षणमें क्रियाका नाश होजाता है। यों क्षणिकलके 
कतिपय अर्थ हैं | इसी प्रकार नित्यके भी कूठस्थ नित्य, सातिशय नित्य, परिणामी निय्य, घारा 
प्रवाह नित्य, बीजाडुकुर न्याय अनुप्तार नित्यत्व, अनादि सानन्‍त नित्यत्व, सादि अनन्त नित्यत्व, ऐसे 
कतिपय अर्थ हो सकते हैं। अतः शब्दका अनित्यपना साधनेपर नेयायिकोंके ऊपर हम मीमांसकोंने 
पिद्साधन और विरुद्ध दोष उठाये दें । इसी प्रकार साध्यमें विकल्प छगा कर वाहिमान्‌ धूमात्‌ 
आदि अनुमानोंमें भी उक्त दोष छगाये जा सकते हैं । जैसे कि नेयायिकोने जेनोंके ऊपर सिद्ठसाधन 
या विरुद्ध हेल्वाभास उठा दिये हैं । 


यदि पुननित्यमात्रविलक्षणतयेक्षणादिति हेतुरिष्ठमेव क्षणिकलाख्यमानत्यलं साधयति, 
तती न सिद्धसाधनं परस्य, नापे विरुद्धों हेतरिति मत॑ तदा दृष्टऋत्रिमसामान्यविरक्षणतये- 
प्षणादिति हेतुरस्पदादिकनरेपेक्षयास्पद्विलक्ष गे्वरादिकतैपेक्षयापि वाउक्ृत्रिमत्त॑ साधयतीति कर्य॑ 
नेयायिकस्यापि सिद्धसाधनं विरुद्धो वा हेतुः स्यात्‌ । 

फिर नेयायिक पण्डित यदि मीमासतक्रोक्े प्रति यों कहें कि सामान्य नित्यते विछक्षणपने करके 
दीखना इस प्रकारका ढ्वेतु तो शब्दमें हमारे इष्ट हो रहे ही दो क्षण या तीन क्षणतक ठहरना नामके 
अनित्यपनको साध देता है | तिप्त कारणते मीमाप्तफोंकी ओरसे दिया गया छिद्ध साधन दोष दूघरे 
हम नेयायिकोके ऊपर नदीं आ सकता है | तथा हमारा हेतु विरुद्ध भी नहीं है क्योंकि हम नेया- 
यिक तुम मीमाप्तकोंके यहां छिद्ध हो रदे सातिशय नित्यपनझो शब्दमें नहीं साथ रहे हैं । तथा हमारा 
देतु अनुकूढ साथ्यक्े साथ हो रही व्यातिश्नो घारता है | इस प्रकार नैयाविकोंका मन्तव्य होय तब 
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४८४ तत्वार्थछोकवार्तिके 
तथैव बुद्धणा विद्विते विल्लकर्मझते गदत्‌ । ततो विद्युषशाईछास्ते रथ समकल्पपन | विष्णु 
सोम हताशस्च तस्पेएँ समकल्पपन । झहममिर्तमूवाम्य मन्‍्छः सोमो विश्ञाग्पते | अतिष्ठत 
स्थाणुभूत: से सद्त पसितूसरान्‌ | यदा श्रीणि समेतानि अन्तरीक्ष पुराणि च । त्रिपकणा 
प्रिशल्पेन तदा तानि विभेद सः | पुराणि न च त॑ भेकुर्दानवा, प्रतियीक्षितुम | झा 
कालमिप्त॑युक्त॑ बिष्णुप्तोमतमायुतम्‌ । पुराणि दरधवन्त ते देवा याता: प्रबीक्षितुम्‌ ” “ तानू्‌ सोध्सुरग- 
णान्‌ दस्घा प्राक्षिपत्‌ पश्चिमाणवे | एवन्तु जिपुर दर्ग्म दानवाश्चाणयमेयत, । महेश्वरेण क्रुद्ेन ब्ैछो- 
क्यस्य दितैषिणा ” तथा ब्याप्तकत वैष्णव सम्प्रदाययाठे दखिंश पुराणके एकप्तों पेतालीतरों अध्यायमें 
अन्धक असुरकी उत्पत्ति यों लिखी दे कि दिति कहती भयी “ हतपुत्रात्मि मगवन्‌ देवै्धभमृताखर | 
अवध्य पुत्रमिच्छामि देवेरमितयिक्रमम्‌ | इसे उत्तरमें कश्यप उवाच | अवध्यक्ते छुतो देवि दाक्षा- 
यणि भवेदिति | देवाना सशयो नात्र कश्चित्‌ कमछलेचने | देवदेवबूते रुद्र_ तत्य न प्रभवाम्यहम्‌ | 
भत्मा ततत्ते पुत्रेण रक्षितन्यो दि सर्बवा | अस्चराठ्मत ता देवीं कश्यप: सतयवागव। अहयुल्योदर- 
देशे तु सा पुन्न सुपुपे ततः ॥ यह अन्धक् अछुर अविचारफ पाप पंकर्मे फ्रत्ते हुये अन्धे मदान्व पुरु- 
पके समान स्नच्छन्द भ्रमण करता हुआ देव या मनुष्योफों अनेक कष्ट देता भया | पश्चात्‌ महेराते 
उमप्तको मारनेके लिये दुःखित जनोंने प्रार्थना की | हरि4श पुराण एक सौ छियालीसमें अध्यायमें लिखा 
है कि “ मुमेच भगवास्छूछं प्रदीक्तामित्मप्रभभ्‌ | ततः पश्चात्‌ हरोतसृष्टमन्धकोरति दुर्द्धसन | भस्म- 
साधाकरोद्रीदमन्थ ऊ साधुकण्टकमिति /” इसी प्रकार गजासुर कामदेव आदिक बिनाश किये जानेकी 
रोचक कथायें पुराणोंमें लिखी हैं | विष्णु करके प्रल्दादकी रक्षाऊ़रे लिये दिर््यकशिपुका वध अच्छे 
ढंगते छिखा गया दे | इसी प्रकार कंत, मुर आदिका नाश करना भी वडी श्रद्धाबुद्धिति उपदिष्ट 
किया गया है | सच पूछो तो यद्द स्पष्ट रूपते सकलपी दिंसा है | एक छोटी श्रेणीका जैन गृहृस्थ 
भी जित संरस्पी दिंधाकों नहीं कर सकता है । परमात्मा या परमात्माओे आशिक गुर्णोकों धारनेवाढा 
देव या पुरुष तो कथमपि ऐसी दिंसाको नहीं करना चादेगा | सम्जन पुरुषोंके प्रभावशाछी उपदेशों 
द्वारा है क्रर पुरुष शान्त ह्वो जाते दें । अत्तु कुछ भी द्वो वेशेषिक या नेयायिक दार्शनिकोंने उक्त 
पौराणिक कथाओंपर अखण्ड विश्वास नहीं रखा दे | ये ईश्वरको अदेह स्वीकार करते हैं। दवा, 
ईजबर द्वारा विशिष्ट शक्तियोंको प्राप्त कर कोई कोई जीवात्मार्यें जगतमें बड़े बड़े चमाफारक कार्योको 
कर पाडती हैं ऐसा वैद्येषिक्त मान लेते हैं | जेन तिद्वान्त अनुसार देव या राक्षप्तोंकी आयुका मध्यमें 
ही छिन हो जाना नहीं माना गया हे हाई तीयेकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि पुण्य- 
शाली पुरुषोंके या विध्ाओंकों साधनेवाले पुरुषोंके अधीन अनेक देवता हो जाते हैं | अनेक देवोंके 
ऊपर कई पुण्यात्मा पुरुषोंका प्रभाव स्थापित हो सकता हे । जैन पुराणोंमें भी महादेव, राम- 
चन्द्र, कुष्ण, पाण्डब, आदिके चर्त्रोंका वर्णन है| रुद्रोंकी उत्पत्ति तो चारित्रते भ्रष्ट 
दो चुदे मुनि और आर्यिकृके सम्बन्ध द्वारा हुई मानी गयी है । इस कल्पकाल्‍की अव- 
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केशी, का वध किया ये क्रियायें भी असम्भव नहीं है, किन्तु ईखर करके जगतूका निमोण कंरना 
अप्तम्भव है क्‍योंकि जगतमें कर्त्ताओं द्वारा होनेवार्ली विशेष घटनायें या योजनायें नहीं पायी जाती हैं 
जगतमें उक्त त्रिपुरदाह आदि कर्तृसाध्य कार्योंते विछक्षणपना मी सुछभतया बढ़िया देखा जारहा दे अत 
यह अविनाभावी हेतु जगतूमें अक्ृत्रिमपनको साधही देता है। शवसम्प्रदाय वाले पुराणोंमें त्रिपुरक्री उत्पत्ति _ 
और विनाशकी कथा इस प्रकार लिछ्ली हे कि “ततस्ते सहिता राजन्‌ ; संप्रधायीसक्दू॒इ। सर्वोकेश्वरं 
वाक्य प्रणम्येदमथात्रुवनू । अस्माक ले वर देव, प्रयच्छेम पितामह ? वर्य पुराणि त्रीण्येब समास्थाय 
महीमिमाम्‌ | विचरिष्याम लोकेडरसिस्ववतृपसादपुरस्कृता: | ततो वर्षसहस्ने तु समेष्यामः परस्परम्‌ । 
एकीमाब गमिष्यान्ति पुराण्येतानि चानय | समागतानि चेक यो हन्याद्भगव॑स्तदा । एकरेषुणा देववरः से 
नो मृत्युर्भविष्याति | एवमस्विति तान्देव: प्रत्युक्त्या प्राविशदिवम्‌ | ते तु छब्घवराः प्रीताः संप्रधाये 
परस्परम्‌ । पुरत्रयविसृष्य्यर्थमय वहुर्महासुरम्‌ | विश्वकमीणमजर देव्यदानवपूजितम्‌ ॥ ततो मय: 
खतपसा चत्रे धीमान्‌ पुराणि च । त्रीगि काचनमेक वेरोप्य क्रार्ण्णयर्स तथा। काञ्चन दिवि तत्रासी- 
दन्तरीक्षे च राजतम्‌ | आयसञ्चाभवद्धौम॑चत्रस्थ पृथिवीपत | एके योजनशर्त विस्तारायामप्त- 
म्मितम्‌ | गृहाद्वाल्करसंयुक्त बृहतूप्राकारतोरणं | गृहप्रवर-बाघमसम्बाधमहापथम्‌। प्रासादैर्विविषेर्चेव 
दरेश्चाशुपशोमितम्‌ | पुरेषु चाभवन्‌ राजन । राजानो वे प्रथक पृथक । कारन तारकाक्षस्य चित्रमा- 
सीन्मद्ात्मनः | राजत कमलाक्षस्य विधुन्माडिन आयसम्‌ | त्रयस्ते देव्यराजानलील्छोकानाश तेजसा | 
आक्रम्य तस्थुरूचुश्व कश्वनाय॑ प्रजापति: | तेषा दानवप्ुरुयाना प्रयुतान्यबुदानि च | कोव्यश्व प्रति 
बीराणा समाजस्मुस्ततस्ततः । मासादाश्च सुद्साश्व झुरेविर्निकताः पुरा | महदेख्वर्यमिच्छन्तल्निपुरं दुरीमा- 
श्रिता; । सर्वेषान्न पुनस्तेषा सबेयोगवही मयः । तमाश्रित्य हि ते सर्वे वर्तयन्यकुतोभया: | ये हि य॑ मनसा 
काम दुध्यात्‌ त्रिपुरसंश्रयः | तस्मे कार्प मयस्तं त॑ विदधे मायया तदा | तारकाक्षत्ुतों वीरो हरिनामि 
महाबलः | तपस्तेपे परमर्क येनातुष्यत्‌ पितामहः । सन्तुश्मइणोददेव वापी भवतु॒ त्त* पुरे | शस्तैवि 
निहता यत्र क्षिप्ता: स्पुबेल्वत्तरा: | स तु रुच्प्चा वर वीरस्तारकाक्षः सुतो हरि, । सस॒जे तत्र वापीं ता 
मृतसज्जीवनी प्रभो | येन रूपेण देल्यास्तु येन योगेन चेव ह । मृतास्तस्था परिक्षितास्ताद्शेनव 
जश्िरि । ता प्राप्य ते पुनस्तास्तु सर्वीन्‌ छोकान्‌ बबाधिरे | महता तपता सिद्धाः सुराणा भयवर्द्धना: । 
नैतेषामभवद्राजन्‌ क्षयों युद्धे कथश्वन ॥ इस प्रकार त्रिपुरकी उत्पाति है। त्रिपुर्मे रहनेवाले मय आदि 
महापराक्रमी द्लयोंने सम्पूण लोकको बाधा पहुँचायी तब सम्पूर्ण देवोने एकत्रित होऊरके महादेवते 
उसके मारनेकी प्राथना की । एक महान्‌ इढठ रथ बनाया गया। भारा प्रार्थना करनेपर पितामहने 
रथका सारथी होना स्वीकृत किया । उत्त रथपर चढ़कर महादेवने वाण करके तीनों नगरोंको दग्ध कर 
दिया और मय आदि असुरगर्णोको जलाकर पश्चिम * समुद्रमें फेक दिया । इस बृतान्तओो पुराणोंमे यो 
लिखा गया है कि “४ सर्वछोकस्य तेजाति दृष्टेकस्थानि मारिषा, । युक्त निबेदयामासुर्देवास्तस्मै- 
महात्मने ” « मूर्ति सत्री समावाय त्रेलोक्यस्थ ततस्ततः रथ ते ऋलपथिष्यामो देशेश्वर महौजसम्‌ 
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रिक वल्धारी मनुष्य या देवता अबया नीछा, गरुड, मोरपश्नी भी प्षाप़ो जीत सफते हैं जीतना तो 
क्या मार भी देते हैं | किन्तु आप तो अनम्त हो रही संपारकी सत्तनका जय करनेसे अनन्तजित्‌ 
हैं. “ त्रेठोक्यनिर्जयायप्तदुप्यमतिदुर्जय, मृत्युयान॑ िनित्यामीग्जिन मृत्युंजयो' भवान्‌ ” तीवों 
लोकके जीतनेते जिस यमराजको खोटा अभिमान प्राप्त हो चुका है जो कि अतीय कण्िनतासे जीतने 
योग्य है उत्त आयुप्यकर्मरूपी मुठ्युराचफ़ों जीतकर है जिन आप ही मृत्युजय माने गये हैं। 
अर्थात-यमराज नामका कोई एक देवता सब्रको मारनेवाला नहीं है । क्यों जी उप्तका मारसनेवाला 
कौन है * ब्रह्मा, विष्णु, मपैशके वह अबीन है ? या उछके अवीन त्रत्मा, विष्णु, महेश हैं 
सूथका पु॑त्न और यमुनाका भाई माने गये यमकी उत्त्तिफे प्रथम मृल्युयें केसे होती थी? घरमराज, 
यमराजका क्या सम्बन्ध है ? क्या यमराज पुत्र प्रज्ञिया अश्निन्र हैं ? या उनको मारनेवाल्त कोई 
दूसरा यमराज है ? इन संपूर्ण प्रश्नोक्रा पौराणिकोंफी ओस्से सत्तोपषजनऊ उत्तर प्राप्त नहीं द्वोता है। 
अतः आयुष्य ऊर्मके जीतनेकी अपेक्षा श्री जिनेन्र देव ही झत्युजय हैं “ त्रिपुरारिस्वमीशेशों जन्ममृत्यु 
जरान्तकृत”” जन्म, जरा, और मृत्यु इन तीन नगरोंका अन्त कर देनेसे तुम जिनेन्र देव ही 
४ त्रिपुरारि ” द्वो तुम ही ईश हो । त्रिकाल जिलोऊबर्ती मिन्त मित्र त्लोंफो युगपत्‌ जाननेवाले 
केवलज्ञान नामक चल्षुको धार रहे तुम तिनेत्र हो | मायेमें तीतरे नेत्रका होना अलीक है । निर्माण 
कर्म गरीरें दोही नेत्रोंको बनने देता है | त्रिक्रियाशक्तिया विद्यावलते भले ही दिखाऊ उत्तर आकार 
चाहे फेसे भी वनालो ।ऐस्ति त्रिनेत्रपन या सहलनेत्रपनकी कोई विशेष प्रञता नहीं है / त्वामंधर्कांतक 
प्राहमेंह्ााधासुरमर्दनात्‌ू, अ्ईन्ते नारयो यक्तादरद्धनारीक्नरोषधत्यतः ” वस्तुतः स्य॑ अन्धा होरदा 
और दूसरे सम्बरधियोंकों मदोन्‍्मत्त होकर अन्चा कर रहा मोद्द नामके अस्चापुरका मर्दन कर देवते ढ 
जिन भव्य जीव तुमझों दी / अन्यक्रान्तक ” कद्नते हैं । सर्यक्ष छेति इये भी भिष्यमें देवोंके लिये 
दुःख प्राप्तिका नहीं ज्ञान रखने वाले वे ही पढिले क्रितीफो अवध्य होनेका वरदान करें पुनः उप्तीको 
रथ बनाकर सारथी होकर वाण चलाकर बे ही उन त्रिपुर्तेको मारे यह तथ्य इतान्त नहीं प्रतीत 
द्ोता है । तथा दिति माता किसीसे नहीं मारा जासके ऐसे पुत्रकओ आभिलाषा करे और कश्मपके द्वारा 
पेठ पर अँगुलियोंको फेरते रददने पर ऐसे पुत्रको उपजा देवे पुनः महादेव द्वारा उत्त अवष्य 
पुत्र॒का संहार किया जाय ऐसे कथानक प्रतीति की उच्च शिखरपर आरूढ़ होने योग्य 
नद्दीं है । अतः त्रिपुरारि और अन्धकासुर मर्दनका कथानक श्रीजिनेन्द्र देवमें जन्म, जरा, ईत्यु 
और मोह राक्षसका क्षय कर देनेते सुप्रतीत होजाता है | आठ कर्मोते आधे चार घातिया कर्मलहूप 
प्रबल शत्रु जिन अन्त देवके नहीं हैं; अतः अर्ध+न+अरि अर्धनारीक्षर अहँन्त परमेष्ठी हैं। आधा 

पुरुषका और आधा ख्रीका यें। एक शरीर वन कर चिर जीवित रहे या बडी भारी माहमाको पावे 

यह समझें नहीं आता है । इसी प्रकार मोक्षपदमें आध्यासीन होनेसे शिव और पाप शत्रुओंका इरण 

करनेसे दर, लोकमें खुख करनेसे शेकर आदिक नाम भी जिनदेवके सुघठित हो जाते हैं । “ शिवः 
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सर्पिणीमें हुये ग्यारह रुद्रॉमेति सबसे प्रथम भीमावलि नामक रुद्रने श्री अजितनाथ स्वामीकों 
बाल्यावस्थामें अनेक उपसरग किये पश्चात्‌ बालक अजितनाथकी मदह्दती शक्तिको आश्चर्या- 
न्वित देखकर महादेवने अजितनाथकी स्तुति की और क्षमा मांगी । अन्तिम महादेव 
सात्यकिने चोदह सो विद्यायें सिद्ध करढीं थीं, अनेक राजाओंका पराजय किया था। ये रुद्र 
महाशय भोगोंमें दिनरात व्याक्षित रहते थे । विद्याओं करके अनेक कश्साध्य अनहोने कार्योंकों करके 
डालते थे। इसी प्रकार ब्रह्मा भी एक तापसी हुये हैं, जिन्होंने सेकडों वर्षोतक तपस्या की और तिलो- 
त्तमा पर आसतक्त होकर तपस्यस्की शक्तिसे चार, पाच, मुख बनाये इत्यादिक कृृतिया उक्त पुरुर्षोकी 
प्रतिद्द हैं, प्मपुराण, हस्विंशपुराण, पाण्डव पराणोंमें रामचन्द्र, कृष्ण, का विस्तृत कथनाक मिलता 
है। होडिकादाहकी प्रथा भी इसी मित्ति पर अवछाशित होकर प्रण्िद्ध है । जैन पुराण और वैष्णव या 
शिव पुराणोंके कतिपय प्रकरण मिल जाते हैं। किन्तु जह्य कार्य कारणभावका मंग होय या असम्भव 
व्यवस्था होय वह अजैन पुराणोंका विषय बाधित द्वोजाता हे जैसे कि मनुष्योंके संसर्गत देवियोंके 
संतानकी उत्पत्ति बनाना, कानसे क्की उत्पात्ति मानना, मनुष्यका घड और हाथीका पछिर जुडकर 
गणेशजीका उत्पाद मानना, त्रह्माके मुखते ब्राह्मणोकी उत्पत्ति मानना, गायके सींगपर प्रूथिवीका घर 
रहना, जठाओंमें गंगाका झेलना । फिर कितनेढी दिनोतक गँगा नदीका जठाओंमें ही अन्तर्भूत्त रहना 
इत्यादिक विषय निर्बाध नहीं हैं | अलंकार पूर्ण साहित्यम घटा, बढा कर कह दिया जाता है किन्तु 
असम्भवके परिद्वारका वह्दा भी छक्ष्य रखा जाता दे । अतः किन्‍्दी किन्हीं शक्तिशाली पुरुषों करके 
कभी क्चित्‌ प्रप्तिद्ध हुये त्रिपुरका दाह या अधंक असुरका विष्वेंस, कोटिशिछाका उठाना आदि सम्भ- 
वनीय विषयोंको मान लिया भी जाय | किन्तु एक बुद्धिमान ईख़र करके जगत्‌का बनाया जाना 
कथमपि विश्वसनीय नहीं है। यों तो जिनसेनाचार्य कृत सहस्ननाममें महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, सुगत, 
आदि देवोंके अनेक नाभोंका उछेख है | अमरकोशर्म “* शम्मुरीशः पश्ुुपतिः शिवः झूली महेश्वरः ” 
ईश्वर, शंकर, मृत्युज्जय, वामदेव, दर, ईशान, >्यम्बक, त्रिछोचन, त्रिपुरान्तक, अन्धकरिपु आदि अनेक 
नाम महादेवके कहे हैं। इसी प्रकार त्रह्माके परमेष्ठी , आपमभू , पितामह, स्वयेभू , वेधा, नामेय आदि नाम है। 
सहस्तनाममें “४ श्रीमान्‌ स्वयम्भूहंघभः शभवः शमुरात्ममूः । नित्यो मृत्युंजयों मत्युर््ृतात्माइतोद्भवः | 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा पंचब्रह्ममयः शिव: “ दुस्तिारिहिरों हर; “ त्िनेत्रस्ू्यम्बकर्ूयक्षः केवलज्षानवीक्षण ?' 
त्रिपुरारित्िकोचन: '” सर्वक्लेशापह: साधु: सर्बदोषहरों हरः, शैकरः शंवदो दान्तो”” “तीर्थकृत्‌ केवराशानः”' 
४ नामेयों नामिजो जातः / स्वयज्ज्योतिर॒जोडजन्मा, सर्वज्ञः सर्वदर्शन! ” «“ सुगतिः खसुश्रुतः 
छ॒श्न॒कू, खुगतो दतदुर्नयः “” पिद्दो बुद्ध: प्रबुद्धोत्मा ” “ समनन्‍्तभद्रः शातारिधर्माचार्यो दयानिधि:”' सूक्ष्म- 
दर्शी जितानंग: ”” “ कुपाहर्चर्मदेशकः “” इत्यादिक कतिपय अच्चर्थनामोंका निर्देश किया गयाहे | 
इनमेंते अनेकोंका अर्थ सइस्तनामकी स्तुतिमें यों ढिखा दे कि “ अनंतभवसंज्ञानजयादासीरनंतजित्‌ ” 
है भगवन्‌ तुम अनन्तक्ो अर्थात्‌ भत्र-संतारकों जीतनेक्की अपेक्षा “अनन्तजित्‌ ” है | छोटे छोटे शारी- 
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उक्त कार्य उन घट, पट, आदि ऊार्याते विछक्षण नहीं हैँ जिनको कि बनानेवाले कर्त्ती देखे जा रहे 
है | अतः हम जैन मंमायना प्रयुक्त तुम पीराणिकरोंके त्रिपुरधस, आदि कार्योको कर्थचित्‌ मान भी 
लेब्रें, नियाध विपयोकि खीकार कर छेनेमे कोई हानि नहीं है | बात यह है फ्रि उन ्याद्वादियोंके 
यद्दा अखिल जगतऱे कारण माने जा रहे महेखर, विधाता, त्रद्माद्वित आदिकों ही अमीट नहीं किया 
गया है दृष्कतिऊ पदायीमेंते तिम प्रकार त्रिकक्षण हो रहे अत्तत््य योजन छम्ने, चींडे, अति- 
महान्‌ , ओर काठ, ईंट, आदिवा छुडा३ करना, खम्से बनाते हुये वारहंद्वात वनाक्र शिखरकी 
रचना करना हइत्यादिक ढंगते सम्ण विशेष, विशेष, घटनाओंके आश्रय नहीं हो रहे 
जगत्‌ स्वरूप स्कन्चका कर्चापतश्तिपना तुम्हारे ईश्वरकी अपेक्षा करके भी अप्तम्मत्र ही है। 
क्योंकि जगत्‌ को ईंख़रछृत्यपना सावते हुये तुम वैशेषिकों द्वारा प्रयुक्त किये गये सबिविग विशिश्ल, 
अचेतनोपादानल आदिक हेतुओकोी उस ईश्वरक्तन््र साप्यकी सिद्धिमें प्रयोजफृपनका अयोग्य है 
इसका समर्थन हम जैन पूर्व प्रकरणों कर चुके हैं | अर्थात---तुम्हारे ईस्वर, नारायण, आदिको हम 
जैन स्वीकार करते हैं. ये भन्य मनुष्य पूर्व कार्ठोमे अपने अपने माता पिताओंधसि उत्पन्न होकर अधिक 
शक्तिशाली होचुके ढँ। मीमाबडी आदि ग्यारह रुद्र हे | “ भीमायाडे जिदसत्त रुद्द विध्वालणयण छुप्प- 
दिट्ठ चछा | तो पुडरीय अजिधर जिदणाभीय पीड सचइजो ” ये ग्यारद्द रुद्रोंके नाम हैं | उसहदु- 
काले पढमदु सत्तण्णे सत्त सुविहिपहुद्ीसु, पीडो संति जिणिदे वीरे सच सुद्दो जादो ” भीमावाछि और 
जित गत्नू ये दो रुद्र भी बषभनाथ और श्री अजितनाथेक काठमें हुये हैं. और प्रष्पदन्त, शीतढनाथ, 
श्रेयोनाथ, वासुपुज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, वरमनाथ, और शान्तिनावके काठ्में ऋमशाः रुद्र, विशा* 
लनयन, सुप्रतिष्ठ, पुण्डरीक, अजितंधर, जितनामि, पीठ, ये रुद्र ढै और सत्याश्िछ्ठत श्री मद्दावीरके 
कालमें हुये हैं; तथा श्री त्रिछोकसारकी गाथानुततार “ तिविददुविद्डतयं भू पुरिसुत्तम पुरिसर्तिंद पूरि- 
सादी, पुण्डरीय दत्त णारायण किण्हों अद्धचक्कदरा ” इस अवसर्षिणीमें ये नौ नारायण हुये हैं और 
असग्गीओ तारय मेर्मय णिल्ुमफइउदंत महू | बलि पहरण रावणया खचरा भूचर जरासंघो ” ये नौ 
प्रतिनारायण हुये हैं. तथा “« बलदेवा विजयाचल्मुधम्मसुप्पहसुदंतणा णँंदी, तो णंदिमित्त रामा पडमा 
उर्पारें तु पडिसत ” इस गाथा अनुसार नौ बलदेव हुये माने गये हैं ओर इस्त अवर्सर्पिणीके बियाढीत 
हजार वर्ष कम एक कोटाकोटी सागर परिमित चतुर्थ काम ” चक्की भरहे। सगरों मघवत्तणक्कुमार 
संतिकुंधुनिणा, अरजिण सुभोम महापण्डमा हरिवेण जय अक्मदत्तक्खा ” ये बारह चक्रवर्ती हुये माने 
गये हैं. इन महापुरुषेकि द्वारा ऊिये जाचुके महान अतिशयित कार्य भी प्रतिद्द हैं। ब्यंतर, भवनवात्ती, 
आदि देव निकाय भी प्रमाणों द्वारा निर्णीत हैं किन्तु अनादि निघन जगतकी रचना ऐसी 'विकक्षण है 
जो कि किपी एक बुद्धिमान द्वारा कथर्मापि कर्तैब्य कोटिमें नहीं आतकती हैं । अतः इमारे साध्यके 
साथ न्यात्िको अक्षुण्ण घारे रइना रूप समर्थनते युक्त होरदा हेतु अपने नियत साध्यका प्रयोजक 
है । अतः जगव्‌ अक्ृत्रिम द्वी सिद्ध हुआ। 


तत्वार्यीचिन्तामणिः ४८७ 
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शिवपदाध्यासाइरितारिहरों हरः, शेकरः इृतइंलोके संभवरस्त्॑ भवन्मखे बृषभोति जगज्ज्येष्ठ: पुरुः 
पुरुगुणोदय: नामयो नामिस॑मूतेरिध्लाकुकुलनन्दनः ” “* जन्माभिषेकवामाय वामदेव नमोस्तु तें ” 
४ क्रेवलज्ञानसंसिद्धावाशानाय नमोस्तु ते ” “नमः परमविज्ञान नमःपरमछदण परमार्थाय तायिने” 
४ नमः सुगतये तुम्य॑ शोभना गतिमीयुपे “” इत्यादिक शिव, सखुगत, ब्रह्मावे पर्यायवाची नामोंसे 
यथाथ महत्त्वोद्योतक सम्भवनीय घटित हो रहे अर्थ श्री जिनेन्द्रदेवमें स्थापन किये गये हैं इस कारण 
सम्ूर्ण बुद्धिमान्‌ कर्ताओंकी अपेक्षा करके भी जगतमें अक्ृत्रिमपना साध दिया जाता है इस प्रकार 
हम जैनोंका सम्यूणि कथन युक्तिपृणण निर्दोष हे |हमारे “ दृष्ठक्त्रिमविरक्षणतया ईक्षण हेतु्गे किसी दोष 
की सम्भावना नहीं है | 


न हीवरनारायणादयः स्याद्रादिनामप्रसिद्धा एवं, नापि तत्कृतत्रिपुरदाह्मन्धकासुर- 
विध्वंसनादयों येन तह्िलक्षणं साधनश्ुुपादीयमार्न विरुद्धयेत। महेश्वरादेरखिलजगत्कारणस्वैब 
तेपामनभिमतल्वात्‌ तादशो महतो जगत्स्कन्धस्थ सकलूघटनाविशेषानाश्रयस्येश्वरापेक्षय्यापि 
कर्तृमचमसंभाव्यं सब्रिविशविशिन्‍्टलादें; साधनस्य तत्मययोजकत्वायोगस्य समर्थनात्‌ । 


हम स्याद्वादियोंके यहा ईश्वर, नारायण, बलदेब, राक्षत्र, देव आदिक जीव अप्रपिद्व नहीं है। 
और उन महादेव आदि करके किये जा चुके त्रियुरका दाह, अन्वक असुरका बिष्व॑त्त, पार्वतीपरिणय, 
विद्याप्तावन आदि या कोर्थिशिा उठाना, प्रतिनारायणक्ा पराजय करना; अनेक व्यंतर देवोंका अधि- 
पतित्र, अनेक लीलायें, लोफ़िक सु्च भोगना आदिक भी हम जैनोके यहा अग्रप्तिद्द नही हैं जिससे 
कि उन त्िपुरदाह आदि कृत्रिम कार्योत्त विलक्षणपने करके दीख जाना हेतु विरुद्ध हेत्वाभात हो सके। 
अर्थात्‌-जगत्‌को अक्नत्रिम पिद्ध करनेफे लिये पूर्व अनुमानमें ग्रहण किया जा रहा हमारा दृश्ठकृत्रिम 
_बिलक्षणतया ईक्षण हेतुविरुद्ध नहीं है | त्रिपुर तो क्‍या ऐसे भी इतिदासमें अवसर आ चुके हैं 
कि प्रचंड राजाओंने थीसों पुरोंक्ा और उनमें रहनेवाछोका विध्वंत्त कर दिया गया है। 
क्रोधी मुनि अपने तेजस शरीर द्वारा पैकडो पुरोंका विनाश कर देता है। वीर निर्बाण सम्बत्‌ू २४५६ 
चौवसती छष्पन या विक्रम सम्बत्‌ १९८६ मे राज्याथिकारियोंने करोडों टीडियोका विध्ंत्त कर दिया 
था, ईतबीय सन्‌ १९१४ से १९१५९ तक हुये यूरपदेशक्े महायुद्धमे छाखों मनुष्योंका संक्षय हो 
चुका है। सन्‌ १९१८ और १९१९ में सर्यकर युद्धज्वर ( इनफूल्यूइज्जा ) के कारण भारतीय 
६० लाख मनुष्यकाल कवछित हो गये थे । ऐग, हेजा, में असैझुय मनुष्योका विनाश हो जाता है। 
बिक्ृत पुद्छ और कूर जीवेंकि निमित्तस घण्डें या मिनटोंमें करोडो, अरबों, खरबों, कीट, पतंग, 
मार दिये जाते हैं | इसी प्रकार तीथेकर महाराज असंझ्य जीवोंका उपकार करते हैं । शुभतैजस 
पुतछा द्वारा मुनि कोसो तऋ सुमिक्ष फेल देते हे | कोठिशिा या कैछाशकों नारायण अथवा रावणने 
उठा डिया यों जैन पुराणोंमें प्रतिद् हे. इ्यादिक अनेक कार्य किये जां सकते हैं । किन्तु ये समूर्ण 


४९० तच्चार्थ छछोकवार्तिके 





अन्य भी व्शिष विशेष रचनाओंको भले प्रकार चारों ओरसे समझ लेना चाहिये। नेगम, संग्रह, व्यवहार, 
द्रव्याथिक, पर्यायार्थिंक, आदि नयोंतसे तन्‍्मय होरदे तथा सर्वज्ञप्रतिपादित और गणघर ग्रन्थित द्वादद्वाग 
प्रबचनको मूल मानकर उत्पन्न हुये श्रीउमास्वामिक्त सूत्रों करके उपज रहे ज्ञानप्रकाश करके द्वीप आदिकी 
विशेषताओंकों समझ लेना चाहिये, एक विपयको सुनकर उप्तके सम्बधी अनेक विषयोंकी भावना करने 
वाले सूक्ष्मब॒ुद्धि सजनों करके स्वयं शाखत्रके अर्थोकी पूर्वापर पर्योछोचना द्वारा द्वीप आदिकी विशेष 
रचनाओंका परिज्ञान कर छेना चाहिये एवम्‌ सर्वज्ञोक्त शाज्त्रों या प्रकृष्ट वक्ताओंके वचनके द्वारा निर्णीत 
किये गये पदा्थीफा परिज्ञान करनेवाले प्रकाण्ड विद्वानोंकी उपासना करके भी विस्तारसे ही 
द्वीप आदिकोंकी विशेषतायें जानी जासकती दें | अभियोगोंको अन्तरराहितपनकी विशेषताओं 
करके मध्य लछोककी रचना विशेषोकों जेसे हो तेसे किसी भी प्रकार ( उपाय ) से समझ लेना 
योग्य है । जैले कि अधोलोककी विशेष रचनाओंका विस्तार के साथ समझ छेना आवश्यक हे । 
भावार्थ--श्री उमास्वामी महाराजने तृतीयाध्यायमें पहिले छह सूत्रों द्वारा अधोछोकका सेक्षिप्त वर्णन 
लिखा है | किल्तु इन मूलसून्नोफ़े अनुमार अथवा सर्वज्ञोक्त सम्प्रदाय अनुसार प्रततिद्व द्वो रहे अन्य 
प्रन्थोके परिज्ञान करके अधोलोककी रचनाओंका विस्तृत वर्णन समझ लिया जाता है | उसी प्रकार 
सिद्वान्तप्रन्थोंकी भावनाको धारनेवाले ब्युत्पत्तिशाली सब्जनों करके प्रमाणनयात्मक प्रकाश करके 
मध्यछोक सम्बन्धी विशेष विशेष रचनाओंका विज्ञान कर लेना चाहिये यद्यपि संक्षेपरूपसे उक्त 
सूत्रोंमें है अधोलोक और मध्यछोकका सम्पूर्ण निरूपण हो चुका है | फिर भी विशेष ज्ञत्ति करनेके 
लिये अन्य आपोपकज्ञ शाज्षोंके प्रमेयोंकी भावना करनेवाले सजनों करके अपनी प्रमाणनयात्मकी ज्ञान 
ज्योति करके गजदंत, यमकाढद्रिं, जम्बूद्बक्ष, स्वयम्भूरमण द्वीप, मध्यछोकके चारों कोन आदिका 
विचार कर छढेना आवश्यक है | प्रवचन और प्रवचनके ज्ञाता पुरुषोंकी परिचियासे अनेक अतीच्तिय 
अर्थोंका निश्चय कर लिया जाता है । इतना लक्ष्य रखा जाय कि कोई  अन्यवादी कुचोध या दुदुः 
क्तियों द्वारा हम जेनोंके ऊपर अमियोग नहीं छगा सके । पिद्धान्तशा्त्रोोके पूर्वापर विचार ओर 
प्रकृष्ट विद्वानोंकी सत्संगातिते उक्त कार्य सुल्मसाध्य हो जाता द्वै । किसी लम्बे चौंडे महलकों वना- 
नेके लिये पाइले छोटा चित्र बना लिया जाता है । विचक्षण गृहपति उतने ही इंगितसे प्रासादके पूरे 
प्रमेयको हृदयंगत कर लेता है | आतोपज्ञ शात्रों द्वारा उत्यित हुई ज्ञानज्योति तो विशेष रूप करके 
ततोडपि अधिक परिज्षति करा सकती हे । त्रिकोकसार, त्रिलोकप्रज्ञति आदि प्रन्थोंका परिशीलन करनेपे 
मध्यठोकके अतीब सुन्दर मनोह्वारी दृश्य मानो सजनोंके सन्‍्मुख ही उपस्थित हो जाते हैं। इस ज़कार इ 
संक्षित वक्तन्यका उपसेहार कर रहे श्री विद्यानन्दस्वामी मालिनी छन्दः द्वारा अग्रिम वार्तिककों कहते हैं । 


इति कथितविशेषों मध्यलोकस्य सम्यक्‌ । 
सकलनयमयेन ज्योतिषा सन्निविशः । 


तच्वार्थचिन्तामणिः 9८५९ 


एतेन समुद्राफरसंभूतमणिमुक्ताफलादिदृष्टान्तस्थ साध्यधर्मविकललं साधनधर्मविकलर्त 
च निराक्ृत॑, तत्रापि सकलकृत्रिमविलक्षणतयेक्नणस्य महेश्वरक्नतत्वासंभवस्य च कृतनिश्र- 
यत्वात्‌ । तदेव॑ निखिरुवाधफरहितात्‌ प्रबचनादलुमानातव्वाकृत्रिमलोकव्यवस्थानालैकबुद्धिम- 
त्कतारणो छोकः शंकनीयः कालादिवत । 

हम जैनाओ समर्थनपूर्वक इस उक्त कथनकरके सपुद्र या खानोंसे उत्पन्न हुये अक्त्रिम (असली) 
मोती, प्रवाछ, जम्छाल, मणि, सोना, चादी, हिंगुल, हरिताछ, भश्नक, ताम्र, वेड़॒य, गेरू, पीछी- 
मिट्टी, कंकण, पत्थर, आदिक दृष्टान्तकी साध्यधर्मते विकछझता और साधनधर्मसे रहितताका निराकरण 
किया जा चुका समझ लेना चाहिये। क्योंकि उन मणि मुक्ताफल आदिमें भी जीवोंके 
बुद्धिपूवक पुरुषार्थ द्वारा किये गये सम्पूर्ण कृत्रिम पदार्यीत विलक्षणपने करके दीख जाना 
खरूप हेतु और महेश्वर करके किये गयेपनके असम्भव स्वरूप साध्यका भले प्रकार 
निश्चय कर लिया गया है | अर्थाव--विशिष्ट रचनावाछा जगत्‌ (पक्ष ) किसी भी 
ईसर, अह्म, ब्रह्मा, महादेव या महेश, अछाह, आदि बुद्धिमान आत्मा करके स्वकीय 
पूर्ण ज्ञान या संभव, अलेमव, चाद्दे जिस क्रिसी भी कार्य करनेकी इच्छा अथवा कर्चुम- 
कर्तुमन्यथाकंतु_ शक्तिरूप पुरुषार्थ द्वारा किया गया नहीं है ( साध्य ), कृत्रिमरूपसे देखे 
जा चुके कूट आदिसि विलक्षणपने करके दीखना द्वोनेते (छेतु ) समुद्र या खान अथवा 
पन्‍्य वृक्षोत्रे स्मीचीन, अनिर्वेचचीय अदृष्ट, जीव, पुह्छछ, आदि कारणोंकरके उपजे माणि, 
मोती, आदिके समान ( अन्वयदशान्त ) इस प्रकार हम जैनोंदारा कहे गये अनुमानके 
इष्टान्तमें साध्य और हेतु भले प्रकार घटित हो रहे हैं | तिस कारण इस प्रकार सम्पूर्ण बाधकोंसे 
रहित हो रहे आगमप्रमाण और अनुमान प्रमाणतते इस छोकके अक्नत्रिमपनकी व्यवस्था हो रही हे। 
अतः किसी एक बुद्धिमान्‌ आत्माको कारण मानकर यह छोक उत्पन्न हुआ है इस प्रकारकी शैका 
कथर्मपि नहीं करनी चाहिये, जेते कि काठ, आकाश, खर्य ईख़र, आदिक पदाथीमें जैसे क्त्रिम- 
पनका संदेह अणुमात्र मी नहीं किया जाता है । 

ततो मध्यलोकस्य निवेशः कथितः । द्वीपसस॒द्र॒पवतक्षेत्रसरित्मभृतिविशेषः सम्यकू सक- 
लनेगमादिनयमयेन ज्योतिषा प्रवचनमूलसंत्रैज॑न्यमानेन कथमपि भावयक्लिः सह्लिः खयं पूर्वी 
परशास्रार्थपर्यायलोचनेन प्रवचनपदार्थविदुपासनेन चाभियोगाविशेषविश्वेषेण वा प्रपंचेन प्रि- 
वेधो अधोलोकसब्रिवेशविशेषयदित्युपसंहरन्नाइ । 

तिस कारणसे उक्त प्रकार श्री उमात्वामी महाराजने यद्गातक मध्यछोकके अनादिनिधन ध्षत्रि- 
वेशका निरूपण कर दिया है | जम्बूद्वीप, धातकीद्वीप, पृष्करदीप आदि दीप और व्यणसमुद्ग, 
कालोद॑धि, पुष्करवर आदि समुद्र तथा हिमवान, महाहिमवान, आदि पर्वत एवं भरत, हैमवत आदि 
क्षेत्र कि च गंगा, सिन्धु, आदि नदियां एवं च पतञ्न आदि सरोधर तथैब भोगमूमि, कर्मभूमि, आदिकोंकी 





तृतीयाध्यायकी विषययूची। 


इस तीछतरे अध्यायमें श्री विधानन्द स्वामी करके व्याख्या किये गये अकरणोंकी सूत्री इस 
प्रकार है. कि प्रथम द्वी जीवोंके निवास स्थानोंकी जिज्ञात्ता द्ोनेपर कहे गये “ र्शर्फरा ” 
आदि सूतन्रकी उपपत्ति की गमी है | आगमग्रमाणते सरझायी गयीं भूमियें और 
बातवछय तथा भाकाशके आश्रयपनको युक्तियोत्ते सिद्ध किया है | पौराणिकोंके यहां माने गये 
कछवा, शेषनाग आदिको भूमिका आधारपना नहीं उम्मवता है | पश्चात्‌ भूमिका मोर आकार 
माननेवाले कतिपय प्राचीन पण्डित ओर आधुनिक अनेक यूरूपीय पण्डितोंके मतानुप्तार भूनिके 
ऊपर नीचे श्रमणका अनुवाद कर पुनः भूश्रमणवादका उद्दापोहपृौषक खण्डव किया है । क्षत्रित्‌, 
कदाचित्‌ , भूमिका अत्यल्प कम्प हो जानेसे चित्तमें वढा भारी उद्देग ( घवडाहट ) न्याकुछतायें 
उपज जाती हैं, रेटक झछा या गोल झूछापर झूलनेवालोंके हृदयमें भारी आघात पहुंचता है, तो 
फिर भूमिका वेगयुक्त भ्रमण माननेपर इन शरीरधारी जीवोंकी कितनी दुदेशा द्ोगी ? इसका अनुमान 
सददजमें गाया जा सकता है | सापको उल्टा छटका देनेसे उसका निकृष्ट संहनन थोडी देरमें रखलित 
द्वोकर सर्प मृत्तप्राय हो जाता है | इसी प्रकार भूमिके ऊपर नीचे छटक रहे ये टूटे चरणा सरीखे 
दरीरको धारनेवाले प्राणियोंकी घुमा देनेपर भुस्मुरी गजक, के समान दुन्‍्येवस्था हो जायगी । भूमिकी 
आकर्षण शक्ति इस विपत्तिकी रक्षा नहीं कर सकती है| पचास मनकी महीके ढेलको यदि आकारमें 
छटका दिया जाय और उस डेलपर नीचेकी ओर एक वालठ्क या एक कटोरा जलको धारण कर 
दिया जाय तो वह झटठ नीचे गिर पडेगा क्या? पचास मन महीका डेल उस सेरभर पानीको या पाँच 
सेर्के बालकक़ों अपनी आकर्षण शक्ति दाग नीचेकी ओरसे खेंच नहीं सकता था * यदि तुम यों 
कहो कि महती भूमिकी आकर्षणशक्ति अत्यधिक दे | अतः दिनमें सूर्यप्रकाशते अमिभूत हये 
ताराओंझ्छे समान उस छोटेसे शत्तिका पिण्डकी शक्ति दव जाती है। बडी भूमि अपनी ओर बालक या 
जलको खींच छेती है. इस पर दम जेनोंका यद्द कहना हे कि प्ृषिवीमें आकर्षण शक्ति मष्य केन्रमें 
है ? था सर्वत्र खण्ड खण्डोमें यथायोग्य वांठके अनुसार थोडी थोडी फैल रही है * इन दोनों पक्षोके 
अनुसार तुम्हारा उक्त पिद्वान्त राक्षित नदीं रह सकता है । क्योंकि महीको खोदकर एक ओर ऊंची 
और दूसरी ओर नीची ढछाऊ स्थानमें जमा देने पर ऊपर उभरी भूमि पर रक्‍्खी हुई गेंद नीचे नहीं 
लुडकनी चाहिये तथा खण्ड, खण्ड, शक्ति मानने पर पचास्त मनका ठोस गोरा नींचढी पोडी 
इलकी भूमिकी बाठमें आयी हुई योडी शाकिसे कहीं बढ कर है। गोछ भूमि पर ढम्बा, चौडा, समुद्र 
जल या नदीजछ नियत विधीसे नहीं ठद्वर सकता है । प्रेरक वायुओंका परस्परमें प्रतिघात होजायगा । 
देखो, गुरु पदार्थ अध.पतनशील होते हैं. | भूमिमें आकर्षण शक्ति है । जलभाग बीचमें कुछ उमर 
रहता है | इन सिद्वान्तीका हम ख्डन नहीं करते हैं | किस्तु नियत श्मण करने के काए- 


टिजयाओ 
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प्रवचनभवसत्रेजन्यमानेन सद्ठिः । 
कथमपि परिवेयों भावयद्धिः प्रपंचात || ७२ ॥ 


इस प्रकार श्री उमास्वामी महाराजने मध्यलोकके कतिपय विशेषस्थरोंका सामान्य रूपसे 
तृतीयाष्यायके चौंतात सून्नोंमें समीचीन वर्णन कर दिया है । सर्वज्ञ प्रतिपादित द्वादशांग मूलक शात्रो 
या ग्रकृष्ट वक्ताओंसे उत्पन्न हुये सूत्रों करके उपज रहे सम्पूर्ण नयतन्मय ज्ञानज्योतिद्ठारा भावना- 
शक्तिको धारनेवाले सज्जन पुरुषों करके क्रिसी मी समुचित उपारयोके अनुप्तार मध्यछोकके सब्निविशका 
विस्तारसे परिज्ञान कर लेना चाहिये ॥ सूत्रोंमें इतना ही कथन करना पर्याप्त है | 
- इति वृतीयाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकम्‌ । 
इस प्रकार श्री उमास्वामी महाराजकृत तच्ार्थसूत्र ग्रन्थके तीसरे अध्यायका 
श्री विद्यानन्दस्वामीकृत प्रकरणोंका समुदायस्वरूप 
दूसरा आन्हिक यहांतक समाप्त हुआ । 
अधोलोकश्रित्री नरकगणना नारकजनस्तथा छोको मध्यो बहुविधविशेषों तरगणः । 
तदायुमेंदथ प्रतिनियतकालो निगदितस्तिरश्रामध्याये स्थितिर॒पि तृतीयेत्र सुनिना ॥ १ ॥ 
... इस तीसरे अध्यायमें श्री उमाखामी महाराजने प्रथमसूत्रकरके चित्र, विचित्र प्रकारका अधोछोक 
कहो 'है, रत्नप्रमा आदि सात भूमिया बातवलूयोंपर और वातबरूय तो आकाईके आश्रयपर अवर्ंबित 
हैं। यों सुमेरु पर्बतंके नीचे सात राजूतक अकृत्रिम अधोलोकका सुन्दर आश्चर्यकारक विचित्र 
सेनिवेश है | दूसरे सूत्रमें चौरासी छाख नरकोंकी गणना की गई हे तथा अप्निम तीसरे 
चौथे, पाचरवे, छट्ठे, सूत्रोमे नारकी जीबोंकी दुर्न्यवस्था और उनकी आयुओंका निरूपण 
किया गया है | इसके आगे सातवें आदि संत्नोंमें मध्यलोकका वर्णन है, वहा द्वीप, क्षेत्र, पर्वत, हद, 
कमल, नदिया, आदिका वर्णन करते हुये सूत्रकारने ढाई द्वीपमे रहनेवाले भोगभूमिया, कर्मभूमियां 
आये, म्लेच्छ, आदि बहुत प्रकारोंकरके मनुष्योक्रे सम्ुदायका विशेष कहा है तथा उन मनुष्योंकी 
आयुके विशेष भेद भी कह दिये हैं, जो कि जधन्य, उत्कृष्ठ, आयुके भेद श्ासके अठारहवें भाग, 
जघन्यदशासे छेकर कोटि पूर्व वर्षतक कममभूमिमें ओर एक समय अधिक कोटि पूर्व वर्षते प्रारम्भकर 
तीन पलल्‍्यतक भोगमूमियोंमें प्रत्येक नियतकालूकों धारनेवाले हैं | अन्तर तियेञ्च जीवोंकी जघन्य 
उत्कृष्ट, स्थितिका भी सूत्रकार मुनि महाराजने छगे हाथ ग्रतिपादन कर दिया है | 
इति श्रीविद्यानन्दि आचार्यविरचिते तचाथछोकवार्तिकालंकारे तृतीयोउध्याय!ः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्री विदयानन्द आचाये करके विशेषरूपेण रचना किये गये 
तत््वयाथछोकवात्तिकारंकार नामक महान्‌ पश्रन्थ्में यहातक 
तीसरा अध्याय परिपूर्ण हुआ। 
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नादियोंका कुछ विवरण दिखाया है | महागंगा, महाप्तिव्वु आदि नदियेंके चार कोशवाले 
छोटे योजनोंते हजारों योजनोंके विस्तार, लम्बाई, गहराई्यों, को इ्शान्त पुरस्सर साथ 
दिया है। भरत आदि क्षेत्रोंकी व्यवस्थाऊरे प्रतिपादऊ संत्रोंकी अनतितिस्तारसे ठीका कर दी हे । 
मूमियोंकी अवस्थिति वतानेवाले सूत्र भूमिशब्दके ग्रहणसे स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि भरत, 
ऐरावत, क्षेत्रोंकी भूमिया उतने ही आकाशमें ऊंची नीची ठम्बी चौडी होकर घठती वढती रहती 
है | उनमें रहनेवाले मनुष्य आदिके अनुभव, आयुः, आदिका घटना बढ़ना तो प्रसिद्ध ही है | हा, 
भोगमूमियोंमें या नरक, स्वगौ, में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कार्लोका परिश्रमण नहीं है | पश्चात्‌ 
ढाईदवीप सम्बन्धी भोगभूमिया, जीबोंकी आयुका वखान कर विदेहस्थ जीबॉंकी आयुको दिन, मास, 
बष, आदि द्वारा गणनाऊा विषय बताते हुये श्री आचार्य महाराजने जम्बूद्ीपक्रे भरती आकाश 
सम्बन्धी नापको समझाया है | धातकी खण्डका व्याख्यान करनेके प्रथम छवण समुद्र ओर उसमें 
बिराज रह्दे पाताछ, गौतमद्गीप, का विशेष निरूपण कर दिया है | व्याह््यान कर्ताओंकि उत्सूत्रवादीपन 
दोषका निराजरण कर बरातकी खण्डके भरतक्षेत्रके अम्यन्तर मध्यम और वाह्मविष्कम्म योजनें। द्वारा 
गिना ( नपा ) दिये गये हैं । इष्वाकार पर्बतोंके विवरणकों भी छोडा नहीं। है। इसके अनन्तर पुष्करा् 
द्वीप सम्बन्धी मरतक्षेत्रेके अम्यन्तर, मध्य, बाह्य, विष्फरम्मोंको गणितगाद्ष अनुसार निकालकर 
वर्षधर और मानुषोत्तर शेछकी मनोद्वर रचनाकों दिखा दिया गया है। यहा भी दोनों इष्वाकार 
पर्वतोंको संक्षेपते कहते हुये गुरुवर्यने विस्तृत प्रातिपत्ति करनेवालेको विद्यानन्द 'मद्दोदय ग्रन्थके अध्य- 
यनकी ओर झुकाया है । आर्य, म्लेच्छ, मनुष्योंके भेद प्मेदोंकी व्यवस्थाकों अनुमान मुद्राते साथ 
कर क्षेत्र आय आदिकोंके सक्रारणपनको सुझाते हुये आचार्य महाराजने अन्तद्वीपज म्लेच्छॉंकी आयु, 
शरीर उत्सेध, प्रवृत्तियोंका निरूपण कर दिया है। कर्मभूमि सम्बन्धी आठ सी. पचाप्त म्छेच्छ खण्डोंके 
सम्पूर्ण मनुष्य और ढाई द्वीपसम्बन्धी एक सो सत्तर आये खण्डोंके कतिपय चाण्डाल, कसाई, आदि 
जीवोंको म्लेष्छाचारोंकी पालना करनेसे वहुत प्रकारके म्लेच्छोंकी व्यवस्था करा दी है | संतान परम्प- 
राते चली आयी सम्प्रदाय अनुसार यह आर्वन्‍्यवस्था या म्लेच्छव्यवस्था विचारशील व्यवहारियोक्रे 
यहा प्रत्यक्ष, अनुमान, ओर आगम प्रमाणोंते निश्चित है | कुछ, गोत्र, वर्ण, जाति, व्यवस्थाओंमें 
रदृस्य अवश्य है | घोडे, कुत्ते, बन्दर, गेहूं, चना, नारंगी, आम, छुकाठ, गुढावका ड़ अगदिक 
पशु, अन्न, फल, पुष्प इनकी सनन्‍्तान अनुप्तार मिन्न मित्र जाति या कुलकोटी अनुसार 
संतति ( नस्छ ) में महान्‌ अन्तर पड जाता है । इसी प्रकार नाप्तिकोंकी संतान या 
आये, म्लेष्छ, पुरुषोंकी संतान भी पारिणामिक रहत्यते रीती नहीं' है । कुलीनता, अकुली- 
नता, छिपी नहीं रहती है। बात इतनी ही दे कि जो जिस विषयका भापनेवाला * दे, 
बह उस विषयके सृक्ष्मरहस्पोंका छुछमतया परिज्ञान कर लेता है। मन्दज्ञानी अन्य पुरुष उपेक्षा धारण 
करते हुये उस गृढ़ विषयतक नहीं पहुँच पाते हैं | चिर अभ्यस्त श्रृढगारी पुरुष अतिशीघ्र ही 
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णोंका अभाव होनेसे और प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणों करके विरोध होजानेसे 
इत अचला भूमिका श्रमण कथमपि नहीं होपाता है| यूरोपीय विद्वानोने कोई चेतन कर्ता 
भूमिका श्रमण करानेवाला भी अभीष्ट नहीं किया हे | जैसे कि जैनोंने सूर्य, चन्रमा, आदिके 
विमानोंकों श्रमानेवाले अभियोग्य जातिके देव माने हैं | अतः इस भूमिका ऊपर नीचे श्रमण या पूर्व 
पश्चिम श्रमण कथमपि सिद्ध नहीं हो' सकता है | इसके आगे भूमिका अधःपतन माननेवाले मता- 
न्तरोंको दिखला कर श्री विधानन्द आचार्यने युक्तियों द्वारा उनका निराकरण कर दिया है । इसी 
प्रकार भूमिका ऊर्ध्यगमन या सूकी ओर निकट, निकट गमन अथवा तारतम्य मुद्रासे सूर्यके दूर 
दूर द्वो रहे श्रमणका निराकरण भी हो जाता है | अनादि काल्से सूर्य, भूमि आदि सुन्यवस्थित हैं | 
अन्यथा न जाने कितने समय पूर्व ही इनकी दुर्दशा हो गयी होती | अतः उक्त कल्पनायें सब निरा- 
धार हैं। अस्मदादि मनुष्य या जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र आदि अतंजय द्वीप समुद्रोंकी आधारभूत ये 
रनग्रभा या शर्कराप्रभा आदि भूमिया अनन्त योजनोंतक फेली हुयी नहीं हैं । और अन्य अन्य 
अनेक भागयाँके आधारपर डटी हुई भी नहीं हैं । किन्तु प्रद्क्षज्ञानियों द्वारा ठीक ठीक नापे जा 
रहे किसी मध्यम असंख्यातासैज्यात नामकी संख्यावाले योजनों करके ठम्बीं चौडीं नाप ली गयीं है | 
सात प्रथिवियोंक्ते मध्यवर्ती छह अन्तरालोमें असंख्यात योजनोंका अन्तर है । अतः ये स्थूछ मूमिया 
निश्चयनये स्वाश्रित और व्यवहार इश्सि वातवलयके आश्रित समझा दी गयीं हैं | उप्त उस जातिके 
पापकी विचित्रतासे उन उन भूमियोंमें कमवश जीवोंका गमन होते रहना बताया है। उन सात 
भूमियोंके कातिपय भागोंमें निवास करनेवाले नारकी जीवोंकी उपाजित कर्म अनुसार अपनी अपनी 
आयुःपर्यन्त श्यातिको कह कर नाराकैयोंकी अशुभ छेश्या आदिक परिणातियोंको युक्तियों द्वारा साधा 
है। रोह्रष्यानते नरकोंमें उत्पत्ति होनेके कारण मैढा, तीतर, कुत्ता आद्कि समान परस्पर छड़ भिड 
कर दुःख भुगतना साधा गया है असुर कुमारों द्वारा दुःख देनेके देतुको समझा कर उन नरक्ोंमें 
जीवोकी उत्कृष्ट स्थितिको अनुमान द्वारा प्रतिद्ध किया द्वै | उसके पश्चात्‌ मध्यछोक्का वर्णन करते 
हये और सूत्रोक्त पदोंकी सफलताको पुथ्ट करते हुये श्री विदयानन्द स्वामीने जम्बूद्वीप आदिपदसे वहु- 
त्रीहि इृत्ति द्वारा निका दिये जा रहे जम्बूद्ीपको बडे अच्छे ढंगते वाढ वाल बचा लिया है | मेरु 
और इसके इधर, उघर, भरत आदि क्षेत्रोंके प्रतिपादक सूत्रोंका व्याख्यान कर बृत्तवेदाब्योंकी रचना 
बता दी है । भरत आदि सात ही क्षेत्रोंका अवधारण करते हुये आचार्य मद्दारानने अन्य 
मतियोंकी कल्पित क्षेत्र संज्याओंका प्रत्याल्यान कर है। दुग्ध घृतके समान जग- 

तमे सर्वत्र स्याद्गाद तिद्घान्त ओतपोत होकर प्रविष्ट हो रह्य है । उन क्षैत्रोंका विभाग 

करनेवाले पर्वतोंकी उपपत्ति, परिणाम, पार्श्रचना, विस्तार आदिका व्यात्यान कर अगले 

हद और पुष्करोंके प्रतिपादक सन्नोंका विवरण तथा कमलछनिवासतिनी देबियोंके सूचक 

सूत्रका अर्थ समझा दिया है | नदियोके प्रातिपादक सूत्रक पदक्ृत्य कर गंगा आदिक 
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डालता है, भले ही उस बोझके दबावको स्थूल चुद्धिवाला पुरुष नहीं समझ पात्रे, इसमें विचारी सूक्ष्म 
परिणति क्‍या चिकित्सा करे ? यह बात किसी विचारशाली विद्वानसे छिपी नहीं है | मुखर खाथ 
पदार्थके धर ढेनेपर और चलानेपर चारों ओरसे लारके फुत्बारोंकी बौछार होती है | रीते क्रियारहित 
मुखमें उतनी छार नहीं ठपक पाती है | हंसते, खेलते, हुये वाह्फ़कों गोदमें छेफर वत्सछ माता 
पिताके जो परिणाम हैं उनका अनुभत्र मुनि महाराज या वन्ध्य पुरुष अथवा वन्ध्या ख्रीकों नहीं 
हो पाता है । अतः आर्यपन या म्लेच्छपनका किसीको अनुभव नहीं होय यह उसके क्षयोपशमका 
दोष है। मनुष्षोर्मे तो वस्तुभूत आर्यत्व या म्लेच्छल् व्यवाध्थित हो ही रहा है| प्राचीन मार्गते चठी आ 
रहीं सम्प्रदायोंके प्रामाण्यका निर्णय भी कष्टसाध्य भरे ही होय किन्तु अप्तम्भव नहीं है | अनेक संप्र- 
दायोंका निर्णय करना तो बुद्विपर थोडा बल देनेपर सहजसाष्य हो जाता है । साख्योंके प्रकृति तत्त् या 
वेदान्तियोंके अद्वेतवाद आदिकी कल्पनायें भी नयविवक्षा अनुप्तार किसी वस्तुभित्तिपर अवर्ंबित 
हैं, निष्कारण नहीं हैं। क्वचित्‌ प्रसिद्ध हो रहे घरमका ही अन्यत्र आरोप किया जा सकता है । 
अत, ग्रुणोंकों कारण मान कर हुये आयपन और दोषोंको कारण मान कर हुये म्लेष्छपनकी व्यव- 
स्थाकों श्री विद्यानन्द आचार्यने भले प्रकार दर्शा दिया है । वैशेषिकोंकी मानी हुई नित्य, ब्यापक, 
अमूर्त होरही ब्राह्मणत्व, चाण्डाछत्व आदि जातियोंका युक्तियेंसे खण्डन किया है । वस्तुतः ऊर्ष्व॑ता- 
सामान्य या तिर्यकुसामान्यकों जाति पदार्थ माननेमें महती शोभा है । अनेकान्तवाद तो सर्वत्र फैल 
रही है | इसके आगे भरत आदि क्षेत्रोंमें करमभरूमि, भोगभूमिका विवेक करते हुये मनुष्य और तिर्य- 
चौकी जघन्य, उत्कृष्ट आयुके प्रतिपादक सूत्रोंका अनातिविस्तारसे विवरण किया है | असंज्याते द्वीप 
' समुद्रोंमेंसे मध्यके ढाई द्वीपोंका ही और जीवतत्तका वर्णन करते करते बीचमें द्वीपप्तमुर्दोका निरूपण 
क्‍यों किया ? इन आशंकाओंका प्रत्याख्यान कर उन द्वीपसमुद्रोंमें मनुष्योंके उत्पादक अभ्यन्तर, वढि- 
रंग कारणोंका विचार किया गया है | जीवोंके आधारस्थानोंको समझानेके लिये अधोलोक, मध्यलेक, 
का निरूपण करना अत्यात्रश्यक दे। इसके अनन्तर प्रकरण अनुसार श्री विद्यानन्द आचार्यने बडी वि 
त्ताके साथ सश्किर्दवादका निराकरण किया है। अन्य प्रन्धोंमें नहीं देखनेमें आयीं ऐसी 
बहुतसी युक्तियों करके पौराणिक, वैशेषिक, नेयायिकोंको झकझोर डाछा है। श्री विधानन्द 
आचार्य जिस विषयको पकड लेत हैं, उसको परिपृर्ण करके है छोडते हैं ! तृतीय अध्यायके चालीत 
सूत्रेंके पूरे विवरणसे ग्रन्थ अपेक्षा कुछ ह। थोडा ओर गम्भीर अर्थ अपेक्षा बहुत बडा कर्दृखण्डनका 
प्रकरण इस छोटेसे “ तिर्यग्योनिजाना च ” सूत्रके नीचे उसी प्रकार श्री वियानन्द आचार्यने जोड 
दिया है, जैसे राजवार्तिकरमें ““ छोकान्तिकानामणे सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ ” सूत्रके विवरणमें अनेका- 

न्तवादकौ हिलगा दिया है । गजघण्ठको बलीबर्दपर लगा देनेसे भी एक विनोदपूर्ण शोभा ही जाती 

है। खतन्त्र उद्धठ ठीकाकारोंके विषयमें हम सारिखि मन्दबुद्धि पुरुषोंको प्तमाठोचना करनेका कोई 

अधिकार नहीं है | केवल युरुभक्तिबंश आचारयौंकी स्तुति करते हुये मुखसे ये शब्द निकछ पढ़ते डढं। 


तच्वार्थचिन्तामणिः 2९ 





ल्ियोंके सौन्दर्यकों निरख छेता दे । अ्ह्मचारी उदासीन पुरुष अथवा योगी या पशु उस युवती सुन्दर 
स्रीके लीछा, स्मित, विछास, सुन्दरता, आदिको नहीं जान पाता है | मोटे, पतले, वडें, नाटे. पुरु 
पोमेसे सुदृढ़ शरीरसंगठनावाले पुरुषकी परीक्षा जितना गा्र एक कुनणक मछ कर छेता है, उतना 
प्रविष्ट होकर कोई दूसरा मुनि या शासत्रीय परीक्षामे उत्तीर्ण विद्वानू अथवा बालक, पश9), जोंहरी, 
कथंचित्‌ नहीं कर सकता है | खरीदनेवाले या नहीं खरीदने वाले पुरुषो और भोली बुद्धि, चेचल 
बुद्धिवाले प्राहकोंकी परीक्षाको पुराना दुकानदार जितना ग्रविष्ट होकर कर लेता है उतना विशद्‌ 
रूपसे कोई नर्वीन दुकानदार नहीं कर पाता है। बढिया चोर या गठकटा जितना शीघ्र दूसरोके छिपे 
हुये धनको भाष छेते हैं, खय॑ घरवालोंकों घंटोतक ढूंढने पर भी जब कि वह धन नहीं मिलता है, 
उस प्रकार कोई क्षुक्कृक या राजा, महाराजा नहीं ताड सकते है | समीचीन न्यायकर्त्ता अनुभवी जज 
बडी सुल्भतासे मायाचारी, अप्त्यवक्ता, अभियुक्तों ( मुलाजिमों ) के वास्तविक अपराधोकों समझकर 
निम्रह था अनुप्रह कर देता है इस न्यायशासनको कोई ग्रतिष्ठाचार्य या पुरोहितजी महाराज कथम- 
मपि नहीं साध सकते हैं । खुफिया पुलिसके प्रवर्तनको घसखोदा गवार नहीं तमझ सकता है । वीणाकी 
हृदयतल्स्पर्शी झकारके तत्तकों मेंस विचारी क्‍या जाने * देशभक्त महामना स्वार्थयागी पुरु- 
षेंकी समीचीन भावनाओंकी ओर स्वदेशके साथ प्रीति नहीं रखनेवाले बिनोदी पुरुषोंका रकक्ष्य नहीं 
जाता है । स्वर्ण र्ममय भूषणोंकी भी अबज्ञा कर देनेवाली राजमहिपीके परितृप्त हार्दिक भावोके 
अन्तस्तलूपर विचारी गोंगची, कीडियो या पीतल, कार्सोके बने हुये गहनोंकों बडे चावस पहन रही 





प्रामीण ख्री नहीं पहुँच सकती हे । कुठुम्ब, परिवार, धन, महऊू, राजविभूति आदिका परित्यागकर , 


तपस्या कर रहे मुनिमहाराजको परिणतिओंका परिज्ञान दीन, हीन, मिखारीकों नहीं हो पाता है | 
प्रकरणमें यह कद्दना है कि छहार, खुनार, दुकानदार, पण्डित, साधु, व्यभिचारी, चोर, डाकू, 
कुश्छा ज्री, राजा, किसान, वैज्ञानिक, मछ, बाजीगर, माली, आदि तभी जीबोंके कार्यीमें बडे बड़े 
रहस्य छिपे हुये हैं | जड पदाथी या चेतनपदार्थोक्री परिणातिया अनेक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति- 
शयको धार रही हैं | जो जीव जिसका जितना आमिलापी या अभ्यासी अथबा व्यसनी हे, उसमे उतना 
प्रविष्ट होकर परिज्ञान कर सकता है, सम्पूर्ण पदाधीमें अनन्तवर्म हैं |जड या चेतनोकी 
सम्पूर्ण स्थूल्सूह्मपरिणतियोंकों मन्द क्षयोपशमधारी जाव नहीं समझ पाता है । कुछ 
सम्प्रदायसे चछे आये सदाचार, अप्तदाचारो, का प्रभाव संतान, प्रतिसंतानों, की आत्माओं पर 
अवश्य पडता है | पूर्वजन्मम जिन आत्माओंने उस उध्त जातिके कर्मोका उपार्जन 
किया है वे जीव उन उन आर्य या म्लेच्छ पुरुषोर्मे जम घार रहे हैं | मध्यमें भी किसी सन्‍्तानी 
व्यक्तिके आचारोंसे परिणतियें विछक्षण हो जाती हैं | कुल, देश, जाति, क्षेत्र, काल, भाव, वी 
परित्थितियोंके अनुसार आत्माओकी बडी बडी विशेष परिणतिया हो जाती है । झरोखेके छेदमेंसे सूर्य 
किरणोके पडनेपर जो रज उडती फिरती दीखती है उसका एक कण भी शरीरके ऊपर बोध 
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दिये । अनेक दोषोका निराफ़रण करना वेशेषिकोंकी शक्तिका कार्य नहीं रहा । इसके आगे वैशेकिकोंके 
करणल आदि अन्य हेतुओकी भी आचार्य मद्ाराजने निःसारता दिखायी है । यहा नैयायिकोंने चिड 
कर जो कुचोय उठाये है उनको अपने प्रन्थर्मे पूर्णरत्या अनुवाद कर पश्चात्‌ उन छुचोर्थोंक़ा निरा- 
करण कर दिया है | जगवम अनेक प्रकारके कार्य हो रहे हैं। सत्रका प्रयोक्ता कोई प्रधान व्यक्ति होवे 
ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। एकके ऊपर एक, पुन, उत्तके भी अन्य अविकारियोंसी ऊल्पना करते 
हुये अनबस्था दोष वैरोषिफोंके यहा दुर्नियार बता दिया है । ईश्वरके अनादिकाढीन शुद्धि नहीं 
सम्भवती है. | दृ४, इषट, प्रमाणोंते विरुद्ध कथन ऋरनेव्ाले ईश्सरकों सर्ज्ञ कहना भी उपड़ासास्पद है | 
वेशेषिकोंके सभी अनुमानोंफ़ों आचार्य महाराजने दूषित कर दिया है । वैशेषिकोफा आगम माना गया 
बेद, प्रमाणभूत नहीं है । हा, समीचीन अनुमानेंसति जिनोक्त आगमते छोक अक्नत्रिम छिद्ग हो जात 
हैं । छोकः ( पक्ष ) बुद्धिमता नेव कृतः ( साध्य ) दुष्ट, कृत्रिम, कूठादिविलक्षणतया ईक्षण होनेत 
( हेतु ) समुद्र या खानमें उपजे हुये माणि, मोती, आदिके समान ( अन्यद्शान्त ) इत्त अवुमानके 
प्रयेक्ष अवयबको आचार्योंने बडी पुथ्युक्तियोंते तिद्ध कर दिया हे । व्यर्थम उठा दिये गये विरुद्ध 
भादि देल्वाभार्तोंका अचूऊ विष्वंघन कर दिया है। अन्य भी कितने ही मध्य, मध्यमें सब्रिनोद स्वप- 
क्षमण्डन और परपश्चखण्डन करनेनेमें युक्तिया दी गयीं हैं, जो कि छोकवात्तिक प्रत्यक्रा प्रविष्ट 
होकर परिशीठन करनेवार्लेंके हृदयंगत होकर संतोषाधायक हैं । अनादि काठसे अनन्त 
काछतक इस जगत॒की व्यवस्था जडढ या चेतन कारणोंके अथवा अनन्त परिणमनोंके अधनि 
होकर प्रवर्त रही है | एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म दब्य, एक आकाश द्रव्य, असंज्य काठठ्चन्य, अक्षय 
अनन्तानन्त जीवद्रन्य और इनसे अनन्तानन्त ग्रुणे अक्षय अनन्त पुद्दलद्धन्य ये सम्पूर्ण द्रव्य 
सार्वदिक्‌, निलम हैं | इनकी स्वाभाविक और जीव पुद्नों ही वैमाविक भी पर्यायें न जाने किन किन 
कारणोंते हो रहीं उत्पाद, न्यय, धौन्‍्य, स्वरूप व्यवस्थित हैं। अत, छह अकारके द्रन्योक्ा पिण्ड 
यह छोऋ अनादिनिधन चछा आ रहा, अक्ृत्रिम, है| किसी एक प्रेरक बुद्धिमान करके बनाया गया 
नहीं है | अनेक लैक्रिक छोटी छोटी युक्तियों द्वारा ही जब कर्तृवादका जीर्ण वश्नके समान खण्डन 
हो जाता है। पुनः निर्दोष अनुमान और त्रिकोऊ त्रिकाल अबाधित आगमसे तो बिद्वानोंके हृदयमें 
छोकके अक्नत्रिमपनका चमत्कारभाव स्थायी हो जाता है | जगत्‌ऊ्री विशिष्ट परिणतियोंका अध्ययन 
करनेवाले सहदय सजन विद्वानों करके इस छोकका पूर्ण स्वरूप समझ ढेना चाहिये | श्री उमास्वामी 
महाराजने तीसरे अध्यायमें जीवेंके अधिष्ठान विशेष अधोछोक और मध्यछोकका बडी गम्भीरताते 
सूत्रों द्वार निरूपण कर दिया है। प्रमाण. और नय नामके अन्यर्थ उपाय तत्तोंसे छोककी अन्य 
रचनाओंका भी परिज्ञान कर लिया जाता है | इस अक्ृत्रिम छोकफी रचना इतनी अद्भुत हे कि 
लाखों, करोडों, प्रन्‍्थों करके भी भरपूर नहीं कही जा सकती है | फिर भी जीवतलका सागोपाग 
परिष्छेद करनेके लिये अथवा धर्मष्यातकों भावनेके उपयोगी मध्यछोककी विशेषस्पकीय रचनाओंको 
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कि जहा कहीं जब किसी विषयक प्रतिपादन करनेक्री विवक्षा भगवान्‌ श्री विद्यानन्द आचार्यके 
उपज बैठती है, निशाकरणीय उस सदोष विषयक तभी वहा छण्डन कर मटियामेट कर देते हैं, 
और मण्डनीय निर्दोष प्रभेयक्ो उन्नतिफे शिखरपर विराजमान कर देते हैं । ऐसी प्रतिभातत्परता प्रशँ- 
सनीय, प्रभावनीय या आदरणीय ही नहीं फ़िन्तु पूजनीय मी है। इसके विना स्वमताग्रही, एकऋान्तवादी 
पण्डितोंके अभिमानका निराकरण और अनेक्ात्मक वस्तुके गृूढ गर्भश्थित अतिशयोंका प्रकाश नहीं 
हो पाता है | ईखरके कर्ववादका प्रत्याख्यान करते हुये श्री विद्यानन्द आवचार्यने वेशेषिकों हे हेतुओंका 
मुँह फेर दिया है । ईख़रफ़ों सशरीर या अशरीर नित्यज्ञानवान्‌ या अनित्यज्ञानवान्‌ कैसा भी माना 
जाय वेशेषिकोंऊे अभीष्ट कर्दवादकी सिंद्धि कथमपि नहीं हो पाती है । अनवस्था, साध्यविकछ- 
दइृश्न्त, व्यतिरंकाप्रसिद्धि, कदाचितकायनुत्पात्ति ये दोष झर्थिति, उपध्यित हो जाते हैं | सर्वथा मिन्न 
हो रहे छट्टे पदार्थ समवाय करके सर्वया मिन्न माने गये ज्ञानका ईद्वरमें वर्तना स्वीकार करनेवाले 
वेशेषिकोके यहा ईख़र कथमपि “ ज्ञ ” या ज्ञाता नहीं बन सकता है | छोष्ठफे समान अज्ञ ईखर 
या मुक्तात्माके समान अशरीर ईख़र मछा जगतक केस बना देगा * यहा और भी अनेक सूक्ष्म 
विचार किये गये हैं | ईसरकों सशरीर माननेवा्ल्लोकी विशेत रूपते अब्ज्ञा की गयी है। भैता कोठी 
आदिम सब्रिवेशविशेष है वैत्ता जगतमें नहीं है | इस प्रकार किसी एकदेशीय विद्वानके द्वारा 
वेशेषिक्ोंके ऊपर उठाये गये आतिद्वत्व दोषफ़ो उचित नहीं बताकर सनिप्रेशविशेषादि हेतुओंमें ब्यभि- 
चार आदि दोष देना आवश्यक बताया गया है | इसमे पश्चात्‌ व्यतिरिकओ अपिद्वि बताऊर ईधर 
और जगतफ़े कार्यफ्रारणमावक्का संग कर दिया है । काछ, आकाश, आदि भी यदि कूटध्थ नित्य 
या सर्वया सर्वगत माने जाय तो ये भी क्िती भी अर्थक्रियाकों नहीं कर सकेंगे । 
यह पक बात समझो | महेश्वरकी प्षित्षज्ञा द्वारा जगत्‌की उत्पत्ति माननेपर बहुत अच्छा विवेचन 
किया है । चक्रक दोषों प्रहार ढंग निराछा ही है | क्रम क्रमने होने वाली अनिद्य महेश्वरप्तिस- 
क्षाओं अथवा नित्य एक सिसक्षा द्वारा जगव॒की उत्पत्ति होनेमें अनेऊ दोष आते हैं । नियय, व्यापक, 
दोरहे ईख़रज्ञान और ईख़र ईच्छा स्वरूप कारणोंका व्यतिरेक नहीं बननेसे व्यापफले अनुपलम्स 
करके व्याप्य होरहे कार्यफ्रारणभावकी अध्िद्धि दोषमें अरुचि दिखाते हये अपर विद्धानोंके मुखते बाधित 
देलवाभास उठाना समुचित बताया गया है | यहाका विचार भी सादर अभ्ययनीय है | अन्य एकदेशीय 
विद्वानोंकी सम्मति अनुधार बैशेबिक्ों के ऊपर उठाये गये अतिद्ध, विरुद्ध, दोषोंका अनुमोदन किया 
गया है | इस अवसरपर थ्री विद्यानन्द आचार्य महाराजकी मित्रनीति अनुकरणीय है | वैशेषिज्ञोन कई 
बार अपने पक्षकों पुष्ठ करनेक्ले लिये उद्योग क्रिया, ऊिस्तु अर्ध॑ख्यगून्य भी परस्पर गुणित होकर 
यदि एकके अकझ्ो परास्त करना चाहें तो उनका दुःसादत निरवैक दी समझा जायगा | अछु | नित्य 
गुणी और उठे नित्य गुगकों सतवा मित्र ही कइ रहे शेरिकोरे पूपक्ष पर च्याद्मादियोंने गुण) 


गुणीका कर्यंचित्‌ ततादात्य सम्बन्ध साथ दिया है । का बे, सनिवि्शविशिट य, आदि हेजुओऑपे वर 
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॥ आ नमोहँत्परमेष्ठिने ॥ 
रे 
अथ चत॒थाध्याथः । 

अब श्री उमास्वामी महाराज अधोछोक और मध्यछोकका निरूपण कर चुकनेपर ऊर्जलोकक्ा 
निरूपण करनेके लिये “ तचार्थाधिगममोक्षशात्रग्नन्थम्रे चौथे अध्यायका प्रारन्म करते हैं। यबपि 
ऊर्ष्बलोकनिवांसी कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवेंसि अप्त॑क्याते गुणे ज्योतिषी देव इस मध्यलोकरम 
निवास करते हैं | रक्षप्रभाके खरभाग और पेकमागर्मे असैल्‍्यातास॑स्यात मवनवासी और ब्यन्तर 
निवास कर रहे हैं | फिर भी पूरे छोकके ठीक ऊपर नीचेके दो ठुकडा कर देनेपर मष्यकोककी जंड 
परसे डोरी निकछ जाती है | अधोलोऊक्रे ऊपरक्ा खरभाग और पंकबहुठमाग निऊट्वर्ती संयुक्त मित्र 
होनेसे उपचारतः ऊर्णल्ोकमें गिव लिया जात्ऊता है। दूधरी बात यह है कि ऊर्जलोऊमें विराज रहे 
अनन्तानन्त श्री छिद्दपरमेष्ठियोंते अनन्तर्वे भागते भी थोडे ये भवनत्रिक देव हैं. | अतः चतुर्निकायके 
देवोंका निरूपण करनेवाले इत्त अष्यायको ऊर्घ्बलोकानुयोग कह देनेगे कोई अनुपपत्ति नहीं है अथवा 
८ द्वेवस्थान ?” इतना ही इस चौथे अध्यायके प्रतिपाथ आधारका नाम रख लेता उपपत्तिपूर्ण है। 

कई बार देव शब्द आया है। उन देवोंका परिज्ञाव कराना / आवश्यक है । और अधोछोक, 
मध्यकोकका वर्णन करनेके पश्चात्‌ ऋमग्राप्त ऊर्भलोकका वणन करना भी अनिवार्य है| अतः सम्ब- 
र्दर्शनके विषयभूत जीवतत्वके कतिपय भेदोंक़े स्थान निर्णयार्थ श्री उमाल्थामी महाराज चतुर्थ अध्या" 
यके आदियमें धनगर्जनोपम शब्द स्वरूप प्रथमसूत्रका उच्चारण करते हैं। 


देवाश्वत॒र्णिकायाः ॥ १ ॥ 

देवगाति नामकर्मके परवश हो रहे अपझयाते पंतारी जीव देव इन भवनवासी, ब्यंतर, 
ज्योतिष्क और बैमानिक चार निकायों ( मण्डलिया ).क्रो धार रद्दे विराज रहे हैं । 

देवगतिनामकर्मोदये सति दीव्यंतीति देवाः ध्ृत्याद्र्थापिरोधाव्‌ । बहुत्वनिर्देशों तर्गत- 
भैदपरतिपत्त्यर्थ/ । स्वधर्मविशेषोषपादितसामथ्यात्रिचीयंत इति निकायाः चत्वारों निकाया। 
सेषां ते चतुर्निकाया।। कुतः पुनश्षखार एवं निकाया देवानामिति चेत्‌, निकायिनां तेषां चहु+ 
प्रकारतया वह्ष्यमाणत्वात्‌ | ते हि भवनवासिनो, व्यंतरा, ज्योतिष्का, ब्रेमानिका श्षेति चतु- 
विधानिकायिभेदाच निडायमेदा इति | नेक एवं देवानां निकायो नाप द्वावेव त्रय एवं वा 
पंचादयौष्यर्सभाव्या एवं तेषामत्रांतर्भावात्‌ । 

नाम कर्मकी गति नामक प्रकृतिके उत्तरभेदस्वरूप देवगति सेज्ञक नामकर्मका उदय द्वोते 
सँते जो दीवते रहते हैं, इस कारण वे जीव “ देव ” कढ्ढें जाते हैँ | ४ दिवुक्रीडाविजिगीपान्यब- 
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कन्लम्न्याकबक, 


जाननेके लिये आचार्य मह्ाराजने भव्योंकों आदेश दिया हे । प्रबल परचक्रते विजय प्राप्त कर 
स्वतःघसिद्ध गायनकी उपजी हुई इच्छाके अनुप्तार विजिताको मालिनी छन्दःका प्रयोग विशेष हृदयग्राही 
शोमता है । वीछरे अध्यायके निरूपणको संक्षेपत्तै दिखाते हुये श्री विद्यानन्द स्वामीने शान्तिरत और 
प्रापादको बढानेवाले शिखरिणी छन्द'करके सूत्रकारके उद्दिष्ट कर्त्तव्यकी निर्विन्न परिपृर्णताकों दर्शा 
दिया है। चादे चारों अनुयोगोमेंते किसी भी अनुयोगका! विषय होय, श्री विधानन्द आचार्य उसको 
युक्तियों। द्वारा साधे विना छोडते नहीं है | छोकानुयोग अनुसार तत्त्वाथसूत्रक'. करणानुयोग सम्बन्धी 
तृतीय अध्यायम्े प्रमेयकी द्रव्यानुयोगसम्बन्धी चर्चा करके मढ़ देनेवाले श्री विधानंद आचार्यका 
प्रयास सर्वथा स्तुल है | सदगुरुओंके हितवाक्य सर्वाह्गगीण पथ्य हैं । समन्‍्तात्‌ भद्रका आश्रय छेकर 
अकलंक पथपर मुमुक्षुओंको चलानेके लिये श्री विधानन्द आचार्यके गम्मीर्प्रन्थ विच्या और आननन्‍्दके 
विधायक होने ह्वी चाहिये | यों तीतरे अध्यायके ऊपर किये गये विवरणको श्री विद्यानन्द स्वामीने 
दो आह्िकोमें परिसमाप्त कर दिया है | 


चेतः सम्श्रमकारणलवविधुरा नोर्वी खबद्श्राम्यति । 
शश्रम्लेच्छकुभोगभोगजगतीत्यादी जर्निं प्राणिनां ॥ 
स्वस्वार्वशादकृत्रिममिम॑लोकश्व वे श्रदधद- । 
भव्यों ज्ञानचरित्रजुटूछिवकृते पुष्णातु सहर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्री तच्ार्थ्ोकवार्तिकालंकार नामक महानुम्रन्थक्षी आगरामण्डलान्तर्गत 
चावलीम्रामनिवात्ती पदारनपुरप्रवासी न्यायाचार्योपाह्ित माणिकचन्द्रकृत 
हिन्दी देशभाषामय “ तत्वार्थचिन्तामणि ”” ठीकामें 
वृतीयाध्याय परिपृण हुआ । 


निरवांधसम्बिदितसाक्तिसुधाः ख़बन्‍्ती । संशीतिविश्रमविमोहतमांसि हन्त्री | 
जीवादितल्वकुमुदानि विवोधयन्ती । वाकचन्द्रिका त्रिशुवनं पिल्ुताब्जिनस्थ ॥। 
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५०२ तज्वार्थछीकवार्तिके 
नत्ठ॒च॒व्राह्मसीम्यप्राजापत्योंद्रयक्षराक्षसभूतपिशाचानामएमकाराणामष्टी निकाया। 
कृती न परोक्ता इति चेत्‌, परागमस्य तत्मतिपादकस्य प्रमाणलासंभवादित्यसकृदमिधानात्‌ | 


यहा पौराणिक पण्डितोंकी एक और शंका है कि व्राह्म ( अक्माधम्बन्धी ) २ तौम्य 
( चन्द्रमासम्बन्धी ) ३ ग्राजापत्य दक्ष, कश्यप, आदि प्रजापतियोंके अपत्य ४ इन्द्रसम्बन्धी ५ यक्ष 
६ राक्षत ७ भूत ८ पिशाच इन आठ प्रकारबाढे देवोंकी आठ निमायें दूपरे विद्वानोंके यहां कही गयी हैं। 
अतः सूत्रकारने देवोंकी ये आठ निकारयें क्‍यों नहीं कहीं ? यों शैका होनेपर तो श्री विधानन्द आचार्य समाधान 
करते हैं कि उन दूसरे विद्वानोंके आठ निकार्योका प्रतिपादन करनेवाले आगमकी प्रमाणताका 
असम्भव है, इस बातको दम कई वार अनेक प्रकरणोंमें कह चुके हैं। अपनी, अपनी, पोथियोंमें कोई भी 
चादे जेधी अन्ट सन्‍्ठ बातोंकों लिख देता है । किन्तु प्रमाणमूत आगमोंके विषयका आदर होता है । 
ब्रह्मा इन्पर, दिति, अदिति, कश्यप, आदिसे देवोंकी सृष्टि द्वोना कहना अछीक वचन है । अतः 
देवोंकी चार निकायें ही सत्यार्थ हैं । 

नन्ु च नारकमनुष्याणामिवाधारवचनपूर्वक देवानां वचन किमये न कृतमित्याशंक- 
माने प्रत्यावेदयति। 

पुनः किसी शिष्यका जिज्ञासापूर्वक अनुनय है कि तृतीयाध्यायमें जैसे नारकी जीवोंके आधा- 
रका पाहिले निरूपण कर पश्चात्‌ नारकजीबोंका कथन किया है और मलुष्योक्ते आधार दोरे 
जम्बूद्वीप, मरत, आदिका पूर्वमें वर्णन कर पीछे महुष्षोंका प्रतिपादद कर दिया है, उद्ती प्रकार 
सूत्रकारको प्रथम देवोंके आधारस्थानोंका वणन कर पुनः अधियभूत देवोंका वचन करना चाहिये 
था | ऐसा वचन श्री उमास्वामी महाराजने किस लिये नहीं किया पद्धतिमंगदौषको क्यों स्थान देते 
हो * इस प्रकार आशंका कर रहे विनीत शिष्पके प्रति श्री विधानन्द स्वामी बढ़िया ढंगसे वार्तिकों 
द्वारा समाधान वचन कहते हैं । 


देवाश्रतुर्णिकाया इत्येतत्मृन्नं यदअवीत्‌ । 
नारकागामिवाधारमनुलवा देवसंविदे ॥ १ ॥ 
सत्रकारस्तदेतेषां लोकत्रयनिवासिनां । 
सामथ्योदर्ध्वलोकस्य संस्थान वक्‍तुमेहत ॥ २ ॥ 

नारकियोंके आधार पर्मान देवोंके आधारको प्रथम नहीं कहकर सूत्नकार श्री उमास्वामी मह- 


राज जो “ देवाश्रतुर्णिकायाः ” यों इस सूत्रकों कद चुके हैं | वद्व तीनों लोकोमें निवाल करनेवाले 
'अतुर्निकायसम्बन्धी इन देवोंकी सामथथ्यप्ते ऊर्ष्छोककी रचना विशेषकों कहनेके लिये सूत्र बता दिया 


: तख्वार्यैचिन्तामणिः ७५०१ 
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हारयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्तकान्तिगतिषु ” इस धातुसे अचू प्रत्यय करनेपर देव शद्द बनाया गया है । 
प्रायः सभी देव युति कान्ति, भगवत्‌ स्तुति, मोद, क्रीडा आदिको धारते हैं| अतः देव शह्॒की 
व्युत्पातिसे प्राप्त हुये बोतन आदि अर्थोर्का अविरोधरूपसे घटना हो जानेसे मवनवार्सा आदि चार 
निकायोंके उद्देश्यद्छकी व्यक्तियोंमें देवषना शोम जाता है । अर्थात--अन्तरंग कारण हो रहे द्ेव- 
गति नामकर्मका उदय होनेपर बहिरंगभूत थ्रुत्ति आदि क्रियाओंके सम्बन्धनों धारनेवाढे जीव देव 
कहलाते हैं | यदि यहा कोई यों कह्दे कि सूत्रकारको छाघव गुणकरा छक्ष्य रखते हुये “ देवश्वतु- 
र्णिकायः ” यों सूत्र कहना चाहिये था। जाति वाचक होनेसे देव शब्द द्वारा स्वतः ही बहुत अथोग्री 
प्रतिपत्ति हो जावेगी । इस प्रकार कठाक्षके प्रवर्तनेके पूर्व ही श्री विधानन्द आचाये समाधान करें 
देते हैं. कि देव शह्॒का बहुवचन रूपते कथन करना तो देवोंके इन्द्र, सामानिक, आदि या स्थिति, 
प्रभाव, गति, शरीर, आदि करके हो रहे बहुतसे अन्तर्गत भेदोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये है। 
अनेक शक्ति आत्मक देवगति नामकर्मके उदयस्वरूप स्वधर्मविशेष करके प्राप्त कर्यी गयी साम- 
ध्यैत निचयको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात--देव अपने अपने उपाजित कर्मकी सामर्थ्यले कातिपय 
समुदायमें पुरिको प्राप्त हो रहे हैं, इस कारण वे सप्तुद्दित देवमण्डलिया निक्राय मानी जाती हैं । 
जिन देवोंकी निकायें चार हैं, वे देव चार निकायवाले हैं | यदि यहा कोई बादी यों प्रश्न करे कि 
फिर देवोंके चार द्वी निकाय झ्िस प्रकारसे हैं यों प्रश्न होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान करें 
देते हैं कि संघ या मण्डलियोर्मे रहनेवाडे उन दो सी छप्पन प्रमाणागुलोंकी प्रदेशसख्याके वर्गका 
जगद्मतर प्रदेशोंमे भाग देनेपर छव्ध हुई संख्याप्रमाण ज्योतिषी देवोंते कुछ अधिक हो रहे देवोंको 
चार प्रकाखाले स्वरूपसे भविष्यमें कहना है | अतः वे देव भवनवापती, व्यंत्तर, ज्योतिष्क, और वेसा- 
निक, यों चार प्रकारोंस महामण्डरुत्ष्य व्यक्तियोंकरा भेद हो जानेते नियम करके निकार्योके चार भेद- 
वाले हो जाते हैं । देवोंका निकाय ( संघ ) एक दी नहीं है । अथवा दो ही। या तीन ही देवोंके 
निकाय भी नहीं हैं | तथा देवोंकी पाच, छः, सात, आठ आदि निकायें ( ठोलिया ) भी असम्भव 
ही हैं | क्योंकि उन पाच आदिकोंका इन चार्रमे ही अन्तर्भाव हो जाता ढहै। अर्थीव---पुराणोंमें 
कचित्‌ एक देवता शब्दसे ही सम्पूर्ण देवोंका प्रहण कर लिया है | अन्यत्र सुर; अछुर या दैत्य, 
आदित्य इन दो भेदोंमें सम्पूर्ण देवोंका संग्रह कर छिया हे | सुर असुरोंके साथ परिपृज्य देवोके मिल 
देनेंत अन्य भी कतिपय देवाके भेद हो जाते है | गणदेवताओंकी अपेक्षा, आदित्य, विश्व, वसु, तुषित 
आभाखर, आनिरू, महाराजिक, साध्य, रुद्र ये नो भेद माने गये & । योनिकी अपेक्षा देवोंके विद्याधर 
भप्सरस्‌, यक्ष, राक्षत, गन्धव, किनर, पिशाच, गुद्यक, सिद्ध, भूत, ये दश भेद स्वीकृत किये हैँ | जेन - 
पिद्वान्तमें भी इन्द्र, प्रतीन्द्र, अहमिन्द्र आदि अनेक भेद गिनाये ढैँ । किन्तु इन सत्रका उक्त चार निकार्योमे 
ही अन्तर्माव हो जाता है| पीपछ, साप, अन्न, नदी, आराह्मण, वायु, योनिन आदि कपोलकाल्पित 
देवताओंके अतिरिक्त वस्तुभूत सम्पूर्ण संघारी देवोंका इन चार ही निकायोंमें अन्तर्भाव दो जाता है | 


७५०९ तच्चार्थ छौकवातिके 








केवल सामर्थ्यपे ज्ञात कर लिया जाता है, उसमे लिये सूत्र रचना करना पुनरुक्ततरारिखा है। 
अतः आधारविशेषको नहीं कह कर तीनो छोऊझ्े यथायोग्य आधेय हो रहे निकार्योंका प्रतिपादक 
सूत्र चतुर्थ अध्यायमे प्रथम स्थान पा गया है । 


अब उन देवोंकी लेज्याओंका निर्णय करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रफों कहते हैं | 


आदितच्चिषु पीततिलेश्याः ॥ २ ॥ 


भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, और बैमानिक इन चार निकायोंमें आदिसे प्रारम्म कर भवन- 
बासी, न्यँतर, ज्योतिष्क, इन तीन निकार्यों्में पीतपथ्न्त लेश्यावाले देव हैं ! अथीत---भवनत्रिक 
देवोंके कृष्ण, नीछ, कापोत, और पीत ये चार लेश्यायें पायी जाती हैँ | क्रोवादि ऋषाय परिणामेकि 
साथ जो मन, वचन, कायका अवरम्बन रखनेवाले योगोंक्री प्रवृत्ति हो जाती है, आत्माकी इत 
संकीर्ण परिणतिक्ो लेश्या कइते है। कौत्कुष्य या तृतीयगुणस्थान अयत्रा तृतीय गुणस्थानके दधिगुड- 
मिश्रित स्थादके समान मिश्रभाव अथवा तीछरे गुणस्थानमें पाये जा रहे ध्म्पम्मिध्यापनसे मिले हुये 
ज्ञान एवं “ शब्दार्येमयपूण ” और “ आलोचनग्रतिक्रमणतदुभय ” यहा पड़े हुये उभय इनको 
समझनेवाले विद्वान्‌ लेश्या स्वरूप संकर परिणतिके रहस्यक्रों झटिति समझ छेते हैं । चारित्रमोहनीय- 
कर्मकी चारो जातिके चार क्रोध या चार मान आदि और हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, एक कोई 
सा वेद, यों एक साथ नौ प्रक्ृतियोंका किप्ती मिथ्यादश्टिके उदय होनेपर जैसे एक चारित्र गुणकी नो 
पर्यायात्मक एक संकर विभाव परिणति होती है, इसी प्रकार क्षाय ओर योगऊी मिश्रणात्मक छेश्या 
नामकी चित्रपरिणति हो जाती हे । 

संक्षेपारथमिहेद सर्च लेश्याप्करणे5रय वचने विस्तरप्रसंगात्‌ । तेन भवनवाप्तिव्य॑तर- 
ज्योतिष्कानिकायेषु देवाः पीवांतलेशया इति। इह तु देवा इत्यवचनमज्ुबबतेमवनवास्याध- 
बचने च तत एच | 

सूत्रकारने ग्रन्थका संक्षेप करनेके लिये छेश्याका प्रकरण नहीं द्वोनेपर भी यहा यह लेश्याका 
प्रतिपादक सूत्र कद्द दिया है | यदि छेश्याके 'प्रफरणमें इस सूत्नको कद्दा जाता तो शब्द सन्दर्भके 
अधिक विस्तार द्वोनेका प्रसंग द्वो जाना, यह तच्छ दोष छग बेठता | अर्थात्‌--“ पीतपद्मशुक्छ- 
छेश्या दित्रिशेषेषु ”” इस सूत्रके पढ़िले या पीछे यदि भवनत्रिक देवोंक़ी छेश्याफों कह्य जाता तो बढ़ा 
ग्रन्थ बढ़ जाता अथवा इसीको नवीन ढंगसे छेश्याका प्रकरण मानकर यहा पीतपम्मशुक्ललिश्या 
द्वित्रिशेषषु॒ सूत्र कद्या जाता तो यहा सोधर्म आदि स्रगौफ़ा निरूपण करना आवश्यक 
होता । अतः संक्षेपके लिये सूत्रफारकों यों यथादष्ट प्रन्यक्रा गूँथना ही समुचित प्रतीत हुआ है, जो 
कि सर्वांग सचार है | तिस कारण इत सूत्रक्ना अर्थ इस प्रकार दे कि मयनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, ईन 
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है | अर्थात्‌-देवोंका कोई विशेष स्थान नियत होता तब तो सातों नरक या मनुष्य छोकके समान । 
देवस्थानोंका भी नियत रूपसे वर्णन कर दिया जाता। किन्तु देव तीनों छोकमें रहते हैं और सृत्रकारको 
अघोलोक और मध्यछोऊ़की वर्णनाके पश्चात्‌ ऊर्धलोकका वर्णन करना है। अतः आधाखूर्बक आधे- 
यो कथन नहीं ऋर रु उपाय द्वारा आधेयपूर्वक आधारोंका कथन करना न्यायप्राप्त है | वक्ताको 
प्रकरणकी सामर्थ्य इसी ओर झुका रही है । 











न हि यथा नारकाणामाधारः प्रतिनियतो5धो ठोक एव मनुष्यागां च मानुषोत्तरान्मध्य- 
लेक एव, तथा देवानापृध्यलोक एवं श्रयते । भवनवासिनामधोछोकाधारतयैव श्रवणात्‌, 
व्यंतराणां तिर्यग्लोफाधारतयापि श्र॒यमागत्वात्‌ । ततो छोकञयनिवासिनां सामर्थ्यादध्यंलोकस्य 
संस्थानं च मृदंगवह्कतुमेहत सत्रकारः आधारमन्लुक्त्वा निकायसंवित्तये सूत्रपणयनात्‌ । 

जिस प्रकार नार्सकैय्रोंका आधार अधेोछोक ही ठीफ नियत हो रहा है और मनुष्षोंका आधार 
मानुषोत्तर पत्रैतते भीतरका मध्यछोक ही प्रतिनियत है, तिप्त प्रकार देशोंका आधार स्थानप्रामाणिक 
शा््रेंद्दारा केवछ ऊर्णकोक ही नहीं ज्ञात क्रिया जा रहा है | क्योझि भवनवाप्तियोंका अभोछोक्न ही स्थान 
आधारपने करके - आम्नायप्राप्त शाह्षोंद्रारा सुना जा रहा हे | अर्थाव-त्रिलोकसारमें भी यों लिखा हे 
कि “ बेंतर अप्पमहड्डिय मज्य्िमसव॒णामराणमत्रणागि, भूमीदोधो इगिदुगबादारप्तहृस्तइगिलक्खे 
रयणप्पहपंकड़े भागे अथुराण होति आगाप्ता, भोम्मेठु रक्‍्खपा्णं अग्सेप्ताणं खरे भागे ” तथा ब्यंत्तर 
देवोंका आवारपन करके तिथग्लोक भी सर्वज्ञ आम्नात शाद्वद्वारा ज्ञात किया जा रद्दा है। “ चित्त 
इरादु जावय मेरुद्य॑ तिरियलोयवित्थारं, भोम्मा ह्वंति भवणे भवणपुरावासंगे जोग्गे ” | तथा 
तृतीयाध्यायके प्रथम सूत्रकी राजवार्तिकमे “ तत्र खरप्रथिवीभागस्योपर्यथश्ैक॑ योजनसहस्ध 
परित्यम्य मध्यमभागेवु चतुर्दशघु योजनतहस्रेधु किनरकियुरुषमहे।रगगंवव॑यक्ष भूत पिशाचाना 
सत्ताना ब्येतराणा, नामगविद्युत्सुपर्णीग्रिबातस्तनितोदधिद्वीपदिकूकुमाराणा नवानां. भवनवापिना 
चावापता: | पेकबहुल्भाउयुरराक्षप्तानामावासा: ”' तिस कारणपे तीनों छोकोंमें निवाप्त करनेके 
शीढ ( ठेव, आदतको ) चारनेत्राछे देवोंकी चार निक्रार्योक्रे कण्ठोक्त निरूपणकरी सामर्थ्यसे 
ही विना कहे ऊर्वेलोकका शृदंग ( पर्ाबज ) के समान संस्थानफ़ों कहनेके छिये सूत्रकार 
अभिवाषा रखते थे | अतः देवों$ आवारस्थानफों नहीं कह कर उनकी निकार्योका सम्बे- 
दन करानेके छिये श्री उमास्वामी महाराजने प्रथम ही “ देवाश्ववुर्णि काया: ”” यह सूत्र बना दिया 
है। भावा4-अवोछोक और मस्यछोकूक्रा निरूपण कर चुकनेपर ऊ्लकोकृका निरूपण तो कुछ 
आगे पछिए प्ररूपण द्वारा बिना कहे द्वी ज्ञात कर लिया जाता है। देवोंका स्थान एक ऊर्णलोक 
ही नियत भी नहीं है। तिपश्व भी तीनो छोकोर्गे र्धते हैं। अतः देवोंसे स्थानविशेषर्तों बतानेके 
डिये ऊर्ललीफ स्थानका निरूपण करना सूत्रकार्नो अनिवार्य नहीं पडा । जो विषय विज्ा कहे ही 
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त्रिषर शद्दकी पराधीनतासे विपरिणत हो गया निकायेषु यह पद अपने संस्गी देवा: इस ग्रथमान्त वहुबचनके 
समानाधिकरणपनको कथमपि रक्षित नहीं रख सकता है । इस प्रकार आक्षेप प्रवर्तनेपर प्रन्थकार 
कहते हैं कि यह तो नहीं कहना ।क्योंक्ि अन्यपदार्थम्रधान या ख़पदार्थप्रधान दोनों प्रकार बृक्ति 
करनेपर भी कोई दोष नहीं आता है | देखिये, सबसे पहिले अन्य पदार्थफरों ग्रधान रखनेवाली 
€/ चार है निकाय जिन्होके “ ऐसी बहुब्रीहि समासबृत्ति करनेपर तो निकायेपु यों सप्तमी बहुच्चनांन्त 
पदकी अखुब्ृत्ति की जा समती है । क्योंकि त्रिषु इस प्रकार सममी बहुवचनान्त पदके कथनकी वेसी 
सामर्थ्य है | कारण कि त्रित्म नामकी संख्याका गिनने योग्य संख्येयोंके बिना ठहर जाना असम्भव है | 
निकायोंके अतिरिक्त किन्‍्ही अन्य घट, पट, उदासीन पदा्थोंका यहा श्रतज्ञान नही किया जा रहा है 
और उनका प्रकरण भी नहीं है । यहा त्रिपु पदके विशेष्य ढ5 होने योग्य उन भत्रनवासी आदि तीन 
निकायोको ही होना चाहिये। इस प्रकार अर्थकी सामर्थ्यसे सप्तमी बहुचचनानत बनाकर निकाय शब्दकी 
नुश्कत्ति कर डी जा मकती है । तथा दूसरी खपदार्यप्रधान करमधारय ज्त्तिके करमेपर भी तिस ही 
कारणसे थानी त्ियुका श्रवण होनेसे उस निकायेषु की अनुब्बत्ति की जा सऊती है ओर करमधारय 
समासमे चतुर शब्दके समान निकायोकी भी ग्रधानता हो जानेसे चतुर सख्या नामके विभेषणसे रहित 
हो रहे केबछ निकायोकी अनुद्नत्ति हो जाना घटित हो जाता है । इस सूत्रमे कण्ठोक्त की गयी त्रित्त 
सख्या करके निकाया के पुंच्छछा हो रही चतुःसंख्याको वाधा युक्त कर दिया जाता है । अत 
चार संख्या निकायेषुका पीछा छोड देती है | रही यह वात कि देवा, इसके साथ निकायेषुका सामावा- 
विकरण्य बिगड गया, इसपर हम/रा यह कहना है कि निकाय ( समुदाय ) और निकायी (सपुदायी ) 
इनका कर्थचित्‌ अभेद हो जानेसे “ देवा पीतान्तलेश्या: ” यों सामानाधिकरण्य बन जाना तो 
विरुद्ध नहीं पडता है | यानी निकाय और निकाथियोकी भेदत्रिवक्षा करनेपर निकायेष्रु देवाः यो 
भेदसूचक सप्तमी विभिक्तिको बीचमें लाकर पीतान्तझेश्या.के साथ अभेद करते हुये वाक्यसदर्भ सुध- 
'डित हो जाता है । कोई आपत्ति होनेका प्रसंग नहीं है । 
त्रिनिकायाः पीतान्तलेश्या इति युक्तमिति चेन्न, इष्टविपर्ययप्रसंगात्‌। आदित इति 


बचने त्वत्न सूतरगौरवमनिवाय ! ततो यथान्यासमेवास्तु । 

रुघुता ही, को अन्तिमलक्ष्य स्त्रीकचार करता हुआ कोई पण्डित आशक्षेप करता है 
कि “ आदितल्रिषु पीतान्तलेश्या' ” इतना ढरुम्बा सूत्र नहीं बना कर केबल “ ब्रिनिकायाः 
पीतान्तलेश्या ” इतना छोटा सूत्र तनाना ही समुचित है | भवनवासी, न्यंतर, ज्योतिष्क 
इन तीन निकायवाले देव पीतपर्यत छेक्याओंकों वार रहे है । यह अभिम्नेत अर्थ प्राप्त 
हो ही जायगा । ग्रन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योकि इष्ट अर्थसे 
विपरीत अभकी प्राति हो जानेका प्रसग बन ब्रैठेगा | तीन निकार्योमें भवनवासी, ज््यतर, 
कैगानिक, था व्यस्तर, ज्योतिष्क, वैमानिक अथवा भवनवासी, ज्योतिष्क, वैमानिक, यो इन तीन 





तत्त्याथैचिन्तामणि। .- ध०७५ 

तीन निकायामे विराज रहे देव यथोचित पीतपर्यत यानी कृष्ण, नीक, कापोत, पीत, लेश्यावाले हैं । 
यहां प्रकरणंम संक्षेप कथन करनेपर तो देवा. इत शब्दका कथन करना नहीं पडा | क्योंकि पूर्वसूत्रसे 
४ देवा; ” पदकी अनुव्राति होजाती हे और सूत्रकारकों भवनवासी, व्यंतर, आदि निकार्योका भी 
कण्ठोक्त निरूपण नहीं, करना पडा । क्योंकि तिप्त है| कारणते यानी मवनवाप्ती आदि निकार्योको पूर्व 
सूत्र ही अनुबृत्ति होरदी है । 

कथमिह निकायेष्वित्यलुवर्तयितुं शक्‍्ये, तेषामन्यपदार्थे वृत्तो सामर्थ्याभावात्‌ । 
चत्वासश्व ते निकायाथतुर्णिकाया इति स्वपदार्थायामपि बत्तौ देवा इति सामानाधिकरण्याज्ञु: 
पपत्तिरिति चेन्न, उभयथापि दोषाभावात्‌ । अन्यपदार्थायां इत्तो तावान्रिकायेष्थिति शक्‍य- 
मलुव्तयितुं । जिष्विति वचनसामथ्यात्‌ त्रिखसंख्यायाश्र संख्येयर्विना सेभवाभावादन्येषा- 
मिहाश्रुतखात्‌ प्रकरणाभावाद्व॒त्रिनिक्रायरेव तैम॑वितव्यामित्यर्थसामाशथ्यान्रिक्ायाजुबूत्तिः । 
स्वपदार्थायामपि बृत्तो तत एवं तदलुश्तिः प्रधानलाच निकायानां चतुःसैरूपाविशेषणरहि- 
तानामजुबृत्तिघटनात्‌ त्रिख्संख्यया चतुःसंख्याया बाधितलवात्‌ । देवा इति इति सामानाधि- 
करण्यं तु निकायनिकायिनां क्थचिदभेदान्र विरुध्यते । 

यहा किसी पण्डितका आक्षेप हे कि इस दूसरे सूत्रमें त्रिषत शद्का सामानाधिकरण्य करनेके 
लिये “ निकायेषु ” ऐसे सप्तमी वहुबचनान्त पदकी अनुद्धतति करना आवश्यक हे । किन्तु पूर्व सूतमें 
/ निकाया: ” ऐसा प्रथमा विभक्तिका बहुबचनान्त पद पडा हुआ है। और वह भी « चतुर्नि- 
काया: ”” यहा समासद्वत्ति द्वारा चतुर शह्वके साथ चुपट रहा है। ५“ पदार्थ: पदार्थेनान्वेति नत्वेकदेशेन, 
एकयोगनिर्दिष्टानां सद वा प्रवृत्ति: सह वा निवृत्तिः ”” इन नियमोके अनुसार यहा निकायेषु इस प्रकार सप्तमी 
बहुबचनान्त पदकी भरा किस प्रकार अनुबृत्ति की जा सकती है ! क्योंकि उन निकायोका अन्य पदा- 
थेको प्रधान माननेवाली बहुत्रीढि नामकी बत्ति होनेपर स्वतंत्र बने रहनेकी सामर्थ्य नहीं रहती है । 
चत्वारो निकायाः येषा ”” यो बहुत्रीहि समास करनेपर “ समर्थ: पदविधिः ”” के अनुसार दोनों पदोकी 
सामर्थ्य परस्परमे मिड रही मानी गयी है । भाण्डागार ( खजाना ) मे दो अधिपतियोंके ताले रूग 
चुकनेपर पुनः एक है। अधिपतिको भाण्डागार खोलनेकी सामर्थ्थ नहीं रहती है | उसी प्रकार यहा 
४ चतुनिकायाः ” भे से निकायाः अथवा “ अर्थवशात्‌ विभक्तेविंपरिणामः ” इस न्यायसे त्रिपु पदके 
समभिव्याहार अनुसार निकायेषु पदकी अनुद्धत्ति नही की जा सकती हे | हा, चार जो वे निकाय यों 
विप्रह कर बनाये गये चतुर्निकायाः इस शद्गकी स्वपदार्थप्रधाना कर्मधारय समास नामकी बृति मानने- 
पर यद्यापि खतंत्र रूपसे समर्थ हो रहे निकाय शब्॒की अनुद्ृतति की जा सकती है, तो भी “ देवा ” 
इस पदके साथ सामानाथिकरण्य नहीं बन सकता है। क्योकि अनुब्गत किये गये ““निकायाः”” शब्वर्क 


साथ “८ देवा; ” यह पद चल रुंढा ह्व | और ५ पीतानतकेश्या: “' पद भी देवपरक है | किन्तु 
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पांचवें, छठ्वें, कोई अन्य निकाय होते तो चौथा भी पांचो, छठ्वका आरिभ्त होसऊता था, किन्तु 
सिद्धान्तमें पाचवें, छट्े, आदि देव निकार्योका उपदेश नहीं क्रिया गया है | अतः सृत्रकारने जितना 
कहा है विपर्यातोंकी निदत्तिको करता हुआ उतना ही सूत्र सर्ाग सुन्दर है । 

आधेए पीतान्तलेब्या इत्यस्तु लघुत्वादिति चेन्न, विपरयप्रसंगात्‌। आदी निकाये भवा 
आधा देवास्तेषु पीतान्तलेश्पा इति विपर्ययो ययान्यास सुशकः परिहते, निःसंदेहार्थ 
चैवें वचन | 

पुन. छघुताको ही जीबनप्राण स्वीकार कर रहा पण्डित कह रहा है कि लावब गुण होनेसे “आधेपु 
पीतान्तलेश्या''” आरिमें होने वार्ी निकार्योमें पीतपर्मन्त छेशथा हैं, इतना छी छोटा सूत्र बनाया जाय। 
चौथी निकायका आधपदसे प्रहण नहीं होसऊनेको आप जैन स्त्र्य स्वीकार कर चुके हैं | प्रन्यकार कहते है 
कि यह तो नहीं कहना । क्‍योंकि सिद्वान्तसे गिपतत होरहे अर्थके प्राप्त होजानेफ़ा प्रसंग होनायेगा। 
आदिकी निकायमें होनेवाले देव आया कहे जायंगे, उन आदि निकायबाले दअ प्रकार भवनवासी 
देवोमें ही पीतान्तलेक््याका विधान होसऊेगा ।इस ग्रजार (पिरीत अर्थली आपत्ति होगी। हा, जैसा 
सूत्रकारने सूत्र रचा है उस ढंगस विन्यासक्ा अतिक्रमग नहीं किग्रा जाय तो सम्पूर्ण विपर्यासेंकी 
प्रसगका सुल्मतया परिहार किया जासऊता है ओर सत्रसते अच्छा समाधान यह है कि किसी प्रकारका 
सूत्रप्रमेयमें सन्देह नहीं रह जाय । स्पष्टरूपसे अनिश्ेत अर्थक्रा निर्णय होजाय । अत. संदेहोंके निरा- 
सके डिये / आदितल्षिषु पीतान्तडेश्याः ”” इस प्रकार सूत्र पढा गया हे । 

अथ पीतान्तवचन किमये ? लेश्यावधारणाये, कृष्णा नीला कपोता पीता पत्मा शुक्ला 
लेब्येति पाठे हि पीतांतवचनात्‌ ऋृष्णादीनां संप्रत्ययो भव्रतीति, पद्मा शुक्ला च निवार्तिता 
स्याद। तेन त्रिष्वादितों निकायेषु देवानां कृष्ण नील! कपोता पीतेति चतस्नो लेश्या भव॑तीति। 

यहां अब कोई नवीन प्रकरणकी शंका उठाता है कि सृत्रकारने पीतपर्यन्त यह कथन किस लिये 
किया है? आचार्य समाधान करते हैं कि सम्भत्र रहीं लेश्याओंका नियम करनेके लिये पीतान्त पद कहा 
गया है | “किप्हा णीछा काऊ तेऊ पम्मा य सुक्क छेस्साय, छेस्सार्ण णिदेसा छष्चेव हवति 
णियमेण ” ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) कृष्णा, नीछा, कपेता, पीता, पद्मा, शुक्ला ये छह डेश्यायें हैं, इस 
प्रकार पाठ होनेपर पीतपर्यन्‍त कथन करनेसे कृष्ण, नीछ, कापोत, पीत, इन जातिकी चार 
लेश्याओंका भछे प्रकार सम्बेदन हो जाता है । पत्मा और शुक्ला लेस्याकी निदृत्ति कर दी जाबेगी | 
अर्थात्‌---/ सम्भवव्यभिचाराम्यां स्यादिशेषणमर्थयत्‌ , खपरात्मोपादानापोहनब्यवस्थापा्थ हि वस्तुनो 
बस्तुत्वे, खचतुष्यापेक्षया/तित्य और परचतुष्टयापेक्षया नाज़ितं ये दो खमाब ही वस्तुको इलुसे या 
साकयेसे बचाकर खाशोंमें सर्बदा जीत्रित बनाये रखते हैं | स्वपक्षमण्डन, परपक्षखण्डन जैसे वादी, 
प्रतिवादी, करते हैं, उसी प्रकार इस बुद्धको सम्पूण वस्तु्यें था वस्तुके अखिल अश भी ठाने रहते 


तच्वार्थचिन्तामणिः ७०७ 


अ२०3७५५९००९७००० ५5 ६४७५०. ५ २.०.२.०.२.९७०००१००० >क्रजितल-जीज.. अफनण ऑन जल अ ली नल जी +ब लीक जीन न अपन ज4 +> जज ९००५ ७>०+ ०१० *+०००+० »०० ५८३०-०० ५ 





हम: परम माप 2:20: 3 800 287 करन की अ३ 2 36205 जा लटए22%2 व कै: क2रपए९ व: 2564%407700%: अदा 24ल्‍070 अप अट ज फाकधयाद-व494स्‍4450:5-088 5:54: नी ७५०३००००००३०७क४->न्‍नअ ५००० दआअ भा जि सनक ब दल 


निकायोंके भी पीत पर्न्‍त लेश्याका विधान समझा जायगा | जो कि जैन सिद्धान्त अनुर्सौर इशसे 
विपरीत है | यदि वह पण्डित यो कहे कि भादित* शब्द जोडकर “आदितंब्लिनिकाया' पीतान्तलरेयों”! 
आदिसे छेकर तीननिकाय वाले देव पीतपर्यन्त चार लेश्याओंकी धार रहे हैं, यों सूत्रद्वारा कंधन 
किये जानेपर इश्टसे विपरीत अर्थके प्राप्त होजानेका प्रसंग वहीं आवेगा | आचार्य कहते हैं कि यो 
कहने पर भी तो यहा सूत्रका रूम्बा, चोडा गौर दोष अनिवार्य ही रहा | तुम्हारे “आदितश्षिनिकाया' 
पीतान्सलेश्या' “” इसकी अपेक्षा तो सूत्रकारके “* आदितश्लनिषु पीतान्तल्श्या: / यों सूत्र बनानेमें ही 
लावव गुण है, दृष्ट अर्थ भी सु्घटित होजाता है । तिस कारण जैसा सूत्रकारने सूत्रका विन्यास किया 
है वही बहुत अच्छा बना रहो । 


किमर्थमिहादित इति वचर्न ? विपय्सिनिवृत्यर्थ, अंतेन्‍्यथा वा जिष्विति विपयोसस्था* 
न्यथा निवारयिततुमशक्तिं। । व्येकनिवृत्यर्थरतु त्रिष्विति बचने । चतुनिवृस्यर्थ दस्मान्न भवाति ? 
आदित इति बंचनात्‌ चतुर्थस्पादिववासंभवात्‌ , अत्यलास्पंचमादि निकायालुपदेशात्‌ । 


कोई तटस्थ पुरुष प्रयत्न फरता है. कि यहा सूत्रमे आदितः यानी आदिसे प्रारम्भ कर या 
आदी शृति आदितः आदिमे यह तीन अक्षरत्राला पद सूत्रकारने किसलिये कहा है * श्री विद्यानन्द 
स्वामी इसका समाधान करते हैं. कि विपयोसकी निश्गनत्तिके ढिये आदितः कहा गया है। अन्त्मेके 
तीन निकाय अथवा अन्य प्रकारोसे मनुष्य, तिबच, देव इन तीनमे या भव्रनवासी, कल्पवासी, कल्पा- 
तीत इन तीनमें इत्यादि प्रकारसे ग्राप्त हो रहे विषयासकी अन्यथा यानी आदितः इस पढका कथन 
किये विना निद्धत्ति नहीं की जा सकती है | अतः आदित' पद सार्थक है | आदिसे प्रारम्भ कर तीन 
निकायोंमे या आढिमूत तीन निकायोंमे पीतपर्यन्त छेश्या है | यह अर्थ सुख्ष्ध हुआ। तथों इस 
सूत्र त्रिप्‌ इस प्रकार वचन ते ढो निकाय और एक निकायकी निईवत्तिके लिये हे | अर्थेतिं--- 
आदिकी दो या एक निकांयोंमे पीतपर्यन्त लेश्या नहीं, किन्तु आदिकी तीनो निकायोमे पीतपर्यन्त 
लेश्या है | यदि यहा कोई यों आक्षेप करे कि सैल्येयपरक त्रिशब्द करके नियत तीन निकायोंका 
कथन करते हुये जैसे दो, एक, इन न्यून संख्याओंकी व्यावृत्ति कर छी जाती है, उसी प्रकार 
प्रकरण ग्राप्त आधिक हो रही चार संख्याकी ।नद्वात्तेके लिये किस कारणसे त्रिप्त शह्॒की सफलता, 
नहीं कहीं जाती है £ देखो “ पचेन्द्रियाणि ” कह देनेसे एक, दो, तीन, चार, और छः 
सात, आठ, भादि इच्धियोका पांच पदसे व्यवच्छेद हो जाता है। इससे उत्तरमें आचार्य 
कहते हैं. कि आदितः इस प्रकार सून्रकारने कथन किया है | यदि चारों निकाय ही अभीड़ 
होते तो आक्ति' कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आदित कहनेपर चार निकायोमेंसे कमसे कम 
एक निकायको तो छोडना चाहिये। तमी आदित कथन सफर होंसकता है। चौथे निकायकी आदि- 
पनेका असम्मव है| क्योंकि चौथा वेमानिक निकाय सम्पूर्ण चारों निकायके अन्तमे पडा हुआ है। छा, यदि 
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दिया है । छक्षणके आतिव्याति, अन्यांति और असम्भव दोर्षों तथा देतुके व्यभिचौर, विरुद्ध, भांदि 
दोषोंसे रहित हो रहा इस सूत्रका अमेय निष्केलंक है । 

अब उन चारों निकारयोंके अन्तरंगर्म प्राप्त हो रहे विकल्पोंकी प्रतिपत्ति करानेंके लिये श्री 
उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्रको कहते हैं । 


दशाष्टरपंचद्ादशाविकेटपाः कट्पोपपन्नपर्यता! ॥ ३ ॥ 


दरश, आठ, पाच, बारह ये विकल्प इन मवनवासी, व्यंन्तर, ज्यीतिष्क, और वेमानिक देवोंके 
हैं। किन्तु वैमानिकोंमे कल्पातीत देवोंको नहीं पफड कर पोडश खर्गवासी कल्पोपपन्न देवोंतक ही उक्त 
व्यवस्था समझ लेनी चाहिये | 


देवाश्रतुर्णिकाया इत्यजुवर्तमानेनाभिसंवंधोस्य चतुणों निकायानामंतर्विकल्पप्रतिपादनार्थ- 
त्वात्‌ न पुनरादितल्रिषित्यादीनां पीतांतलेश्यानां कस्पोपपन्नपर्यतत्वाभावात्‌ । तेने चहुणो 
देवनिकायानां दशादिभिः संख्याशब्देयथासंख्यमभिसंबंधों विज्ञायते, तेन भवनवासिव्यंतर- 
ज्योतिष्कवेगानिका दश्ाष्टपंचद्रादशविकल्पा इति । वेमानिकानां द्वादेशविऋंस्पांत/पातित्े 
प्रसक्ते तब्यपाहनाथ कर्पीपपन्नपर्यतवरचनं, ग्रेवेयकादीनां द्रादशविऋत्पवैमानिकवाहि मोवप्तीते! | 


एतदेवाभिर्धायते । थ 

देव चार निकायवाले हैं, इस प्रकार अनुद्वत्त किये जा रहे प्रथम सूत्रके सांथ इस तृतीयसूत्रका 
चांरों ओस्से सम्बन्ध हो रहा है। क्योंकि प्रन्थंकारको चारों निकार्योके अन्तरंग हो रहे मेदाकी 
शिष्योंको प्रतिपत्ति करा देना प्रयोजन अमीश्ट हो रहा है । किन्तु फिर इस तृतीयसूत्रका द्वितीय सूत्रके 
साथ सम्बन्ध नहीं हैं | वंयोंकि आदिसे छेकर तीन निकायोंमें इत्यादि द्वितीय सूत्रवाक्यकरके कहे गये 
क्षेतपपन्त छेव्ष्यावाढे सवनत्रिक देवोंके कल्पोपपन्न पर्यब्तपतका अभाव है | चांरों निकायेके देव तो 
कल्पोपपन्नपर्यनत कह्टे जा सकते हैं। तीन निकायकी नहीं। तिध्त करके चारों देवनिकार्योका। 
सैल्याबाची दश, आठ, आदि सेंड्यावाचक रद्िंके साथ यथासझ्य ठीक सम्बन्ध दो जानें जान 
डिया जाता है | तिप्त कारण इस सूत्रका अर्थ यों सुघटित हो जाता है कि सवनवासी देव दश 
प्रकारके हैं | व्यन्तरनिकायके देव आठ प्रकारके दें । ज्योतिष्क देव पांच बिकल्पोंक्रों धार रहे हैं । 
और वैमानिक देवोंके अन्तरंग भेद वारह हैं | यहा धूत्का उत्तरा्थ नहीं करनेपर तम्पूर्ण कल्पोपपन्न 
और कल्पातीत बैमानिकोंकी बारह भेदोंके भीतर दी अन्तःप्रविष्ट हो जानेका प्रसंग ग्राप्त दो जाता । 
उस अनिष्प्रतेगका निराकरण करनेके डछिये सूत्रकार कल्पोप॑पन्न पर्यन्तर ऐसा वचन सूत्रऊे साथ छगाये 
देते हैं। क्योंके प्रेवेयक आदि विमानवासी कल्पातीत देवींकां बारह भेदवले कल्पोपपन्न वैमानिक 





खक्जललओल, 
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हैं | अन्यथा एक समय भी परचक्रसे स्व॒ को रक्षित रखना असम्मव ही समझो | तिस कारण आदिम 
तीन निकायोंमे देवोके कृष्ण, नीछ, कापोत ओर पीत इस प्रकार चार छेश्याये होतीं हैं, थो सूत्नका 
अर्थ छुसंगठित हो जाता है । 
अन्यथा कस्मान्न भवंते तेषु देवा इत्युच्यते । 
सृत्रोक्त अर्थमें युक्तियोंकी अभिराषा करता हुआ कोई संशयाढु पण्डित प्रश्न करता है कि उन 
निकायोंमें देव अन्य प्रकारों करके किस कारणसे नहीं होते हैं £ ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य अग्रिमव्रारत्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


त्रिष्वायेषु निकायेषु देवा! सूत्रेण सूचिताः । 
संति पीतांतलेश्यास्ते नान्‍नयथा बाधिततवत: ॥ १ ॥। 


आदिमें होनेवाडी भयनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्फ, इन तीन निकार्योमे समुदित हो रहे देव तो 
पीतपर्यन्त लेश्याओको धार रहे विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री उमास्वामी महारान करके इस सूत्र 
द्वारा तत्वसूचन किया गया है। वे भप्ननत्रिक देव भव्रनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्कक्ी अतिरिक्त अन्य 
प्रकारोसे व्यवत्यित नहीं है | तथा पीतान्त छेश्याधारीपनके सित्राय अन्य प्रकार पद्मशुक्ल लेश्यावाले 
भी नहीं हैं | क्योंकि यों अन्य प्रकारोसे मवनत्रिक देवोकी व्यवस्था माननेपर बाधा प्राप्त हो जावेगी 
निरबाध सिद्धान्त सूत्र अनुसार दी हे। 

न तावदेवाः सूत्रोक्ताः! संतोन्यथा भवंति, सुनिश्चितासंभवद्धाधकंत्वात्झुखादिवत । 
नापि त्रिषु निकायेजु पीतांतलेश्याः ख्त्रेणोक्तास्तदन्यथा 'पद्मलेव्याः शुक्ललेश्याः वा भवृंति, 
तत एवं तहत । 

सूत्र्मे कहे जा चुके ढंग अड॒सार प्रवर्त रहे संते तीन निकायके देव तो अन्य प्रकारोंसे नहीं 
सम्भव रहे हैं. ( प्रतिज्ञा ) बाधक प्रमाणोके नहीं संभवनेका बहुत अच्छा निश्चय किया जा चुका 
होनेसे (हेतु) अपने अपने अनुभूत किये जा रहे खुख, वेदना, शल्य, आदिके समान (अन्वयद्थ्टान्त ) 
इस अनुमान करे देवोंकी आगम द्वारा श्रुयमाण हो रही सूत्रोक्त व्यवस्थाकों साध दिया गया है तथा तीन 
निकायों पैतपर्यत छेश्यावाले देव जो इस सूत्रकरके कह्दें गये हैं | वे अन्य प्रकारोसे पद्मलेश्यावाले 
अथवा शुक्ललेश्याबाले भी नहीं सम्भवते हैं. ( प्रातिज्ञा )। तिस ही कारणसे यानी बाधक प्रमाणोंके 
असम्भव॒का अच्छा निश्चय किया जा चुका होनेसे ( हेतु )। उसीके समान यानी अपनेसे अतिरिक्त 
प्राणियोंको अतीद्रिय हो रहे किन्तु निजको स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष द्वारा परिगृहीत हो रहे अपने सुख, 
दुःख, शोक, संतोष, समय, आदिके समान ( अन्चयद्शान्त ) | इस प्रकार दो अनुमानोंकरके सूत्नोक्त 
उद्देश्नद्क और विधेयद्ल दोनोंके प्रमेयको श्री विद्यानन्द आचार्यने अवधारणका ताला छगाते हुये सिद्ध कर 


५१२ तत्तयार्थ्लीकवार्तिके 
शब्दके साथ सम्भव जाता है। यथपि पाणिनीय व्याकरण अनुप्तार ४ कर्व॑करणे कृता बहुढं ” इस सूत्रोक् 
बहुल शब्दको सर्वोपाधिव्यभिचारार्थ नियत किया है। फिर भी “ कचित्‌ प्रदृत्ति: काचिदप्रद्मातिंः कचिदरि- 
भाषा कचिदन्यदेव । विधेविंधान बहुधा समीक्ष्य चतुर्वित बाहुलऊं वदान्ति ” बहुल शब्दके इस व्यापक 
अर्थका लक्ष्य कर “ साधने कृता बहुल ” इस सूत्र अनुकूल यहा इत्ति कर छेनी चाहिये | अथवा 
इसमें कुछ अत्वरस होय तो “ मयूर्यंप्तकादय' ” इस सूत्र अनुप्तार मयुरूयंप्तक, आदि गण प्रविषट 
होनेंस “ कल्पोपन्ना' यहा तत्पुरुष बत्ति कर डेना । जिन देवोंके पर्यन्तरमे कल्पोपपन्न देव हैं, वे देव 
कल्पोपपन्न पर्यन्त हैं यह बहुब्रीहि दत्ति कर दी जाती है । प्रेवेवक आदिसे पढिके पहिलेके देव दश, 
आठ, पाच, बारह भेदवाले हैं, यद्द सूत्रका फलितार्थ हुआ | 


अब खामीजी सूत्रफ्ार पुनरप उन निकार्योंक्े विशेषेंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये अगढे 
सूत्रको रचते हैं । ह 


इंद्रसामानिकत्रायसखिंशपारिषिदात्मरक्षठोकपालानीक- 
प्रकी्णकाभियोग्याकिल्बिषिकाशकशः ॥ ४ ॥ 


१ परम ऐस्वर्यशाठी और स्वकीय मण्डलका स्वाधिकारी प्रभु इन्द्र है २ इन्द्रके समान 
परिवार, आयु आदिकों धारनेवाले सामानिक देव हैं. ३ मंत्री, पुरोढ्चित आदि तेतीस देवोंका मण्डड 
त्रायल्लिंश है. 9 सभामें बैठने वाढे पारिषद हैं. ५ इन्द्रकी मानूं, रक्षा करनेके लिये नियुक्त होरे, 
रुद्र चेशवाढे और परचक्रको मारनेके ढिये दी मानूं उधत होरहे तथा इंढके पौछे खडे रहनेवाले 
ऐसे देव आत्मरक्ष हैं. ६ सक्रीय अधिकृत छोकप्रान्तक्ी पाठ रहे गवर्नर, कमिस्नर, कंछ्वंटर, 
कौतवाल, आदि सारिखे देव छोकपाछ हैं ७ सेनामें नियुक्त हो रहे देव अनीक हैं. ८ पुरनिवाती 
या देशनिवासी जनेंके समान प्रकीणक देवोंका मण्डल है. ९ वाहन, यान, सेवकल आदि क्रिया 
क्रनेमें आज्ञा अनुपतार झटिति अभिमुख द्वोनेवाले दातसमान देव आभियोग्य हैं १० भगी, 
चाण्डाछ, कसाई, आदिके समान पापबहुलदेवोंको किल्विषिक कहते हैं । यों एक एक निकायके ये 
इन्द्र आदिक दरश विकल्प हें । 

अन्यदेवासाधारणाणिमादिगुणपरमैश्वर्ययोगार्दिदंती तीं द्रा। । 

इन दर्शोका विशेष अर्थ इस प्रकार है कि अन्य देवोंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाढी अताधारण 
दो रददे अंणिमा, गरिमा, प्रभुता आदि गुणत्वरूप परम इईस्रताके योगसे जो प्रभावशाली होकर ख 
निकायमें सर्वोपरि विराज रहे हैं, इस कारण वे इन्द्र देव कहे जाते हैं | देवेंमिं भवनवासीके चालीत 
9० न्यत्तरोके बतीस ३५ कल्पवास्रियोके चौषीस २४, ज्योतिषियोंमें सूर्य चन्द्र यो. दो इस प्रकार 
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देवों पृथगुभाव प्रतीत हो रहा है | इस दी सिद्धान्तको श्रीविधानन्द स्वामी अग्रिम वार्ततिक द्वारा 
युक्तिपूवक कहे देते है । 


चतुष्वंपि निकायेषु ते दशादिविकस्पकाः । 


कव्पोपपन्नपर्यता इति स॒त्रे नियामतः ॥ १ ॥ 


चारो भी निकायोंमे वर्त रहे वे देव ( पक्ष ) दश, आठ, आदि विकल्पोंको धार रहे हैं| 
( साध्य ) क्योंकि सूत्रमें ही कल्पोपपन्पर्यन्त इस प्रकार नियम कर दिया गया है ( हेतु )। सर्वत्र 
अप्तभवद्वाधकलात्‌ इस युक्ति करके आगमोक्त सिद्धान्तोंका निर्णय हो जाता है । 


चतुनिकाया देवा दशादिविकत्पा इत्याभिसंबंधे हि वेमानिकानां द्वादशविकर्पांत+- 
पाति्वप्रसक्ती कस्पोपपन्नप्यता इति वचनानियमों युज्यते, नानन्‍्यथा । इन्द्रादयों दशप्रकारा 
एतेषु कल्प्यंत इति कल्पाः सोधमादयो रूद्िशात्र भवनवासिनः | कब्पेपृपपन्नाः कब्पो 
पपन्नाः साधने कृता वहुरूमिति ब्ात्तिः मयूरव्यंसकादित्वाद्या, कब्पोंपपन्नाः पर्यते येपां ते 
फल्योपपत्नपर्यन्ताः प्राम्ेवेयकादिश्य इति यावत्‌ । 

पहिले सूत्र और तीसरे सूत्रफा दोनों ओरसे सम्बन्ध कर जब कि चार निकायवाले देव दश 
भादि भेदोंकों धार रहे है, यह अर्थ बन बेठता हे तो कल्पत्रासी और अहमिन्द्र इन सम्पूर्ण वेमा- 
निक देवोंको बारह भेदोंफ़ भीतर ही प्रविष्ट होनेक्ा प्रसेग आया । ऐसप्ती दरशामे सूत्रफारको एक ही 
अवढम्बनीय उपाय हो रहे “ कल्पोपनपर्यन्‍्त ” इत कथनते मयीदाकी नियति कंर देना युक्त पडता 
है। अन्य किन्दहीं मी पाताछफोड उपायोत्त उत्त अनिष्प्रसंफ़ा निवारण नहीं हो सकता 
है | इन्द्र, सामानिक, आदिक दश प्रकार इन देवोंमें वस्तुमूत कल्पित पथ जा रहे 
हैं | इस कारण ये देव या सोंबी आदिक सोलइ स्वर्ग कल्प कहे जाते हैं । ययपि 
भवनवासी, व्यंतर, और ज्योतिष्क देवोंके स्थानोमें भी इन्द्र, सामानिक, आदि यथासम्मव 
दश या आठ प्रकार वस्तुमूत कल्पे जारहे हें । तथापि रूढिके बशसे सौवर्भम आदि 
सोलह स्वर्ग ही कल्प हैं। भवनवासी आदिकोंके स्थान कल्प नहीं हैं । रूढि शब्दोमें धालवथ स्वरूप 
क्रियाका घटित करना केवल व्युत्पत्तिके लिये ही शोमता है, अर्थाशर्में नहीं | उसते अब्याति, आति- 
व्याति, असम्भव दो्षोका परिहार नहीं होपाता। है और करना भी नहीं चाहिये। “कल्पेपपन्ना”” इस 
शब्दमें सप्रमी तत्पुरुष समास तो कल्पेंमें उपपाद जन्म द्वारा, उपज चुके यों कर छेता चाहिये । 
/ साधने कृता बहुल ”” इस सूत्रसे यहा तसत्ुरुषद्ात्ति होजाती है।यद्यपि “* नखैर्भित्र, नखमित्रः स्वेन 
के स्वक्ृतं ”? इत्यादि स्थरों पर साधनवाची शब्दका कत्‌ प्रत्ययान्त पदके साथ उक्त सूत्र करके 
सप्ताप्त द्वोपाता है | फिर भी बहुले शब्दकी सामर्थ्यते अधिकरणवाचक सप्तम्यन्‍्त पदका भी कृदन्त 
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छोप हीकर दृद्धि करते हुये प्रायल्रिंश शब्द वना लिया जाता है। यहा कोई आश्षिप करता हैं कि 
रुष्ने जात: स्रौघ्र: यहा सप्तम्यन्त आधारभूत सुप्न ( आगरा नगर ) से उसमे उत्पन्न हुये देवदत्त 
आवेयफा भेद है। अतः तद्वितबृत्ति सुब्भतया होजाती है। किन्तु तेतीसमें उत्पन्न हुये त्रायद्चिश देव 
यहा आधार और आधेयरम कोई भेद नहीं दीख रहा है | मत्री, पुरोहित, वाइसराय, बजीर, प्रधान, 
न्यायातरीश, आदि प्रतिष्टित स्थानों ( पदों ) पर बिराज रहे जो द्वी देव त्रयत्रिशत्‌ हैं, वे ही त्राय- 
खिश हैं | कोई उन त्रयिंशतमें उपजे हुये न्यारे ठेव नहीं है| इस कारण भेद नहीं होनेसे यहा अण 
प्रत्यय विवायक तद्वितवृत्ति कठिनतासे भी नहीं बन सकती है । प्रन्थकार कहते हैं कि इस आक्षिपों 
कोई सार नहीं है । क्योंकि संज्या नामक भाव और संख्या करने योग्य भाववान्‌ पदाथीके भेदको 
विवक्षा करने पर यहा आधारआधेयभाव बन जाता है | तेतीस नामकी संख्या उन देवोंका आधार है 
और यथायोग्य कहे गये अनुप्तार गणना किये गये देव तो उस संझ्याके आधेय हैं । इस प्रकार 
तद्बित बृत्तिका बनना बहुत अच्छा घटित होजाता है । अर्थात्‌--नेयायिकोंके यहा निष्ठल, बृत्तित 
या समवेतत्व सम्बन्धसे जैसे गुणमें गुणी ठहर जाता है, उसी प्रकार गण, ग्रुणीर्मे कथंचित्‌ अमेदको 
माननेवाले जैनोंके यहा तो अतीब सुन्दरतासे सख्यामें सल्येय ठहर जाता है | नेयायिक तो समवेतत्व 
आदि वृत्त्यानियामक सम्बन्धों करके आधियोंमें आधारोंकों धरते हैं | किन्तु स्याद्मादियोंके यहा डोरोंमे 
ब्र या बस्नमें डोरे और शरीरमें हाथ पाव या हाथ पावोमें शरीर इस ढंगसे संख्यामें सल्येयका निवास 
करना वृत्तिनियामक कर्थ॑ंचित्‌ तादात्य सम्बन्धसे नियत होरहा है | अथवा कुछ अरुचि रही होय तो 
संतोषकारी उपाय यह है कि तेतीस देव ही त्रायसतिंश हैं | इस प्रकार केवल निजग्रकृतिके अर्थकों ही 
कहनेवाल्ा स्वाथक अण प्रत्यय भी यहां किया जासकता है । जात अर्थमें होनेवाछा अणू प्रत्यय 
स्वार्थमं भी होजाता है। क्‍योंकि “ हत ” ऐसा एकवचन नहीं कर हढतः ( तद्विताः ) यो बहुवंच- 
नान्‍त अधिकार सूत्रका कथन किया है । वह बहुवचन व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि स्वार्थमें मी 
तद्धित प्रत्यय होरहे हैं | जैसे कि अन्ते मवः अन्य । अन्त्य एवं अन्तिम, यहा स्वार्थमें डिमचु ग्रत्यय 
होकर अन्तिम शब्द बना है | भेषजमेव भेषजं, शील्मेव शेली इत्यादिक पदोंमें स्वार्थेक प्रत्यय हये 
हैं | इहींके समान यहा त्रायत्रिश शब्दमें अणु ग्रत्यय स्वार्थकों ही कह रहा है, जात अर्थको नहीं । 
परिषद्क्ष्यमाणा तत्र जाता भवा वा पारिषदा$ परिषत्तद्रतां कथंचिछ्लेदात्ते च वयस्य- 


पीठमर्देतुल्याः । आत्मान रक्षंतीतीत्यात्मरक्नास्ते शिरोरक्षोपमाः । 

सुधमी सभा या बाह्य परिषद, मध्यपरिषद, अम्यन्तर परिषद, इस ढंगसे सभा या समायें 
बखानी जावेंगी, उ ( उन ) समामें समय होकर उपज रहे अथवा सभाओंमें सद्भावकों धार रहे देव 
पारिषद हैं। अर्थात्‌---यथ्यपि वस्तुत, विचारा जाय तो सभा कोई जड पदार्थ नहीं है। अनेक जीवोक 
समुदायकों सभा कहते हैं | तथापि समा और उस्त सभावाले देवोंका समुदाय समुदायीकी अपेक्षा 


कथचित्‌ भेद होजानेसे जात अर्थ या भव अर्थमें परिषद्‌ शब्दस अण प्त्यय कर दिया गया हे । 
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९८ इन्ध था प्रतीन्द्र गिनाये गये है। किन्तु तीन निकार्योमें व्यक्तिमिेदेस गिनती करनेपर ज्योतिष्क ' 
निकायमें असंख्याते इन्द्र और असंख्याते ग्रतीन्द्द समझ छेने चाहिये | क्योंकि इस मध्यलोकर्मे 
असंत्यात चन्द्रमा और असंख्याते सूर्य है । चन्द्र बिमानोंमें निवास कर रहे प्रधान देव इन्द्र हैं और 
सूर्यविमानोंके प्रधान अधिकारी देब प्रतीन्द्र हैं | सामानिक देवोमेंते प्रधान देव ग्रतीन्द्र होता है । 
सभापति, उपसमापति या मंत्री, उपमंत्री, अथवा कलक्टर, डिप्टी कलक्टर, एवं तहसीलदार, नायव 
तहसीलदारके समान इन्द्र और प्रतीन्द्रका जोडा सुशोमित है | 


अज्विश्वयवर्मितमायुवी परिवार भोगोप भोगा दि स्था नमिंद्रें! समान तत्र भवा। सामानिका 
इन्द्रस्थानाइतवात्‌ , समानस्य तददिश्वेति ठक्‌ | महत्तरपितृगुरूपाध्यायतुल्याः । 

सम्पूण अधिकृतोंके ऊपर आज्ञाप्रचार और उन सबके ऊपर ईखरता इन दो शक्तियोंको 
छोडकर शेष आयु, वीर्य, परिवार, मोगोपभोग, स्थान आदि व्यवस्थायें जिन देवोंकी इन्द्रोंके समान 
हैं उन देवोंके मण्डलको समान कहते हैं | उत्त समान नामक पिण्डमे होनेवाले देव सामानिक हैं । 
क्योंकि समय पडनेपर ये देव इन्द्रका स्थान प्राप्त करनेके लिये योग्य हैं, जैसे कि सभापतिकी अनुपस्थितिमे 
उपसभाषति उस समापति स्थानके योग्य समझा जाता है | समान शब्दसे “' समानस्य तदादेश्व ”” इस तद्वित 
सम्बन्धी सूत्र करके ठकू प्रत्यय हो जाता है । ये सामानिक देवकुलमें सबसे बडे महत्तर या इन्द्रके माता, पिता 
गुरु, उपाध्याय, चाचा, ताऊ, आदिके सद्ध्य हो रहे प्रतिष्ठित स्थानोंपर नियत होकर आदरणीय हैं । 
अर्थीत--जैसे आधुनिक, अत्नत्य, राजाओंके पिता, गुरु, पाठक, आदि पूज्यपुरुषोका सद्भाव विशेष 
हर्षोत्पादक है. तथेव इन्द्रका भी परिकर विद्यमान है । आवश्यक परिकरके विना सासारिक सुख फीका 
रहता हे । पुण्यके ठाठ तारतम्यको डिये हुये सर्वत्र एकसे हैं । 


त्रयस्तिशति जाता; जायखिंशा: “ दृष्टे नाम्नि च जाते च अण्डिद्य विधीयत ” इत्य- 
भिधानमस्तीति अष्डिद्विधीयते, कथ॑ वृत्तिमेंदाभावात्‌ । मंत्रिपुरोहितस्थानीया हि ये त्रय- 
खिशदेवास्त एवं आयद्धिंशा न तत्र जाता; केचिदन्थे संतीति दुरुपपादाबृत्तिः । नेतत्सारं, 
संस्यासंख्येयभेद्विवक्षायामाधाराधेयमेदोपपत्तेश, त्यखिंशत्संज्या तदाधारः संख्येयास्तु 
यथोक्तास्तदाघेया इति सपपादा बृत्ति।। अथवा त्यर्ख्िशदेवा एवं आयखिशाः स्वार्थिकोपि 
हत ” इति बहुत्वनिर्देशात्‌ अंतिमादिवत्‌ । 

तेतीस नामक मण्डलीमें सदभूतं हुये देव त्रायद्विंश कहे जाते हैं ५ तत्र जातः ” इस सूत्रद्ारा 
श्रयात्रिशत्‌ शब्दसे अण ग्रत्यय कर लिया जाता है| दृष्ट अर्थमें और नाम अर्थमें तथा जात अर्थमें किया 
गया आण ग्रत्यय विकल्प करके डित्‌ कर दिया जाता है, इस प्रकार शब्दश|शत्ल॒का अभिधान हे | 


रत कारण यह आए प्रत्यय डित्‌ किया गये “ डिल्वाहि'छोपः ”” डित्‌ होनेसे अत्‌ इननी ठि का 
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जानपद, महाशयोंके सद्श इतस्ततः फेल रहे ही वे प्रकीर्णक जातिफे देव हैं | जो कि मदारजाके 
समान इन्धके नागरिक या राष्ट्रीय जनेके तुल्य ये देव भी विशिष्ट हर्षके उत्पादक हैं । 


वाहनादिभाविनाभिमुख्येन योगोभियोगस्तत्र भवा अभियोग्यारत एवं आभियोग्या! 
इति स्वार्थिकः यण्‌ चातुर्व॑ण्यादिवत्‌, अथवा अभियोगे साधवः आभियोग्याः अभियोगमर- 
तीति वा आभियोग्यास्ते च दाससमाना: | किल्विपं पाप तेषामस्तीति किल्विपिका तेंत्य- 
वासिस्थानीया। । एकेकस्य निकायस्पेकश इति वीप्सायें शत । 

सवारी ले जाना, छे आना, ऐसे वाहन, या दास्य कर्म आदि परिणतिरूपस अमिमुखपने 
करके जो योग यानी कटिबद्धपना है, बह अभियोग कहा जाता है। उत्त अभियोगमें विद्यमान हो 
रहे देव अभियोग्य हैं. और वे ही देव आभियोग्य कहे जाते हैं। भव अर्थर्मे अभियोग्य गब्द बनाकर 
पुनः स्वार्थक यण्‌ ग्रत्यय क्रिया गया है, जेसे कि चतुर्गणी एत्र चातुर्बण्य, चतुशश्रमा एवं चातुरा- 
श्रम्यं, तिलोका एव त्रैललोक्यं, त्रिकाछा एवं त्रेकाल्यं, आदिक पदोंमें स्वार्थिकर यण्‌ प्रत्यय किया गया 
ह्ढ | अथवा अभियोगे साधवः आमभियोग्या: यों “ तत्न साधु. ? इस सूत्र द्वारा यणू प्रत्यय किया जा 
सकता है और अभियोगको करनेके लिये जो समर्थ द्वो रदे हैं, वे अभियोग्य हैं, इस अर्थमें भी 
आभियोग्य शब्दको बना लिया जाता है, चार, दा्ों ( खिदमदगार ) के समान ये देव हैं । 
किल्बिप यानी पाप जिन देवोंके विशेषतया विधमान है, इस कारण वे देव किल्विषिक हैं । प्राम या 
नगरके अन्तिमभागगमें वस रहे चाण्डाठ, इपच, भंगी, चर्मझार आदि निक्ृष्ट मतुप्योके स्थानापन 
हो रहे ये देव हैं | यथपि यहाके चाण्डालेंके नीचगोत्रफा उदय है और देवेंमें सबके उचगोत्रका ही 
उदय है । फिर भी कोई छोकिक विभूतिका परिकर रिक्ति नहीं हो जाय, इसलिये ययायोग्य जितना 
सम्भव हो सके उतना उपमान उपमेयमभाव घटित कर छेना चाम्यि | एकशः यहां एक एक 
निकायके यो अर्थ कर वीप्सा अर्थमें शास्‌ प्रत्यय क्रिया गया है | यानी एक एक देव निकायके ये 
इन्द्र आदिक दश दश भेद पाये जाते हैं | ॥ 

कुतः पुनरेकैकस्य निकायस्येंद्रादयों दशविकल्पाः प्रतीयंत इत्यावेदयति । 

तकोमिलाषी कोई जिज्ञासु पूछता है कि फिर यह बताओ कि एक एक निकायके ये हन्र, 
सामानिक, आदिक दशा भेद भत्ता किस प्रमाणसे निर्णीत किये जा सकते है * इस प्रकार जिश्ञासा 
होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वार्तिक द्वारा समाधानकोटिका निवेदन करे देते हैं | 


इन्द्रादयों दशैतेषामेकशः प्रतिसूत्रिताः । 
युण्यकर्म विशेषाणां तद्धेतूनां. तथा स्थितेः ॥ १ ॥ 
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अन्तिम उपाय स्वार्थिक अणु प्रद्ययका समझ ढिया जाय। ये सभामे बेठनेवाले देव उस इन्द्रके सम- 
वयस्क मित्र ( हम उमर ) या पीठमर्द यानी सन्धिको करनेवाले संधानकारीपुरुष आदि सारिखे देव हैं, 
तथा आत्माकी ( इन्द्रकी ) रक्षा करते हैं, इस कारण वे देव आत्मरक्ष हैं | जैस कि वर्तमानमे राजा 
महाराजाओके शरीररक्षक या मस्तक ( बोडी गार्ड ) होते है उन्हींके समान ये हैं । यथ्पि इन्द्रोका 
कोई शत्रु नहीं है, उनकी आयु मध्यमे छिन्न भी नहीं होसकती है। तीज्र पुण्य होनेते उनपर 
कोई अकस्मात्‌ आक्रमण भी नहीं करता हे ।फिर भी विभूतियों या ऋद्धियोकी विशेषतया जो 
स्थापना होरही है, उस वस्तुत्थितिका निरूपण कर देना हीं आचार्य महाराजका लक्ष्य है। इन सब परि- 
करोंके होनेसे प्रभुके प्रकर्ष रूपस सदा प्रीति उपजती रहती है। आत्मगौरव झल्झठाता रहता है । 
एक घनपति ( सेठ ) या महीपति ( रईत ) के बीस, पचास आदि सवारिया रहती दे | यद्यपि उन 
सबका उपयोग नहीं होता है | किसी किटटीका तो जन्मपर्यन्त भी उपभोग नहीं हो सका है। फिर 
भी साप्तारिक सुखोंकी उत्पादक विशिष्ट पुण्यानुप्तारिणी सामग्री जो प्राप्त हुई हे, वह ठाछी भी तो 
नहीं जा सकती है। अतः शिरोरक्षकोंके समान वे आत्मरक्ष देव इन्द्रके पछे खडे रहनेवाले, रुद्र 
प्रवत्तिक, शत्नाल्परिदृत, शोभ रदे हैं । न्‍ 


लोक॑ पालयंतीति छोकपालास्ते चारक्षकार्थथरसमाः । अनीकानीवानीकानि तानि 
देडस्थानीयानि गंधरवोनीकादीनि सप्त । प्रकीर्णा एव प्रकीणकाः ते पौरणानपदकल्पाः । 


प्रजा समुदाय स्वरूप छोककों पाते रहते हैं, इस कारण वे देव छोकपार कहे जाते हैं, 
अर्थचर या आरक्षक कर्मचारी जैत आधुनिक राजाओके होते हैं, उसी प्रकार इन्द्रोंके यहा भी ये 
ठाठ छग रहे हैँ | अर्थाव्‌--गाव आदिमे नियुक्त हो रहे आरक्षिक प्िपाद्िियोंकी ततूबर कहते हैं । 
राजाओंके करभाग ( तहसील ) को गृहीत ( वसूल ) करनेवाले कार्यमे नियोगी हो रहे अध्यक्षोको 
अर्थचर कहते हैं, जो कि तदसीलदर, खजानची, कलक्टर, कमिश्नर आदि है | नगरके प्रबंध या 
रक्षामें नियुक्त हो रहा कोतवाल है | दुगेी, किछा आदिकी रक्षा करनेवाले महातलूवर इत्याविक अधि- 
कारी छोकपाल माने गये दें । प्रान्तोंके रक्षक चीफ कमिश्नर, लेक्टीनेण्ट गवर्नर भी इन हीं लोकपालोंमें 
गणनीय हैं | यद्यपि स्वगौमें तहसील प्राप्त करनेकी या गढकी रक्षा करने आदिकी आवश्यकता नहीं है | 
फिर भी ग्रकृष्ट हषकी उत्पादक सामग्री विमान है । तथा सेनाके समान अनीक जातिके वे देव अनीक 
कहे जाते हैं. | प्रजारक्षणमें विन्न डालनेवाले परचक्रको दण्डनीति अनुप्तार दण्डव्यवस्था कर देनेंवाला 
विभाग दण्ड है| ऐसे सेनाके स्थानपर नियुक्त हो रहे गंधर्वानीक १ हस्त्यनीक २ अश्चानीक 
३ रथानीक 9 पदात्यनीक ७५ बृषभानीक ६ नतेकी अनीक ७ इन सात  अकारकी सेनाओंसे उपल- 
क्षित घात जातिके अनीक देव दे । जैसे यहा राजप्राधादोंके इधर उधर निकटबर्त्ती प्रदेशों नगर 
निवासी नागरिक अथवा देशनिवासी या प्रान्तनिवासी महोदय सज्जन विराजते हैं, उन पौर या 
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कोई यहा शंका करता है कि क्‍या कारण है * जिप्ते फिर व्यन्तर और ज्योतिष्फ निकाय- 
वाले देव विचारे श्रायल्लिंश ओर लोकपाल करके वर्जित हो रहे हैं, जिससे किये ब्यन्तर या 
ण्योतिष्क देव इन इन्द्र, सामानिक, पारिषठ, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल्विषिक, 
आठ विकल्पवाले ही समझे जाय, इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विदयानन्द स्वामी वार्त्तिक द्वारा इतत 
वक्ष्माण समाधानकों कहते हैं | 


तत्नापि व्यंतरा वज्यों ज्योतिष्काशोपवर्णिताः । 


त्रायश्िशेस्तथा लोकपालेस्तद्वेवसंभवात्‌ ॥ १ ॥ 


उन चारो निकायोंमें भी व्यतर और ण्योतिष्क ये दो निकाय तिस प्रकार तेतीस देव और 
लोकपाल देवों करके रीते हो रहे आगम द्वारा कहे गये हैं । क्योंकि उन त्रायलिंश और ठोकपाढोंके 
उत्पादक द्वेतु विलक्षण जातीय पुण्यविशेषका दो निकायोंमें सम्भव नहीं है | अर्थात्‌--राजाओंको 
विशिष्ट जातिका पुण्य होनेपर ही निद्वोरे करते हुये, हितशासक, मंत्री, पुरोद्धित, आदिक पुरुष प्राप्त 
हो सकते हैं । वेसा पुण्य इन दो निकार्योमें नहीं है । तथा राजा बने बिना ही पूर्ण राज्यपर अधिकार 
करना, यथायोग्य मनमानी चछाना, अधिकृत ग्रजा वर्गस अपनी प्रार्थना करवाना, आदि जातिका पुण्य 
भी किन्हीं किन्‍्हीं जीवोके होता दे । वे ही मंत्री, पुरोहित आदिके स्थानापत्र हो. सकते हैं । राजाकी 
हानि हो या छाम हो इनको दोनो अवस्थाओंमें निश्चिन्तता है | सुकाल पडे, परचक्रके साथ युद्ध 
नहीं होय अच्छा द्वी है । किन्तु यदि दुष्काल पड जाय अथवा परचक्रेस छडाई छिड जाय इनको 
बैसी चिन्ता या आकुछता नहीं हे, जैसी कि व्याकुछता राजाकों सताती है । अत, दो निकार्योमें उक्त 
दो भेद नहीं माने गये हैं । 

न हि व्यंतरज्योतिष्कनिकाययोस्रयस्रिंशलोकपालनामपुण्यकर्मविशेषद्धायस्िशलोकपा- 
लदेवाविशेषकल्पनाहेतुरास्ति यतस्तयोख्रायसिंशछोकपालाश्र स्युरिति तद्ज्योस्ते देवाः तदतिशय- 
विशेषस्य प्रतीतिदेवोनिकायांतरवचत्रासंभवात । 

उक्त वार्तिकका व्याख्येय अर्थ यह है कि व्यतर ओर ज्योतिष्क दो निकायके देव आत्माओके 
त्रयर्ष्चिशिव. और छोकपाछ नामक बिशेष पुण्य कमोका सद्भाव नहीं है, जो कि त्रायखिश और लोकपाल 
जातिके विशेष देवोंकी वस्तुभूत कल्पनाका कारण माना गया है, जिससे |कि उन मध्यवर्ती दो निका- 
योमें त्रायखिश और छोकपाछ देव हो जावें। इस कारण वे ब्यन्तर ओर ज्योतिष्फदेव उन ज्रायणिंश 
और छोकपार्लसे वर्जे गये हैं। क्योंकि तयलिंश और छलोकपालछकी प्रतीतियोंके कारण हो रहे उन 
अतिशय उक्त पृण्यविशेषोंका अन्य निकायोंके समान डन दो निकायोंमें असम्मव है | अर्थात्‌-भन्य 
दो निकाय भवनवासी और कल्पवासी देवोंके तो ताध्श पुण्यव्शिष हैं, जिसते ।कि उनमें त्रायश्षिश और 


' तष्चार्थचिन्तामणिः ५१७ 








.. एक एक निकायके प्रति इनके इन्द्र आदिक दश भेद श्री उमास्वामी मद्दाराजने सूत्र द्वारा 
ठीक निरूपण किये है. ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि उन इन्द्र, सामानिक आदिके द्वेतु हो रहें विशेष विशेष 
पुण्यकर्मोकी तिप्त प्रकार व्यवस्था हो रही है ( हेतु ) । 


- ययैव हि. देवगतिनामंएृण्यकमसामान्यादेवास्तद्रिशिषमवनवासिनामादिपुण्योदयात् 
भवनवास्पादयस्तथेवेंद्रादिन।मपृण्यकर्मविशेषेण इंद्रादयोपि संभाव्यंते, तेषां तद्धेतृनां युक्‍्त्यागे- 
माश्यां व्यवस्थितेवांधकाभावात्‌ । 

जिस ही प्रकार गति नामकर्मत्री उत्तर प्रकृति हो रही सामान्य देवगति नामक पृण्यकर्मके 
उदयसे उक्त चारो निकायक्रे जीव देव हो रहे हैं ओर उस देवगतिके भी उत्तरोत्तर भेद हो रहीं 
भवनवाप्ती, व्यंतर या असुरकुमार, किन्नर आदि विशेष पुण्यप्रकृतियोका रस्तोदय हो जानेतें भवनवासी 
व्यंतर, असुर, किनर, आदि देव हो जाते हैं उसी प्रकार देवगतिके भेद, प्रभेद, हो रहे इन्द्र, 
सामानिक, आदिक नामक और अन्य झुभनाम; सातावेदनीय, शुभगोत्र इन पुण्यकम विशेषोके 
उदयसे इन्द्र आदिक भेद भी हो रहे सम्मव जाते हैं, मित्र मिन्न कारणेंसि मिन्न भिन्न कार्योँक्षी उत्पत्ति 
हो जानेका नियम हे | उन इन्द्र आदिकोंके स॒थ्ठा हेतु हो रहे उन पौद्ठछिक कर्म विशेषोंकी युक्ति प्रमाण 
और आगमग्रमाण करके सुब्यवस्था हो रही है | कोई बाघक “प्रमाण नहीं है। अतः मनुष्यों या 
पशुओंकी भिन्न मित्र सूरतें, मूरतें, सुख, दुःख, बुद्धि, बेमब, आदिके समान देवेंकि इन्द्र अहमिन्द्र 
आदि भेद भी पोह्ठलिक कर्मविशेषोंक्रे अनुसार सुघटित हो जाते हैं । ““असंमवद्गाधकऋताइस्तुसिद्दिः? । 


. यों तो इन्द्र आदिक दशो भेद चारों भी निकायोंमें उत्सर्गविधिद्वारा अंग ग्राप्त हुये । तिस 
कारण अपवाद करनेके लिये विशेपसूत्रफो श्री उमास्तरामी महाराज कहते हैं | 


त्रायखिशलोकपालवर्ज्यां व्यंतरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
.. ब्यन्तर और ज्योतिष्फ निकायसम्बन्धी देव त्रायल्लिंश और छोकपाल जातिके देबोंसे रहित हैं। 


इन्द्रादिदशविकल्पानामुत्सगतो5भिहितानां चतुषु निकायेप्वविशेषेण प्रसक्तो तदर्थमिदमुच्यते । 


सामान्यरूपकरके उत्सर्गविधिसे कहे जा चुके इन्द्र, सामानिक, आदि दर भेदोंका जब चार्रों 
निकार्येमे विशेषरह्तित होकरके प्रसंग प्राप्त हुआ तो उस कुछ अनिश्य्रसंगके निवारणार्थ श्री उमास्वामी 
महाराज इस अपवाद सूत्रको बखानते हैं | अपवाद नियमोको ढालकर अतिरिक्त स्थानोपर अनपोदित 
उत्सर्गविधियां प्रवर्तती हैं “* अपवादा उत्सर्गविधिं बाधन्ते ” 


कुतः पुनव्येतरा ज्योतिष्काः चायखिंशैलेंकपालैश्व वर्ज्या येन तेष्ठविकल्पा एवं स्थुरि- 
त्यारेकायामिदमाह । 
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द्वी हो इन्द्री येषां ते द्ींद्रा इत्येतर्नीतवीप्सार्थों निर्देश । द्रिपदिका ज्िपदिकेति यथा 
वीप्सायां वुनो विधानादिह वीप्सागतियुक्ता न प्रकृते किंचिद्रिधानमस्ति | तहिं सप्तपर्णादि- 
वद्धविष्यति वीप्साविधानाभावेषि वीप्सासंप्रत्ययः । पूर्वयोनिकाययोद्दों द्वा्िंद्रों देवानामिति 
निकायनिकायिभेदविवक्षावशादाधाराधेयभावो विभाव्यते । 
निकायवाले जिन देवोंके दो दो इन्द्र हैं वे देव दो इन्द्रोवाले हैं, इस प्रकार साकल्येन व्यापनेकी 
इच्छा रखते हुये पुनः पुनः कथन करना स्वरूप वीप्साकों अन्तरग गर्भमे प्राप्त कर इस सूत्नक्ा अर्थ 
निर्देश किया जाता है | कोई आक्षेप करता है कि जिस ग्रकार द्विपदिका, त्रिपदिका, द्विशतिका 
आदि पदोंमें “ पादशतस्थ संख्यादिर्वीप्साया बुन्‌ छोपश्व ” इस सूत्र करके वुन्‌ प्रत्ययका विधान 
होनानेसे यहा वीप्साका परिज्ञान होना सप्तुचित है । किन्तु प्रकरणप्राप्त “ द्वीद्धा: ” इस पदमें कोई 
प्र्ययका विभाग नहीं श्रूयमाण है । ऐसी दरामें यहा वीप्साका अन्तर्गर्भ केसे समझा जायगा 
अर्थाव-दह्वौ दो पादी ददाति इति द्विपदिका ददाति, दुगुना दुगुना दो भागोंकों देरहा है, दिपदिका 
शब्दसे दो पादका गीत समझा जाता है | जिस्त गीत या पदमें दो दो पादोंकी टेक गानी पडती है 
या तीन तीन पदोकी टेक जद्दा गायी जाती है वह त्रिपादिका गीति हे । पंक्तिबद्ध तीन तीन पायों- 
वाली लम्बी, चोडी, तिपाईको भी त्रिपादिका कह सकते हैं । यहा द्विपदिका, त्रिपदिका, शब्दोंमें बुन्‌ 
प्रत्ययसे वीप्धा अर्थ उक्त होजाता है | वु को अक आदेश कर देते हैं । किन्तु वेसा कोई ग्रत्यय दीन्दाः 
शब्दमें नहीं है | अब आचार्य कहते हैं कि तब तो सप्रपर्ण, अछ्मपद आदिके समान वीप्सा वाचक 
प्रत्ययका विधान नहीं होते हुये भी वीप्सा अर्थकी मे प्रकार प्रतीति होजावेगी | जिस दक्षके एक 
एक पर्वमें सात सात पत्ते छग रहे हैं वह वृक्ष सत्तपर्ण है, पंक्ति पंक्तिमं आठ आठ पाववाढा बूत 
खेलनेका नकशा अष्टापद हे, इसी प्रकार दो दो इन्द्रवाछे निकाय हीन्‍द्र हैं । पूर्ववर्ती दो निकायोंमें 
निवास कर रहे देवोंके दो दो इन्द्र हैं | इस प्रकार निकायोंकों कह रहे पूर्वयो! यह द्विवचनान्त 
सप्तमी और देवोंको कह रहे द्वीन्द्राः इस प्रथमान्त विभाक्तिसे युक्त होरहे पर्दोंके वाच्य अर्थीका निकाय 
और निकायी यानी समूह और समूहीके भेदकी विवक्षाके वशते आधार आधियभाव होजाना विचार 
लिया जाता है। पूर्वयोः शब्दको षष्ठी विभाक्तिवाछा पद माना जाय तो भी कोई क्षति नहीं है | अतः 
घान्योंकी राशि, रुपयोंका ढेर, रुपयेमें चादी, मेढेमे मनुष्य इस ढंगसे अभिन्न पदा्थीमें कथाचित्‌ भेद, 
अभेदकी विवक्षा होजाती है “ उिंद्धिस्नेकान्तात्‌ / । 


_'ढ्ींद्रा निकाययोदेवाः पृषयोरिति निश्रयात्‌ । 


तत्रेकस्य प्रभोभोवों नेति ते स्तोकपुण्यकाः ॥ १ ॥ 
- उक्त सूत्रका युक्तिपूर्वक अर्थ वार्चिकमे यों किया जाता है कि पूर्ववर्त्ती दो निकारयोमें बस रहे 
देव दो दो इन्द्रवाले हैं, यह सिद्दान्तशाख्रद्वाए निर्णीत है। उन दो निकायोंमें केवल एक दी प्रभूका 
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लोकपाल देव उपज जाते हैं | विशिष्ट कार्यके उत्पादक अतिशयवारे कारणोके नहीं होनेसे व्यन्तर 
और ज्योतिष्क देव उन दो कल्पनाओसे बाचित है | जहा कारण होगा वहीं कार्य उपजेगा । मध्यवर्ता 
निकायोमे कारणोंके वण इन्द्र आदि आठ भेद है | किन्तु मबनवासी ओर कल्पवासियोंमे दशोके हेतु 
सातिशय पुण्यविशेषोका सद्भाव होनेसे दरों प्रकार जातिके देव पाये जाते हैं । 


अब कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि उन चारों निकायोमे क्या एक ही एक इन्द्र है ? अथवा क्‍या 
वोई अन्य नियम ( अपवाद ) हे * ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्तरामी मद्दाराज अग्निम सृत्रकों कहते हैं। 


पू्वेयों के 
ट्रीन्द्राः ॥ ६ ॥ 
पूर्वक्षी भवनवासी, व्यन्तर, इन दो निकार्योमें समुदित होरदे देव अपने प्रभु दो दो इन्द्रोंको 
धारनेवाले हैं | अर्थात्‌-दो दो इनद्रोके आधिपत्यमे इन देवोकी ठोलीको रहना पडता हे । प्रत्येक देव तो 
एक ही इन्द्रके अधीन है | किन्तु समुदाय अपेक्षा यह कथन हे । 


भवनव।सिव्य॑तरनिकाययोः पूर्वयोदेंवा द्वींद्रा न पुनरेकेंद्रा निकायांतरवादिति परति- 
पत्त्यरथपिदं छत्न | पूर्वयोरिति वचन प्रथमद्वितीयनिकायमतिपत्त्यथ, त्तीयापेक्षया द्वितीयस्य 
पू्वत्वोपपत्ते! ट्विवचनसामर्थ्याचतुर्थापेक्षया तृतीयस्य पूर्व॑त्वेप्यग्रहणादपत्त्यासत्ते! । 

पूर्ववर्कत्ती मबनवासी और न्येतर इन दो निकार्योंमे देव दो दो इन्द्रवाले हैं | किन्तु फिर 
ज्येतिष्क या कल्पत्राती इन अन्य निकायोंके समान एक एक इन्द्रवाले देव ये नहीं है । इस सिद्धा- 
न्तका प्रातिपादन करनेके लियि श्री उमास्वामी महाराजने यह सूत्र रचा है। चाहे हजारो, छात्ों, 
अप्तत्यों, भी पदार्थ होवें उन सबका पूर्ववर््ती ( पहिछा ) पदार्थ एक ही होगा | अतः प्रथम वाचक 
पूर्वगद्वकी एक वचनमे ही सामर्थ्य है । आब अर्थकों कह रहे पूर्व शह्॒का छ्विंवचन या बहुवचन 
अलीक ही समझा जाता है | किन्तु यहा सूत्रमें पूर्वयो: इस प्रकार द्विवचन ओस्‌ विभक्तिवाले पदका 
वचन है, जो कि पहिली निकाय भवनवाप्ती और दूसरी निकाय व्यन्तरदेवोकी ग्रतिपत्ति करनेके 
डिये है | प्रथमका प्रत्याप होनेस द्वितीयकों द्विवचनकी सामर्थ्यसे पकड लिया जाता है | तृतीयकी 
अपेक्षा करके द्वितीयकों पूर्वपना न्यायसे भी बन जाता है। हद्विवचनकी सामर्थ्वसे पहिले और दूसरे 
निकायोंका पूर्वपना सुधटित है | यद्ञपि चतुर्थ वेमानिक निकायकी अपेक्षासे तीसरी ज्योतिष्क निका- 
यको पूर्वपना है, तो भी निकट्वार्तिता नहीं होनेंस प्रथमके साथ तृतीयका गहण नहीं किया जा 
सकता है | हा, निऊठ्वत्ती होनेस प्रथमका संगी द्वितीय बन जाता है । अर्थांत्‌---“* उपस्थित 
पर्तयज्यानुपस्थितकल्पने मानाभाव. ”! । प्रधानाध्यापकर्मे द्विवकी अनुपपत्ति होनेपर द्वितीयाष्यापक 
( सेकिंड मास्टर ) को उसका सेगी बना कर दोपनकी रक्षा कर ली जाती है | चौथे, पाचवे, 
अध्यापकको मिछा कर नहीं | 
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छाती ( कलेजा ) पर शुभ्कता आनेपर या मुंहमें सूखठ आनेपर छार करके उस शुष्कताकों म्रिठा 
डिया जाता है | मुनिजन भी दिन या रातमें स्वकीय पुरुषार्थले छारकों उपजा कर क्त क्रिया करते हुये 
दोषभाजन नहीं द्वो जाते हैं | हा, मुखमें अंगुली डाढकर चचोरते हुये अधिक छारको उपजानेके 
लिये उन्हें आतुर नद्दीं द्वोना चाहिये | कवलाह्यरियोत्ते भोजनमें छार मिठ जानेपर वह सुस्वाध भी 
सुपाध्य दो जाता दे । कोई मनुष्य तो छार मिलानेके लिये दूध या पानीको रॉधकर पीते हैं, अस्तु । 
मनुष्य या पद्मपक्षियोँत्ते स्पहीन-इद्धियजन्य या रसना-इद्धियजन्य सुखोंकी प्रातति करनेमें उनके 
शारीरिक धातुओं या छार्रेका दर्षक्षय जैसे होता हे, उसी प्रकार प्राण, चक्षु और श्रोत्र इब्तियों 
द्वारा विशिष्ट भोग उपभोग करते हुये भी शरीरसम्बन्धी उपधातुओंका व्यय ( खचे होना ) प्रव- 
तैता रहता है, तभी ते युवा अवस्थामें घातु उपधातुओंकी अधिक उत्पत्ति होते रहनेते इच्धियोंके 
भोग, उपभोग, विशेष आनन्दोत्पादक द्वोते दें | और वृद्ध अवस्थामें शरीरकी मूलपूंजीका घाटा हो 
जानेपर वे के वे ही अथवा उनसे भी अतिशय सुन्दर इन्द्रिय विषय विचारे सुखोप्पादक नहीं हो 
पाते दें | / इद्धस्य तरुणी विषम्‌ ”” | बात यह है कि जैसे धनका उपार्जन कर विनियोक्ता पुरुष 
उसके बहुमागकों भोग, उपभोग, या दानमें व्यय कर देता है, और अल्प भागको उपार्जक 
घनकी सन्तानमें मिला देता है, उसी प्रकार शरीरफे धातु, अपधातु या वेक्रिमीक दरीरके अन्य 
जातीय शरीरावयव बहुमाग शरीर सुखम्रे लिये है उपज कर व्यय द्वोते रहते हैं | यदि कंजूत प्रक्न- 
तिका प्राणी वीये, छार या अन्य वैक्रियिक शरीर या वृक्ष आदि शरीरमें उपज रंद्दे उन अमूल्य पदाथीका व्यय 
नहीं करता है तो त्रैराशिक अनुसार उस्तके पात माछ॒ .ठाछ नहीं मिलता है | तभी तो विशेषतया इब्तियोंके 
उपभोगी रतिक पुरुष और शरीर शक्तियोंका अल्पब्यय करनेवाले संयमी जीवोंके अपेक्षा 
छत छार आदिके संचयका तारतम्य नद्दीं देखा जाता दै। अतः , न्यायप्राप्त सामग्रीका भोग उपभोग 
करनेसे दी कूपके स्लोत समान बढ्द रहे छार आदिके अनुसार उपभोग करनेका प्रवाह प्रचलित दो 

रहा दे । द्वा, पार्पोकी प्रतिपक्षमावना या वैराग्यरसमें निमम्न होरहे अथवा भोगोमें उदाप्तीन द्वोरदे 
जीवेंकि शरीरका कार्यौछ्य ( कारखाना ) दी दूसरे ढंगका द्वोजाता दे। परितृप्त वा रोगी अथवा 
बीतराग साधु एवं शोधी, उदासीन, इनकी प्रद्ृत्तियोंपर सूक्ष्म छक्ष्य देनेत सब जीवोंको उक्त सिद्धान्त 

स्पष्ट प्रतिमासित द्ोजाता है | कुछघारासे जिनके शर्रीस्संप्थान सुन्दर सुच्ठ बने हये हैं अत्यल्प 

रूक्ष भोजन करनेपर भी उनके शरीरोंमेंसे छावण्य फठा पडता है, जबकि दुर्व्यवद्वारी धनपतियोंके 

मुख या शरीर हृतकान्ति हो रहे हैं। पुण्य या सदाचार ते अम्यन्तर कारण हे ही। किन्तु मुखमें 

डार और शरीरमें धातु, उपवातुओं की पुष्कछ उत्पाति ही ढावण्य, सौन्दर्य, ठृति, स्वाद, सुख भादि 

प्रधान कारण द्वोजाती हैं । देवोंके शरीरमे वही शारिर्कि अमृत रसोपम छारसारिखि पदायोकी सुलभ 

प्राप्ति विषमान हे | अत वे रोठी, दा, 'कछ, मेवा, दूध, घृत, पेडा, घेवर, मोदक, आदि बक्षि्भूत 

पदाधीका कब्र आहार कदाचित, मी नहीं करते हैं।वस्तुत. आनन्दोत्पादक सम्पूर्ण सामग्रिया शरीरमें ई 
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अमिसम्बन्ध होजानेस विपरीत अर्थ होजानेका प्रसंग होजाता है | ऐशानके पूर्वमें तो कोई निकाय 
नहीं है । ऐशान ख्र्यं एक चौथी वैमानिक निकायके व्याप्य माने गये कल्पोपपन्नका व्याप्य द्ोरहा है, 
तथा ऐशानमें भी तो कायप्रवीचार व्यवस्थित रखना है । हां, सन्धिको नहीं कर सूत्र कथन करननेपंर 
ते यह कोई दोष नहीं आता है। आड्को उडा देनेपर अनिष्ट ह्ोजानेका संशय है। क्योंकि पूर्वयो: का 
अधिकार चला आरहा है | अतः कथममि सन्देद्द नहीं होय इपलिये सूत्रकारंन “ आ ऐशनातू ” 
ऐसा संधिरहित सूत्ननिर्देश कर दिया है | कुछ पंक्‍्लेश उत्पादक कम्मोका विपाक होनेसे ये विचारे देव 
मनुष्योके समान खीसम्बन्धी विषयसुखोका अनुभव करते हैं। यही वह्दाकी देवियोंकी व्यवस्था है | 


देवाः कायप्रवीचारा आ ऐशानादितीरणात । 
चतुष्वैपि निकायेषु सुखभेदस्थ सूचनं ॥ १॥ 


भवनवाप्ती देवेंसि प्रारम्म कर ईशान स्वर्गवार्सी देवोंतक काय द्वारा भेथुनप्रज्नत्ति करनेवाले देव 
हैं, इस प्रकार श्री उमास्वामी महाराज करके इस सूत्र द्वारा कथन करनेसे चारों भी निकायोंमें सुख 
विशेषकी सूचना कर दी गयी है । अर्थात्‌--देवोंके पंचेद्धिय सम्बन्धी भोगोंकी पुष्फछ सामग्री विचय- 
मान है । स्परीन इच्द्रियजन्य पुष्पशय्यान्वित कोमल्यस्रोंपर विछोडन, सुन्दर वस्न आमूषणोंका परि- 
ष्वंग, कल्पइक्ष या कल्पछताओंके सुफ्रोमल पुष्प, पत्र, प्रवा७ आदिका स्पशन, चेतोहर सदा युवति 
देवागनाओंका माहेन्द्र खर्गतक आलिंगनार्थ सोत्साह उपमर्पण, इद्मादिक स्पर्शन इन्द्रिय सम्बन्धी भोग 
उपभोग बहा परिपूर्ण हैं | देवोंके मानसिक आद्वार छे । मनुष्य या पशु, पक्षियोंके समान कबलछा- 
हरको वे नहीं करते हैं | अतीब मन्द क्षुधावेदनीय कर्मके उदय या उदीरणा द्ोनेपर उसी समय देवोंके 
कण्ठ्ते परमदिव्य शक्तिघारी अनेकरसपूर्ण अम्ृतमय रसीछा छारसारिखा पदार्थ झरता है, जो कि 
महती तृत्तिका सम्पादक है। सूक्ष्पयीकेचना करने पर प्रतीत होजाता है कि मनुष्य 
था पशु भी कयराह्वार द्वारा जो पटरत युक्त पदार्योका स्वाद छेते हैं, उस ' आनन्द आम 
भी सकीय मुखते निऊली हुई छारको विशेष पद्ययक्र मानना चाहिये | यथ्पि पौद्ठलिक भोज्य पदा- 
यों रसपरिणति विद्यमान हे । किन्तु मित्र मित्र प्रकृतिके जीवोंकी न्‍्यारे न्‍्यारे भोज्य पदाथीते 
उप हुई छारकी बोछारें द्वी स्वादजन्य सुर्खावेशेषोंक़ो उपजानेमें प्रेरक निमित्त हैं | क्षुधापीडित 
दो महनेके बच्चेक्े मुखमें अपुली या रबडकी स्तनी मुखमें दे देनेपर उसी समय उप्तके मुखते छारके 
उन्त्ररे छूठते हैं | और कुछ देर्तक बच्चेक़ो तृप्ति हो जाती है । तीथेकरके जन्मक्रालों देवों द्वारा 





, गगवानूहे अगूठेमें अश्नतका स्थापन करना इसी रदस्पक्ो घवनित करता है | भैंस गायके मुखमें छार 


मिल जानेपर घास या भुत्त विशेष सुल्लाद हो जाते हैं | ऊंठके मुखमें नविक पत्ते, उन राजाओंक 
पट्रसपूर्ण व्यंजनोंते कहीं अधिक आनंद उत्पादक हैं । गेंडुआके मुखमें मिह्ठीके साथ उप्तकी छारके 
“मिछ जानेपर वद्द कौर बहुत झुस्वादु हो जाता है | उपवास या एकासन जतकी' अधघस्थामें क्रद्मचित्‌ 


जर२ तत्तार्यछोकपातिकै ' 





का ये दो इन्द्र हैं, गन्धर्व जातीय व्यन्तरोंके नाथ गीतरति ओर गीतयशा ये दो हन्द्र' हैं, यक्ष जातीय 
व्यन्तरोंके अवीश पूर्णभद्र और माणिभद्ग ये दो इन्द्र हैं | राक्षत जातीय असल्याते व्यन्तर देवोंके 
ईख़र भीम और महाभीम दो इन्द्र हैं। पिशाच नामक व्यन्तरोंके अधीश्वर, ऋाल और महाकाल दो 
इन्द्र हैं | भूतोंक आज्ञापक प्तिरूप और अग्रतिरूप दो दो इन्द्र हैं| इस प्रकार इन अछुरकुमार, 
ज्िल्षर आदि देवोंके एक एक ही अमुक्रे नहीं होनेसते वे देव स्तोकपुण्यवाढे और ते प्रभु भी स्तोक 
पुण्यत्राले निश्चित किये जाते हैं | ४ अधिकस्याधिक फलम्‌ ” यद्द क्चित्‌की नीति यहा छामप्रद 
नहीं' है | ख्ीके एक पति समान प्रजाजनोंका एक पति ही बना रहे यहदी सर्वतोभद्र है | अनेक तद- 
स्पॉकी बहुतम्मति या सर्वक्म्मतिके अबुत्तार द्वो रहे कार्योक्ना अदुधोदन करनेवाले महाशयर भी एक 
प्रमुताकी नीतिका उल्लंघन नहीं कर सके हैं । इत्यल प्रपंचित | 

इन देवोंके सुख किस प्रकारका दे ? ऐसी निश्ञासा प्रवर्तिपर श्री उमास्वामी मद्दारान अगे 
सृत्नको उतारते हैं । 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७॥ 


ऐ शान नामक स्वर्गतक काय द्वारा मेथुन सेवन करनेवाले देव हैं । अर्थात--भवनवात्ती, 
व्यंतर, ज्योतिष्क इन भरपूर तीनों निकायोंमें और सौधर्म, ईशान, सवर्गतम्बन्धी देवोंमे मलुष्योंके 
समान काय द्वार देवदेवियोंके मेथुन व्यवह्वार है । 

प्तिपूर्वांचरे: संज्ञायां घन प्रविचरणं प्रवीचारी मैथुनोपसेवन । काये भ्रवीचारो येषां 
ते कायप्रवीचाराः । असंहितानिददेशो3तंदेहार्थः! । ऐशानादित्युच्यमाने हि संदेह! स्थात्‌ किमा- 
इंतर्यूत उत दिकुछद्वोध्याह्यय इति विपयेयो वा स्पात्‌ | ऐशानाव्‌ पूवयोरित्यद्वुवतमानेनामिः 
संबंधात्‌ । असंहितानिदेंशे तु नाय॑ दोषः । 

प्रति उपसर्ग पूर्वक चर धातुसे संज्ञा अर्थमें घन प्रत्यय किया गया है । प्रविचरणभाव ' 
ही प्रवीचार है; इसका अर्थ मेथुनका उपसेवन करना है। जिन देवोंका अ्रवीचार का्यमें 
होता दे वे देव कायप्रवीचार हैं, यों बहुब्रीदि समरात कर डिया है। इस सूत्रों आइूनिपात और ऐशान 
इन 'दो पदोमें सॉवि करके नहीं कथन करना तो अप्तैदेहके डिये है। यदि दोनोंके स्थान ऐच 
एकादेश कर ऐशानात्‌ यों सूत्र कह्ठा गया होता ते श्रोताओंफ़ों संदेह हो सकता था कि यहां 
आड़ अन्तर्गत छिपा हुआ-है ? अथवा क्‍या आह छिपा हुआ नहीं है! ऐसपी दरामें पूर्व प्रत्यकू 
आदि दिज्ञावाचऋ शब्दका अध्याह्मार करने योग्य है । ऐशानतले पूर्व दिशातक यों अर्थ द्वोगा तभी ' 


८ अन्यारादितरतैंदिकुशद्वाज्चत्तरपदाजाहि युक्ते “ इस सूत्द्वारा ऐशानाव्‌ यह पचभी विभक्ति होतकती 
है । अथवा पूर्व|यों, इस पदकी पूर्वसूत्रत अनुद्धत्ति करके ऐशानसे पूरतवर्ती देवोंमें कायप्रवीचार यों 
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तद्भाव नहीं है | कारण कि, वे देव स्वल्प पृण्यवाले हैं अथवा वे दो दो इन्द्र खवय॑ द्वीनपुण्य हैं । 
( प्रतिज्ञा हेतु ) | अर्थात्‌ू-जब अधिक्वतोंका पुण्यमन्दशक्तिक हो जाता है तमी अधिक्वत प्रजावर्गके 
एकते अधिक दो तीन आदिक नेता प्रभु बन बैठते है | अच्छे पुण्यशाली जीव या तो ख॑ प्रभु होते 
हैं अथवा एक दी प्रभुके तंत्र होकर रहते हैं | * अनायका विनस्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाः, एकः 
कृती शकुन्तषु योन्‍्य शक्रान्‌ न याचते ” इन पर्योसे उक्त अर्थ ध्वनित होता है | दूसरी वात यह है 
कि जिस पदार्थके दो अधिकारी हैं वे स्वयं दोनों स्वल्प पुण्यवान्‌ हैं| छोठा या बडा यथायोग्य कोई 
कार्य ह्वोय उसका अधिकार एक व्यक्तिक्ों ही प्राप्त हाय तभी आधिपत्यका कर्तन्य पूर्णरी्या निभता 

। पंशयादु स्वामीक्ो एक देश, एक काल, एक ही कार्यपर समान शक्तिवाले दो अधिकारियोंका 
नियुक्त करना दो नार्वेपर चढनेके समान भयावह है । “एको गोत्रे स भवाति पुमान्‌ यः कुटुम्ते विभभति 
एकपात्रित ” आदि वाक्य एकस्वामित्वकों प्रतिपादन करनेमें तत्पर हें. । अतः दीनपुण्यवाले 
पूर्वर्ती दो निकायोंगि दो दो इन्द्र हैं । 


भवनवासिनिकाये असुराणां द्वार्विदी चमरैरोचनों, नागकुमाराणां धरणभूतानंदौ, 
विधुल्ुुगाराणां हरिसिंहदरिकांतो, सुपर्णकुमाराणां वेणुदेववेशुधारिणो, अभ्निकुमाराणां अग्नि- 
गिखाप्रिमाणवी, बातकुमाराणां वेछंबनप्र्भ ननौ, स्तनितकुमाराणां सुघोषमहाघोपो, उदधि- 
कंपाराणां जलकांतजलप्रभी, द्वीपकुमाराणां पूर्णवशिष्टठी, दिक्कुमाराणां अमितगत्यामितवाहनों। 
तथा व्यंतरनिकाये किन्नराणां किन्नरकिंपुरुषो, किंपुरुषाणां सत्पुरुषमहापुरुषो। महोरगाणाम- 
तिकायमहाकायों, गंधर्वाणां गीतरतिगीतयशसो, यक्षाणां पूर्णभद्रमाणिभद्री, राक्षसानां भीम- 
पहाभीमो, पिशाचानां कालूमहाकालौ, थूतानां प्रतिरू्पाप्रतिख्यों । एवमेतेपामेकेकक्स्प प्रभो- 
रावाचे स्तोकपुण्या; प्रभवों निश्रीयंते । 
भवनवासी नामक पहिली निकायमें निवस रहे अशुरकुमार जातिके देवेकि चमर और वेरोचन 
नामक दो इन्द्र हैं। नागकुमार जातिऊ्ने देखोंके प्रभु धरण और भूतानन्द दो इन्द्र हैं, विधुत्कुमार देवोंके 
अधिकारी इरितिंद और दरिकान्त दो इच्ध हैं, सुपणकुमार जातिके अपजय देवोंके नेता वेणुदैव ओर 
वेपुपारी ये दो इन्ध हैं, अग्निकृमार जातिफे असंख्याते भवनवासी देवेंके अधिपति अग्निशेख और 
अप्निगाणप हैं, वातकुमार भवनवापियों मे स्वामी वैछ्र और प्रमंजन ये दो इन्र हैं, स्तनितकुमार देवों 
पंरिद तो सुधोष और मह्ाघोष ये दो इन्द्र दें, उदाधिकुमार देवोंके अधिप जलक्षात्त और जठप्रम ये 
दे इद्ध हैं, हपस्‍ुमारोंक्ते नायक पूर्ण और चशिष्ट ये दो इन्द्र हैं तथा असैक्ष्याते दिकुज॒ुमार जातीय 
भजशपियोंकि ईशा जमतिगति और अमितवाहन इन्द्र हैं | तिही प्रक्तार व्यम्तर नामक्री दूत निकाय 
कमर जातीप देखोंद अविनायह मित्र और फिम्पुरुप ह८ है, किम्पुरुप जातीय असंस्य स्यन्तर 
एस ईबर सपुद्ण और महावुदुप दो इच्ठ हैं। मदेशग जानीय ब्य तरोक् पति अरिक्वाव हर मंदान 
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ते देवाः शेषाः सानत्कुपारादयों यथागमं स्पर्शादिप्रवीचार।ः प्रतिपत्तव्या। । सानक्तु- 
मारमादेंद्रयो; स्पर्शपरवीचारा देवास्तेषाम्रुतपन्नमैथुनसुखालिप्सानां सममपस्थितस्व॒देवीशरीरसपर्ण- 
मात्रात्मीत्युत्पत्तो निवत्तेच्छवोपपत्ते। । ब्रह्मत्रह्मोत्तरटांतवकापिट्ठेप रुपप्रवीचारा।, स्वदेवी- 
पनोश्ञरूपावलाकनमात्रादेव निराकांक्षतया भीत्यतिशयोपपत्ते! । शुक्रमहाशुक्रसतारसहसरारेषु 
शब्दप्रवीचारा0, स्वकांतामनोज्ञशब्दअवणमात्रादेव संतोषोपपते! | आनतप्राणतारणाच्युतकल्पेषु 
मनश्प्रवीचारा।, स्वांगनामनःसंकल्पमात्रादेव परमसुखानुभवसिद्धेरिति हि परमागमः श्रयते | 


वक्त देवोंते पारोशेष्ट हो रहे वे सानत्कुमार माहेन्द्र आदिक देव ते आम्नाय प्राप्त आगम अनु- 
सार रपरी, रूप, आदिमें प्रवीचार करनेवाले समझ लेने चाहिये | वह आगमविधि इस प्रकार है 
कि सानत्कुमार और माहेंद्र स्वगीमें निवास करनेवाले देव स्पशी करनेमें मेथुनोपलेवन करनेवाले हैं | 
क्योंकि मैथुनजन्य खुखके प्राप्त करनेकी अभिलाषा उत्पन्न होते ही उन देवोंके उसी सप्य उपस्थित 
हो गयीं निजदेग्योंफे शरीरका केवछ सपश यानीं आलिंगन या स्तन, मुखचुम्बन आदि क्रिया कर 
छेनेसे प्रीति उत्पल हो चुकनेपर उन देवोंकी मेथुन इच्छा की निद्यात्ति होनारूप कार्य सघ 
जाता है | अह्म, ब्रह्मोत्तर, लातव, कापिष्ट स्वगौमें निवास कर रहे देव तो रूपमें प्रवीचार 
करनेवाले हैं. । क्योंकि मेथुनझत्यक्षी अभिलाषा द्वोते ही उसी समय निकठ्प्राप्त हुयी 
अण्नी सुन्दर देवियोंके मनोज्ञ रूप यानी सुन्दर वेष, विछास, विश्रम, चातुर्य, श्रद्गार, 
आकार, सोन्दर्यका, केवल अवलोकन कर डेनेसे ही स्वकीय भोगाकाक्षाकी निद्ृत्ति होते हुये आतिशय 
युक्त प्रीति उपजनारूप कार्य बन जाता है । तथा नौवे, दावे ग्यारहवें, बारहवें, शुक्र, महाझ्॒त्, 
सतार, सहस्तार, स्वगंनिवासी देवोंके शबद्में ही प्रवीचार होता है | अपनी अपनी रमणीय कानन्‍्ताओंके 
मनोज्ञ शह्दोके सुनने मात्रसे संतोषकी सिंद्धि हो जाती है । देवियोंके मधुर संगीत, कोमल हास्य, 
भूषण शह्व, उत्यवी झंकार आदिक़ा श्रवण कर पूर्व देवोंकी अपेक्षा इनको अत्यधिक प्रेम रस उपजता 
है। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन स्वगौमें देव मतमें ही प्रवीचार करनेवाले हैं। अपनी 
अगनाओंके मानसिक संकल्प मात्रतते ही उक्त, देवोंकी अपेक्षा अत्यधिक वेषाधैक सुखका अनुभव साध 
छेत हैं | इस प्रकार प्राचीन परम आगम वाक्य सुने जा रहे हैं | भावार्थ-तर्तमानमें भी इस ढंगसे 
मनुष्य या ल्रियोमें अशरूप करके यो कामपुरुषार्थ सेबन देखा जाता जाता है । परस्पर खीपुरुषोके 
सुन्दर अवयवोकी ठकठकी छगा कर निरखने वाले रतिकों या बकभक्त धार्मिकोरमें चाक्षुष मैथुन बहुत 
पाया जाता है । तीव्र वेदना या चलाकर उपजायीं गयीं वासनाओंजे अबुप्तार कायग्रवीचारमें प्रदृत्त 
होती है | इसके अतिरिक्त समर्योर्मे कामबेदनाका अल्प आघात होनेकी दशामें स्पदी ग्रवीचारसे दी 
ज्रीपुरुषोंकी इच्छायें परिपूर्ण हो जाती है । कदाचित्‌ अत्यल्प बेदनाकी दर्झाओंमें रूपावछोकन, परत्पर 
सैभाषण, मनोज जन्य मानसिक विचारोंमे दी वृत्ति दो जाती है। उत्तरोत्तर ढलती हुई अवस्थामें 
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इस सूत्रमे ““ शेषा; ”” यह बचन तो कहे जा चुके भवनत्रिक और सोधम, ईशानवासी 
देवोते अवशिष्ट बच रहे कल्पत्रासी देवोंका सम्रह करनेके लिए है और वे उक्तोंप्ते अबशिष्ट रहे देव तो 
तृतीय स्वरगवासी सानत्कुमार आदिक अच्युत ख्र्गपर्यन्तके कल्पोपपन्न देव ही ग्रहण किये जाते है । 
क्योंकि अग्रिम सूत्र द्वारा परले कल्पातीत देव प्रवीचाररहित है| यों परिभाषण भविष्यमे किया 
जानेवाला है | तथा “ दशाष्टपंचद्वादशातिकल्पा: ”” इस सूत्र द्वाय बारह विकल्पधारीपने करके कहे 
जा चुके कल्पोपपन्नपर्यन्त स्वर्गवासी देवोका ही यहा प्रकरण प्राप्त हो रहा है । अतः कल्पातीत , 
देवोंमे कोई अतिग्रसंग नहीं हो पाता है । 


नन्‍्वेवे के स्परशप्रवीचाराः के च रूपादिपवीचारा हति विषयविवेकापरिज्ञानादगमकोर्य 
निर्देश इत्याशंकायामिदमभिधीयते । 

यहा किपीक्षी शैका है कि इस सूत्र करके आधारभूत विषयोका प्रथक, प्रथक रूपसे विचार 
नहीं किया गया है कि इस प्रकार कौनसे देव तो स्पर्श द्वारा मैथुनप्रव्त्तिको धार रहे हैं, और 
कानसे देव भला रूप, श्र, आदि करके क्रायपुरुषार्थमं हूवलीन हैं ? यों विशेषतया परिज्ञान नही 
होनेसे यह सूत्रका निर्देश करना अभिग्रेत अर्थ गमक नहीं है | यो आर्शका होनेपर श्री विधानन्द 
आचार्य द्वारा यह समाधान बचन कहा जाता है । 


ते स्पर्शांदिप्रवीचाराः शेषास्तेम्यो यथागर्म । 


जया: कामोदयापायतारतम्यविशेषतः ॥ १ ॥ 

उन उक्त देवोसे शेष रहे वे कल्पवासी देव तो स्पदी आदियें मेथुनोपसेवन करनेवाले है | इस 
सिद्वान्तकों आम्नायानुसार प्राप्त हुये. आगमग्रमाणका अतिक्रमण नहीं कर समझ छेना चाहिये। 
चारिज्रमोहनीय सम्बन्धी वेदकर्मके उदय या उदीरणास्वरूप कामोदयके अपाय ( विनाश ) की 
तरतमरूपसे विशेषता देखी जाती है | अतः स्पशी, रूप, शब्द, इन उत्तरोत्तर विग्रकृषष्ट होरहे सह- 
कारियों द्वारा देवोमें ऊपर ऊपर प्रवीचार अल्प अल्प है । अथवा यों अनुमान कर छेना कि थे उप- 
सिम चौदढ स्वर्गवासी देव ( पक्ष ) कामबेदनाकी न्यूनताके तारतम्य अनुसार स्परी, रूप, आदियमें 
प्रवीचार करनेवाले हैं ( साध्य ) क्योकि काम वेदनाके सम्पादक वेदकमोके उदयका नाश होजानेकी 
तरतमताका विशेष होनेसे ( हेतु )। अर्थातू---छखठिया, सिर्कठा, ल्हिरिया, चीता, सिंह, इनको 
जैसे उत्तरोत्तर भय हीन हीन है या कृपण, सकुठ्ुम्बधनी, अधमण, व्यापारी, पण्डित, भोगभूमिया, 
देव, सम्यग्दष्टि, मुनिमहाराज, उपशमगश्रेणीवाले, इन जीकोमें जैसे मय उत्तरोत्तर न्यून है अथवा 
श्रह्गारी, रसिया, उपभोक्ता सदयूदस्थ, मछ, अथुव्रती श्रावक, उदासीन, इनमे उत्तरोत्तर कामवेदना 
खलप है, इसी प्रकार सानत्कुमार आदि देबोमें ऊपर ऊपर कामपुरुषार्थकी न्यूनता हे । कामकी द्वीनताओ 
तारत्म्यसे सुखकी प्रकषताका तारतम्य अविनाभावी दे 


७५२६ तच्चार्थ छोकवार्तिके 

सुखव्शिषक्रा कथन करना जान लिया जाता है. ““ आ ऐजानात्‌ ”” ईशान ख्रैतक ऐसा वचन 
करनेसे मर्यादा बाध दी गयी हे, तब तो चौथी वैमानिक निकायमें सम्पृण देवेंके मनुष्य, पशु, 
पक्षियोंक्रे समान शरीर द्वारा मेथुनप्रवृत्तिका प्रसंग प्राप्त हो जानेपर उत् प्रसंगक्री निवृत्तिके लिये 
ऐशानात इस प्रकार सूत्रकारका वचन स्वीकार करनेके लिये युक्तिपृण है । वैमानिक, भवनवात्ती 
और व्यन्तर ये तीनों जातिके देव उत्तरोत्तर अर्स॑ल्थात गुणे अधिक हैं | &, व्यन्तरोंते ज्योतिषी 
देव तो संज्यात गुणे अधिक हैं | परिगिष्ट सम्पूर्ण वेमानिक देवोंसि अत्तृ्यात गुणे देव केवछ सेधर्म 
और ऐशान दो स्वगीमें वस रदे हैं । इस सूत्रद्मरा आदिकी तीनों निकायें और चौथी वैमानिक निकाय 
मेंसे ईशान स्वर्गवासी देवोंतक एक साप्तारिक विशिष्ट सुख माने जा रहे कायम्रवीचारका प्रतिपादन 
हो चुका है | अब सनत्कुमार आदि अचद्युत पर्यन्त वेमानिक्न देवोंते मिथुनजन्य छुखविभागका प्रतिपादन 
करनेके ।लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिमसृन्नको कहते हैं । । 


शेषाः स्पशेरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥ 


उक्त देवोंसे शेष बच रहे अच्युत पर्मन्त देव तो परस्पर स्वकीय' नियत देव, देवियोकि स्परीमें, 
रूप अवलोकनमें, शबद्श्रवणमें और मनोजन्य मानसिक विचारोमे, मैथुनोपसेवन . क्रियाकों 
धार रहे हैं | भर्थात--उत्तम देवोंमें मैथुनप्रवृत्ति उत्तरोत्तर खून होती गयी है । देव 
सदा प्रवीचारमें ही डबछीन नहीं रहे आते हैं। मनुष्य, ज्री, पद, पक्षियोमें भी सर्वदा ही काम 
वेदना जागरूक नहीं रद्दती है। किन्तु अन्तरंग या बढिरिग कारणोंके मिलनेपर कामंवासनायें जग जाती हैं 
या जगा डी जाती हैं | तभी जीबोंको चाह्दे वे धर्मात्मा न भी द्वोय कामसेवनके अतिस्क्ति अन्य भी अनेक 
आवश्यक कर्तव्य बने रहते हैं । मलुष्पोंको शरीरप्रकृतिके अनुसार शौच, स्नान, भोजन, शयन आदि 
कार्यामें आवश्यक का्यापन करना पडता है | अनेक पश्यु, पक्षी, तो स्वकीय नियत ऋतुओंकि 
अतिरिक्त कितने ही मद्दीनोतक अरतिवान्‌ उदासीन रहे आते हैं । दवा, श्रेगारी पुरु्षोंकों आत्मवछकी 
न्यूनता द्वो जानेसे विषयवासनायें अधिक सताती हैं । देवदोषियोक्ते भी जब कभी कामवालनायें उपज्ती 
हैं तो थे परस्पर स्पश, रूपावछोकन, आदि द्वारा छौकिकतृततिक्रो प्राप्त होते हये प्रीतिक्षम कर 
ढेंत हैं | “* षण्णामिन्द्रियाणां खेषठ स्वेषठ विषयेष्ठ आलुकूल्यत, अद्यत्तिः काम' ”' स्परशन इन्त्रियके 
समान या उससे भी अधिक कामसेवन इन अन्य इत्धियों द्वारा भी दोोता है, यद्द बात इस सृजन 
ध्वनित हो जाती है । 

शेषा इति बचन उतक्तावशिहसंग्रदाथे, ते चोक्तावशिष्टाः सानत्छुमारादयः कल्पोपपन्ा 
, एवाच्युतान्ताः परेव्मवीचारा इंति वक्ष्यमाणत्वात्‌ कल्पोपपश्नर्यन्तानामेव द्रादशविकल्पत्वेन 
निर्दिष्ठानां प्ंकरणाच्च । 
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विद्यमान हैं। और सच पूछो तो अक्षयसुखका भण्डार आत्मा ही है। शरीरफी माता या पितामही 
होरहीं आहाखर्गणाओंमे वह आत्माको सुख देनेवादी शक्ति न है और न थी। प्रत्युत भात्माने ही 
शरीरकों सुखेत्पादक शक्तिकी थोडी भीख दे दी है । बस, उसी उपचरित असदभूतनय अनुसार 
आत्माके सुखते होरहे शारीरिक सुखको अपना रहा यह जीव तोंठझी गाठ मिठनेपर बन गये पंसारी 
चूहेके समान बहिरात्मा बन रहा है | तभी तो मुम॒क्षु, अती, इन्द्रियजन्य सुखोंपर छात मारकर अती- 
द्विय स्वात्मोपछब्धिजन्य सुखका रसास्वादन करनेके लिये उद्यत रहते हैं | प्रकरणमें यह कहना दे 
कि देवोंका रसना इद्वियजन्य सुख बहिर्भूत पदार्थसि नहीं प्रात्त होकर अपनी शारीरिक प्रकृति अनु- 
सार अपने अभ्यतर कारणों अनुसार उपज जाता है | तथा हृदयहारी पुष्प, शरीर, आदिकी दिव्य 
गन्धको सूंघ कर देवोके प्राण इन्द्रियजन्य छुख होरहा है । स्वकीय स्थानोमे होरहीं सुन्दर रचनाये, 
देव देवागनाओंक अनुपम सौन्दर्य, मध्यकोक सम्बन्धी अनेक द्वीप समुद्रोंकी स्वर्गीय छठायें, आदिको 
निरख कर देवोके चक्षुः इन्द्रिय द्वारा उपभोग प्रवर्त रहे हैं | स्वये गाना बजाना अथवा अन्योंके 
गीत, वादित्र, आदिका श्रवण कर श्रोत्र इन्द्रियजन्य छुख उनके उपजते रहते छं । परिशेपमें जाकर 
सब जीवोंको “* जगत्‌ कायस्वभावी वा संबेगवैराग्याथ ” के अनुसार वेराग्य भावनापर 
ही झुक जाना आवश्यक पडेगा, तभी तो ख्र्गामें ऊपर ऊपर या अहमिनद्रोमें गति, 
शरीर, पस्रिह, अभिमानकी, होनता है | अहामिन्द्र देवोंकी तो ऐसी विलक्षण परिणति 
है कि जाने आने या विक्रिया करनेकी परिपूर्ण ्वामरथ्थ होते हुये भी वे तीथकरोंके 
पंचकल्याणक उत्स्वोंमें भी मध्यलोकमे नहीं उतरते हैं। वहीं स्वस्थानसे सात पेंड चछकर 
भगवानको नमस्कार कर लेते हैं | यहा वहा बहुत श्रमण करना कुछ अच्छा थोडा द्वी है । मन्दकपाय 
या शुक्ललेश्याकी जातिया नाना प्रकारकी देँ । सरथप्तिद्धिके एक भवरतारी देवोंमें तो परम झुक्लछ- 
लेश्या सात्ारिकिसुखोंकी चरमतीमापर पहुंचाती हुई उत्तरमव्रसम्बन्धी परम वेराग्य भावनाओंकी 
प्रयोजक हो रही हे । उत्तरमवर्मे सम्पृषत पुण्यपापोंक्रा क्षय फरानेवाडी और इस भवर्मे उत्कृष्ट पुण्यकी 
सामग्री बन रही यह सर्वाप्तिद्धिके देवोंक्ी सेद विज्ञानले पगी हुई सुखानुभूति तो चमत्कारपृर्ण हे । 
५ किमाश्चवमतः परम ” भोगोंका चरमकऋछ उपेक्षा दे। अस्तु, इस वार्तिकर्म चार निकारयोक्ि 
इन्द्रियजन्य सुखका सूचन कर दिया है । 


चतुर्णिकाया देवाः कायप्रवीचाराः इति संबंधाचतुष्वेपि निकायेपु सुराणां सुरतसुख- 
विशेषस्य कथन गम्यते आ ऐशानादिति वचनात्‌ । तहिँ वैमानिकनिकाये सर्चसुराणा फाय- 
प्रवीचारपसक्ती तनरिवृत्यये ऐशानादिति वचनमशभ्युप्ंतुं युक्त । 

देवोंक्की चार निकाये हैं यों अनुबृत्त किये गये पहिके चूत्रऊे छाथ जाय प्रवीचारवाले देवोंका 
वाचक # ज्ञायत्रवीचारा / इस शहऊा सम्नत्व कर देनेसे चारों भी निका्योमे देवोंके सुस्त छम्बस्धी 
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टाल 


प्रोक्त पिद्वान्तग्रन्योंसि इस सूत्का विरोध ठन जायगा | खल्प भाषण करनेवाले उद्धात्त उद्धट विद्ानीके 
शब्द ब्यूर्थ नहीं जाते हैं | अतः अवीचार शब्दकरओे इ्ट अर्थकी जि कर डी जाती है।इस 
सूत्राथंका यें। अनुगानवाक्य ब्रना छेता कि सानत्कुमार प्रमृति देव ( पक्ष ) स्पर्म, रूप आदि 
विपयक मैथुन प्रदृत्तियोंजों धार रहे आगमगणित्रि अतुत्तार जाने गये सम्मायित हो रहे हैं. (साध्यदछ ) 
फामसम्पादक बेदकर्मके उदय या उदीरणाक्रे तिनाश स्मरूप चास्त्रिमोहनीयकर्म प्रतियोगिक रिशेय 
क्षयोपश्मऱी तरतमताका भेद होनेस ( हेतु ) मनुष्य गिशिपोंके समान ( अन्यदृशन्त ) | अर्थीत-- 
उत्तरोत्तर अधिक धर्मात्मा बन रहे तम्यग्दट्टि, प्राक्षिक्श्रायऊ, दर्शन प्रतिमा, ब्रतप्रतिमा, दिवाअमुक्त 
प्रतिमावाले श्रावकाम जैसे क्षायोपश्ममिऊ्रभाव अणुत्रत बद्मचर्य है । “' देसग्िरदे पमत्ते रे य खओव- 
समियभाबोदु, से खह् चरित्तिमोहं पडिच भणिय तहा उब्ररें ” यों गोम्मटसार अनुसार पाचवे देश 
बिर्त गुणस्थानमे चारित्रमोेहनीय॥ी अपेक्षा क्षामोपशमिकमात्र माना गया है। यद्यपि नोऊपायकी वेद 
नामक प्रकृति देशघाति है | तथापि देशवातियेंमें अपेक्षाकृत सर्ववात्िम्पर्शफोंका सद्भाव पाया जानेते 
पाक्षिक आदिमें सर्वघातिस्प्तलोका उदयाभाव क्षय ओर भविष्यमें उदय आनेवाले सर्वधाति रपर्थ- 
कोसी उदीरणा नहीं हो सकने योग्य वहाऊा चहीं उपणम बना रहना तथा देशाघाति वेद प्रक्षतिके 
निषेकोका उदय यो क्षयोपशम बन जाता है | ययपिं देचो्में कोई अत नहीं है | देशविर्तके नहीं 
हनेसे उनके क्षायोपशामिकचारित्र कहनेके लिये जी हिचकिचाता है | फ़िर भी अन्तरग कारणवश 
कामोदय उत्तरोत्तर देवोंमे अत्यल्प है | अत, कपायोंजी मन्दता होनेने उन देवेंकि निस्सन्देह चारित्र 
मोहका क्षयोंपशाम कहनेके लिये सर्प उत्साद हो जाता है | जब्र कि गोम्मटसारमें ही कहीं दर्शन 
मोह कचित्‌ चास्रिमोहका अव्म्ब लेऊर दूप्े गुणस्थानमें पारणामिक भाव और क्षपकश्रेणीमें 
क्षायिक भाव जो कि छिद्घोमें कहने चाहिये भणित किये हैं, तो अन्तरंग कर्मोडी शक्ति अनुत्तार 
मैथुनसंज्ञाी उत्तरोत्तर हानिकी ओर झुऊनेवाके जीयोंफे चास्िमेहका क्षयोपशाम कहना अनुचित 
नहीं है | अतः यह हेतु पक्षमें चर्त जाता है । सर्मथा अबीचाररहित सर्वार्थतिद्धिके देवोंकों भके ही 
चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती कहते रहो और कामतीव्रामिनिवेश नामऊ अतीचारको धार रहे दर्शन अतिमा- 
वाले स्वक्ली-आध्तक्त मनुष्यको भले ही पंचमगुणस्थानवरत्ती कहे जाओ, हम ठोकते नहीं हैं। 
किन्तु वेदकर्मीके उदय, उदीरणा, पर सूक्ष्म छक्ष्य देनेते स्वीर्यप्रिद्धेकि देवों या छौकान्तिक देवोंमें 
अखण्ड ब्रम्हचय पाया जा रहा हैं । छोकवार्तिकालंकार उक्त दिद्वान्तक्ा पोषक प्रतीत हो रहा हे । 
भगवान्‌का अभिषेक करनेवाले पुरुषोका या ब्रतधारी श्रावकोंका रस, रुघिर, मल, मूत्र,मयशरीर 
भछे ही पवित्र आत्मारूप उपाधिकी अपेक्षा व्यवहारद्थितति उपचत्ति पवित्र मान लिया जाय, कि 
सौधर्म इन्द्र, लौफान्तिक, सीर्थतिद्धिस्थ इन देवोंके धातु, उपधातु, मल्मृन्नाविद्दीन शरीरों अथवा एकें- 
द्विय जीवके बृक्ष, घात, जछ, अग्नि शरीरोंकों उपचारकी शरण लिये बिना ही पवित्र कहनेके लिये 
उन्साहके मारे जीव बातें उछलता छे | कर्म, पुद्छ, आत्मा, निज णरीगाम, उपादान कारण आदिकी 
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शारीरिक शक्तिकी द्वानिशीलता अनुसार अर्द्धबुद्ध या बृद्धजनोमें दश्ान्तरूपेण उक्त सूत्नार्थ घटित 
हो जाता है । इसी प्रकार देखेंमें भी उक्त सूत्रार्थको युक्तिपूवक घटित कर छेना चाहिये। जो अन्न 
पुरुष शरीरत्पर्श या श॒ुक्ररजोमोचनसे ही प्रीति उपजना स्वरीकार करते हैं, उनका तिद्वान्त भ्रममूलक 
है। लोकिक ग्रीतियोंकी उत्पत्तिके अनेक साधन है। बस्तुतः बिचारा जाय तो विषयोंसे उत्पन्न हुआ सुख 
कोरा सुखाभास है| जितनी जितनी विषयतृण्णा न्यून है उतना ही उतना यद्द जीव अतीद्धिय सुख 
को परखने छग जाता है | तभी तो देवोके बहिर॑ंग आिंगन आदि सामग्री जितनी जितनी हीन होती 
जायगी उतना ही उतना वे लैकिक सुखकी अर बढते जायेगे | अत्यधिक झंझटोंसे लोकिक खुखोंमें 
भी एक प्रकारका विन्न ही पड जाता है। श्रैेगारी कब्र भी कहता है कि “न पथ्य नेपथ्यं बहुत- 
समनंगोत्सवाजधी ” कामोत्सममे बहुत झझटे लगा केना अडचनोओ निमंत्रण देना है । छत्तीस प्रकारके 
व्यजनेंकी अपेक्षा एक बारमे चार पाच सुन्दर व्यंजन ही अधिक तापिकारक समझे गये हैं । हा, भिन्न 
समय न्यारी न्यारी छाक्रोमे छत्तीस क्या छत्तीस तो व्यंनन भी विचित्ररुचियोंके अनुसार तृत्तिकारक 
होसफते हैं | मूखसे कुछ कम भोजन करनलेमें जो आनन्द है वह नाकतक भोजनको ठढूंस छेनेमे नहीं 
है। जाडेकी ऋतुभे अत्यल्प शीतबाघा सहते हुये उपयोगी परिभित बच्चों द्वारा उपभोग करना जितना 
खाध्थ्यप्रद होते हुये मनोहारी है उतना आवश्यकतासे अधिक गूदरा छादे रहना सुखसम्पादक नहीं है। 
परिशेषम जाकर ग्रीष्म ऋतुपें जैसे बल्नोंका परित्याग ही वाछतीय होजाता है, उसी प्रकार ठोस सुखको 
चाहनेवाले जीबोंके लिये झझटोंकों हटाऋर केत्रक आत्मम्बरूप इकछा रहजाना ही आदरणीय होजाता 
| अल्मू--पूर्वपूर्ववर्ती देवोंके अवरम्ब उत्तरोत्तर देवोंमे नहीं हे | किन्तु उत्तरोत्तर देवोंके स्पर्श, 
रूप, शद्व, आदिमें होनेवाले प्रवीचार तो पूर्त पूर्व देवोंके आवश्यक रूपसे पाये जाते है। यानी जो 
देव रूप प्रवीचारबाले हैं वो स्पर्शग्रवीचारबराले नहीं है । ऊिन्तु स्पर्शप्रवीचारवाठे देव रूपग्रबीचार, 
शद्दप्रवीचार ओर मनःप्रवीचारोंको भी घारते हैं | परमागम ह्वाध की गयी व्यवस्था सर्वथा निर्दोष है। 
ततरतदनतिक्रमेणेव विषयविवेकविज्ञानानज्नागपको5्य॑ निर्देश! । पुनः प्रवीचारग्रहणा- 
दिष्ठभिसंबंधप्रत्ययादन्यथामिसम्पन्धे चार्पविरोधात्‌ । संभाव्यते यथागम स्पर्शादिभवीचारा 
देवा; कामोदयापायर्य चारित्रमोहक्षग्रोपशमविशेषस्य तारतम्यमेदान्मनुष्य विशेषयत्‌ । 
.तिस कारणसे उस आतोक्त परमागमका अतिक्रमण नहीं करके ही देवोंमें स्परी, आदि 
विषयोका विभाग जान ढिया जाता है | अतः यह सूत्रकारका कथन अबोधक नहीं हे । “ काय 
प्रवीचारा: आ ऐशानात्‌ ” इस पूर्वसूत्रसे यहा प्रवीचार शब्दकी अनुब्वात्ति हो सकती हे | फिर जो 
सूत्कारने उस सूत्रमे प्रवीचार अ्हण किया है उस ब्यर्थ पड रहे प्रवीचार शब्दके प्रहणसे आगम 


विधि अनुसार इष्ठ अर्थका अमिसम्बन्ध कर डेना प्रतीत हो जाता है । यदि दो दोमें या चार -चार 
खग्मेमें यों अन्य प्रकारेल स्पही रूप आदि विषयक प्रवीचारोंका अभिरम्ब्ध किया जावेगा तेः ऋषि 


जश्र्‌ तस्वार्थ छोकवातिके 
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गुणस्थानवर्ती नव अनुादिश, पाच अनुत्तर विमानवास्ती अहमिद्धोंक वेदकर्मकरा उदय है | द्नन्यवेद 
अनुसार देवोंके पुरुषोचित उपाग भी ईै। किन्तु आत्मीय पुरुषार्थ नन्‍्य विलक्षण परिणतियोंके नहीं कृर- 
नेसे द््पवेद और भाववेद व्यर्थ पड जाते हैं | छठ, सातवें, आठवें, गुणाथानोंमें भी तो द्रव्यवेद 
और भाववेदका सद्भाव है।फिर भी देवोंतते अनन्तगुणा निष्फाम छुख साधुओंके माना गया है। अक्मचर्य 
मद्राब्॒तकी बडी मद्दिमा है | कामको अनन्तक्रावूतकके लिये जीतनेवाले क्षीणक्रभाय या केवछब्ञानियोंके 
परम अतीन्द्रिय सुख अनन्तानन्त वियमान है| यथपि सी, पुरुषोंके मिथुन सम्बन्धी पुरुषार्थजन्य प्रकृति 
तो इक्ष, घास, कीठ, नपुंसम, नारी आदियें भी नहीं है, फिर भी इनके कामजन्य तीत्र दु.खबेदना 
हैं, जोकि अहमिन्द्रोंके सर्वथा नहीं दे। इस सूत्रका अर्थ इस प्रकार कई दिया गया होजाता है कि उन 
तीन निकाय सम्बन्धी और स्वर्गत्रासी देवोंते पोर होरहे सम्यूर्ग कश्पातीत देव तो मेथुनसेताके धन" 
पंक ( दलूदल ) में निमग्रता ( फसते रहना ) स्वरूप प्रवीचारसे रीते हैं| अर्थात्‌--अनेक मनुष्य 
धर्मात्मा नहीं होते हुये मी जन्मते ही स्वभावतः कामय्रासनाओंधे दूर रहते हैं. | उत्त ' दशामें उनको 
बडा गम्भीर सुख मिलता है | प्रथम गुणस्थानयर्वी आधुनिक बीर पुरुषोंमें भी कद्ापित्‌ प्रवीचार- 
रहित भाव पाये जाते हैं । कोई आश्चर्य नहीं है । 
' कुतः पुनरुक्तेभ्यः परेथ्प्रवीचारा इत्याह। 

अव श्री विद्यानन्द ख्वामीके प्रति क्िसीका प्रश्न है कि महाराज, बताओ, कढे जाचुओ देवोंसे 
परले देव फिर प्रवीचारस रहित भरता ज़िप्त युक्तिसे पिद्ध हो जाते हैं ? आगमउतक्त विषयोंके ऊपर 
थुक्तियाक्ष प्रबर्त जानेसे ही आगमऊे ऊपर अनुग्र हो;कता है, अन्यथा नहीं | इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर 
श्री विद्यानन्द आचार्य अग्रिमबार्तिकोंफों समावानवचनस्वरूप कई रहे हैं | उनको छुनो, समझे।। 


तेभ्यस्तु परे कामवेदनाय[ः परिक्षयात्‌ । 
सुखप्रकर्षत॑प्रापेः प्रवीचारेण वजिताः ॥ १ ॥ 
संभाव्यंते च ते सर्वे तारतम्पस्य दशनात्‌ । 
नराणामिद्द केषांचित्‌ कामापायस्य ताहशः ॥ २ ॥ 


उन उक्त देवोंसे परछी ओरके वे विवादापन्ने सपूर्ण कल्पातीत देव ते। ( पक्ष ) मैथुनोपसलेवर.. 
वर्जित होरदे सम्भव रहे हैं ( साध्य ) कामबेदनापीडाऊा परिक्षय द्ोजानेसे ( देतु ) काम छुखको 
अत्यन्त मुच्छ या मैथुनकर्मको अतीव ह्वानिकारक समझ रहे और व्यायाम, दुखपान, निश्िन्तता, 
घुलमेवा भोजन, आदिके मोगी मछके समान,( अन्चयद्डान्त ) | इस अनुमानसे अहमिद्वोंमें प्रवीचार- 
र्‌हितपुना साथ दिया जाता है | तथा खखके प्रकर्षकी भले प्रकार प्राति होजानेसे ( हेतु ) अहमिंदक 
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शक्तियोंपर विचार करनेसे उक्त पिद्धान्तका नप्नरहस्य स्पष्ट दीख जाता है । अब्ती उच्चरर्ण और 
ब्रंती नीचवर्णके तत्वको अथवा आहिसक धीवर या चाण्डाछ और हिंसक आ्रम्हणके तत्तको समझने- 
वाले सहृंदय उदात्त विद्वानोंको उक्त पिद्दान्तके सन्‍्मुख सिर झुकाना पंडेगा। अनुक्त भी चारित्र सिद्धोंमे 
रखना पडता है। देवोंके क्षायोपशमिक्त चारित्रका निरूपण कर देनेवाले निर्भीक श्री विधानन्द आचार्य 
महाराजसे अपनी आत्माके उदातभाव बनानेकी शिक्षा छो-शत्यछूम्‌ पह्वितेन | समझनेवारोंके दिये 
संकेतमात्र पर्याप्त है | छज्जालुओंको समुद्र, नद, कृपकी आवश्यकता नहीं है । खल्प जल ही 
पापका संकल्पपूर्वक त्याग करनेके लिये इश्साधक हो जाता है | 


किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि गुरुजी महाराज, यदि सोलह स्वर्गतक इस प्रकार व्यवस्था है तो 
बताओ कि ऊपर ग्रेबेयक विमानवासी अहमिन्द्रोंके किस प्रकारका खुख प्रवर्तता है ! यों प्रश्न होनेपर 
श्री उमास्वामी महाराज अहमिन्धोंके सुखका निर्णय करनेके लिये अग्निम सूत्रकों थों कह रहे हैं । 


० 4 वीचाश 
प्ररत्प्रबीचारार ॥ ९ ॥ 

सोलह स्रगोके ऊपर नवेग्रेवेयक, नव अनुदिश, और पांच अनुत्तर विमानोंमें उपज रहे परले 
भहमिंद्र देव तो मेथुनप्रइृत्तिसे सर्वथा रहित हैं | मनसे भी मेथुन सुखके अनुभवसे रीते होरहे वे 
कस्पातीत अहमिद्त परमहरषका अनवरत अनुभव करते रहते हैं | अर्थात-किंसीको भूख या प्यास 
लगे उत्तकी षदट्रस पूर्ण उत्तम, उष्ण, भोजनो या मघुर शीतछ जछ द्वारा निद्वत्ति करके जो सुखका 
अनुभव किया जाता है, वह सुख अविछिन्न, अनवरत, ठोस, निर्बाध, नहीं है | केवछ रोगका प्रतीकार 
मात्र हे। हा, यदि किसी केवलज्ञानीको भूंख, प्यास, या नींद, रोग ही नहीं है, उसके अविछिन्न परम- 
सुख उच्च श्रेणीका माना जाता है । इसी प्रकार कल्पातीत देवोंके कामवेदनाके प्रतीकारकी झंक्षटोंमें 

नहीं १डनेके कारण सतत परम हर्ष होता रहता है । 


परे ग्रहण कल्पातीतसवेदेवसंग्रहाथ । ततो निष्टकर्पनानिववात्ति!। अप्रवीचारग्रहणं प्रकृष्ठ- 
सुसभतिपत््यथे, ते न मनभप्रवाचारा।। तेम्प३ परे कव्पातीता सर्वदेवाः प्रवीचाररहिता 
श्युक्ते भवाति । 

इस सूत्रम परे शब्दका ग्रहण करना तो सम्पूण कल्पातीत असंज्याते देवोंका संग्रह करलनेके 
लिये है। तिस कारण अनिष्टकल्पनाओंकी निद्व॒त्ति होजाती है। अन्यथा यानी परे शब्दका प्रदण यदि 
नहीं क्रिया जायगा ते। कातिपय/स्वर्गवाती देवोमें वा कुछ ही कल्पातीत देदोंमें प्रवीचाररद्वितपनकी , 
अनिष्टकल्पता की जासकती है । इस सूत्रमें अग्रबीचार शब्दका अद्दन करना तो अह्मिनद्रोके होरहे 
प्रइृष्ट खुखकी प्रतिपत्ति करानेफे ढियि है ।वे देव मनते थी प्रवीचार करनेवाले नहष्टी हैं। ययपि प्रथम, 
तय, तृतीय, या चतुर्थ गुणस्थानके भावोको घार रद्दे ग्रेवेयकपासी अक्लमे भौर केबछ चतुर्थ 
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रुण्ण, क्षीण, शरीरधारी श्रेगार रसिक पुरुषकी अपेक्षा वीर, योद्धा, मछ, प्रतिमछ पुरुषोंके शरीर 
इृढ, पुष्ट, वलिष्ठ, ढम्बे चोडे, सुडोल होते हैं। निक्ृष्ट वेश्याओंके काममय घृणित गरीरोंते अह्मचा- 
रिणी या खदेशरक्षणतत्परा लजालु लियोंके शरीर उन्नत देखे जाते हैँ । कहातक कहें, समूर्ण 
कामवासना सम्बन्धी पापोंका प्रकर्षरूपसे नाश कर देनेवाले या ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
और अन्तराय इन सम्पूर्ण घातिया का्मीक्रा प्रक्षण कर चुके श्री जिनेन्क देवोंका भी शरीर 
सहितपना प्रमाणोंते साथा जा चुका है | जबे कि वेदकर्मका या घातियाकर्मीका प्रक्षय 
कर चुके शरीरघारी जिनेन्द्र भगवानके अनन्त बलशाछी, उर्वाग सुन्दर, लम्बा चौडा सुडौठ, 
पवित्र, परम औदारिक शरीर है, तो शर्ररधार्पपन हेतुकी कामबेदनापतहितपन साध्यक्े 
साथ व्याति नहीं बन पाती है । हा, कामबेदनाकी त्रुटि होते होते साथमे थदि शरीरकी भी 
त्रुटि द्वोती जाती तो शरीरधारी देबोंका या तर्थकरोंका भी कामपीडितपना साधनेमें सहायता मिल 
सकती थी । किन्तु यहा तो इसके विपरीत प्रस्ताव उपस्थित हगया, अतः पौराणिकोंका हेतु व्यभिचार 

पप्रतित है । 

एतेन कामित्वे साध्ये सत्तप्रयेयत्वादयोपषि हेतवः संदिग्धविपक्षव्याक्षातिका इति प्रति 
पादित ततः संभाव्या एवं केचिट्पर्वाचाराः 

इस इक्त कथन करके इस बातका भी ग्रन्थकारनें प्रतिपादन कर दिया है कि कल्पातीत देवोंमें 
कामीपना साध्य करनेपर कह्दे जाने योग्य सत्त, ग्रमेयत्व, जीवत्व, चेतनत्व आदिक हेतुओंकी मीं 
विपक्ष्त व्यावृत्ति होना संश्गि है । क्योंकि कामसेवी जीवोंके समान मन्दकामी या सर्वथा प्रविचार 
रहित जीवोंमें भी सत्त आदिक हेतु पाये जाते हैं | जब कि व्यभिचार्रापुरुष भी कर्मी कमी तीज 
गग, गाढ सुषुत्ति, आदि अवस्थाओंमें कामपीडासे वर्जित हैं. तो मछ, जिंतेद्धिय साधु, महामनरा 
व्यागी, क्षीणकषाय आदि जीवॉके विषयमें तो कहना ही क्या हे * विपक्षमें हेतुक ठहर जानेका निश्चय 
नहीं भी होय, किन्तु विपक्षम वर्तनेका पौराणिक्रोंको भी सन्‍्देह होजायगा । अत शरीरधारीपन या 
सत्त आदिक हेतु उस कामपीडितपनको साधने संदिग्ध व्यभिचार हेल्वाभास दोफपपग्रस्त हैं। तिप्त 
कारणसे कोई देव यानी कल्पातीत देव या छौकातिक देव बिचारे प्रवीचारसे रहित होरहे पम्भवने 
योग्य ही हैं, जैशा कि उक्त वार्तिकोंमें कहा गया है। 


हत्येव॑ नवभिः सजेः निकायायंतरस्य या । 


कत्पना संशयश्रात्र केषांचिचनिराकृतिः ॥ ३ ॥ 
किन्हीं। किन्दीं। अजेन विद्वानोंके यद्वा चार निकायोंके अतिरिक्त दूसरे दूसरे ढंगसे देवोंकी दो ही 
तीन ही अथवा पाच आदिक ही निकाय मानी गयीं हैं| रेश्या या देवोक अन्तर्गत भेद, इन््रष्यवस्था, 
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कामब्रेदनाका परिक्षय साध दिया जाता है| यहां वरतमानकाढमे भी फिन्हीं किन्दीं मनुष्योके तिस 
प्रकारके कामके विनाशका तारतम्य देखा जाता है। अर्थात-बर्तमानमे सम्पूर्ण युवा पुरुष कामुक ही 
होय ऐसा कोई अवधारण नहीं है। कई पुरुष तो जनापर्यत कामसे नहीं सताये देखे गये हैं । हां, ।ल्षियोंके 
मासिकपर्म होनेके कारण मानसिक कामविकारोंसे रह्ितपना दुर्लम है। “ डग पुरिसि बत्तीसे “| तभी तो 
देवोंकी गणनासे बत्तीत गुनी भी गिनतीमें असंस्याती देविया प्रवीचाररहित नहीं कही गयीं हैं। आर्थिका 
भी उत्कृष्टस॑यमफो प्राप्त नहीं कर सऊती है। किन्तु वीरससप्रेमी, उदासीन, शान्तरसी, पुरुषोमें कामवेदनाके 
विनाशकी तरतमता देखी जाती है।इस हेतुद्दारा विवादापनजीवोंमें प्रवीचारसे रहितपता साध दिया जाता 
है । जैसे अनेक पुरुष सदासे ही श्रृंगार रसके प्रेमी होते हैं, तद्बत्‌ अनेक जन कामरससे सर्वाश 
उदासीन रहनेवाले भी देखे जा रहे है | जब कि किन्हीं किन्‍्हीं मनुष्योंके यहा बेसी कामबेदनाका 
भपाय है | अतः थे सभी अहमिन्द्र देव विचारे प्रवीचारसे रहित हो रहे सम्मव जाते हैं । 


विवादापन्नाः सुरा। कामवेदनाक्रांता। सशरीरतात्‌ प्रसिद्धकामुकवत इत्यसुक्त कामवे- 
दनापायस्य शरीरित्वेन विरोधाभावात्‌ । केपांचिदिशेव मलुष्याणां मंद्मंदतमकामानां विनिश्- 
यात्‌ कामवेदनाहानितारतम्ये शरीरहानितारतम्यदशनाभावात्‌ प्रक्षीणशेषक्वत्मपाणामपि शरी- 
रिणां प्रभाणतः साधनात्‌। 

जगतवर्त्ती सम्पूर्ण देव देवियों यहांतक कि अझ्मा, विष्णु, महेश देवोंको भी मेथुनोपसेवी 
स्रीकार कर रहा कोई पोराणिक पाण्डित आक्षेप करता है कि विवादमें ग्रप्तित हो रहे कल्पातीत' 
देव ( पक्ष ) कामजन्य पीडासे आक्रान्त हैं. ( साध्य दल ) | शरीरसहित होनेस ( हेतु ) वेश्या- 
प््त या परत्रीगामी कामुऊपुरुष्ते समान ( अन्वयद्शन्त ) | ग्रन्थकार कहते है कि युक्ति ब्याप्रि- 
योंकी झपटोंकों नहीं झेल समनेबाढा यह आक्षिप तो अनुचित है। क्योंकि कामवेदनाके अपायका 
शरीराधारीपनके साथ कोई विशेध नहीं हे | वर्तमानमें यहा ही किन्हीं किन्‍्हीं मनुष्योंके अतीव मन्द 
और उससे भी अत्यविक मन्द हो रही. कामग्रवृत्तिा विशेषरूपेण निश्चय हो रहा है। धर्म या 
ब्रतोफा छक्ष्य नहीं रखते हुये भी अनेक मनुष्य मन्दकामी हैं । एक पेजाबके मछने यावत्‌ जन्ममें एक 
ही बार मैथुनपेवन किया था, जिसका फल्खरूप उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि युवा अब- 
स्थामें परिणत होनेपर सम्ूर्ण यूरपनिवासी मछोका विजेता हुआ, जो इस समय विद्यमान है । छुना जाता है 
कि एक विशिष्ट जातिका घिंह जन्ममरमें एक दी बार मेथुनसेवा करता है । किन्‍्हीं श्रैगारी पुरु- 
षोके पाणिाम जेते विठलकी विपुर तृष्णामें इबे रहते हैं, उसी प्रकार अनेक उठाप्तीन जीबोंके परि- 
णाम स्वभाव हा से कामरक्षित प्रतीत हो रहे हैं | कामवेदनाकी हानिका तारतम्य होनेपर शरीरकी 
हानिके तारतम्यक्रा दर्शन नहीं हो रहा दे | यानी कामब्रेदनाके हीन दीन छोते होते जीवोंके शरी- 

रंकी भी हानि होती जाय ऐसा नियम नहीं है | बहुमाग स्थलोमे तो इसके विपरीत दीन, हीन, 
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भवनोंमें निवास करनेके शीछको धारनेवाले देव भवनवाती हैं | वे १ असुझ्ुमार,२ नागकुमार 
३ विद्युतकुमार ४ सुपर्णकुमार ५ अग्निकुमार ६ वातकुमार ७ स्तनितकुम्तार ८ उदधिकुमार ९ द्वीप- 
कुमार १० दिक्कुमार इन दश विशेषतसज्ञाओको धार रहे हैं । 

भवनवासिवामकर्मोदये सति भवनेषु बसनशीछा भवनवासिन इति सामान्यसंज्ञा प्रथम- 
निकाये देवानां । अध्वुरादिनामकर्मविशेषोदयादसुरकुमारादय इति विशेषसंज्ञा । कुमारशब्दस्य 
प्रत्येक्मभिसंवंधात तेषां कीमारवयोविशेषदिक्रियादियोगः । 

गति सज्ञक नामकर्भकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रहे भव्रनवास्ती नामक नामकर्मका उदय होते 
सन्‍्ते, भवर्नोमें निवास करनेकी टेववाले, देव भचनवाप्ी हैं | इस प्रकार पहिडे निकायमें यह देवोंकी 
अखि विशेषोंमें घटित हो रही सामान्य संज्ञा है । हा, उस भत्ननवाती नामकर्मके भी उत्तर भेद 
स्वरूप असुर, नाग, आदि व्शिष नामकर्मोका उदय हो जानेसे अछुरकुमार, नागकुमार, आदिक 
विशेष संझायें प्रबर्त जाती हैं । “ इन्द्रादी हन्द्ाते च श्रूयमार्ण पं प्रत्येकममिसम्बध्यते ”' इस नियम 
अनुसार अन्तके कुमार शद्वका प्रत्येक अछुर आदिमें पीछे सम्बन्य जुड जाता है | उन ' मवनवासी 
देवोके कुमार अवस्थामे हो रदे सारिखे आयुष्यविशिष, विक्रिया करना, वेष, भूषा, आयुध, क्रीडन, 
यान, वाहन, आमरण, आदिसे अत्यविक प्रीति होनेका योग है, इस कारण उनको कुमार कद 
दिया जाता है। भावार्थ---छोकमें भी कई वालकोंका अजितकुमार, भानुकुमार आदि नामनिदेश कर 
लिया जाता है। किन्तु इद्ध अबस्थामें ये नाम शाद्विकोंके यह्या उप्ती प्रकार खठफते हैं, जैसे कि इद्ध 
विवाह आश्षेप करने योग्य है | नाम परिवर्तनके डिये देवोंमें उतनी आवश्यकता नहीं उपजती है। 
जितनी कि बुड्ढे अजितकुमार आदि मनुष्योमें है । किन्तु क्या किया जाय * नामपस्वर्तन करना अभीष्ट 
नहीं है | यथ्पि सम्पूर्ण देवोंके जन्मसे अन्तमुद्गर्तके पीछे और मरनेके छह माप्त पूर्ततक भरपूर थुवा 
अवस्था नियत रद्दती हे, फिर भी कुमारोफ़े समुचित गिकिया, वेष, क्रीडापरता आदिम अत्यधिक 
प्रेममाव होनेके कारण इनको कुमार शब्दसे कह दिया जाता है । ह 

केचिदाहुः देवेः सहास्यंतीति अछुरा इति, तदयुक्ते, तेषामेवमवर्णवादात्‌ । सौधम्मादि- 


देवानां महामभावलादसुरे! सह युद्धायोगात्‌ तेषां तत्मातिक्ूल्येनाइतेवरेकारणस्थ च॑ 


परदारापहारादेरभावात्‌ । 

कोई कोई पीराणिक पण्डित ऐसा कह रहे हैं कि ८ देवेः सह अत्पन्तीति असुराः ” अदितिके 
पुत्र आदित्य देवेके साथ दितिके पुत्र , दैत्य यानी अछुर सदा छडते रहते हैं । देवोंके साथ युद्धमें 
प्रहरण आदिकोंको ज्लेपते, हैं. अथवा लडाईमें मारकर देवोंको नदी आदियें फेक देते हैं, इस कारण धे 
अपुर हैं। प्रन्थकार कहते हैं. कि यह उन स्ट्॒तिकारोंका कथन युक्तिशृत्य है। क्योंकि उन देवेकि ऊपर 
इस प्रकार कहनेपर अवणवाद यानी झूठ दोष छग बैठता है | देखो, चौथी निकायके ख्लोधर्म आदिक 


त्वार्थचिन्तामणि! ज्‌३ण 





प्रवीचार आदिकी दूसरे प्रकारोंसे कल्पनायें गढी जारही हैं ओर किन्हीं किन्दीं पण्डितोंके यहा देवोकी 
निकाय, छेश्या, भेद, प्रभेद, आदिका जो संशय होरहा है, यहां चतुर्थ अध्यायकी आदियमें इस प्रकार 
नो सूत्रों करके श्री उमास्वामी महाराजने उन सब्र कल्पनाओं या संशयोंका निराकरण कर दिया है । 
अर्थात--उत्त नो सूत्रोके प्रमेषमे अन्याति, अतिब्याति दोष नहीं हैं । 


4 ९७ ९. 


प्रथमेन सूत्रेण तावत्केषांचिनिकायांतरस्य कल्पना तत्संदेह। चात्र निराह्नतिः । द्विती- 
येन लेब्यांतरस्य, वृतीयेन संख्यांतरस्य, चतुर्थेन कल्पांतरस्य, पंचमेन तदपवादांतरस्प, पष्ठेने- 
ट्र्सज्यांतरस्प, सप्रमेनाएमेन चानिष्ठप्रवीचारस्थ, नवमेन सर्वमवीचारस्येति नवभिः सजैनिका- 
याधंवरकपनसंशयनिराकृतिः पिरत्येतव्या । 

उक्त वारतिकका विवरण यो है कि यद्वा चोथे अध्यायमें सबसे आदिके पाहिले सूत्र करके तो 
किन्हीं किन्हीं पुराणकारोके यहा मानी गयीं देवोंकी दूसरी निकायोंकी कल्पना और दूसरे ढंगकी उन 
निकायोंका जो सन्‍्देह हो रहा है उसका निराकरण कर दिया गया है। “ आदितलिषपु पीतान्त- 
लेश्या: “ इस दूसरे सूत्रकरके भवनत्रिक देवों अन्य पद्म, शुक्छ, लेश्याओंकी निराक्नाति कर दी 
गयी है | तथा « दर्माष्टपंचद्ादशविकल्पाः कल्पोपपत्रपर्यन्ताः ”” इस सूत्र करके तो नियत हो रहीं 
दर, आठ, पांच, बारह, सेख्याओंसे अतिरिक्त संख्याओंकी व्याइत्ति कर दी गयी है। चौथे “ इन्द्र 
तामानिक ” आदि सूत्रकरके दश विध ऋल्पनाक्रे सिवाय अन्यविकल्पोका निराकरण कर दिया है। 
पाचवें “ श्रायार्लिश ”” आदि सूत्र करके उन दश विकल्पोंके दो निकार्योमें हो रहे अपवादके पिवाय 
अन्य अपवादोंका निरास कर दिया गया है । छड्ठे “ पूर्वयोद्वन्द्राः ” सूत्र करके इन्द्रोंकी उक्त 
'संल्याके आतिरिक्ति संड्याओंका वारण कर दिया है। सातवे, आठये, “* कायग्रवीचारा आ ऐशानातू ” 
और « शेषाः स्परीरूपशह्रमन!प्रवीचारा: ” सूत्रों करके अनिष्ट प्रवीचारोंका प्रत्याह्यान किया गया 
है । नौें « परेडप्रवीचाराः ” सूत्र करके सत्र कल्पातीत देवोके प्रवीचारसाहितपनका व्यवच्छेद 
किया गया है । इस प्रकार नो सूत्रों करके अन्य निकाय आदिकी अपम्दूत या सदसम्दूत उसय- 
कोटिस्पर्शी संशयकी निराकृति हो रही समझ लेनी चाहिये | उक्त सूत्रोंके नो वाक्य सावधारण है । 
कण्ठोक्त कहो चाहे न कहो, वाक्‍्यमे बिना घुलाये ही एबकार द्वारा अवधारण छग बेठता है | 
४ चाक्येआ्रधारण तावदनिशर्थनिवृत्तये ” | 

आदिनिकायसम्बन्धी जो दश विकल्पवाले देव कहे जाच॒के हैं, उन देवोंकी सामान्य संज्ञा 
और विशेष संज्ञाका विज्ञापन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


भवनवासिनो5सुरनागविद्वत्पणाम्रिवातस्तनितो- 
दृधिद्वीपदिक्कुमाराः ॥ १०॥ 


७५३८ तच्चार्थ छौकवार्तिके 








सुपर्णकुमार, आदि नो प्रकार भवनवातियोंके भवन हैं | एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी रत्नप्रभा 
पृथ्वीके ऊपरले उस सौलद्द हजार योजन मोटे खरपृधित्री मागमें ऊपर नीचे एक एक हजार योजन 
मोटे स्थानमें उनके भवनोंका अमाव आम्ताय द्वारा सुना जाता है | उन देवोंमें दक्षिणदिशाके अधि- ' 
पति ओर उत्तरदिशाके अविपति हो रहे चमर, वेरोचत आदि इन्द्रोके अधिकृत मवनोंकी संझ्या 
और परिवार, विभूतिविरोषफों आतोपज्ञ शात्र आम्नाय अतनुप्तार समझ छेता चाहिये । व्रिोक- 
सार, राजवार्त्तिक आदि ग्रन्धोर्मे भत्रनवासी देवोंके सात करोड बहत्तरछाख भवनोंका निरूपण 
किया है | देवोंका ऐश्वर्य संह्यात, असंह्यात, योजन छम्बे चोडे विमान, चे्ाठय आदिका 
वर्णन किया गया है | युक्तिवादके प्रददीनकरा स्थल नहीं होनेप्ते या अन्य प्रन्थोेमिं मिल जानेके 
कारण यहा कह देनेपर कोई विशेष अत्यविऊ श्रद्धामाव नहीं उपजनेकी सम्भावना अथवा चमत्कृति- 
जनक कोई विशेष उपयोगीता नहीं प्रतीत होनेते यहा ग्रन्थविस्तार नहीं किया गया है | 


अब श्री उमास्वामी महाराज द्वितीय-निकायप्तम्बन्धी देवोंकी सामान्यसंज्ञा ओर विशेषस्तज्ञाका 
अवधारण करनेके लिये अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


व्यंतराभ्किंनरकिंठुर्पमहोरगर्गधर्वयक्षराक्षस॑भूत पिशा चा* 


दूसरे व्यन्तरदेव तो किनर १ किम्पुरुष २ महोरग ३ गंधर्व 9 यक्ष ५ राक्षत ६ भूत ७ 
और पिशाच ८ इन विशेषप्तज्ञाओंकों धार रहे हैं । 


व्यंत्रनामकर्मोदय सति विविधांतरानिवासिला्ंतरा इत्यट्रविकल्पानामपि द्वितीयनिकाये 
देवानां सामान्यसंज्ञा । किन्नरादिनामकर्म।वेश्षेषोदयात्‌ क्रिन्नरादय इति विशेषसंज्ञा | किंनरान्‌ 
कामयंत इति किंनरा$, किंयुरुपान्‌ कामर्यत इति किंपुरुषाई, पिःशेताशनात्‌ पिशाचा इत्याथ- 
न्वर्थसंज्ञायामवर्णवादप्संगात्‌, देवानां तथाभावासंभवाव्‌ । पिशाचानां मत्स्यादिमवृत्तिदर्शनात 
पिशिताशित्वसंभव इति चेत्र न, तस्या; क्रीडाछुखनिमित्तत्वात्‌ तेषां मानसाहारलाव । 

: “गति नामकर्मके भेद, प्रभेद, स्वरूप हो रदे किंनर, जिम्पुरुष, आदि विशेष नामकमोंका 
अन्तर उदय द्वोते संते और बढिरिग्म नाना ग्रकारके देशान्तरोंमें निवास करनेवाले होनेते ये देव 
व्यन्तर कहे जाते हैं | दूसरी निऊायमें पाये जा रद्दे आठों पिकल्पप्राछे भी देवोंकी यह सामान्यत्षज्ञा ' 
अन्वर्ग है | मवनवासी और ब्यन्तरशब्दोंकी निरुकिपे दी उक्त देवोंके निवात्तप्थानोंका निर्णय हो 
जाता है । अछ॑ह्यात त्रिकल्पवाले नामऊर्मफे उच्तरोचर भेदरूपफ्रितर आदि विशेष ग्रकृतियोंओे उदय 
ते हो रही किलर, ऊिम्पुरुष, आरिक यों. विशेष्धज्ञोयें हैं | जो पौराणिक पण्डित अपनी ,्याकरण- 
ज्ञताको यों बखान रहे हैं कि कुक्ित नरोंक्री अभिवाषा रखते हैं, तिस कारण ये देव किन्नर हैं, प्रोडेके , 


तप्तवार्थचिन्तामणिः ५१७ 
देवों या अहमिन्द्र आदि देवोंका महान्‌ प्रभाव है | विचारे अल्पबडी असुरकुमारोंके साथ सौधर्म आदि 
देवोंका कथमपि युद्ध दोनेका योग नहों लग पाता है। दूसरी बात यह हे कि जैनसिद्धान्त अनुसार उघ् 
भप्ुखुमारोंकी उन देवोके या देवोंकी असुरोंके प्रतिकूलपन करके प्रवृत्ति नहीं होती है | यदि जन्मकल्याणकक 
या समवसरण आदियें प्रवर्तगे भी तो अनुकूल होकर ही प्रवृत्ति करेंगे! बचन और कायसे तो क्या मनसे भी 
प्रतिकूलताको नहीं ठान सकते हैं। तीसरी बात यह है कि परख्रीद्वरण या परधनग्रमोष अथवा दूसरेके अधिकृत 
देशपर ख्ाधिकार जमाना आदि चेशये ही वैर्के कारण हैं | इन दोषके छेतुओंका भभाव हो 
जानेते देव और अछुरोंमे युद्ध कथमपि नहीं ठनता है | मिथ्याज्ञानी आम्रहीजन चाहे केसी भी झूठी, 
साचीं, कल्पनायें करें, प्रामाणिक विद्वानोके यद्या उन गपोड़ोंका कोई मूल्य या आदर नहीं है| भके 
जीवॉपर झूंठा कलंक छगाना कोई अष्छा थोडा ही है । 


अथैतेषां भवनवासिनां दशानामपि निरुक्तिसामथ्यादाधारविशेषत्रतिपत्तिरिति प्रदर्शयति। 
अब महाराज यह बतछाओ कि इन दरों भी प्रकारके भवनवासी देवोके भवन कहां हैं 
इसके उत्तरमें श्री विधानन्द स्वामी “* भव्रनवासी “” इस सामान्य संज्ञावाचक शद्दकी निरुक्तिके साम- 
य्यत है हो रही विशेष आधारकी प्रतिपत्ति बन बैठती है, इस सूत्रकारकें रहस्पको भके प्रकार 
दिख छाये देते ह । | 
दशासुरादयस्तत्र प्रोक्ा मवनवासिनः । 
अधोलोकगतेष्वेषां मवनेषु निवासतः ॥ १ ॥| 
उन देबोंमें अुरकुमार, आदिक दश भवनवासी देव भले प्रकार कहे गये हैं ( प्रतिज्ञा )। 
क्योंकि नीचे अधोलोकर्में प्राप्त हो रहे सवनोंमे इन देवोंका निवात्त द्वो रद्या है ( छेतु )। यों अनुमान 
द्वारा भवनवासी शद्॒की निरुक्तिके अरथको साध दिया दे। 


क पुनरधोलोके तपां भवनानि श्रूयंत | रत्नप्रभायाः पंकबहुलभागे भवनान्यसुरकुमा- 
राणां, खरपृथिवीभागे चतुर्देशयोजनसहस्लेषु नागादिकुमाराणां । तनोपयंधश्रेकेकस्मिन योजन- 
सहस्ते तद्धवनाभावश्रवणात्‌ । तत्र दक्षिणो्तराधिपतीनां चमरवैरोचनादीवां भवनसंख्याविश्लेष: 
परिवारविभवाविशेषश् यथाग्म प्रतिपत्तव्यः । 

फिर महाराज यह बताओ कि अधोलोकरमे कहा उन देवोंके भवन सर्वब्प्रतिपादित शान 
द्वारा ज्ञात किये जाते हैं. ? आचार्योक्ी ओरसे इसका उत्तर इस प्रकार है कि इस रत्नप्रभाके दूसरे 

' पंकबहुल भागमें असुरकुमारोंके भवन अनादिकालीन रचे हुये हे । और र्नप्रभाके पहिडे खरपथिवी 
भागें चौदद हजार' योजन मेंटे और असेएयात योजन छम्पे चोंडे स्थानोमें अअशिष्ट नागकुफार, 
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कोई जिज्ञामु पूंछता हे कि मद्दारजजी, फिर बताओ कि इन व्यन्तर देवोंके नाना प्रकारक 
देशान्तरवर्त्ती भवकाशस्थान नामके आवास और नगर कद्दा कह्दा हैं * जिससे कि व्यन्तर शब्दकी 
निराफिके सामर्थ्यते इन किननरादि देवोंके आधारकी प्रातिपाति दो सके * इस प्रकार जिज्ञासा दोनेपर 
श्री विधानन्द आचार्य समाधान करते हुथे अग्निमवार्तिकको कद्दते हैं । 


अष्टभेदा विनिर्दिश् व्यन्तराः किन्नरादयः । 
विविधान्यंतराण्येषम धोमध्यमलोकयोः ॥ १ ॥ 


श्री उमास्वामी महाराज करके किन्नर, आदिक आठ भेदवाले व्यन्तरदेव तो विशेषरूपसे नाम 
मात्रतया उद्दिष्ट कर दिये हैं | इन व्यन्तरोंफे अधोलोक और मध्यलोकर्मे अनेक प्रकार अन्तर यानी 
भवनपुर, भावाप्त, ओर भवन, नामके असंज््यात निलुय है । द्वीप या समुद्रमें होनेवाढे मध्यमाग 
प्राप्त स्थानोंकों भवनपुर कद्दते हैं | हृद, पर्वत, ब॒क्षोंमें बने हुये ऊर्घ्बणत स्थानोंको आवास कहद्दते दैं, 
जित्रा, प्थिवीमें बने हुये अधःप्राप्त स्थानोंको मंचन कहते हैं । 

अधोछोके तावदौपरिष्टे खरपृथिवीभागे किनरादीनामष्ठभेदानां व्यंतराणां दक्षिणापि- 
पतीनां किंपुरुषादीनां चोत्तराधिपतीनामसंख्येयनगरशतसहस्राणि श्रर्यते, मध्यलोंके चे 
ट्वीपादरिसमुद्रदेशग्रामनगरत्रिकचतुष्कचतुरसगहांगगरथ्याजलाशयोदानदेवकुलादीन्यावासशत- 
सहस्ताणामसंख्येयानि तेपामाझ्यायंते । तद्विशेषसंख्यापरिवारविभूतिविशेषों यथागम्म प्रति" 
पत्म्यः पूर्ववत्‌ ! ह 

अधोलोकर्मे स्नप्रभाके सोलह हजार योजन मोटे उपरिमि प्रदेश सम्बन्धी खरप्रथिवी भागपें 
फिनर, सत्पुरुष आदिक आठ भेदवाले दक्षिण दिशाके आधिपति दो रद्दे व्यन्तरोद्ने निवासस्थान बने 
इये दें तथा खरपृधिवीमागमें ही उत्तरदिशाके आधिपति किम्पुरुष, महापुरुष, आदि व्यन्तर इन्दोंके 
असंस््याते ठाख नगर विद्यमान हैं, ये आप्नोक्त शार्जोद्ारा जाने जा रहे हैं | अर्थात्‌--इस जमूद्वीपतते 
विरछे असंस्याते दीप समुद्दोंका उल्लंघन कर परली ओरके द्वीपसमुद्रोमे ऊपरके खरप्रथिवी भागमें 
उत्तरदिशाकी ओर किनर, सत्पुरुष आदि सात दक्षिण इन्द्रोंके अपज़््याते छाल नगर आदि अनादि- 
काल्से विधमान हैं और इती प्रकार उत्तरदिशार्म किम्पुरुष आदि सात व्यन्तरेन्द्रोके उतने ही अर्स- 
शथाते नगर रचे हुये हैं | हा, राक्षसजातीय व्यन्तरोंके आवास तो ख्लप्रभाके चौरासी हजार योजन 
मोटे पंकबड़ुछ भागमें असंज़्याते छाख नगर बने हुये हैं. और उत्तरदिशामें र्नप्रमाके पंकबडुछ 
भागमें राक्षसे्र दक्षिणदिशाधिपतिके अंल्‍्याते छाख नगर शात्रद्वारा वर्णित हो रहे हैं | 
खरप्रथिवी भांगमें ऊपर नीचे एक एक दजार योजन छोडकर मन्यम चौंदह छजार योजन 
मोंठे और अप्लन॑क्फते योजन रूम्त्रे चोडे स्थानोंमें स्रात प्रकारके व्यन्तर और नो पवार 
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स्ीचििितजलज के ली चत 


मुख पमान मुख होनेसे कृसित नर हो रहे रमणकुशछ देवोंकी भनेक देवदेवियोंकों अमिलाषा 
दी आती है | / बिम्बो्ठट बहुमनुते तुरंगवक्‍त्र: ” इत्यादि छोक करके माध कविने 
रचित शिशुपालवंध काब्यमें इसी भावकों दिखाया है | और किपग्पुरुषोंकी कामना 
कर रहे हैं, इस कारण किम्पुरुष देव कहे जाते हैं । “ पितितमाचामाते था पिशितमश्नाति ” इस 
निरक्ति द्वारा मांतका भक्षण करनेते पिशाच हैं | महान्‌ सर्पका आकार धारनेसे महोरग हैं, इत्यादिक 
शद्वनिरुक्ति अनुपतार उक्त देवोॉकी अन्वर्थतज्ञा माननेपर आचाये कहते हैं कि बडे भारी अवर्णवाद 
होनेक। प्रसंग आता है। क्योंकि देवोंक्रे तिस प्रकार किनरोंके साथ रमण, मांतमक्षण, सर्पचेश, आदिका 
असम्भव है । देव स्वतः बडे भोगी और सर्ागसुंदर हैं | देवोंके वेक्रियक शरीर अत्यधिक पवित्र हैं । 
अगुद्ध, दुर्गन्धि, घृणायोग्य, मनुप्योंत्रे निकृष्ट ओदारिक शरीरोंकी वे कभी अभिलाषा नहीं करते हैं । 
मांत, मथ, सेवन नहीं करते हैं । यदि कोई यों आक्षिप करें कि पिशाचोफी मछढी, मात, मदिरा, 
नेबेध आदियें प्रवृत्ति हो ही दीखनेसे मांछमक्षण करना उनके सम्भत्र जाता है। ग्रन्थफार कहते हैं 
मि यह तो नहीं कहना | क्योंकि क्रीडाजन्य खुखका निमित्तफारण मात्र वह प्रवृत्ति है।आहारके लिये 
मत्य, मास, आदियें प्रवृत्ति नहीं है| क्योंकि उन देवोके मानस आहार हे मनमें आहारकी अमिलापा 
उपजते ही झठ कण्ठस अमृतोपम, सुस्वादु, रस झरकर पूर्ण तृप्तिको कर देता है | अर्थात--देबोमें 
तीत्र कपायवान्‌ या जीबोंको दुःख देकर मी क्रीडा करनेवाडे अनेक देव हैं | म्लेछछ या कसाइयोंक्रे 
छोकरे मेंडक, चूहा, बर, ततेया, चिरेया, पिला, मछली, मासखण्ड, हण्डी आदिके साथ निर्दय होकर 
खेलते हैं । उसीमें विशेष हर्षका अनुभव करते हैं । विद्रोह का््में प्रतिपक्षियोंके बालऊेंको भेंद 
बनाकर दुष्ट खिलाडियोंका क्रीडा करना सुना जाता है । इस क्रियाम अनेक वाल्कोंकी मृत्युयें भी 
शेचुकी हैं | किन्तु कषायवानोंको कोई चिन्ता ( पावा ) नहीं है | इसी प्रकार क्रीडा खुखके लिये 
अनेक मिध्यादृष्टि देव मत्त्य आदियमें ग्रद्ाति करते है। तात्रिक विद्ान्‌ मत््य, मांत, आदिको 
दिखाकर देवोंका परितृप्त होना मानते हुये मत्स्य, मांस, मय, रक्त, मछ, शव आदि द्वारा जीवोंकी 
भूतबाधाओंकी मिट देते हैं | ये सब क्रियायें क्रीडाप्रकृतिक देवोंके सुखनिमित्त भरें ही होजाय, 
किन्तु आद्यरसामग्री यह नहीं हैं | देवोंके मातमक्षण या मालुष शरीरके साथ रमण अथवा धातु, 
उपधातु, सन्तानोत्पत्ति आदि स्वीकार कर छेना यह देवोंका संत्रते बडा तिरस्कार है| देबोंके थिये 
इससे बडी गाली नहीं होतकती है | अतः व्यन्तरोंकी उक्त उंज्ञायें या विधाता नामकर्मकी किलर आदि 
संज़ायें रूढि शद्ठमात्र है | घालथ उतता ही घटाया जाय जितना कि युक्ति, शात्र, और अनुभवते 
भवाधित होय । शेषको विचारशाली विद्यान्‌ छात मारकर फेक देते हैं । 


क पुनव्येतराणां विविधान्यंतराण्पवकाशस्थानाख्यानि यतो निरुक्तिसामथ्यीदेतेपामा- 
भारमतिपत्तिरित्यार | 





५४२ तष्चार्थ छोकवार्तिके 


ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीणकर्तार का श्र ॥ 


जिन देवोंके निवासध्थान हो रहे विमानोंका स्राव चमकते रहना है या शरीर, भाभरण, 
आदियमें चमक, दमक, जिनमो अभीष्ट हो रही है, वे देव ज्योतिष्फ इस सामान्यसंज्ञाकों धारते हुये 
सूथ, चन्द्रमा, और ग्रह, नक्षत्र, प्रशाणरृतारफ इन पाच विशेषत्तैज्ञाओे प्राप्त हो रहे हैं। यधपि 
विमानोंके नाम सूर्य, चन्द्रमा, आदिक हैं | तथापि उनमें निवास करनेवाले देवोंफ़ो भी / तात्थ्यात्त- 
च्छब्धापिद्धिः ”” उसमें ठहरना होनेके कारण इस आधियकों भी उस आधारवाचक दब्द करके उक्त 
कर दिया जाता है | अरथीत---ज्योतिष्करेबोंफ़ गण सूर्य १ चन्॒मा २ ग्रह ३ नक्षत्र 9 प्रकीर्णक- 
तारक ५ इन पाच विशेषजातियोंमें विभक्त हो रहे हैं | इन्द्रस्वरूप एक चनद्धमा सम्बन्धी विमानों 
पस्वारका परिमाण यो है कि एक चन्द्रमाके साथ एक १ सूर्य प्रतीद्ध है, अढामी ८८ ग्रह विमान 
है । अड्डाईस २८ नक्षत्र विमानोंक्रे पिण्ड हैं | यानी कृतिका नक्षत्रगे ६ छह तारे हैं, रोहिणीकी 
पाच तारे हैं। मगशीर्षमें तीन हैं, इ्यादि तथा छियासठ हजार नौसो पिचत्तर कोठाकोटी 
६६९७७५०००००००००००००० तारक विमान हैं | इस प्रकार मध्यलोकर्मे असंल्याते सूर्य 
और चन्द्रमा हैं। उन्हींफ्े अनुप्तार ग्रह आदिकोंकी सँस्या छगा लेता । ढाई द्वीपमें एक एक चन्न- 
माका उक्त पश्चिर नियत है | अन्यत्र आगम अनुततार समक्ष लेना | एक एक ज्योतिष्क विमानमें 
सैकडों, हजारों, यों संख्याते देव निवास करते दें | सम्पूर्ण देबोंमें ज्योतिषियोंकी संख्या बहुत बड़ी 
हुई है | दिन या रातके समय नभोमण्डछर्म जो चमकते हुये पदार्थ दीख रहे हैं, वे देवोंक्ति निवातत 
स्थान हो रद्दे विमान है | खय॑ देव नहीं हैं | बीचोते काठे गये आये छड॒इसे समान ये विमान 
निचले परिदेष्ट भागमें ढाछू प्रदेशवाले हैं । ओर ऊपर सपाठ, चौरस, भागमें ज्योतिष्क देवोंके प्रासाद 
उनमें बने हुये हैं | केवल प्रसिद्ध हो रहे सूर्य, चन्द्रमा, ही म्थोतिष्फ नहीं हैं। किन्तु ग्रह, नक्षत्र 
और उछाले हुये पुष्पोके समान अनियत स्थानोंपर विखर रहे अनादिनिवन तारक भी ज्योत्तिष्क हैं | 
अथवा केवल ग्रह आदिक ही ज्योतिष्क नहीं हैं | किन्तु सूये, चन्द्रमा, भी ज्योतिष्कोर्मे ही परिग- 
णित हैं। यों सूत्रोक्त चकार द्वारा परस्परमें उम्ुच्नय कर लिया जाता है । 

ज्योतींषि एवं ज्योतिष्काः को वा यावदिरिति स्रार्थकः कः ज्योतिः शद्धस्य यावा- 
दिए पाठत्‌ | तथामिधानदर्शनाद्‌ प्कृतिलिंगातिह्ञतिः कुटीरः समीर इति यथा । 

चोतन या कान्तिस्वरूप ष्योतिः ही ज्योतिष्फ हैं। ज्योतीषि एवं ज्योतिष्का, चमक रहीं 
अनेक ज्योतिया ही ज्योतिष्क हैं । यों नपुंसकलिंग ज्योति: शद्॒के बहुबचनान्त रूपवाले विप्रह फरके 
खार्यमें क प्रत्यय कर ण्योतिष्क शद्व बना छिया है। “ को था यावादेः ” इस सूत्र ढारा याव। 
मणि, आदि अनेक शबद्गवाके यावादि गणमें ज्योतिष शद्धका पाठ होनेते स्मार्थमों ही कहनेषाले क 
प्रध्ययकों झकर ज्योतिष्क झद्द साधु बना जिया जाता है। कोई आक्षिप करता है कि स्वार्यक 
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भवनवासियीक आवास बने हुये हैं | शेप बचे हुये असुरकुमार और राक्षत्तेक्रे आगत तो पंकवहुछ- 
भाममें हैं | तीसरे अब्बहुलभागमें तीतए छाख नरक 6 । तथा असंझ्यात योजन लम्बे, चौढ़े 
भीर ऊंचाई मेरुसम एक छाख चाढीस योजन मध्यछोऊमे भी द्वीप, पर्चत, समुद्र, देश, प्राम 
नगर, तीन ओर पथयालय त्रिक, चार ओर मार्ग जानेवाले चोर, चोकोर प्रान्त, घर, आंगन, गठी॥ 
कूंचा, सरोवर, उद्यान ( बगीचा ) देवत्थान, गुरुकुछ, बततिका, धत्ययृह, प्राचीन खण्डइर आदिक 
अछ॑ंत्याते लाख उन व्यन्तरोंके आवार्सोकों भा्षोमें वर्णन किया है । अर्थात्‌--द्वीप, समुद्र, भादियें 
अस्तत््याते अकृत्रिम स्थान, अनाब्सि, अनन्त, काछतक रचे हुये है | दा, गली, कूंचे, सरोवर, उप- 
पन, खण्डदर, शून्यगृह आदिमे भी क्रीडातत्पर ब्यन्तरोंके अनेझ झात्रिस्थान निर्यत ऐसे है । 
थाजकल भी अनेक स्थलापर व्यन्तरदेवोंका आवास या उपद्रव होरहा, कचित्‌ अनुप्रह हुआ उछुना 
जाता है | वह बहुमाग सत्य है। हा, वेचक धूर्तपुरुषोंने जो मायाजारू रच रक्खा है अथवा अनेक 
बालऊ, ख्री, पशुओंमें भूतवाधा, ( खोर ) की आकुछताओंकी जो भरमार छारदी दे, उसमें तम्यांश 
अत्यल्प है | जगतमें भोडी भाढी जनताकों ठगनेके लिये स्थाने तात्रिक, मात्रिक, पुरुषेनि व्यर्धका 
प्रपं8ध अधिकतर फेछा रखा है | अखण्ड सम्माइद्ीन ,सूर्यके बिना मिथ्यात् मोदअपकारफा मा 
विनाश पैसे द्ोप्ता है ? | उन नगरोंक्ी विभिप विशेष लेस्यायें तथा व्यन्तरद्रोंके परिवार या 
उिभूतिविशेषकी आंगम अनुपतार प्रतिपत्ति कर छेनी चाहिये, नसे कि पूर्वमें भचनवातियोंके मवनसंझ्या 
परियार, निभूति, जादिको आगम अनुतार सपत्न छेना स्वीकार कर छुक छो। बिडोझसार भादि 
प्र्थेमि इनका विशेष वर्णन मिलता है। भवनवासियोंके सात ऊरोेट बरद्त्तर छाव मयनोंगे एक एकर्मे 
अपंद्याते देव निवात बरते हैं | किन्तु ब्यस्तरोंक अत॑त्याते नगरेमिं सरख्पाते देव या किसी जिसमे 
णद्याते देव भी चस रऐ दे |“ तिण्गितव जोयणाग कदिटिदपदरत्स पंवमागमिर | भोमा्ण जिणगेहे 
गणणादीदे णर्मतञामि ”” इस तिछोफझ़तारज़ी गावा अनुप्तार उक्तयनि निकरछर्ती है। सातास स्थानोफों 
सनेवे। छिये ० विंतरणिल्यतियाणि ये बयशपुरागसमाणणामाणि, दीउसमुदे दहगिश्तिराश्ि 
चित्यागिग्शिकमे | उद्ृगया आयासा अवोगया जितराण भयणारि, सरणपुराथि ये मश्धिमभागगया 

रद तिये गिछद ॥ चित्तरइरादु साउथ मेरुदव निम्पिझेयशियार, मोम्सा हदति झगगे मण्णपुरसंशत्धो 
ने ॥ ये हीत गाधायें उपयोगी दे | अगी/०३ उनी हो प्रायक्ष हीरो सूज्, व्यवद्धित, 2िप्रकृष्ठ ठ, 
पशर्धेमि भी ययपि कतिपय उकियोसा देंगे », क्रि नी उतिरादिशेद रिशेत्र जज्ञिप सही प्रदर्त- 
रझे फारण और अस्य प्रस्धो्त पित्त उपन ऐप यद। सीमग्तर निरूएण फ्िया गया है। 
अऋषपधिक गनोदर इश्पोफा मिलना ह। जपिऊ रमनेने किस शाण रिमेद्युगीयनड़े पयाद बड़ 
ऋापय ही गिना जायगा | ऊतः प्रदन दी। रकोधपर भीर कर रैना कष्ठा जदवा £ | 
अप फासो शिवाय नी धाराओं नीति कोनेक लि ही उध्णारी सराफा 


एफ छत हें | 
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अछुर, नाग, विदुत्‌ इत्यादि सूत्रभ और किलर किम्पुरुष आदि सूत्रभे दवता वाचक पर्देका द्वन्द 
समास होनेपर भी आनदू नद्दीं किया गया है | इस कारण पुनः इल्द्रपदके प्रद्वण करनेसे उस 
भानछकी इृष्ट द्वो रद्दे विषयमें व्यवस्था हे । मश्ेजि दीक्षितने भी “ पुनईन्द्रप्रदर्ण प्रतिद्वताहचर्वस्य 
परिप्रद्वा्थ ” कहकर इसी अर्थको व्यक्त जिया है । ' 
कर्थ ज्योतिष्काः पंचविकत्पाः सिद्धा इत्याह । 

यह्दा कोई ते उठाता है कि सूत्र कहे जा चुके पाच विकल्पवाढे ज्योतिष्कदेव भ्गा किस 
प्रकार सिद्ध हैं ? सूर्य, चन्द्रमा, आदि विमान तो प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा प्रतीत दो रहे हैं | किन्तु उनमें 
रहनेवाले ज्थोतिष्क निकायके देवोंका अस्मादश पुरुषोंको प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। ऐसी दरामें देवोंकी 
सिद्धि किस प्रमाणते निर्णीत कर छी जाय १ बताओ । यों बैंडी त्कक्रे उपस्थित होनेपर श्री विधानन्द 
स्वामी वार्त्तिक द्वारा इस प्रकार वक्ष्यमाण समाधान वचनको कहते हैं । 


ज्योतिष्काः पंचधा दशः सूर्याधा ज्योतिराश्रिता: । 
नामकर्मवशात्ताटक संज्ञासामान्यमेदतः ॥ १ ॥ 


दिन या रातको आकाशमें चमक रहे सूर्य आदिक पाच प्रकारके विमान देखे गये हैं । 

विमान और विमानोंमें रहनेवाले देव दोनों ही ज्योतिके आश्रय हो रहे ज्योतिष्क निर्णीत किये जाते 
हैं । तिस तिस जातिके उदयापन्न नामकर्मकी अधीनतासे उन देवोंफी सामान्य और विशेषरूप करके 
ण्योतिष्क और सूर्य आदि तेसीं संज्ञायें दो जाती हैं । | 

ज्योतिष्कनामकर्मोदये सति तदाश्रयत्वाज्ज्योतिष्का इति सामान्यतस्तेषां संज्ञा सूर्यो 
दिनामकर्मविशेषोदयात्सूर्याया इति विशेषसंज्ञाः | त एते पंचधापि श्ट्ठाः प्त्यक्षज्ञानिभिः 
साक्षात्कृवास्तदुपदेशाविसंवादान्यथालुपपचः । 

गातकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रही ज्योतिष्क संज्ञक नामकर्मका उदय द्वोते संते उत्त ज्योतिः 
( कान्ति ) का आश्रय होनेसे देव ज्योतिष्क हैं | इस प्रकार उन देखेंकी ज्योतिष्क यद्व सामान्यरूपते 
छंद्ा हो रही है । हा, जीवबिपाकी उप्त देवगति प्रकृतिके उत्तरोत्तर भेद, प्रभेद, हो रे सूर्य; 
ध्वन्द्मा, आदि विशेष नामऊमीके उदयते विशेषदेवाफी सूर्य, चन्द्रमा, आदिक ये विशेषतज्ञायें 
अनादिकाव्से प्रवृत्त रही हैं | जैसे कि मनुष्यगतिका उसके विशेष कह्ढे गये आर्य, म्लेच्छ, भोगमूमि, 
आदि पौंद्रलिक प्रकृतियोंका विपाक द्वोनेपर हम, तम, आदि जीव मनुष्य या आर्य आदि कढ्दे जा 
रद्दे है, उसी प्रकार अन्तरंग कारणोंकी मित्तिपर ज्योतिष्फेष या सूर्य आदिक देवोंकी व्यवस्थार्ये 
घयुक्तिक ग्रतिमाप्ित दो जाती हैं। अनन्तानन्त सूद्मवरिवर्योका केव उल्ानियोंने प्रन्यक्ष किया दै। ह॥ 
इनके उपदिण आपोंदारा स्रघारणडानी भरद्धाद जीव भी त्रिविप्रक्ृष्ट पदार्थोक्रा श्रुत्त्रान कर फेस हें । 
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प्रत्ययवाके पदका छिंग भी प्रकृतिके अनुसार होना चाहिये । जैसे सिंह एवं पिंहकः, मृत एवं मृत्तिका, 
करमैंव कार्मणे, यहा प्रकृतिसे लिंग अनुसार ही स्वार्थिक प्रत्ययान्त पदोंका भी छिंग वही है। उसी 
प्रकार ज्योतिष शहद नपुंसम्रझिंग है । खार्थमें क प्रत्यय करनेपर भी ज्योतिष्क शद्द नपुंसकरिंग ही 
बना रहेगा, किन्तु यहां ज्योतिष्काः ऐसा पुछिंग शह्वस्वरूप सुना जा रहा है। सो क्यों? इसके 
उत्तरमें आचार्य कहते है कि तिप्त प्रकार लिंगका अतिक्रमण करते हुये मी शब्वव्यवद्वार हो रहा 
देखा जाता है| स्वार्थिक प्रत्ययवाले पदका कहीं कहीं प्रकृतिके लिंगते अतिक्रमण हो जाना कहा 
गया है | अतः ज्योतिष्फ श॒द्यमें भी ज्योतिष प्रकृतिके छिंग नपुंसकका उल्लंघन होकर पुछिंग देव या 
निकाय शद्गकी विशेषणताको घार रहा ज्योतिष्फशद्व पुछ्िंग हो गया है। जिस प्रकार कि “ कुटी- 
शमीशुण्डाम्यो र: /” इस सूत्र करके कुटीर शमीर आदि शब्द बना लिये जाते हैं ।हस्तरा कुदी कुठरः, 
हल शमी शधीर:, छोटी कुठिया ( झोंपडी ) कु्टर है। छोडी शीशोंका पेड शमीर है । यह्वा 
ब्ीढिंग कुटी और शमी शहपे स्वार्थ्में र प्रत्यय कर पुछिंग कुठीर, शमीर, शब्व बना ढिये गये हैं । 
कुटी या श्ीका हस्वपना उसका निजशरीर ही है । अतः हस्व अर्थकों कह रहा र प्रत्यय 
अवयवबोंका छोटापन होते हुये भी स्वार्थक्रों है कह रहा है । क्रिसी पुरुषके एक अंगुली कमती दोय 
या बढती होय, एताबता वह, विशिष्ट मेत्रसम्बन्धी विधियोंमि भले है उपयोगी नहीं समझा जाय, 
क्ित्तु उपागहीव या उपागआधक पुरुषड्ा निज डीछ कोई विभिन्न नहीं हो जाता है । इसी 
प्रकार कृत एवं कृतऊः ता एवं ताहुकः यहा छुद्ध प्रकृतिका जो अर्थ है, वहीं स्वा्यिक्र प्रत्ययान्त 
पदक है । न्यून, अविक, नहीं दे । किन्तु हुसा कुठी कुटीरः, प्रशस्ता मृत्‌ मृत्ना, कुप्सितोड्ख:ः 
अश्वक;, छ्घुनमों छविष्ठ;, अंगुठीत्र आगुछ्षिक), यहा अवयबोके न्यून; अधिक, प्रक्षष्ट, निक्ृष्ट या 
पादश होते हुये भी स्वार्विकपनेका कोई विश्तेव नहीं है | अतः कुठीर या देव एव देवता, ओर्षनि- 
रे औषबम्‌, शक्ति शा्रम्‌, यहा भी कारणवश हो रही डिंगक्ी आपिहत्तिके समान ज्योतिष्क 
शद्ठभ छिंगड्रा परिवतिन हो जाता है | यों शब्॒शात्षती साथ अधैश्ञाक्रका सम्बन्ध समझते हुये न्याय 
प्राप्त अर्थफा अहण कर लिया करो । 
5 सयाचद्धमतता इत्यत्रानहः देवतादंदवसे! | ग्रहनक्षत्रमक्रीगकतारका इत्यत् नानडः । 
इन&न्इअरगात्तस्पेइजियये व्यव॒स्थानाद छुरादिवत्‌ किंनरादिवच । 
सूर्यश्च चन्धमांश्व इति सूर्यावनद्रमतती इप्त प्रकार इन्द्र होनेपर यह देवता याचम्र शद्दोंक्ी 
इन्द्रसमास नामऊ बृत्ति हो जानेते “ देवता इन्हे ”” इस्त सूत्रकस्के आवइ हो जाता है | देवता 
होनेपर भी प्रहमश्व, नक्षत्राणि च, प्रकरी्णकतारफाश्व, यो इन्द्र ऊरनेपुर बन गये प्रइनक्षत्रतसीगैक- 
पारका; यश आवड़ प्रत्यय नहीं हो पाता है। क्योंकि ४ आनड हन्दें ” इस सूत्रसे इन्द्र ३3 शब्दकी 
जेनुवृत्ति हो सकती थी | डिल्तु व्याकरण सूत्रमारने “ देवता इल्ददे ” इस सूत्रमें पुनः इन्द्रमहण 
फेया है (बह इन्द्र पद व्यर्थ होकर ज्ापव करता है कि अभीए विपयोंमें यद् व्यवस्था है, जैसे कि 


पश६ तच्चार्थ श्येकवारतिके 
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परिन्ञात कर डिये जाते हैं | द्वां अप्रामाणिक, विप्तम्मादी उपदेशोंसे सदा बचते रहना दिये । यहीं 
तो अन्लानफूर्पमं पतन ह्वोना अनिवार्य तमझो | 

अब श्री उमास्यामी महाराज विशेषतया श्योतिष्क विमानोंकी और विभानोंके साथ 
हो रही ज्योतिष्फ देवोकी गतिके विशेषका प्रतिपादन करनेके लिये प्रबचनेकदेश अग्रिम सूतका 
उच्चारण करते हैं | 


निः यगतय॑ 28 
मेरुप्रदक्षिणा निव्यगतयों हलोके ॥ १३॥ 
ढाई द्वीप और दो सप्ुद्रोंक़े सम्ुदित स्थानस्वरूप पैताछीप्त छाख थोजन हम्बे, चौडे, गोल 
मनुष्य छोकमें ( के ऊपर ) ज्योतिष्क देव सुदर्शन मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुये, विश्रान्ति छिये बिना 
सतत भ्रमणरूप गतिको करते रहते हैं| आधार और आधिेयमें एकताका उपचार कर हेनेसे 
ज्योतिष्क देवों करके आरूढ़ हो रहे विमान श्रप्तण करते रहते हैं, यों सूत्रका अर्थ कर लेना चाहिये | 


ज्योतिष्का एत्यज्रुवर्तते । हलोक इति किमर्थमित्यावेदयति । 

पूर्वसूतते “ ण्योतिष्काः ”” इस पदकी अनुद्यति कर छी जाती है. । अतः इस सूत्रका यह 
अर्थ हो जाता है. कि भनुष्यछोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा कर रहे नित्य गतिवाले ज्यौतिष्क देव हैं। 
कोई विनीत श्रोता प्रश्न करता है. कि श्री उमात्वामी महाराजने सूत्रमें “ चछोके ” इस प्रकार 
अधिकरण बाचकपद किप्त प्रयोजनक्री सिद्धिके छिंये प्रयुक्त “किया है ! ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तनेपर 
श्री ध्िधानन्द स्वामी शिष्य प्रबोधनार्थ अग्रिमवार्तिकका आवेदन कर रहे हैं। 


निरुक्यावासभेदस्य पृ्वेवह॒यभावतः । 
ते चुलोक इति प्रोक्तमावासप्रतिपत्तये ॥ १ ॥ 


पूर्वकी दो निकायें हो रहे भवनवासी और व्यन्तरोंके समान शब्द॑निरुक्ति द्वारा ष्योतिषियोंके 
विशेष आवास स्थानोंकी ज्ञत्ति नहीं हो सकती है | अतः ज्योतिषियोंक्र आवासकी प्रतिंपत्ति करानेके * 
ढिये सूत्रफारने “ नलेके ” ऐता अधिकरण ठीक क्या है । अर्थातू--मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुये ॥ 
नित्यगतिको कर रहे वे ज्योतिष्क देव मदठुष्यलोऊमें ही हैं | यद्यपि तृलछोकसे बाहर मी असंद्याते 
ज्योतिष्क हैं । किन्तु वे नित्यगतिमान्‌ नहीं होते हुये स्थिर हैं | इस कारण नित्यगतिवाले ज्योतिष्क 
और दलोके इन दोनों पदोंमें एचक्रार छगाकर अनिष्ट अर्थक्री व्याव्ृत्ति कर लेनी चादिये। एवकार. तो 
विना कह्टे ही बीचमें कूद पडता है । 

न हि ज्योतिष्काणां निरुक्त्यावासपतिपत्तिभवनवास्यादीनामिवास्ति यतो इछोफ 


इत्यावस्सप्रतिपस्यथ भोच्यते क पुनठेलोके तेषामाघासा: श्रूयंत्रे ! 
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दे प्रपिद्द दो रहे पांचों भी प्रकारके ये प्रकरण प्राप्त ज्योतिषी देव तो अवाधि, मनःपर्यय, और केवल 
जन प्रत्यक्षज्ञानोंकों धारनवाले अतीद्वियदर्शी प्रयनक्षज्ञानियोंकरके देखे जा चुके हैँ। यानी मुख्यप्रत्यक्ष 
शानोंकरके वे देव विशदरूपेण साक्षात्कार किये जा चुके हैं | क्योंकि उन प्रत्यक्षज्ञानियोक्ते उपदेशका 
अविसम्बादिपना ( 'निर्बाघपना ) अन्यथा यानी किसी प्रत्यक्षज्ञानी द्वारा विषयोंका प्रत्यक्ष किये जा 
घुके विना नहीं बन सकता है । अर्थीत्‌-बर्तमानमें सूर्य, चन्द्र, ग्रहृणव्यवस्था, विमानोंकी गति, प्रद्दोंका 
बारह राशियोपर संक्रमण आदिको ज्योतिष त्रिषयके पण्डित ठीक ठीक बता देते हैं। इस दिशासे 
इतना टेडा, नोकीला; अर्धप्रास, या खग्नास, इतनी देरतक, आदि बखाना गया सूर्यप्रदण पड़ेगा, 
या चन्द्रम्हण पडेगा, अमुक दिन छुक्र अस्त हो जायगा, फछाने दिन बृहस्पातिका उदय होगा, 
इत्यादि व्यवस्थाओंको यथ्ञपि ज्योतिषशाञ्र निर्णीत कर देता है, फिर भी उन प्रत्यक्षज्ञानीकों धन्य 

/ जिसने अनादि, अनन्त, काठतक होनेवाली ज्योतिष्क विमानोंकी परिणतियोंका प्रत्यक्ष अवलोकन 
कर तदनुत्तार अव्यभिचस्ति नियमोंको ज्योतिषशाल्षोंमें गूंथ दिया हे । प्रत्यक्षज्ञानीको छिद्ध करनेके लिए 
यह भी घडी अच्छी एक युक्ति है । अतः ज्योतिष्क विमान और उनके निवासी देवोका प्रत्यक्षपूर्वक 
और तदुपदिष्ट आगम प्रमाणोंद्यारों निर्णय कर लिया जाता है | रूपी और रूपवान्‌ पुन्नल्क्के साथ 
तम्बद्ध हो रहे जीवका यथायोग्य प्रत्यक्ष करनेवाले अवधिज्ञानियों ओर मनःपर्यय ज्ञानियोको भी 
देवोंका प्रत्यक्ष हो जाता है | यदि मनुष्य या तिवच जीवोंके जीवित शरीरोका प्रत्यक्ष होकर उन उन 
आत्माओंका भी उपचारसे प्रत्यक्ष हो जाना अर्भाष्ट है तब तो देचदेवियोंकों भी परस्पर अथवा 
सखयंको भी स्वकीय वेक्रियिकरशरीयेका इच्दियोद्वारा प्रत्यक्ष होना अभी कर लिया जाय, कोई क्षति 
नहीं पड़ेगी । देव चाहे तो अपने वेक्रियिक शरीरका मनुष्य, तिच या नारक्ियोंकों भी प्रत्यक्ष करा 
सकते हैं | विप्रकृष्ट पदार्थीक्की सिद्धि करनेका उपाय इतना क्‍या थोडा दे ! अलूम। 


सामान्यतोध्नुमेयाश्र छश्नस्थानां विशेषतः । 

प्रमागमसंगम्या इति नादइशकत्पना ॥ रे ॥ 
अवाग्दर्शी छम्मस्थ जीवोके अनुमान प्रमाण द्वारा वे ज्योतिष्म देव सामान्य रूपसे जानने योग्य 
हैं। और आयुः, शरीर, छेश्या, प्रभाव, आधारस्थान, आदि विशेष रूपोंसे तो ज्योतिषी देवोंको सर्ब- 
ज्ोक्त परम आगमप्रमाण द्वारा भछे प्रकार समझ छेना चाहिये | इस कारण सूत्रकार द्वारा कह्दे गये 
ध्योतिष्क देवोंकी व्यवस्था यह अदृट या अप्रमाणिक पदार्थत कल्पना नहीं है। उद्यस्थ जीवोके 
भ्पक्ष या अनुमान प्रमाण विचारे अल्प पदार्थोमें दी प्रवर्तते हैं | इनसे अनन्तानन्त गुना अ्मेय श्रुत- 
ब्ान' या केवर्लज्ञान द्वारा निर्णय फरनेके लिये अवाशेष्ट पडा रहता है । कूपमण्डूकबुद्धिति पदा्ाफरा! 
गे नहीं हो पाता है। समुह्हंसंकसी उदार बुद्धियोते विकोक, जिकाल्यर्ती दष्तुभूत पदार्थ 








५४८ तत्तताथ छोकवार्तिके 


योजनानां ड़तान्यशे हीनानि दशयोजने। ॥  - - 
उत्पत्य तारकास्तावचरंत्यथ इति श्रुति! ॥ ३ ॥ 

ततः सर्या दशोत्त्य योजनानि महाप्रभाः । । 
ततश्रद्रमसोशीर्ति भालने त्रीणि ततख्रयः ॥ ४ ॥ 
न्नीणि. त्रीणि जुधा। श॒ुक्रा गुरवशोपरि क्रमात्‌ । 


चत्वारोंगारकास्तह्चलारि व शनेश्ररा। ॥ ५॥ 


इस चित्रा प्रथिवीसे दश योजनों करके हीन होरढ आठते यानी सातसौ नन्बे ७९० योज- 
नोंके ऊपर उछल कर आकाश मण्डरर्म सब पढिले तो तारे गमन कर रहे देखे जाते हैं | जो कि 
प्रम्पूर्ण ज्योतिषियोंकरे निचले भागमें विचरण करते हैं, ऐसा शाद्तवाक्‍्य हैं | उन तारोंसे दश योजन 
ऊपर उछल कर देखा जाय तो महती प्रभाफ़ों धार रहे सूर्यव्रिमान चर रहे हैं| उन सूर्यविमानेति 
भस्सी योजन ऊपर उछल कर वर्तरहे क्रिध्ली पदार्थव्रों देखा जाय तो उन आकाश प्रदेशोंमिं चन्द्रमा 
गमन कर रहे प्रतीतद्वोते हैं।उन चंद्रत्रिमानोंते तीव योजन ऊपर भस्िनी आदि नक्षत्र विमान 
श्रमण कर रहे हैं | उन नक्षत्रेत्ति तीन, तीन, योजन ऊपर उछछ कर कमते बुध, झक्र और 
बृहस्पति प्रदेंके विमान रचित हें | उत्ती प्रकार यानी उस गुरुते चार योजन ऊपर उछछठ 
क्र मंगढ़ विमान दे ! उससे चार योजन ऊंपर चछ कर शनिश्चर ग्रह चर रे हैं | त्रिकोकपारमें 
८ णउदुत्तर सत्ततये दस सीदी चदुदुगे तियचउक्के, तारिणसतिर्खिबुह्ा सुक्कयुरुंगारमंदगदी “” ऐसा 
पाठ है । और राजवार्णिकमें “* णबदुत्तर सत्ततया दससीदीचदुतिगं च॑ दुगचदुक्क, तारारवितपि- 
खिखा बहुभग्गबगुरुअंगिणरसणी ” इस गाथाकों उक्त च कहकर उष्दृत किया गया दे | सर्वार्थसिद्धि, 
त्रिछोकतार और श्रुतसागरीका मत एकसा बैठ जाता है। ऊिन्तु श्री विदयानन्द स्वामीक्ा मन्तव्य राज- 
वार्सिकके कथित अनुततार है | यानी राजवार्ति की चद्धमाओे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोंक्रा भमण 
माना है, जब कि त्रिकोकसारमें चक्रमाओंसे चार योजन ऊपर नक्षत्रोंका श्रमण माना गया ६ । 
इसी प्रकार अन्य बुध आदियमें अन्तर समझ छेना चाहिये | यों आम्नायके भेदका जैसे अन्यत्र निवारण . 
कर लिया जाता है उधी प्रकार यंद्वा भी प्रत्यकर्ताओंके शुरुपरिपाटी द्वारा स्मरण रद्दे ययायोग्य प्रमेय 
अनुसार आगमवाक्योंका श्रद्धान कर छेना चांदेये तिप्तही कारण प्रन्थक्रार यहा आगमप्रमाणक्ी - 
प्रधानता अनुसार “अ्रति ” ऐसा शद्व लिख रहे दें। एकसी दर योजनोंकी सुठाई अविरुद्ध है | जिन 
स्थानेपर ज्योतिष्क मण्डल स्थिर है वहां भी उक ऋमते द्वी रचनायुक्त द्वोरद्य है ओर मनुष्य झोकमें 


अ्रमण कर रहा भी इ््ती उक्त विन्यासको धार रहा दे | 
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भवनवासी भादि देवोंके शद्गवनिरेत्तिं क्र जैसे निवात्तस्थानोंकी प्रेतिपंत्ति हो जाती है, 
भर्थात--भवनोंमें निवास करनेकी टेव रखते हुये भवनवासी हैं. और विविव देशान्तरोंमें अवकाश 
पा रहे ध्यन्तर हैं, विमानोंमें निवास कर रहे वैमानिक हैं, इस प्रकार व्योतिष्क देवोके निवास 
स्थानोंकी परिष्छित्ति केवड ““ स्योतिष्क ”” शब्दकी निरुक्ति कर देनेसे नहीं हो पाती है. निसते 
कि भ्योतिषियोंके निवाप्तस्थानोंकी प्रतिपत्ति करानेत्रे छिये सूत्रकार द्वार ४ तृछोके ” यह्द नहीं 
बहा जाय ? ण्योतिष्क शह्व तो केवल थुति, प्रकाश, या चमऊना मात्र स्वभावोंका प्रतिपादन कर 
रह है। किन्तु यहां म्योतिषियोंक आवासका परिज्ञान कराना अत्यावश्यक है। कोई नम्र श्रोता 
पूंछता है कि मनुष्यकोकर्मे उन थ्योतिप्कोंके नियत दो रहे आवासध्थान फ़िर कहां शाल्रे द्वारा ज्ञात 
किये जा रहे हैं ! बताओ, ऐसी बुभुत्सा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य अग्निम वात्तिकको कहते हैं। 


अस्मातसमाद्धराभागादर््व॑ तेषां प्रकाशिताः । 
आवासाः क्रमशः स्वेज्योतिषां विश्ववेदभि। ॥ २ ॥ 


जगदूवत्ती सम्पूण पदार्थोका साक्षात्‌ बेदन करनेवाले वेवलज्ञानी मद्राराजने बादी, प्रतिवादी 
या वेक्ती श्रोताको परिरेष्ट द्वो रही इस ख्नप्रभा भूमिके समतर भागसे ऊपर स्थानोमे उन 
सग्पूण भ्योतिषी देवोंके आवासस्थानोंकों यों वक्ष्यमाण प्रक्रार करके क्रम क्रमसे प्रकाशित 
किया है । अंथीव--छट॒ठे दुःषमा कालके अन्तक चलतेवाले संयर्तक नामा वायु करके इस 
भायखेण्डक गिरि; इक्ष, भूग्रदेश ये तब कार्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हे | एक हजार बोजन नीचे तक 
भूंमि चंकनाचूर दो जाती है । ऐसी दआमें नाप विगड जाता है | अत; समतक भूभागसे यानी 
घुंददन भेरकी जडसे ठीक एक हजार योजन ऊपर जम रही मध्यछोक ब्यापिती इस विधमान दृश्य- 
मान चित्राभूमिके ऊपर तढते योजनोंको नोपऊर ज्योतिष्फ विमानोका विन्यास द्वो रहा समझ छेना 
चोद्ििये तथां छवणसपुद्रका जल इस चित्रा भूमिक्ते समतरूसे जलदानि दशामें ग्यार/ हजार और 
नलगादि दशोमें सोलद हजार योजनतक ऊंचा उठ रहा है, लवणपमुद्र सम्बन्बी सूर्य, चन्द्रमा, 
भादि तो जल्मे ही घूंमते रहते हैं. | कोई आतुर पण्डित जछके उपरिमितढर्मे स्योतिपियोंक्री ऊँचा नहीं 
नाप बैठे इसलिए पथितरीके “ समभागते ऊपर ” यह प्रन्थक्रारका वाक्य सश्िम्राय है । गणित शाक्षत्नों को 
एक एक अंग्रुल यहांतक कि एक एक प्रदेश, एवं धन्य विन्दु आठि तकका लक्ष्य रखना पड़ता है । 
इस अन्यको छुनने समझनेवारे यदि गृद्देंकी छतपर बेठे हुये हों या कई सीढिया चढ़कर ऊपरके 
सपानोंमे बैठे डुये हैं अथवा कालदोपसे हुये चित्राभूमिके नीचे ऊंचे अदेशोपर विराज रहे होय तो 
ऐसी दाम नाप करनेषाले ठीस़ कीक नाप नहीं कर पायेंगे | अत गणितत्रोका सूक्ष्म ऋस्य कराये 
फे लिये घरावे सम भागकों ध्रुव भपादान निय्त कर रिया हे | बन्मामूमिसे उपसिममासमें ठीक 
एश हजार दोल्म उआ चित्राक्ा एल प्रभार ऐ | बत, रा ही भगपर वेद चाहये | 





घज५७ तर्षार्यश्लीकवार्तिके 

मोटे परे आाकाझमें थे इप दो सो छप्पन प्रमांणांगुओेर्रे धर्गका नगठ्तर प्रदेशोंमें भागे देनेपर प्रा 
हुई सैहया प्रमाण म्योतिषी देव या उन देवोंफे संल्यातें भाग प्रमाण श्योतिष्क विमान निवस रहे 
हैं | एक एक तिमानमें हजारों, छाखों यों संज्याते देव रह जाते हैं। जैसी मि श्री नेमिंच॑द्र पिद्वात 
चक्रवर्तीने सम्पूर्ण विमानेंमिं अकृत्रिम बन रहे अनादि अनन्त अक्नत्रिम चैत्याल्योंफ़ी इस गाया करके 
नमस्कार किया हे | ० बेसइछप्पण्णंगुछ कदिदिदपदरसस संखभागमिंरे, जोइसजिणंदगेहे गर्णणातीदे 
णमंसामि ” | । 


से घनोदधिपयंतो बलोकेल्यत्र वा स्थितः । 


सिद्धस्तियगसंख्यातद्वीपांभोभिप्रमाणकः ॥ < ॥ 


ओर बह ज्योतिष्फ विमानोंका 'व्यूह मनुष्य छोक॑में अथवा मनुष्य छोकते बाहर भी तिरढा 
असंल्यात द्वीप और अछ॑एयाते सम्पूर्ण सपुद्रप्रमाण उमा, चौडा, द्ोकर घनोदाधिपर्यन्त व्यवस्वित 
हो रद्द तिद्द है । अयौत्‌--मध्यछोऊस्थ श्रप्तनाली सम्बन्धी एक सो दशा योजन मोढे आकाद भागमें 
पूरी, पश्चिम, बारह योजन मोटे 'चातबछ्यके। छोडकर लोकपर्वन्ततक फैडा हुआ दै। और दक्षिण, 
उत्तरमें, त्रतनाढीतक ज्योतिषचक्र स्थित है । यानी सात राजूं लम्बा, एक राजू चौड़ा, और मेरंसम 
एक छाख चांडीस योजन ऊँच। मष्यंलोक है | दक्षिण और उत्तरसे तीन तीन राजू स्थावर लोक 
भागको घटा कर इसमे ठीक' बीचमें एक राजू ठम्बा, एक राजू चोडा, त्रसनाडीका भाग हे। उत्त त्रतता- 
लीमें पृ और पश्चिम वारद योजन मोटे वातवल्य प्रमाण कमती एक राजू चौडे और उत्तर दक्षिण ॥ 
पूरे एक राजू ठम्बे तथा एक सौ दश योजन ऊपर' नीचे मोठे चौकोर आकाश भ्राइगणमें व्येतिशक 
प्रतिनियतत है | मध्यलोक सम्बन्धी पूर्व, पश्चिम, छोकप्रान्तमें पाचयोजन मोठे पढिले घनौदाविवातपर्थत 
ज्योतिष्क विमान फैल रे हैं | हां, दक्षिण, उत्तरकी और त्रसैनाढीते घवोदावि 'बात' निकाठ नहीं है, 
तीन तीन राजू दूर है। 


सवाम्यंतरचारीशः तआभिजिदथों बहि। । 
सर्वेभ्यो गदितं मूल भरण्योधस्तथोदिताः ॥ ९ ॥ 
सर्वेषामुपरि स्वातिरिति संक्षेपतः कंता । 


व्यवस्था ज्योतिषां चिंत्या प्रमाणनयवेद्भिः ॥ १० ॥ 
नेक सम्बन्धी उस श्योतिष्क मण्डलमें सम्पूण स्थकीय व्योतिष्क विमानोंकि अंम्यतहर (भीतर) 
चरनेवाला अमिनित्‌ नामका संक्षत्र इथ किया गया है और अपने अपने द्वीप था सदुदता्ी 
सपूर्ण ज्योतिष्क मण्छसके जाइए, नर अत मझनामस्ा नक्षत्र यहां गया है | तिंती प्रभार अंग नीचे 





तत्वायचिन्तामणिः ५४९ 








चरंति तांव्शारृष्टविशेषवशवर्तिनः । 
खभावाद्य तथानादिनिधनादूद्॒ब्यरूपतः 0 ६ ॥ 


सूर्य आदि विमानोंमें निवास कर रहे ज्योतिष्क देव तिप्त जातिके अच्टवि्शिषत्षे पराघीन यर्त 
रहे सनन्‍्ते भ्रमण कर रहे हैं | अथवा अनादि, अनन्त द्वव्य रूपसे तिप्त प्रकारका स्वभाव होनेसे मनुष्य 
छोकमें वे विचरते रहते हैं. तथा बाहर स्थित बने रहते हैँ । परिशेषमें सबते अच्छा सिद्धान्त यही है 
कि जीवन, मरण, चलना, ठहरना, प्रथित्रीकी स्थिरता, वायुओं चचढता, गुरुपदाथका अधःपतन- 
स्वभाव, लोककी त्थिरता, आकाशकी ब्यापकता, काछद्रन्यका अणुपरिम!ण, जीवबोंका चेतनत्व, पुद्ठछ 
इन्यका जडत्व, नरकोंमें दुःखोत्पादक कारणोंका सद्भाव, स्वगीमे सुखत्पादक सामग्री, मुक्ति अब्स्थामें 
ध्नन्त सुख, ये व्यवस्था अनादिनिधन द्व्यके निजगाठके स्वमावों अनुसार व्यवस्थित हैं. | चृछोकमें 
ज्योतिषियोंका श्रमण और नृदोकसे वाहर असंझ्याते ज्योतिषियोंका वहाऊे वहीं बने रहना निजगाठओी 
परिणतिरयोपर अबलाबित है | भ्रमण और गमन दोनेंके लिये कारणेंका ढूंढना। एकता आवश्यक है । 
जीवन और मरण दोनों ही सकारण हैं | कार्यकारणभावज बेचा विद्यार्नेफ़े यहा उत्पाद, व्यय और 
स्थिति तीनोंको कारणजन्य माना गया है । ज्योतिष्फोंओं श्रमण करानेफे लिये जितने शक्तिशाढीकी 
भायस्कृता है उतना शक्तिशाढी कारण उन त्थिर रख सकता है | कचित्‌ वह वारण बढ़िर्ग भी 
होता है। किन्तु बहुमाग स्थलेमें अन्तरंग ही। कारण प्रधान माना गया है| घर, अवर्म, दोनो हब्योंकी 
शक्ति समान हे उत्कट रौद्रष्यान और प्रक्ृष्ट झुक्त॒त्यानकी शक्ति तौछमें वरावर है। एक सातवे नरकमें 
पहुंचा देता है, दूसरा मोक्षमें घर देता है | ज्योतिष चक्रकों ठहराये रखनेभे अल्पवछ कारणते 
कार्य होजाय और ज्योतिष चक्रका श्रमण करानेमें महन्‌ शक्तिशाडी कारण उपयोगी द्वोय ऐसा चित्तमें 
नहीं धार लेना चाहिये | समार, सामाथिकी, वातबछूब आदि करके घोडा, मन, छोक, भुक्र, अश्थि, 
लक्षीय पाठ आदिओो एकाम्र घारे रखनेमे बडी शाफ्ति छगानी पड़ती है। अतः प्रकरणपें ज्योतिष्क 
विमानोंका परिश्रमण अनादि निधन द्रब्यरूप स्वभात्रसे निर्णीत कर दिया है। यह समाधान बहुत 
बढ़िया रुचिकर है । सभी दार्शनिर्कोक्ों इसी समाधानपर मस्तक झुकाना पडेगा। 


एप एवं नभो भागों ज्योतिः संघातगोचरः । 
बहलः सद॒श॒क सर्वो योजनानां शर्ते स्टतः ॥ ७ ॥ 
व्योतिष्क विमानोंे या तत्तम्बन्धी देवोंके सम्रुदायफरा विषय हो रहा यह आकाश भाग ही 
संई दशसद्तित सौ योजनोऊा मोटा तिद्धान्तह ऋषियोंकी परिपाटी अनुतार स्मरण किया जा रहा है । 
अर्धतू--बहां तम भागते सात सौ नल वडे योजन ऊपर चलकर म्योतिष्फ चकद्धा प्रास्म हो 
जाता है। १०+८०+३+३+३+३+४+४८७११० यों मप्यजोफ सम्बन्धी एज से दश योजन 


जुणर्‌ तच्चार्थश्रीकवातिके 
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तो उन ज्योतिष्फ देवोंकी गति प्रदक्षिणारद्षित नहीं हो पाती है " और कमी कभी द्वोनेवाडी गति 
भी इष्ट नहीं की गयी है तथा ज्योतिष्क विमानोंकी गतिका अमाव भी अनिष्ट है, जैसा कि प्योतिषोंका 
गत्यभाव भू का भ्रमण कहनेवाले विद्वान्‌ मान रहे हैं | क्योंकि प्रथिवीका श्रमणरद्वितपना युक्तियोंसे 
निर्णीत हो चुका है. | अर्थात्‌--मेरुपरदक्षिणा शब्दसे ज्योतिष्फोंश्रे प्रदक्षिणारद्ितपनकी व्याइंतति कर 
दी गयी है । गति द्वोनेमें नित्यपना छगा देनेंस बहुत दिनोंतक स्थिर ठद्वरते हुये ज्योतिष्कोंके कभी 
कभी गति कर छेनेका न्यवच्छेद कर दिया छे। प्रथित्रीका भ्रमण माननेवाले आर्वमहट या यूरप, अमेरिका, 
इटलीनिवासी ऋतिपय आधुनिक विद्ानोंने ज्योतिष चक्रकों स्थिः मानकर सूर्य आदिमें गतिका 
अभाव इष्ट कर लिया हे। ज्योतिष्फोंकी गतिका प्रतिपादन करते हुये सूत्रकारने ण्योतिषचक्रके गत्यभाव 
और पृथिवीके भश्रमणकी व्यात्रत्ति कर दी है। क्योंकि उन विद्वानोंके बूते भू का भ्रमण निर्णीत , 
नहीं हो सका है। और प्रव्यकारने तृतीय अध्यायमें प्रथित्रीके श्रमणरद्धितपनका ,युक्तियोंप्ते 
निर्णय कर दिया है | 
न हि प्रत्यक्षतों भूमेभ्नेमणनिर्णीतिरस्ति, स्थिरतयैवानुभवात्‌ | न चाय॑ श्रांत! सकह- 
देशकालपुरुषाणां तदश्रमणापतीते! । कस्यचित्नावादिस्थिरवात्ुभवस्तु श्रांतः परेषां 
तहमनालुभवेत वाधनातू | 
प्रत्यक्ष प्रमाणोंते इस अचला भूमिके श्रमणका निर्णय नहीं हो सकता है। क्योंकि स्पादीन ग्रलक्ष, 
चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा स्थिर मूमिफरे होते उन्ते हो रही असम्प्रान्ति (अब्याकुछता ) को धारनेवाले मनसे हे 
प्रत्यक्षप्रमाणों करके भूमिका स्थिरस्वरूप करके ही अनुभव द्वो रहा है। यह अनुभत्र द्वोता श्रमज्ञान नहींदे। 
क्योंकि सम्पूर्ण देश और काहमें बर्त रहे पुरुषोंको उत्त भूमिका श्रमण प्रतीत नहीं होता है | देखो सीपमें 
हुआ चांदीका ज्ञात या म्गतृष्णामें हुआ जलऊा ज्ञान तथा शुक्छशंखमें पीतलका ज्ञान अबाधित नहीं है | 
अनेक देश कातिपयकाछ ओर कई सम्बादी पुरुषोंकी अपेक्षा बाधा उत्पत्ति होजानेपर पूर्वज्ञान भ्रान्त 
माने जाते हैं । किन्तु सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण काछ और सम्पूर्ण पुरुषोंकी अपेक्षा अबावित द्वोरहा प्रथि- 
बीकी स्थिरताका ज्ञान कथमपि श्रान्त नहीं है । यदि सूख्रमणवादी पण्डित यों कहे कि अनम्पत्त 
किसी नगरके नीचे बहनेवाली नदिया या समुद्र नावके ऊपर किसीको भ्रमण करनेका अवप्तर मिठ 
जाता है, उप्त मुखबुद्धि पुरुषफो चछती हुयी नाव तो स्थिर अतीत होती हे और नगर या समुद्रतट 
श्रमण करते हुये इृश्टिगोचर होते रहते हैं । दिशाकी ज्रान्ति भी होजाती है| इसी प्रकार 
पृथिवीके श्रमण होनेपर भी सूे आदिकी स्थिर दश्शामें हम स्थूछ बुद्धि पुरुषोंको प्रथिर्वाके 
स्थिस्वका अनुभव हो जाता है, जो कि आन्‍्त ज्ञान है। प्रनयफ़ार कहते हैं कि यों किसी 
किसी असंज्ञी सारिखे पोंगा पुरुषकों चल रहे नाव, वायुमान, रेलगाडी आदिके स्थिरपनका हो रहा 
अनुभव तो श्रान्त है। क्योंकि दूसरे विचारशील पुरुषोंको उन नाव आदिंके गमनके हो रदे अवुभव 
क्सके उस अनुमवकी बाधा कर दी नाती है । किन्तु प्र्िवीकी स्थिरता तो सप्पूर्ण देश, तम्पूर्ण कारें 
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भरणी नक्षत्र सम्बन्धी पाच तारे चर रहे करे गये हैं तथा सबके ऊपर खातिनक्षत्रका एक तारा 
चर, रहा है। विशेष यह है कि यहां सर्व शब्दसे यदि सम्पूर्ण ज्योतिष्क मण्डल अभिप्रेत है तब तो 
स्रते नीचे तारे और उनसे तिरानवे योजन ऊंचे नक्षत्र तथा सबने ऊपर शनिश्चरकों कहनेवाकें 
पिद्वान्तवचनका, इस भरणी नक्षत्रकों सबसे नीचे ओर स्वाती नक्षत्रकों सबके ऊपर कहनेयाले पिद्धा- 
न्तकी अपवाद कथन समझा जाय | हा, यदि “ उत्तरदक्खिण उद्डा-धोमज्झे आभिजिमूलसादीय, 
भरणी कित्तिय रिक्‍्खा चराति अवराणमेव॑ तु “' इस त्रिकोकसारसम्बन्धी गाथाकी “ अथाकाशे चरतां 
कियननक्षत्राणां दिखिभागमाह /' “ अब श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कितने ही एक नक्षत्रोंकी 
दिशाके विभागकों कहते हैं ” इस श्री माधवचन्द्र त्रेवियक्कत उत्यानिका अनुप्तार केवछ नक्षत्रोंका ही 
, दिखिभाग मानना असीष्ठ होय, तब सर्त नक्षत्रोंक अधः ( भीतर ) भरणी और सत्र नक्षत्रोंके ऊपर 
खाती नक्षत्रके बिचरनेकी व्यवस्था ठीऋ बेठ जाती है। यों सम्पूर्ण ज्योतिष्क मण्डलके नीचे तारायें, 
मध्यमें नक्षत्र, ऊपर शनिश्चर प्रह, इस तिद्धान्तकी रक्षा भी होजाती है । अभिजिवको भीतरकी और 
और मूठको बाहरकी ओर भले ही सम्पूर्ण नक्षत्रोंकी अपेक्षा या सम्पूर्ण ज्योतिष्क मण्डलकी अपेक्षा भी 
फह द्ेनेस कोई विरोध नहीं आता है । इस प्रकार संक्षपत्ते ज्योतिष्फ विमानोंकी यह स्मरण अनुप्तार- 
आगमोक्त व्यवस्था कर दी गयी है | प्रमाण और नयके वेत्ता विद्वानों करके ज्योतिषियोंकी अन्य 
“विल्लृत ज्यवस्थाका, भी उपरिशत्‌ चिन्तन कर छेना चाहिये | ग्रन्थकर्ताके एक एक अक्षरपर तक 
पादका बक्खर चढवानेके लिये उत्सुक बेठे हुये प्रतिवादियोंके सम्मुख विध्रक्ृष्ट विषयोंका इतना 
ही निरूपण करना पर्याप्त है | श्रद्धालु श्रोता अन्य विद्यानन्द महोदय, त्रिकोकसार, भादि प्रन्थोंसे 
अपनौ विस्तृत अमिलाषाकों परितिप्त करें । 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयः इंति बचनात्‌ किमिष्यत इत्याह । 
कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि ण्योतिष्क देवोंके लिये सुदर्शन मेरुकी प्रदक्षिणा देते रहना 
नित्य गतिमान्‌ बने रद्दना इस सूत्र प्रतिपादित वचनसे श्री उमास्वामी महाराजकों कौनसा प्रमेय 

अभीष्ट हो रहा है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्वामी समाधान वचनकों कहते हैं । 


भेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयस्लविति निवेदनात्‌। 
नेवाप्रदक्षिणा तेषां कादावित्कीष्यते न च ॥ ११ ॥ 
गत्यभावोपि चानिष्ट यथा भूथ्रमवादिनः 

भुवो भ्रमणनिर्णीतिविरहस्योपपत्तितः ॥ १२ ॥ 


इस सूत्रमें कहे गये सम्पूर्ण पद इतरका, ब्यवच्छेद करते-हुये सफल हैं, निरर्थक नहीं । देखो, 
प्रदक्षिणा करते हुये ल्योतिष्क नित्य गतिवाजे हैं, इस प्रार सूत्रउत्तो करके निवेदन केसे 


५०४ तच्चार्य श्लेकबातिफे 
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हम पूर्व प्रकरणमें कर चुके हैं | इस कारण उस मूश्रमणका अबरछम्म छेकरके व्योतिषियोंजों नित्य 
गतिका अभाव नहीं बिचारा ( निर्णय ) जा स्ता है | यों प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाणसे व्योतिश्रककी 
चलोऊम गति निर्णींत की जा सकती है | वह स्योतिफोकी गति कमी कमी ह्लोनेवाडी भी नहीं हु 
की गयी है । क्योकि गतिका विशेषण देनेके छिये सूत्रफारने “ नित्य ” शद्का प्रहण क्रिया है | 
अतः नलोफमें ज्योतिष्कोंकी गति नित्य प्लो रद्दी मानी गयी है | कतिपय उ्योतिष्कोंकी हो रही नि 
गतिका बालक बालिकाओंतकऊो ग्रद्मक्ष हो जाता है | 

तड़तेनित्यलविशेषणानुपपत्तिरध्रोग्यादिति न लेकनीय॑, नित्यश्नद्धस्पाभीरण्यवाचि- 
लान्नित्पप्रहसितादिवत्‌ । 

कोई यहा शंका फरता है कि ज्योतिष्कोकी उस गतिऊ्मा नित्यपना यह विशेषण नहीं वन 
सकता है | क्योंकि कोई गति धृत्र नहीं है | बरीद्ध, वेशपिक, मीमासक, यहातक कि जैन भी क्रिया- 
ओफो अनिदय सीकार करते हैं | इृत्यकारिणीकी झटठझट पूर्वक्रियायें नष्ट होरही संती उत्तरक्रियायें 
उपजती हुई दिखती है | “ कर्मत्वडनित्यमेत्र ”' कोई भी क्रिया नित्य काछतऊ स्थिर नहीं रह सकती 
है | क्षणक्षणमे अन्य ही क्रिया होजाती है, ऐसी दरामें ज्योतिष्फोंकी नित्मगति आपने केसे कह्दी 
बंताओ। म्न्थकार कहते है. कि यह शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि नित्य शब्द अमीक््णताका बाचक 
व्यवस्थित होरहा है, जैसे कि नित्य ही हंसनेबाला देवदत है या नित्य वकवाद फरनेवाला यहदधत्त हे, 
नित्यमोजी बालक है इत्यादि स्थलोमें नित्यका अर्थ अभीक्ष्णता यानी पुनः पुनः या असकृद है, 
दैवदत्त नित्य ६सता रहता है, इसका अर्थ शोच जाते, सोते आदि अवस्थाओंमें भी सदा हंसते रहना 
नहीं है | किन्तु अनेकबार पुनः या पुनः बहुतत्ी क्रियाओंमें दिवरात बहुमाग अवसर्रोपर हँसते रहना 
है । प्रातःसे लेकर सायंकाठ॒तक इंसना ही जब अत्यन्त कश्साष्य है, ऐसी दरशामें नित्य हंसते रहना 
तो अप्तम्भब ही समश्षियेगा। कुछ देरतक, हंतते रहनेपर भी शरौर या आत्मामे ग्रतिक्षण अनेक हॉतिया 
विनशरती, उपजतीं, रहती हैं। इसी प्रकार ज्योतिष्कोंकी गतिमें नित्यका अर्थ पुनः पुनः एकके पीछे झट 
दूसरी गति, अनेक्वार गति यों अभीक्ष्णता करना चाहिये । जैता फि नित्य हँसना, नित्य वक वक 
करना, नित्य रोना, नित्य ठोटा द्वोना, नित्य पूजन करना आदियें शोभता है । 


' ऊर्धाधोभ्रमर्ण सर्वज्योतिषां श्ुवतारकाः । 
मुक्‍्ता मृगोलकादेवं प्राहभ्ंममवादिन: ॥ १३॥ 
तदप्यपास्तमाचार्येतँलोक हति सूचनाव । 
सुत्रेव भ्रमर्ग यस्मान्नोप्यधोभमणे सति ॥ १४ ॥ 








तत्वार्थचिन्तामणिः जुजुर्‌ 


ओर अखिल पुरुषेंके यहां वाधारहित दे | यों प्रत्यक्षग्रमाणते भूञश्रमणका निर्णय नहीं हो सका । 
अतः आर्यभट्ठ पण्डितने जो यह कहा है। “ अनुलोम गतिनेस्थः पह्यत्यचर विलोमगं यद्वत्‌ , 
अचलानि भावि तद्बत्‌ पमपश्चिमगानि छह्कायाम्‌ ” वावमे बेठा हुआ अनुकूल सीधा जा रहा मलुष्य 
किनारेके स्थिर हो रहे इक्ष, पर्चत, आदि पदा्ीकों जैसे उल्टी ओरको चछता हुआ देखता है, 
उसी प्रकार लंकामे अचल ज्योतिष्फ मण्डलकों पश्चिमकी ओर चढूते हुये देखता है । यद्द आर्यमद्ठका 
कहना प्रत्यक्षविरुद्ध है । इृष्टान्त विषम है । 
नाप्यनुमानतों भूप्रमणविनिश्रयः कंते सुशकः तदबिनाभावििंगाभावात्‌ । स्थिरे 
भचक्रे सूर्योदयास्तगयमध्यान्हादियूगोलश्रमणे अविनाभाविलिंगमिति चेन्न, तस्य प्रमाणबा- 
धितविषयलात पावक्ानौष्ण्यादिषु द्रन्यलादिवत । भचक्रश्नमणे सति भ्ूश्रमणमंतरेणापि 
सूर्योदयादिपतीत्युपफ्तेश् । न तस्पात्‌ साध्याविनाभावनियमनिश्रयः । प्रतिविहित॑ च प्रपंचतः 
पुरस्तात भूग।लक्षमणमिति न तदवलूंबनेन ज्योतिषां नित्यगत्यभावों विभावयि्त शक्‍्यः । 
नापि कादाचित्कीष्यते गतिरनित्यग्रहणात्‌ । 
तथा अनुमानग्रमाणोत्ति भी भूअ्रमणका विशेषतया सड़े प्रकार निश्चय नहीं क्रिया जा सकता 
| क्योंकि उस भूश्रमणरूप साध्यके साथ अबिनामावक्रों वारनेवाले ज्ञापकरिंगका अभाव है। 
भू के श्रमण ओर ज्योतिश्चक्रक्नी स्थिरता मान छेनेपर होनेवाले दिन, रात, ग्रद्ण, राशिसंक्रमण, 
आदि कार्य तो पृथिवीकी स्थिरता और ज्योतिष्कोका श्रमण माननेपर भी सुलमतया उपपन्न हो जाते 
हैं | यदि ज्योतिष्फ मण्डलको स्थिर माननेवाला थों कहे कि नक्षत्र मण्डलके स्थिर होनेपर और सूगो- 
लका, भ्रमण होते सन्‍्ते सूथका उदय होना, सूर्यका अस्त होना, मध्याह् ( दुपढर ) होना, ग्रहण पड 
जाना आदि ही अविनाभावी ढछिंग हैं । ग्रन्थकार कइते है, यह तो नहीं कहना | क्योंकि उप्त लिंगके 
साध्यरूप विषयक प्रमाणोसे-बाधा प्राप्त हो जाती है | जैसे कि अम्रिमें अन॒ुष्णता, अदाहकता - 
आदिकी ऐिंद्वि करनेमें प्रथुक्त हुये ऋवयत्व, प्रमेयल्ल, आदि हेतु वाधित हेत्वाभाप्त हैं | इसी प्रकार 
तुहारे भूअ्रमणऊ्रे लिंगके विषय हो रहे साध्यक्री पत्पक्षत्रमाण द्वारा बाधा उपस्थित हो रही हे । 
दूपरी वात यह हे कि ज्योतिष्कचक्रका श्रमण होते सन्‍्ते भूख्रमणक्रे बिना भी सूर्योदय, सूर्यास्तता 
भादिकी प्रतीति होना युक्तियोते सघ जाता है । इसते भी सू का श्रमण पिद्ध नहीं हो पाता है। 
तिस कारण हेतुका साध्यके साथ अविनाभाव बन जानास्वरूप नियमका निश्चय नहीं हो सका है । 
विद्ाव आवैभइने लिखा है। “ भपञूजर  स्थिरो भूरेवाइत्याइत्य प्रतिदेवपिकोी उदयास्तमयो 
फपादयाति ग्रहनक्षत्राणाम्‌ ”? सूर्य आदिक सब नक्षत्र मण्डल स्थिर है | प्ृरथिवी ही बार बार धूम धूम 
कर प्रत्येक दिनमें होनेवाले प्रह ओर नक्षत्रोंके उदय ओर अरतका सम्पादन करती है । ऐसी युक्ति 


रहित आर्यभरइक्ी प्रतिहाये आदरणीय नदी है | तथा अधिक विस्ततास्से भूगोडके अमणका खण्डन 
छ्छ 
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किया जाता है । इतनी 'चौडी परृथिवी अपनी धुरी पर या सूर्यफा चम्फर देती हुई धूमती रहती है 
अन्य नक्षत्र या ग्रह भी स्कक्षामें घृमते रहते | “ ततो5परागामिमुर्स भपस्जरे संखेचरे शीक्षतरे 
भ्रमत्यपि | तदल्पगत्येद्नदिश नभश्चवराथ्ान्ति नीचोच्चनरामय् मैसु ” | अन्यफार कहते हैं कि बह तो 
नदीं कददना । क्योंकि उत्तरकी ओरसे भूमण्डलओ इतने ग्याहमी बीस योजन चोडे परिमाण होनेका 
अतिक्रमण हो रद्धा दै। उस ग्यारइसा बीस योजन चाटाएति अविक परिमिणवालेकी प्रतोति दो 
रही है । उस ग्याखसी बीसमे लोमे भाग फरेत्र> कुछ अविक ग्यारद योजन ११ योजनके 
ही तमतल हो रहे भूमागक्ी प्रतीति नहीं होती है। कुरुक्षेत्र आदि स्थानोमें बारह योजन 
थादि प्रमाणवाली या इप्ते भी अधिक मम ( सपाठ ) हो रही प्रथेनीकी भी अच्छी प्रप्तिद्रि 
हो रही दे | यदि उस बारह आदि बोजन प्रमाण एमतल्से पुनः सोगुना चाडा भूगोल 
कल्पित किया जायगा तब तो अनयम्थाद्रा असंग हो जाथगा। भावाव--म्ूगोछ्यादियेनि 
पृथिवीकी चोडाई ग्यारइ॒तों बीस योजन स्वीकार की। जिल्तु यह ठीक नहीं बैठता है। 
उत्तरकी ओर पृथिवी अविक विस्ताग्वाडी माननी पड़ेगी | दूसरी बात यह है कि गोलपद्ार्थका सौमा 
भाग समतल दीखा करता है। पिद्धान्तशिगेमणिमे कहा ऐ कि “ समे। यतः स्थास्परिषें: शाताशः प्रृध्वी 
व पृथ्वी नितरा तनीयान्‌ | नरश्ष तप्ृष्ठगनस्य इझत्स्ा समेत तत््य प्रतिमात्यतः सा ” इसका थर्य 
यद्द दे कि जिस कारण गोलपरित्रिकां सीमा भाग सम दीखा करता है, यह प्रृध्वी वी हम्बी, 
चौडी, मोटी है ओर मनुष्य अत्यन्त छोटा है। उस प्रृथित्रीजी पीठपर प्राप्त हो रहे उस मलुप्पक्ो थोर्ड 
दूर दृष्टि जानेसे इस कारण वह प्ृृष्यी समन ही दीखती है। इस नियम अनुप्तार जेबछ एक योजनका 
पाचवां भाग अधिक ग्यारद्द योजन ही समतल् भूमि दीखनी चाहिये । फ़िचु कुरुक्षेत्र ( पानीपत ) 
आदियमें बारह, चौदद्द, वीस योजनवाले भी सम्रतकू ( भेदान ) पाये जाते हैं | तिद्घान्तशिरोमणि 
गणिताध्यायम / प्रोक्नो योजनसैह्यया कुपरिधिः सप्तागनन्दाव्यवः | तब्यासः कुमुजंगप्तायक्रमुवी&थ 
प्रोच्यते योजनम्‌ । याम्योइकपुरयो.पलान्तरदर्त भूवेन॑ भागहत्‌ | तद्भक्तम्य पुरात्तराधन इृह ज्षैयं 
सम योजनम्‌ ॥ १ ॥ इस 'छोऊ द्वारा पथित्रीज़ी परिधि चार हजार नो सी सडतठ ४९६७ योजन 
और व्यास पन्‍्द्रह सौ इक्यासी १५८१ योजन बताया है | कोई यूरोपनिवासी पण्डित सात हजार नो 
पी बारह मील ७९१२ मील पृथिवीका व्यास मानते हैं | अन्य इससे भी न्यूनया अधिक स्वीकार 
करते हैं | इस प्रकार कोई ठीऊ प्रृथिवीफे तापकी व्यवस्था नहीं हो सकी है। अनेक विद्वा्नोके 
परस्पर विरुद्ध मन माने नापेंसि परथिवीके परिमाणकी यथार्थ व्यवस्था नहीं समझी जायगी। वस्तुतः 

यह रक्षप्रभा पृथिव्री सात राजू छम्बी, एक राजू चोडी, और एफ छाख अस्सी हजार योजन मोटी 
समतल है । क्ाचित्‌ इसके प्रदेश ऊंचे, नीचे, भी हों गये हैं । गेंद या नारंगीके समान गोल माननेपर 
अनेक दोष आते हैं। समसिद्वान्तमें जो यह लिखा है कि “ अल्पकायतया मर्त्याः खत्वानात्सतरता 
मुखम्‌, पश्यन्ति बृत्तामप्पेता चक्राकारा वसुन्धराम्‌ ” प्रथिवीकी अपेक्षा मनुष्षयोंका अत्यल्प शरररि 


तख्वार्यचिन्तामणिः जज 
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ध्रुव तारोंकी छोडकर सम्पूर्ण ज्योतिषियोंका भूगोल्से ऊपर, नीचे, भ्रमण द्वोरहा है, इस प्रकार 
भूअ्मणवादी विद्वान्‌ बढिया कह रहे हैं । सूर्यसिद्धान्त प्रन्‍्थमें लिखा है « प्रवोन्नतिमचक्रस्य नतिर्मेरुँ 
प्रयात्यतः | निरक्षाभिमु्ख यातुर्विपरीते नतोनते '' उत्तरीय मेरकी ओर जानैवाले मनुष्यको प्लुवतारा " 
ऊंचा उठता हुआ दीखता है और दक्षिणका नक्षत्र मण्डल नीचेको जानेवाछा दीखता है. तथा दक्षि- 
णीय ध्रुवक्षी ओर जानेवाले पाथिककों इसके विपरीत नीचे, ऊंचे, दीखते हैं । यानी धुत्॒तारा नीचा 
जारदय है और दक्षिणीय नक्षत्र मण्डल ऊपरको जारहा भासता हे । सिद्वान्तशिरोमणि प्रन्थके गोला- 
ध्यायमें “ उदम़ु॒र्व॑ याति यथा यथा नरस्तथा तथा खान्नतमृक्षमण्डलम्‌ उदख्॒व॑ पश्याति चोनतं क्षितेः “ 
मनुष्य जितना जितना उत्तर दिशाकी ओर जाता है, वैसा वेसा दक्षिणभागके नक्षत्र मण्डलक्कों आका- 
शसे नीचा नम्र होरहे देखता है और उत्तरघ्र॒बको प्रथित्रीसे उन्नत उन्नत होते जारहेको देखता है। 
योरपके अनेक विद्वान्‌ इन बातोंका समर्थन करते हैं । ग्रन्थकार कहते है कि भूश्रमणवादियोंका यह 
चन्द्रमा, मंगछ आदि ज्योतिषियोका ऊपर नीचे घूमना स्वीकार करना भी निराकृत कर दिया गया है। 
धर्योकि सूत्रकार श्री उमास्वामी आचार्य महाराजने इस सूत्रम “ तर्क ”' ऐसा सूत्रण किया है । यदि तुम्हारे 
मन्तव्य अनुसार ज्योतिश्चक्रका ऊपर, नीचे, की ओर म्रमण माना जाबेगा तेसा होते सन्‍्ते तो उस 
मनुष्य लोकमें ही ज्योतिष्कोका श्रमण होना नद्वीं बन सकेगा । है 

धनोदघेः पर्यते हि ज्योतिगेंगगोचरे सिद्धे हछोक एवं अ्ञमणं ज्योतिषापृर्ध्वाधः 
कथमुपप्चते ? भूविदारणप्रसंगात्‌ ! तत एवं विंशत्यु्तरैकादशयोजनशतविष्कम्भर्ल भूगोल- 
थाशभ्युपगम्यत इति चेन्न, उत्तरतो भूमंडलूस्येयत्ातिक्रमात्‌ तदधिकपरिमाणस्य प्रतीते! तच्छ- 
तभागस्य च सातिरेकैकादशयोजनमात्रस्थैव समभूभागस्यामतीतेः कुरुक्षेत्रादिषु भ्रृद्रादशयो- 
जनादिपमाणस्यापि समभूतरूस्य सुप्रासिद्धवात्‌ । तच्छतगुणविष्कृभभूगोलपरिकल्पनाया- 
मनवस्थापसंगात्‌ । 

पूर्व, पश्चिमकी ओर घनोदधि पर्यन्त तथा दक्षिण, उत्तरकी ओर त्रतनाढीकी मर्यादातक जब 
कि ज्योतिश्वकका विपयमूत यद्द छोक सिद्ध हो चुका हे तो ऐसा होते सन्‍्ते फिर मनुष्य छोकमें ही 
ज्योतिषियोंका ऊपर नीचे श्रमण होना सछा किस तरह युक्तल्िद्व हो सकता दे ? यों तो ऊपर 
नीचे भ्रमण मानने पर प्रथिवीके फटजानेका प्रसंग आ जाबैगा, जो कि इृष्ट नहीं है। अथीतू--- 
मूगोलका भ्रमण माननेवाले अन्य नक्षत्रमण्डलक्ना भी अपनी कक्षा अनुसार भ्रमण होना स्वीकार करते 
हैं| पिद्वान्ताशिरोमणिके गणिताष्यायमें कद्दा है कि “* सुथ्टवा मचक्रो कमकोड्नवेन प्रहैः सद्दैतद भगणादि- 

: | शद्धद्श्मे विश्वस्जा नियुक्ते तदन्ततारे च तथा झुबत्वे “” | यदि नक्षत्रमण्डछ ऊपर नीचे 

पूमेगा तो प्रथिवी अवश्य फठ जायगी । यदि भूश्रमणवादी यों कड्ढे कि तिध्त ही कारण अर्थाव-- 
पृषिवीका बिदारण नहीं हो जाय । अतः हमारे यद्दा ग्यारह सौ बीस योजन चौडा भूगोर स्वीकार 


णण८ट तघ्तार्य छोकथार्तिके 
लेते हैं । जब यददीते सूर्य चलता हुआ दीख रदा है. तो ऊपर जानेकी क्‍या आवश्यकता है? प्रथिती 
दर्षणफे ध्रमाना समतर ही है । आर्खोकि देखनेऊा स्वमात्र ऐता ही है, मिक्षसे कि दूखत्ती पदार्थका ऊपरडा 
भाग इंिगोचर होता है। दूसरी बातपर यह कहना हैं क्लि कनकाचछकी ओठमें सूर्वके 
भा जानेसे कनकाचल कैसे दीख प्कता है | रातके समय दीपक यदि भीतकी आइमे 
आजाय तो क्या भींत दीख जाती है ? “ यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस्थायीक्षतेडत्ती न तथा तमस्थम्‌ 
अन्धकारमें बेठा हुआ पुरुष प्रकाश घरे हुये पदार्थकों देख सकता है, रिन्तु प्रक्राश या अच्चेरेंें 
बैठा हुआ पुरुष अन्यकार्स्मे स्थित पदार्थक्ों नहीं देख सकता है | कणाद, गौतम, आदि कऋदषियोंने 
भी “ सर्वेषामेत वर्षाणां मेरुरुत्तततः स्थितः ” माना है | सूर्य जब छुमेझकी आइमें आ जाता है 
तो यद्षाते एक छाख योजन दूर पहुंच जाता है । किन्तु आखें सैतालीस हजार दो सी त्रेसठि योजन 
दूरवर्ती पदार्थते अधिक दूरके पदार्थको नहीं देख सऊृती ४ | अतः जम्बूद्वीपक्षी वेदीके ऊपर भ्रमण 
कर रहा सूर्य जब निपध पररतपर आता है तब यहां भरतक्षेत्रस दीखता है। अतः पूर्व दिशाति 
उदय होना माना जाता है ओर पश्चिम निपथके ऊपर पहुंचनेपर हम छोगोको सूर्य नहीं दीख पाता 
है । सूर्यफी फिरणोंके नहीं पहुंचनेसे यहा रात हे। जाती है। यही उदय, अस्त या दिन, गत, होनेका 
बीज है | किरणें पहुंचने या फेडनेका ऐिद्वान्तद्श्टति यह विचार है कि सूर्य, अम्नि या प्रदीप अपने 
परिमित रुम्बे, चोडे, स्वकीयशरौरमें ही नियत है। उनके निमित्तत यहा फेल रहे मिन्न पुदठलोंती 
चमकीली पर्याये हो जाती हैं। सूर्य देशसे यहा कोई किरणें नहीं आती है। यूरोपओे कतिपय विद्वा्नोनि 
भी सूर्यका धूमना और प्रधिवरीकी स्थिरता सिद्ध करनेके लिए अब अनेक युक्तिया उपस्थित की हैं | 
विशेषज्ञ विद्ान्‌ इस विषयका गम्भीर अन्वेषण कर सकते हैं । । 
कर्थ चास्थिरोपे भूगोंले गंगासिंध्वादयों नथः पूर्वापरसबुद्रगामिन्यों पदेर * 
भूगोलमध्यतः प्रभवादिति चेत्‌, कि पुनर्भूगोलभध्यं ? । उज्जयिनीति चेत्‌/ न वती गंगा 
सिंध्वादीनां प्रभवः समुपलभ्यते । यस्मात्तत्मभवः प्रतीयते तदेव मध्यमिति चेत्‌, वदिदिमति- 
व्याहत॑ । गंगाप्रभवदेशस्य मध्यत्वे सिन्धुप्रभवभूभागस्य ततोतिव्यवहितस्य मध्यलाबिरोधात | 
स्ववाहदेशापेक्षयात्वस्थ मध्यत्ब॑े न किंचिद्मध्यं स्थात्‌ स्वसिद्धान्तपरित्यागश्नोज्जयिनी- 
मध्यवादिनां । 
दूसरी बात दम »भूगोलश्रमण वादियोंसे यद्द पूंछते दें. कि भूगोलको अप्थिर माननेपर गंगा! 

ब्रह्मपुत्र, या छिन्धु, नर्मदा, आदि नदिया भा पूर्वसमुद्रकी ओर और पश्चिमसमुद्रकी ओर जारी 
केसे घटित हो सर्ेंगी ? गोल प्रूथिवीके संचरून द्वोनेपर यहां बहा अस्तव्यस्त होकर फैल जावेगी, जैसे 
कि धूमते हुये छट्ट्ूपर या घूम रही चाकीपर वह दिया गया पानी यहा वहा कहीं भी विदिशाओंमें (मर 
निक॒छत। है | यदि तुम भूगोज्वादी यो कहो कि भूगोछवे मन्यसे इस' नदियोंक्री उप 


तंजार्पचिन्तामणिः ण्ण्छ 
होनेते छोटे छोटे मनुष्य गोल भी इस प्रथिवीकोी अपने स्थानसे चक्रके समान चपटी आकारवाढी 
देखते है |बात यह है कि मनुष्यकी चल्लुयें बहुत दूर तक छम्बे, चौडे, फेले हुये पदार्थकों पूरा नहीं 
देख पाती हैँ | अतः गोल दीखना या चक्रते समान दीखना दोनों ही श्रान्तिज्ञान हैं । गोल प्रथिवी 
यदि भ्रमण करती हुयी मानी जावेगी तो ह्लुवतारा एक ही स्थानपर नहीं दीखना चाहिये। 
सूथके समान प्रुत्नतारा भी घूमनेवाले मनुष्षोको न्‍्यारे न्यारे स्थानपर दीखना चाहिये था। किन्तु ऐसा 
नहीं है | धुवतारा रातमर एक ही स्थानपर दीखता है | प्थिवीका नाम गौ है। गच्छति इति गौ: 
जो चछती है, अतः वह प्रथिवी गो है, ऐसी पोली, छचर, युक्तियोंसे प्रथिवी चढायमान सिद्ध 
करना शहृव्यवहारको नहीं समझना है | यो तो अचछा, श्यिरा, अनन्ता ये नाम भी प्रथित्रीके है | 
जो कि अप्त॑ज्य योजन रुम्बी प्रथिवीकों स्थिर सिद्ध करते हैं । भूगोल्वादियोंका कहना है कि 
फिनारेसे देखनेपर दूरवर्तती जहाजका पहिले ऊर्ध्यभाग ( मस्तूछ ) दौखता है, इसी प्रकार दूरसे ताड 
वृक्षों देखकर ऊपरला ज्ञप्पा पहिले दीखता है | क्योंकि अधोभाग प्रथिवीकी गोछाईओ ओटमे आ 
जाता है । ल्ठ सिद्धान्तमे यह कहा है | “* समता यदि बियते भुवस्तखस्तालनिभा बढ्ुच्छया: कथ- 
मेव न इश्टिगोचर नु रहो यान्ति सुदूरसेस्थिता: ”” ऐसी ढीडी पोछी युक्तियोंकों ुन कर हमें हंसी 
आती है | जब कि सी हाथ ऊंचे पदार्थकों दो कोससे देखभेपर दस हाथका अन्तर पड जाता है । 
जद्दाज या तालदृक्षका निचले दस हाथ माग नहीं दशखिता है । इतनेसे ही यदि प्रथिबीकों गोल 
मान लिया जाबेगा, तब तो भूमि पचास या सो कौसकी ही सिंद्धि हो सकेगी । ऐसी दरशामें आग- 
रेकी यदि गोछभूमिफ़े ऊपर मान लिया जाय तो कानपुर प्रथिवीके नीचे मानना पडेगा। किन्तु 
कुछ थोरपबात्तिओंने अमेरिका ( न्‍्यूयार्स ) को आगरंके नीचे स्वीकार किया है । इसी अकार सिद्धान्त 
शिरोभणिके भूलेकाष्यायमें प्रृथियरस्ने चपटी होनेमे यह आक्षिप किया गया है कि “ यदि समा सुकुरो- 
दरसन्निमा भगवती धरणी तरणि: क्षितेः | उपरि दूरगतोडपि पसिश्रिमन्‌ किमु नरेर्मेरेरिव नेक्ष्यते ॥ 
यदि निशाजनकः कनकाचल: क्रिमु तदन्तरगः स न हृश्यते । उदगमन्ननु मेरुर्थाशमान्‌ कथमुद्देति च 
दाक्षेणमागके || २ ॥ ” इसका अर्थ यह है कि यदि दर्पणके पेटसारिखी भूमि समतछ मानी 
जायगी, ,तो परथिबामे ऊपर बहुत दूर प्राप्त हुआ भी घूमता हुआ सूर्य देवोंके समान मनुष्योंको 
क्यों नहीं दीखता है ! दूसरी बात यह कही गयी है कि सूर्यक्षी ओट करनेवाछा सुमेरु पर्वत यदि 
र्तको कर देता है तो इश और सूर्यके अन्तरालमे प्रात हो रहा वह सेनेका बना हुआ सुमेरु 
पर्वत क्यों नहीं दीखता है | तथा मेरुजी आडसे निकलफर सूर्यका उदय माना जायगा तो उत्तर 
दिदामे सूर्यक्रा उदय होना चाहिये | क्योकि मेर उत्तरी ओर है। शीतकाढमें जो पूर्वते भी हट 
कर दक्षिणकी ओर सूर्य उदय हो रहा है, वह केसे मी नहीं हो सकेगा | इस आशक्षिपपर हमको 
यह कहना है कि यहांते दो हजार कोसझे एक योजन अनुसार आठ सौ योजन ऊपर सूर्य है 
आजकढछ इतना ऊंचा मनुष्यफ्ा जाना दुर्लभ है | दवा, देवता अवश्य ही. सूर्यको घूमता हुआ देख 
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बहती रहेंगी और उत्त उज्जैनसे दक्षिण ओरसे वह रहीं नदिया सब दक्षिण मुखवारलीं ही रहेगी, उस उज्जैनके 
पश्चिम बाजूसे वह रहीं नदियां सत्र पश्चिम मुख करती हुईं और उस उज्मेनसे पूर्वक्ी ओस्से 
चाढ हो रहीं नदिया सत्र पूर्वमुखवाली ही त्रद्दती हुई प्रतीत होनी चाहिये। अर्थात--गोछ वल्तुके 
मध्यस्थल्ते जिस ओरकों पानी वह जायगा ठीक उधी ओर सीधी रेखामें चछता रहेगा । पूर्व 
मुखबालीं नदिया दक्षिण या वत्तरी ओर कथमपि नहीं जा सफेगी। किन्तु इसके विपरीत एक नदीकी 
भी गति न्यारी न्‍्यारी दिशाओंमें हो रही ठेढी, मेढी मित्र मित्र देखी जा रही हे । छोटीसी सिम्रा 
नही है| कहीं किसी व्थाकी ओर कचित्‌ अन्य दिश्राकी ओर मुखकर बह रही है | यदि तुम 
भूमिकी गहराईके भेदसे नदीफी गतिमे भेद हो जाना स्वीकार करोगे, यानी जहय जैस्ती गहरी भूमि 
मिल जाती दे उधरको ओर नदी हुक पडती है | गोल वस्तुंगे मी नीचे, ऊँचे प्रदेश हैं ही । 
ग्रन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि यों तो भूगेलिके मध्यमें महान्‌ अवगाहकी 
प्रतीति हो जानेका प्रसंग होगा । प्रथित्रीकों गेंद सहश गो या नारंगीके समान माननेवारोंके यहा 
भूमध्यदेशमें बडी गद्दराई मानी ही जावेगो । ऐसी दरझामें नद्दीका वहुतत्ता जल वहा द्वी एकत्रित हो 
जावेगा । देखो, नीचे प्रदेशमें जितनी ही गहराई है उतनी ही गहराई ऊपर ले भूगोढ्में मानता 
समुचित नहीं। तिम्र कारणसे तो यह ज्ञात होता है कि ये नदिया भूगोलका अतिक्रमण कर वह रही 
हैं। ऐसी दाम नदियों करके भूगोलका विदारण हो जावेगा | अतः इस प्रृथिवीतलकों दर्पणके समान 
समतक् माननेका ही पक्ष अवरूम्ब करना युक्त हे | पृथित्रीको समतक माननेसे एक यह भी छाम है 
कि समुद्र, सरोवर आदिकी हो रही स्थितीके विरोधका भी परिद्वार तिस प्रकार चपटी माननेपर हो 
चुकता है | अथीत्‌--गोल्मूमिपर अरबों खरबों मन समुद्र जछ ठहर नहीं पाता है, हुलक पड़ेगा 
गिर पड़ेगा, द्वीपोकों ब्हा छे जायगा, कमी कहीं और कदाचित्‌ कहीं समुद्र या ताछाब बन जायेंगे, 
नियत स्थरो०र समुद्र आदिकी स्थिति नहीं रह सकेगी | 


तद्भूमिशक्तिविशेषात्स परिगीयत इति चेत्‌, तत एवं समभूमों छायादिभेदोस्त | श््य 
कि पक लंकाभूमेरीदशी शक्तियतों मध्यान्हे अस्पयछाया मान्यखेटाद्त्तरभूमेस्तु तादशी यते 
स्तदधिष्ठिततारतम्यभा छाया । 


यदि आप मभूगोल्वादि यों कद्दों कि उस भूमिक्री विशेषशक्तिते वह समुद्रादि स्थितिके विरोधकां 
परिद्वार किया गया बखाना जावेगा, तव तो हम जैन कहते हैं. कि तिस ही कारणते यानी 
शक्तिसे ही समतल भूमिमे छाया, परछाई आदि पडनेका भेद मी वन जाओ | चूंकि यों कहा जातकता 
है कि छंका भूमिकी इस प्रकार भक्ति है, जिससे कि दुपहरके समय मध्यान्दवमें वहां छोटी छाया पडती 
है और मनखेडा आदिसे आरम्भ कर उत्तरदिशावाढी मूमिकी तो उस प्रकारकी शक्ति है. जिससे कि 
मूमिपर अधिछ्वत द्वोरदे पदार्योकी तरतमभावसे झोमित द्वोरद्दी छाया पहती है । अर्थात्‌--ुमको 
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हुयी है | इस कारण ये पूर्वपश्चिम पमुद्रकी ओर वह जाती है | यों कहनेपर हमारा प्रश्न उठता 
है कि भूगोलका मध्य-फिर कौनसा स्थान माना गया दे ” बताओ | यदि तुम उज्जेनको 
भूगोढ़का मध्य कहोगे जैसा कि “ छिद्धान्तशिरोमणि ” में भूमष्य रेखाको कहते हुये 
रिखा है. “ पहुंकोब्जयिनीपुरोपरि कुरुक्षेत्रादिदेशान्‌ सपुशत्‌ , सूत्र मेरुगत बुघैर्निंगदिता सा मध्यरेखा 
मुबः ” ग्रन्थकार कहते हैं. कि यह कहना तो ठीक नही पडेगा । क्योंकि उस उज्मेनसे तो 
गंगा, सिन्धु, आदि नदियोंकी उत्पत्ति कथमपि नहीं देखी जाती है | माल्यदेशमे बिराज रही 
उज्जेनसे कोई छोटी नदी भी नहीं उत्पन्न हुयी है | हा, ऊपरले प्रान्तत आरही एक पतढी 
शिप्रा नदी उज्जेन होकर अवश्य बह रही है | गंगा, और सिन्धुकी उत्पत्ति स्थान तो वहासे सेकडो 
कोस दूर है | यदि तुम यो कहो कि जिस स्थानसे उन नदियोकी उत्पत्ति होरही प्रतीत होती है वही 
स्थान भूगोलका मध्य है | प्रन्थकार कहते है कि सो यह कहना तो अत्यधिक रूपसे व्याघातदोष युक्त 
हैं। गंगाके प्रभवस्थानको यदि मध्य माना जायगा तो सिन्धुनदीके आदपग्रवाद्द स्थानके भूभागकों 
जोकि उ्त गंगोत्तरीस्ते बहुत व्यवघान युक्त होरहा है, मध्यपनका विरोध होजायगा | भावार्थ-- 
तिब्बतम पड़े हुये कैछाश पर्वत इस नामसे पुकारे जानेवाले स्थानसे क्षुद्रतिन्पु नदी निकलती है । 
. और ह्िमाल्यमें गंगोत्तरी पर्वतसे क्षुक्गोगा नदो निकलती है। दोनों स्थानेंमें बौसो कोसका अन्तर 
है | इतने बडे अन्तरको ले रहे दो स्थानोंको पुथिवीका मध्यस्थान कहनेवालांके ऊपर व्याघातदोष 
आपढता है । हां, अपने अपने छहों ओर फेले हुये बाह्ंदेशकी अपेक्षा यदि इन दोनों प्रभव 
स्थानोंको मध्य माना जायगा तब ते कोई भी स्थान मध्यरद्वित नहीं हो सकता है| अपने अपने 
श्धर उधर स्थानकी अपेक्षा सभी स्थल मध्य हो जायंगे । पृथिवीकों चपटी या प्रान्तभागवाली मानने- 
बालेके यहां कुछ अन्तस्थान या आदि स्थान, उपरिम स्थान, नीचे स्थछ भले हा अमध्य स्वरूप मिल 
जांय, किन्तु प्रथिवोको गोल माननेवालोक्े यहा तो इस ढंगसे सभी मध्यस्थक बन बेठेंगे | दूसरी बात 
यह है कि यो माननेपर उज्ैनको प्रथिवीका मध्य कहनेवाछोफे यद्धा अपने स्वीकृत पिद्धान्तका 
परिद्याग हुआ जाता है । 
तदपरित्यागे चोज्जयिन्या उत्तरतो नयः सवो उदहुमुख्यस्तस्या दक्षिणतोंअवाइशुरूय- 
सतत; पाथ्विमतः प्रत्यड्श्नुख्यस्ततः पूर्व॑तः प्राइम्ुरूय/ः प्रतीयेरत्‌, भूम्यवगाहमेदान्नदीगतिभेद 
इति चेन्न, भुगोलमध्ये महावगाहमतीतिपसंगात्‌ । न हि यावानेव नीचैंदेशेवगाहस्तावानेवो- 
ध्वेभूगोले युज्यते । ततो नदीभिभ्नगोलामुरूपतामतिक्रम्य वहंतीति भूगोलविदारणमिति 
सममेष धरातऊमब्ूंबितु युक्त समुद्रादिस्थितिविरोधथ तथा पारिहृतः स्यात्‌ । 
यदि उस सिद्धान्तका परित्याग नहीं करोगे यानी भूगोल्वादी उस उज्जेनको मध्यदेश मानते 
झनेका भाप्रह करेंगे, तब तो उज्जेनसे उत्तर ओरबालीं नदिया सव उत्तरकी ओर मुछ करके आगे 
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अनुसार यथा कुछ भीचा ऊंचा प्रदेश होनेस छाह घट बढ जाती है । कई निमित्त कारणोसि अनेक न 
जाने क्या क्‍या नेमित्तिक कार्य घन जाते हैं | फठिन छोहे ( ईश्पात ) का छुया नरम शाणसे पैना 
हो जाता है | चमडा या कपडाले भी कुछ पेना कर लिया जाता है | ऊनी कपडेपरसे मैल या 
तेलकी चीकट अथवा डामर तार कोल मह्ठीका तेल या पेट्रोल थो डालता है | जैसे कि आत्मापर 
चुपटे हुये कर्मकरंककों तपस्या करके हटा दिया जाता है | 

तथा दर्पणसमतलायामपति भूमी न सर्वेपापरुपरिस्थिते सूर्ये छायाविरहस्तस्पास्तद- 
भेदनिमिचरशक्तिविशेषासद्ावाव । तथा विध्रुमति समरात्रमपि पुल्यमध्यादिने पा भूपि- 
जक्तिविशेषादस्तु ! 

तिसी प्रकार दर्पणके समान समतछ भी भूमिमें सम्ूर्णफे झपर सूर्यके स्थित हो जानेपर 
छायाका अभाव नहीं हो सकता है । क्योंकि उस छायाका निमित्त कारण उस प्रथिवीकी अमिन्र हो 
रही विशेष नि्तित्त शाक्रियोका अप्तद्भात है | सद्भाव पाठ योग्य है। भावार्थ--जरू, छद्वर्वाठा जल, 
खड्ग, रश्जित पात्र ( कलुहदार गिठात ) आदियमें जो नाना प्रकांर प्रतिबिम्ब पड़ते हैं। उसका 
निमित्त कारण उन पदार्थोकी आत्मभूत हो रहीं विभिन्न शक्तिया हैं। उसी प्रकार मध्याहमें जब 
पिस्के ऊपर सूर्य आ जाता है तब भी भूमिक्ी विमित्र शक्तियों अबुसतार थोडीसी छाया पढ़ 
जाती है । सूर्यकी ठीक सीधी अधोरेखापर आजानेका किसी मनुष्पको कदाचित ही अवसर पडता 
है । सीधी अधोरेखाके थोडा भी इधर उधर हो जानेपर छाया पड जायगी | तथों विषुुमान्‌ अवब- 
स्थामें दिनके समान रातका होना अथवा तुल्य मध्यदिनका होना भी भूमिकी शक्तिविशेषसे हो 
जाओ | अर्थाव---सिद्धान्तशिरोमाणिके अनुसार छंक्रा और उज्जेनके ऊपर जाती हुई कुरुक्षेत्र आदि 
देशोके छू रही दोनों ध्रुवोंके ऊपरकी रेखाको भूमध्यरेखा या विषुमत्‌ रेखा माना गया है। विधुमद्‌ 
वृत्त अवस्थामें दिन और रात समान द्वो जाते हैँ । ये सब बातें भूमिकी शक्ति और सूरके भ्रमण 
पिशेषोतति साध्य हैं । 

प्राच्याप्नुदयः प्रतीच्यामस्तमयः सूर्यस्य तत एवं घटते। कार्यविशेषदर्शनाद्द्वव्यस्प 
शक्तिविशेषानुमानस्याविरोधात्‌ अन्यथा दृष्टहानेरद्टरत्पनायाश्रावश्यंभावित्वात्‌ | सा पे 
पापीयसी महामोहविज्ञभितमाविद्यति । 

तिल द्वी कारणसे यानी मूमिकी विशेषशक्तिओधति पूर्व दिशामें सूर्यक्षा उदय और पश्चिम 
दिदञामे सूर्यका अस्त द्वोचा घढित ह्ोजाता है| क्योंकि विशेषजायोंके देखनेसे दत्यकी विशेष झक्तिकेंके 
अनुमान द्वोजानेका कोई विरोध नहीं है | अन्य प्रकारोंते यदि सूर्यक्रे उदय, अस्त, छोने माने जायेगे 
तो देखे जारहे की हानि और अद्टपदार्थकी कल्पना अबह्य द्वोजाबेगी | जो कि पद इष्ठद्गानि और 
अदृ्कल्पना अत्यविक पापिनी होंरही भूगोल भ्रमणवादियोके मद्दान्‌ मोदकी चे्ठको जता रही है । 
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पृथिवीमें आकर्षणशक्ति माननी ही पडती है । आर्यमइने गोलपादमें कहा है कि “ यद्वत्‌ कदम्बपुष्प- 
प्रच्थिः प्रचितः समंततः कुसुमेः । तह्द्वि सर्वजलजे: स्थलूमैश्व भूगोलः ”” आकर्षणशक्ति अनुप्तार 
* पृथिवीमं सब्र ओरसे पदार्थ खिचकर चुपट रहे है । धिद्वान्तशिरोमाणिमे यों कहा है “४ आक्ृष्टि शक्तिश्व' 
महीतया यत्‌ ख्स्थ गुरु स्वाभिमुख स्वशकक्‍त्या, आकृष्पते तत्‌ पततीब भाति समे समन्तात्‌ क 
पतलतिय खे ” पृथिवीमें आक्रषणशक्ति विधमान है, उप्त निजकी शक्ति करके गुरु पदार्थकों अपने 
अभिमुख खैंच लेती है और अपनेपर टिक्रा छेती है ।वे पदार्थ पडते हुये सारिखे दीखते हैं, वस्तुतः 
वे खिच रहे हैं | सर ओरसे सम हो रहे आकाशमें यह माटी प्रथिवरी मछा कझ्श गिरे ? इस आकर्षण 
शक्तित सम्पूण पदार्थ प्रथित्रीपर गिरकर ठहर जाते हैं । “ यो यत्र तिप्ठत्यवर्नि तलस्था मात्मानमास्या 
उर्परि स्थितं च, से मन्यतेडतः कुचतु्थ संध्या मिथश्वते तिव्यगिवामनन्ति | अबः शिरप्काः कुदछा- 
न्तरत्थाइछाया मुनुष्या इच नीस्तोर, अनाकुलास्तिय्यंगंध' स्थिताश्व॒ तिष्ठन्ति ते तत्र बय॑ यथात्र 2! 
अर्थ यह है कि जो मनुष्य जहा ठहर रहा है. वह अपनेज़ों इस प्रथ्िवीके ऊपर ठह्दरा हुआ और 
पृथिवीको अपने नीचे स्थिर हो रही मानता है. इस कारण प्रथिवीके चारों ओर ठहर रहे मनुष्य 
परस्पर अपनेको वे तिरछा समान मान रहे हैं, यानी अपनेको ऊपर और दूधरोंकों नीचे ठहर रहा 
समझ बेठते हैं। जैसे कि जछके तीरपर खडे होऋर मनुष्य नीचेकी ओर सिखाले और ऊपर पृथिवीकी 
ओर चुपटे हुये पाववाले होते सन्‍्ते छायाको देखते हैं | किन्तु तिरछे, नीचे, स्थित हो रहे वे मनुष्य 
आकुछ्तारहित होऋर वहीं निवास करते हैं जेसे कि हम यहा सानन्द रहते हैं । आकाशकी ओर गिर 
नहीं पढते हैं. और भी कहा है कि “ सर्वतः पर्वतारामग्रामचेत्यचयेश्वितः । कदम्बकुछुमग्रन्थि; 
केपरप्रकर्षरेंव /” गोलाध्यायमें कदम्बके झूछकी गाठ समान प्रथिवीकों सत्र ओरसे, पर्वत, गांव | 
हा नदी समुदाय करके गिरा हुआ माना है । इस मास्कराचार्यनीके कथनपर हमको यह कहना 
है कि आकर्षणशक्तिको प्रथिवीमें भले ही माना जाय । किन्तु इतनी बडी आकर्षणशक्ति प्रथिवीमें 
“नहीं है जो कि समुद्र, पर्बत, आदि महान्‌ स्कन्वोंकों खींचती रहे नीभेको नहीं गिरने देवे । पौद्ठलिक 
पदाथोमें गुरुवशक्ति ( भारीपन ) भी विद्यमान है जिससे कि वे अधःपतन स्वभाववाले हैं | चुम्बककी 
आकर्षणशक्ति सूईक्ो गिरनेस रोक्त सऊती है, पहाडकों गिरनेसे नहीं रोक सकती है। छायाका दृछ्ान्त 
तुम्हारे या नैयायिकक्ले मत अनुसार विषम पडता है, वेरेषिकोंने छायाको तेजो3भाव माना है | अतः 
वह तुच्छ पदार्थ गिर नहीं सकता है | जैनपिद्वान्त अनुधार “ छेतं भेत्तु अन्यत्र नेतुं नेव शक्यते ”” 
ऐसे गोखरद्वित और प्रकाशकों रोकनेवाले निमित्तोंते द्वो रही छाया मानी गयी है। विषम दृष्गन्तुसे 
तष्यकी पीद्चि नहीं हो पाती है | अन्यथा स्प्तका इष्टान्त पाकर ज्ञानाद्वैत या ब्ह्माद्देत भी साधा जा 
सकता है, जो कि तुमको आनिष्ट पडेगा । पदा्ोमें अनेक शक्तियोंको हम स्वीकार करते हैं | दुप- 
हरके समय लंकामें मनुष्यकी दो, तीन, अगुरू छाया पडती है । और पूनाके निकट अन्तमें बस रहे 
मान्यखटसे उत्तरकी ओर निवासवाले मनुष्योंकी छांइ बढती जाती है | यों प्रथिवीकी गांठकी शक्तियों 
॥3 
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तत एवं नोदयास्तमययोः सूर्यादेविंवार्धदर्शनं विरुष्यते | भूमिसंलग्॒तया वा सूर्यादि- 
प्रतीतिने संभाव्या, द्रादिभूमेस्तथाविधदशनजननशक्तिसद्धावात्‌ । न च भ्रमात्रनिबंधनाः सम- 
राज्रादयस्तेषां ज्योतिष्कगातिविशेषनिवंधनात्वादित्याविद्यति । 

तिस ही कारणसे यानी ऊंचे, नीचे, प्रदेशों अनुसार उदय समय ओर अस्त समयपर सूर्य, 
चन्द्रमा आदिके विम्बोंका आधा दर्शन होना विरुद्ध नहीं पडता है | यहा पक्षान्तर अनुसार भूमिमें 
संल्म होकरके सूर्य, चंद्र, आदिकी प्रतीति होना सम्भावना योग्य नहीं है | क्योकि दूर, अतिदूर, 
आदि मूक तिस प्रकार चाक्षुप प्रत्यक्षकों उपजानिकी शक्तिका सद्भाव है। यानी पृथिाकों गोल मानने 
वाले यह हेतु देते हैं कि चारों ओर दृष्टि पसतार देखनेपर सब ओर गोछ दीखता द्वे और आकाशमण्डढ 
गोल कटोरेके समान होकर भूमिको ढक रहा प्रतीत होता है | दूर वर्त रद्दे सूर्य, चन्रमा गो 
पृथिवीसे स्पर्श कर रहे हैं | अतः प्थिवी गोछ है| किन्तु यह युक्ति निर्बछ है | द्रव्य इन्द्रिय मानी गयी 
आंखोंकी आकृति मसूरकी दाल समान गोल होनेसे चारों ओर गोछ घेरेमें वस्तुयें दीख जाती हैं। 
दूरका पदार्थ यहासे नीचा होता हुआ दीख जायगा | यह इशिक्ा श्रम है । अछीक ज्ञानोंते परमार 
सिद्वान्तकी पुष्टि नहीं होतकती है। दूसरी वात यद्द है कि समरात्रि दिन, बढ़ना, आदि होनेमें हम जैन 
केवल प्ृृथिवीको ही कारण नहीं मानते हैं | उनके कारण अन्य भी हैं । ज्योतिष्फ विमानोंकी गाते 
विशेषकों कारण मानकर भी समरात्र आदिक होजाते हैं, इसी वातका श्री विधयानन्द स्वामी वार्तिकों 
द्वारा प्रकटीकरण करते हैं । 


समरात्र दिवावृद्धिहनिदोषाच युज्यते । 

छायाग्रहोपरागादियंथा ज्योतिर्गतिस्तथा ॥ १५ ॥ 

खखंडभेदतः सिद्धा बाह्यभ्यंतरमध्यतः । 

तथाभियोग्यदेवानां गतिभेदात्खभावतः ॥ १६ ॥ 

दिनके ठीक बराबर रात्रि होना या दिन बढ़ना, रात घटना और दिन घठना, रात बढ़ना 

अथवा छाया पडना या ग्रहोंका उपराग ( ग्रहण ) द्वोना राशिसंक्रण आदिक जैसे ज्योतिषियोंकी 
गतिस हो रहे युक्तिसिद्ध हैं | अथवा उन ज्योतिषियोंकी गति अनुसार हो जाते हैं । उसी प्रकार 
बाहरकी गढी, अम्यन्तर वीथी, मध्यम वीथीके, अनुसार आकाशके खण्डेंकि भेदसे बह ज्योतिषियोंकी 
गति न्याश न्यारी सिद्ध है| क्योंकि उन सूर्य आदि विमानोंकों खींचनेवाले तिस्त प्रकार गतिगप्रेमी 
आमभियोग्यजातिके देवोकी गतिया मित्र मिन्न प्रकारकी हैं | यथार्थ वात यह है कि तिस अकार 
अनादि कालसे सूर्य आदिक विमान स्वभावते ही उन उन प्रति दिनके डिये नियत हो रहीं गियोंे 
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भर्थात---ऋतुओंका परिवर्तन, वृष्टि, आंधी, जाडा, गरमी आदि पड़ना, नियत वनस्पतियोंकी उत्पत्ति, 
विभिन्न तमयोमें अनेक वृक्षोका फछना, #छना, आदि कहीं सोना, कचित्‌ केसर, कहीं रन, भादि 
का उत्पन होना कहीं उष्णकालमें भी शीत पडता, द्विम ( बरफ ) गिरना, कचित्‌ शीत काछमें भी 
उष्णता होना शत्यादिक सम्पूर्ण कार्य जेसे भूमिकी शक्तिस होजाते है, उसी प्रकार पर्वतमय भूमिके . 
उरढी ओर आजानेपर सूर्यका उदय और परढी ओर जानेसे सूर्यका अस्त होना बन जाता है । 
भूमिक्री शक्ति अनुसार सूर्यकी किरणें कहीं दूरतक फेलती हैं और कह्दीं निकट प्रदेशोतक ही जा पाती 
हैं। चोमासेमें दिन फ्ूलनेपर देख सकते हो । भर्गोनामें पानी भर देनेपर बीचमें धरा हुआ रुपया 
ऊंचा उठा हुआ दीखता है । बादलोंमें कभी सूर्य भी इसी प्रकार देरतक प्रकाश कर फिर झट रात 
होजाती देखी जाती है | बाल गोपालोंतकरमें प्रसिद्ध होरही बातको ठाक देना और बिलकुछ नई 
बातको गढ़ लेना डावित नहीं है । “ शक्तयः का्यीनुमेया; ” । भूमिकी विछक्षण शक्तियां तुमको भी 
माननी पडेगी | बडे भारी पापको मद्दामोही जीव भले ही करें, विचारशीर विद्यान्‌ ऐसे अयुक्त पिंद्वा- 
न्ताभासोंको नहीं गढते फिरते हैं । 

न च वर्य दषेणसमत्ामेव भ्रर्मि भाषामहे प्रतीतिविरोधात्‌ तस्थाः कालादिवशादुपच- 
यापचयसिद्धेनिम्नोत्रवाकारसद्भावात्‌ । ततो नोज्जयिन्या उत्तरोत्तरभूमी निम्नायां मध्य दिने 
छायावृद्धिविरुध्यते । नापि ततो दक्षिणक्षिती समुन्नतायां छायाह्मनिरुत्नतेतराकारभेदद्वाराया; 
शतक्तिमेदप्सिद्धे! । प्रदीपादिवादित्यान्न दूरे छायाया बृद्धिघटनात्‌ निकदे प्रभातोपपत्ते; । 

हम जैन सर्वन्न दर्पणक्े समान सपाठ, समतव्वाली होरही दी भूमिको नहीं वखानते हैं | क्योंकि 
अनेक स्थछोंपर ऊंची, नीची, देखी जारही भूमिक्री प्रतीतिओंसे विरोध होनायगा। कार आदि 
निमित्तोके वशसे उस भूमिक्ता घट जाना, बढ जाना, सिद्ध हे । अतः भूमिके नीचे, ऊंचे, आका- 
रोका सद्भाव होनेसे समरात्र आदि व्यवस्थायें बन जातीं ढें | तिसही कारणसे यानी प्रार्थोकि ऊंचे नीचे 
प्रदेशवाली होनेते उज्जैनस उत्तर, उत्तर, की ओर निचली भूमिमें दिनके मध्य अवसरपर छायाका 
बढना विरुद्ध नहीं पडता है और उप्त उज्जेनसे दक्षिणशरी ओर अधिक ऊंत्ची दोरही प्रथिवीमे छायाकी 
हानि होना भी विरुद्ध नहीं पडता है । क्योंकि ऊंचे, नीचे, आकाखाडे भिन्न भिन्न प्रदेशों द्ारा उस 
भृमिकी शक्तियोंके भेदोंकी प्रसिद्दी होरदी है । दूर दोजानेपर जेसे प्रदीपते छायाका बढ़ना घटित 
शैजाता है, उसी प्रकार सूर्य दूर होनेपर छाया बढ जाती हे । भतः निक5 प्रदेशॉंमें प्रातःकाछ 
होना बन जाता है | भावार्थ--इत चित्रा पृथिवीपर अनेक ऊंचे, नीचे, स्थल वन जाते हैं | कुएमें 

बैठे हुये मनुष्य और पहद्दाडकी 'चोटीपर 'चढे हुये मनुष्यकी अपेक्षा घाम और छांहमें जेसे अंतर पड़ 
जातें हैं, उसी प्रकार कालवश होगये भूमिके ऊंचे, नीचे, स्थानोंपर छायाहद्धे या छायाद्याति होजातौ 
है। एकसो चौरासी गतिओमेंसे भीतरी गलीमें सूर्यके घूमनेपर दिन बढ जाता है । प्रमात शांत्र हो 
जाताहे और पांचसौ दश योजन परे घाहए्छी गलीमें घृमनेपर यहां मरतक्षेत्रंम दिन जेटा दोजाता दे | 
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परिमाणको धारता है। दक्षिणायनमें तुलाराशिके प्रवेश अबसरपर और उत्तरायणमें मेषराशिके प्रवेशके 
दिनका विषय होनेपर सूर्य मेरुको पेताढीप हजार योजन और पिचत्तर योजन तथा योजनकी इकसठ 
भागेंगित चोबीस भागों करके दूर अप्रापत होकर चमक रदा है | अर्थात्‌--जम्बूद्ीपकी वेदीके ऊपर 
जम्बूद्ीपका सूर्य धूमता रहता है | उत्तरायणका प्रकरण मिलनेपर वेदीके एकत्तों अस्पी योजन 
भीतरतक घुत्तर प्रकाशता है और दक्षिणायनके दिनोंक्रा विषय मिठनेपर वेदीसे तीनली तीत और 
अडतालीस बटे इकस्ठि योजनतक बाहर लत्रण समुद्रभ जाकर प्रकाशता है। चार क्षेत्र पांचतो दशक! 
आधा कर यानी एक ओरके दोसो पचपनमेतत द्वीपक्रे चार क्षेत्र एक्रतो अस्थीकों घठा कर पिचत्तर 
योजन वेदीसे बाहर हटकर बीचली गली आती है | दश दृजार योजन चौडे सुमेरु पर्वतके आधे पाच 
दजारको अर्थ जम्बूद्वीप पचास हजारमेंसे घटा देनेपर वेदीसे मेरुका व्यवधान पेंताडीस हजार समझा जाता 
है | चूंकि बीचकी गली वेदीते पिचत्तर योजन वाहर हृटठकर पड़ी है । अतः मध्यम गरीसे मेरुका 
अन्तर वैंताढीस हजार पिचत्तर योजन 9५०७५ है | “' इदि जोयण एगारद भागों जदि वदुदे 
यद्दा यदि वा ” इस नियम अलुप्तार आठतौ योजन ऊंचे सूर्यके समतलपर सुदर्शन वद्धत्तर और आठ 
बटे ग्यारह योजन घट गया हे | एक ओरकी घठाईके छिये आधा करनेपर छत्तीत और बढ़ जाते 
हैं | अतः मध्यम गछीते मेरुका अन्तर पैंतालीस हजार एकत्ी ग्यारह योजन दो जाता है.। किन्तु हें 
मेरुकी ग्यारहमें भाग घठाईके अनुसार छत्तीत और चार बे ग्यारद् योजनोंकी विवक्षा नहीं की गयी है। 
मध्यम वीथीतकका व्याप्त एक छाख एकसी पचास १००१७० योजन है । “ विक्खंमवरगदहगुण 
करणी वहस्स परिर्यो होदि ” इस नियमके अनुसार इप्तका वर्ग दस अरब तीन करोड बाईत हजार 
पाचसी होता है, इसको दस गुना करनेपर एक खरब तीस करोड दो लाख पद्चीत हजार 
१००३००२२५००० द्वोता है। इसका वर्गमूछ निकाडनेसे तीन छाख सोलह हजार सातसी दो 
कुछ आधिक योजन मध्यम दीथीकी परिधि ( घेरा ) बन जाती हे | चार क्षेत्र पाचसी दसके आधे 
दो सौ पचपनमेंते एकसी अस्सी योजन भीतरछा भाग घटा देनेपर वेदीसे पिचेत्तर योजन छ्वण 
सप्तुद्रमोें घुसकर मध्यम गढी मिलती है। मीतरके एऊसो अस्सीमें पिचत्तर जोड देनेसे या बादरले तीनसी 
तीसमेंसे पिचहत्तर घठा देनेपर मध्यम मार्ग दो सौ पचपन योजन आ जाता है | जो कि चार छत 
पांचसीं दसका आधा है । छह छह मद्दीनेके उत्तरायण, दक्षिणायन गमनके ठीक विचके एक एक 
दिनके लिये दिन और रात समान हो जाते हैं | / छम्मासद्गगयाणं जोइसयाणं समाणदिणस्ती, ते 
इसुब ”” ( त्रिलोऊसार ) इसको विधुमान्‌ या विषुत्र कहते हैं । विधुमान्‌ दिनमें पांच हजार दोज 
अठछत्तर और एक योजनके साठ भागेमेंस वाईस भागसे अधिक परिमाणवाढ्ा स्थान एक मुहूर्त यानी 
दो घड़ी अथवा अडतालीस मिनट्में हो रही सूथकी गतिकां क्षेत्र घन जाता है| अर्यात--ढाई 
द्वीपफे सभी सूर्य साठ मुह्रर्तमें अपनी योग्य परिधीको घूमकर पूरा कर लेते हैं । जब कि जम्बूद्ीपका 
सूर्य मन्यम बीथीपर श्रमण कर रहद्दा साठ मुद्र्तेमं तान छाख, सेल दजार सात सै दो योजन कुछ 
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भ्रमण करते हैं । अर्थात्‌---समरात्र आदि कार्य तो ज्योतिष्क विमानोंकी मिन्न भिन्न आकाश खण्डोंमें 
हो रही गतिके अनुसार हो जाते हैं । ढाई हपके ज्यातिष्क विमानोंकी गतिका भेद भी आभियोग्य 
जातिके देवोंकी विशेषगातिसे या स्वक्रीय स्वकीय स्वभावसे ही बन रहा है । 


सर्यस्थ तावचतुरशीतिशते मंडलानि । तत्र पंचपष्टिरम्यंतरें जबूद्वीपस्याशीतिशतयोजने 
समवगाह्य प्रकाशनाज्जंबूद्वीपाद्माह्ममंडलान्येकानरविंशतिशर्त लवणोदस्याभ्यंतरे त्रीणिनतिंशानि 
योजनशतान्यवगाह्य तस्य प्रकाशनात्‌ । द्वियोजनमेकेकमंडलांतरं दे योजने अष्टाचत्वारिंशयों- 
जनेकपष्टिभागाेकेकसुदयांतरं । 


उक्त वार्त्तिकोका विवरण यह है । सबसे प्रथम यों कहना है कि जम्बूद्ीपमे सूर्यके एकसौ 
चौंराती मण्डल माने गये हैं | पाचली दशा और अडताढीस बटे इकसठि योजन चौडे एवं कुछ 
अधिक तीन छाख परिधिवाले गोल चार क्षेत्रमें सूर्यके एकसो तिरासी तो दो दो योजन चोडे अन्त- 
राल हैं। ओर एक सौ चोरासी सूर्य मण्डलके भ्रमण स्थान हैं | उनमे पेसठ तो जम्बूद्पके भीतर 
हैं | क्योंकि जम्बूद्वीपकी वेदीसे एक सो अस्सी योजनतक मीतर घुसकर सूर्य प्रकाशता रहता है। हा, जम्बूददी 
पते वाहर ढवणपमुद्रमे एकसौ उन्नीत मण्डल हैं । क्योंकि व्वणसमुद्रके तीनसो तीस ओर अडताडीस 
बटे इकसठि योजन भीतर जाकर उस सूर्यका प्रकाशना आगमोक्त है | एक एक मण्डलका अन्‍्तराह 
दो दो योजन है और अडतालीस बटे इकसठ योजनसे अधिक हो रहे दो योजन तो एक एक 
उदय अवस्थाका अन्तराल कहा जाता है | अडतालीस बंटे इकसठ योजनक्ा सूथ है. और दो योजन 
बीचमें रीता स्थान है | अतः यह पूरा स्थान पाचती दस ओर अडताछीस बटे इकसठ योजन हो 
जाता है। जम्बूद्वीपकी वेदीके ऊपर यह चार क्षेत्र पांचनी दस योजन चौडा होकर तीन छाख अठारह 
हजार तीनसो चोदह योजन परिधिवाछा गोछ व्यवस्थित है | सूर्यका चार क्षेत्र यहासे आठसो योजन 
ऊपर ओर चन्द्रमाका इतना ही चार क्षेत्र आठसो अस्सी योजन ऊंचा जाकर समझना चाहिये | 


तत्र यदा त्रीणि शतसहस्राणि षोडशसहमस्राणि सप्तशतानि श्वधिकानि परिधिपरिमाणं 
विश्रति तुल्मेपपरवेशदिनगोचरे स्वमध्यमंडले मेरु पंचचत्वारिंशयोजनसहसै! पंचसप्रतियोज- 
नेश्वतृर्विग्या योजनैकपष्ठिभागैश्राम्राप्य सूर्यः प्रकाशर्यात तदाइनि पंचदरशप॒हूर्ता भवांति रा्रौ 
चेति समराजं सिध्यति । विषुपति दिने द्वार्विशत्येकयोजनपष्ठिभागसातिरेकाए सप्ततिद्विशतपंच- 
सहस्रयोजनपरिमाणेकमुहूतेगतिक्षेत्रोपपत्ते। 

उन एकसौ चौरासी मण्डलॉमें जब सूर्य सम्पृण मण्डलेंके मध्यमें स्थित हो रह। प्रकाश रहा है, तब 


दिन और रात्रियें पन्रह पन्‍द्रह मुहृर्त होते हैं यों. समान दिन रात सिद्द हो जाता है | उस समय 
जम्बूद्वीपके सूर्यका श्रमण तीन छाख सोलह हजार और दो अधिक सातसौ ३१६७०२ योजन परिधिके 
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कुरुक्षेत्रक अनेक मध्यवर्त्ती देशोंमें त्थित हो रहे मनुष्योंके अभिमुख होकर सूर्यका उदय हो रहा 
है। कारण कि बडे माने जा रहे प्रमाण योजनकी अपेक्षा एक योजनके इकप्तठि भागोंमें अढतालीस 
भाग परिमाण सूर्य हे। चूंकि चार कोसके छोटे योजनसे पांचती गुना वडा योजन होता है| अतः 
अडतालीसको पाचसीसे गुणा कर देनेपर और इकसठिका भाग देनेसे तीनसो तिरानवे सही सत्ताईस 
बटे इकसठि छोटे योजनका सूर्य बैठता है। यह्द उत्सेध अँगुल्से बनाये गये योजनकी अपेक्षा कुछ 
अधिक तीनसो तिरानवे योजनग्रमाण है | आठ पडे जोका एक अंगुठ, चौबीत भैगुठका एक हाथ, 
चार हाथका एक धनुष, दो हजार धनुषका एक कोस और चार कोसका एक योजन, ऐसे तीनतो 
तिरानवे योजन रम्बा चोडा सूर्य है। दूसरी बात यह है कि उगते समय यहासे हजारों बड़े योजनों 
दूर सूर्यका उदय होनेंस व्यवहित हो रहे मनुष्योक्षे भी अपने अपने अमिमुख आकाशमें छटक रहे 
देदीप्यमान सूर्यका प्रतिभासना तिद्ध है | भावार्थ--सूर्य भी वडा है और चमकदार है. तथा उदय 
होते समय सूर्य यहासे वहुत दूर है। सबसे बडा दिन हो जानेपर सैताढीत हजार दो सौ ज्रेसठि बडे 
योजन दूरपर रहता है और छोटे दिनके अवसतरपर इकत्तीत हजार आठसो इकत्तीत योजन दूर“है। 
अतः छक्का, उज्मन, कुरुक्षेत्र, आदि दूर दूर देशोंपर ठहरे मनुष्योंफ़ो भी अपनी पूर्व दिशाकी ओर 
सन्‍्मुखरेखापर दीख जाता है | जितना बडा या दूखवर्त्ती पदार्थ होता है उतनी ही देखनेवालोंको 
उसकी सरल रेखाकी टेड कमती होती जाती दीखती है । 

ट्वितीये अहनि तथा प्रतिभासः कुतो न स्यात्तदविशेषादिति चेन्न, मंडलांतरे सस्यों- 
दयात्‌ तदंतरस्येत्सेघयोजनापेक्षया द्वार्विशत्येकपष्टिभागयोजनसहस्रप्माणलातू, उत्तरायणे 
तदुत्तरत: प्रातिभासस्योपपत्तेः दक्षिणायने तदक्षिणतः प्रतिभासनस्य घटनात्‌ | ह 

कोई अतिवादी आक्षिप करता है कि दूसरे दिन तिस प्रकार अपने ठीक सत्मुख गगनतंहमें 
अवरुम्बित हो रहे सूर्यका प्रतिमास क्रिस कारणसे नहीं हो पाता है ? जब कि उतने दी बडे 
सूर्यकरा उतनी ही दूरपर उदय होना अन्तररहित विद्यमान है | म्रन्यफार कहते हैं कि यह्द तो 
नहीं कहना। क्योंकि दूसरे दिन अगछे दूपरे मण्डछर्में सूर्यक्रा उदय द्वी जाता है । पढिले 
दिनके सूर्योद्यसे इस दूसरे दिनके सूर्योद्यका अन्तर छोटे उत्सेध योजनोंकी अपेक्षा एक 
हजार योज॑नग्रमाण हो जाता हे । अर्थात--एक एक मण्डलक्का अन्तर बढ़े योजनोंते 
दो योजन है। पाच सौ से सुणा कर देनेपर छोटे एक हजार योजन हो जाते हैं। 
८ दीडबहिचारखित्ते वेदीए दिणगदीहिंदे उदया ”” इस नियमके अनुसार बाईत बटे इकसठि बडे योजन 
प्रमाण संख्या निकाल छेनी चाहिये । स्थूछ रूपते सर्वत्र जम्बूद्वीप सम्बन्धी एक सो चौरासी मण्डलॉमें 
प्रत्येकका एक एक हजार छोटे योजनका व्यवधान पडा हुआ है | अतः सूर्यके उचतरायग होनैपर 
उन ढंका, कुरुक्षेत्र'आदिके उत्तरकी ओर झुकता हुआ पूर्वमें प्रातःकाल सुर्योदयका प्रतिभास होना 
बन जाता है। और दक्षिणायनमें उन देशोंसे दक्षिणकी ओर द्वो रहे सूर्योदयका प्रतिमास जाना घटित 











तत्ता्थचिन्तामणि: ७५६७ 








अषिक परिधिको पूरा करता है तो एक मुह्तमें कितनी परिधिपर चक्कर लंगायगा ? इस त्रैराशिकके 
अनुसार एक भुहर्तकी गतिका क्षेत्र निकल आता है। जम्बूद्वीपमें आमने सामने सदा वर्तत रहे दो सूर्य हैं. जो 
कि जम्बूद्वपके अन्तर्मे वेदीके ऊपर एकसी चौरासी गलियोंमें धूमते रहते है। ठवणसमुद्रमो जम्बूद्दीपकी 
वेदीसे पचात हजार भीतर घुप्तकर उठे हुये जलमागमे घूम रहा ढवणसमुद्रका पहिला सूर्य है । इससे 
एक छाख योजन भीतर और घुसकर दूसरा सूथ है जो कि लवणसमुद्दकी वेदी ( परछी ) से पचास 
हजार योजन उरली ओर जहूमें है। यों छवणसमुद्रमें एक ओर दो सूर्य हैं और इसी प्रकार सुमेरुकों 
बीचमें देकर इनके ठीक सामने परछी ओर लवणसमुद्रमे दो अन्य सूर्य हैं, जो कि साठि मुहू्तमें 
अपनी अपनी परिधिका पूरा श्रमण कर छेते हैं | यों चारो सूर्य ग्यारद्द हजारस छेकर सोलह हजार 
योजनतक ऊपर उठे हुये जढमें स्वकीय नियत स्थानोंपर घूमते रहते हैं | दो छाख योजन चोड़े 
छबणसमुद्र्भ एक ओर दो सूर्य इधर उधरकी वेदियोंते पचास हजार योजन घुसकर है। अतः 
सूर्यक्री चौंडाई अडतालीस बढे इकसठि योजनकों एक छाखमे घटा देनेंसे निन्यानवे हजार नौ से 
निन्‍्याबवे ओर तेरह वे इकतठि योजन छ्वण सप्ुद्र सम्बन्धी एक सूर्यसे दूसरे सूर्यका अन्तर निकछ 
आता है । धातकीखण्डमें बारह सूर्य हैं। “ दो दो वरग्ग॑ बारस बादारू बहत्तरिदु इणंसंखा पुक्खर 
दलोत्ति परदो अवश्निया स्व जोइगणा ” । जो कि एक ओर छह और ठीक उसके सामने सुमेरु पर्ब- 
तका अन्तरा्न देकर परछी ओर छह धूम रहे हैं। “ सगरबिदकबिंबूणा झवणादी सगदिवायरद्ध- 
हिया, सूरंतर॑ सुजगदी आतण्ण पढंततरं तु तस्स दर ”” इस त्रिोकसारकी गाथा अबुसार सूर्य सूर्यका 
अन्तर और वेदिकासे सूर्यका अन्तर निकाछ छेना चाहिये । इसी प्रकार काछोदक समुद्र और पुष्करार्थ 
दीपके न्यालीस और बहत्तरि सूयौको भी जान छो | एक ओर आधे और इसी प्रकार दूसरी ओर सुद- 
शैन मेरुका व्यवधान देकर इकईस और उत्तीप्त सूर्य तारतम्पको के रही गतिप्त श्रमण कर रहे हैं । 
दो दो सूर्य और दो दो चर्द्रमाका चार क्षेत्र एक एक नियत है | हा, ढाई द्वीपसे बाहर द्वीपों और 
समुद्रोंकी वेदीते पचास हजार योजन और उससे परें एक छाख योजन चढछ कर गोल द्वीप, समुद्नंमे 
पेठय रचढिये गये हैं | उनमें एक सो चवालीस, एक सो अडताढीत, आदि नियत हो रहे सूर्य- 
विग्व सूक्ष्म परिधिके विभाग अनुसार अवस्थित हैं | यों ढाई उद्धारसागरके समयों प्रमाण असंख्याते 
दीप समुद्रोंमें असंज््याते सूंच और चन्द्रमा आदि हैं. | इसका विश्ञेप त्रिकोकसारमें इधब्य दे । 
दक्षिणोत्तरें समप्रणिधीनां च व्यवहितानामपि जनानां प्राच्यमादित्यप्रतीतिश् रँकादि- 
उरुक्षेत्रंतरदेशस्थानामभिमुखमादित्यस्योद्यात्‌ । अष्ट चलवारिंशयौजनैकपश्टिभागवात्‌ प्रमाण- 
योजनापेक्षणा सातिरेकजिनवतियोजनशतत्रयप्रमाणल्वादुत्सेधयो जनापेक्षया. दूरोदयत्वाच्च 
साभिमुखलंबीद्प्रतिभाससिद्धेः । हे 
ओर उत्तरदेशोंमें समान रेखान्तरपर प्राप्त हो रहे और दूरदेशका व्यवधान श्वे 
हे भी मलृष्योसे पूर्वदिशामें ही सूर्सके उदयकी अ्तौति हों रही हे | क्योंकि छड्स्‍ासे आदि ऐेकर 
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सो बीपत योजन मेरुसे दूर अग्राप्त होकर प्रकाशता है, तब तो दिनमें अठारद मुहूर्त हो जाते हैं । 
आधा मेढ़ ७००० योजनका है । और सूर्य १८० योजन भीतर आ गया है। दोनों ओर छह सै 
चालीस योजनोंपे अधिक निन्‍यानवै हजार ९९६४० योजन भम्यन्तर बीथीकी चोडाई हो जाती है | 
४ विक्खम्भवर्गददगुण करणी घद्स्स परिरियो होदि ” इस नियम अनुसार कुछ अधिक तिगुनी 
अर्थात्‌--तीन छाख पन्दह हजार नवासी ३१५०८९ योजन इसकी परिधि है। एक सूर्य साठ मुह- 
तैमे जब इतनी परिधिका भ्रमण करता है, ते एक मुद्गर्तमें कितनी परिधिकों पूरा करेगा ! इस प्रैशा- 
शिक विधिके अनुसार पांच दजार दो सौ इक्याबन योंजन और एक योजनके उन्तीस बटे साठि भाग 
अधिक एक मुहूर्तकी गतिका क्षेत्र होना सिद्ध "हो जाता द्वे । सो यह सूर्यके सब्रसे भीतरढी गलीपर 
वूमनेके दिन शठारह मुहूर्त यानी चौदह सही दो बढठा पाच घन्हे प्रकर्षपर्वन्‍्तकों प्राप्त हो रही 
दिनकी श्रृद्धि है । और इसी दिन बारह मुह्ृर्तकी रात है । अतः यह रातकी सबसे बढ़ी हुयी हानि 
है। जो कि सूर्यकी गति विशेषत्ते दो रही उसमे अम्यन्तर मण्डडपर आनेसे सिद्ध हो जाती है । 

यदा च सूयेः सर्ववाह्ममंढले पंचचलारिशत्सदस्रोल्लिभिशथ् शपैलिंशैयोजनानां मेरुपप्राष् 
भासयति तदाइनि द्वादशम्नहूर्ताः। पहचयधिकशतपट्कोत्तरयोजनशतसहसरदिष्कंभस्य तलिगुण- 
सातिरिकपरिषेः तन्मंडलूर्य पंचदरशैकयोजनपष्टिभागाधिकपचोत्तरशतत्रयसहस्रपंचकपरिमाण- 
गतिसहूर्वक्षेत्रत्यात्‌ सैषा परमप्रकर्षयर्यन्तम्राप्ा ावदिवाह्यनिद्वेद्धिथ राज छर्यगतिभेदाद्वद्वार 
गनखंडमंडलात्‌ सिद्धा । 

तथा जिस समय सूर्य जम्बूद्वीपफी वेदीसे समुद्री ओर तीन सौ तीस अडतालीस बटे झसठि 
योजन अधिक हटकर सबते बाहरके मण्डल्पर पेंतालीत हजार तीन सी तीत 9५३१० गशय 
करके मेरुकों अप्राप्त द्वोकर प्रकाशता है, तब दिनमें बारह मुद्ग्त दो जाते हैं | एक ठाख छह 
साठ १००६६० योजन बाहरली बीथी+ चौडाई है। दोनों ओरके पथ व्याप्त पिण्ड, छ्यानवें बटे 
इकसठ योजनकी विवक्षा नहीं की गयी है | उस बाहरछे मण्डलकी इससे कुछ अविक तिंगुनी यानी 
, तीन छात्र अठारह हजार तीन सौ चौदह ३१८३१४ योजन परिवे है। साठि मुद्र्तमें इतनी परि 
घिको पूरा घूमता है, तो एक मुहूर्तमें सूथ कितना घूमेगा * इसका उत्तर एक योजनके साठि भागोंमे 
चौदह या पन्द्रद्द भागसे अविक पाच हजार तीन सौ पाच योजन है | इतने योजन पसरिगाणवाञ 
एंक मुह्ठर्तशी गतिका क्षेत्र द्वोता है | सो यद ते परमप्रकर्षके पर्यन्तकों ग्राप्त दो रही दिनकी द्वाति 
है। अर्थात्‌---बाहरकी गढीमें घूमनेपर बारह मुद्दर्त यानी 932 धन्ठाका दिन होता है। तथा रा र्तं 
सबसे बढी हुयी बुद्धि है। अर्थात--इस दिन सबसे बडी अठारइ सुदर्तकी रात होती दे । जो कि 
छूरयकी गति विशेष अनुस्तार पाचतती दस थोजन सम्बन्धी आकाश ख़ण्डके चाहरछे मण्डढ्से दो रदी 
पिद्ठ हो जाती हे । 
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हो जाता है | छोटे हजार योजन हट हटकर प्रति दिन उदय होनेसे उत्तर दक्षिणकी ओर सूर्यों- 
दयका प्रतिभासना उचित ही है । 
सूर्यपरिणामदक्षिणोच रसमप्णिधिभूभागादन्यप्रदेशे कुतः प्राची सिद्धिरिति चेत्‌, बद- 
बंतसंढले तथा सवाभिमुखमादित्यस्योदयादितरेति स्वमनवच्धं, ल्ेत्रांतरेपि तथा व्यवहारसिद्धेः | 
कोई पूछता है कि सूर्योदय पारिणामफे थाशी पूर्वदेशो या उसके समतऊ निकठ्वर्ती उत्तर 
दक्षिण भूभागेर्मि सूयोदय अनुसार पूर्वदिशाकी भले दी प्रातिद्धे हो जाय, किन्तु उनसे न्यारे अन्य 
प्रदेशोर्मे भला पूर्वदिशाकी लिद्धि किस ढंगसे करोंगे * इस प्रकार पूछनेपर ते हम समाधान करते 
हैं कि उसके अब्यूवह्षित परढी ओरके मण्डलपर तितत प्रंडार दूखर्त्ती होकर सबके सन्मुख तीन सी 
. श्रानवे छोटे योजन ठम्बे चौडे सूर्यक्रे उदय होनेसे ही पूवीदिणाकी सिद्धि हो जाती है । अर्थात्‌-- 
जमूद्वीपके आमने सामने हो रहे दो सूर्य जब जम्बूद्दीपकी वेदीके ऊपर पाच सौ दस योजन क्षेत्रमे 
फ् थोर धूम रहे है तो सबसे पहिले उदय अनुसार सब देशवालोंको पर्नदिशाकी पिद्धि हो जाती 
६, सूर्योदय अनुसार पूर्वदिशाकी कल्पना करनेपर मित्र मित्र देशवालोंको दिशाओंका सांकर्य भी 
है जाता है, तभी तो “ सर्वेषाभेव वर्षाणा मेरुरुत्तततः स्थितः ”” यह नियम अक्षुण्ण बन जाता 
है। इस प्रकार जैनतिद्वान्त अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्था निर्दोप बन जाती दै। हैमवत, हरि, विददेद, 
भादि न्योरे न्यारे क्षेत्रोंमें भी तिस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशाओंके व्यवहार असिद्ध 
शे जाते हैं। कोई दोष नहीं आता है । 
तदेतेन प्राचीदर्शनाद्धरायां गोछाकारतासाधनमप्रयोजकसुक्त॑ं तत्र तत्र दर्षणाकार- 
तोयामपि प्राचीदर्शनोपपत्ते!। यदा तु सूर्य: स्वोभ्यंतरमंडले चतुअत्वारिशिययोजनसहसै- 
र्ामिश्व योजनशतैरविशेमेंरुमप्राप्प प्रकाशयति तदाहन्यष्टादश सुह्ता भवन्ति | चत्वारिंशपद- 
उताधिकनवनवतियोजनसहस्रविष्क॑भस्य॒ त्रिगुणसातिरेकपरिपेस्तन्मण्डलस्यैकाचार्नेशयोजन- 
पह्चिभागाधिकैकपंचाशद्विशतो्तरयोजनसहस्पंचकमाजमुहूर्तगतिक्षेत्रवसिद्धे५ सैपा. प्रकपष- 
'पेन्तत; पराप्ता दिवाबद्धिहानिश्व रात्ौ सूर्यगतिभेदादभ्यंतरमंढलात्‌ सिद्धा । 
तिस कारण इस कथन करके उस भूगोलको माननेवालेका यह हेतु अबुकूलतर्करहित कह 
दिया जा चुका है कि प्राची दिशाके देखनेते प्रथिवीमें गोल आकारका साधन कर लिया जाता है | 
कि उन उन प्रान्तोमें भूमिका दर्पणके समान समतल आकार होनेपर भी पूर्वदिशाका दीख जाना ः 
बन जाता है | अरथात्‌----न्यारे न्यारे सण्डलॉपर सूर्वका उदय हो जानेसे अनेकदेशीय पुरुषोंकों भिन्न 
भिन्न दिनेंगें अपने अपने सनन्‍्मुख सूर्योदय अनुसार पूर्वदिशा दीख जाती है | हा, जिस समय सूर्य 
ऐसे चढ़े दिनके, अवसरपर सम्पूर्ण मण्डकोंके मीतरेले मण्डलर्म चवाकीज हजार “ योजन और आंद- 
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मनुष्प आदिकी छाया ढम्बी पडती है और मध्यान्दतक सूर्यक्षे निकट आ जानेपर छाया छोटी छोटी 
होती जाती दे । पुनः मध्यान्दसे सार्यकाबतक सूर्वत्े अविक अधिक दूर होते जानेपर छावा बढती 
चली जाती है | देदीप्पमान, पदार्थीके दूर निकट जाने थआ जानेपर छाया बढती, घटती, दी री 
प्रसिद्ध है | कवि कद्दता है कि “आस्म्ममुर्वी क्षयिेणी क्रमेण छब्जी पुरा इंद्धिमती च पश्चात्‌, 
दिनत्थ पृवाधपराधमिल्ला छायेव मेत्री खल्सम्मनानाम्‌ ? | यदि यहा कोई वें 
कटाक्ष करे कि मध्यान्दके समय किसी देशमें छायाका अमाव होनेपर मी दूछ्रे देशो 
दुपइरके समय उस छायाका दरीन हो रहा ( हेतु ) भूमिफ गोल आकारको साध देवेगा | क्योंकि 
समतछ भूमिमें वह कहीं छायाका न होना और कहीं होना नहीं बन सकता है । भावार्थ--पूर्षकी 
निचछी ओर ठीक सीधी रेखा पर खडे हुये मनुष्यकी छाया नहीं पडती है | हां, गोल प्रथिषरीक 
कुछ इधर उधर बगढमें खडे हो जानेते तिरके होगये मनुष्यकी दोपद्दरकों छाया अवश्य पड जायगी। 
प्रन्यकार कद्दते दें कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि तब भी भूमिके केवक नीचेपन या उंँचेपन 
विशेषोंकी द्वी उस हेतुते ज्ति हो सकेगी और वह सूमिका नीचा ऊंचापन भरत ऐरावत क्षेत्र 
कालबश द्वो रहा देखा जा चुका है| स्वयं पूज्यचरण सूत्रकारका इस प्रकार वचन दे कि भज्त 
ऐरावत क्षेत्रेके द्वाद्टि और द्वास छह समयवाली उर्त्सर्पिणी और अवसर्पिणी कार्कोकरके हो जाते हैं | 
भर्थात---भरत और ऐरावतर्मे आकाशकी चोडाई न्यारी न्यारी एक झाखके एक नव्बेवें भाग यानी 
पांचती छव्बीस सही छह बंढे उनईस योजनकी ही रहती है । किन्तु अबगाहन शक्तिके अवसर 
इतने दी आकाशमें भूमि बहुत घट, बढ, जाती दे । न्यूनते न्यून पाचती छब्ब्ीस छह्ल बढे उग्रीत 
योजन भूमि अवश्य रहेगी | वढनेपर इससे कई गुनी अविक्र हो सकती है | इधी प्रकार अनेक छठ 
कहीं वीछों कोस ऊंचे, नीचे, टेढे, तिरछे, कोनियाये, हो रद्दे हो जाते हैं | अतः भ्रमण करता 
इआ सर्य जब दुपढ्रके समय ऊपर आ जाता है, तब सूर्थप्ते सीती रेखापर समतछ भूमिमें खड़े हे 
मनुष्योंकी छाया किंचित्‌ भी इधर उघर नहीं पड़ेगी । किन्तु नीचे, ऊंचे, तिरछे, अदेशोंपर खडे हये 
मनुष्योंकी छाया इधर उधर पड जायगी | क्योंकि सीधी रेखाक़ा मध्यम ठीक नहीं पडा हुआ छ। 
भले द्वी ठकडीकों ठेडी या सूभ्री खडी कर उप्तकी छायाफो देखलो । 
तन्मनुष्याणापुत्सेधानुभवायुरादिभिई डेद्रासौ पतिपादितों न झेमेरपरपुदवलेरितिं ने. 
मंतव्यं, गौणशब्दाप्रयोगान्मुख्यस्य घटनादन्यवा मुंख्यशब्दार्थातिक्रमे म्योजनाभावाद | ऐैत 
भरतेरावतयो क्षेत्रयोग्ीद्धिच्हासीं मुख्यतः प्रतिपत्तव्यो, ग्रुणभावतस्तु तत्स्थमतुष्याणामिति 
तथावचनं सफलतामस्तु ते प्रतीतिथानुरलंघिता स्थात्‌ | सा 


थोडे आऊाशमें बडी अवगाहनायाी बस्तुके समानानेमें आश्चर्य अगठ करते हये को 
विद्यान्‌ यों मान चैठे हैं कि भरत, ऐशबत, क्षेत्रोक्ी इृद्धि हानि नहीं होती है, क्रिल्तु उनमें रहनेवाे 
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मध्ये लनेकविधा दिनस्थ इड्धिहोनिश्रानेकमण्डलमेदात्‌ सर्यगतिभेदादेव थथागर्म मंडल 
पगणन च प्रत्येतव्या तथा दोषाइडिहनिश्व युज्यते । | 

दिनकी सत्रसे बडी वृद्धि अठारह मुह्रत और सबसे प्रकन हानि बारह मुहर्तकी पिद्ध कर दी 
गयी है | मष्यमें होनेवाी अनेक प्रकार दिनकी इद्धिया ओर हानियां तो अनेक मण्डलोंके भेदसे 
पी गातिके भेद अनुसार द्वी दो जाती हैं । आगम अनुकूछ और मण्डलपर गति अनुसार तथा 
परिधि गणनाका अतिक्रम नहीं कर समझ ढेनी चाहिये । तिप्त ही प्रकार रात्रिकी दृद्धि ओर हानिया 
भी समुचित हो रहीं युक्त बन जाती हैं। भावार्थ--“ सूध्दो दिणरत्ती अट्डारस वारा मुद्दत्ताण 
अ्षमन्तरम्दि एद विवरेयें बाहिरम्हि हते ”” «“ कक्कडमयेर सब्बव्भन्तर बाहिर पहलट्ठिओ द्ोदि, मुदृरभूमीण 
प्ित वीयीणंतराहिदे पचय्य ?” ( त्रिछोकसार ) | यों प्रति दिन दिन और रातक्ी द्वानि या बृद्धिका 
चय दो बटे इकसठि मुहूर्त समझ लेना चाहिये । 


तदेतेन दिनरात्रिवृद्धिहानिदशनाडुवीं गोछाकारताजुमानमपारतं, तस्यान्यथाज्रुपपत्ति- 
वैबस्पादन्ययैव तहुपपत्तेः । 
तिप्त कारण इस कथन करके भूगोलत्रादियोक्े इम अनुपानक्रा भी खण्डन कर दिया गया 
पते कि पृथिवीका आकार गोल है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि दिन या रातकी धृद्धि और हानियां देखी 
जार हें (हेतु ) | बात यह है. कि उस हेतुफ़ी अपने साध्यके साथ अविनाभाव बने रहनेकी 
विसतता है | साध्यके बिना ही उस हेतुड्ली उपपत्ति हो जाती है । भावार्थ--प्ृथ्वीफे इत्त आकारके 
पथ दिन या रातकी हानि, बृद्धियोंका नियम नहीं है। सूर्यक्षी अनेक मण्डलोंपर हो रद्दी गतिके 
भनुतार वह दिन और रातका घटना, बढ़ना दूसरे प्रकारोंते ही बन जाता दे । 


तथा छाया महती दूंरे सूर्यस्प गतिम्रतुमापयति अंतिक्रेडतिखस्पा न पुनरशृमेगोलिका- 
शखापिति छायावद्धिहानिदर्शनमपि सर्यगतिभेदनिभित्तकमेव । मध्यान्हे क्चिच्छायाविरहेपि 
पर तहर्शन भूमेगोलिकारतां गपयति समभूमी तदसुपपत्तेरिति चेन्न, तदापि भूमिनिम्नस्ो- 
भतलबिशेषपाजरस्येय गतेः तस्य च भरतैरावतयोर्द/लात्‌ “* भरतेरावतेयाइंद्धि-हासौ पद- 
समयाश्यामुत्सर्पिण्यवसपिंभी भ्यां इति चचनात्‌ । 

उक्त वार्तिक्ोंमें इसके आगे छाया पडी हुई है | इसका विवरण यों दे कि तिद्ी प्रकार सूर्वके 
रए होनेपर वी हूम्बी पड रही छाया और सूर्य निकट होनेपर अति अल्प द्वो रद्दी छाया भी 

गतिरा ही अनुमान कराती ऐै। किन्तु फिर पुथियीले गोल आआरसहितपनकों अनुमिति 
नहीं करती है | इस प्रकार छायार बृद्धि जोर छायाझ्ी द्वानिका टीखना भी सूर्यकी मिन्र भिन्न गति- 
ओंकी निमित्त पाकर ही हुआ कहना चाहिये। अतः प्रातः्काल स्सफ् दूर खनेपर शृथ्ष, गृद, 





७2 तत्तार्यछोकतातिक 


ठछाचार्य, आदि भारतवर्षीय विद्वान्‌ भी पथिवीसे सूर्थक्ों बढ़ा मान बैठे हैं। ऐसी दरशामें भूगोलकी 
छायासे पछर्वांग सूर्यप्रहण नदी हो तकेगा। 

एतेन चेद्रछयया सर्यस्य ग्रहणमपार्त चंद्रमसोषि ततोत्पत्वाद । क्षितिगोलचतुर्णणछा- 
यावृद्धिघटनाचंद्रगोलउद्धिगुणछायाबद्धिघटनाद्वा ततः सर्वग्रासे ग्रहणमविरुद्धमेवेति चेत्‌ कुंतस्तत्र 
तथा तच्छायावद्धि! । स्यस्पातिरुरत्ादिति चेन्न, समतलूभूमावपि तत एवं छायाइद्धिपसंगात्‌ । 

चन्द्रकी छाया करके तूर्यका ग्रहण पडना भी इस कथन करके खण्डित कर दिया गया है। 
क्योंकि उस सूर्यत्ते चन्द्रमाझा भी परिमाण अल्प माना गया है । अल्प परिमिणव्राले पदार्थते वर्ड 
पर्िमिणवाडी वस्तुका एक अंश भछे ही ढक जाय, ऊिन्त॒ परिपूर्ण ग्रात कथमपि नहीं हो सकता दे । 
भावार्थ--आर्यमइक्त छोऊ है कि ४ छादयति शशी सूथ शशिने च न मद॒ती भूष्छाया “ ग्रहण 
अवसरपर चन्द्रमा सूर्यको और बडी प्रृथिव्रीकी छाया चन्रमाकों ढक छेती है। सूर्य पिद्वान्तमें भी 
कहा है कि / छादकों भास्करस्पेन्दुरध/स्थो घनवदभवेत्‌ , भूच्छायां प्राइमुखश्चन्दरों विशत्यत्य 
भवेदसी ” बृहतूसद्धितामें ५ भूच्छाया स्व्रहणे भास्करमर्वाप्रदे, प्रविशतीन्दुः प्रप्रहणे मतः पश्चा- 
ेन्दोमीनोश्व पूर्वाधीत्‌ ”” भाष्कराचार्यने तिद्घान्तशियेमाणि गोलाष्यायें कहा दे कि ४ पूर्वाभिमुखो 
गच्छत्‌ कुच्छायानन्तर्यतः शशी विशवति, तेन प्राक्‌ प्रग्नइर्ण पश्चात्‌ मोक्षोउ्स्य निस्सरतः “ ५ भूमि- 
विंधुं विधु दिन॑ प्रहणोडपि घत्ते ”” इत्यादिक मन्तव्य उचित नहीं है | यहा कोई मूगोल्वादी कहते 
है. कि दूर होनेपर छोटे पदार्थतर भी बडा पदार्थ ढऊ जाता है | आखेंसे एक गज दूरपर एक छोटी 
सी किताबके आडे आ जानेसे पाच सौ गज दूर वर्त्ती सैकड़ों गज छम्बा चौड़ा पदार्थ भी ढक कर 
ओश्िल हो जाता हे । दूरप( पदार्थी ही छाया भी बढ जाती है | तदनुसार भूगोलसे चौगुनी छायाकी 
वृद्धि घटित हो जाती है । अथवा चद्धगोल्ते भी कई गुनी इद्धिरूप छायाग्री झाद्धि घटित हो जाती 
है। अतः उस बढी हुयी छाया अलुसार सूर्यका सर्वत्रास ग्रदण पड जाना विरुद्ध, नहीं 
है। यों कह्नेपर तो आचार्य कहते हैं कि वहां सूर्यमण्डलक्के निकट तिस प्रऊार उप्त छायाकी शाद्दि 
किस कारणसे बनेगी? बताओ | यदि तुम भूगोलवांदी यो कहो कि सूर्य अत्यन्त दूर ढे, इस कारण ध्रेक 
फूछ समान छाया उत्तरोत्तर बढती हुयी जा रही बन जाती दे । आचार कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना । क्योंकि समतछमें भी तिस ही कारण यानी सूर्यके अति दूर होनेसे दी छायात्री इद्धि होजानेका 
प्रसंग आजाता दे। फिर तुमने छायाकी इद्धिसे भूमिफ़ि गोढ आकारको क्‍यों साथा था * भर्थाव--श्रमण 
करते हुये सूर्यके दूर देश या निकट देशमें वर्तनेपर छायाका बढ़ना या घटना संघ जाता ह्वे। 

कय॑ च भूगोलादेरुपरि स्थिते छर्यें तच्छायाग्राप्तिः प्रतीतिविरोधात्‌ छा छायाविरह- 
प्रसिद्धेमेध्यदिनवत्‌ ततः तिर्यऋ स्थित सूर्ये तच्छायाभ्राप्तिरिति चेन्न, गोलाट्यूदिक्ल स्थिते खो 
पश्चिमदिगामि.्रसछायोपपत्तेस्तत्ाप्त्ययोगात्‌ । सर्चदा तिर्यगेव झरर्य्रहणसंग्रत्ययमसंगात्‌ ! 








तंत्वायचिन्तामणिः ७७३ 
मुनुष्पोशि शरीरउच्चता, अनुमव, आयु, सुख, आदि करके बृद्धि ओर झात होरहे 
सूत्रकार द्वारा समझाये गये हैं। अन्य पुह्नलोकरके भूमिके बृद्धि ओर रास सूत्र नहीं कहे 
गये हैं। प्रन्धक्ार कहते हैं कि यह तो नहीं मानना चाहिये | क्योंकि गीोण होरहे शब्दोका 
सूत्रकारने प्रयोग नहीं किया है | अतः मुख्य अर्थ घटित हो जाता है | अन्य प्रफारोंसे यानी ततसें 
स्वत दोनेसे तत्‌ शब्दपनेकोी सिद्धि या “ भरतऐराबतयोः ”” को सप्तमी विभक्तिका रूप मान छेना 
इन ढंगोंते मुख्य शब्दके अर्थका अतिक्रमण करनेमें कोई प्रयोजन नहीं दीख रहा है । 
४ मचा: ओषन्ति ”? ४ गंगायां घोष: ”” आदि स्थरोंपर तात्पर्यकी अनुपपत्ति होनेसे मुख्य अर्थक्ना 
उलछंघन कर गौण अर्थका आदर कर लिया जाय | किन्तु यहा बृद्धि ओर हाप्त इन क्दन्त क्रियाओंका 
योग दो जानेसे “ भरतएऐराबतयोः ”” इस षष्ठबन्तपदका उनमें आधेय हो रहे मनुष्य, पशु, आदिक 
यह गौण अर्थ नहीं किया जा सकता है। विचारशाली दार्शनिक सूत्रकार आलूुंकारिक कवियोकी 
छठामें निमम्न नहीं हैं | अतः भरत ऐरावत शब्दका मुख्य अर्थ पकडना चाहिये |तिस कारण भरत 
भोर ऐरावत दोनों क्षेत्रोंकी इद्धि और हानि हो रहीं मुख्यरूपते समझ छेनी चाहिये | हा, गौणरूपसे 
तो उन दोनों क्षेत्रोमें ठहर रद्दे मनुष्योके अनुभव आदि करके बृद्धि ओर हात हो रहे समझ छो, यों 
तुम्हारे यहां सूत्रकारका तिस प्रकार बचन सफढताको प्राप्त हो जाओ ओर क्षेत्रकी इद्धि या हानि 
मान लेने पर प्रत्यक्षप्तिद् या अनुमान पिद्ध प्रतीतियोंका भी उल्लंघन नहीं किया जा चुका है । 
भावार्थ--पमयके अनुसार अन्य क्षेत्रोंमें नहीं केवछ भरत ऐरावतोंमें ढी भूमि ऊंची, नीची,' घटती, 
बढती हो जाती है। तदनुसार दुपढरके समय छायाका घटना बढ़ना या क्चित्‌ सूर्यका देर या 
शीघ्रताते उदय, अस्त, होना, घटित हो जाता है। तभी तो अगछे “९ ताम्यामपरा भूमयोअ्वाश्थिता: ”' 
हस सूत्रमें पडा हुआ / भूमया ”! शब्द व्यर्थ सम्भव होकर ज्ञापन करता है कि भरत और ऐराबत 
छषेत्रकी भूमियां अवस्थित नहीं हैं. | ऊंची, नीची, घटती, बढती हो जाती है । 

सूर्यस्य ग्रहोपरागोपि न भ्ूगोलछायया युज्यते तन्‍्मते थ्रूगोलस्यात्पलात छूर्यगोलस्य 
तत्चतुगृणत्वात्‌ तया सर्वग्रासग्रहणविरोधातू । 

सूर्यका ग्रहों के द्वारा उपराग होना ( सूर्यग्रहण ) भी भूगोलकी छाया करके होरहा मानना 
उचित नहीं है । क्योंकि उन सूश्रमण वादियोंके मतमें भूगोढका परिमाण अल्प माना गया है। सूर्य 
गोछ उससे चोगुना स्वीकार किया है, तिस प्रकार होनेपर सर्वप्रासरूपग्रदण होजानेका विरोध पडेगा। 
अर्थात्‌-भूगोल्वादी प्राचीन पण्डितोने पृथिबीसे सूर्यको चोगुना स्वीकार किया हे। यदि पथिवीकी छायाते 
सूर्यप्रहण माना जावेगा तो भरपूर सूर्यका ढक जाना ऐसा खम्नास ग्रहण नहीं पड सकेगा । क्योंकि छोठा 
पदार्थ बड़े पदार्थ क्रो पूप नहीं ढक पाता है। आधुनिक कई युरोपीय विद्वान सूर्मक्षो मूमिसे 
एक सी आठ गुना या तेरद्द छाख गुना अथवा पन्द्रद्द छाख गुना स्वीकार करते हैं | आर्यमद्ट, 





७७६ तप्ताथेछीकवातिके 


सुम्ादे! समंततः स्थितस्य स्फृटिकादेस्तदुपरायवत्‌ । न हि चद्रादे! फरयांचिदपि दिशि कंदा- 
चिदव्यवस्थितिनाम भूगोलस्य येन स्बदा तदुपरागों न भवेत्‌ । 

भूश्रमणवादी स्वपक्षका अवधारण करते ई कि भूमि आदिकी आवरणस्वरूप हो रही छाया 
करके सूर्य आदिका प्रहण पडना उस ग्रहणके वेत्ता विद्वानों करके नहीं स्वीकार झिया जाता है। 
जिससे कि यह उपर्युक्त दोष छग बेठे, तो ग्रहणवेत्ता विद्वान क्या स्वीकार करते हैं ? इसका उत्तर 
यह है क्लि उपरागस्वरूप छाया करके ग्रहण पडना माना जाता है। चन्द्र, सूर्य, आदियें भूमि 
आदियके उपराग पड जानेको ही चन्द्र आदिका ग्रहण पड जाना, इप न्यवहास्तरे विषयपन करके 
स्वीकार किया गया है । जैसे कि स्फटिक, मोटे काच, आदियें जपाऊा पृष्प, सुछावबका भछ, डंक 
आदिका उपराग पड जाता है | अतः उन चन्द्र आदिमें भूमि आदिके उपरागते उत्त ग्रहण पडनेकी 
उपपत्ति हो जाती है। भावार्थ--दीप्यमान सूर्य, चन्द्रमाओंके ऊपर घुंधघछी प्रथिवी आदिकी छाया 
करके ग्रहण होना हम नहीं मानते है । किन्तु घुंधले पदार्थक्री चमडरीडे पदार्थपर आमभा पड जाने 
मात्रसे म्रहण हो जाता है। स्फटिकर्मे जपाकुसुमकी छाया नहीं पडती हे, केवल जपा कुसुमकी आभासे 
स्फटिक छाछू दीखने छग जाता है| जैसे घाममें छाल या हरा बस्र टाग देनेसे कुछ यह वह्या छा 
या हरी कान्ति पड जाती है | हां, दर्पण या खड्गमे छाया पडती है । छाया और उपरागर्मे यहां 
अन्तर है | यहातक कोई भूञ्रमणवादी कह रहा है । प्रन्थकार कहते हैं कि वह भी सत्य बोढनेवाढा 
नहीं है | क्योंकि तिस प्रकार द्वोनेपर सदा ही प्रहणके व्यवहार होनेका प्रसंग आवेगा। जब कि भूगोल्ते 
सम्पूर्ण दिशाओंमे चन्द्रमा आदि स्थित हो रहे हैं ऐसी दरशामें चन्द्र आदिम उस भूगोढ़का डपणाग 
पडना सदा बन जायगा लेते कि जपाकुसुम, गेंदाका फूल, प्रदीप, आदिके संत ओर स्थित द्वो रहे 
स्फटिक आदिपर उन जपाकुसुम आदिकी कान्ति पडना स्वरूप उपराग बन बैठता हे | चन्द्र आदिकी किसी 
भी एक दिशामें कभी सूगोठकी भछा व्यवस्था नहीं द्ोय यह तो कथमपि तुम नहीं कह सकते हो जिससे कि 
सदा उस भूगोडका उपराग चन्र आदिके ऊपर नहीं हो सक्रे । अर्थीत्‌---आधुनिक भूगोलवादी भी 
सूर्यत्री प्रदक्षिणा दे रही पृथित्रीकों मानते हैं । और चन्द्रमाकों प्रथिवीकी परिक्रमा दे रहा स्वीकार 
करते हैं । ऐसी दरशा्में चन्द्रमा या सूर्यके ऊपर भूमिका उपराग पड़ना सुझुभ कार्य दे | चमकीले 
पदार्भपर यहा वह्ाके' पदार्थकी आमा अतिशीत्र पड जाती है। 

... तस्य ततोतिविम्रकर्षात्‌ कदाचित्न भवत्येव प्रत्यासत्त्यातिदेशकाल एव तदुपगमादिति 
चेत्‌, किमिदानी स्यादेश्नेमणमार्गभेदोम्युपगम्यते १ बाठ्मभ्युपगम्यत इति चेत्‌ , कर्थ नाना- 
राशिषु स्ल्यादिग्रहण प्रतिराशि म्रार्मस्य नियमात्‌ प्रत्यासब्रतममार्गश्रमण एवं तदघदनाव्‌ 
अन्यथा सर्पदा प्रहणपसंगस्य दुर्निवारत्वात्‌ ! 





तत्वार्यचिन्तामणि: ज्‌छ्न्‌ 

मध्यं दिने स्वस्पोपारि तत्मतीतेश्व क्षितिगोलस्पाथःस्थिते भानो चंद्रे च तच्छायया ग्रहणमिति 
चेन्न, राजाविव तददशनप्रसंगात्‌ । 

दूसरी बात यह कहनी है कि भूगोल, चन्द्रगोठ, आदिके ऊपर जब सूर्य स्थित होजावेगा 
तो ऐसी दशामें उनकी छाया सूर्यपर क्रिस प्रकार प्राप्त होजाबेगी १ क्योंकि प्रतीतियोंते विशेध होजा- 
वेगा | उस समय तो मध्यान्हक्े समान छायाका विरद प्रसिद्ध होरहा है | यदि भूश्ररणबादी पण्डित 
यहां यों उत्तर कहे कि उन भूगोल आदिसे सूर्यके तिरछा स्थित होनेपर सूर्यमे उनकी छाया प्राप्त 
होजाती है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योकि भूगोल्से पूर्व दिशाओंमें सुर्यक्षे स्थित 
होजानेपर पश्चिमदिशातर अभिमुख छाया होना बनेगा। अतः उस सूर्यपर प्रथिवी या चन्द्रमावी छाया 
प्राप्त होनेका योग नहीं बन पावेगा। सर्वदा तिरछे ही सूर्यग्रहण होनेके भले प्रकार ज्ञान होनेका 
प्रंग आवेगा, किन्तु दिनके मध्यमागमें आकराशके ऊपर उस्त सूर्यम्रहणकी ग्रतीति होरही है। फिर भी 
कोई यो कहे कि भूगोलके नीचे सूर्य और चन्द्रमाफे स्थित होजानेपर उनकी छाया करके सूर्मप्रहण 
पड जावेगा । ग्रन्थकार कहते हैं. कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि रातमें जेसे सूर्यग्रहणका दर्शन नहीं 
होता है, उसीके समान दिनमें भी उस्त सूर्यप्रहणर्रे नहीं दीखनेका प्रसंग आवबेगा । अर्थात्‌---राहु 
अरिद्द विमाणा किंचू्ण जोयणं अधोगंता छम्मासे पन्‍्व॑ते चंद्रवी छादयाति कमे ” इस त्रिकोकसारकी 
गाथा अनुसार नीचे, नीचे चल रहे राहु ओर अरिष्ट विमानों करके सूर्य ओर चन्द्रमाका ग्रहण पडना 
मानना चादिये | यों छाया पड जानेसे ग्रहण नहीं होजाते हैं । चन्द्रविमानके चार प्रमाणागुल नीचे 
राहुका बिमान ओर सूर्य विमानके नीचे चार अगुक नीचे अरश्ष्टिका विमान श्रमण करता 
रहता है। अन्य दिनोमें ये विमान अगछ बगछ रहते हुये घूमते हैं | अमाबस्था या पूर्णिमाके 
दिन कदाचित्‌ नीचे आजानेपर ग्रहण दिवप्त मान छिया जाता हे। यें पूर्णिमाके अतिरिक्त चन्द्रमाके नीचे 
छदा ही राहुका विमान तारतम्य अनुप्तार श्रमण करता रहता है । जोकि प्रत्यक्षप्िद्ध है | इस 
विषयके तल्स्पर्शी विद्यान्‌ भूगोल या सूर्यग्रहण आदिका अन्य समीचीन युक्तियों द्वारा अच्छा विवेचन 
कर लेवें। “* नहि सर्व: सर्वविद ” | मेरे निकट इस विषयक साधन अल्यल्प हैं। श्री विद्यानन्द स्वामीकी 
युक्तिया अकाव्य है | हा, मेरे लेखमें त्रुटिया होना सम्भव है | “ तद्धि जानन्ति तद्िदः ” उम्र 
विषयको उसके परिपूर्ण अन्तःप्रबैशी विद्यान्‌ जान सकते हैं | मनीषिणः शोधयन्तु । 


नन्नु च न तयावरणरूपया भूम्यादिछायया ग्रहणमुपगम्यते तद्दिद्धि्यतोड्य॑ दोषः। 
कि तहिं ? उपरागरूपया चंद्रादी भ्रूम्याग्परागस्य चंद्रादिग्रहणव्यवह्यराविषयतयोपगमात्‌ । 
स्फटिकादी जपाइुछुमाद्यपरागवत्‌ तत्र तदुपपत्तेरिति काबितू; सोपि न सत्यवारू तथा सवि 
सेदा ग्रणव्यवह्ामसंगात्‌ भूगो्छात्सपेदिष्ठ॒ स्थितस्य चेद्धादेस्सटटुपरासोपपत्ते! / जपाऊु- 


५७८ तच्चार्थ छोकनार्तिके 
ख्चच्च्च््न्न्व्व्ज््ल्ल्ल््स्न््नस्स््सन्सन्न्स््न्म्म्म्स््च्स्म्स्म्ससय्थ्यससससससल्सल्ट ८८८८८: 
णोसे रक्षित ऐ । अर्थाद--प्रहणरे समय नीचे राह या भ्टिका रिमान आ जातेते सूर्य और चन्र- 
माकी कान्ति दब जाती है। त्रिछोऊसारमें कहा है। ५ राहुअरिइत्रिमाणधयादुारि पमाण अगुड 
चउक्क । गन्वश सप्ति पिमाणा सूरव्रिमाणा +मे द्वोन्ति ” राहु और अरि'ट त्रिमानकी ध्यजोके ऊपर 
चढ़े चार अंगुढ प्रमाण ऊपर चढऊर क्रमते चनद्ध त्रिमान और सूर्स विमान श्रमण करते हैं-। ढाई 
दवपमें कभी कभी बारद मह्िनेमें राहुओ ग्रिमान सूर्यफे ठीऊ नीचे भी आ जाते हैं। हां, अन्य समयोंमें 
अगर, बगल, कुछ दूर ही रखते हैं | शेष ढाई द्वीपके वादर अततज््यात द्वीप सपुद सम्नन्धी राहु 
विमान तो असंख्यात सूर्यचद्धमाओके ठीऊ़ नीचे न रहफ़र कुछ इधर उधर विसज रहे हैं । यहा 
भी चन्धमाके नीचे राहुविमान केयल पूर्णिमाज़ो छोडकर सदा कमती बढ़ती बना रहता है । चन्द- 
प्रहणके अवसरपर पूर्णिमाफ़ो भी नीचे आ जाता ६ । 


न हि राहुविमानानि सूयोदिधिमानेभ्पोल्पानि श्रूयते । अष्टचल्वारिंशदयोजनेकपष्ठिभा_ 
गविष्कभायामानि तल्जिशुणसातिरंकर्पारेयोनि चतुर्विशतियोजनैक्रपष्टिभागबाहुल्यानि प्र्य- 
विमानानि, तथा पट॒पचाशयोजनऊपछ्िमागप्रिष्फमायाधानि तल्िगुणतातिरेकपरेथीन्य्टावि- 
शतियोजनेऊपष्टिभागवाहुटयानि चनद्धविमानानि, तथैक़योंजनविष्केभायामानि सातिरेकयोजन 
त्रयपरिधीन्यर्ध॑वृर्तीयधन्नु।शतवाहुल्पानि राहुविमानानीति श्रुतेः । 

राहु या भरिष्टके अनेक विमान तो सूर्य चन्द्रमा आदि विमानोंति छोटे हैं, यों शात्रद्वारा प्रतीत- 
नहीं होते है । यानी सूर्य आदिके व्रिमानोंते राह ब्रिमान बडे हैं | अनेऊ अन्तरित पदायोमें आगम 
प्रमाणका ही साम्राज्य है। सर्वत्र युक्तियोंके प्रदशनकी टेव रखना प्रशत्त नहीं है। प्रकरणमें यह कहना: 
है| कि एक योजनओ इकसि भागोंमें अडताढीस भागप्रमाण ढम्बे, चौडे, और उम्त चोडाईसे कुछ, 
अधिक तिगुनी परिधिवाले तथा चौडाईसे आबी चोत्रीस बटे इकसठि योजन मोठाईवाले असंस्याते 
सूर्य विमान हैं | तिस दी प्रकार छप्पन बटे इफसठि योजन चौडाई, ठम्बाध्धाले अर्द्ध गोल भर 
उसरे कुछ अधिक 'तिगुनी परिविवाले तथा अड्डाईस बटे इफ़सठि बडे योजनग्रमाण मोटाईकों धार 
रहे असंल्यात,' चन्द्र बिमान हैं. | तथा इनके नीचे कुछ आगे पीछे वर्त रहे पूरे बडे एक ग्रोजनकी, 
लम्बाई चौडाईओो धार रहे और कुछ अविऊ तीन जन परिषित्राले तथा ढाई सो बडे धनुष प्रमाण, 
मोटाईको धार रछे राहुविमान हैं | इस प्रकार छोकातुयोग शाद्षोंद्वाग छुना जा रहा है। अर्थीत्‌- 
सूथका विमान बडे योजनोसे अडताछीस बडे इफ़सठि योजन लम्बा चौडा और इससे आधा मोठा आधे 
छड॒इफे समान गोल है । नीचेफ़ी ओर गोलाई है। और ऊपएछी ओर सपाठ तल्पर अतेक देवोंके 
महल बने हुये हैं । उन सबका अधिष्ठाता ए+# सूर्य देव ( प्रतीद्द ) है । इस सूर्य निमानकी पूरिवि 
एकसौ इक्यावन बे इक॒सठि बडे योजनकी हे । और चन्द्रमाका विमान छप्पन बे इकप्ति बा 
ठीक आधे मोदकके समान है। इसकी परिधि एफ्सोौ सतहत्तरि बढ़े इकस्रठि योजन जान डेनी चाहने 
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यदि पूर्वपक्षी विद्वान यों कहें कि वे चन्द्र आदिक उत्त भूमोलसे अत्यधिक दूर देशमें हैं । 
भतः देशका व्यवधान होनेसे कदाचित्‌ चन्द्रादिकि ऊपर भूगोछका उपराग नहीं हो पाता ही है | 
हां, अतिनिकटवर्त्ती देशमें सम्बन्ध हो जानेके अचसरपर ही उस उपरागका द्वोना माना गया है। 
यों कहनेपर तो हम जैन कहते हैं. कि क्या इस समय सूर्य आदईके चारों ओर श्रमणका भिन्न मिन्न 
मार्ग खीकार किया जाता है ! अर्थात्‌--चन्द्रमा या मूमिक्रा भिन्न भिन्न मागौपर भ्रमण होना 
खीकार करनेपर ही दूर देशमें पहुंच जाना या निकठ देशमें आकर चमकौले पदाधीपर उपराग डाल 
देना बव सकता है । यदि तुम परपक्षी विद्वान यो कहो कि क्‍या आश्चर्य है । हम अत्यर्थ रूपसे 
श्रमणके मार्गका भेद बडी प्रस्तताते स्वीकार करते हैं | यो कहनेपर तो हम जैन आक्षेप करेंगे 
कि बताओ अनेक राशिओमें सूर्य आदिका भ्रमण केसे होगा ! जब कि प्रत्येक राशिपर श्रमणका 
मार्ग नियत कर दिया गया है | तब तो तुम्हारे विचार अनुसार अतिशय निकटवर्ती मार्गपर श्रमण 
करनेपर ही वह ग्रहण पडना घटित हो सकता है | अन्य प्रकारोंते माननेपर सर्वदा ही प्रहण पढते 
रहनेके प्रसंगका कठिनतासे भी निवारण नहीं किया जा सकता हे । 

प्रतिराशि प्रतिदिन च तन्मार्गस्थाप्नतिनियमात्‌ समरात्रदिवसबंद्धिहान्यादिनियमाभावः 
कुंतो विनिवायेत ? भूगोलशक्तेरिति चेत्‌, उक्तमत्र समायामापे भूमी तत एवं समरात्रादिः 
नियमोस्लिति । ततो न भूछायया चंद्रग॒हणं चंद्रछायया वा सर्यग्रहर्ण विचारसह। 
...._ एक बात यह भी तुमसे पूंछना हे कि प्रत्येक राशि या प्रत्येक दिन जब उन भूगोल, चन्द्रमा, 
जादिके भार्गका कोई प्रतिनियम नहीं है, तो ऐसी दशा हों जानेते समान दिन रातके होने या 
दिनकी बृद्धि, हानि आदिके होने नियमका अभाव हो जाना भरा किससे निवारित्‌ किया जा सकता 
है र अधथीत्‌--चाहे कभी दिन, रात, समान द्वो जायंगे | छह छह महीने पीछे समान' दिन रात 
होनेका नियम नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार चाहे जब दिन रात घट, बढ, जायंगे। कोई नियत व्यवस्था, 
नहीं रह सकेगी | यदि तुम यों कहो कि भूगोलकी शक्तिसे समान दिन रात आदिकी नियत व्यवस्था 
हो जायगी, ग्रन्थकार कहते है कि यों कहनेपर तो हम पढ़िठे ही कह चुके हैं. कि समतऊ भूमिमें 
भी तिल ही कारणसे यानी भरूमिकी शक्ति और सूर्य आदिकी गतिविशेषसे ही समान रात, दिन, 
आदिका नियम हो जाओ । ब्यर्थमें अछीक सिद्धान्तोंके गढनेते कोई छाम नहीं है | तिप्त कारण ु 
शथिवीकी छायासे चन्द्रमाका प्रहण मानना और चन्द्रमाकी छायासे सूर्यका ग्रहण स्व्रीकार करना 
परीक्षा आमक विचारोको सहन नहीं कर सकता है । सिद्धान्तशिरोमगिके कर्ता मास्कराचार्य या 
आवभष्ट आदि विद्यानोंका मन्तव्य समुचित नहीं है | ' 

राहुविमानोपरागोत्र चंद्रादिगहणव्यवहार इति युक्तयुत्पश्यामः सकलपाधकविकरलात्‌ | 

हा, नीचे चल रहे राहुके विमान द्वारा उपराग द्वोवा यक्षा चन्धर आईके अहणका व्यवहार- 

मा है । इस ऐिद्धान्तको हम युक्तियूर्ण देख रहे हैं । क्योंकि यद्ष मन्‍्तव्य सम्पूर्ण कधक प्रमा- 
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छूरये आदि विमानका राहुके विमान करके उपराग यानी घुंधछी कान्तिवाछा या कान्तिरदित 
होजाना असम्भव करने योग्य नहीं हे । क्योंकि स्वच्छ स्फटिकका जैसे छाल जपापुष्पतेउपराग 
होजाता है, उसी प्रकार अंजन समान काले उस राहु विमान करके सूर्यादिका उपराग द्वोना- सम्भव 
जाता है । सूर्य आदि विमानोंका स्वच्छपना तो फ़िर मणिमय होनेके कारण व्यवस्थित है । तपाये गये 
छाल छुनर्णके समान प्रभाका धारनेवाले ओर लोहिताक्ष मणिकी प्रचुरताके धारी अनेक सूर्य विमान 
हैं। और निर्मेठ मृणाठ ( कमलठकी डंडी ) समान वर्णवाढे और मध्यमें कतिपय काडे 
मणियुक्त चिन्होंकों गोदमें धार रहे अनेक चन्धविमान हैं | एवं अजनके समान प्रभाके 
घारी काढी अश्श्रमाणिके प्राचुयकी लिये हुये अप्तंझ्याते राहुविमान हैं | इस प्रकार 
सर्वज्ञोक्त परम आगमका प्तद्धाव है । भावार्थ--सूर्थक्का विमान तपाये खुवर्णक्रे स्राव कुछ 
रक्तिमा ढिये इये चमकदार हैं | इससे बारढ दजार उष्ण किरणें नेमित्तिऊ बनती रहती हैं । सूर्य, 
पन्द्रमा, शुक्र, आदि ज्योतिष्क विमान मूल उप्ण नहीं हूँ | केबछ सू, मंगल, अग्नि्राठ, अगस्य 
आदि विमानोंकी प्रभायें उष्ण हैं | चन्द्रमाकी तो प्रभा भी शीतल है | चन्द्र विमान कुछ हरितिपनकों 
लिये हुये चमकदार हैं | चन्द्रमाफ़ी बारह हजार शीतल किरणें हैं | चन्द्र विभानेंके बीचमें कई काढे 
नीले मणिमय चिन्द्र हैँ तथा राहुका विमान अजनसमान कुछ कालिमाको लिये हुये है । जेनपिद्वान्त 
यह है कि सूर्य चन्द्र विमानोंके अधोभागर्मे कुछ अन्तराढ॒ देकर कदाचित्‌ राष्ंबिमान आ जाते हैं। 
अतः उनकी प्रभा नीचेकी ओर नहीं फैल पाती हैं | दवा, अपने पूर्ण खरूपमें वे सर्वदा भक्षुण्ण 
रहते हैं | यथायोग्य नीचेंके पुठ्ठ७ स्कन्धोंपर चाकचक्य नहीं पड पाता है, जैसे कि डिबियामें धरे 
हये रक्षकी क्रान्ति चारों ओर नहीं फेल पाती है | अथया राहुफे पूर्णरीत्या या कुछ भाग नीचे आ 
जानेपर परिस्थिति अनुसार स्वभावतते द्वी वेशी अत्यल्प काति द्वो जाती है। स्वच्छ पंदार्थके उन्मुख 
इष्टा और दृश््यके अन्तरालमें पडे हुये काले नीले या घुंधले पदार्थ आ रही नेमित्तिक कान्तिक्रो रोक 
देते हैं । ये सब बातें प्रत्यक्षतिद्ध हैं | यद्वां कुतकौकी गति नहीं दै । प्रत्यक्षप्रमाण, और परमागम 
प्रमाणते चाधित हो रद्दे कुपिद्वान्तोंका परीक्षकोंके हृदयमें आदर नहीं दे । । 
शिरोमात्र॑ राहु सर्पाकारों वेति प्रवादस्य मिथ्यात्वाद तेन ग्रहोपरागाजुपपत्ते! वराह- 
मिश्रादिभिरप्यमिधानात्‌ । 
राहु नामक एक विमान है जो कि कृष्ण या झुक्लपक्षमें चन्द्रमाकरे नीचे भ्रमण कर रहा 
दीखता रहता है। इस विमानके ऊपर अनेऊ सुन्दर प्रासाद बने हुये हैं | उनमें अपने परिवारसद्ित 
एक राह्मु नामका सुन्दर, दिव्य शरीरधारी, अधिष्ठाता निवास करता है । जो कोई पौराणिक्र पण्डित 
ऐसा कइ रहे हैं कि ऊपरका केबछ मिरका भाग राहु है और नीचेका धड केतु हे । अर्थात्‌--, 
पुराणचर्चा है कि विष्णु जब अमृतको बाट रहे थे उत समय राहु नामका एक राक्षस देवताका, 
बेष धारण कर देबोंकी पंक्तिम आ बैठा था, मोहिनी रूपवारी विष्यु भगवानने उसको अश्ृत परोत्त 
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रह या भंरिष्ट विमोनकी लम्बाई, चोडाई, इनसे बडी पूरा एक योजन द जिसकी परिधि तीन सही 
(के बढे छह योजन होजाती है । हां, भोठाई राहु विमानकी केवछ बडे ढाईसो घनुष प्रमाण है | कांडे 
रहुँ विमोनों करके सूर्य, चन्द्रमाओंकी किरणोका फेलना यानी उनके निमित्तसे अन्य पुद्छ॑ पिण्डोंका 
चमक जानो रुक जाता है। यही ग्रहण पडनेका रहस्य है| भछे ही ग्रहण दिन शुर्मकायोमें ग्राह्म 
नहीं है, फिर भी सूतक, पातकका . इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । जो कि पौराणिक वैष्णव 
पैण्डितोंने मान रखा है। 
तती न चंद्रबिंबस्य सूर्यविंवस्थ वाउर्धग्रहोपरागों कुंविषाणलदश्न विरुध्यते । नाप्य- 
न्यदा तीक्ष्णविषाणलदशने व्याहन्यत राहुतिमानस्यातिद्वत्तर्य अर्धगोलऋाकृतेः परभागेनो- 
परेक्ते समबत्ते अधंगोलकाकृतो सर्यविंवे चद्रविम्बे तीक्षणविषाणतया प्रतीतिधर्टनात्‌ | सी 
चेद्रमसां राहूणां च गतिभेदाचदुपरागमेदसंभवाहहयुद्धादिवत्‌ । यथेव हि ज्योतिगातिः सिद्धा 
तैथा ग्रंहोपराग!दि! सिद्ध इति स्याद्वदिनां दर्शन । 
तिसते कारण चन्द्रबिम्ब अथंत्रा सूप्रीजेबक्का आधा ग्रहोपपग होना या मीथरे सींग संमाने 

दीजनी, ध्यूलनों कंबाले, हैंतिया सारिखा दीखना, आदि विरुद्ध नहीं घटते हैं| तथा अर्न्य॑ संमयोंम 
पुये या चन्द्रमा तक्णि ( पैने ) विषाणपने करके दीखता भी व्याथात दोष॑बान्‌ नहीं हे । कारंण 
कि राहुकी विमाने अत्यधिक रूपसे ठीक गोल है | चपंटे आये गोछेज़ी आक्तित्राले राहुविमामकी 
पेसमांगे करके उपरागफ प्राप्त होर्झे चारो ओर समान गोल ओर नीचे अर्थगोर आक्ृतिबाढे सूर्य 
यो चेन्रविम्बमं तीएण सींगके स्वरूप करके प्रतीति होगा घणित होजातों हैं। गोर रुपप्रेपर कुछ 
होकर दूँहरां गोल रुपया वर दिया जाय ते। ऐसी दशार्मे नीचडे रुपयेका भाग पेंनो सैगबाला दी 
जंबिगा | कोई विरेध नहीं आता है। चमऊदार पदायीकी कान्ति या आवरण पैडना सैँध्यारागंके 
समान अनेक ढंगोंते होजाता है। सू और चन्दमा तथा नीचे वर्त रद्दे राह विमानोंक्री गतिक्ा भेद 
दोजानेसे उन उनके उपरागोंमें भेद होना सम्भत्र जाता है. जेपे क्लि केतु, मंगल आदि बद्दोके युद्ध, 
संक्रमण आदि उनकी ,विशेष गतिओं अनुसार होजाते हैं । चूं।क्े जजेस दी प्रकार थुक्तियों द्वारा 
ज्योतिष्क विमानोंकी गति पिद्ध है, उसी प्रकार ग्रहों द्वारा होरहे उपतग आदि भी ग्रसिद्ध हैं। यों 
स्पाद्गादियोंका दार्शनिक सिद्धान्त है | जोफ़ि त्रिछोक जिक्राछदर्शी सज्ञ आप द्वारा प्रतिपादित होरद्दा 
अवीधित है | भतएव विचारशीलेंको उंसपर अटछ श्रद्धान करना चाहिये। 


न च सूय/दिविपानस्य राहुविमानेनोपरागो5सेभाव्य/, स्फटिकस्पेव स्वच्छस्य तेना- 

परे।गंघटनात्‌ । स्वच्छल्वं पुनः सूर्यादिवियानानां मगिप्रयल्वात्‌ । तप्ततपनीयसमग्रभागि 
लोहिताक्षणणिमयानि झूयेविमानानि, विमलद्वणालत्र्णानि चेद्रोविमानानि अंकमामेमयानि 
अननेसमर्पभभाणि राहुविमानानि अरि्रमणिमयानीति परमागमसद्धावात्‌ | 








ण८२ , तेजायिशोकंबार्तिके 
इस प्रकोर आत्तोपज्ञ शाह्रोसि निर्णतर किया जाते है | अंतेः ऊँचा नीचा, टेढो, मेंढी, गमम दो 
जानेसे कुण्ठविषाण या तीदश्णबिषाण सारिखा हो गया प्रद्ैपयागं प्रतीत हो जाता है । 
__.. तदामियोस्थदेवानों सिंहादिख्यविकारिणां छुतों गतिमेदस्ताहऋ इंति चैतूं, स्वभावत 
एवं पूर्वोपात्तकर्मविशेषनिभित्तकादिति श्लृपः । सर्वेपामेवमश्युपगमस्यावेरुयभावित्वादन्यथी 
स्वेष्टविशेपव्यवस्थानुपपत्तेः तत्मतिपादकर्यागमस्यासंभवद्धाधकस्य सद्धावोच्चे | 

यदि यहा कोई यों प्रश्न करे कि उन सूर्य आदिके वाद सिंइ आदि रूंपौकी विक्रियोको 
घारनेवाले आभियोग्य देवोंकी तिस प्रकारकी विशेष गति भरा झक्लिस कारणसे होजाती है ! यों 
पूछनेपर तो हम सगोरव यह उत्तर ऊहते हैं कि स्वमावसत ही उन देवोंकी वैसी वैधी गति होजाती 
है । वायु या रक्तकी होरहीं गतियोपर कुचोथ चलाना व्यर्थ है। दो चार कोटीतक , कारण बताते 
हये भी अन्तमें जाकर स्वभावपर ही टिककेर सन्तौष प्राप्त होता है । पूर्व जन्मोंमे उपात्त किये गये 
कर्मविशेषेका निमित्त पाकर उन आतियोग जातीय देवोंकी स्वभाव॑ते ही वैसी वेसी नाना प्रकारकी 
गति होजाती है, निससे क्रि झुक्लपक्षद्री द्वितीयाको कमी ऊँचे खंड॒ग समान, कमी तिरछे खड़ग 
समान, कदाचित्‌ मौथरा, पैंना, सींगताणिखा चन्द्रमा दीख जाता है | प्रइणमें भी ऐसी ही देशा प्राप्ति हो 
जाती है | प्रहणके अवस्तरपर किरणों या कलार्थेके ढंक जानिदी अपेक्षा यह सिद्धान्त सर्वागुँद॑र प्रतीत होता 
है कि वेध्ी परि्यिति अनुसार उतनी ही मन्दकान्ति स्वभावत्ते दी उपभ जाती है। जैसे ,कि गाढ अर्ख 
कार होजानेपर दर्पणमें प्रतिवित्र नहीं पडता है, या प्रयोग म्रे बिना पानी ऊपरको नहीं चढता है। 
सम्पूर्ण वादी प्रतिवादियोंशे यहां इस प्रकार स्वमात्रका स्वीकार करना आवश्यक रूपसे होनेंवार्ल कार्य है। 
अग्निम्याछाका स्वभाव ऊपरको जाना हे, गुरुपदार्थ अधःपतन स्वभाव बाले हैं. | ज्ञान आत्माका 
स्वभाव है। पुद्कछके स्वभाव रूप आदिक हैं । यों सभीको वस्तुओंफ़े स्वभाव मानने पढ़ते हें । अन्यथा 
अपने अमीष्ट विशेष तक्तोंकी व्यवस्था नहीं बन सकती है| दूसरी बात यह दे क्कि उनवाहक अगभि- 
योग्य देवोंकी गतिविशेषका प्रतिपादन क्रनेवाछा आगम विद्यमान है | जिसके कि बाधक प्रमाणोंका 
असम्भव होरहा है । ज्योतिषशाल्रके विषयमें आगमकी शरण प्रायः सबको लेनी पढती दै। इसके 
बिना कोई ऐन्द्रियेक प्रत्यक्ष दर्शनका अभिमान ( शेखी ) वखाननेवाले दो दो चार चार जन्मंतक भी 
एक नक्षृत्रकी मुक्तिका भी निर्णय नहीं कर सकते हैं । सम्पूर्ण ज्योतिषशाजका जानना तो अतीब दुलेभ है| 
दा, त्रिछोक त्रिकालज्ञ आप्तके द्वारा के गये शाह्षों द्वारा स्तोककालमें पूर्ण निर्णय कर ढिया जाता दे] 

गेछाकारा भरूमिः समराजादिदश्नान्यंथाजुपपत्तेरिच्येतह्गाधकमागमस्यास्थेति 9 नः 
अन्नहवेतोरपयोजकत्वात्‌ । समरात्ादिदर्शन॑ हि यदि तिष्ठद्‌भूमेगोंलाकारतायां साध्यांयाँ । 
न प्रयोजकः स्यात्‌ श्राम्यड्मैर्गोलाकारतायामपि तदुपर्षचेः | अथ अमझूमेगोलाकारतायाँ 
साध्यायां त्थाप्यंपयोजको हेतुस्तिछ्ेद्‌ भूगोलेकारतायामपि तदधटनात्‌ | 
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दिया । वह झट पी गया | इस अवछरपर सूर्य ओर चन्द्रमाने पेशून्य ( चुगछी ) कर दिया। विष्णुने 
क्रोधवश हो करके राहुका शिर काट डाछा । किन्तु वह अमृत पी चुका था | अतः मरा नहीं | इसी 
कारण सूर्य और चन्द्रमाको राहु ओर केतु प्रस छेते हैं | कोई राहुका आकार सर्प सरीखा मानते हैं । 
किन्तु ये सम्पूण प्रवाद मिथ्या हैं | ऐसे उन राहु या केतु करके ग्रहों द्वारा उपराग होना नहीं बनता 
है | वराहमिहर, आदि बिद्वानोंने भी ऐसा ही कहा है। बृहत्संहितामें लिखा है, “ एबमुपरागकारण- 
मुक्तमिदं दिव्यद्)्मिराचायें: राहुरकारणमश्मिनित्युक्त: शास्रसद्भावः “' । 


क्य॑ पुनः सूर्यादेः कदाचिद्राहुविमानस्यावाग्भागेन प्हतोपरज्यमान! कुंठविषाणः स 
एवान्यदा तस्यापरभागेनास्पनोपरज्यमानस्तीक्ष्णविषाण। स्यादिति चेत्‌, तदाभियोग्यदेवगति- 
विशेषात्तद्विमानपरिवर्तनोपपत्ते! । घोडशमिदेवसहसैरु“ंते सर्यविमानानि भत्येक पूर्वदक्षिणो- 
त्तरापरभागात्‌ ऋेण सिंहकुंजर्पभतुरंगरूपाणि पिक्ृत्य चत्वारि देवसहझ्लाणि बहंतीति 
वचनात्‌ । तथा चंद्राविमानानि प्रत्येक पोडशभिर्देवहस्रेरुछंते, तथैव राहुविमानानि पत्येक॑ 
चतुभिर्देवसहसिरुषंते इति च श्रुतेः । 

जैनेके ऊपर कोई आक्षिप करता है कि यदि प्रहोपरागकी व्यवस्था यों है तो फिर बताओ 
कि सूर्य आदिक कभी कभी राह्ुतिमानके उरछे बडे भाग करके उपरागको प्राप्त हो रद्दे सन्‍्ते तिस 
प्रकार मोथरे सींग एारिखि आकाखाले कैसे हो जाते हैं ? और वही सूभ आदिक अन्य समयोंमें उत् 
राहके परले छोटे भागकरके उपरागको प्राप्त हो रहे सन्‍ते भरा पेने दींगसारिले आकाराबाढे केसे 
दीखने छग जाते हैं ? बताओ, यो कद्दनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं. कि उन अवप्तरोंपर उन 
विमानेंकि वाहक आभियोग्य जातिंफे देवोंकी गति विशेषत्ते उन सू आदि विमानोंका परिवर्तन बन 
जाता है | देखो, सोलद् हजार देवों करके सूर्य श्रिमान धारे जाते और चलाये जाते हैं | प्रत्येक 
सूर्षफो एक एक पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम भागोंते क्रम करके घिंद, द्वाथी, बैठ, और घोडेश्े 
रूप अनुसार विक्रिया कर चार चार हजार देव घारे रहते हैं, ऐता शाल्रोंडा वचन दे । यानी 
पूर्वकी ओर चार हजार देव पिंहका रूप धारण कर सूर्य यो चला रहे हैं | नियत गतिसे इधर उघर 
नहीं ह्वोने देते ह । दक्षिण दिशामें हाथियोंका रूप घारे हुये चार &जार आभियोग्य देव सूर्यको 

नियतगति अनुतार ढो रहे हैं । उत्तरमें बेठका रूप धार रहे चार हजार देव सूर्य विमानको नियत 
न्यवत्या अनुसार छादे हुये हैं | तथा पश्चिम भागसे अश्ववेषधारी चार सहस्न देव सूर्यको डाटे हुये 
हैं। मनुष्यों द्वारा चछायी गयी पर्वतीय गाडीओो जिस प्रकार चांरों ओससे छूम कर मनुष्य ढोते हैं, 
उस्ती प्रकार सूर्यविमानोकी व्यवस्था है। तिसी प्रकार चन्द्रविमान भी प्रत्येक सोलद्व दजार देवों 
करके ढोये जाते हैं । उ्त ही। प्रकार राहुविमाव भी एक एक चार हजार देवों करके बारे जाते हैं। 


७८९४ तत्ताथेछोकवार्तिके 

चौडी और एक छाख अस्सी इजार योजन मोटी इस हमारे तुम्होर आश्रय हो रही रत्लप्रभा भूमिको 
या इस छोटेसे भरतक्षेत्रकों सपाठ-समतल मान लिया जाय तो भी प्रत्यक्ष ऊपर दीख रहे इन 
ष्योतिष्क विमानोंक्री गति अनुप्तार समान दिन रात आदि हो जाते हैं। इन पिद्वान्तोंफों साधनेमें अभी 
पूर्व प्रन्यद्वारा हम उपपत्ति दे चुके हैं । इस कारण इस्त समरात्र आदि दीखनास्व॒रूप हेतुते भूमिके गोल 
आकार साध्यकी पिद्दि नहीं होतकती है। ब्यभिचारके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी हे कि तुम्दारा 
देतु कालात्ययापदिष्ट यानी बाधित द्वेल्वाभात्त है। क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण और आगमप्रमाणते बाधे 
जानुफे प्रतिज्ञाइथनके अनन्‍्तर प्रयुक्त द्वोरद्दा है। यदि प्रमाणवाधित पक्षके होनेपर भी पुनः 
बढात्फारसे हेतुका प्रयोग कर दिया जायगा तो आतिग्रप॑ग दोष बन बेठेगा। ““अग्रिरनुष्णः दब्यलात्‌, 
प्रेव्य दुःखप्रदो धर्म: पुरुषाश्रितल्वात्‌ ” आदि असत्‌ हेतु भी समीचीन हेतु बन जायेंगे | तित्त कारण 
हेत्वाभासते उत्पन हुआ यह तुम्हारा अनुमान हम जनोंक्े प्रकरणप्राप्त आगमका बाधक नहीं है 
नितसे कि इस आगमसे ही हमारे इष्ट पिद्वान्तकी सिद्धि नहीं होजाती । अर्थातू---आप्तोपज्ञ आगम 
द्वारा ज्योतिष्क देवोंकी गति, भामिका समतरू आकार, आदिक सब्र संघ जाते हैं। व्यर्थकी शैकाओंमें 
कोई छाम नहीं है । कतिपय यूरोपीय विद्वान भी पृथिवरीक़ों अचछा छिद्ध करनेके लिय अनेक युक्तियों 
द्वारा उन्मुख होरहे हैं | अन्तमें जाकर सबको वही सर्वज्ञोक्त आम्नाय अनुपतार सिद्धान्त मानना पढेंगा | 


ज्योतिःशाखमतो युक्त नेतत्स्याद्मादविद्निषां । ' 
संवादकपनेकाते सति तस्य प्रतिष्ठिते ॥ १७ ॥ 


इस कारण स्याद्ाश्यिओ यहा ज्योतिषशात्ष युक्तिपूर्ण सघ जाता है। स्याद्वाद सिद्धान्तके साथ 
विद्वेष रखनेवाले पण्डितोंके यहा यह ज्योतिषशात्र समुचित होकर सम्बादक नहीं व्यवस्थित होरदा € | 
क्योंऊि अनेकान्तपिद्धान्तके प्रतिष्ठाप्राप्त हो, चुकनेपर उ्त ज्योतिषशात्रका सम्बादकपना निर्णीत 
होता है | बाधऊप्रमार्णोते रहितपना या सफडग्रवृत्तिका जनकपनारूप संवाद तो पदाथीमें अनेक 
धर्म माननेपर ह्वी घटित होता है । 


न हि किंचित्सर्वशैकांते ज्योतिःशास््रे संवादक॑ व्यवतिष्ठते प्रत्यक्षादिवत्‌ नित्यायेकात 
रुपस्य तद्टिपयस्य सुनिितासंभवद्धापकत्वाभावात्‌ तस्य दृष्टेशाभ्यां वाधनात्‌ | 'वतः स्याद्वादि 
नामेव तथक्त, सत्यनेकांते तत्मति्ठानात्‌ तत्र सर्वथा वाधकविरहितनिश्रयात्‌ । 

ज्योतिपशात्रको सर्वथा एकान्तत्वरूप मान लिया जाबे तो कुछ भी सर्यप्रशण भादि परिणाम 
वाधारहित सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमिं संबादकपना सर्वथा एकान्तपक्ष मानने 
पर घटित नहीं होता है। अथवा सर्वथा एकान्त पक्ष ज्योतिषशात्ष सफ़छ प्रहृत्तेिका जनक नहीं 
बन पाता है | जैस रि प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिक प्रमाण सर्वथा एकान्त माननेपर संबादक नदी 
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कोई भूभ्मणवादी कठाक्ष करते हैं. कि भूमि ( पक्ष ) गोल आकारवाली दे ( साध्य ) क्योकि 
पप्ताव रात दिन होना, दिनका घटना बढ़ना, रातका घठना बढ़ना, अनेक देशोंमें एक ही समय न्यारी 
तिरक्षी टेढी, आदि छायाओंका पडना, ग्रहोपराग होना आदिका दर्शन अन्यथा यानी गोल भूमिको माने विना 
बन नहीं सकता है ( हेतु ) यह अनुमान आप जेनोंके इस उक्त आगमका दाधक खडा हुआ है । 
फ़िर आपने खवकीय आगमको बाधकरदहित केसे कहा ? प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कदना । 
क्योंकि इस अनुम[|नमें कहा गया हेतु अप्रयोजक है। अपने साध्यके साथ नियतव्याप्तिको नहीं धार 
रहा है। विचारिये कि समरात्र आदिका दीख जाना यदि ठहर रही भूमिके गोल आकार होनेको साध्य 
करनेमें हेतु है ? तब तो हेतु साध्यका प्रयोजक नहीं हो सकेगा | व्यभिचार दोष आता है । श्रमण 
कर रदी भूमिके गोल आकार होनेमें भी वह समरात्र आदिका दीख जाना बन प्कता है । अत 
विपक्षपे व्यावृत्त नहों होनेके कारण तुग्हारा हेतु अनेकान्तिक हेल्वाभास है| अब यदि तुम भूखमण- 
वाद्ी बनकर सूर्यके चारों ओर घूम रद्दी मूमिके गोल आकार होनेको साध्य करनेमें उस हेतुका प्रयोग 
करोगे तो भी तुग्हाय द्वेतु अनुकूलतर्कबाला नहीं है। क्योकि ठहर रही भूमिके गोल आकार 
होनेपर भी वह समरात्र आदिका दीख जाना घटित हो जाता है | फिर भी व्यमिचार दोष तदवस्थ 
रा; जैसे कि सौन्दर्यकों साधनेमे धनिकपना हेतु व्यभिचारी है | समान दिन रात आदिका दीखना 
तो भूमिकी चल और अचल दोनो दराओंमें सघ जाते हैं | ऐसे विपक्षव्त्ति द्ेतुत़े भूमि गोल 
आकाखाली नहीं सध पाती है । 
अथ भूसामान्यस्य गोछाकारतायां साध्यायां हेतुस्तथाप्यगमकितियकूशू्यादिश्रमण- 
वादिनामर्धगोलकाकारतायामपि भूमेः साध्यायां तहुपपत्ते!। समतछायामपि भूमी ज्योतिगेति- 
विशेषात्समरात्रादिदर्शनस्योपपादितत्वाच्च । नातः साध्यसिद्धि! कालात्ययापदिष्ठचाच । 
प्रमाणवाधि0पक्षनिर्देशानंतरं पिरयुज्यमानस्प हेतुलेतिमसंगात्‌ । ततो नेदमनुमान हेत्वाभासोत्य॑ 
पापक॑ प्रकृतागमस्य येनास्मादेवेष्ठसिद्धिन स्यात्‌ ।. 
अब यदि तुम यें। कहो कि भूमिके ठद्दरने या धूमनेक्ा विशेष विचार नहीं कर भूमि 
तमासके गोल आकारसद्वितपनको साध्य करनेगें वह हेतु कहा, जायगा प्रन्थक्रार कद्दते हैं कि तो 
भी तुम्हारा देतु साध्यका ज्ञापक नहीं है। क्योंकि सूथ आदिका तिरछा श्रमण कहनेवाले या 
सूर्यादिके ऊपर तिरछा श्रमण कह रहे पण्डितोंक्रे यहा भूमिफे आधे गोल आकार होनेको 
भी साध्य करनेपर वह सम रात आदिका दीखना बन जाता है। अर्थीत--पूरा गोढ आकार या आधा 
गोढ़ आकार दोनों प्रकार भूमिकी रचना माननेपर वह हेतु बन, जाता है | अतः फिर भी न्यमिचार दोष 
तदव॒स्थ रहा | दूसरी बात यह्द है कि दर्पणके समात समत् द्वो रही भूमिमें सी ज्योतिष्क विमानोंकी विशेष 
शेष गतियोंते समरात्र आदिका दीखना युक्त तिद्व कर दिया गया है | अर्थात राजू ठम्बी एक राजू 
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गूंयते हैं । पश्चात्‌-अनेफ आचार भाम्नाय द्वारा स्मरण छोते चले आ रहे उस प्रमेयको शान 
लिफिद करते हैँ | अतः सर्वज्ञोक्त भथड्रा अविष्छिन पम्प्रदाय द्वारा स्मरण क्र परतात हो रहें 
शास्रोक्त अर्थकों स्पृत यानी स्मरण किया जा चुका ऐसे कद्दनेकी परिपाटी चछी आ रही है| 
अजैन विद्वान्‌ भी ईरोक्त या बेदोक्त अयौकी मनुछ्तति, याजयछ॒क््य स्व्रृति, पाराशर स्मृति आदि 
ग्रन्थोंमें प्न्थकर्ता ऋषियों द्वारा स्मरण किया जाकर लिपिव्रद्ध कर दिया गया मानते हैं । गृठुपरि- 
पाटी भनुप्तार श्री उभास्त्रामी मद्दाराज करके जो ब्योतिष्फ देव स्मर्णपूर्वक कहे जा चुके हैं, उन 
देवों करक गति द्वारा किया गया यह समय, आयछिका, दिन, वर्ष, आदि खरूप कालविमाग 
व्यवद्वास्से नियमित क्रिया गया समझना चाहिये । मुह्यरूपस यह काछविभाग श्योतिम्कों करके 
नहीं किया जा सक्मता है | अर्थात्‌-मुल्य काढद्न्य तो नित्य है। ऊ़िसी द्वारा किया नहीं जा 
सकता है | ह, व्यवदारकालोंकी नापको स्योतिप्फों द्वारा सावा ज!ता है | किन्तु यह अवश्य है कि 
उस्त व्यवहार कालठऊे समय आवाडि आदि विमागोंसे मूल कारण बह मुख्य काल तो विभाग रहित 
नहीं प्रतिद्ध है पाता है | तिप्त प्रकार ब्यवद्वास्काठोंसे अनन्तानन्त भेद, प्रभेद, स्वरूप विमागेकि 
समान मुख्यकाछ भी द्रब्यरूपसे असंश्ष्यात विभागोंको धार रहा है । क्योंकि यदि द्ेतुकों विभाग 
रक्षित माना जायगा तो फल यानी कार्यमें कहीं भी विभाग नहीं हो तकता है। विभागवाले कारण 
ही विभागवाले कार्योक्रों उत्पन्न कर सफते हैं | 
विभागवान्‌ मुख्य/ काछो विभागवत्फलनिमित्तल्ात्‌ क्षित्यादिवव्‌ | 
ग्रन्थकार अनुमान बनाते हैं कि सुख्यकाछ ( पक्ष ) विभागोंकोी धारता है ( ताष्य ) | 
बिभागवाले फर्डोका निमित्त कारण होनेंध ( हेतु ) श्ित्री, जठ। आदिके समान ( अचयद्ान्त ॥। 
अर्थात---नाना जातिवालीं पत्थर, मही, लोहा आदि प्रथित्रियोत्ते जेते चूना, घडा, सांकछ, आदि 
विभक्त कार्य बनते हैं, अथवा मेघजडछ, क्षारकूपजछ, नर्दीजछ, सपुद्रजछ, मिनदेशीय जछ, आदिसे 
किप्तान या माठी जैसे भिन्न मिन्न प्रफारके वनस्पति आदि का्यौकी उत्पत्ति कराते हैं, उसी प्रकार 
विमागयुक्त काल्द्न्य ही विभागवाले व्यवद्वारकार्कोेकों फलल्वरूप उपजा सकेगा । दर) यह वोत 
दूसरी है कि अनन्तानन्त जीवेंसि अनन्तगुणे पुद्वल्दन्य हैं और पुद्लदन्योसे भी अनन्तयुगा 
व्यवह्वारकाल है । किन्तु निश्चयकालद्वव्य तो लछोकप्रेदशप्रभाण असैह््याते ही हैं। फिर भी मूठ 
अतैल्याते द्रव्यों करके बहिरंग उपाधियों द्वार कार्योंके अनन्तानन्त भेद किये जा सकते हैं । मूलमें 
बिभागरह्दित हो रहे कोरे एक द्रव्यसे अधैक़्याते या अनन्ते भेद नहीं द्वो सकते दें । यद्दा इस पता 
प्रन्थकारकों केवछ विभागवान्‌ कारणते द्वी विभागवान्‌ कायोक्री धिद्धि करता अभीष्ट है । वेशेषिक या 
नैयायिक कालद्रव्यफ़ो एक ही मानते हैं | उनके प्रति इस अबुमानका प्रयोग है | जो विद्वान्‌ पक्षपात 
रक्षित होकर सूक्ष्मतत्वोंके जाननेमें 'अवगाह करेगा, उसञ्रके प्रति छघु उपाय करके अछंक्य मठ 
कारणोंसेः अनच्तस्तभावें। द्वारा अनस्तानन्‍्त फर्केका छिंद्धि प्टिति कराई जा सकती है। पक्ष पर 
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उस तुग्दारे ध्योत्तिष शालके विषय होरदे नित्यपन, चंलपन, आदि एकान्तरूपोंके बाधक प्रमाणोके 
अप्तंधवनेका अच्छा निर्णय नहीं होचुका है। क्योंकि उन एकान्तख्नरूपकी प्रत्यक्ष और अनुमान दि 

प्रमाणोंते बाधा ह्वोजाती है । तिस कारण स्याद्ादियोंके यहा ही वह ज्योतिषशांञ्न समुचित माना गया 

है | कारण कि अनेकान्त होनेपर ही उस ज्योतिषशास्रत्मी प्रतिष्ठा हरे । जैनोंके ' अंनेकान्त आत्मेक 

उस ज्योतिषशासत्रमें सभी प्रकारोंते बाधक प्रमार्णोके विशेषतया राहितपनका निश्चय होरदा है। 
यहद्टातक विधानन्द ' स्वामीने गम्भीरयुक्तियों ओर आम्नायप्राप्त शाल्रों द्वारा ज्योतिषविषयका निर्णय ' 
करा दिया है.। मुझ स्तोकबुद्धि भाषाकारने स्वकीय स्वल्प क्षयोपशम अनुसार आचार्य महांराजके 
शब्दोंका तात्पर्य लिखा है | किन्तु मुझसे यथायोग्य विवरण नहीं होसका है । विशेषज्ञ विद्वान इस ' 
विषयपर अच्छा छानबीन कर जैनपिद्वान्तकी प्रभावना करें, यह मेरी समीचीन भावना है। जिनोंक्त/ 
लोकानुयोग, अतीब गम्भीर मद्दोदधि है | उसमें जितना भी गद्दरा प्रविष्ट होकर अन्वेषणं किया जावेग| 

उतनी ह्ठी अट्ूट प्रमेयरत्नोंकी प्राप्ति होती जावेगी | ' 


इत्यल प्रतिमाशालिग्यो महोदयेभ्यो नीरक्षीरापविचनदंतोयमानेभ्यः ॥ द 
अब इस समय श्री उमास्वामी मद्दाराज मनुष्य छोकस्थ ष्योतिष्कोंकी गतिके' सम्बन्ध करके 
जगतभरमें ग्रवर्त रहे व्यवहार काछकी प्रतिपत्ति करानेके किये अग्रिमसूत्रको कद्दते हैं | 


तत्कतः कालाविभागः ॥ १४ ॥ 


उन गतिमान्‌ ज्योतिषियों करके किया जाबुका समय, आवालि, उच्छवास, मुहूर्त आदि व्यव- 
हर कार्लेका विभाग होरहा है । 


कि छत इत्याह । 
कोई जिज्ञासु पूछता हे कि उन ज्योतिषी देवोंकरके क्या किया गया हे ! ऐसी जिक्ञासा दोने- 
पर श्री विदयानन्द स्वामी अग्निमवार्तिकको कद्दते हैं|... «'* 


ये ज्योतिष्काः स्ठता देवास्तत्कतों व्यवहारतः.। 
कृत: कालविभागोय समयादिन मुख्यतः ॥ १ ॥ 
तहिभागान्तथा मुख्यों नाविभागः प्रेसिदबति । 
विभागरहिते हे तो विभागो न फे कचित्‌ ॥ २॥ -. .<« 
” बरिलोक त्रिकालदर्शी तीवेकर श्रीजिनेन्द्रनांथ भगवॉन्‌ः समवसरणमें विराजकर मअर्न्यजीबीको[ 
गा उपदेश देते दैं-। द्ादशाग बेता गणघरदेव उस अर्थका स्मरण रु कर झ्वतबान दरार उसकी 
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ग़मन, भादि कार्योंद्नी उत्पत्तिमें निमित्तपना वन रद्दा है| आकाश, घरमद्रत्य, इन सबसे प्रदेश माने 
गये हैं ।,अपने न्यारे न्यारे प्रदेशोपर न्यारे न्‍्यारे अग्रगाग्मोज़्ों आकाश आअगगाद दे रहा है। एक 
प्रदेश अनन्त द्रन्य भी ठद्दर से हैं | इपतके लिये भी अनम्तानन्त स्वमावोंकी शरण छेना अश्सह- 
स्रीमें पु्ट कर दिया गया है | अतः हमार द्वेतु व्यभिचाी नहीं दे | 

नज्मु च यद्यवयवभेदो विभागस्तदा नासो गंगनादावस्ति तस्थेकंद्रव्यतोपगमात्‌ । 
परादिवद्‌वयवारभ्यत्वानुपपत्तेश् | अथ प्रदेशवच्लोपचारों विभागस्तदा कार्ेप्यस्ति, सर्वग॒तै- 
ककासवादिनामाकाशादिवदुपचारितदेशकालस्य विभागवच्वोपगमात्‌ तथा च तत्साधने सिद्ध 
-सापन्रमिति कथित । 

काढकों वस्तुतः एक ही माननेवाडा फोई पण्डित ( बेशेष्रिक़ ) यों पूर्चपक्ष उठाता हे कि 
आप नैनेंने काठको विमागवाला जो पिद्व किया है, वहां विमागका अर्थ यदि स्तरीय अवयतरोंका 
मिन्न सिन्न दोना है £ तब ते वह विभाग इन आऊाश, ईखर, दिशा, आदियें नहीं हे । क्योंकि उत्त 
गगन जादि अखण्डपराभौंको एक दरब्पपना स्वीकार किया गया है| तथा पठ, गृह, घरदीयंत्र 
भादिक जैसे सक्रीय छोटे छोटे अपयवोक्े द्वारा बनाये गये हैं, उत्त प्रझार स्वकीय अवयवोति आर- 
म्पपता आकाश आदियें नद्वीं वन पाता है । ऐसे दशा आप स्थाहादियोंक्रे द्वेतुकआ गगन आद्सि 
व्यमिचार बना रहना तदवस्थ रद्दा, यानी त्रिमागय्राले फर्लोका निमितक्ारण गगन है। किन्तु खर्य 
अवयवातती भेदखरूप विभागऊों नहीं धार रहा है | अब यदि आप जैन विभागका अर्थ आकाशरमें 
मुझय प्रदेशोंको नहीं मानते हुये प्रदेशलद्धितपतका उपचार द्वोना मात्र करेंगे, तब व्यमिचारका 
बारण ते द्वो जायगा | गगनमें देतुफ़े रंद्ते हुये उपचरित अदेश स्वरूप विभागेति सद्तितिपना विध- 
मान है | फिन्तु तन तो काछमें भी प्रदेशपद्तितपनफा उपचास्स्परूप विभाग विधमान है । क्योंकि 
सर्ेत्र व्यापक एक ही। कानद्रब्यको स्वीकार करनेवाले वेशेषिक्रोफ़े यहां आकाश आदिके समात उप- 
चरित प्रदेशवाले काछदब्यका विभागपद्धितपना स्वीकृत कर लिया है। और ऐसा द्वोनेपर काल 
ब्रृब्यमें उस उपचरित प्रदेशस्वरूप विभागों साधनेमें तुम स्पाद्वादियोंके ऊपर तिद्ध साधन दोष 
खायू दोता है | एक कालके उपचारित प्रदेश हमार यहा पिद्व दी हैं | उन्हींश़ो आप जेन साध रहे 
ढ। बद्वांतक कोई वेशेषिद्द या नेयायिक कद रद्दा है । | 

परमाये एवं गगनादें! समंदेशतनिययात्र तस्य सर्वदावस्थितप्रदेशलातू एकद्रन्यवाड 
द्विविंधा झवययाः सदावस्थितदपुषोऑ्नवस्थितवषुपध्ध । ग्ुगवत्तत्र सदावस्थितद्वव्यम्रदेशा! 
सदावस्विता एवान्यया ,द्वव्यस्पानवस्थितत्वप्संगात्‌ । पटादिवदनवास्थितद्रव्यम्रदेशास्तु तंला- 
दुयो3नवस्थितास्तेषामवस्थिवत्वे पटादीनामवस्थितलापत्तेः | कादाचित्कलस्पेयचयावधारिता- 
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अतीनिय छोटी छोटी गढियोंमें या सिद्धान्तसम्बन्धी उन्नत सतखने प्रासादोंके ऊपर भी, अनुमान 

खरूप गजरथेंपर चढ़कर चढनेका आम्रह किये जाना केवल बालऋपन है । व्याप्िग्रहण, व्यातिस्मरण, 
हेतुदशन, पक्षधमता ज्ञान, आदि सामग्री खवरूप मोटे शरीरको धारनेवाढा विचारा अनुमान ,,उन 
सूक्ष पिद्वान्तोंमें नहीं प्रवेश कर सकता दै। जो कि परम अतीन्दरिय हैं, वहा श्रुतज्ञान या सब ज्ञानोंके 
गुरुमद्वाराज केवलज्ञानका ही प्रवेशाधिकार है। ' 


समयावलिकादिविभागवश्ववहरकाललक्षणफलनिमित्तवस्य मुख्यकाले धर्मिणि प्रप्ति- 
द्धलात नाप्याभयासिद्धौ। सझलकालवादिनां श्रुख्यकाले विवादाभावात्‌ तदभाववादिनां तु 
प्रतिक्षेपत्‌ | गगनादिनानेकरांतिक्रो3य॑ हेतुरिति चेन्न, तस्यापि विभागवदवगाहनादिकार्योत्पत्तो 
विभागवत एवं निमित्तवोपपत्तेः । 


मन्दगति द्वारा एक प्रदेशत्ते दूसरे प्रदेशपर परमाणुक्ले पहुंचनेंग जितना काछ छगता है, वह 
समय कह्दा जाता दे |* अप्तल्यात समर्योक्ा पिण्ड आवलि कार है । संल्यात आवलडियोंका एक खास 
होता है । तीन हजार सातत्तीं तिदत्तर खापोंका मुहर्त होता है । ताँस मुहर्तका दिन रात होता है। 
तीनसी पैंस्ठि या तीनसौ छियासठि द्विनोंका एक सीखर्ष होता है । पूर्व, पल्‍य, सागर, कल्प 
कार्लेंकी भी गणना कर छेता । यहा ढेतुकी तिर्देषता दिखछानी है कि समय, आवालि, नाडी, झ्ास $ 
भादि विभागवाले व्यवह्वरकाढवरूप अनेक फर्ठोका निमित्तकारणपना यहद्द द्वेतु मुख्यकाछ द्वब्य 
खरूप पक्षमें प्रत्तिद्द हो रद्द है । अतः हम जेनोंका देतु खरूपातिद्द देल्ाभास नहीं हे॥ देतुके 
पक्षमें बर्तजाने मात्रते स्वरूपातिद्धि दोषफा निराकरण दो जाता है | तथा हमारा उक्त देतु >आश्रया_ 
पिद्व देत्वाभास भी नहीं है । क्योंकि कालको स्वीकार करनेवाले सम्पूर्ण वादी विद्वानोंक्ले'यहा मुख्य 
काढकों छवीकार करनेगें कोई विवाद नहीं उठाया गया है । हा, उस मुझुयकालका अभाव मानने- 
पाढे चाबीक, श्रेताग्बर आदि वादी विद्ानोंक़ा ते युक्तियों द्वारा तिरस्कार ( निराकरण ) कर दिया 
जाता है । प्रन्थकर्ताके सम्मुख इस सम्रय काछको माननेवाके विद्वान्‌ उपस्थित हैं । जब काछको 
सर्वथा नहीं माननेवाले बादी कोई आश्षिप करेंगे तब दूसरे अनुमानों द्वारा उत्क्ों समश्ना दिया जायगा । 
उतावले नहीं बनो, धीरतापूर्वक प्रन्थकारके अपूर्व प्रमेयोंका गम्भीरुद्धिसे परिशीछन करो; जो ।क्न 
, सेद्दोषका निदान है | यहा कोई आक्षेप करता है कि तुम जैनोंका यह विभागवाले फर्लोंका निमित्त- 
पना हेतु तो आकाश, दिशा, घर्मदरब्य, आदि करके व्यमिचारदोषवान्‌ है । देखो, अखण्ड गगन 
आदिक स्वयं विभागवाले नहीं होते हुये भी विभागवाले अवगाह्यं, पूर्व-पाश्चिमवर्ती, गमनयोग्य 
ऑन विभागवाले फर्लों-: निमित कारण हो जाते हैं | एफ अखण्ड आकाशमें छोटे छोटे परिमाणवाले 
अनेक विभक्त पदार्थ ठढ्वर जाते हैं, इत्यादि | अ्न्थक्रार कद़ते हैं कि यह तो नहीं कहँना। क्योंकि 
विभागवाले ही उन आकाश, दिशा, धर्मदष्य आदिकोंको भी विभागवाले गृह आदिके 'अवगाहन, 


४९० तजार्यश्लोकवार्तिके 

अधिऊ प्रदेशोंकों धार रहे पदाथाको इतने नियत परिमाण करके निर्णीत किये गये अवययोंपे 
सहितपनक। विरोध है | भावार्थ--जो कदाचित्‌ होनेवाला भशुद्ध द्ब्य है, वह इतने ही यों नियत 
किये गये अवयवोंकों धारनेवाढ्ा नहीं दै। और जो सदाते नियतप्रदेशोंकों धार रद्द द्ब्य है, वह कदा- 
चित दोनेवाला अद्युद्धव्य नहीं है | उन द्वब्योंमें आकाशद्रब्य तथा घम अधर्म और एक जीव- 
द्रन्य ये सव नियत अवध्थित प्रदेशोंकों धार रहे हैं, जिस कारणते कि नियत संख्यामें अवधारे गये 
प्रदेशेत्ति सश्तिपन करके आकाश आदि द्रव्योंक्ो पांचवे अध्यायमें ल्ये सूत्रझ्नार द्वारा कह दिया 
जावेगा | “ आकाशस्यानम्ताः “ ४ असंज्येया प्रदेशा धर्मामंकजीवनाम्‌ ' इन दो सूत्रों करके 
आकाशके अनन्तानन्त :प्रदेश और धर्म, अधर्म, एक जीय इनके असझ्ष्याते प्रदेश नियत द्वो रदे कह 
दिये जावेंगे । संसारमें पारश्रमण कर रहा जीव चींटी, द्ाथी, मत्स्य, नारकी सूक्ष्म निगोदिया, वृक्ष 
भादि अनेक छोटी वडी पयोयोको धारता द्वे | इन पर्यायोे जीवके प्रदेश कमती बढ़ती नहीं हो 
जाते हैं | किन्तु जीवकी रबडके समान संझ्ोच या विस्तार अवस्थामें वे सभी छोकाकराशग्रमाण प्रदेश 
सदा विद्यमान रह्ष्ते हैं | जो जीव मेक्षक्रो प्राप्त नहीं करता है, उप्त जीवको कदाचित्‌ भी छोक 
प्रदेश बराबर अपने प्रदेशोंको फैलाकर हम्ब्री चौडी पर्यीयक्रो घारनेका अवृप्षर नहीं मिठ्ता है | हां, 
जो मोक्षको जाते हैं, उनमेंते कतिपय जीबोंकों तेरहत गुणत्थानंम केवछी सपुद्घात करते सप्रय 
केवछ एक समय अपने सम्पूर्ण प्रदेशेके फेडानेक्ा अयत्र मिल जाता है | यद्द भी एक बडा विलक्षण 
विस्मयकारी प्रसंग दे कि अनन्तानन्त जीबोमेंते कतिपय अनन्त जीव ही अनादि अनन्त काढोंकी 
अनन्तानन्त संकोच विस्ताखाली परिणतियोंक्रों सदा धारते हुये एक द्वी बार छोकप्रंदेश बराबर व्यक्त 
स्वकीय पर्योयकी धार सके हैं । अस्तु । कुछ भी दो, एतावता छंकोच, विस्तार, अवस्थार्मे भी जीवके 
भर्तत्यात प्रदेशोंका सद्भाव मर नहीं जाता है । यदि कोई धनपति कृपणताबश अपने विद्यमान 
दाखें रुपयेका न्यय नददी कर पाता है, इतने द्वी से उतके छा्ों रुपयोंक्ी सेज्या न्यून नहीं दो 
जाती है । तथा उक्त सूत्र अनुसार उन गगन भादि द्वव्योंका अपने उन अनन्त या भरसंएयाते प्रदे- 
शोक साथ दो रहा प्रदेशप्रदेशीभाव भनादि है। अत. ऐसे नियवप्रदेशस्वरूप अवयव उन 
आकाश आदि द्रव्योक्ले विधमान हैं | अतः दमारा हेतु ष्यभिचारी नहीं है | यह बात दूसरी है कि 
अरण्ड आकाशका विमागसद्वितपना हम प्रदेशोंकी अपेक्षा मान रहे हैं । ओर काका विभाग 
सद्ितपना हम जैन द्रष्योंकी अपेक्षा उक्त अनुमान द्वारा साध रे हैं । 


कथमनादीनां गगनादितत्मदेशानां प्रदेशप्रदेशिभावः परमार्थपथप्रस्थायी ! सादीनामेव 
तंतुपथदीनां तद्भावदर्शनात्‌ इति चेत्‌, कथमिदा्नी गगनादितन्मइचवादियुणानामनादि- 
निधनानां ग़ुणगुणिभावः पारमार्थिकः सिध्येत्‌ £ तेषां गरुणशुणिलक्षणयोगाचथाभाव श्ति 
चेत्‌, तहिं गगनादि तत्मदेशानामापि प्रदेशिपरवेत्रलक्षणयोगात्‌ मरदेशप्रदेजिभावोस्ठठ येयैव 





तप्जावाचष्तामाणः नदू- 





जो 
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वयवत्वस्थ च विरोधात्‌ । तत्र गगन धर्माधभकजीवाशावस्थितप्देशा! सर्वे यतोवधारितप्रदें 
"शलेन पक्ष्यमाणल्वाद मदेशअ्रदेशिभावस्य च तेषां तेरनादित्वात । 
अब आचार्य महाराज इसका प्रद्याइ्यान करते हे कि गगन, धर्मद्रन्य आदिके प्रदेशसहित- 
पनका परमार्थरूपते ही निश्चय हो रहा है | क्योकि उन गगन आदिके सर्वदा अव्थित हो रहे 
अनन्तानन्त प्रदेश या अछ॑स्याते प्रदेश वस्तुतः 'निर्णात हैं। भर्थाव---त्रिकोकसारकी टीकामें 
अनन्तानन्त नामकी विशेष संख्याके मध्य भेदोंको निकाठते हुये श्री माथवचन्द्र जेवियने 
हिरूपवर्गधारामें जीवराशिसे ऊपर अनन्त स्थान चल कर पुद्छछ राशिको बताया है । 
,भार पुद्वछराशिति अनन्तस्थान चछः कर दिरूपवर्गधाराे भूत, भविष्यतू काछके सम- 
योंक्री राशिको उपजाया है। उस कार समयोंजी राशत्ते अनन्त स्थान चल कर द्विरूप- 
वर्ग धारामें अलोकाकाशक्री श्रेणीको उपजाया है | एक प्रदेश छग्वी, एफ प्रदेश चौडी और पूरे 
आकाश प्रमाण ऊंची आकाशकी श्रेणि द्वी श्रेणि आकाश है। इसका एक बार वर्ग कर देनेपर प्रतरा- 
काश होजाता है,| आकाश श्रेणक्रि प्रदेशोक्रा घन कर देनेपर पूरे आकाशओ प्रदेश गिन लिये जाते 
हैं। जोकि मूल्म्रन्य अनुपतार वहा ही दरिरिप घन धारामें स्वोक्ाशको त्रेविय महोदयने गिना दिया दे । 
ञों आकाशद्वव्यके मुख्य प्रदेशोंक्ी सैह्या सर्बदा नियत होरही अवस्थित है। धम द्ृब्य और अधर्म 
द्ब्यके भी छोकप्रदेश प्रमाण असंख्याते प्रदेश नियत हैं | दूसरी वात यह है कि गगन, पधर्मद्रव्य, 
आदिको एक एक द्रव्यपना निर्णीत है | अतः इनका अव्रयत्रोंति बनाया जाना हमको भी अभीष्ट नहीं 
है। हां इनके मुख्यप्रदेश स्वरूप अवयव माने जा सकते हैं | चूंकि अवयव दो प्रारके होते है । 
एक तो सर्वदा स्वकीय शरीरोंकों सदा अर्वास्थित रखनेवाले अवयब हैं । और दूघरे स्कीय शरीरकों 
अवस्थित नहीं रखनेवाले अवयव हैं | उन दो प्रकारके अवयवोंमें द्वन्यके सदा अवस्थित होरहे प्रदेश 
तो गुणोके समान सर्वदा अवस्थित द्वी रूते हैं | अन्यथा यानी प्रदेशोंकों अनवस्थित माना जायगा 
तो द्रब्यके भी अनवस्थितपनेका प्रसंग होगा । किन्तु द्रव्य तो अनादि अनन्तकाठतक अपनी 
नियत ,संख्याओंमें ब्यवत्यित रहती हैं । घटती बढती नहीं हैं | “* नासतो विद्यते भावों ना- 
भावों विद्येत सतः ” | अर्थात्‌---ह्रव्यकी ऊध्वीश कल्पना अनुसार जैसे गुण उसमें अनादि अनन्त 
कालतक जड़े हुये हैं, उसी प्रकार तिर्यग्‌ अंश कल्पना अनुध्तार द्वव्योंक प्रदेश भी सदा अवस्थित हैं । 
दा, अशुद्ध दवब्यस्वरूप पुद्नल पर्यायोके प्रदेश अवस्थित नहीं हैं | दूसरे पठ, पुस्तक, आदिके समान 
अवस्थित अश्जुद्ध हब्योंके प्रदेश तो तंतु, पत्र, आदिक अनवस्थित हैं | क्योकि उन तंतु आदिकोंके 
यदि अवस्थित माना जायगा तो पट आदि अशुद्धदब्योंको भी अवस्थितपनेका प्रसंग होगा। अर्थात्‌-- 
तंतुआंके यहा घद्दा सरक जानेपर या न्यून अधिक होजानेपर पट आदिक्ला सरफना या न्यूनता, 
अधिकता जो दिखाई देरही है वह अनवस्थित नहीं दीख सकेगी । अतः घट पठ, पु्तक आदिंके प्रदेश 
दूसरी जातिके अनवस्यित शरीखाले माने गये हैं। कभी कभी उपज रहे या कभी न्‍्यून और कदाचित्‌ 








५९२ त्वार्यकोकबार्तिके 

कालस्तु नेकद्र॒व्यं तस्यासंख्येयग॒ुणद्रव्यपरिणामलातू | पएकेकस्मिल्लेकाकाशपदेश 
कालाणोरंप्ीकस्प द्रव्यस्यानतपर्या गस्यानश्युपगमे तद्शदर्तिद्रव्पस्पानंतस्य परमाण्वादेरनंतपरिणा- 
मासुपण्चेरिति द्रब्यतों भावती वा विभागररे साध्य कालस्य न सिद्धसाधन । नापि गगनादि- 
नानेकांतिको हेतु | 

डिन्तु कालपदार्थ तो एक पढ़ार्थ नहीं है । क्योंकि बह काठ अनन्त गुण और अनन्त पर्या- 
योँके साथ तदाध्मक होरदा सता असंस्यात उव्यल्रूप है | अर्थात्‌--एक एक जीव द्वन्यके समान 
एक एक काढाणुमें वर्तनादेतुल्न, अत्तित्व, बस्तुत्म आदि अनेक नित्यशक्ति रूप गुण गिध्यमान हैं | 
और उन गुर्णोंशी प्रातिक्षण ऐोनेचाली पर्यीर्य अबया पय्रोर्येमं पाये जारदहे अनन्तानन्‍्त या अतंजयात 
अविभागग्रतिच्)ेदस्मखूप परिणाम विषमान हैं] वे काछाणुर्ये द्रव्यरूपते अतंझ्यात माने गये हैं । 
जगच्छेणाओ घन प्रमाण लोकाकाञके एक एक प्रदेशपर एक एक द्रव्य द्योऊ़र काछाणुर्ये अवस्थित 
हैं | यों कालाणु दृब्य असं्याते हैं | एक एक काछाणु दच्यक्ली १ अथधुजीवी २ अतिजीवी ३ पर्याय 
वाक्ति ४ समर्गी विवय इन चार प्रकारके गु्णोंकी जातियों अनुत्तार अनन्तावन्‍्त सइमाी पर्यायें हैं । 
तथा लोकाकाशजे एक एक प्रदेजपर उप्र फाछाणुक्नो निमिति पाऊर अनन्तानन्त कार्य हो रहे हैं । 
उन कार्योंफ़े अनुरूप अनन्तत्मभायरूप पर्मोें कालछायुमे एक समयमें तिधमान हैं । एक समयमें एक 
गुणवी उत्पाद, व्यय, प्रोग्यशालिनी परिणति अयश्य द्वोती है । यों अनन्तानन्त गुर्णोकी अनन्ता_ 
नन्‍्त परिणतिया काछाणुमें एक समय पायी जाती हैं | यदि छोकाकाशके एक प्रदेशपर अनन्तानन्त 
पर्यायों ( ख्मायं ) वाढे एक एक काछाणु द्रब्यको स्वीकार नहीं क्रिया जायगा तो उस आकाश 
देहमें वर्त रद्दे अनन्त परमाणु या अनंत जीवद्॒ब्य अथवा अन्य भी धर्म आदि द्रव्योकि हो रहे 
अनन्त परिणामोंकी छिद्धि नहीं दो सकेगी । कयेंफि समी द्रव्य परिणामी माने गये हैं। कोई द्रव्य 
कूटस्थ नहीं है | मावार्थ--सम्रू्ण दृब्योका और स्वयंक्रा वर्तयिता काछ दब्य है । न्यारे न्‍्यारे काठ 
द्रब्य तो छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर विद्यमान हो रहे अनन्तद्रव्येकि मित्र मित्र परिणामोंक्ते वर्त- 
यिता हो सकते हैं | आक्राशके समान यदि अज्ेछा काल्वव्य मान लिया जायगा तो सर्व इब्योंका 
एक ही जातिका कार्य ती हो जायगा, जैसे कि अकेले आकाश द्रब्यत्त भंगी, ब्राह्मण, नासक्षी, मुक्त, 
दस्ि, राजा, रोगी, निरोग, पापी, पुण्यात्मा, जड, चेतन, धरम, अधम, “सत्र ऊंच नीचओ कोरा 
अवकाश पिछ जाता है । किन्तु अनेक काछ द्रब्येसि जो असंझ्य कार्य एक समयमें दोरहे प्रतीत द्वोते 
है वे काल इब्यसे नहीं दो सकते हैं| देखिये, एक छी स्थपर कोई जीब बुद्ठा होरहा है, वहीं कोई 
युवा होरहा दे, बालक भी वहीं। खेल रहा दे, जद्य ही फिसीके चोरीके परिणाम होरे दे वहां दी 
किसीका धर्मश्यान या शात्र चर्चामें मन छग रहा है। इन सब क्रियाओंको करानेमें काठक्रव्य निम्मि्त- 
कारण दोरदा है। जिसी कालद्वव्यको निमित्त पाकर नित्य निगगोदिया जीवकी व्यवह्वार राशिमें' आने योग्य 
प्रिणति दोजाती है वहीं बेढे हये पंचेन्द्रिय जीवके इत्तर्गाति निगोदमें प्राप्त होजानेफे समथ कारण 
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हि गुणपरययवद्द्रव्यमिति गगनादीनां द्रव्यकृक्षणमस्ति तन्महत्वादीनां च “ द्वव्याश्रिता 
नि्रेणा गुणा ” इति गरुणलक्षणं तथावयवानामेकत्वपरिणामः प्रदेशिद्रव्यमिति प्रदेशिलक्ष्ण 
गगनांदीनामवयुतो5वयवः प्रदेशलक्षणं तदेकदेशानामस्तीति युक्तस्तेषां प्रदेशमदेशिभावः । 

यहा किसीका आक्षिप प्रवर्तता है. कि भाऊफाश आदि द्रव्य और उनके नियत अनम्ते या 
भपंज्याते प्रदेश जब भनादिकालके देँ तो ऐसी दशामें उनका “ प्रदेशप्रदेशीभाव ”” होना भा 
वास्तविक मार्गमें प्रस्थाव करनेवाछा केसे समझा जायगा ? बताओ । देखो, सादि दो रहे दी तंतु पट, 
कपाल घट, पत्र, पुस्तक आदिकोंका यह प्रदेशप्रदेशीमाव या अवयवअभवयवीभाव देखा जाता 
है, गैसे भैछी और रुपयोका आधार आधेयमाब है या पुत्र और पिताका जन्य जनकमाब है। यों 
कटाक्ष करनेपर तो प्रन्थकार उस कठक्षकर्ता बेशेषिकक्ो पूछते हैं कि भाई इस अवसरपर तुम्हारे 
यहा भी अनादिनिधन द्वो रहे आकाश, दिशा, जछ, परमाणु, मन आदिक द्रव्य ओर उनके परम 
महापरिमाण, एकत्व संह्या, नित्यसेयोग, शुक्लरूप, अणुपरिमाण आदि ग़ुर्णोक्ना भछा ग्रुणगुणीभाव 
बिचारा पारमार्थिक फेसे सिद्ध हो सफ्रेगा ! बताओ, प्रथम शुणी उपजे, पश्चात्‌ यदि उसमें गुण 
आकए सम्रवायप्म्बन्धसे प्रविष्ट हो जाय, तब तो घट घटरूप, आम्र, आम्ररस, आदि सादि पदारथोंका 
गुणगुणीमाव शोभता है। अनादि अनन्तद््॒य या अनादि अनिधन युणोंमें युणयुणीभाव अच्छा नहीं 
छाता है, यों यह चोद तुम्हारे ऊपर भी उठाया जा सकता है। यदि तुम वैशेषिक यों कहो कि 
अनादिनिधन हो रहे द्रन्यगुणोंका भी गुण और गुणीके छक्षणका योग दो जानेते तिस प्रकार 
४ गुणगुणीमाव ”” ( सम्बन्ध ) हो जायगा । यों कहनेपर तो हम जेन कहेंगे कि तब तो अनादि 
आनिधन गगन आदि और उनके प्रदेशोके भी प्रदेशी ओर प्रदेशक्रे छक्षणका थोग हो जानेसे 
४ प्रदेशप्रदेशीमाव ”” हौ जाओ । अखण्डित अनेक देशवाले गगन आदियें प्रदेशीका छक्षण घटित 
हो जाता है, और तिगगअंश-कऋलपनस्वरूप प्रदेशोमे उनके प्रदेश हो जानेका लक्षण घटित हो 
रा है। देखो, जिस ही प्रकार ४ गुण और पर्योयोको धारनेवाले द्वव्य होते हैं ” यह 
श्री उमात्वामी आचार्य करके कह्दा गया द्वव्यका लक्षण गगन, धर्म द्व्य आदिके विद्यमान हे | और 
४ द्रब्यके आश्रित हो रहे सम्ते स्वय॑ जो निर्गुण पदार्थ हैं । वे युण दोते हैं, ” इस 
प्रकार गुणका लक्षण उन गगन ओआदियमें सम्बन्धी हों रहे परम मदत्त, रूप, आदि 
गुणेके घटित हो रद्दा है, उसी प्रकार “ अनेक अवयववोका पिण्डखवरूप एकत्य परिणामप्ते 

हो रहा प्रदेशी द्व्य है ” इस प्रकार प्रदेशीका छक्षण आकाश आदिमें विधमान 

६ ओर ४ अखण्ड द्रव्यमें अब यानी पश्चात्‌ तिर्वगर्अश कल्पना द्वारा अभेदरूपते युत यानी 
मिश्रण द्ोचुके अवयब पदार्थ तो प्रदेश हैं. ” यद्द प्रदेशोंका छक्षण उन आकाश आदके एक देश 


* ऐरदे प्रदेशोंको विधमान है । इस कारण अनादि अनन्त भी आकाश आदि और एनके प्रदेशोंका 
४ प्रदेक्षप्रदेशीभाब ”” बन जाना धुछिपूर्ण 
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हो रहे हैं | अथौत्‌--एक खेतमे उसी मद्दीसे गेंहू, जो, चना, मठर सरसें आदिके अनेक अँकुर 
उपज रहे हैं, चाहे केसा भी ऊंचा, नीचा, ठेडा, मुख करके बीजकों डाल दो, मह्ठी उसका अंकुर 
ठीक ऊपरंक्री ओर निकाल देती दे | वही मद्दी तत्काह जछ, वायु, आतप, की आदिया चुष्क 
पंरिणतियोंका आकर्षण कर लेती है | खात पदा्थीका अंकुर पुष्प, फल, घास आदि रूप परिणाम 
करा देती है, जैसे कि छुयोग्य कुठ्ुम्बिनी पत्नी अपने कुडुम्ब॒सम्बन्धी जेठ, पति, देवर, छड़के, बच्चे 
बहूँ वेटियों, इृद्ध सास सछुर आदिके डिये यथोचित भोग्य उपभोग्य पदाथौका विभाग कर देती है 
पृथिवीसे अनेक कार्य हो रहे प्रत्यक्ष सिद्ध हैं| जठसे भी अनेक कार्य हो रहे हैँ, एक मेघजल ही 
अनेक वनस्पतिओंमें मित्र भिन्न परिणतियें कर रहा हे । सापके मुख, सीपमें, उष्ण तेढमें, तप 
लोहेपर अनेक विभक्त कार्योको कर रद्द है | सरोवरफा जल दूंवीको ऊपर उछाछ रद्दा है ओर 
कंकडको नीचे गिरा रह। है | ऊपरसे दूंवीको नीचे नहीं गिरने देता है और कंकडको ऊपर नहीं 
उछलने देता है । अम्नि या वायुके भी विभिन्न जातीय कई विभक्त कार्य युगपत्‌ दो रहे दीखते हैं । 
कृत्रिम बिजिली द्वारा अजन, पंखा, चक्किया चछायी जाती दें | अनेक दीपक ज्योतिया चमक रहीं 
६ | बिजिली द्वारा रोगीकी चिक्रिस्तायें भी होती हैं | तारो द्वारा या विना तारके शहद फेंके जाते हैं । 
दूर प्रदेशोंस गायन यहा सुना जाता है । तलीरें छी जाती हैं | और अक्नत्रिम बिजुलीते अनेक उत्पात 
दो जाते हैं | वायु द्वारा जगतक्री बडी माय प्रक्रिया सव रही है । असेहय मतों भारी पदार्थ बायु- 
पर डट रहा है । जीवनके आधार बात्षच्छात वायुस्वरूप है। सप्ुद्रकम्पन, वातव्यावि) 

आधी, आदि सब विभिन्न वायुओंक्े फंछ हैं | प्राथेवी आदिक पुद्ढक द्र्योकी अचिल 
शक्तिया दें | अवेतन पदाथों्म भी अनन्त बढ है । “ जीवाजीवगदामिति चरिमे ” यों 
गोम्मटतारमें भी कहा है। विभिन्न जातिके भेद अभेदोंक्ों धारनेवाढे पथिवी, जल, आदि प्रसिद्ध 
ही है | अतः क्षिति आदिक इशन्तोंमें त्रिमागवाडे फर्कोका निमित्तपना यद्व ढेठु और विभागप्तद्षित- 

पना इतना साध्य सुरुभ्य होफर ठद्दर रदा है | कारण झ्ि द्रब्यरूपत्ते और परिणामों स्वरूपते क्षितिं 
आदिकोंको मृढमें ही विभागसद्वितपना सिद्ध है । इस कारण श्री उिययातनद आवार्यने उक्त वार्तिकर्म 

यह बहुत अच्छा कहा था कि विभागरदित द्वेतुके होनिपर कार्यमें कहीं मी विमाग नहीं हो सकता 

है स्फठिकमाणि जब सुल्मे रूपवान है. तो जपाकुसुम आदिके योग छाछ, पीछा, आदि हो तकता 

हे, । मूलमें रूपरहित होरह आक्राशको कोई छाछ, पीछा न्वीं कर सकता है | अतः यद्वांतक आकाश 

को केवल भावोंकी अपेक्षा विभागसक्षितिपन और काछकों द्रव्य और भाव दोनोंकी अपेक्षा विभाग 

सद्दितपन साधनेका प्रकरण समाप्त द्वो छुका है ।.._ 


48 छा ४ * जो 


+ «मनुष्य छोकसे बाहर ज्पोतिष्क विमान हैं भी * या नहीं हैं ! यदि हैं, तो किस, प्रकार वर्त 
रहे।हैं *:श्षिष्योंकों इस विषयकी प्रतिपत्ति कसनेके छिये श्री उमास्वामी,महाराज अगडे सूत्रको कहते हैं | 











तत्तयायीचिन्तामणिः रे है 








ठप़्ज बैठते हैं | छोटासा काल परमाणु एक कुठुसाधिपतिके समान वर्त रद्या उन मित्र भिन्न प्रकृति- 
वाले अनेक प्राणियों या जडपदाथौको अनुकूल वर्तानेमें उपयोगी होता रबता है | सूक्ष्म इश्टिसे 
बिचारा जाय तो आकाशके एक एक प्रदेशपर अनेक द्वव्योंके सद्श, विलक्षण, विरुद्ध, मद्दाविरुद्ध 
भरपरिमित परिणाम कार्य होरहे हैं | बस, अनन्त स्वमार्वोबाठा एक कार परमाणु ही उन संपूर्ण 
कायाको संभाल, छेता है। इसी प्रकार आकाशके दूसरे प्रदेशपर अनेक द्रव्योंक्े होरहे पुण्यक्रिया, पाप- 
क्रिया, सम्यग्द्शन, मिध्यादशन, व्यभिचार,, ब्मचर्य, नरकगमन, ख़र्गगमन, निगोदप्राति, मोक्षप्राति, 
अर्थहानि, अर्थलाम, श्वंगाररस, वैराग्यरस, वीरता, कायरता, स्मरण विस्मरण, जीवन मृत्यु, तरुणपन 
भतिवृद्धपन, रोग स्वस्थता, न्याय अन्याय, दया हिस्ता, पतन उत्थान,,मान अपमान, सेन्दर्य कुरूपता, 
अथवा मेघवर्षण वाद्या, सुगन्ध दुगैव, जब्वर्षण आतप, सुखादु दुःखादु, फर्ओेका सडना पकना; 
पुष्पप्रात्ति फलप्राति, ओषधिउत्पादन विषउत्पादन, हीरा उपजना कोयछा उपजना, एक दी 
वृक्ष कफजनक कफनाशक शक्तियें बनना, सीपमें हड्डी या,मोती बनना, स्थान ग़स्थान, धातुधारण 
धातुपात,. जीर्णता नवीनता, मृत्तिका उत्पत्ति सुवर्ण उत्पत्ति, ,विधुरता विवाद्दिता, पागरूपन चातुर्य, 
प्रादि परिणामोंको दूसरा काछाणु अपने अनेक ख्मावों द्वारा संभाल छेता है | जैसे कि एक प्रधाना- 
भापक अपने अधीन ,होरहे अनेक अध्यापक अथवा छात्रगण एवं अन्य कर्मचारियोंको अतरंग बहिरंग 
कारणों द्वारा कर रद्दे ; नियत 'कार्यीकी ओर वर्ता देता है। इस कारण द्रव्य रूप अथवा 
भाव रूपसे ,काछका विश्राग सह्तितपना साध्य करनेपर दम जैनोके ऊपर कोई ऐिढ्र- 
साधन दोष नहीं है | क्योंकि तुम न तो काछको द्रव्यरूपसे ,अनेक मानते हो और गुण,, परिणाम, 
लभाव इन भावोंकी अपेक्षा भी काछको अनेक नहीं मानते हो। अत: अछंस्य काछ दृन्य. और उन 
एक एकके अनन्त स्वभावोंको उक्त अनुमान द्वारा जो हम साध रहे हैं, वहां वादी अपेक्षा 
पिद्न होते हुए भी. प्रतिवादी नेयायिक, मीमासऋ, वेशेषिक्त आदिकी अपेक्षा असिद्ध दो रहे पदार्थको 
ही सृध्य बनाया जा, रह्य है तथा हमारा हेतु आकाश आदि करके व्यभिचारी भी नहीं, है । क्योंकि 
रेव्य अपेक्षा तो नहीं, किन्तु प्रदेश या पर्योयोंकी अपेक्षा हम जन,,आकाशको भी विभागवाल्य स्वीकार 
हैं। अतः हमारा हेतु निर्दोष है । 


प्षिद्यादिनिदर्शन साध्यसोधनविकलमित्यपि न मंतव्य॑ तत्कायस्पांकुरादेविभागवतः' 
प्तीते॥ क्षित्योदिश्व द्रव्यतो भावतथ्व विभागवंचप्तिद्धेरिति सृक्त “ विभागरहिते हेतो विभागों 
फिर भी वैशेषिक यदि यों मान बेढें कि क्षिति, जल आदि इश्यन्त तो साध्यदक या साधन 
दल्से विकल हैं | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह मी मनमें नहीं मारने 'बैठना चाहिये। क्योंकि उन 
दैति आविकोके कार्य हो रहे अंकुर, पाषाण, कोयला, .कंश्रड; आदिक पदार्थ तो विभागवाले प्रतीत 


७५९६ तस्वा् छोकलातिके 
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कर दिया है | अथवा इस वार्तिककों अनुमान वाक्य वर्ना लिया' जाय कि उक्त चार सूत्रों द्वार 
निवास आदिकी विशेषता करके ज्योतिष्क्‌ देवोंका चिंतवन करना ( पक्ष ) युक्ति पूर्ण दे (साप्य)। 
बाघक प्रमाणोंकरा विशेषतया वजन होनेसे (हेतु ) यों बाधकोंका अप्तम्भव दोनेसे उक्त सूत्रेकि अती- 
न्विय प्रमेयकी अग्रतिद्दतपिद्धि हो जाती दे ।' 

श्री उमास्वामी मद्दाराज देवोंकी आदिम तौन निकार्योका वर्णन कर चुके हैं। भव चोथी 
निकायवाले देवोंकी त्षामान्यसंज्ञका प्ररूपण करनेके लिये अधिकार सूत्रकों कद्दते हैं | 


वैमानिका ॥ $६॥ 


इससे आगे जिन पुण्यवान्‌ जीवोंका वर्णन किया जायगा, वे “* वेमानिकनिकायवांे' देव हैं । ” 
यह अधिकार सूत्र 6। 

.._ स्वान्तृकृतिनों विशेषेण मानयतीति विमानानि तेषु भवा वैमानिकाः | परेपि वैमा 
निकाः स्युरेवमिति चेन्न, वेमानिकनामकर्मोदये' सति वेमानिका इति वचनात्‌ | तेन श्रेणी 
द्रकपृष्पप्रकीणकमेदात्‌ त्रिविधेषु विमानेयु भवा देवा वैमानिकनामंकर्मोदयाद्ैमानिका इत्यपि 
कुता वेदितज्या: 

बिमान ,जढ्की निरुक्ति इस प्रकार है कि स्वसम्बन्धी यानी , अपनेमें बैठे हुये पुण्यशाली जीवोंका 
८ वि,” यानी विशेषरूपकरके “ मानयंति ”? यानी मान, कराते हैं, इस कारण वे विमान,कह्दे जाते हैं। 
उन विमानोंमें उपज रहे देव जीव वैमानिक हैं। विमान शद्धसे भव अर्थमें ठण प्रत्यय करछेना चाहिये |, यदि 
यहा कोई पण्डित यों अतिम्रसंग उठावे क़ि विमानेंगिं तो भुवनवासी आदि,देव,भी विचरतेहैं | ज्योतिषक देव तो 
सदा विमानोंमें ही वस रहे हैं तथा विमानोंमें विद्याधर मलुष्प या आजकालके उडाके मलुष्य भी 
विधमान हैं। यों इस निरुक्ति द्वारा तो ये दूसरे देव या मनुष्य भी वैमानिक हो जायेंगे। आचार्य कद्दते 
६ कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि गतिनामक्र्मकी उत्तरीत्तर प्रति हो रहें वैमानिक संबक 
नामकर्मको उदय द्वोते सन्‍्ते जो जीव विमानोंमें वर्तमान हैं वे वेमानिक हैं । ऐसा विशेषणाक्रान्त वचन 
कर देनेसे अंतिव्यातिका वारण कर दिया जाता है। सिद्वान्त,र्या न्यायविषयोंमें केवल श्न्द्की 
निरुकिसे ही निर्दोष लक्षण नंद्रीं बन जाता है । तिप्त कीरण ओणी, इद्रक, पुष्पप्रकीर्णक, इन मेदसि 
तीन प्रकारके विमानोंमें विधमान हो रहे और बैमानिक नामक नामकर्मका उदय हो जानेते वे देव 
बैमानिक हैं | इस प्रकार इस सूत्र द्वारा, वे बैम।निक देव अविकार प्रात हो चुके समझ लेने चाहिये। 
अर्थात---यहासे आगे उत्तंखत्ती सूत्रोंमें सेन वेमानिकर्का अधिकार औत पोत रहेगा। 
अधिपति होरहै इन्द्रके समान ठीक वीचमें अवस्थित छ्वोरहे विमान इंदक विमान हैं. तथा 
प्रदेशोंकी श्रेणी समान चार्रो दिशाओंमें ठीक पोरफिंवद्ध द्वोकर विन्यस्त द्वोरदे विमान श्रेणीविमोन हैं |' 


तत्तार्थचिन्तामणिः णज्छ्ज्‌ 


बहिस्वस्थितार ॥ १५॥ 


,.. मनुष्य छोकसे बाहर वे ज्योतिष्फ विमान या उनमें, निवास करनेवाले ज्योतिषी देव जदहांके 
तहां निश्चल हैं| अर्थात्‌--मनुष्य छोकसे बाहर भी ण्योतिष्कदेव असंल्यातासंह्यात विद्यमान हैं | 
किन्तु वे विमान गतिशील नहीं हैं. | जह्ंके तहां अवारित हैं | 


किमनेन सृत्रेण कृतमित्याह | ञ 
श्स सूत्रकरके सूत्रकार महाराजने क्या स्वपक्षमंडन और परपक्षखण्डन किया है ? ऐसी 
जिज्ञाता होनेपर श्री वियानन्दस्थामी समाधान कहते दें । 


' « बहिर्मनुष्यलोकांतिब्वस्थिता इति सूत्रतः । 
तत्राउसत्ताव्यवच्छेदः आदक्षिण्यगृतिक्षतिः ॥ १॥ 

मनुष्य छोकके अन्तमें बाहर ज्योतिष्क विमान अवस्थित हैं, इस प्रकार सूत्र कर देनेसे वहां 
मनुष्य लोकसे बाहर ज्योतिबियोंडी अप्तत्ताका व्यवच्छेद कर दिया जाता है और प्रदक्षिणारूपसे 
होनेवाडी गतिकी क्षति कर दी जाती है | अर्थात---यादि यह “* बद्धिखित्यिताः ” सूत्र नहीं बनाया 
नाता तो पूर्वसूत्र अनुसार मनुष्य छोकमें ही ष्योतिष्कोंका अत्तित्व पिद्ध होता । मनुष्य लोकते बाहर 
उनका असत्त होजाता | तथा “ बहिस्सन्ति ” या “ बहिरपि ” ऐसा सूत्र बनाया जाता तो 
मनुष्य छोकपे बाहर ण्योतिष्कोंका अत्तिस्व तो पिद्ध होजाता, किन्तु उनकी पूर्व सूत्रानुसार मेरुकी प्रद- 
क्षिणा करते हुये निद्यगति भी सिद्ध द्योजाती, जोकि इष्ट नहीं हे | दा, इस सूत्र्म अवस्थिता कह 
देनेसे उनकी प्रदाक्षिणापूर्वक्ष गति या और भी दूसरे प्रकारकी गतियेंका व्यवच्छेद कर दिया गया है। 

कृतेति शेष: 

« इस वारत्तिकर्मे कोई तिछत या कृदन्तंकी क्रिया नहीं पडी हुयी है । अतः “ क्ता “ इस 
शैष रही क्रियाको जोढ छेना चाहिये | व्यवच्छेदके साथ पुछ्धिंग “ कृत ”. शद्बकों जोड देना ओर 
ब्लीढिंग क्षातिः शह्के साथ वाक्यमें शेष रह गयी ““ कृता ” इस कृदनत सम्बन्धी क्रियाकों जोड 
ऐना | क्योंकि कोई भी वाक्य धात्वर्थस्वरूप क्रियाते रीता नहीं हुआ करता हे । 


एवं सूत्रचतुश्याज्ज्योतिषामराचिंतन । 


निवासादिविशेषेण युक्त बाधविव्जेनात्‌ ॥ २ ॥ 


. - इस प्रकार बाधक ग्रमाणोंते वितर्जित हो रहे चारों सूत्रोके ,प्रमेयसे , श्री उम्तास्वामी » महाराज॑ने 
निषासत्थान, प्रकार, गति, अथवा स्थिति आदि , विश्वेषों करके व्योतिष्फ' देवोका . सृप्तन्लितू, चिंतन 





७५९८ तलार्श्षीकवा्तिके 

ध्भ््य्य्य्््स्श्न्स्न्स्न्य्स्स्भ्््््न्सस्््स्स्भ्भ्स्थ्स्भ््स््भ््स्य्यर्भरस्भच्य्य्चच् भय यश भ्ख्च च़्थथययख्स््र्स््ि 
जाता है । ऐसी दशामें जीव कर्मोदयके परावीन नहीं हो सक्रा | अतः प्रन्थकारने देतुके विशेष्य दछ 
कर्मोदय द्वारा हुई पराधीनतापर अधिक बल डाला है | कल्पातीत दैबोंमें द्वेतुका विशेषण दरढ और 
विशेष्यदल दोनों भी नहीं घटते हैं। अधोम्रत्रियक तीन, मध्यग्रेयक तीन और उपस्मिग्रैवेयक 
तीन थों ऊपर ऊपर वरते रहे नो ग्रेबेयक सम्बन्धी देव तथा चार दिशाओं चार विदिशाओं ' और एक 
मध्यमें ठहर रहे, यों नो अनुदिश विमान सम्बन्धी देव एवं विजय, वैजयंत, जयत, अपराजित, पर्व" 
दिंद्धि यों पांच अनुत्तर विमानवासी देव तो कल्पातीत हैं ॥ क्योंक्रि गति कर्मके भेद, प्रभेद, हो रहे 
कल्पातीत नामक नाम कर्मका उदय होते सनन्‍्ते आत्म विपाफी की गयी गाति प्रकृतिकी अधघीनता 
बश ये कल्पातीत देव हैं | भछे है। इनमें अध: आदिपनेकी या नो, नो, , पांच संझ्यासह्षितपनेकी 
कल्पना है, तो भी प्रकरणमें इष्ट की गयी इन्ध भादि दश प्रकारकी कल्पनाका विरद्द होनित मे 
सब कल्पातीत दें । क्योंकि मबनवासीपन, इन्द्रसामानिकपन आदि झगडेंसे रहित होते हुये वे कल्पा- 
तीत देव सबके सत्र अहृमिद्ध हैं | अहमेव इद्र:, अध्मेत्र इत्र), में ही इन्र-हू, में ही इन्द्र हैं, मेरे 
ऊपर कोई प्रभु नहीं दे, यों उनकी आत्मामें सर्वदा प्रतिभास द्वोता रहता है । अदमिन््रपनका विधा- 
तक वहां कोई प्रसंग मी नहीं है । । । 


वैमानिका विमानेशु निवासादुपवाणिता: 
हदिधा कल्पोपपन्नाथ कयातीताश्र ते मता। ॥ १ ॥| 
पूर्ववर्ती अधिकार सूत्रको मिलाकर इत् सूत्रक्रा अर्थ यों होजाता है कि उन विभानोर्म , निवास 
करनेसे वे देव वैमानिक कट्ढे. जाते हैं | तथा वे देव कल्पीपन्न और कल्पातीत यों दो प्रकार माने गये 
हैं । यद्द अर्थ सूत्रजारकों अमीष्ट है| यधपि दर प्रकारकी कल्पना' मतनवाप्ती देवोंमें है ओर कल्प 
नासे अतीत मनुष्य तिर्यंच नारकी जीव्र भी हैं | फ़िर भी रूढिशद्वक्रे' द्वोनेसे या इन विशेष कर्मोकी 
जधीनतासे अर्थथटना करनेमर कोई भतिव्याति नहीं होती है । 
न वैमानिकासिधा चतुर्धा वान्यथा वा संभाव्यते द्विविभेष्वेवान्येषरामंतभावात्‌ । 
वैमानिक देव तीन प्रकार या चार प्रकार अथवा अन्य पाच, छह, विकल्प अन्य या पठलोंकी 
अपेक्षा त्ेलठ ६३ आदि अन्य प्रकारोंके नहीं सम्भावित होरदे हैं । क्योंकि इन दो प्रकारोंमें दी भय 
सपूर्ण प्मुचित ग्रकारोंका अन्तर्मीव द्ोजाता है |. 
वे थे फथमवास्पिताः । 
वे कल्पोपन और कल्पातीत विमान या विमानवाती देव किप्त प्रकार अंव्रस्वित द्वोखें हैं 
बताओ, ऐसी विनीत शिप्यकी जिज्ञासा द्वोनेपर अनके विशेष अवस्थानोंकों समझाते इये श्री उमासवा्मी 
महाराज अग्परिमसूत्रकों कद्वते हैं । 


तजायीचिन्तामणिः ९७ 





और उछाले हुये फूछ जैसेःअन्यवस्थित यहां वहां ठेडे मेढे स्थानोंपर गिर जाते हैं, डसी प्रकार 
श्रोणियोंके बीचमें अस्तव्यस्त फेल रहे विमान पुष्पप्रकीण्णक हैं | ये तीनों प्रकारके विमान अनादि 
कालसे' छननन्‍तकाल्तक उसी स्थानपर जमे हुये हैं | उडाके विमानोंके समान यहा वहां: नहीं उडते 
फिरते हैं | भठे ही कृत्रिम छोटे छोटे बिमानोंमें बेठकर देव यहा वहां, नेदीश्वर द्वीप, क्षमुद्र, पर्वत, 
आंदिमें भ्रमण करें, भूमियोंमें प्रतिष्ठित नहीं होनेते इन अक्षत्रिम विमानोंकों भवन, आवास या नगर 
नहीं कद्दा जासकता है | कुछ विमान तो जछके ऊपर या भापके ऊपर प्रतिष्ठित है ओर कातिपय 
पिमान वायुपर प्रतिष्ठित है | किन्तु शेष बहुसाग विमाद आकाशमें ही विना सहारेके अवछम्बित होरहे 
हैं। पराश्रयकी अपेक्षा खाश्रयपक्ष ह्वी अन्तमें निश्चयते आदरणीय है । अब श्री उमास्वामी महाराज 
उन-वैमानिक देवोंक्े मूछ दो भेदयोंका निरूपण ऋरनेके लिये अग्रिम सूत्रको कहते हैं | 


कस्पोपपन्नाः कटपातीताओ ॥ १७॥ 


कल्पें!में उपपाद जन्म द्वारा' उत्पन्न हुये देव और कल्पोंका अतिक्रमण कर ऊपर उपज रहे 
देव यो कल्पोपपन्न और कल्पातीत ये दो वैमानिक देवोंके भेद हैं । 


सोधमांदयो>च्युवांता। कस्पोपपन्ना इंद्रादिदेशतयकर्पतासझ्ावात्‌ कस्पोपपल्ननामकर्मों- 
दयवशवतित्वाच न भवनवास्पादयस्तेषां तदभावात्‌ । नर्वअ्वेयका नवातादिशाः पंचान्ुत्तराश 
फल्पातीता। कर्यातीतनामकर्मोदये साति कव्पातीतत्वात्‌ तेषामिद्रादिदशतयकर्पनाबिरहात सर्वे 
पामहामिंद्रचात्‌ । 

.. प्रथमख्गवासी सौधरमको आदि छेकर सोलहर्व अच्युत स्वर्गपर्यन्त ठह्नेवाले देव कल्पोपपन्न 
हैं.। क्योंकि उनमें इन्द्र, सामानिझ, आदि दर अवयवबाली कल्पनाऊा सद्भाव हो रहा है । दूसरी बात 
यह है कि गतिनामऊर्मक्रे व्याप्य तद्याष्य हो रहे ऋल्पोपपत्न संझक नामकर्मके उदयकी अधीनतामें 
वर्तना होनेके कारण सोलद स्वर्गके देव कल्पोपपन्न हैं | है, भवनवासी आदिक तीन निकायोंके देव 
तो कल्पोपपन्न नहीं हैं | क्योंकि उनके मछे ही इन्द्र, सामानिक, आदि दश या आठ विकल्प पाये 

जंतें हैं। फिर भी उस कल्पोपपत्रसेज्ञक नामकाझे उदयक्ा अभाव ढे। कल्पोपपन्नवकी पिद्धि 
फरनेके 'िये इन्द्र आदि दशा प्रफारकी कल्पनाक्ा सद्भाव होते इये कल्पोपपन्न सेज्ञक नामकर्मके उद- 
यदी वशवर्तिता इतना उम्बा ज्ञापकहदेतु या कारक हेतु उपयोगी हे | अर्थात---करमीके उदयके 
पराधीन बने रहना इसलिये कद्या गया है कि ध्रुत्र उदयवाले गातिकर्मझा कभी कमी दब्य, क्षेत्र, 
फाछ, भावके नहीं मिडनेपर रखोदय नहीं हों पाता है। देवपरयोयम अपनी स्थितिके परिपूर्ण हो 
जानेपर-उदय प्राप्त हो गई मनुष्यगति विना फल दिये ही लिर जाती है | इधी प्रकार कदाचित्‌ 
ऐेवगति कर्मकी मनुष्य अवस्थामें स्थिति पूरी हो जानेपर फछ दिये बिना ही कोरा अदेश उदय हो 


६०० तत्वार्यक्ीकवार्तिके 


युक्त | न हि देवा एव निर्विशेषणा उपयुपरीत्युच्यंत येनानिष्ठमसंग! । कि तह ? मध्यस्थेंद्र- 
कातियंगवस्पितश्रणीपक्की गंफविमानलुक्षणकल्पोपपन्नलाविशेषणाऋ्रांताः कस्पातीतल्वविशेषणा- 
क्रांताथ् ययोपवर्णितसल्िवेशाः संवध्यंदे । तथा च निरवयो निर्देश! सवोनिष्टनिव्ते!। तथाहि-- 

कोई विदार्थी प्रश्न करता है कि यहा ऊपर ऊपर इस कथन करके किसी पदार्थका , चारें 
ओरसे सम्बन्ध किया जाता है? बताओ । क्या देव अथवा कया विमानोंको एवं कल्पोंको या /कल्पाती- 
तोको ही यहा ऊपर ऊपर अवस्थित बताया है ? या मतमानी रचना सम्रझ छी जाय ! इसके उत्तरमें 
कोई एक विद्वान यों झट उत्तर दें बेठते हैं कि यहा कल्प ऊपर ऊपर रच रहे विवक्षित हैं । क्योंकि 
पूर्वके कल्पोपपना इस पदमेंसे गोणभूत होरहे भी कल्प शद्के प्रहणका विशेषणपने करके अभि्तेबंध कर 
लिया जाता है । अर्थात्‌-पूरे पद कल्पोपपन्नाःकी अनुद्त्ति होनी चाहिये थी। कल्पोपपन्न पदमें उत्तरपदप्रधान 
सप्तमीतत्पुरुष बत्ति द्वारा उपपन्न शबद् प्रधान है। कल्प शद्द गौण हे, फिर भी प्रयोजनवश गौण होरहे कल्प 
शद्दकी भी अनुब्ञाति की जातऊती है, जैसे कि यह राजपुरुष (राजाका पुरुष ) है | पुनः “किसका ” 
प्रश्न होनिपर राजाका यह सम्बन्ध विवक्षित हो जाता है | राजपुरुष पदमें गोण हो रहे भी. राजा 
शद्दकी अनुदृत्ति कर ली जाती है । इसी प्रकार यहां भी निकट्वर्तिता होनेंसे बुद्धि दारा गौणमूत 
भी “ कल्प ” अपेक्षित हो रहा है । ऋल्पातीतोंमें बिमानक्रा सम्बन्ध कर लिया जायगा, यों कृह 
चुकनेपर आचार्य कहते हैं कि सर्वीयेस्तिद्धिकार श्री पूज्यपाद छामी या , राजवात्तिऊ॒कार श्री अकर्ठक 
देवके उस समाधानकों हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि ,कल्पशहकी अनुदृत्ति कर ढेलेसे 
यहा “ बेमानिका, ” इस प्रकार अधिकारके लिये चछा आ रहा जो वचन है, इसका व्याघाति.हो 
जायगा । वेमानिका/का अधिकार कर फिर दूसरे ही सूत्रमें “कल्पाः ” का सम्बन्ध कर 
स्ववचन व्याघात होता है । अतः जिस प्रकार कि पूर्वसूत्रमें अधिकार प्राप्त हो रहे वेमाविक,देवोंका 
ही उद्देश्य कर कल्पोपपन्न और कल्पातीत यों विधेय दलके साथ सम्बन्ध जौड दिया गया है [एसी 
प्रकार यहा भी वे वैमानिऊ ही सम्बन्धित हो रहे यों सपुचित प्रतीत दवोंते हैं. । अकेले कल्प ही जो 
ऊपर ऊपर नहीं हैं | प्रत्युत कल्पातीत भी ऊपर ऊपर विन्यस्त हैं | हम जैन विशेषणसे रहित हीं 
रहे देवोंका है ऊपर ऊपर निवास करना नहीं कह रहे है, जिक्से कि अनिष्टका प्रसंग हो जाय । 
यानी देव तो ऊपर ऊपर ठद्दर जाय, स्वर्ण या पटल तिरछे मी व्यवस्थित हो जाय, तो हम ि विद्या 
आनन्दको माननेवाले अैनोंको क्या अमीष्ट है ? इसका उत्तर यह है कि मध्यमें स्थित हो, "हे. डुद्रक 
विमान, तिरछे अवस्थित हो रहे अणीविमान और पुष्पप्रकी्णक विमानस्वरूप कल्पेंसि ,संहितपत 
विशेषंण 'करके आक्रान्त हो रहे तथा ऊल्पातीतपन विशेषणसे आक्रान्त दो रहे एव उक्त 'बर्गना अबुपार 
सलिंषेशकों धार रहे विशेष्य देव ही येद्ा-- सम्बन्धित हो रहे हैं. | और तैसा होनेपर यह सून्रयां निर्देश 
निर्दोष है | क्योंकि संपूर्ण अनिष्ठ प्रसंगोंकी यों. निछरत्ति दो, जाती. दे ।, उसीको स्पष्ट कर अग्रिम 
बार्दिक दास प्रन्थकार दिंखाये देते ६ | 
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उपयुपरि ॥ १८ ॥ 
सौधम, ऐशान, आदि कल्प और कम्पातीतोंमे विमान ऊपर ऊपर वर्त रहे है । आगमकी 
व्यवस्था अनुसार विमानोंकी या पठलॉजी अवध्थिति है। 


सामीप्येल्धोव्ध्युपरीति द्वित्व॑ तेषामसंख्येययेजनांतरत्वेपि. हुल्पजावीयव्यवधा- 
नाभावात्‌ सामीप्योपपत्ते। । 
... व्याकरणके “ सामीष्पेड्मोड्युपरि ” इस सूत्र द्वारा उप्ुपरि यहां स्ीपपन अर्थकों घोतन 
फरनेपर उपरि अव्ययका दो बार प्रयोग किया गया होनेते छित्व दोगया है । यधपि उन कल्पवाप्ती 
या अद्टमिन्धोंके विमानोंका ऊपर नीचे अन्तर अथवा त्रेप्तठि पटलॉर्म प्रत्येक दो पठल्का अन्तर अस्त 
स्याते योजनोंका है, तो भी तुल्यजातिवाले पदार्थीका व्यवधान नहीं दोनेले समीपपना वन जाता 
है। अर्थात---सौधरम, ईशान, खरगोंक अधस्तन विमानोत्ति कुछ कमती डेढ राजू प्रमाण अरतृज्यात 
योजनों ऊपर चलकर सनत्कुमार, महेन्द्र नामक दो स्वर्ग हैं। सनत्कुमार माहेन्द्रके नीचछे विमानोंसे 
कुछ कम डेढ़ राजू ऊपर चलकर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग हैँ | ब्रह्म ब्मोत्तर सम्बन्धी आधा राजूका अन्त- 
राढ देकर ऊपर छान्तव, कापिष्ठ, स्र्ग हैँ | यों द्वी आगम अनुप्तार ऊपर भी समझ लेना । सानत्कु- 
मार महेन्द्रफे अधोभागंत्त ऊपर डेढ़ राजूतक पसानत्कुमार, महेन्द्र, देवोंकरा ही अपिराज्य है; और 
सानत्कुमार माहेन्द्रके प्रारम्मसे बालाम कमती आकाराते आदि छेकर नीचे कुछ कम डेढ राजू तक 
सौंधम ईशानोंका अधिकार है। सौधम, ईशान, स्वर्गमें ऋतु विमछ आदि इकतीस पटल हैं “ एफेश 
ईश्यत्य य विच्ालयसंखजोयणपमाणं ” एक एक पठल या इन्द्रक विमानोंक्रा अन्तराल अप्तस्याते योजन 
। किन्तु जगतमें तुल्यजातिबाले पदायौको ही व्यवधायक माना जाता है । मान, अपमान, छज़ा, 
प्रतिठा सब समान जातिबाडोंमें तमझी जाती हैं | इश्नोंकी पंकि या घोड़े, मनुष्प आदिकी पंकियेंमें 
मेढे ही बीचमें आकाश, तृण, वाउु, आतप; वज्ञ, खम्मे, आजाये फिर भी तुल्यजातियाडे पदारधीज्षा 
मप्यमें समाबेरा नहीं होनेसे उनमें अन्तराऊ नहीं माना जाता है | प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा हुये प्रतिभाप्तमें 
भठे ही अन्य उत्पादक कारणोंका व्यववान छोय, किन्तु हान जातीय अन्य प्रतीतिओका ध्ययधान नहीं 
परनेसे पिशदूपना आरूढ माना गया है। इसी पक्रार कल्पोपपन्न ओर कन्पातीत वेमानिकोंमें कन्य 


| 
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सम का त्त 
तमानिकोंका या पठलोंका व्यवधान नहीं पडनेते समीपपवा बन जाता ह | 


किपजोपरयुपरीत्यनेनामिसंवध्यते | कल्पा इत्येके | ऋत्योपपन्ना इत्यत्र फ्रत्यप्रहणस्पों- 
पसजनीयूतस्यापि विशेषणेवामिसंरंधार्‌ । राजपुरुषोडये, कर्प राह्ष इति यथा मत्यासचेुदू- 
भ्येक्षितचादिति । तत्न बुध्यामहे। वैमानिका इत्यविफ्राराथ बचसवित्वेवत्य प्याथावात्‌ । 
फ्ज् हि पैधानिदा >दा' प्ल्योपपला। इस्पावीयायेति संबध्यते सपोपयपरोत्यापि ए एडेलि 








६० है तत्वायछीकवा्िके 


जल जज जे अजीत ीलज++ 








क*. २६००७ 








इस सूत्र अग्रिम सूत्र उनके भेदोफ़ों दिखते हुये सूत्रकारने तीसरे स्थानपर अठारहर्व 
४ उपर्ुपरि ” इस सूत्ररूप वचन करके ही उक्त सिद्धान्त निर्णय कर दिया हे । 
बोई जिज्ञासु प्रश्न उठाता है कि यदि इस प्रकार वे वैमानिक देव ऊपर ऊपर व्ययस्थित हो 
रहे है तो बताओ कितने बिमानेंमें वे वेमानिक देव हैं * ऐपी जिज्ञासा होनेपर श्री उमाखामी महा- 
राज अमिमसूत्रयं कहते है | 
0" मक महेंद्र छत 
सोधभशानसानत्कुमारमाहेंद्रबह्म लो कब्रह्मोत्तर- 
4 किक 
लातवकापिष्ठठुकमहाशुक्रशतारसहखारेष्वानतप्राणतयो- 
०0 पट ग्रेथे कक [# िके, ५ * ताप 
रशशणाच्युतयोनवर्सु ग्रेबेयकेषु विजयवेजयंतजयंताप- 
87... ९ (९४ #.. हु 
शाज़तप सवाथासड्धा च्‌ ॥ १९ ॥ 
सौचर्म ऐशान, सानत्कुमार माहेन्द्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, छान्‍न्तव कापिट्ठ, झुक्र महाशुक्र, शतार 
सदसख्तार, इन स्वर्गोमें और आनत, प्राणत, एवं आरण, अच्युत, ख्रमोमें कल्पोपपन वेमानिक देव॑ 
निवास करते हैं | तथा नवग्रेबेयक और नो अनुदििश विमानोंमें अप्तत्याते कल्पातीत वेमानिक देव 
निःस रहे हैं | अर्थत्‌--केत्रछ सं्रीर्थमिद्धि विमानमें द्िरूप बर्गधाराकों पांचवीं कृतिके घनलरूप 
मनुष्य सख्याके चतुर्थ प्रमाण लियोंते तिगुने या सतगुने स्र्थिसिद्धिके देव मात्र संख्याते हैं। 
जघन्य सख्या कमी रह जाय तो मानव स्ियोंसे तिगुनी ओर उत्कृष्ट संल्या होजाय तो, सतगुनी इन 
एक भवतारी देबोंकी गणना है | शेष्र सम्पूर्ण कल्प ओर कल्पातीततरत्ती संस्यातविमानोंमें अंत्याते 
देव निवास कर रहे हैं | 
सुधर्मा नाम सभा सास्मिन्नस्तीति सौधर्भ! करपः “ तदस्मिन्नस्तीत्यणू ” ततल- 
साहचर्यादिद्रोति सौधम;, इंशानों नामेद्र/ स्वभावतः ईगानस्प निवास? कल्प ऐशान/ “ एस 
निवास ” इत्यण्‌ तत्साहचर्यादिद्रोप्पेशान/।, सानत्कुपारों नामेद्र/ स्र॒भावतः तस्य निवास! 
कण्पः सानत्कुमारः तत्साहचर्यादिंद्रोपि सानत्कुमारः महठेद्रों नामेंद्रः स्रभावतः तस्य निवात्त! 
करपो माहेद्र! तत्साहचर्यादिद्रोपि माहेद्र), ब्ह्मनामेद्र! तस्य छोको ब्रह्मलोकः कल्यों हों- 
तरथ लांतबादयोच्युतांता इन्द्रास्तत्साइचर्यात्‌ करपा अपि छांतवादय:, इन्द्रढोकपुरास 
ग्रीवास्थानीयलाइओबाः औवास भवानि ग्रेबेयकाणि विमानानि तत्साहचर्यादिंद्रा अपि पे 
यकाः, विजयादीनि विमानानि परमाभ्युद्यविजयादन्वर्थसब्ञानि- तत्साहचर्यादिदा अप 
विजयादिनामानः सर्वार्थोनां सिद्धे! सवोर्थसिद्धिविमान तत्साइचर्यादिद्रोपिं सर्वार्थसिद्ध/ | 


तैचार्थिचिन्तामणिः ६०२ 
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उपयुपरि तद्भाम नाधस्तियंऋ च्‌ तत्थिति: । 
यथा भवनवास्यादिदेवानामिति निणयः ॥ १॥ 


उन वेमानिक देवोंके निवास स्थान ऊपर ऊपर व्यव्रस्थित है | अधोभागोमे या तिरछे रूपसे 
उन निवास स्थछाक्की स्थिति नहीं है | जिस प्रकार कि भवनवासी आदि देवोंके थाम नीचे, तिरछे, 
स्वे हये है, ऐसे वेमानिकोके अकृत्रिम व्रिमानोकी रचना नहीं है | यह उक्त सूत्र द्वाग निर्णय कर 
दिया गया है| भावार्थ--चार निकायके देवाम पहिले तीन निकायके देव अब' या तिर्यगरूपसे 
से गये भवन, नगर या विमानोंमें निवास करते है | किन्तु इनक, ओणीबद्ध ओर पुष्प प्रकीणक 
रूपसे व्यवस्थित द्वो रहे कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवोके विमान तो ऊपर ऊपर रे हुये है । 
यदि ्ातवी प्रथिवीसे छगा कर पहिली प्ार्थेत्रितक नारकियोक्े बिछे भी इन्द्रक बिछ श्रेणीबद्ध बिछ, 
पुष्पप्रकीणक विछ रूपसे विन्यम्त हैं । किन्तु ये विमान नहीं हैं | मूमिस्थ त्रिछे हे । इसी प्रकार 
ज्योतिष्क देवोके निवाससत्थान विमान है । किन्तु थे पुष्पप्रकोर्णक रूपसे भले द्वी व्यवस्थित होय 
एक अगीवद्ध ओर उनके मध्यवर्ती पुष्पप्रकीर्णक रूपते आकाश प्राह्ृगणमें व्यवस्यित नहीं है । 
तथा वे त्रिछे ओर ज्योतिष्क ब्रिमान ये कल्पोपपन्नल ओर कल्‍्पातीतत्व विगेषोंत्ते आक्रान्त भी नहीं 
हैं | अत इच्धऊ, ओगीबद्र, प्रक्रीणिक, विमान स्वरूप होते हुये कल्पोपपन्नय और कल्पातीतत्व 
विशेषणोंसि आक्रान्त हो रहे पदार्थ ऊपर ऊपर रे हुये हैं । यह उक्त सूत्रका परकीर्तिएुर सर निर्दोष 
पम्वय कर दिया गया हे | 

न हि यथा भवनवासिनों व्यंतराश्राधस्तियक्‌ समवस्थितयों ज्योतिष्कासस्तियक्‌ स्थित- 
व्तथा वैधानिका इध्यंते, तेषासुप्सुपरि समवस्थितत्वात्‌ उपशुपरि बचनेनेव निर्णयात्‌ । 

जिस प्रकार कि भवनवासी और ब्यंतर देव अधोलोकमे और ति्यकछोकमें नीचे या तिरछे 
रुपसे वने हुये अपने निवासस्थानोंमे भक्े प्रकार अवस्थितिको कर रहे है, र्नप्रभाफे खरभाग 
ओर पंकमागमे मवनवासियोके नीचे और तिरछे सुन्दर भव्रन बने हुये है, ओर व्यन्तरोंके असंख्याते 
दीपसमुद्रेमिं भी रत्नप्रभाके उपरिम मागमें तिस्छे फेले हुये असंझ्य नगर या आवास बने हुये हैं, 
तथा नौचे पंकमागमें असुर और राक्षसोंत्रे असेख्याते हजार नगर है, एवं अतंत्यातामतसुणणते 
ज्योतिष्क देव तो इस समत् मूमिस्ते ऊपर सात सो नब्बे योजनसे प्रारम्भ कर केबछ एक सौ दश 
योजनतक मोटे देशमें असैल्यात योजनोंतक एक राजू ढूम्बे, चोडे, प्रदेशमें तिरछे फेढे हुये असंह्य 
विमानोंमें स्थितिको कर रहे हैं, तिस प्रकार उक्त तीन निकार्योफ़े प्मान वेमानिक देव स्थिति करते 
इये नहीं माने गये हैं | क्योऊि उन वैमानिक्नोती तीन निझायोसे विभिन्न झूप रेबाकी ऊपर ऊपर 
भह्षे प्रकार स्थिति हो रही है | ये यहा वहा अस्त व्यस्त नहीं निग्स रहे हैं| कारण कि “ वैमानिका; ! 

फप्5 हे 
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ऊपर उछछ कर सौवम, ऐशान, ये दो कत्प दक्षिण ओर उत्तर दिज्ञाओमें व्य्रस्थित हैं | इनमें 
फ़्तु आदि इऊ्तीध पटढ हैं | दक्षिग दिशाका अजिपति सौधर्म इ्र है और उत्तर दिशाके अणी 
विमान ओर पुप्पप्रक्नीर्णकोंका अविकारी ऐगान इन है । सम्से ऊपरले प्रभा संज्रर पटछों इस्रक 
विमानसे दक्षिणदियामें अठारदर्य श्रणी वद्र विमानमे सीयर्म इ् रहता है। उसी अक्रार बत्ती 
अ्रणीवद्र पिमानयाली उत्तर दिय्राक़े अठारहदव विमानर्थे ऐआन इन्ठका निया है | एक एक पेड 
असत्याने योजनोंका अन्तर इं। समतर भूमागमे ऊपर डेढ़ राजू स्थानतत्र सौधमी, ऐसान्र, इन्दोंका 
आविपत्स है । सीवम ऐशान खर्गेसि अनेक बोजन ऊपर अबय्ा मेरतझसे ठीक डेट राजू/ऊपर 
सानतकुमार, माहेद्व सर्गोका प्रास्म्म है | अजन आदि सात पटलयाडे ये दो स्वर्ग दक्षिण उचर समान 
तुझाम रचे हुये हैं। कुछ कम टेट राजतक टनका अविकार है | मेरुतढ॑त तीन राजू ऊपर समतुरा 
स्थान त्रक्ष ओर तद्योत्तर स्र्ग बने हगे हे | टन दोंक़ा अविपति ब्रह्मा नामका एक इस है। आधे 
राजू ऊपर तक इनक साम्राज्य है | मेस्तल्मे साडे तीन राजू ऊपर चढकर छात्र और कापिष्ठ खर्ग 
बरोवरमें रे हुये दे | इन दोका अविपति एक हीं छात्र इत्र है | इसके ऊपर कुछ कम आबा राजू 
चलफर शुक्र, गह्यग॒क्त दो स्वर्ग दक्षिण और उत्तरकी ओर िन्यस्त हैं | इनका अधिपति एक शुक्र 
इन है सके ऊपर कुछ कम आवा गजू यानी मेख्तठते सटे चार राजू ऊपर उछछ कर प्तार 
और सइख्राग ये स्त्रग समानभागमे रचे हुये हू | इन दोफ़ा अविपति सतार नामझा एक ूुद्ध है। 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और ऊर्भ इन पार्चो दिद्याओंमे आबे आप्रे राजृतक इसका अधिराम्य है 
सतार, सहसखारस कुछ कम आधा राजू ऊपर आनत, प्राणत, दो ख्र्ग हैं। इनके दक्षिण दिशा 
सम्बबी ओर उत्तरदिणामम्बन्धी अधिपति दो इन्द्र हैं | ?नते आधे राजू ऊपर उछल कर यानी मेढ़ 
तल्से साडे पांच गजू ऊपरसे आरण अच्युत म्पर्ग प्रारम्भ हो जाते दे, जो कि दक्षिण उत्तर दिशामे 
समतु्ा कोटिपर व्यवस्थित है | मेझ़तछत छड् राजू उपर उपरिध एक राजूज़े निचले भागमें नो 
प्रैसैयक विमानोके नो पटठ है इसके ऊपर नो अलनुदिश मिमानोंका एके पटल हे जिसमें क्रि चार 
दिशाओं और चार विदिशाओं तथा एक मध्यमें यों नो विमान रच रहे हैं। इसके ऊपर पाच अनुत्तरोंके 
पाच त्रिमान हे | सोगसिद्धिसे बारह योजन ऊपर ऐिद्व क्षेत्र है। सर्त्रीर्यसिद्धि ओर सिद्लोकके अन्तराहमें 
एक राजू चोडी सात राज रम्बी आठ योजन मोटी छोफान्तस्पशिनी आठवीं ४ ईब्रगमग्मारा 
तामकी प्रथिव्री है । इस पृथिवाके ठीक वीचम मनुष्यक्षेत्रवराबर लम्बी चौडी आठ योजन मोर्टी गो 
सिद्धशिल्ा जट रही है, जो कि पिद्दलोक नामसे कही जा रही आधे लछड़डुके समान नीचे समतर 
और ऊपर क्रमसे घटती हुई ढछाऊं होकर उठी हुई है। उप सिद्ध प्रतिष्ठान क्षेत्रक ऊपरले या छोकमें 
सबसे ऊपर बढ़े धनुपोंति नये पत्रहसा पिचचर १०७० घनुप मोटे तनुवातके पन्द्रहसौयें या नो 
ठाखतयें मांगमें उत्कृष्ट और जघन्य अयगाहनावाझ अनन्तानन्त पिद्दपरमेष्ठी विराजमान हैं | उनको 
न्रियोगसे दम नमस्कार करते हैं। एक सह्दी एक बठे बीस महावनुषमें बडी अबगाहनाके सिद्ध हैं | 
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पहिले स्वर्ममें सुधमी संज़्क समाका एक बहुत विशाल भवन बना हुआ है, जिस स्वर्गमें वह 
सुधर्मा सभा बनी हुई है वह कल्प सौधर्म खर्ग है ८ तदस्मिन्नस्ति ”” इस तद्वितके सूत्र करके यहां 
सुधर्मी शब्दसे अणु प्रष्यय कर सोधर्म शब्दको साधु बना डिया जाता है, उस सोधर्म कल्पके सहचर 
पनेते पहिले खर्गका छद्र भी सोवर्म कहा जाता है अथवा स्वभावकरके अनादिकाल्से इन्द्र या स्वर्ग 
का नाम सौधम पड रहा है। इसी प्रकार स्वभावसे ही ईशान नामका इन है, ईशान इन्द्रका निवास 
हो रहा दूसरा कल्प ऐशान है। यहा “ तस्य निवासः ” इस तद्वित सूत्रसे अण प्रत्यय 
कर ऐशान शब्द उत्पन्न कर लिया गया है | उस खरग्के सहचरपनेते इन्रको भी 
ऐशान कद दिया जाता हैं । तृतीय ख्र्गमे अनादिकालीन संज्राके वश सख्भावसे ही 
सनत्कुमार इद्र चछा आ रहा है | उसका निवासभूत कल्प सानत्कुमार है । यहां 
भी / तस्य निवास। ” इस सूत्रकरके अण प्रत्यय कर लेना चाहिये। उप्त सानत्कुमार स्वर्गके 
सहचरपनेस इन्द्र भी सानत्कुमार कहें जा सकते हैं | मलर्थीय अचू प्रययकरफे भी यहा निर्बाह किया 
जा पकता है | महेन्द्र नामका इन्द्र स्वभावसे ही है | उसका निवासस्थान कल्प महेंद्र है । उस माहेन्द्र 
छर्ममें धाराप्रवाहरूपते जो इन्द्र होते चले आ रहे हैं उस खर्गके सहचरपनेसे वे इन्द्र भी महेन्द्र 
हैं। ब्रह्मा नामक इन्द्र हैं उप्त इद्धका छोक पांचवरा ब्रह्मलेक नामका कल्प है और ब्रह्मोत्तर नामका 
छठा कल्प है। इसी प्रकार छान्‍्तवकों आदि लेकर अच्युतपर्यन्‍्त झनद्दोंकी व्यवस्था खमावस ही होती 
चली भा रही है। उत्तके तहचरपनेसे छातव आदिक कल्प भी अनादि पिद्ध संज्ञाओंफों धार रहे हैं । 
खर्ग या कल्प तो अनादिस अनन्तकाठ्तकष प्रवर्त रहे हैं । किन्तु उनमें देव या इन्द्र निवास कर रहे 
अपने आयुष्पको नियतक्ाढतक खुखपूर्वक बिता रहे हैं | उन उन खर्गामें जन्म लेनेवाले इन्द्र धारा 
प्रवाहपे उन्हीं नामोको धारते हैं। इस चौदह राजू ऊंचे छोकको या केत्रढ ऊपरले सात राजूओे इन्द्र 
लोकको यदि पुरुषाकार नियत कर छिया जाय तो उत्तरी बा ( नार ) के स्थानापन्न होनेसे 
लोकके तेरह राजुझे ऊपरके कतिपय स्थान ग्रीवा कहे जायगे। ग्रीत्राओंमे विन्यस्त हो रहे विमान 
प्रैवैयक हैं। उन बिमानोंके साहचर्यते इन्द्र भी ग्रेवेयक हैं. | इनके ऊपर नौ अनुदिश हैँ । विजय आदिक 
विमान अन्य छौकिक उत्कृष्ट अम्युदयका विजय करननेसे यथार्थ नामा कहें जाते है | यानी विजय, 
वैजयंत, जयंत और अपराजित ये नाम दूसरेकों जीतवे और फ़िप्तीस नहीं. पराजित होनेकी अपेक्षासे 
अपने ठीक अर्वको छेकर घटित हो रहें हैं| उन विमानोंके साहचर्यते उनमें रहनेवाले असंत्याते 
अहमिन्द्र भी विजय, वैजर्यत आदि नामोंक्ो थार रहे हैं । समूण छोकिक अर्थोक्षी परिपूर्ण सिद्धि हो 
जानेके कारण सर्वीभपिद्वि नामक झद्धफ विमान भी अन्‍्यर्थ संक्षक है | उसके साहचर्यसे इन भी 
सर्वाथैसिद्र है | ऐसे अहमिन्द्र स्रीर्य्िद्धि विमानमें संख्याते हैं | अर्थीत्‌---/ मेरुतरदु दिव्रइ्ड दिवइई 
दुलछक्फ एक्करज्जुन्लि, कप्पाणमइजुगढा गेत्रेज्जाटी य होंति कमे “” ( त्रिकोऊसार ) मेरुके तल्से 
एक छाख चाढीस योजन अथवा इस समतर मूमिसे निन्‍्यानत् हजार चाडीत योजन और वार 


६०६ तजार्य छोकवार्तिके 
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नव अनुदिशं हैं | यद्दां दिशा शब्दवीं अनुपदके साथ पूर्वपर के अर्थ प्रधान रखनेबाली - समातद्ाति 
कर दी गई है। दिश्‌ शब्दका शरदादि शब्दोंमि पाठ होनेस / अव्यथीमावे गस्परभ्तिम्यः ” इस सूत्र 
करके यहा समासान्‍्त ट्चू कर दिया जाता है | अथगा अक्रारात्त दिशा शद्का सद्भाव होनेते 
८४ अव्ययीभावश्व और नपोड्चो हस्त; ” सूत्रोंद्वारा अनुदिश शब्द बनाया जा सकता है। उन अनुदिश 
विमानेंके सहचरपनेसे इन्द्र भी अनुदिश कहे जाते हैं ओर वे अनुद्दिश मरिमान ग्रेगेय मोंक्रे ऊपर एक 
पटढमें नो हैं। यों. आर्पशाल्रोंद्रारा ज्ञात किया जा रहा है | नत्रसु शब्दका प्रेब्रेयकोमें एफ वार अन्चय 
कर पुनः आवृत्त क्रिये गये दूसरे नवसुक्ला अर्थ नौ अनुदिश विमान कर लिया जाता है | ४ व्याज्या- 
नतो विशेपग्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षण्ण ” | 


नन्नु च सोधमेंशानयों! केपांचिदप्युपरिमावाभावादव्यापकतोपरिभावस्य स्यादित्या- 
शंकायामिदमाह । 


यहा किसीकी झका है कि “ उपरि उपरि ”' शद्व प्छयन्त पदकी अपेक्षा रखता है | अत' 
सनछ्मार, माहेन्द्र, आदिकों सौधर्म, ऐशानफ्रे ऊपर ऊपरपना एवं नीचे नीचेके विमानोंतति ऊपर 
ऊपरपना स्वीर्भसिद्धितक सुलमतया घट जाता है। किन्तु खबसे नीचेके सोधम और ऐश्ञानको 
किन्दीके भी ऊपर ठहसनेका अभाव हो जानेते ऊपर ऊपर सद्ग्नक्ी सर्वत्र वैमानिकोंमें व्यापक्रता 
नहीं हो सकी ? इस प्रक्नार आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द स्तरामी अग्रिम बातिक दास इंध 
समाधानको कहते हैं | 


सोधमेंशानयोर्देवा ज्योतिषामुपरि स्थिताः । 
नोपयुपरिभावस्य तेनाव्यापकता मवेत्‌ ॥ १॥ 


जब कि सौवर्म ओर ऐशानमें रहनेबाढे देव ज्योतिपियोंत्रे ऊपर व्यवत्वित हो रहे हैं । तित 
कारणतै ऊपरले ऊपरले भागोंमें ठहरनेके पारिणामकी अव्यापकृता नहीं होवेगी। ज्येतिष्फ बिमानोते 
अठानयै हजार एक सौ चाढीत ९८१४० योजन और बाढाप्र ऊपर सीवम ऐशान पिमान व्यवस्वित 
हैं । अथीत---ज्योतिष्फ विमानोंकी अपेक्षा वेमानिकोके त्रेसठ पटछोंका ऊपर ऊपर चर्तना सत्र व्याप 
जाता है । यथ्पि ज्योतिष्कोंमें भी समतछ चित्रा भूभागओे ऊपर सात सौ नव्पे ७९० योजनसे प्रारम्भ 
कर ९०० योजनतक एक सौ दस ११० योजनोंमें ज्योतिष्कोंका तारे, सूर्य, चन्द, नक्षत्रमण्डड, बुध) 
शुक्र, बृहस्पति, मंगछ, शनि, इस क्रम अनुक्षार ऊपर ऊपर वर्तेना पाया जाता है| फिर भी हम 
यहा वैमानिकोंके ऊपर ऊपर कथन प्रकरणमें ज्योतिष्फोंका घसीदना अभीष्ट नहीं हो रहा है । 
'अन्यापृकताका समूछ उच्छेद करनेके लिये उदारोदर ( वडा पेठ ) नीति अवुप्तार ज्योतिष्कोंका भी 
' ऊपर ऊपर ठहरना बढ़ा कर लिख दिया हे | 
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भर सात बढे चार हजार महाधनुषमें छोटी अबगादनाके पिद्ध भगवा विराजमान हैं। मध्यमें 
भवगाहनाओंके अनेक भेद हैं | वहा भी अनन्तानम्त सिद्ध है | 


तस्य पृथम्रहर्ण हन्दे करतन्येवि स्थित्यादिविश्षष्रेतिपत्यय। सर्वाथसिद्धस्थ हि. स्थिति 
रुत्कृश्ट जपन्या च भयसिंशत्सागरोवमा विजयादिश्यों जमन्यतों द्वानिशत्सागरोपमास्थितिश्यो 
विभिष्टा प्रभावतश्व ततोल्पप्रभावेभ्यः इति श्रूयते । 


उस सर्वार्थसिद्धिका यध्ापि विजय आदिकके ताथ टन समास्त कर देना चाहिये था। फिर 
भी खिति, प्रभाव, आदि विशेषोंकी ग्रतिपत्ति करानेके ढिये सर्वार्थप्रिद्धिक्ा प्रथक खतंत्र प्रहण किया 
६ | सर्वार्थसिद्धि विमानमे रहनेवाले सर्वाथीतिद्र देवकी उत्कृष्ट स्थिति ओर जघन्य स्थिति दोनों तेतीस 
सागरोपम है । बत्तीश सागर जघन्य और तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट ध्यितिकों धारनेत्रा७छे ब्रिजय आदि 
चार वैमानिकोसे यह जधन्य, उत्कृष्ट, विकल्पोंस रीती हो रही स्वीर्थतिद् देवोंकी स्थिति विशिष्ट है। 
तथा प्रभावते भी उन अल्प प्रभाववाे विजय आदि अभहमिन्द्रोंकी अपेक्षा सवीर्थसिद्धि देवोंका प्रभाव 
अत्यधिक है | ऐसा शाल्रो द्वारा आग्नायपूर्वक सुना जा रहा है | विजय आदि चार विमानोमें रहने- 
वाढे सम्पूर्ण अतेख्याते देवोंका जितना मिलफ़र प्रभाव है, उससे अधिक त्वार्धतिड़िके एक देवका 
है । श्यादि विशेषोंकों दिखलानेके लिये सब्री्यस्तिद्वौ ऐसा संत्नगे पृथक्‌ असमस्तितपद पडा हुआ है । 
दिन्‌ प्रत्ययान्त होनेत ल्लीरिंग माना गया स्वार्धाधीद्वि शह्व भी इन्द्रकी संत्मा पड जानेते पृल्किक्ग कर 
दिया जाता है । सर्वीर्थसिद्धि और सर्वार्थसिद्द दोनों शहद अभीष्ट दो खे दीलते हैं । 


ग्रेवेयकाणां पृथग्रह्ण कव्पातीतल्वज्ञापनाय, नवशहस्पाहात्तकरणमनुदिषसूचताय | 
दिश आलज्नुपृव्येणान्ञदिश विमानानीति पूर्वपदार्थप्रधाना बासि! दिकुछृद्वस्यथ अरदादित्वात्‌ 
आफारांतस्य वा दिल्लाशद्वस्य भावात्‌ तत्साहचयोदिद्वा अप्यन्ुदिश्वास्ते च नव संति ग्रेवेय- 
काणामुपरीति श्रवणात्‌ । 

/ म्रेबेयकेशु ”” इस पदफा पूर्व या उत्तरपदोंके साथ इन्द्र सास नहीं कर जो प्रथक्‌ प्रहण 
कर दिया गया है, वह तो प्रेवेयफ़ोंके कल्पातीतपनकों समझानेके डिये हे । अथीतत--सौधर्मको 
भादि केकरके अधच्युतपर्यन्त बारह इन्द्रोकी अपेक्षा बारह कल्प हैं । उनसे न्यारे ऊपरले विमान 
सेव कम्पातीत हैं. | इस पिद्वान्तकों समझानेके ढिये ग्रेबेयकेष यह पद पृथक कर दिया है । सूत्न- 
कारकी एक एक मात्रा अपरिमित अर्थरों क्षेक रही है। यद्यपि प्रेवेषक नो हैं | ऐसी दब्ामें 
“ नव च ते प्रेबेयका सवग्रैवेवका “” यों समास कर “ नमग्रेवेयकेषु ”' कह देना चाह्षियि था। फिर जो 
सूत्रकारने नच और ग्रेबेयक पदोंमे समाप्षवृत्ति नहीं की है, वह नी अनुद्िशि विमानोंक्ा सूचन करनेऊे लिये 
है | याती प्रैमेयकसे ऊपर नो अनुदिशि विमान भी ढैं । श्शिआक अछुपूर्षीपने करके वने हुए पिमान 
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एकरूपसे है | अर्थात---नवमनेयक अफ्ेडे अकेले होकर ऊपर ऊपर नो पटलोर्मे बर्त रहे हैं । नं 
अनुदिशोका एक ही पटछ हपरिम नोीमे प्रवेयकके ऊपर है | उप्ते. ऊपर पार्नों अनुत्तरोक्ा एक दी 
समतुछावाढा पटल है । सूत्रेक्त गह्गोफ़ी शक्तिति ओर अर्थत्तम्बस्बी न्‍्यायसे भी बढ सौधग आदि 
कन्पोंकी या कल्पातीतोंकी युगछू रूपसे या एक एक रूपते इस प्रकार दृत्ति होना अभी£ दोरहा है । 
सहस्नारतक दो दो कल्पोंका पढिले इतेलर इन्द्र समाप्त कर पश्चात्‌ छह युग्मोका इन्द्र कर लेना | 
आगे ग्पप्ट ही है | 

साधरमत्यादिसृत्रे निर्दिहनां सोधमशानदीनां अगीद्कप्रकीणोत्मकपठलभात्रापन्नानां 
विमानानासुपर्युपरि इंदवर्तन विभाव्यते आनतप्राणतदंद्रमनन्तरमारणाच्युतयो रिति सचनावन्‍्यया 
वत््यकरणे प्रयोजनाभावात्‌ । तन इंद्रवर्तनं कल्पेप्वेव विभाव्यते | तदंते वृत््यकरणात्‌ मित्र 
सौधमेशानयो! सानत्युमारमाहेन्द्रयोरित्यवृच्यकरणात्‌ । 

सौधमशान झत्पादि सूत्रों कथन किये गये चारों दिआओमे पंक्तिबद्ध फेके हुये अ्रणीवद विमान 
और णीबद्धोंके कक बीचमे ठहर रहा इन्द्रक त्रिमान एवं दो दो श्रेणीयोंके बीच बीचके चार तिकोने 
बिखेरे हुये पुष्पोके समान फैछ रहे पुष्पप्रकरीणेकर त्रिमान यों श्रेणीजातीय, इख्रक और प्रकीर्णक 
जातीय, विमानों स्वरूप पटलभायक्ो प्राप्त होरहे सौधभ, ऐशान, आदि विमानोंका ऊपर ऊपर युम्म 
रूपसे वर्तना निर्णात कर डिय्रा जाता है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि आनतप्राणतके इस्द्र पश्चात्‌ आरण 
अन्युलेंका प्रथक्रूपते सूत्रों कथन क्रिया हे | सूतकारने आन्तिम चारों स्वगोंकी समासत्ति जो 
नही कौ है, उसका यहीं प्रयोजन हे कि सोलह स्वर्ग दो दो होकर यमल रूपसे ऊपर ऊपर आठ 
द्वय वर्त रहे हैं | सूत्रकारका समास्तव्त्ति नहीं करनेमें अन्य प्रकारका कोई प्रयोजन नहीं है । और 
वह हन्द रूपसे दो दोका बराबर होकर वर्तना कल्पोंमें ह विचारा जाता है । क्‍योंकि उन 
कह्पोंमें ही अन्तके चार कस्पोंमें इन्द्र समासब्त्ति नहीं की गई है । उनके पहिले ही सौध्म आदिक 
बारह कस्पोमे बृत्ति यों की गई है कि सौधर्श्च॒ ऐशानश्व सौधमैंशानी ओर सानल्कुमारश्ष महेश 
सानत्कुमारमाहैद्दी तथा बह्मा च ब्र्मोत्तरश्व अह्मत्रह्मोत्तरो इत्यादिस्‍ुपले छह युगलेकि छह इन 
समास किये गये हैं । पुन. सौधौेशान पदकी और सानत्कुमारमाहेन्द्र आदि पांच युग्म पदोंकी अद्ठातति 
नहीं की गई है | यानी आठ कल्प या बारह सका इन्द्र समास कर दिया गया है | इसीसे कल्पोमें 
युगलब्त्तिका सिद्धान्त निर्णांत होजाता हे । 

तत एवं नवस ग्रैवेयक्रेण्येकशों वर्तन विभाज्यते | नवखवनुदिशेषु च तंत्र दिशिदिस- 
ल्ेंकैकविमानमध्यगस्पेंद्रअविमानस्यैकवात्‌ ) तत एवाल्वुत्तरसंज्ञानां पंचानामेकरशों वर्तन 
विभाव्यते दिखरत्येक्ेकविगानमध्यगस्पेंद्रकरप सर्वाधसिद्धस्थैफमात्‌ ! अधप्तथ्रेष॑ पिभाष्यते 
अन्यथोक्तनि्देशक्रमस्य प्रयोजनातुफफ्ते; | 
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कुत; पुनद्वैयोरुपर्युपरिभावः माम्म्रेवेयकेम्य एवेत्याह । 

किसी प्रतिवादीका कठाक्ष है कि उक्त व्याख्यान करनेते प्रतीत हुआ है कि सौवर्म आदि 
कर्पोंमें दो दो स्वर्ग बराबर ठहरते हुये ऊपर ऊपर सौलह स्वर्ग वर्त रहे हैं | किन्तु सूत्र द्वारा यह 
अर्थ नहीं निकलता है। ग्रेबेयकोंसे पहिले ही यह व्यवस्था होय | पुनः ग्रवेयकों, अनुदिशो, या बिजया- 
दिकोंमें दो दो का युगल ऊपर ऊपर नहीं व्यापे यह भी मूलसूत्रसे प्वनित नहीं होता है । अतः 
बताओ कि ग्रेबेयकोसे ही पाहिछे दो दो स्वरगीका ऊपर ऊपर वर्तना है, यह कैसे निर्णात किया जा 
सकता है ? टीकाकारोको मृहसूत्रके अनुप्तार ही चलना चाहिये | सिद्धान्तकों न्‍्यून आविक कथम कर- 
नेते तत्वोका कृपपतन या आकाशमे फेंक दिया जाना अवश्यम्मावी है। इस प्रकार सामिमान 
जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्निमवार्तिकोको समावानार्थ कहते हैं । 


सोधमेत्यादिसत्रे व इंहवृत्तिविभाव्यते । 
सोधमादिविमानानामुपर्यपरि नान्यथा ॥ २ ॥ 
आनतपाणतहद्रमारणाच्युतयोरिति । 
सूचनादंतशः सा च कस्पेष्वेबेकशस्ततः ॥ ३-॥ 
ग्रेवेयकेषु नवसु नवस्वनुदिशेष्वियं । 


ततोनत्तरसंज्ञानां पंचानां सेष्यतेथेतः ॥ 9 ॥ 


५ सौधोशानसानत्कुमारमाहेन्दजह्मत्रह्मोत्तर ”” इत्यादि सूत्रमे कहे गये सौधम आदि विमानोंका 
ऊपर ऊपर इन्द्र यानी युगछरूपे वर्तना विचार लिया जाता है | अन्य प्रकारोंसे यानी एक एकके 
ऊपर बर्तते हुये थों सोलह पटल होंग या चार चारका चतुष्फ समभागमें बनाकर सोलह स्वगोके 
चार ही चतुष्क या पठछ कर दिये जांय इत्यादिक ढगोते ऊपर ऊपर वर्तना नहीं है। क्योंकि 
अन्तमें पड़े हुये आनत ग्राणतक्वा इल्द्द कर पुनः आरण ओर अच्ुतोका इन्द्र किया गया है। अतः 
सूचित होता है कि जेसे आनत, प्राणत, और आरण अच्युतेंके युगल समानमभागोंमे रचे होकर 
ऊपर ऊपर हैं, उठी प्रकार सौधर्म, ऐशान, आदिके युगल भी दो दो स्वगोकी समतुछा होकर 
ऊपर ऊपर रच रहे हैं | अन्यथा छाव्रक्े छिप आनत आदि चारोंका इन्द्र कर एक ही योग किया 
-जा सकता था | हां, पहिले ब्रारह स्र्गोका ाघवार्थ इन्द्र समास कर दिया है । ओर उनके ऊपरके 
दो युगलोका समाप्त नहीं करनेपे युगलूरूपते सत्र स्वगोंका वर्तना सूत्रकार द्वारा सूचित कर दिया 
- गया है | - वह युगलरूपसे हो रद्दी द्ातति बारह कल्प यानी सोछह सख्र्गीमें दी हे । उससे 
परढी ओर नौ ग्रेवेयकोंमे नो अनुद्शोमें और उससे ऊपर पाच अनुत्तर संज्ञक विभानोंमें यह 'वर्तना एक 


६१० तत्त्वार्थडलोकवार्तिके 


ल्र्ल््त्ज्ज््ज्ज्ज्््जय्ल्ल््य्ख््््ख््ट्खजअबचजजख्य्बय्च्खस्च्ल् कस लत जज न-+++ +++___++तन्‍+>++ 5. न्‍न्‍जलओए 








उक्त सूत्रमें कहे जा चुके सौधर्म आदि कल्पोर्मे और ग्रेवेयक भादि कल्पातीतोमें 
निवास कर रहे वे देव परस्परमे किन किन विशेषताओको धारते हे ? इसकी प्रतिपत्ति करा- 
नेके लिये सूत्रकार अगले सूत्रको कहते है । 


स्थातिप्रभवाम्मुखद्युतिलेश्या विशुद्धी द्ियावधि - 
वेषयतोधिकाः ॥ २० ॥ 
भायुष्य प्रमाण स्थिति, निग्रहानुग्रह करना स्वरूप प्रभाव, इन्द्रियजन्य लौकिक सुख, 
दीप्ति स्वरूप द्युति, लेश्या, इन्द्रयोका विषय, अवधिज्ञानका विपय इन करके ऊपर ऊपरके 


वेमानिक देव अधिक हो रहे हे । यानी त्रेसठ प्रस्तारोमे ऊपर ऊपर स्थिति आदिक वढ रहे 
पाये जाते हैं । 


स्रपात्तायुप उदयात्तस्मिन भव तेन शरोरेणावस्थान स्थिति, शाप नुग्रइलक्षण। प्रभाव, 
संदयोदये सर्दाष्टविषयानु भवन सुख, शर्रार्वसमाभरणादिदाप्रिय्वौते कपायान्लुरजिता 
गप्नबचिलेशपेक्ता दस्या विशुद्धिल्दपरावेशुद्धि!, इच्द्रियस्यावधेश्व विषया गोचरः प्रट्ेय॥, 
विषयशब्दस्याद्रयादो4भयां प्रत्यंकमा *सेप।त्‌ अन्यथाययुपार दवानाद्रय,। भश द्वपसग[त्‌ 
(िद्धांतविराधापत्ते। । 
अपने करके पूर्व जन्ममें उपा्जित किये गये आयुप्य करमेंका उदय हो रहे उस भवमें उप् 
गृहीत शरीरके साथ अवस्थान वना रहना स्थिति है । कुद्ध होकर अपने अधिकृत प्राणियोंमेसे 
विसीको अनिष्ट प्राप्त कर। देना शाप स्वरूप प्रभाव है । और किसीके ऊपर प्रसन्न होते हुये 
इष्ट प्राप्त करा देना स्वरूप अनग्रह नामक प्रभाव है। अन्तरगर्में साता वेदनीय कमेंक्रा उदय 
होते सन्‍्ते इज्ट विषयोका अनुभव करचा सुख है । शरीर, वस्त्र, अलकार, गय, द्रव्य, मृकुंठ 
देकी दीप्तिको द्युति कहते हे । कषायोसे अनुरजित हो रही योगोकी प्रवृत्ति लेश्या है। जो 
कि “ गतिकपायलिंगमिथ्यादर्शना, इत्यादि सूत्रकी ग्यारहवी वात्तिकर्में कही जा चुकी हूँ। उस 
लेश्याकी विशद्धि हो जाना लेश्या विज्वुद्धि है। इन्द्रयोका और अवधि ज्ञ नका विषय यानी 
ज्ञातव्य प्रमेय इन्द्रिय विषय और अवधि विपय समझ लेना चाहिये । विषय शद्बका इन्द्रिय और 
अवधि इन प्रत्येकके साथ पीछे सबध कर दिया जाता है । अन्यथा यानी इन्द्रियोके साथ विष 
यका यदि सबंध नही किया जायगा तो ऊपर ऊपर देवोके इन्द्रियोक़ी अभिवृद्धिक्रा प्रसग ही 
जानेसे सिद्धानसे विरुद्ध कधनकी आपत्ति हो जायगी अर्थात्‌-सभी देवोके इन्द्रिया पाच ही हैं ! 
छठ, सात, पच्चीस, पचास आदि इन्द्रिया नही है । अवधिज्ञान भी देशावधिके मध्य भंद वहा 
पाये जाते है । देशावधिके अतिरिक्त कोई परमावधि, सर्वावधि, या अन्य भेद बहा नही हैं । 


कल्वार्थचिन्तायणि' ६०९ 


बन अत + चीन अनननन++ 








तिस ही वारणसे यानी नवयद और ग्रंवेयक्पदम बृत्ति नही करनेसे नौ ग्रेवेथकों मे एक 
एक होकर नी पटलोमें एक एक ग्रेत्रेयकका बतेना निर्णीत कर लिया जाता है| नव शद्वको 
ग्रवेयक्पदके साय समास्त वृत्ति नही करनेसे नौ अनुदिश भी प्राप्त हो जाते है । नव अनुदिशोमे 
सम्पूर्णोका एक पटल है । उनमे दिशा और विदिशाओमें एक एक वर्ते रहे यो आठ विमान 
और एफ मध्यमें प्राप्त हो रहा इन्द्रक विमान यो न्यारे, न्‍्यारे समतुलावाले विमानोकों वहां 
एक्पना प्राप्त हैं । नवसु शद्का योग विभाग या आवृत्ति कर एक नत्र शद्कको ग्रेवेयकके साथ 
और दूसरे नवको अनुदिशमे जोड लेना । तिस ही कारणसे यानी पाचो अनुत्तरोमे एकश वृत्तिका 
अब कर देतेसे अनुत्तर सज्ञक विजयादि पाचो विमानोकी एकत्रार समतुल्य ( लेविल ) में 
वृत्ति हो रही निश्चित कर ली जाती है | क्योकि चार दिशाओमे वर्त रहे एक एक विमान 
और मध्यमें प्राप्त हो रहे सर्वार्थमिद्धि नामक एक इस्द्रक विमानकों एक्रपता प्राप्त हैं। शब्द 
शक्तिसे ये बात व्याकरण मुद्रया प्राप्त हो जाती है। तथा अर्थ सब॒धी न्‍्यायसे भी इस प्रकार 
उक्त सिद्धात विचार लिया जाता है कि सूत्रका रके यथोक्‍त प्रकार सूत्रमे कथन कर दिये गयें 
क्रमफां अन्य प्रकार कोई प्रयोजन नही बन रहा हैँ । जो कह दिया गया प्रयोजन है वही 
न्याय युक्तियोसे निर्णीत हैँ । इस प्रकार सौधर्म ऐशान स्त्र्गके इकत्तीस पटल, सानत्कुमार 
महेन्द्र स्वगोके सात पटल, ब्रम्हयुग्मके चार पटल, लातव युग्मके दो, शुक्र युगलका एक, शतार 
इन्द्रका एक पटल एवं आनतादि चार कल्पोम छह पटल, नौग्रेवेयकोके नो पटल, नो अनु- 
दिशोता एक पटल, पाच अनुत्तरोका एक पटठ यो ऊश्वे लोकमे असख्याते योजनोका व्यवधान 
डिये हुये त्रेसठ पटल है । सबसे नीचेके ऋतु पटलके मध्यवर्ती ऋयगु इन्द्रक विमानसे चारो 
दिशाओमे बासठ बासठ विमानोकी पवित बद्ध श्रेणी तचप्तनालीतक च८ी गयी हैं। ऊपर ऊपर 
पटलमे चारो दिशाओसे एक एक विमान कमती होती गयी चारो श्रेणिया व्यवस्थित हैँ। 
वासठसे अनुदिश सबंधी पटलसें एक एक विमान दिशाओमे वर्ते रहा हैं। यहा विदिशाओमें 
भी चार विमान है ऊपरके अनुत्तर विमान सम्बन्धी त्रेसठिवे पटलछमें विदिशाओमें असख्यात 
योजन व्यासवाले चार श्रेणी वद्ध विमान और मध्यमे एक छाख योजन व्यासवाला सर्वार्थसिद्धि 
इच्धक विमान यो पाच विमान है । यह रचना थालीमे रखे हुये ऊपर पक्तियोमे क्रमबद्ध कमती 
फेमतो हो रहे लदडओके ढेर समान अनादि अनन्त अक्लन्रिम बन रही है। श्रेणियोके वीच 
चाद तिकोनोमे पुष्प प्रकीणंक विमान अवस्थित है । इन्द्रक श्रेगी, वद्ध पुष्य प्रकीर्णक विभानोकी 
संख्या, उनका सल्यात या असर्यात योजनका व्यास, और मोटाई, वर्ण, आदिका निरूप्रण 
त्रिोकसार राजवात्तिक, ग्रस्थोमें दृष्टव्य है । सम्पूर्ण विमानों एक एक अक्लत्रिम जिन सन्दिर 
विराजमान हैं । विमानोक्नी सब्या परिमाण जिन मन्दिर को नमस्क्रार होओ | 

ग ते च छजित्तेपु सौधमादिषु करपेषु इत्पावीतेषु चं पैमानिक्ा देवा । 


तत्त्वार्थइ्छीकवार्तिके ६१२ 
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पुतरते तथा सिद्धा इत्याह । 

वे वैमानिक देव तिस प्रकार स्थिति आदिकसे अश्विक है, यह सूत्रोक्त कथन भजा क्रिप्त 
प्रमाणसे सिद्ध किया गया है ? बताओ, ऐसी तकंगा उपस्थित होनेयर ग्रस्यक्रार वक्ष्यमाण 
कारिकाको कहते हें । हि 

सप्तभिस्ते तथा ज्ञेपाः स्थित्यादिमिरसंश ये । 

तेबामिह मजुप्य,दो तारतम्पस्प दर्शनात्‌ ॥ १॥ 

वे वैमानिक देव (पक्ष) तिस प्रकार स्थिति, प्रभाव, आदि सात विशेयताओ करके 
ऊपर ऊपर अधिक हो रहे निस्सशय जान छेने चाटिये (साध्य) । क्योकि इस दृश्यमान लोकमें 
उन स्थिति आदिकोका सेठ, राजा, महाराजा, मल्ल, अध्यापक, आदि मनुप्यो या अनेक पक्षियों 
अथवा बदर, धिंह, आदि तिर्यचोपे हो रहा तरतम भावत्र देखा जाता है। (हेतु) अर्वात्‌-पुण्य- 
दाली व्यापारी सेठ, राजा, मल्ल, य।ग।भ्यासी, आदिकी आयु अधिक अधिक देखी जाती हैं। 
प्तिपाही, थानेदार, कलक्टर, कमिश्नर, लार्ड, वायसराय, आदिम उत्तरोत्तर प्रभात्र अधिक हैं, 
भिक्षुक, किसान, दुकानदार, जमीदार, सेठ आदियें उत्तरोत्तर सुख भी बढ रहा हूँ । रोगी, 
अल्परोगी, दास ( मजूर ) अध्यापक, व्यापारी, मल्‍ल, महाभट आदि निशिचिन्त पुझयोकी शरीर 
कान्ति भी उतरोत्तर बढ रही दीखती है। स्त्रच्छतासे प्रेम रखनेवाले वैद्य, डाक्टर, कप्तात, कल- 
कटर, प्रभु, इनमे शरीर, वस्त, गहने, आदिकोक़ी काक्ति भी बढ रही देखी झा रही हैं। नारकी 
क्रूर, तिर्य॑ंच, मनुष्य, देव, भोगभूमिया, सर्वार्वसिद्ध, श्लावक, मुनि, इनमे कपाय और योगकरी 
मिश्रण परिणति स्वरूप लेश्याकी विगुद्धि उत्तरोत्तर वढ रही प्रतीत होती हैँ। इसी प्रकार 
रोगी, निर्धन, अधमर्ण, (कर्जंदार) घुतभोजो, निर्श्चिन्त पशु, पश्नी, मण्डलेश्वर चक्रवर्ती, देव 
इनमें स्पर्शन, घाण, चक्षु, आदि इन्द्रियोक्रे द्वारा विषय ग्रहण करना उत्तरोत्तर वढते चले जा 
रहे देखे जाते हे । तथा तिर्यंच, नारकी, भवनवासी, व्यस्तर ज्योतिष्क, असुरकुमर, सौधर्म, 
इन्द्र, आनत प्राणतवासी अनत्तर विमानवासी, मुनि, चरमशरीरी इनमें अवधिज्ञान उत्तरोत्तर 
बढता जा पाया रहा शास्त्रो द्वारा ज्ञात हो रहा है। इसी प्रकार तिय॑त्र योनिम विश्येप झ्श्से 
भी पक्षियोकी जिरैया, नीलकठ, चील, गृह आदिकरी आयु बढती हुई है। पशुओम कुत्ता, छरिया, 
गधा, घोड़ा, ऊट हाथी अयवा बिन्‍लछी, चीवा रीछ, बचे रा, सिह, अप्टापद, इनकी आयु ऊपर 
ऊपर अधिक है जरू चरोमें मेंडक मछली, कछआ, मगर, घडियाल, इनयी आयु बंढ रही 
पायी जाती है| बन्दर, कुत्ता, भेडिया मिंह बडे मच्छ, चील, गृद्ध, आदिक़े प्रभ/व, सुख, दीप्ति 
लेइया, इन्द्रियोके विपय इनमें घटती वढतीका हो रहा तारततम्य देखा जाता है । बम, इस तार- 
तम्य हेतुकी सामर्थ्यसे देवोके ऊपर ऊपर स्थिति आदिक अधिक हो रहे साध लिये जाते हैँ । 
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सिद्धान्त शास्तोमें ऐसा ही उल्लेख है । अत इन्द्रिय और भब्धि झद्दका पहिले हन्द्र समाम कर 
' इच्धियावधी ” पद बताछो | पुन पप्ठी तत्युरुष द्वारा ' इन्द्रियावधिविषय  पदक़ों ब्युत्यन्षन फर 
लेता चाहिसे । 

स्पिस्यादनां हूं; रिथतिशद्वस्यादों ग्रहण तत्पूबकतात प्रभावादीनां। सेभ्यस्ततः 
ध्यग़  पादाने हीयरहोरिति तासे। तद्ा ततरतसि प्रकरणे “ आयादिश्य उपसंस्यान / 
मिति तति। । 


स्थिति आदिक शहोका स्थितिश्च प्रभावग्य सुख च द्यृतिश्च लेश्यावियु द्विस्व इन्द्रिया- 
पष्चि विपयश्च, यो निएक्ति द्वारा हन्द्र तमास करनेपर स्थिति शद्ठफा आदियें ग्रहण हो माता 
है। वेधोकि आयुष्य कर्म द्वारा जीवन स्थिति नियत होनेपर जीवके प्रमात्र, सुख, आदि दो 
सतते हैं। अत. प्रभाव आदिक सब उस स्थितिको पूर्वनर्त्ती मानकर पीछे उपजनेवाले पदार्स है ! 
स्थिति शद्दका स्वन्त भी है किन्तु स्वन्तपना चुतिमे भी पाया जाता हू। केण्या विशुद्धिमें अच्‌ 
अययप्रि हैं । अत ग्रथक्ारने स्थिति पद आदियें ग्रहण करनेके छिये सबके पूर्व में व्तना यही पुप्ठ 
(पु प्रयूकत्त किया हैं। हन्द्र समास कर चुकनेपर स्थिति प्रभाव सुख छसि छेश्याविशुद्धील्िया- 
वधिवियया इस पदसे तेर्प तत इतति यानी स्थिति प्रभाव सुस यविलेश्या विशदी ख्ि याप धिवि ये भय 
गि स्थिति प्रभाव सुखब्युतिलेष्याविशुद्धी स्ट्रियापध्ििविपयत यह सूत्रोयवपद बना खा घाहिये । 
पट्टा ५ अपादानेउही यमहो, ” इस सूत्र करके तमि प्रस्यय करना चाहिये । पचझी विनवितियाद्लि 
बंपा शाप अरथकी वियक्षा होनेपर तसि प्रत्यव हों याता है । ऊितु " स्वपदात्‌ हीबेतद  पवतानें 
पर सेशति, ऐसे पदोमें हीय और झहका योग होनेतर तमि प्रत्यथ नहीं हो पाता है। कब 
वियये मो ततीयात इस स्थिति आदि पदसे विपयत बनालों तद्िस संद्रंधी तमिप्र दथी प्रश- 
एहमें ' आधादिप्य उपनरयास ' भादि, मध्य, जन्त पाठ पार्यय जादि आठलि गणपसित होंगे 
पियसोश अनिरिवा थन्य विमविवयोंके अबमे भी तमि प्रत्यय हो जाया है । ऐसा यागिक 2 
हम सुपर जधिक उपसंसरयान किया गया है । एस बारए यहा तरीयाव पदश भी जमि प्र 
दिया जा सता है। पंचमी दिभरत्यन्त पद्म इतनी प्रेरयाद्या नहीं है, छिउनी हि सूतीधात 
शीत प्रर्णकारणता प्यदित हो साती हूँ । 


उप्थूपरि बेमानेका शरते चालुरतते तेमेदयमिसरंघः फ्रियवे डपर्सुपरि रेमानिया! घडि- 
इुर प्रतेप्णार थे स्थित्यादिभिरषिफा राति । 
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उदात्त गम्भीर, महामना, समझा जायगा । हा, साधु अनुग्रह और दुर्जन दण्ड करनेवाले राज 
वर्गके प्रभुगो (अफसरो) की बात निराली है । देवोमें ऊपर ऊपर ऐसी निग्नह करानेवाली 
प्रभुताके उपयोगकी सामग्रीकी भरमार नही है । 


एवामेह सुखस्य तारतम्पदशनात्तेषां सुखेनाधिक्यें । थुत्या तारतम्यदशनादिति 
चुत्याधिक्य। लब्याविश्वुद्धस्तारतम्यद्शनात्तयाविक्यं, समानलेशयानामापि कर्मविश्युष्यधिकत 
पिद्धे; | इंद्रियाविषयस्य तारतम्पद्शनादिद्वियविषयेणाधिक्यं । दद्ृदवधिविषयेण तथा संभावनायां 
वाधकाभावात्‌ | 
इसी प्रकार यहा मनृप्योमे सुखके तारतम्यका दर्णन होनेसे उव कल्प और कल्पातीत 
देवोके भी लौकिक सुखो करके अधिकपना सिद्ध कर दिया जाता है । द्ति यानी दीप्ति करके 
भी यह तारतम्य देखा जाता हैं । इप कारण आगमगम्य, परोक्ष, देवोम इस दुष्टान्तकी सामथ्यं 
अनुसार द्युति करके अधिक्रपना साध दिया जाता हु । लेश्याओफी विशुद्धिका तारतम्य यहा 
मनुष्य या तिर्॑चोमे देखा जाता है। इस कारण उस लेव्याविशुद्धि करके अधिकपना देवोमें 
सम्भावने योग्य है । “ पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिगेपेपु ” इस सूत्र द्वारा वेमानिक देवोमें लेब्या- 
विधि कह दी जायगी, किन्तु जिन देवोकी लेश्या समान है, उनके भी उत्तरोत्तर भ्रस्तारोमे 
कर्मोकी विशुद्धिका अधिकपना सिद्ध है। जैसे कि सोधममें पीत लेश्या हे, सानत्कुमार स्वर्ग्में 
भी पंत लेश्या है । तथा आरण, अच्युत, ग्रेवेयक, अनुदिश, अनुत्तर विमानवासी देवोमें सब्रके 
एकसी शुल्क लेश्या हैं। फिर भी कर्मोके मन्द, मन्दतर, मन्दतम, उदय अनुसार लेश्याकी 
विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ रही है | योही यहा मनुष्य तिय॑चोमें छह इन्द्रियोके विपयका वरतम 
भाव देखा जाता है । अत देवोमे भी इन्द्रियोके विषय करके अधिक्रपना अनुभित हो जाता 
है । उन्हीके समान देशावधिके अधिक अधिक हो रहे विषय करके तिस प्रकार उत्तरोत्तर 
अधिक हो रहे देशावधिके विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र काठ, भावोकी सम्भावना करनेमें बाधक 
प्रमाणोका अभाव हैं। ' असभवद्वाधकत्वाह्वस्नुसिद्धि | । 


गत्यादिभिरधिकलप्रसंगे तन्निवृत््यथमाह । 

कोई प्रतिवादी कटाक्ष करता हैँ कि जिस प्रकार स्थिति, प्रभाव, आदि करके ऊपर 
ऊपर अधिकपना है, उसी प्रकार वैमानिक देवोमें गति, शरीर, आदि करके भी अधिकपनका 
प्रसग॒ प्राप्त हो जायगा ? ऐसी दशामें उस अनिष्ट प्रसगकी निवृत्तिके लिये श्री उमास्वामी 
महाराज अग्निम सूत्रको कहते है । 


गतिशरीरपरिग्रहामिमानतों हीना! ॥ २३१॥ 
गति, शरीर, अवगाहना, परिग्रह और अभिमानसे वे वैमानिक देव उत्तरोत्तर प्रस्तारो मे 
होन हीन होकर विशाज रहे है । 


तत्यावंचितस्तामणि: ६११ 


वी डीरिलीसवल “ैक५+न आनक मी जनक 


पनुष्यादी स्थितेस्तावच्तारतम्यस्य दर्शनाइवानामुउशुपरि स्थित्याधिकय हुए संभाव्यते । 
पेपामाप समाना रिथिति' तेपामाये गुणतोधिकलसिद्धे! | प्रभावस्य च तारहम्पदर्शने सेना- 
पिंक | ये प्रभावः सोधमकल्प निग्रद्माज्ग्रहपरामियोगादिए तदनंतगुणलादुपयुपारि देवानां 
पे मंदामिमानतयाट्परक्लशतया च न प्रवर्तन | 
मनुष्य, तिर्यंच, आदिमें सबसे पहिली स्थितिके तरतम भाववा दीसना होनेसे देवोंके 
कार ऊपर स्थिति वारके अधिकपना देया जा चुका सम्भावितत हो रहा है। सर्वज्ञ देव या 
दिव्यनानी आचार्य, जिन अतोन्द्रिय पदार्थोका प्रत्वक्ष कर छेते हे, उनमेंने कतिपय परदा्थोंकी 
दी, प्रतियादी पुझप युवितयों द्वारा सम्भावना कर छेते है। उनकी उत्कृष्ट और जपन्य 
भ्थितिकों आगे वह देंगे । हा, जिन देवोकी स्थिति समान भी हैं, उनके री अन्य यणों छर्के 
प्रधि्पना सिद्ध हो रहा हूँ! जैसे कि सौधम, ऐशान, स्वर्गो्में कुछ अधिक दो सागर उत्द्धप्द 
ताय हू। समत्कुमार, माहैन्द्र, की भी इतती ही जघन्य आयु है । एक समय अधिक कोई 
ध्रिफ नहीं ममती जाती है | विजय, वैजयत, जयन, की उत्कृप्ट स्थिति तेनील सागर मर 
सरपिमिद्धिक्री तेतीस सागर बरावर है एवं इन्द्रवी आ£्के समान ही सामरानिक देवोफ़ी 
साय हैं। फिर भी इनमें गुणोकी अपेक्षा अधिएता है । दश सागर उत्प्द बायवाले द्रम्ट्ोचर 
गमवासी दवाकी अपेक्षा आठ सागर प्रमाण गायप्यघारी छौजान्तिक देख गणोंमे कधिफ £/॥ 
दस कि निर्धन मर्ख या रोगीके साठ पर्पंतक जीवनसऊकी अपेक्षा नीरोग विप्वमृकता प्रयास बर्यदाश 
पौयत सुघाए ( बेहतर ) है । दस दिनके वाल क्षोठरी विवास नामझ दश्टसे दो स्यस्का 
धरायास कही अन्दा है । फासोीकी अपेक्षा जन्म पर्यस्त द्वीतवास्तणस (हादापानी) दश्ट हराझा 
है तेथा पवाबका भी सरतम खूपसे दीसदा होनेंसे देवों उस प्रसाद रखे ऊरर क्रार छ। थे म- 
_म सागभावित हो रहा है । सौधर्म यत्पर्म देदोंढा छझो मिप्रट करता, अनझा छर्ता, इससॉफों 
7 र्दा, आधियोपर झपराध नियत बार पेसा, भागा घणरा आदि निषोधोर्मे फरचण है । 
उपर छोर उससे अनत गणा शोनेसे पैदोर। प्रताय लिए को रण है । शैडरा उअदियां 
“सम बधायोीवी मन्दय रोनेगे दौर क्षाप संज धान टोसेगे दरार शपरओ देंद विशारे शिरशथिप 
पंधा लिया, प्रभाग, आदि निपोग मागनेस पयसि नरी बरी है । ऊँने कएई द्रष्नाधपाहश 
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६१६ तत्त्वा्थंश्छोकवातिके 
कल्लचच्च्च्च््िच््य््ख्य्य््स्प््फल्ेिमेेेतू्ूू्ू्टि------------.> 
५ 2 शि भर + 
उपयुपरि ते हीना गत्यादिमिरसंबवात्‌ । 
तर [भ कप 
कारणप्रकपरप परिणामविशेषतः ॥ १॥ 
गति, शरीर, आदिको करके वे देव ऊपर ऊपर हीन हो रहे हे ( प्रतिज्ञा ) | क्योकि 
ऊपर ऊपर तिस जातिके परिणाम विशेष होते रहनेंसे उठ गति आदिकोके कारणोकी प्रकष- 
ताका असम्भव है ( हेतु ) | अर्थात्‌-पूर्व जन्ममें उपात्त जुभ कर्मोेकि अनुसार विशुद्धिका अध्यव- 
साय 2 बढता रहनेसे और अत्यल्य सकक्‍्लेशभाव होउेसे वैमातिक देश्व सामर्थ्य, सुख, सन्तोप, 
आदिके अधिक होनेपर भी गति आदि करके हीन हे । 
गत्या तावदुपसुर्परि हीना देवास्तत्कारणस्य विपयाभिष्प॑गोटकर्य हीनत्वात्‌ तथा 
परिणामेनोपत्तेः । शरीरेणापि द्दीनारततकारणस्य प्रवृद्धशरीरनापक्र्मोद्यस्प हीनलात्‌ । 
सावमेशानयोदेवानां शरीर सप्तारलिप्रमाणं, सानत्कुतारमाहेंदयो रगाल्िहीन कापिष्ठांतेषु, ततापि 


सहस्रारांतेप्परत्निहनं, ततोप्यानतप्राणतयोरघांरात्निहदीन, तवोप्पारण।च्युतयो), ततोष्ययग्रेते- 


यकेंषु, ततो मध्यग्रेवेयर#षु, दवोप्युपरिमग्रेवेयकेष्मनुदिशिविमानेषु च, ततोल्लुत्तरंपु, बमारलि 
मात्रत्वादिवशर्रीरस्पेति हि श्रुति) | थी 
सबसे प्रथम कही गयी गति करके तो ऊपर ऊपरके देव हीन हो रहे है । क्योकि उस 
गतिके कारण़भूत हो रही विषयोमें तीत्र आसक्तिकी अधिकता ( चाव ) के हीन हीन होनेसे 
तिस प्रकार अल्प गति परिणाम करके वैमानिकोकी देव पर्याय उपजती रहती है! अथरत्- 
ऋ्रीडा, गमनविनोद (शैल सपाटा) करनेके लिये सौधम, ऐशान, स्व्गक्रे देव जितना यहा वहा 
असख्याते द्वीप समुद्रोमें बार बार गमन करते हे, -उतना ऊपर ऊपरके देव यहा वहा नहीं 
घूमते फिरते हे । विनोरकी बात दूर है । धार्मिक क्रियाओके लिये भी ऊपर ऊपरके देव अत्यल्प 
आते जाते है । वैमानिक अहमिन्द्र देव तो नन्‍्दीश्वर पवे पूजा, सुमेरु चेत्यालय पूजन, जिन 
जन्म महोत्सव आदियें भी वहा नही आते जाते है । गतिके समान ही शरीर करके भी वेैमा- 
निक देव ऊपर ऊपर हीन है । क्योकि उस हरूम्बे, चौडे, मोटे, शरीरके कारणभूत शरीर नामक 
नामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रही ' प्रवृद्ध शरोर ” सज्ञक नामकर्मके उदयकी हीनता हैँ । 
बर्थात्‌--महामत्स्य, हाथी, छठवे सातवे नरकके नारकी, भोगभूमिया, नन्‍्दीश्वर द्वीपकी 
वाबडियोके कमल, बारह योजनका शख, स्वयप्रभपर्वंतके बाह्य भागमें पाये जा रहे उत्कृष्ट 
अवगाहनाके त्रस जीव, इन स्थूछ अवगाहनावाले जीवोके देहविपाकी शरीर प्रकृतिकी विशेष 
भेद हो रही प्रवृद्धशरीर नामक प्रकृतिका उदय विद्यमान है । क्रिन्तु वेमानिक देवोक 
प्रवृद्ध शरीर नाम कर्मका उदय नही है, किन्तु “ क्षुल्ठकक शरीर ” सज्ञक नाम कर्मका उदय है । 
ध्वरीर प्रकृतिके अवगाहनाओके भेद अनुकूछ असख्याते भेद है। वैमानिक्रोमें उत्तरोत्तर छोटे 
छोटे हो रहे शरीरोके अन्तरग कारण वेसी वेत्ती स्वोक दारीर प्रकृत्तिका उदय पाया जा रहा 


बन. ० 


कै प्याज को. 
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उभयनिपित्तवशाईशांतरप्राप्तिनेमित्तः कायपरिस्पंदों गति), शरीरमिद वक्रियिकसुक्त 
रक्षणं ग्राह् लोभकपायोदयान्पूर्छा पारिग्रहों वक्ष्यमाण', मानक्रपायोदयात्‌ प्रतियोगेष्वप्रणाति- 
परिणामोडभिमानः ' गतिशरीरपरिग्रहाभिमने्गेतिशरीरपरिग्रहामिमानतः उपयुंपारे वेपानिका: 
प्रतिकर्प प्रतिप्रस्तारं च हीनाः प्रत्येतव्या: | 

अन्तरंग और बहिरग दोनो निमित्त कारणोके वशसे एक देशसे अन्य देशोकी प्राप्तिका 
निभित्त हो रही शरीरके परिस्पन्दरूप क्रियाकों गति कहते है । कार्योके उपादान तथा अन्त- 
रग, वहिरग, प्रेरक, उदासीन, निमित्त ये कारण जब जुड जाते है, तब कार्यकी उत्पत्ति हो 
जाती है । आकाशमें गति होनेके उपादान और बहिरग अन्तरग निमित्त कारण नहीं है। 
पिद्क्षेत्रमं विराज रहे सिद्ध परमेष्ठियोमे गतिका वाहरग कारण गति नाम कर्मका उदय नहीं 
हैं। छातीमें वेग या अम्ववार इन प्रेरक कारणोके नही मि 'नेपर घोड़ा गमन नही करता हैँ । 
उदावीन कारण समान मानी गयी कीलके नहीं होनेसे चाक शीघ्र श्रमण नहीं कर पाता है । 
भा शरीरधारी देवशोक्ती गतिमे उपादान कारण जीव और शरीर तथा निमित्त कारणोमें प्रेरक 
निभित्त छातीके वेग, मनका उत्साह, गति कर्मका उदय ये अन्तरग है । वाहुत, विमान, पांव, 
भूमि आकाश, ध्रमणेच्छा, प्रभुक्ी आज्ञाका पालत, ये वहिरग है | धर्मद्रव्य, आकराण, उदासीन 
कारण है। यो अन्तरग, बहिरग, कारणोसे देवोकी गति पर्याय वनती हैं। यहा देवोके प्रक- 
रणमें वेक्रियक शरीर ग्रहण करना चाहिये, जिसक्रा कि लक्षण हम द्वितीयाध्यायमे कर चुके 
हैं। लोभ कपायके उदयसे सकल्प, विकल्प, स्वरूप मूर्च्छा होकर विपयोगे आसवित हो जाना 
परिग्रह हैं । यह मूर्छा स्वरूप परिग्रह स्वय सूत्रकार द्वारा आगे सातवे अध्यायके * मूर्चर्ज परि- 
प्रह  सून्नमें परिभाषित कर दिया जावेगा | चारित्र मोहनीय कर्मकी उत्तर प्रकृति घान कपा- 
यके उदयसें प्रतिस्पर्धा रखनेवालो था साथवाले प्रतियोगी मनुध्योमें प्रणाम नहीं करना, नहीं 
दयना, स्वरूप परिणाम अभिमान है । उक्त चार पदोका इन्द्र समासकर पुन तृतीय विभक्तिके 
गति शरीर परिग्रहाभिमानों करके इस अर्थमें तसि प्रत्यय कर “ गतिशरीरपरिग्रहामिमातत “ 
पह पद बना लेना चाहिये । प्रत्येक कल्प और प्रत्पेक प्रस्तारमें ऊपर ऊपर वेमानिक देव इन 
0 शरीर, परिग्रह, और अभिमान करके होन हो रहे समस लेने चाहिये । यह सूतका मूर 
५82 हे | 

दुतस्ते तथेत्याह । 

वे वेमानिक देय भछा क्रिस वारणसे ऊार ऊार तिस प्रकार गति आदिक करके हीन 

हो रहे हे ? बताओ, इस प्रकार आशाक्षा होनेपर श्री वियानर्द स्वामी अप्निम बानिह शांरा 
परभाधाव वच्ननकफों कहते हे । 


६६४ तच्चार्थडलोकथा तिके 
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उदात्त यम्भी र, महामता, समझा जायगा । हा, साधु अनुग्रह और दुर्जन दण्ड करनेवाले राज- 
वर्गेके प्रभुगो (अफसरो) की बात निरालछी है| देवोमें ऊपर ऊपर ऐसी निग्रह करानेवाली 
प्रभुताके उपयोगकी सामग्रीकी भरमार नही है । 


एवामेह सुखस्य तारतम्पदर्शनात्तेपां सुखेनाधिक्य । छुत्या तारतम्यदशनादेति 
धुत्याधिक्यं। लेब्याविशुद्धस्तारतम्पदर्शनाचयाधिक्यं, समानलेश्यानापाप कर्म विशुप्यधिकल 
सिद्धेः | इंद्रियाविषयस्य तारतम्यद््शनादिद्रियविषयेणाधिक्य । तदृदव धिविषयेण तथा संभावनायां 
वाधकाभावाद । 
इसी प्रकार यहा मनप्योमें सुखके तारतम्यका दर्गन होनेसे उन कल्प और कल्पातीत 
देवोके भी लौकिक सुखो करके अधिकपना सिद्ध कर दिया जाता है । द्युति यानी दीप्ति करके 
भी यह तारतम्य देखा जाता हैं। इम कारण आगमगम्य, परोक्ष, देवोमे इस दृष्टान्तकी सामर्थ्य 
अनुसार द्रुति करके अधिक्रपना साध दिया जाता है । लेश्याओकी विशुद्धिक्ा तारतम्य यहा 
मनुष्य या तिर्थचोमें देखा जाता है । इस कारण उस लेश्याविशुद्धि करके अधिकपना देबोमें 
सम्भावने योग्य है । “ पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिगेपेपु ” इस सूत्र द्वारा वेमानिक देवोमें लेदया- 
विधि कह दी जायगी, किन्तु जिन देवोकी लेइया समान है, उनके भी उत्तरोत्तर प्रस्तारोमे 
कर्मोकी विशुद्धिका अधिकपना सिद्ध है। जैसे कि सोधमर्में पीत लेश्या है, सानत्कुमार स्वर्ग 
भी पीत लेश्या है । तथा आरण, अच्युत, ग्रेवेयक, अनुदिश, अनुत्तर विमानवासी देवोर्मं सबके 
एकसी शुल्क लेइ्या है । फिर भी कर्मोके मन्द, मत्दतर, मन्दतम, उदय अनुसार छेश्याकी 
विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ रही हैं । योही यहा मनुष्य तिर्य॑चोमें छह इन्द्रियोके विपयका तरतम 
भाव देखा जाता है। अत देवोमें भी इन्द्रियोके विषय करके अधिक्रपना अनुभित हो जाता 
है । उन्हीके समान देशावधिके अधिक अधिक हो रहे विषय करके तिस प्रकार उत्तरोत्तर 
अधिक हो रहे देशावधिके विपयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोकी सम्भावना करनेमें बाधक 
प्रभाणोंक़ा अभाव है । ' असभवद्वाधकत्वाइस्नुसिद्धि | । 


गत्यादिभिरधिकल्वप्सगे तन्निवृत्यर्थमाह । 

कोई प्रतिवादी कटाक्ष करता है कि जिस प्रकार स्थिति, प्रभाव, आदि करके ऊपर 
ऊपर अधिकपना है, उसी प्रकार वैम,निक देवोमें गति, शरीर, आदि करके भी अधिक्रपनका 
प्रसंग प्राप्त हो जायगा ? ऐसी दश्ामें उस अनिष्ट प्रसगकी निवृत्तिके लिये श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


गतिशरीरपरिग्रहामिमानतों हीना! ॥ २२॥ 
गति, शरीर, अवगाहना, परियग्रह और अभिमानसे वे वैमातिक देव उत्तरोत्तर प्रस्तारोमें 
हीन हीन होकर घिशाज रहे हे । 


तत्वार्थचिन्तामणि: ६१३ 


आन आन 








मनुष्यादी स्थितेरतावत्तारतस्यस्य दर्शनादेवानामुपशुपरि स्थित्याधिक्य ह॒ईं संभाव्यते । 
येपामाप समाना स्थितिः तेषामापे गुणतोधिकत्वसिद्धे! | प्रभावस्य च तारतम्पदशर्न तेना- 
पिक॑ | यः प्रभाव: सौधमकरस्प निग्रहालुग्रहपराभियोग[दिषु तदनंतगुणत्वादुपयुपारि देवानां 
पेवर्ल मदाभिमानतयास्पसंक्छशतया च न प्रवर्तन | 


मनुष्य, तिर्यंच, आदिम सबसे पहिली स्थितिके तरतम भावका दीखना होनेसे देवोके 
ऊपर ऊपर स्थिति करके अधिकपना देखा जा चुक्रा सम्भवित हो रहा है। सर्वज्ञ देव या 
दिव्यज्ञानी आचार्य, जिन अतीन्द्रिय पदार्थोका प्रत्यक्ष कर लेते हे, उनमेंसे कतिपय पदार्थोकी 
वादी, प्रतिवादी पुरुय युक्तियो द्वारा सम्भावना कर लेते हैे। उनकी उत्कृष्ट और जघन्य 
स्थितिको आगे कह देगे । हा, जिन देवोकी स्थिति समान भी है, उनके भी अन्य गुणों करके 
अधिकपना सिद्ध हो रहा है! जैसे कि सौधर्म, ऐशान, स्वर्गोमे कुछ अधिक दो सागर उत्कृष्ट 
आयु है । सनत्कुमार, माहेन्द्र की भी इतनी ही जघन्य आयु हैं | एक समय अधिक कोई 
अधिक नही समझी जाती हैँ | विजय, वैजयत, जयत, की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर और 
सर्वार्थप्तिद्धिकी तेतीम सागर बराबर है एवं इन्द्रकी आयुके समान ही सामानिक देवोकी भी 
आयु है। फिर भी इनमे गृणोकी अपेक्षा अधिकता है | दश सागर उत्कृष्ट आयुवाले ब्रम्होत्तर 
स्वगवासी देवोकी अपेक्षा आठ सागर प्रमाण आयष्यधारी लौकान्तिक देव गुणोसे अधिक हूँ । 
जसे कि निर्धत मूर्ख या रोगीके साठ वर्षतक जीवनकी अपेक्षा नीरोग विद्वान॒का पचास वर्षतक 
जीवन सुचार ( ) है । दस दितके कार कोठरी निवास नामक दण्डसे दो माहका 
कारावास कही अच्छा हैँ । फासीकी अपेक्षा जन्म पर्यन्त द्वीपान्तवास (कालापानी ) दण्ड हलूका 
हैं। तथा प्रभावका भी तरतम रूपसे दीखना होनेसे देवो पे उस प्रभाव करके ऊपर ऊपर अधिक- 
पना सम्भावित हो रहा हैं । सौधर्म कल्पमें देवोका जो निग्रह करना, अनुग्रह करता, दूसरीको 
लताडना, आश्वितोपर अपराध नियत कर देना, आज्ञा चलाना आदि नियोगोमे प्रभाव हैँ।- 
ऊपर ऊपर उससे अनत गणा होनेसे देवोका प्रभाव अधिक हो रहा हूँ ॥ केवल अभिमान या 
अन्य कषायोकी मन्दता होनेसे और अल्प सक्लेशवान्‌ होनेसे ऊपर ऊपरके देव विचारे ओश्चित- 
देवोपर निग्रह, अनुग्रह, आदि नियोग चलानेमे प्रवृत्ति बही करते है | जैसे कोई प्रधानाध्यापक 
अपनी सज्जनता, मन्द कपाय, औपाधिक क्षणिक पदवियोमे अनादर आदि कारणोसे अपने 
आश्वित अध्यापक, छात्र मडल या कर्मचारियोपर स्वकीय पूर्ण प्रभाव नही डालता है। भले 
ही छोटी पदवीवाला प्रबधक (मुप्रिल्टेल्डेन्ट) छात्रोपर भारी प्रभाव गाठ लेवे | वात यह है 
कि गम्भीर प्राणी अपने पूरे प्रभावका व्यय नही करते हे । जो अपने प्रभावोका अधिकता या 
अनुचित रूपसे उपयोग करते है, वे गम्भीर जीवोमे निदाके पात्र होकर छोटे समझे जाते है । 
दूसरोके उपकार करनेसे अपने प्रभावका भले ही उपयोग किया जाय, किन्तु दूसरोके निम्रह, अभि- 
योग सचाछनमें जो पुरुष जितना भी अफ्ते प्रभावका अल्प व्यय करेगा वह पुरुष उतना ही 
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उपयुपरि ते हीना गत्यादिमिरसंमवात्‌ । 
तकारणप्रकृषसप परिणामविशेषतः ॥ १ ॥| 


गति, शरीर, आदिको करके वे देव ऊपर ऊपर हीन हो रहे है ( प्रतिज्ञा ) । क्योकि 
ऊपर ऊपर तिस जातिके परिणाम विशेप होते रहनेसे उ्त गति आदिकोफ़े कारणोक़ी प्रकर्प- 
ताका असम्भव हूँ (हेतु) । अर्थात्‌-पूर्व जन्ममें उपात्त गुभ कर्मोके अनुसार विश्वुद्धिका अध्यव- 
साय का, बढ़ता रहनेसे और अत्यल्य सकलेशभात्र होतेसे वैगानिक देश सामर्थ्य, सुख, सन्तोष, 
आदिके अधिक होनेपर भी गति आदि करके हीन है । 
गत्या तावदुपर्युपरि होना देखास्तत्कारणप्य विपयाभिष्पंगोरररुस्य हनत्वात्‌ तथा 
परिणामेनातते। । शरीरेणापि द्वीनासतत्कारणस्य प्रवृद्धशरीरनामकर्मोदियस्थ द्दीनखात । 
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साधपरशानयोवदेंवानां शरार सप्तारुलप्रमाण, सानत्कुतारमाहउयारतालहान काप्टांतपु, तता।4 
सहस्रारांतेष्वरत्निदीन, ततोप्यानतप्राणतयोरधारात्निहीन, तवोप्पारण।च्युतयोः, तनोष्य यग्रैरे- 
यकेषु, ततो मध्यग्रेवेयक्रेपु, दवोप्युपरिमग्रेवेयकरेप्यलुदिशलिमानेपु च, ततोब्ुत्तरंपु तभारालि- 
मात्रत्वाहिवशर्र रस्पेति हि श्रुति! । 
सबसे प्रथम कही गयी गति करके तो ऊपर ऊपरके देव हीन हो रहे है | फेयोकि उस 
गतिके कारणभूत हो रही विषयोगें तीत्र आसक्तिकी अधिकता ( चाव ) के हीन हीन होनेसे 
तिस प्रकार अल्प गति परिणाम करके वैमानिकोकी देव पर्याय उपजती रहती हैँ! अथर्त्- 
क्रीडा, गमनविनोद (शैल सपाठटा) करनेके लिये सौधरम, ऐशान, स्वगेके देव जितना यहा वह 
असख्याते द्वीप समुद्रोमे बार वार गमन करते हे, उनता ऊपर ऊपरके देव यहा वहां नही 
घूमते फिरते हे । विनोरकी बात दूर हैं। घामिक क्रियाओके लिये भी ऊपर ऊपरके देव अत्थल्प 
आते जाते हे | बैमानिक अहमिन्द्र देव तो नन्‍्दीश्वर पर्व पूजा, सुमेरु चेत्याछय पुजन, जित 
जन्म महोत्सव आदियें भी वहा नही आते जाते हे । गतिके समाव ही शरीर करके भी वेमा- 
मिक देव ऊपर ऊपर हीन हे । क्योकि उस लम्बे, चौडे, मोटे, भरीरके कारणभूत शरीर नामक 
नामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रही ' प्रवृद्ध शरोर ' सज्ञक नामकर्मके उदयकी हीचता हैँ । 
अर्थात्‌-महामत्स्य, हाथी, छठवे सातवे नरकके नारकी, भोगभूमिया, नन्‍्दीइवर द्वीपकी 
बावडियोके कमर, बारह योजनका शख, स्वयप्रभ्पर्वतके बाह्य भागमें पाये जा रहे उत्क्कप्ट 
अवगाहनाके तरस जीव, इन स्थूल अवगाहनावाले जीवोके देहविपाकी शरीर प्रकृतिकी विशेष 
भेंद हो रही प्रवृद्धधरीर नामक प्रकृतिका उदय विद्यमान हैं । किन्तु वेमानिक देवोक 
प्रवुद्ध शरीर नाम कर्मका उदय नही है, किन्तु ' क्षुल्लक शरीर ” सज्ञक वाम कर्मका उदय हूं । 
शरीर प्रकृतिके अवगाहनाओक भेद अनुकूल असख्याते भेद है। वैमानिकोर्में उत्तरोत्तर छोटे 
छोटे हो रहे शरीरोके अन्तरग कारण वैसी वसी स्वोक बरीर प्रकृत्रिका उदय पाया जा रहा 








पत््वाथचिन्तामणि ६१५ 








उभयनिषिच्शाहेशांतरप्राप्तिनमित्तः कायपरिस्पंदों गति॥ शरीरमिद वेक्रियिकमुक्त- 
लक्षण ग्राह्म, लोभकपायोदया-्पूर्छा परिग्रहों वक्ष्माण', मानक्रपायोदयात्‌ प्रतियोगेष्वप्रणाति- 
परिणामोझभिमान। ' गतिशरीरपरिग्रहाभिमानिर्गतिशरीरपरिग्रहभिमानतः उपयुपारे वेषानिका: 
प्रतिकरप प्तिप्रस्तारं व हीना; पत्येतव्या। । 

अन्तरग और बहिरंग दोनो विमित्त कारणोके वशसे एक देशसे अन्य देशोकी प्राप्तिका 
निमित्त हो रही शरीरके परिरपन्दरूप क्रियाको गति कहते है । कार्योके उपादान तथा अन्त- 
रग, वहिरय, प्रेरक, उदासीन, निमित्त ये कारण जब जुड जाते है, तत्र कार्यकी उत्पत्ति हो 
जाती हैं । आकाझमें गति होनेके उपादान और वहिरग अन्तरग निमित्त कारण नहीं है। 
पिद्धक्षेत्रम विराज रहे सिद्ध परमेष्ठियोमें गतिका बाहरग कारण गति नाम कर्मका उदय नही 
है। छात्रीमें वेग या अध्ववार इन प्रेरक फारणोके नही मि 'नेपर घोडा गमत नही करता है। 
उदातीन कारण समान मानी गयी कौलके नही होनेसे चाक शीघ्य प्लरमण नही कर पाता है । 
बा शरीरघारी देवोंकी गतिमे उपादान कारण जीव और शरीर तथ। निमित्त कारणोमें प्रेरक 
निमित्त छातोके वेग, मनका उत्साह, गति कर्मका उदय ये अन्तरग है । वाहत, विमान, पाव, 
भूमि आकाश, प्रमणेच्छा, प्रमुक्नी आज्ञाका पालन, ये वहिरग है । धर्मद्रव्य, आकाश, उदासीन 
कारण है । यों अन्तरग, वहिरग, कारणोसे देवोको गति पर्याय वनती हैं। यहा देवोके प्रक- 
रणमें वेक्रियिक शरीर ग्रहण करता चाहिये, जिसका कि लक्षण हम द्वितीयाध्यायमे कर चुके 
हैं। लोभ कपायके उदयसे सकऋल्प, विकल्प, स्वरूप मूर्च्छा होकर विषयोमे आसक्ति हो जाना 
परिग्रह हूँ | यह मूर्छा स्वरूप परिग्रह स्वय सूत्रकार द्वारा आगे सातवे अध्यायके " भू््छा परि- 
ग्रह / सूत्र परिभाषित कर दिया जावेगा । चारित्र मोहनीय कर्मकी उत्तर प्रकृति मान कषा- 
यके उदयसे प्रतिस्पर्धा रखनेत्रालो या साथवाले प्रतियोगी मनुष्योमें प्रणाम नहीं करता, नहीं 
दवना, स्वरूप परिणाम अभिमान है | उक्त चार पदोका हन्द्र सपासकर पुन तृतीय विभक्तिके 
गति शरीर परिग्रहाभिमानों करके इस अर्थमे तसि प्र॒त्यय कर “ गतिशरीरपरियग्रहाभिमानत “ 
यह पद बना लेना चाहिये । प्रत्येक कल्प और प्रत्येक प्रस्तारमें ऊपर ऊपर वेमानिक देव इस 
गति, शरीर, परिग्रह, और अभिमान करके हीन हो रहे समझ लेने चाहिये | यह सूत्रका मूछ 
अर्थ हँ || 

कुतस्ते तथेत्याह । 

वे बेमानिक देव भला किस कारणसे ऊपर ऊपर तिस प्रकार गति आदिक करके हीन 

हो रहे हे ? बताओ, इस प्रकार आकाक्षा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वात्तिक द्वारा 
प्ाधान बचनको कहते हैं । 


६१८ तत्त्याथंइलोकवातिके 
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होजाती हैँ अर्थात्‌ ऊार ऊार देवो के लोभ कषाय का मन्द, मन्दतर मन्दतम, उदय है तथा अल्प 
अल्पतर, अल्पतम परिच्छदो के कारण उन उन स्वोक, स्तोकतर, स्तोकतम, विशिष्ट पुण्य प्रक्न- 
तियो के उदय अनुसार वैसे वैसे कार्य होजाते है । 

कुतोभिमानेन हीनास्‍्ते ? तत्कारणप्रकर्षस्याभावादेव । कि पुनरभिमानकारणं ? शरी- 
रिणामप्रतनुकषायत्वं मनस. संक्लेशोव्धिशुद्धिविरहादतत्वावलोकनमसवेगपरिणामश्च तस्य हाति- 
तारतम्यादुपयूपरि देवानामभिमानहानितारतम्य तत्पुनरभिमानकारणस्य हानितारतम्य तत्प्रति- 
पक्ष मृतानां प्रतनुकषायत्वाल्पसक्लेशावधिविशुद्धितत्वावडोकनसंवेगपरिणामाधिवयाना तारतम्या- 
दुपपयते पूर्व जन्मोपात्तविशुद्धा ध्यवसायप्रकर्ष तारतम्याडुपर्युपरि तेषामुपपादस्य घटनाच्च । 


वे वैमानिक देव अभिमान से हीन होरहे भछा क्रिस कारण से हे ” इस भ्रश्तपर प्रस्य- 
कार उत्तर देते है कि उस अभिमान के कारणभूत कपायो के प्रकर्ष का अभाव होनजाने से ही वे 
अभिमानहीन है। फिर कोई पूछता है कि अभिमानका कारण वैंया है ? इसके उत्तर में 
आचाये कहते है कि शरीरधारी जीवों का अत्यल्प कषायो से रहितपना मन का सकक्‍लेश, अव- 
धिज्ञान की विशुद्धि की विकलता होजाने से तात्तविकदृष्टि हारा यथार्थतत््वों का अवलोकन नही 
होना, स्वकीय परिणामों में सवेग या वैराग्य भाव नही जगना, ये सब अभिमान के कारण हैँ 
गे के उन कारणो की हानिका तरतम भाव होने से ऊपर ऊपर देवो के अभिमान की न्यूनता 
का तरतम भाव सध जाता है। वह अभिमाव के कारणों की हानिका तरतमभाव तो फिर 
उसके प्रतिपक्षभूत होरहे विशेष सूक्ष्मकंषाय यानी मन्दकषाय परिणाम, अल्प सकलेश, अवधि 
ज्ञान की विशुद्धि, वास्तविक जीव आदि तत्त्वो का अवलोकन, गर्व, क्रोध, आदि विभाव परि- 
णामो के औपाधिकपने पर पहुचकर ज्ञप्ति कर लेना, सप्तारभ्ीरुता या छौकिक कार्यों में निरु- 
त्पाह, अशंचिरूप परिणाम इनकी अधिकता के तारतम्य से बन जाता हैं । क्योकि पूर्व जन्मों मं 
पुरुषार्थ द्वारा गृहीत हुये विशुद्ध अध्यवसायो की प्रकर्षता के तारतम्य से ऊपर ऊपर स्थानों में 
उन देवो का उत्पाद घटित होरहा हैं । भावार्थ-सौधर्म से ऊपर ग्रेवेयकतक भछे ही वे देव सम्य 
पदृष्ठि होय चाहे मिथ्यादृष्टि होय, उनके कषायो की मन्दता या अल्प सक्‍्लेश आदि हेतु पाये वा 
सकते हैं ।वर्तमान में भी अनेक अजेन विचारे कतिपय जैनो की अपेक्षा मन्दकपाय देखें जाते है 
प्रधानाध्यापकपन, सेठियापन, जमीदारी, राज्याधिकार, राजपदवियाँ, चौधराय॑त, पचपना, 
सुन्दरता, जातिगर्व, ज्ञानमद, तपस्या आदि का गये जब कि दूसरे दूसरे मनुष्यों में अयल पाया 
जाता है किन्तु स्वयं को धर्मात्मापनका गये कररहे किसी किसी व्यक्ति म॑ उन पदो का अभि- 
मान चकाचक भर रहा है । अल्प सकक्‍्लेश भी मिथ्यादृष्टियो के पाया जाता हैं । समीवीन अ4- 
घिज्ञान द्वारा जैसे विशृद्धि होती है त्रिभग द्वारा भी विलक्षण जाति की विशुद्धि होना सम्भव ई 
अनेक अजैन साधुओ में कुश्नुतज्ञान द्वारा होरही विश्ुुद्धि इपका दृष्टान्त हैं । इसी प्रकार तत्वाव- 


च्छ 


लोकन भी समझलिया जाय। ग्यारह अग नौ पूर्वपाठी मिथ्यादृष्टि के ज्ञानसे एक अक्षरको भी 
शुद्ध नद्दी बोलने उमझनेवाले सम्यग्दूप्टि के तत्वावकोकत को ज्ञानदृष्टया हीन कहते मे ल्ज्जा 
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है । तदनुसार सौधर्म और ऐशान स्वर्गोर्मे देवोंका शरीर सप्त अरत्नि प्रमाण है। ' प्रकोष्ठे 
विस्तृतकरे हस्तो मुप्टचा तु वृद्धया। स रत्नि स्थादरत्निस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना ' इस अमरकोष 
अनुसार कोनीसे लेकर पसारी हुई छोटी अगुलीतक अरत्नि नामका नाप है । कपडे, भीत, 
आादिके नापमें बहुत स्थानोपर इतने ही हाथका उपयोग प्रचलित है | सानत्कुमार और माहेन्द् 
स्वर्गोमें एक हाथ हीन यानी छह हाथ प्रमाण लम्बा शरीर है। उन माहेन्द्र देवोसे भी ऊपर 
ब्रम्हलोक, ब्रह्मोत्तर, और कापिष्ठ पर्यन्त देवोमें एक हाथ हीन यानी पाच हाथ परिमाण ऊंचा 
शरीर है। उनसे भी ऊपर सहस्रार पर्यन्त शुक्र, महाभुक्र, शतार, सहस्तार इन चार स्वर्गोमें 
देवोका एक अरत्नि हीन यानी चार हाथ ऊचा शरीर हैं। उप्से भी ऊपर आनत प्राणत, 
स्वर्गोमें आधा अरत्नि हीन अर्थात्‌-साढे तीन हाथका शरोर है । उससे भी ऊपर आरण अच्यूत 
स्वर्गो्में आधा अरत्नि हीन यानी तीन हाथका शरीर हैं । उस अच्यूतसे भी ऊपर तीन अधो ग्रैवे 
यकोर्में आधा अरत्नि कम यानी ढाई हाथ लम्बा शरोर हैं। उससे भी ऊपर तीन मध्य ग्रैवेयको में 
आधा हाथ कम अर्थात्‌-दो हाथ ऊचा शरीर है। उन मध्यग्रेवेयकोसे भी ऊपर ऊपरले तीन 
उपरिम ग्रेवेयकोमें और तदुपरि नौ अनुदिश विमानोमें यो बारह स्थानोपर देवोका डेढ हाथ 
प्रमाण ऊचा शरीर है। उन अनुदिशोसे ऊपरले वहा अनुत्तर विमानोमें देवोका शरीर केवल 
एक अरत्ति (हाथ) प्रमाण ऊचा है। यो आप्तोकत सिद्धात शास्त्रो द्वारा सुता जा रहा है । 











परिग्रहेणापि विमानपरिवारादिलक्षणेव हीनाः तत्कारणस्य प्रक्ृष्टस्याभावात्‌ । सौध- 
मदिषु हि देवानामुपर्युयरि नामकर्मविशेषोल्पाल्पतराल्पतमविमानपरिवारहेतुरंतरंगो बहिरंगस्तु 
क्षेत्रविशेषादिरिति कारणापकर्षतारतम्यात्‌ कार्यापकर्षतारतम्यसिद्धिः । 


विमान्त सख्या, सामानिक आदि परिवार, सेना, भूषण, वाहन आदि स्वरूप परियपग्रह 
करके भी वैमानिक देव ऊपर ऊपर हीन हो रहे है । क्योकि उस परिग्रहके कारणभूत होरहे 
मध्यमजातीय पुण्यके प्रकर्पका अभाव है । अर्थात्‌-दरिद्र पुरुषोके तीमऩ पापका उदय होनेसे 
सुखोपयोगी परिग्रह नही मिल पाता है । परिस्थितिवश अल्पसतोषी पुरुषोके या जघन्य भोग- 
भूमियोके जघन्यपुण्यका उदय होनेसे सुखोत्यादक थोडा परियग्रह एकत्रित हो जाता हैं। मध्यम 
जातिके पुण्य अनुसार राजा, महाराजाओ, भवनत्रिक देव, सोधर्म स्वर्गी आदिके अत्यधिक परि- 
ग्रह जुड रहा है | किंतु उत्तम जातीय पुण्पका उदय होनेसे ऊपरले देव या अहमिद्र अथवा 
उत्तम भोगभूमि के जीवो के अत्यल्प परिग्रह हैं। कारण कि सौधर्म आदि में देवोके ऊपर ऊपर 
अल्प विमान परिवार आदि का हेतु हो रहे और अल्पतर विमान परिवार आदि का हेतु हो रहे 
-तैथा उससे भी थोडे अल्पतम विमान परिवार आदि परियग्रह के हेतु हो रहे विशेष नामकर्म 
का उदय यह अन्तरग कारण विद्यमान है. और सौधमं स्वर, आनत, प्राणत, गवेयक, अनुत्तर 
ये क्षेत्रविशेष ऊपर ऊपर अल्पकषाय, लौकिकभावोकी त्रुटि आदिक तो परियग्रह की हीनता में 
बहिरग कारण हैँ ।इस प्रकार अन्तरग कारण और बहिरग कारणो के अपकर्षका ऊपर ऊपर 


तरतम भाव होने से परिग्रह जुड जाना स्वरूप कार्य के तरतम द्वारा होरहे अपकर्ष की सिद्धी 
है: 


६२० तत्वार्थदछोकवारतिफे 








स्वात्मगौरव आदि की वृद्धि होते हुये ब्रिना ही प्रयत्न के दरिद्रता, पराधीनता, पद पद पर 
अपमान सहना, दु्भिक्ष आदि की हानि होजाती है। यो पूर्वापर सूत्र वाक्यों की सगति कर लेनी 
भाहिये। 


पुंजन्मभाविस्वपरिणामविश्येषविशुद्धितारतम्योपात्तशुभकर्म विशेषत्रकर्ष ता रतम्यात्‌ 
स्थित्यादिभिराधिक्य तावहसानिकाना सृत्रितं सर्वेथा वाधकविधुरत्व/त्तदन्यथानुपपत्त्या च तैषामु- 
पर्युपरिभावस्य संगतिः । पुर्वजन्मभाविस्वपरिणामविद्येषविशुद्धितारतम्योपात्तशुभकमंतारतम्यात्‌ 
स्थित्यादिभिराधिक्यस्य दर्शनात्‌, क्षोणान्ययानुपपत्तिरिति चेन्न, तदाधिक्यविश्येषस्य तेषामुपर्य- 
परिभावेनान्यथानुपपत्तिसिद्धे : 


पूर्व॑ जन्म में होनेवाले स्वकीय परिणाम विशेषों की विशुद्धि के तरतमभाव करके 
उपा्जित किये गये शुभ पुण्य कर्म विशेषो को प्रकर्षता के तारतम्य से स्थिति, प्रभाव, आदि को 
करके वैमानिक देवो का अधिकपना तो सृत्रकार द्वनरा पूर्व सूत्र में सुचित कर दिया गया ठीक 
है । क्योकि बाधक प्रमाणों की सभी प्रकारो से विक्रलता होजाने के कारण उन स्थिति आदिको 
करके अधिकपना वस्तुत सिद्ध होजाता है। और उस स्थिति आदि के अधिकपन की अन्यथा- 
नुपपत्ति करके उन देवो के ऊपर ऊपर उपपाद लेने की निश्शक सगति होजाती है। यहाँ कोई 
आक्षेप करता है कि पूर्व जन्ममें हो चुके स्त्रक य परिणामविशेषों की विशुद्धि के तारतम्य 
अनुसार उपार्जित किये गये शुभ पौद्गलिक कर्मों के उदय की तरतमता से स्थिति भादि करके 
अधिकपना देखा जाता है। अत अन्यथानुपपत्ति क्षय को प्राप्त हो चुकी समझती चाहिये अर्थात्‌ 
स्थिति आदि के आधिक्य का शुभपरिणामो द्वारा उपात्त किये गये शुभकर्मो के तारतम्य के 
साथ अविनाभाव है । स्थिति आदि की अधिकता का देवो के ऊपर ऊपर जन्म होने के सं।थ 
अविनाभाव नही है। ऐमी अविनाभावविकलदशा में उस पूर्वसूत्रोवत्त स्थिति आदि के आधिक्य 
से वैमानिक देवो का ऊपर ऊपर उपपाद सिद्ध नही हो सकता है। ग्रत्थकार कहते हैं कि यह 
तो नही कहना । क्योकि उन स्थिति आदिकों के अधिकपन स्वरूप विशेष की उन देवो के ऊपर 
ऊपर उपपाद होने के साथ अन्यथानुपपत्ति सिद्धि होरही है। यहाँ भी निजपुण्य अनुसार 
कुलीनता, अधिक स्थिति, ऊचा प्रभाव, विशिष्ट सुख, सुन्दर कान्ति, उत्तम लेश्या, वाले पुरुष 
उच्च स्थानों में जन्म छेते है । पुण्यशाली, धर्मात्मा श्रावक्र या मुनियों में तो गति, शरीर परि 
ग्रह और अभिमानकी हीनता भी देखी जाती है ॥ अत कारिका में कही गयी अन्यथानुपपत्ति 
निर्बेल नहीं है । 

अथाओेषु त्रिषु निकायेषु लेश्याविधानमुक्‍तं वैमानिकनिकाये सम्रत्युच्यते । 


आदि की भवनवासी, व्यन्तर,ज्योतिष्क इन तीन निकरायो में लेश्या का विधान सूत्रकार 


करके “आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या , इस सूत्र द्वारा पहिले कहा जा चुका हैँ। भव प्रकरण 
अनुसार चौथी वैमानिक तिकाय में छेश्या का विधाव सुत्रकार द्वारा इस समय कट्दा जाता है. । 
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क्या हैं ? सम्यग्दर्शन के बिना भी यथोचित तत्वोका आलोचन होसकता हैं, भले ही उसको 
औपाधिक सम्यग्ज्ञान नही कहो । इसी प्रकार ससार से भीति कराने वाले सवेग परिणाम मिथ्या 
दृष्टि के भी होसकते हे | रूप,धन, विद्या, कुल, वलके अभिमान, को सहस्नो अजैन कुचल डालते 
है । क्रोध, गये, ये सब औपाधिक भाव हे, दु खकारण हे, इन सब बातों को सैकडो फकीर, 
भिक्षुक आदिक समझते हुये गारहे हे। लाखो अजैन साधु सववेग्रश अभिमानके कारणों को 
लात मारते हुये मन्दकपाय, अल्प सक्‍लेश, आत्मविशुद्धि, तत्वपर्याडोचना, सवेग, वेराग्य परि- 
णामो को धाररहे बनो या पर्वत, गुफाओ, में निवस रहे है । अत. ऊपर ऊपर के देव चाहे 
सम्यर्दृष्टि होय अथवा मिथ्यादृष्टि होय, परिग्रह और अभिमानसे हीन हीन हो रहे है। नौ अनुदिश 
भौर पाच अनुत्तरो में तो सम्यग्दृष्टि ही है। उनकी परिग्रहहीनता और भभिमानहीनता के 
अन्तरग कारण मन्दकघायपन आदि को सुलभतासे समझाया जा सकता है। श्रद्धालु जेन या 
भक्त पुरुषो के प्रति इसमे अधिक युक्तियो के दिखलाने की आवश्यकता नही है। मन्‍्द कषाय 
होने से अल्पसक्लेश होता है । अल्प सक्‍लेश से विजवुद्ध अवधि उपजती है। उससे ऊपर ऊपर देव 
शारीरिक,मानसिक, दु खो से घेरे जारहे असख्य वारकी तिय॑च या मनुप्यो को तात्त्विक रूप से 
देखते हे । उसको निमित्त पाकर सवेग परिणाम होता है । उस सवेगसे अनन्त दुख के हेतु 
प्रिग्रहोमे अभिमान नष्ट होजाता हैं । यो उक्त पदो की एक वाक्यता करली जाती है । 

कर्थं पुनरुपर्युपरिभावो वेमानिकानां संगच्छत इत्याशकायामिदमाह । 

कोई प्रतिवादी पण्डित आशका उठाता है कि वेमानिक देवों का फिर ऊपर ऊपर 
उपपाद जन्म होना भला किस प्रकार सगत होजाता है ! ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्या- 
तन्द स्वामी समाधानार्थ उत्तर वात्तिक को कहते है । 


स्थिद्यादिभिस्तथाधिक्यस्यान्यथानुपप त्तितः । 
नोपयपरि भावस्य तेषां शंकेति संगतिः ॥ २ ॥ 


स्थिति, प्रभाव, आदि को करके तिस प्रकार अधिक्रपन की अन्यथा यानी ऊपर ऊपर 
उपपाद के विना अन्य प्रकारो से सिद्धि नही होसकती हैं । अत उन बेमानिक देवो के उक्त ऊपर 
अपर स्वर्गों, पटलो या कल्पातीत विमानों में उपपाद जन्म लेनेकी शका नहीं करनी 
चाहिये अर्थात्‌ इम प्रकार यहा विशुद्ध परिणामों को निमित्त पाकर हुये पुण्यकर्म भेदोके अनु- 
सार देव ऊपर ऊपर उपज जाते हे । स्थिति, प्रभाव, आदि की अधिकता होनेसे ही देवों में 
ऊपर ऊपर गति शरीर, आदि की हीनता स्वयमेव सिद्ध होजाती हैँ । जैसे कि किसी धर्मात्मा 
पुरुष में जिनेन्द्रभक्ति, दयाभाव, ब्रतपालन, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, आचरण, की वृद्धि होते सत्ते 
स्वय वहा यहा व्यर्थ गमन, शरीरवृद्धि, परिग्रह अहकार इन की त्रुटि निर्णीत होजाती हें। 
सम्पग्द्शन, सदाचार आदि गूणो की अधिकता से सज्जन पुरुषों में उम्त पुरुष की उत्तरोत्तर 
ज्याति बढती हैं । अथवा देश मे सुराज्य होने पर सुभिक्षा, शिक्षा, नीरोगता, समृद्धि, वाणिज्य 


श्र्र तस्वार्थइछोकवातिके 

शास्त्र में आचाये का यह वचन देखा जाता है कि द्वुता यानी शीघ्रता: की मात्रा होनेपर 
तपर करने से मध्यम और विडम्बिता का सृत्रमार्ग से वाहर उपरिष्ठात्‌ वेसा ही कथत कर 
देना चाहिये। अत मध्यमा शब्द का विडम्बिता इस उत्तर पद के परे रहते सन्‍्ते दन्द्र में भी 
नस्व होना सिद्ध है। भावार्थ-द्ुतमाच्रा मध्ययात्रा और विलम्बितमात्रा यानी चीघ्र वोछी गयी या 
मध्यम रूप से बोली गयी और विलूम्ब से बोली गयी मात्रायें “ द्रुतमध्यमविल/म्बता मात्रा कही 
जाती है। यहाँ उत्तर पद की अपेक्षा स्त्रीलिंग द्रुता और मध्याशब्द को समास कर चुकने 
पर ऋस्व होजाता है । आज कछ के इन पश्चात्‌ भावी पुरूुषो को शब्दशास्त्र अनुमार साधु 
दाब्दो का प्रयोग करना चाहिये । किन्तु व्याकरण के नियम पू्वआचार्यों के वचन अनुत्तार 
बनाने चाहिये | भले ही व्याकरण में कोई सूत्र नही मिले, ऐसी दशामें ऋषियोके केवल वाक्य 
पद्धति अनुसार उपसख्यान कर लिया जाता हूँ अर्थात्‌ “तपरस्तत्कालस्य,, अत इत्‌ उत्‌ इनसे 
केवल अकार इकार उकारका ही बोध हो सकता हैं। इस नियम अनुसार द्वुता मात्रा में तपर 
करने पर द्वुता को ही शीघ्र बोछ सकते है । मध्या और विलम्बिता का शीघ्र उच्चारण नही 
कर सकोगे । किन्तु गाने को अवस्थामे शीघ्र शीघ्र उच्चारण करते हुप्ने तपर करने पर मध्यमा 
और विडम्बिता मात्राओ का भी ञ्ीघ्र उच्चारण कर लेना चाहिये। तभी राग या रागिनी ठीक 
गाये जा सकेगे । तिस कारण पूर्व पदो को रहस्व होजाने से “ पीतपगमशुक्चलेश्या ,, यह दृत्द 
समासान्त पद बन जाता हैं । जिन देवो के पीतपद्मशुक्ललेदयायें पायी जाती है, वे देव पीत- 
पद्मशुक्ल लेश्यावाले है । इस प्रकार पूर्व में सर्व पदार्थ प्रधान इन्द्र तामक समा वृत्ति 
कर चुकने पर पुन अन्य पदार्थ को प्रधान करने वाली बहुब्रीहिं वृत्ति कर ली गयी है। 
यहा यह भी कहना है कि “ पृज्यापादा वृत्तिकारास्तु अथवा पीतशच पद्मशंच शुलहूटच पीत- 
पद्मशुक्ला वर्णवन्तोर््षा तेषामिव लेद्या येपा ते पीतपद्मशुक्ललेश्या इत्याहु . इन पुल्लिग 
बवद्दो द्वारा वाच्य होरहे पीतपद्म और शुक्ल वर्णवाले किन्ही किन्ही पदार्थोकीसी लेश्या 
जिन वैमानिक देवो की है, वे पीतपद्मशुक्ललेश्यावाले देव है । सर्वार्थसिद्धिकार यो इन्द् 
गर्सित बहुत्रीहि समास करके पहस्व करनेके झगडे को ही मिटा देते है । उपमात, उपमेय 
का वाचक कोई विशिष्ट शब्द नही होने से ग्रन्थकार को उक्त विग्रह करने में अस्वरस प्रतीत 
होरहा है । 

द्वित्रिवोषेष्वित्यधिकरणनिर्देशादूब्यादिकल्पादीनामाधारत्वसिद्धेः । 

“ट्वित्रिशेषेषु” यानी दो तीन और शेष वैमानिको में इम प्रकार सप्तमी विभकित 
वाले अधिकरणका सूत्रकार द्वारा निर्देश कर देने से दो आदि कल्प और आदि पदसे ग्रहण 
कियें गये ग्रेवेवक आदि कल्पातीतों के आधारपन की सिद्धि होजाती है। भर्थात्‌ ऊपर क्पर 
कल्प आदि में रहने वाले देव दो, तीन, शेष, अधिकरणो में पीत भादि छेद्या वाले हे । 
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पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥९२ ॥ 


दो, तीन, और शेषगुगलों में पीत, पद्म, और शुक्ल लेदया को धारनेवाले देव निवास 
कर रहे विराजते हैँ । अर्थात्‌ सौधर्म ऐशान और सनत्कुमार माहेन्द्र इन दो युगलों में पीत 
लेश्या है। ब्रह्मब्रह्मोत्तर, लातव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, इन तीन युगलो में पद्मलेश्या है। 
ओर शेष ऊपर के विमानो में देवोके शुक्ललेश्या हैं । 





ननु च पूर्वमेतहक्तव्यं तत्र पुनर्लेश्याभावात्‌ सुत्रस्य छाघवोपपत्तें: “आदितस्त्रियु पीतांत- 
लेश्या.,, ततः “ पीतपद्मशुक्ला द्वित्रिशेषेष्विति,, । तदसत्‌, तत्र सौधर्मादिग्नहणे सुत्रगी रवप्रसं- 
गादग्रहणेडभिसवधानुपपत्ते: संक्षेपार्थभिहेव चचनोपपत्तेः । 


यहाँ कोई पण्डित आक्षेप करता हैं कि इस सूत्र को पहिले ही कहना चाहिये था 
वहाँ लेश्या शब्द विद्यमान है| फिर लेश्या शाब्दके नहीं उपादान करने से सूत्रका छाघव गुण 
बन जाता है । देखो, आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या , आदि से तीन निकायो में पीत पर्यत लेश्या 
वाले देव हे । इस सूत्र के लगे हाथ ही उससे पीछे “ पीतपदआशुक्लाद्वित्रिशेषेषु, यो सूत्र बनाकर 
पुन. लेश्या शब्द नही देना पडा । अत गुणक्त और परिमाणक्ृत लछाघव सेंत मेंत प्राप्त होजाता है । 
ग्रन्थकार कहते है वह आक्षेप करना प्रशसनीय नही है| क्योकि वहाँ तीसरे सूत्र से आगे ही 
सोधमेंशान आदि वेमानिको के प्रतिपादक लम्बे सूत्रका निरूपण कर देलें पर सूत्र के गौरव 
दोष का प्रसग होता है । यदि सौधर्मेशाव आदि सूत्रका वहाँ तीसरे, चौथे, सूत्र के अवसर 
पर कण्डोक्त उपादान नही किया जायगा तो लाघवार्थ वहा किये जाने योग्य “ पीतपद्मशुक्क 
लेश्या द्वित्रिशेषंषु ” इसका ठीक ठीक सम्बन्ध कर देना नहीं बतसकेगा। इस कारण बढ़िया 
सक्षेप के लिये सौधर्म ऐशान आदि का निरूपण करचुकने पर यहाँ ही सक्षेप के लिये इस 
सूत्र का निरूपण करना सधता है । वस्तुत विचारा जाय तो आशक्षेपकार की अपेक्षा सूत्र॒कार 
को सक्षेपविधान कः अधिक लक्ष्य है। अतिथिको सम्पूर्ण मिप्ट भोजनो का आद्य बीज 
समझाते हुये पोडे की एक पमोली परोस देने से उसकी अनेक स्वादपयूर्वक क्षुधानिवृत्ति नहीं 
होजाती है। तथा सभी प्रकार के वस्त्रो का मूल कारण विनौलेको दे देने से जामाता का 
शरीराच्छादन पूर्वक शोभा बढाते हुये शीतबाधा निवारण नही होसकता है। ऐसा लाघव भी 
ओछेपन का सम्पादक हैं । 

पीतपद्मशुबलानां इंद्रे पीतपद्मययोरोत्तरपदिक हस्वत्व द्रुतायान्तपरकरणान्मध्यमविड- 
बितयोरुपसंरव्यानमित्याचार्यवचनदर्शनात्‌ सध्यमाशद्वस्थ विडंबितोत्तरपदे इद्धेपि हृस्वत्वसिद्धें। 
ततः पीतपद्मशुक्ललेद्या: येषां देवानां ते पीतपद्मशुक्ललेइ्या इति दूंद्वपूर्वान्यपदार्या वृत्तिः। 

पीता च पद्माच शुक्ला च यो पीता और पद्मा तथा शुक्ला पदों का इतरेतर दन्द्र- 


समास करने पर पीता और पद्मा पदो का उत्तरपद की अपेक्षा हस्व होना बन जाता हूं । 
अत इन्द्र समास में पुवभ्दाव नही होसकने का कटाक्ष नहीं करना चाहिये । जैसे कि सग्रीत्त 
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हैं । यो अर्थ कर लेना चाहिये । इम प्रकार सूत्र वाक्‍्यो के आठ प्रभेद कर देने से वारतिकोक्त 
प्रतिज्ञा अनुसार प्रतीति कर लेने योग्य अर्थ निकल भाता है। : 

चतुदचतु शेषे ष्वितिवक्तव्यं स्पष्टार्थमिति चेत्‌ न, अविशेषेण चतुर्प माहेद्रातेयु 
पीतायाः प्रसगात्‌ चतुर्ष्‌ च सहस्नातेषु कल्पेयु पद्मायाः प्रसक्‍ते,ः शेयेयु चानतादिषु शुक्ललेक्याया' 
समनुषंगात्‌ तथा चार्षविरोधः स्यात्‌ | तत्र हि सौधरमेंशानयो. देवाना पीता लेब्येष्यते, सान- 
त्कुमारमाहेद्रयोः पीतपद्मा, तत. कापिष्ठतेबु पद्मा, ततः सहल्ारातेबु पद्मशुक्ला, ततो5च्युततातियु 
शुक्ला: ततः देषेषु परमशुक्लेति । 


कोई पण्डित यहाँ अपनी भोली बुद्धि अनुसार कह रहे है कि सूत्रकार को “ पीत- 
पद्मशुक्ललेद्याइचतुश्चतु शेषेपु ” इस प्रकार स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादक सूत्र कह देना चाहिये । 
चार स्वर्गों में पीत छेश्या और चार में पद्म लेश्या तथा शेष स्थानोपर शुवललेश्या को घारने 
वाले देव है । यो अर्थक्री स्पष्ट प्रतीति करा दी जा सकती है। ग्रस्यक्ार कहते है कि यह 
तो नही कहना | क्योक्ति यो सूत्र गढनेपर तो सामान्यरूपसे माहेद्र पर्यन्त चार स्वर्गों में पीत 
लेश्या पाये जाने का प्रसण आवेगा और सहस्नार पर्यन्त आठ स्वर्गों में किन्तु इन्द्र अपेक्षा 
ब्रम्ह ब्रम्होत्तर लान्तव कापिष्ट, शुक्र महाशुक, शतार सहख्नार इन चार कल्पोर्मे पद्म लेश्या 
होने का प्रसय आवेगा तथा इन से ऊपर के शेष आनत आदि सत्रह पटलो में शुक्ल लेश्या का 
भले प्रकार प्रसग बन बैठेगा और तिस प्रकार इन तीन अनिष्ट प्रसगो के छग जानेभे आम्नाय 
अनुसार चले आरहे ऋषि प्रोक्‍त सिद्धान्त से विरोप्र ठन जायगा। क्योकि उस आप सिद्धान्त 
में सौधर्म और ऐशान में रहनेवाले देवों के पीतलेश्या इष्ट की गयी है। तथा सानत्कुमार 
और माहेद्व स्वर्गों में पीव लेश्या और पद्मलेश्या मानी गयी हे । उन से ऊपर कापिष्ठ पर्यन्त 
चार स्वर्गों में पद्मा लेश्या है । इनके ऊपर सहस्तार पर्यन्त चार स्‍्वर्गोंमें पद्म लेइया और 
शुक्ल लेदया अभीष्ट की गयी है। उनसे ऊपर अच्युत पर्यन्त स्वर्गों में शुक्ठु लेश्या बखानी हैं। 
तथा उन सो 7ह स्वगगंति भी ऊपर होष ग्रेवेयक, अनुदिश, और अनुत्तर यो ग्यारह पटलोमें परम- 
घुक्ललेश्या सिद्धान्त ग्रन्योमें वणित की गयी है। अत “ चतुद्चतु शोषेषु ” कह देनेसे अर्थ तो 
स्पष्ट हो गया, किन्तु अपसिद्धान्त दोष कूर चेष्ठा पूर्वक प्लकटीको चढाये हुये सन्‍्मुख हो जाता 
हैं। सिद्धान्त मार्गसे स्खलित होकर कोरे स्पष्ट कथत करनेको शेखी मारना समुचित नहीं हैं । 
४ बच्चा भलेही मरजाय किन्तु दोरा ( गडा ) नहीं दूढ जावे ” ताबिक्रोको ऐसा निद्य भाषण 
नही करना चाहिये । 

कर्थ सूत्रेणानभिहितोयं विशेष. प्रतीयते ? । पीताग्रहणेव पीतपद्मयों सम्रह्मत्‌ पद्माग्रहणेन 
पद्मदशुक्लयो. इत्याहुः । 

यहां कोई कटाक्ष करता है कि श्री उमास्वामी महाराजने सूत्र करके यह विशेष जब 
कण्ठोक्त नद्दी कहा है, तो किस प्रकार आप प्रथशारने यो प्र.यय कर लिया है कि समत्कुमार 
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कथं पुत्तः पोतादयो लेइ्यास्तदाधेयानां देवानां विज्ञेया इत्यावेद्यते । 


फिर उन कल्प और कल्पातीत अधिकरणों के आधेयभूत होरहे देवों के भछा पीत 
आदि लेश्यायें हे, यह किस प्रकार प्रमाण द्वारा समझ लेना चाहिये ? ऐसी जिज्ञासा होने 
पर श्रीविद्यानन्द आचाये करके अग्रिमवात्तिक में समाधान का निवेदन किया जा रहा है । 


लेश्याः पीतादयस्तेषां सत्रवाक्यप्रमेदतः । 


प्रयेतव्या: प्रपंचेन यथागप्रमप्तशयं ॥ २ ॥ 

उन चौथी निकाय के वेमानिक देवो के पीतादि छेश्यायें है। इस सिद्धान्त की 
आगम मार्गेका अतिक्रमण नही कर उक्त सूत्र के वाक्‍्यो का प्रभेद कर देने से विस्तृतरूप 
करके सशयरहित प्रतीति कर लेनी चाहिये अर्थात्‌ दो दो, तीन तीन, शेष शेष, यो उक्त 
सूत से कतिपय वाक्यों का उपप्लव कर आस्ताय अनुसार देवों के छेश्या का विधान कर लेना 
चाहिये । 

हयोः सौधर्मेशानयो: सानत्कुमारमाहेद्रयोश्व पीतलेद्या:. हयोब्रेह्यलांतवकल्पयो: 
शुक्रशतारकल्पयोइच पद्मरेश्या' हयोरानतप्राणतयोरारणाच्युतयोइ्च शुक्ललेश्या, त्रिष्वधो- 
प्रवेयकेषु त्रिषु सध्यमग्रेवेयकेयु त्रिषूपरिग्रेवेषकेषु च शुक्ललेदया:। शेषेष्वनुदिशेषु पंचस्वनुत्तरेषु च 
शुक्ललेश्या इति सृत्रवाक्यप्रभेदतः प्रत्येतव्याः । 


प्रथम ही “द्विशब्द का पीत पद्म और शुक्ल इन तीन स्थानों के साथ तीन वार 
कथन कर यो भिन्न भिन्न वाकक्‍्यो को बनालो कि “हृथो पीतलेश्या दो युगलो में यानी 
सौधर्म ओर ऐशान तथा सानत्कुमार और माहेन्द्रकल्पो में वत्त रहे देव पीतकेश्यावाले है । 
फिर “द्यो पद्मलेश्या ” दो में अर्थात्‌ दो इन्द्र युगलो द्वारा अधिकृत कल्पो की अपेक्षा दो में 
यानी ब्रम्हत्रम्होत्तर स्वर्ग वाले ब्रम्हकल्प में और लातव कापिष्ठ स्वर्ग वाडे लछातव कल्प में 
इसी प्रकार इन्द्र भपेक्षया शुक्र महाशुक्र स्वगंवाले शुक्र कल्प या शुक्र इन्द्र अधिकृत जीवो 
और शतार, सहस्नार, स्वर्ग वाछे शतार कल्प में इन दो में पद्म लेश्याधारी देव निवास करते 
हैं। पुन 'दयो शुक्‍्ललेश्या ” अर्थात्‌ आनत प्राणत तथा आरण और'भच्युत इन दो युगलो 
में देव शुक्‍्ललेश्यावाले है । अब त्रि शब्द की केवछ शुक्लकेश्या के साथ तीत वार आवृत्ति 
कर यो न्यारे त््यारे तीन वाक्य बनालो | “ त्रिषु शुकललेश्या “ यानी तर ऊपर तीन निचले 
ग्रवेयको में देवो के शुक्ललेश्या है। और “त्रिषु शुक्ललेश्या ” यानी तर ऊपर बने हुये तीन 
मध्यम ग्रेवेयको में इनसे कुछ अच्छे शुक्ललेश्या वाले देव हे तथा “ त्रिषु शुक्ललेश्या ” अर्थात्‌ 
तर ऊपर बने हुये तीन उपरिम ग्रेवेयको में इस शुक्ललेश्या से कुछ अच्छी शुक्ललेश्या को 
धारतेवाले देव हे । अथानन्तर शेष शब्द का शुक्ललेश्या के साथ दो बार आवृत्ति कर शेष 
नो अनुदिशविमानोमें और शेष पाच अनुत्तर विमानों में निवास कर रहे देव शुक्ललेद्या वाले 
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गमन कर रहे छत्र रहित कतिपय जनोका भी छत्रधारीपन करके प्ररूपण कर दिया जाता है। 
उसी प्रकार यहा भी बहुभोग पीत « लेश्यावाले जीवोके साथ अल्पभाग पद्मालेद्या वाले देवोका 
प्रतिपादन होजाता है । पद्मालेश्या वालोक़े साथ शुक्ललेइ्या वाले अल्प देवोका ग्रहण होजाना 
बन जाता है। मिश्रित अवस्था पूर्वकी ओर झुक जाती है । लोक या शास्त्रमें अन्य प्रकार 
प्रसिद्ध होरहे शब्दों को यौगिक अर्थानुसार स्वबुद्धिसि सुधारकर बोलनेवाला नवशिक्षित 
अज्ञ ही समझा जायगा । घोडे को पानी दिखा दे | छतरी वाले जारहे हे | बम्बई बंचोगे । 
गली मचात गारहे हे । इन शब्दोके स्थानपर घोडे को पानी पिलादे। छतरोवाले 
और कुछ छतरी रहित मनृप्य जा रहे है। वम्बईमें सिकरने वाली हुडी बचागे। 
गली मचान पर बेठे मनुष्य 'गारहे हे । यो कहने वाला स्थाना छोकरा मूर्ख ही समझा 
जायगा । यदि यहा कोई यो शक्रा करे कि यो तो सूत्रकार द्वारा “चतुर्चतुश्शेपषु” इस प्रकार 
न्‍्यारा पाठ करने पर भी उक्त व्याख्यान कर देनेसे कोई दोष नहीं आता हैं। फर जो हमने 
पहिले कहा था कि चार चार और शंषोमें पीत लेश्रा वाले पद्मलेश्यावाके और शुकललेश्या- 
वाले देव विवसते हे, इमका आपने खण्डन क्यो किया ? व्याख्यान कर देनेसे आर्प मार्गका 
कोई विरोध नही आता है। यहा भो तो आपको व्याख्यान करना ही पडा। ग्रन्थक्रार कहते है 
कि यह तो नही कहना । क्योकि दो युगल तीन युगल और शेप शतार आदिको में यथाक्रम्से 
पीत लेश्यावाले और शुक्ललेश्यावाले देव है । यो पाठकरना तो अनिष्ट शत्नाकी निवृत्तिके 
लिये सूत्रकारने किया हैं । “चनुश्णेपेपु” इस प्रकार पाठ करने पर तो चार चार का ऊार 
ऊपर सद्भाव मानने पर अनिष्ट अथ होजानेक़ी गया होसकेगी। हा, उक्त सूत्र अवुपार द्वित्रि- 
शेषेषु” यो ठोक रचनापूर्वक कथन करनेपर तो उस शकाकी निवृत्ति की जाचुक़ती है। फिर 
भी कोई यो कटाक्ष करे कि इस प्रकार न्यास करने पर भी यथासछ्यक्रा प्रभण होजानेसे यहा 
भी अनिप्ट अथकी शक्रा होता तदवस्थ है | आपत्तिका निव्रारण करते हुये भी आपत्तिय्रोसे 
छुटकारा नही मिला । दो युगलोमे पीत लेश्या कहने पर समनत्कुपार माहेन्धो्में पूर्णहासे पीत 
लेब्याका विधान होगा । वहा कतिपय देवोके पायी जारही पद्मलेग्याको विधि वही होसकेगी । 
इसी प्रकार शतार, सहसख्रार, स्वर्योर्में शुवललेश्यावाले कतिपय देवोकों भी पद्मलेश्याधारी 
बनना पडेगा । यह अनिष्ट शकापिशाची खडी हुई है। आचार्य कहते है कि यह तो नही कहना। 
क्योकि सूत्रमें' पडे हुये दो आदिक शब्दोके भीतर वीप्सा अर्थ गर्मित होरहा हैं । जैसे कि द्विभो- 
जन, हिपठन त्रिजपन आदि छब्दोके भीतर वीप्सा अर्थका समावेश है। दिन दिनमें जिस मनृप्यके दो 
भोजन है, या जो छात्र प्रतिदिन दो दो पाठ पढता है, अथवा जो धघर्मात्मा प्रतिदिन तीन तीन 
बार जाप देता है, वे द्विभोजन, द्विपठन, त्रिजपन, पुरुष है। अत द्विभोजन इत्यादिक शब्द 
वीप्सा अर्थक्रो अन्तरगर्में गर्भित कर बखाने जाते ह॑ | उसी प्रक्रार दो, तीन, आदिक दब्द भी 
यहा ऊपर दो दो कल्पोमें तीन तीन कल्पोर्मे और शेष शेप स्थानोमें इस प्रकार वीप्सा अर्थ 
को गर्भित किये हुये बखाने जाते हे । तिस कारण केवल पीताका द्विके साथ और पद्माकों 
केवछ घिके साथ तथा शुक्लाका अकेले दोपोें ही अन्वय होजाना यो यथासद्यका ससव नद्ठी 
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कलम 33333 छछणणएञण 
महेन्धमें पद्ललेश्या पायी जाती है। और शतारः सहस्ारोमें शुक्ललेश्या भी देवो के. सम्भव 
रही है । इमके उत्तरमे श्री .विद्यानन्द स्वामी कहते है कि पीताके ग्रहण करनेसे निकटवर्ती 
पद्माको मिला कर पीता और पद्माका सग्रह होजाता है। इसी भ्रकार पग्मालिश्याके ग्रहण 
करके परी ओर शुक्लाको खेचकर पद्माशुक्ला दोनो लेश्याओ का सम्रह कर लिया जाता हैं। यो 
हम और अन्य विद्वान भी ऐसे अवसरोपर सन्धि स्थानोमे निवास करनेवाले ,जीवोके लिये -इसी 
ढंगसे कहते हे । अर्थात्‌ जैसे कि भिन्न भिन्न भाषाओको-बोलते वाले प्रान्त्रोके बीचमें वस रहे 
मतुष्य कुछ इस प्रान्‍्त और कुछ उस प्रान्तकी मिश्रित भाषाको बोलते है| दिन और रात्निके- 
मध्यमें कुछ अधेरा और कुछ प्रकाशकी मिश्रण अवस्था पायी जाती है, उसी प्रकार पीतलेव्या- 
शब्द सौधर्म, ऐशान, देवोके लिये स्वतत्र है। और ब्रम्ह, ब्रम्होत्तर, छांतवकापिष्ठोके ल्यि 
शुद्ध प्मलेश्या रक्षित हैं । फिर भी मध्यवर्ती सानत्कुमार, माहेन्द्रोमें बहुभाग पीतके साथ अल्प 
भागमे प्लेश्याका भी विधान किया गया से । एवं कापिष्ट पर्वत चार स्वर्गोर्पें शुद्ध पद्मलेश्या 
और आनत आदि अच्युत पयेन्तोमें शुद्ध शुक्ललेश्याकी विधि होते हुये भी मध्यवर्ती शुक्र, 
महाशुक्र, शतार, सहख्रारोमे बहुभाग पद्मलेश्या और अल्प भागमें शुक्ललेश्याकी विधि कर 
दी जाती है । सक्षेप कथन करने वाले सूत्रकार भला छोटेसे सूत्रमे अनेक सन्धिस्थानोका निरूपण 
कैसे कर सकते हे ? पूर्व निषघधसे उदय होकर भ्रमण करते हुये सूर्यका पश्चिम निषध पर 
अस्त होजानेकी दिवसीय अवस्थाओ अनुसार होने वाले अनेक प्रकाशोके तारतम्थका स्थूल 
दृष्टिसि बणेन किया भी जासके, किन्तु दिव और रात की मिश्रण अवस्थाओका प्रकाश और 
अन्धकारसे मिश्रित निरूपण तो आपातत ही किया जासकता है। “तन्मध्यपतितस्तज्‌ ग्रहणेन 
गृहचते,, सख्यात, असंख्यात, अनन्त, भेद प्रभेद वाले परिणामोकी मध्यम अवस्थाओको कहाँ 
तक कहा जाय । बिना कहे. ही अर्थापत्या उनको समझ लिया जाता है| 
कथ ! तथा लोके शब्दव्यवहारदर्शनात्‌। छत्रिणो गच्छंतीति यथा छत्रिसहचरितानामछत्रिणामपि 
छत्रिव्यपदेशात्‌। पाठांतरेपि यथा व्याख्यानाददोष इति चेत्‌ न, अनिष्टशंकानिवुृत्यर्थत्वात्‌ द्वित्रि- 
शेषेष्विति पाठस्य, चतुःशेषेष्चिति तु पठे चतुर्णा चतुर्णामृपर्युपरिभावेडनिष्टः शंक्येत तन्निवृत्ति- 
येथान्यासवचने कृता भवति । पथासंख्यप्रसंगादत्नाप्पनिष्ठमिति चेन्न, व्यादिदवव्दानामंतर्नोतिवी- 
प्सार्थत्वादििभोजनादिवत्‌। दिने दिने द्विभोजने यस्यस द्विभोजन इत्यादयो यथान्तर्नीतवीप्सार्थास्त- 
थोपर्युपरि हयोद्व॑योस्त्रिषु त्िषु शोषेश वोषेष्वित्यंतर्नीतवीप्सार्था व्यादिशब्दा इह व्याख्यायंत्े, ततो 
ते यथासंख्यप्रसगो वाक्यभेदान्द्याख्यानाच्च । हे ह 
कोई तर्की प्रइन करता है कि पीता ग्रहण करके पीतासे न्‍्यारी पद्माका यी, प्रआा कह 
देनेसे -पद्मा भिन्न शुक्‍लाका भी ग्रहण भला किस प्रकार होसकता है ”? घटका निरूपण कर 
देने मात्रसे घटभिन्न पदार्थका प्रतिपादन कथमपि नहीं होसकता है । इस प्रइनके “उत्तरमें ग्रन्थ- 
कार कहते है कि हम क्या करे । छोकमे तिस प्रकारके शब्दजन्य व्यवहार हो- रहे देखे जाते है । 
,जिस प्रकार कि छत्नो (छतरी)को धारने वाले जारहे है, यो कह देवेसे छत्रः धारियोंके साथ 


्स्टा बस्वार्थदलोंकर्यों तिकें 
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लेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या, इस प्रकारे स्वरुपसे: लेइ्यायें साधने योग्य है। 
दूसरे वर्ण यानी रगसे द्रव्य लेश्यायें वा स्वरूपसे भोरा आदिकोकी छाया को धारती है। 
अर्थात्‌ -शरीरविपाकी वर्ण नाम कैम प्रंतिकि उदयसे उत्पन्न हुआ कार्यका रग द्रव्यलेश्या हूँ । 
भौराके रगके समान काली कृप्णलेइंया हैं। नीलमणि या मयूर कण्ठके रगको धार रही त्तील 
लेश्या हैं पु कबूतरके समान रगको प्राप्त होरही कापोती लेश्या हैं । सुवर्णकीसी छाया पीत 
लेश्याकी है । कमलके समान पद्मलेश्याका रग है । शखके समान भूरी कातीवाली शुक्ललेद्या 
है । इन लेश्या ओ के तारतम्यक्रों लिये हुये अन्य अनन्त भेदवाले वर्ण भी स्पष्ट रूपसे 
होजाते है । जो कि एक, दो, तीन, आदि संख्यात या असख्यात आदि अविभाग प्रतिच्छेदस्वहूप 
गुणोके योगसे इन द्रव्यलेशया ओ के अनन्त भेद है। भावार्थ-लेइ्या नामक पर्यायोमें सख्याते, 
अप्स्याते, ओर अनन्ते अविभाग प्रतिच्छेदो की हानि वृद्धि अनुसार अवान्तर भेद अनन्त 
होजाते है । एक स में होनेवाली एक पर्याय एक भेद गिना जायगा | चक्षु इन्द्रियोक्रे प्र-यक्ष 
योग्य होनेकी अपेक्षा लेइ्याओके सख्याते भेद हे । और स्कन्ध जातिकी अपेक्षा असख्याते 
भेद है । किन्तु रगीली परमाणुयें या अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा लेश्याओ के अनन्तानन्त 
वर्णभेद है । ' 

तथातः परिणामेन साध्या जीवस्प तत्ततः । 

स चास॑ंस्यातलोकात्मप्रदेशपरिमाणकः ॥ ४ ॥ 

तत्तपायोदयस्थानेष्विपत्सूकृष्टप ध्यम -। 

ण्प व |) 
जघन्यात्मकरूपेषु क्लेशहान्या निवतवात्‌ ॥ ५ ॥। 
ह5 €ृ 4 

कृष्णादयो5शुभा स्तसो विवतते शरीरिण॥ 

जघन्यमध्यमोर्कृप्टेप्वंशांशिषु विशृद्धितः ॥ ६ ॥ 

विशुद्धेरत्तरास्तिसः शुभा एवं विपयेयात्‌ । 

| रू क 
>विशुडिहान्या संक्‍्लेशवूद्धया चेव शुभेतरा३ ॥ $ ॥ 
एकका चाप्पसंस्पेयलोकात्माध्यवसायभृत्‌ । 


लेश्याविशेषतो ज्ञेया: कषायोदयभेदतः ॥ < ॥| 

तिसी प्रकार तीसरे अनुयोग परिणाम करके लेदयायें साधने योग्य है। वस्तुत 
विचारा जाय तो जीवके अभ्यन्तर वर्त रहे परिणाम करके लेश्यायें साधी जाती है । और वह 
जीवके परिणाम असख्याते छोकाकाशोके प्रदेश स्वरूप असख्यावासख्यात नामक परिमाणको 
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होपाता है । दूमरी बात यह है कि सूत्रके वाक्य प्रभेदसे व्याख्यान कर दिया गया होनेसे यथा- 
पल्य का प्रसंग तुम्हारा चाहा नही हो पाता है । 

पीतमिश्नयञ्म विश्वशुक्ललेश्या हिह्विचतुइ्चतु शेषेष्दिति पाठन्तरमन्ये सन्यंते, तत्र सूत्र- 
गौरव तदवस्थं । अयवास्तु यथासंख्यमभिसवबंधस्तथापि नानिष्टप्रसंग: कथ्थ॑ ? हयोः युगलयों: 
पीतलेदया, सानत्कुमारमाहेद्रयो: पद्मलेइ्याया: अविवक्षातः, ब्नह्मलोफ़ादियु त्रियु कल्पयुगलेषु 
पग्महेश्य शुक्प्रहाशुक्ररो: शुरूलेशयाया अविवक्षात., शेषेतु सतारादिषु शुक्ललेइया पद्म- 
लेश्याया अविवक्षातः इत्युक्तो अभिसंबंधात्‌ । ततो थे कर्चिदार्षविरोध:ः । 


कोई अन्य विद्वान्‌ निराले प्रकारके पाठक्नो यो मान रहे है कि दो स्वर्गो्मं और दो 

स्रगोमे तथा चार स्वगोमे एवं चार स्वर्गोर्में तथा शेप स्थानोमे पीतलेश्या और पीता मश्नलेश्या 
तथा पद्मलेश्या एवं पद्ममिश्रलेश्या तथा शक्ललेश्याको धारनेवाले देव विराजते हे, आचार्य 
कहते हें कि उम्त मान्यतामे सूत्रका गौरव दोप हो जाना वैसाका वेसा ही अवस्थित रहा। कोई 
जमे नहीं निकला | अथवा एक वात यह है कि उक्त सूतका भले ही यथासरूप्र तीनो ओरसे 
सम्बन्ध होजाओ तो भी हमारे सिद्धान्त अनुसार किसी अनिष्ट के होजानेफा प्रसग नही होता 
। किस प्रकार सम्बन्ध करते हुये अनिष्टका प्रसंग नही होता है ”? इसका समाप्रात यो है कि 
दो युगलोमे पीतलेश्या है । किन्तु सानत्कुमार, माहेन्द्र, इन दो स्वर्गोकि कतिपय देवोमे पायी 
जारही पद्मलेश्याक्री विवक्षा नहीं की गयी है। तथा ब्रम्हलोक आदिफ तीन कल्प यूगलोमें 
पद्मलेश्या है । शुक्र और महाशक्रमे कतियय देवोके पायी जारही शूक्ललेब्याकी विवक्षा नहीं 
केरनेसे पद्मलेश्या ही कह दीगयी है | शेप ऊपरले शतार आदि वैमानिकोर्में शुवललेब्या पायी 
जाती हैं। तार और सहस्नारमें क्रितन एक देवोके पायी जारही पद्मलेश्याकी विकक्षा नही कर- 
नेसे शुक्ल ही लेश्या कह दी गयी है । इस प्रकार सूत्र का कथन कर चुकनेपर क्रम अनुसार 
पम्बन्ध हो जानेसे कोई अनिप्टापत्ति नही है। तिस कारण ऋपिप्रोवत प्रिद्धान्व आम्नायसे कोई 

वरोध नही आता है। 


लग, विर्देशतः साध्याः कृष्णेय्र[दिस्वरूपतः । 
वर्णतों अ्मरादीनां छायां जिभ्नति बाह्यतः ॥ २ ॥ 
अनंत भेदमारा स्याहर्णातरभपि सु ! 
एकद्वित्रिकसंस्यादिकृष्णादियुणयोगतः ॥ ३॥| 


अब ग्रस्थग़र सोलह अवयोगोक्े द्वारा लेश्यानों को साधने योग्य बचाने # । 
१ निर्देश २ वर्ण ३ परिणाम ४ सक्रम ५ कर्म ६ रूक्षण 3गति ८ स्थामित्ण ३ साधव ३०७ 
पेया ११ क्षेत्र १२ स्पर्णव १३ काठ १४ अच्चर १५ भाव १६ शौर अह्ययहुल उन झोखद 
बविकारों द्वारा छहो ऐेप्याओ को ताधछिया जाता है । प्रशमनिरदेशसे इृश्णो, नोछा, पोत, 
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संस्थेयादिगुणाद्वापि नाव्यथेति विनिश्वयः । 
लेश्यांतरस्य कृष्णातोउशु भस्यान्यस्य बाधनात्‌ ॥ १२ ॥ 
तक्ृष्णलेश्यतः स्थान।डीयमानो विदीयते । 
कृष्णायामेव नान्यस्यां लेश्यायां देखभावतः ॥ १३ ॥ 
चानन्तादिभागाद्दा संस्यातादिगुणात्त था । 

हीयते नान्यथा स्थानपट्कर्क्रमतोसुभृत्‌ ॥ १० ॥ 
यदानंतगुणा हानिः हृप्णायाः संक्रमस्तदा । 

नीलाया उत्तमस्थाने तलेश्यांतरसंक्रमः ॥ १५॥ 


तथा सक्रमणसे छह्दो लेश्यायें साधने योग्य है। सक्लेश और विशुद्धिसे उत्पन्न हुये स्थानोसि 
लेद्याओ का सक्रमण होता हैँ। स्वस्थान सक्रमण और परस्थान सक्रमण यो सक्रमणके दो भेद है । 


क्ृष्ण लेव्यामें बढते हुये वलेशको प्राप्त हो रहे जीवके स्वस्थान सक्रमण ही होगा । अन्य लेब्याओमें 
सक्रमण नही होसकता है | उप्त कृष्णलेश्यामे ही अनस्तभागवृद्धि, असख्येय भागवृद्धि, सख्येय- 
भागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि असख्यात मागवृद्धि और अनत गुणवुद्धी इस प्रकार छह स्थानोमें पडी 
हुई वृद्धि करके क्ृष्णके भीतर ही अश उपाश बढते रहते हे । कृष्ण लेश्यासे कोई निद्वष्ट स्थान 
नही है । जिसमें सबलेशकी वृद्धि होजाने पर परस्थान सक्रमण होजाता। तथा वह जीव अपनी 
गृहीत कृष्ण लेश्याके अभ्यन्तर ऋमसे उत्क्ृष्टसे मध्यम या जघन्य अशोमें सक्रमण करके हानिको प्राप्त 
होता है। भर्थात्‌ कृष्णलेश्या सम्बन्धी उत्कृष्ट सक्‍लेशस्थानसे अनस्तभागहानि, असख्येयभागहानि, 
सख्येयभागहानि, सल्येय गुणहानि, असख्येपगुणहानि, अनन्तगुणहानि करके कृष्णलेश्याके 
जघन्य स्थानोतक स्वस्थान सक्रमण होता है। हा, सकक्‍्लेशकी विशेष हानि होजानेपर अवन्त 
गुणहाणि अनुसार कृष्णलेश्यावाला जीव नीललेश्याके उत्कृष्ट स्थान पर सक्रमण कर लेता है। 
वात्तिको का अर्थ यह हुआ कि सत्से पहिले नियत होरहै क्ृष्णलेश्याके जघन्य सबलेश स्थानसे 
अनन्तभाग, असख्यातभाग और सख्यात भाग वुद्धियों अनुसार क्ुष्णलेश्या अपने निमित्त 
कारणो करके बढती जाती है । अथवा सख्यातगुण, असख्यातगुण, आदि ऋमसे भी स्वकीय 
निमित्त कारणो अनुसार उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त बढनी है। अन्य प्रकारोसे नही बढती हैं। यो 
विशेष रूपसे निश्चय कर लेना । कृष्णलेश्यासे भिन्न कोई निेृप्ट जाति की दूभरी अशुमलेद्याकै 
होनेकी बाधा है । अत सकलेशकी वृद्धि होनेपर कृष्णलेश्यामें स्वस्थान सक्रमण ही हुआ तथा 
क्ृष्णलेश्याके उत्कृष्ट स्थानसे सेक्लेश की हानिकों अनुभव रहा जीव हीन होता जाता है । तब 
भी उत्कृष्ट मध्यम,जधन्य अशोमें प्राप्त हो रहा कृष्णलेद्यामें ही सकमण करता है। कारणोका अभाव 
होजानेसे अन्य छेव्यामें संक्रमण नही करपाता है। अनन्वभाग आदि अथवा सद््यावगुज आदि 
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लिये हुये है । स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरको धार रहे जीवोकी कृष्ण आदिक तीच अशुभ- 
लेश्यायें इतने असख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट, मध्यम, और जघन्य आत्मक स्वरूपवाले उन 
कपायोके असख्यातासख्यात उदय स्थानोमें सक्‍लेशकी हानि करके परिणमन होजानेसे परिण- 
तियाँ करती रहतीं है । अर्थात्‌ कर्मोके उदयकी जाति अपेक्षा असंड्यातासंख्यात औदबिक 
कपाय स्थानोमे सक्‍लेश की हानि होजानेसे उत्कृष्ट अंशसे मध्यम अंशरमें और मध्यम अंशसे 
जधन्य अश्मे अशुभलेश्याओ का परिणमन होता रहता है। तथा जीवों की उत्तरवर्त्ती पीत 
भादि तीन शुभ लेश्यायें विशुद्धिकी विशेषतया वृद्धि होजानेसे असख्यात छोक प्रमाण कपाय 
सम्बन्धी औदयिक जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, अश उपांशोपे परिणमती रहती हे। भावार्थ-शुद्धि 
की वृद्धि होजानेसे तेजो लेश्याके जघन्य अशोका अतिक्रमण कर मध्यम अशोमें आत्मा परिणत 
होजाता है । और मध्यमसे शुद्धिकी वृद्धि अनुसार पीत लेश्या सम्बन्धी उत्कृष्ट अंगों परिण- 
मन कर लेता है। पद्मा और शुक्लालेश्यामें भी यही व्यवस्था है। इसी प्रकार विपर्यय करनेसे 
यो निर्णय कर लेना कि विशुद्धिकी हानिसे शुभलेश्यायें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य अश्ोमें क्रम 
से परिणमेंगी और इतर यानी अशुभलेश्यायें सक्‍्लेशकी यृद्धि होजानेसे स्वकीय जघन्य, मध्यम, 
उत्कृष्ट अगोपे परिणतिया करेंगी | एक एक कोई भी लेश्या असख्यात लोक प्रमाण जौदयिक 
कपायाध्यवसाय स्थानेको धार रही है । वात यह है क्रि कषायोके उदयागत भेदोकी विशेषता 
से लेश्याओमें विशेषताये समझ लेनी चाहिये । “कषायोदयानुरजिता योगप्रवृत्तिलेश्या” 
लेश्यापरिणति में कपायोके उदयकी प्रधानता है। कार्मणस्कन्ध या कर्मंपरमाणुओं की अपेक्षा 
अनन्तानन्त जीवोके यद्यपि अनन्त लेश्यायें है। फिर भी जातिकी अपेक्षा उनके असख्यात छोक 
प्रमाण भेद कर दिये जाते दे । असख्यात छोकोके प्रदेश वर।वर प्रमाणकों धार रहे अध्यवसाय 
स्पानोमें जिनदृष्ट असख्यात लोकप्रमाण राशिका भाग देने पर जो हरूव्ध आता हैं, उसके 
वहुभाग प्रमाण सक्‍्लेशरूप स्थान है। और एक भाग प्रमाण शुभ लेश्याओके विशुद्धिस्थान हैं । 
फिर भी सामान्यसे ये सभी असख्यात लोकप्रभाण सख्यावाले है। इन अध्यवमाय स्थानोमें 
लेश्यारूप परिणतिया होती रहती है। 


तथा सक्रमतः साथ्या लेश्या। क्लेशविशुड्लिजात्‌ । 
फ्टिश्यमानस्य कृष्णायां न लेश्यांतरसंक्रम: ॥ ९ ॥ 
तस्थामेव तु पद्स्थानपतितिन विवर्धते । 

हीयते च पुमानेष संक्रमण निजक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
कृष्णा प्राथमिकक्लेशस्थानाडि परिवर्धते । 
सेस्पेय[दप्पसंस्येषभागतः खिमिचतः ॥ ११ ॥। 
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जम मम मरीज किले लक अत कल हक कल 
तथव कमतो लेशयाः साध्या! पडपि भेदतः । 
फलभश्नणद शंतसामर्थ्यत्तत्वेदिभि; ॥ १९ ॥ 
आया तु सन्धभेदेच्छा पिटपच्छेदशेमुषी । 
परा च शाखाछेरीच्ञादनुशा[खछिरेषणा ॥ २० ॥ 
पिंडिकाछेरनेच्छा च्‌ सं पतितमात्रक-। 
फलाबत्ा च कृष्णादिल्श्यानां मश्नणेच्छया ॥ २१ ॥ 


तिस ही प्रकार कर्म यानी क्रिया की अपेक्षासे छहदो भी लेश्याओका भिन्न भिन्नपने 
करके साध लेना चाहिये । तत्ववेत्ता विद्वानों करके उन लेश्याताले जीवोके कर्त्तव्य हो रहे फल 
भक्षण स्वरूप दृष्टान्तोकी सामथ्यसे यो निर्णय करना चाहिये । वनके मध्य देशमे मार्ग भ्रष्ट होगये 
छह पथिक एक फलपूर्ण वृक्ष को देख करके यो विचार करते हे। पहिली कृष्णलछेश्याके अनुसार एक 
मनुष्यके स्कन्ध (पढ)फों छेद डालनेकी इच्छा होजाती हूँ। अर्थात्‌ कृष्णलेश्यावाला स्कन्‍्ध्रक्ो 
उखाड डालकर फल खाता चाहता हूँ । और दूमरी नीललेश्याके अनुसार गुद्रेको काट डालनेकी 
बुद्धि दूसरे मनुप्यको होजाती हैं । तीसरे मनुष्यको कापाती लेश्याके अनुप्तार डाली को काटनेकी 
इच्छा उपज जाती हैं। चौथे के पीतलेश्या अनुसार लघुशाखाकों काटकर फल खानेकी बाछा 
उपजती है । पाचवे पुरुषको पद्मलेश्या अनुसार डाठला या फड ही को तोडने की इच्छा होती हैँ । 
छठे मनुष्य को शुक्छलेश्या अनुपार केवल अपने आप नीचे गिर गये फलोको ग्रहण करनेक्ी 
अभिलछाषा उपजती है । यो कृष्ण आदिक लेश्याओके अनुमार फलभक्षणकी इच्छा करके 
कर्तव्य क्रियाओकी अपेक्षा छह्दो अतीन्द्रिय भावलेश्यायें अनुमित होजाती है ! - 


तथा लक्षणतों लेशयाः साध्या: सिद्धा; प्रमाणतः। 
पराननुनयादिः स्थत्कृष्णायास्तत्र लक्षणम्‌ ॥ २२॥ 
आल्स्यादिस्तु नीलाया मात्सयौदिः पुनः स्फुर्ट । 
कापोत्या रढभेत््यादिः पीतायाः सत्यवादिता ॥ २३ ॥ 
प्रभति पद्चलिश्यायाः शुक्‍्लायाः प्रशमादिक । 

गत्या लेश्यास्तथा ज्ञेयाः शणिनां बहुमेदया ॥ २४ ॥ 


तिस ही प्रकार लक्षण यानी चिन्होसे छहो लेश्याये प्रमाणोसे सिद्ध होरही साधछेवी 
चाहिय | उन छट्ो में पहिली कृष्णछेद्याका चिन्ह तो दूसरोका अनुनय (विनय ) नहीं. करना, 
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स्थानों करके यह प्राणी तिसी प्रकार छह स्थानोमें पत्तित हाविओ द्वारा सक्रमणसे हीन होता 
जायगा, अन्य प्रकारो करके हीव नही होता है । हां, जिस समय कृष्णलेश्या की अनन्तगुणी 
हानि होते हुये सक्रमण होगा, तब नीललेश्याके उत्कृष्ट स्थानमें प्राप्त होरहा उससे न्‍्यारी अन्य : 
लेश्यामें प्रस्थान सक्रमण होजाता है। अन्य प्रकारोसे नही । 
+ कर किक + 
एवं विशुद्धिवृद्धों स्पाच्छुक्ललेश्यस्य संक्रमः । 
कु विकार 
शुकलायाभव नान्यत्र लग्पा एवावसानतः ॥ १६ ॥ 
के ् ९ 
तथा विशुद्धिदान्यां स्पात्तकेयांत एसंक्रमः । 
अनन्तगुणहान्येव नान्यहान्या कदाचन ॥ १७ ॥ 
छ्‌ * नी, / 

मध्ये लेश्याचतुष्कर्प शुद्धिसंक्लेशयोजणां । 

हानो बढ़ी च विज्ेयस्तेषां स्वपरसक्रमः ॥ १८ ॥ 

इसी प्रकार विशुद्धिकी वृद्धि होने पर शुक्ललेश्यावाले जीवका सक्रमण शुक्ललेश्याम 
ही होगा, अन्यत्र नही होगा। क्योकि शुक्लसे बढिया कोई दूसरी शुभलेइ्या ही नही है। शुक्डसे 
उत्तम लेश्याओं का विराम होजानेसे बढ रहे शुभ परिणामोक्रा पलटना उसी शुक्ललेश्यामें ही 
हुआ करता हैँ । हा, तिस प्रकार छह स्थानोमें पडे हुये क्रमपते विशुद्धिकी हानि होते पर अन्य 
लेश्याओमे भी सक्रमण होजाते है । किन्तु विशुद्धिकी अनन्तगुणी हानि करके ही शुक्ललेश्या 
से पद्मलेश्यामे परिवर्तत होगा । अन्य सख्यातभाग हानि आंद पाच हानियों करके कभी नही 
परस्थान संक्रमण होसकता है । यो कृष्णलेश्या और शुक्ललेश्या के विषयमें स्वस्थान सक्रमण 
ओर परस्थान सक्रमणक्रा विचार कर दिया है | मध्यमें विराज रही नील, कापोत, पीत, और 
पे इन चार लेश्घाओका स्वस्थान सक्रमण और परस्थान सक्रमण तो उन जीवोके विशुद्धि और 
सक्‍्लेश को हानि या वृद्धिके होने पर अनुलोम और प्रतिछोम दोनो ढगोसे समझ लेना चाहिये । 
भावार्थ-नील लेशया में सक्‍्लेशकी वृद्धि होजाने पर जघन्य अशसे मध्यम अश होजानेकी दश्ञामें 
स्रस्थान सक्रमण है। और उत्कृष्ट अशसे कृष्णलेश्यामें पहुचने पर परस्थाव सक्रमण हैं। यो 
ही सक्लेशकी हानि होनेपर नील लेश्याके उत्कृष्ट अशसे मध्यम अश् होजानेकी दशामें स्वस्थान 
पेक्रम हैं। और नीललेश्याके जघन्य अशसे सकक्‍लेश हानि दगामें कापोतीकी दशा प्राप्त होने 
पर परस्थान सक्रमण है । यही दशा अन्य लेश्याओमें लगा लेना । छह वृद्धियोमें सख्यात पदसे 
उत्केष्ट सख्यात पक्ड ता और असख्यात पदसे असख्याते लोकोके प्रदेशों प्रमाण संख्या का 
प्रहण करना तथा अनन्त पदसे जीवराशिका अनन्तगुणा और पुदूगलछ राशिका अनन्तवा भाग 
ज्वरूप अनन्तसख्या लेनी चाहिये ।ये छहो वृद्धियां लेशया परिणतियोक्रे अविभाग प्रत्तिच्छेदो 
में होती रहती है । अविभागप्रतिच्छेदोकी कितनी ही सख्णायें ऐसी है, जितको कि कोई छेश्या 
परिणति नही धार सकी है । “अविभागपडिच्छेओ जहण्ण उढ़डी पएसाणं” (गोम्मटसार) यह 
पह अविभाग प्रतिच्छेद का सिद्धान्त लक्षण है । 


६३४ तत्वाथेदलोकयातिक 
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मध्यत्रत्ती इसलिये कहा है कि कृष्णलेश्या के कतियय तौद्र अज्ो में और कापोत के कतिपय- 
जघन्प अञ्यो में आय नही बंग्रती है। इसी प्रकार शुमरेश्याओं में पीत के कतिप्म जबन्य अगो 
में और शुक्ललेश्या के फुछ उन्क्ृप्ट अजो में आयुप्य कर्मफ़ो बनच्यवाने की योग्यता नहीं है। 
भत अशुभ लेश्याओ के मध्यमें पडे हुये चार अभ और तीनो शुभलेश्यराओ के बीच में पडे हुये 
चार अश् यो आठ अंश मध्यम कहे जाते है । हा, शेप अठारह अश तो परभत्रके लिये गति 
कराने के कारण है | अवश्य वे अठारह अशञ् पुण्य विशेष और पापविशेषोक्ी वृद्धिके कारण 
हो रहे हैँ | यद्यपि जघन्य, मध्यम, उकृष्टके अपेक्षा लेदयाके अठारह भेदोमें सभी भेद गमित है। 
इनसे न्यारे कोई आठ भेद नही होसक्ते है। फिर भी ससारमें सप्तरण कराने वाले कर्मोमें 
प्रधान होरहे आपुष्य कर्म को बधवाने की अपेशा अठारहो के मध्य में रो ही कुछ पृथग्मूत कर 
लिपे गये आठ अश्य मध्यवर्ती माने जाते है । शेप अश त्तो गतिके उपग्रोगी पुण्य, पापों को 
वृद्धि कराते रहते है । योग और कपाय की मिश्चितपरिणति ही छेश्या है । जो कि पुण्य पाप- 
स्वरूप प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग इन चारो वन्धो की कारण है । 


भवायुगतिभेदानां कारण नाममभेदवत्‌ । 

शुक् र्ृष्टांशकादामा भवेसवर्थिसिद्धिग: ॥ २७ ॥ 
कष्णोकष्टांशकात्तु स्यादशतिधानगाम्यसी । 
शेषांशकव शान्ना नाग तिभागवगम्पताम्‌ ॥ २८ ॥ 


लेश्याओ के अश ये नामकर्मक्े प्रमेदोके उदबसे युक्त होरहे विशेष भवकी आयु और 
गति भेदोके कारण वन रहे हे । आत्मा शुक्ललेश्याक उत्कृष्ट अशसे मर कर सवर्थिसिद्धि 
विमान को प्राप्त करने वाला दोगा कृष्णफे उत्कृष्ट अशसे तो व्रह आत्मा सातवे हे तरक्की 
इन्द्रक बिल अप्रतिष्ठान नरफमें जानेबराछा होजाता है । शुक्लके मध्यम अशकों आदि लेकर 
कृष्णके मध्यम अश्योतककी परवशतासे यह जीव नाना गतियो को जाने वाला समझ लेता 
चाहिये । 

यथागमम प्रपंचेन विद्यानंदमहोंदया-। 

त्वामिब्वेन तथा साध्या लेशा साधनतोषि च ॥ २६॥ 

संख्यातः क्षेत्रतश्रापि स्पशनात्काठतोतरात्‌ । 

भावाचात्पवहुल्वाब पूर्वसूत्रोक्तनीतितः ॥ ३० 

किस लेश्यासे मरकर किस गति को प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त को विस्तार 


करके समझना होय तो सदागम अनुसार समझडेना चाहिये अथवा सिद्धान्तमर्यादा का उल्डवन 
नही कर रचे गये हमारे “विद्यानन्द महोदय” नामक प्रत्थ से निश्चय कर छेना चाहिये | जिस 
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वैर नही छोडना, प्रचण्ड कोपी होना,दया धर्म रहितपना,अपरितोष,तीन्र दुप्टता,आदिक हे । तथ 
नीललेश्याके लक्षण तो आलूस्य, विषयलोल॒पता, भीरता, तृष्णा, ठगना, अतिलुब्धता, रूक्ष 
अभिमान, आदिक हे । फिर तीसरी अशुभलेश्या कापोतीके स्फुट रूपसे मत्सरता, ईर्ष्या 
परनिन्दा, आत्मप्रशत्षा, युद्धभरण, अविचारिता, शोक, भयबहुलता आदि हैं। एवं चौथी पीत 
लेश्याके दृढ़मित्रता, विचारशीलता, दानदयारति, कार्यसम्पादनपटुता आदि बहिरग चिन्ह 
हैं। तथा पद्मलेश्याले सत्यवादी पनको आदि लेकर क्षमा, सात्विकदान, ऋजुता, गुरुदेवता 
प्रृजाकरणतत्परता, 'भद्गता आदि शुभ लक्षण है | छठी शुक्ललेश्याके प्रशम, रागद्वेषरहितपन, 
निदानवर्जन, श्रेयोमार्गानृष्ठान, आदि लक्षण है। यो व्यावतंक चिन्होसे अन्तरग लेश्यायें 
पहिचान ली जातीं हे । तथा सातवे गति अधिकार करके लेण्याये समझ लेनी योग्य है । स्वकीय 
कारणो अनुसार बहुत भेदवाली प्राणियोकी गति होजानेसे लेश्यायें साध ली जाती है । 


प्रत्यंशक समाख्याताः पर्डिवशतिरिहांशका। । 
तत्राष्टी मध्यमास्तावदायुषो बंधहेतवः ॥ २५ ॥ 
आष,पदेशत: सिद्धाः शेषास्तु गतिहेतवः । 
पुण्यपापविशेषाणामुपचा[ययका हि ते ॥ २६॥ 


प्रत्येक लेश्याक्रे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और मध्यवर्ती आठ अंशोको मिलाकर यहाँ 
प्रकरणमें लेश्याओक़े छत्वीस अश बढिया बखाने गये हैं । उनमें कृष्ण और कापोतके मध्य- 
वर्ती तथा पीत और शुक्लके मध्यमवर्ती आठ मध्यम अश तो परभवकी आयुके बन्धके कारण 
है। यह सिद्धान्त ऋपषप्रोक्त उपदेशोसे प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ कर्मभूमिके मनुष्य या तिर्य॑चक्री 
भुज्यमान आयुके तीन भागोमे से दो भाग बीत चुकने पर अन्‍्तर्मुह्तं तक्र पहिला अपकर्षकाल 
माना जाता है। यदि पहिले इस अपकर्ष कालमें उत्तर भवकी आयु न वध्े तो शेष आयुके त्रिभाग 
करते हुये दो भाग बीत जानेपर अन्तर्मुहुर्त काछतक आयुध्य कर्मका बन्ध होता है। यदि यहा- 
पर भी आयुष्य का बन्ध नही होय तो तीसरे, चौथे, पाचवे, छठवे, सातवे, और आठवे त्रिभाग 
स्वरूप अपकर्ष कालमे आयुका बन्ध होजाता हैँ । पूर्वके अपक्षमें आयुका बन्ध होजाने पर 
उत्तर अपकर्षो्में तदविरुद्ध उसी आयका बन्ध होगा, न्यारी आयुक्ता नही | यदि आठोमें किसी 
भी अपकप्ष में आयु न बच्चे तो मृत्युके अव्यवहित पूर्व अन्तर्मुहतेंमें परभव की आयुका बन्ध 
अवश्यक होजाता है । देव और नारकी जीवोकी भज्यमाव आयुके छहमास शेप रहनेपर आठ 
मपकषकाछ आयूक्के बन्धके योग्य रचे जाते हें । भोगभूमियां मनुष्य या तिर्य॑ंचके स्वक्नीय आयुके 
नो महीना शेष रहनेपर आयके बन्ध योग्य आठ अपकर्षकाल प्राप्त होते अपकर्षकालमें 
जता लश्याका अश होता है वेसा आयुष्यका बन्ध होजादा है । आयुकरा अन्ध फल दिये बिना 
छिलता नही है | स्थिति कमती बढ़ती भले ही होजाय । लेश्याओ के कारण इन आठ अश्यो को 


६१६ वत्यायंइलोकथापसिक 
श््््््च्ल्ल्च््््््््च्््््च्च््च््च््च्् ्य्य्लश््ल्ल्ल्च्--स्लललिडिडिि-:::<> 
अव्यवहित पूर्व म उपात्त हो रहे है । “ व्यवहिताव्यव्रहितयों रव्यवहित्तस्थैव ग्रहणं ” इस परिभाषा 
अनुसार कल्पोर्मे ही स्थिति आदिकसे अधिकता और गति आदिकसे हीनता तथा दो तीन शपोमें 
पीतपद्मशुवललेश्याका विधान होसकेगा। सौधमंको आदि लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त सम्पूर्ण वैमानिको 
में उक्त तीय सूत्रोका अर्थ लागू नही हो सकेगा । इस कारण यहा इस सूत्र के कह देने से सव बखेडा 
मिट जाता हैं। 

फे पुनः कल्पातीता इत्याह । । 

सूच्रकारने कल्पो का तो कण्ठोक्त निरूपण कर दिया है। किन्तु कल्पातीत देवों की 
प्रतिपत्ति कराने के लिये सुत्र नही रचा है। अत यह वताओ कि फिर वे कल्पातीत देव 
कौनसे है ? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर ग्रत्यक्रार वात्तिकको कहते है । 


कट्पाः प्रागेव ते वोध्या ग्रवेयकविमानतः । 
तदादयस्तु सामथ्यात्‌ कस्पातीताः प्रतीतितः ॥ १ ॥ 


इस सूत्र का अर्थ यह है कि ग्रेवेयक विमानसे पहिले ही वे कल्प रच रदे समझ लेने 
चाहिये। हा, ब्रिना कहे ही शब्दसामथ्यं से यह प्रतीत |.होजाता है कि उन ग्रेवेयकों को आदि 
लेकर सर्वार्थ सिद्धि पय॑न्त स्थान तो कल्पातीत है । 

ननु व परिशेषादग्रेवेयकादीनां कल्पातीतत्वसिद्धों भ्वनवास्थादीनां कल्पातीतत्वप्रसंग 
इति चेन्न, उपर्युपरीत्यनुवर्तनात्‌ । 

यहा कोई प्रतिवादी आशका उठाता है क्ि परिशेषन्यायसे यदि ग्रेवेयक आदिको 
फे कल्पातीतपन की सिद्धि की जायगीं, तब तो भवनवासी आदिको को भी कल्पातीतपने का 
प्रसंग आता है | सो रह स्वर्ग या बारह कल्पोसे शेष बच रहे देव तो अहमिन्द्रोकें समान भवन- 
वासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क,देव भी है । आचार्य कहते है कि यह तो नही कहना । क्योकि 'उपर्युपरि' 
इस पदकी अनुवृत्ति होरही है । अर्थात्‌ ऊपर ऊपर वैमानिक देवोके लिये उक्त पाच सूत्रोका 
सम्बन्ध किया जाता है। नीचे के भवनवाप्ती आदिको का ग्रहण नही है । इस कारण अहमिन््र 
देव ही कल्पातीत हे " 

-सुत्रकार के प्रति 'किसी का प्रइन उठ सकता है कि तब तो लौकान्तिक देव वैमानिक 
देव होस्हे सन्‍्ते भला किन कल्पोपन्न या कल्पातीत देवोमें ग्रहण किये जायेगे ? इस प्रकार 
प्रदतके उत्तर में सुत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं 


बिक 4 कस 
ब्रद्मलोकालया लोकांतिकाः ॥ २४ ॥ 
पांचवे स्व ब्म्हछोक में निवास स्थान कर रहे लछोकान्तिक देव है ः अर्थात्‌ पाचवे 
स्वय में निवस रहे क्रौकान्विक देव कल्पोपहन्न हे । 


तत्वार्थचिन्तामणि) ६३५ 
प्रकार निर्देश, वर्ण, आदि सात अधिकारों करके लेहयायें साध थी गयी हे, उसी प्रकार स्वामिपने 
करके और साधनसे भी छहो लेश्याओ का विचार कर लेना चाहिये। एवं संख्या से, क्षेत्र से, 
स्पर्शेन से, कालसे, अन्तरसे भावसे और अल्पत्रहुखसे भी लेश्याओ की सिद्धि करलेती चाहिये । 
अर्थात्‌ उमास्वामी महाराजके अति सक्षिप्त सूत्रोमे अनन्त प्रमेष भरा हुआ हैं। जो कि उप- 
रिष्ठात्‌ टीका या व्याख्यानो से समझ लिया जाता है । उसी पूर्व सूत्रों कही जाचुकीं नीतिके 
अनुसार इस सूत्र में भी अधिक प्रमेय तत्ववेत्ताओ करके समझ लेने योग्य है। अथवा सर्वज्ञधारा- 
प्राप्त पूर्व ऋषियोके सूत्रोमे कही जा चुकी स्याद्वाद सिद्धान्त नी तिसे स्वामित्व आदिको करके यथा- 
म्ताय लेश्याओके अधिकार समझ लिये जाय । ग्रन्थकारने यहा परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय विषयों 
में आगम्पथ्पाटीका अनुसरण करने के लिये तत्ववेत्ताओ को उद्युक्त किया है। राजवात्तिक 
ग़ोम्मटसार ग्न्धो में भी उक्त सोलह अधिकरारोका विशेष निरूपण किया है । 

वैमानिक देवो में लेश्या का वर्णत कर अब भगवात्‌ सूत्रकार कल्पोका परिज्ञान कराने 
के लिये अग्निम्त सूत्र को कहते हे 


० ६० पक भू 
प्रश्श्रवेयकेभ्यः कटपाः ॥ २३ ॥ 
सौधर्म से आदि लेकर नत्रग्रवयकोपे पहिडे जो वैमानिकर है, वे सब कल्प हैं, अर्थात्‌ 
सोधर्म से लेकर अच्युतरवर्ग पर्यन्त स्थान या उनमे रहने वाले देव कल्प कहे जाते है। 








सौधर्मादिग्रहणमनुवर्तते, तेनायमर्थ-सौधर्मादय. प्राग्प्रैवेयकेश्यः कल्पा इति । सौधर्मा- 
दिसुत्रानंतरमिदं सूत्र बवतव्यसिति चेन्न, स्थितिप्रभावादिसूत्रत्रपस्य व्यवधानप्रसंगात्‌३ सति व्यव- 
धानेध्नेत विधीयमानोर्थ: कल्पेष्वेव स्थादनंतरत्वात्‌ | 

परली ओर की अभिविधि (अवधि)तो कह दी गयी । किन्तु उरली ओर की मर्यादा 
नही कहो, इसके लिये सौधर्म आदि का जो तीन सूत्र पहिले ग्रहण किया हैं, उसकी अनृवृत्ति 
करली जाती है । तिससे इस सूचका यह अर्थ लब्ध होजाता है कि सौधर्मको आदि लेकर और 
ग्रेवेयकोसे पहिले विभान स्थान या वैमानिक देव कल्प है । यदि यहा कोई यो आक्षेप करे कि 
"सौधमेंशान” इत्यादि सूत्रफे अव्यवहित उत्तर काल में ही यह सूत्र श्री उमास्वामी महाराजको 
कहना चाहिये था । ग्रन्थकर कहते है कि यह तो नही कहना। क्योकि सौधर्मक अनन्तर ही कल्पोका 
विधान किया जाता ता स्थितिप्रभावमुखद्ुतिलेश्याविशुद्धी न्द्रियावधिविषयतो5धिका गतिशरी 
रपरिप्रहाभिमानतो हीन, पीतवञशुक्‍्ललेद्या द्विन्िशेषेपु” इस प्रकार के तीनो सूत्रों का 'प्राम्मवे- 
यरकेक्य कल्पा ” इप सूत्रसे व्यवधान होनेका प्रसग होजाता। अर्थात्‌ “शआम्प्रेवेयक्रेभ्य कल्पा,, इस 
सूत्रसे पोछे स्थिति प्रभाव आदि तीनो सूत्र पढे जाते, ऐसी दशाम व्यवधान होजाने पर इव तीन 
सूत्रों करके विधान किया जारहा अर्य कल्पवासी देवोमें ही प्राप्त होता । क्योकि ये बारह कल्प ही 


६१६८ तस्वार्थश्लोकवातिक 





लीकातिकानां कल्पोपपच्चकल्पातीतेष्योन्यत्व माभूदिति तेबां कल्पवातिनियनोष्नेन 
क्रियते न ततो देवानां चतुर्णणिकायत्वनियमों विरुध्यते 


लौकान्तिक देवों को कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवोसे भिन्नपना नहीं होवे इस 
कारण उन लौकासन्तिकोक्रे कल्पव्रासीपने का नियम इस सूत्र करके क्रिया गया है । तिस कारण 
देवो की चार निकाय होनेका नियम विरुद्ध नही पडता है । भर्थात्‌ छौकान्तिक देव चार 
निकायसे बाहिर नही है । किन्तु वैमानिक देवोके कल्पोपपन्न भेदमें गर्भित होजाते है । 

तहिशेष प्रतिपादनार्थंमाह 


अब ग्रन्थकार अग्रिमसूत्रका अवतरण हेतु यो कहते हैँ कि सामान्य करके उपदिष्ट 
किये गये उन लौकान्तिकोके विशेष भेदोकी शिष्योकरो प्रतिपत्ति करानेके लिये सू कार 
अग्रिम सूत्रको कहते हे । 


९ ९ ०. ५ 4 
पारस्तादित्यवन्हरुणगर्दतोीयतापषताव्याबाधारष्टाश ॥ 

१ सारस्वत २ आदित्य ३ वन्हि ४ अरुण ५ गर्दतोय ६तुषित ७ अव्यावाध ८ 
अरिष्ट ये आठ लौकान्तिक देवो के गण है | समुच्चय अर्थ वाचक च बब्द करके अस्ल्याभ, सूर्य, 
आदिक सोलहगण अन्य भी समझ लेने चाहिये। 


क्व इमे सारस्ववादय:ः पूर्वोत्तरादि दिक्षु ययाक्रमं। तद्यथा अह्णसमुद्रप्रभवो मूले सख्ये- 
ययोजनविस्तारस्तमस स्कध' समुद्रवद्धल्याकृतिरतितीव्नाधक्ञारपरिणाम स ऊर्ध्वे ऋमवृध्या गच्छन्‌ 
मध्येंप्ते वा सह्येययो जनवाहुल्प. अरिष्टविमानस्थाधो भागे समेत कुक्कुटकुटीवदवस्थित | तस्यो- 
परि तमोराजयोष्टावुत्पत्पारिष्टेंद्रकविमा वसमप्रणिधय,। तत्र चतसृष्वपि दिल्लु इन्द्र गतास्तियगालो- 
कांतातू तदतरेषु पुर्वोत्तरकोणादिषु सारस्वतादयों यथाक्रम वेदितव्या । 


ये सारस्वत आदिक छौकान्तिकोके देवगण भछा कहा स्थित होरहे हे ” इसके 
उत्तर में आचार कहते है कि पूर्व और उत्तर दिशाके मध्य कोण होरहे ईशान आदि दिज्ञाओं 
में अर्थात्‌ ईशान विदिशामें सारस्वत देवोके विमान है। पूर्व दिशामें आदित्य का विमान है | 
पु्व॑दक्षिण यानी आग्नेय विदिशा में वन्हिजातीय छौकान्तिको के सम । दक्षिण दिशा में 
अरुण का विमान है। दक्षिण परचम कोण यानी नैऋत्य विदिशा के विमान हे 
पश्चिम दिशामें तुषितोके विमान है । पश्चिम उत्तर कोग यानी वायव्य विदिशारमें हा 
के विमान हे। उत्तर दिशामें अरिष्ट जातीय लौकान्तिको के विमान हूँ । उसी को स्पष्ट हज 
इस प्रकार समझना चाहिये कि नौमे अरुण समुद्रसे उन्पन्न हुआ और मूल में सख्यात यर्जि 
विस्तार वाछा अन्धकारका स्कन्‍्ध ऊपर की ओर उठ रहा हैं। जो कि समुद्रके समान ही रह 
कंकणकी आकृति को धार रहा हैं। अत्यन्त तीत्र अन्धकार परिणाम स्वरूप है । अर्थात्‌ 


चौमासे में वर्षायुक्त द्वोरही अमावस्या की रात्रिके निविड अन्धकार से भी अत्यधिक गार्दे 


तस्‍्यार्थचिन्तामणि च््श्ज़ 





एत्पास्मिल्लीयत इत्यालूयों निवास*। ब्रह्मलोक आलयो येषां ते ब्रह्मलोकालया:। सर्वे- 
बरह्मलोकदेवानाँ लौकातिकत्वप्रसंग इति चेन्न, लोकांतोपइलेषात्‌! ब्नह्मलोकस्पांतो हि लोकांतः 
लोकांते भवा लोकांतिका इति न सर्वत्र ब्रह्मले कदेवास्तथा। अथवा लोकः ससार. जन्मजरामुृत्युसं- 
फीर्ण. तस्यातो लोकांत: तत्पयोजना लौकातिका: | ते हि परीतसंसाराः ततर्च्युत्वा एक गर्भवास- 
मवाप्य परिनिर्दाति | 


चारो ओर या छहो ओरसे प्राप्त होकर इस स्थानमें जीव या पुदूगल छीन होजाया करते 
हू । इम यथार्थ निरुवित द्वारा आलयका अर्थ निवास स्थान हैं। बाहरसे आता जाता हुआ मनुष्य 
स्पष्ट दीखता रहता है। किन्तु घरमे घुसकर न जाने कहा झट लीन होजाता है। बाहरसे देखनेवाले 
केवल ताकते ही रह जाते है । जिन देवोका निवास स्थान ब्रह्मलोक है, वे ब्रह्मलोकालय देव 
कहे जाते हे । यहा कोई प्रइन करता हैं कि तब तो पाचवे स्वर्ग ब्रम्हलोकमे रहने वाले सभी 
देवोको लौकान्तिकपनेका प्रस॒ग अ।ता है | जगत्‌ श्रेणीके नौमे वर्गभूछठका उसी श्रेणिमे भाग 
देनेपर जो लब्ध आवे उसकी आधी सख्या प्रमाण असख्यातासख्यात ब्रम्हुलोकवासी सभी देव 
तो लौकान्तिक नही माने गये है । ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहेता। वयो कि छौका'न्तक 
शद्मे लोकान्त इस प्रकृतिका ससर्ग होरहा है । चूकि ब्रम्हलोकका जो अन्तिम स्थान है,वह लोकात है 
लोकान्तमें होनेवाले देव लौकान्तिक हे । इस कारण ब्रम्हूछोकमे सर्वत्र निवास कर रहे अन्य 
असस्याते देव तिस प्रक्रार लौकान्तिक नही है । किन्तु चार ल,खसे कुछ अधिक ही देव लौका- 
स्तिक है , अथवा दूसरी निरुक्ति यो की जा सकती हैँ कि लछोकका अर्थ यह जन्म, जरा, मृत्यु 
ओोसे सकीर्ण होरहा ससार है । उस ससारका जो अन्त है, वह छोकान्त है + जिन देवोका 
लक्ष्यभूत प्रयोजन वह लोक का अन्त करना है, ऐसे देव लौकान्तिक हे । वे लोकान्तिक देव 
नियमसे ससारसे निक्रान्त हुये समझने चाहिये । कारण कि उस अपने स्थान ब्रम्हलोकसे चय कर 
कर्मभूमिमे एक मनुष्य जन्मरूप गर्भवासको प्राप्त कर समस्तात्‌ शुभ हो रही मोक्षको प्राप्त 
कर लेते हें। 


«कि पुनरनेन सूत्रेण क्रियत इत्याह । 
कोई प्रश्न करता है कि इस सूत्र करके फिर सूत्रकारने क्‍या लक्ष्य सिद्ध क्रिया ? 
ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द आचाय॑ उत्तर वात्तिकको कहते है । 


तत्र छोकांतिका देवा अह्यलोकालया इति। 
सचनात कटपवासिलं तेषां नियतमुच्यते ॥ १ ॥ 


उन वेमानिक देवोके प्रतिपादक सूत्रमे श्री उमास्वामी महाराजने ब्रह्मलोक में तिवास 
करने वाले देव लौकान्तिक हैं। यो इस सूत्र द्वारा की गयी सूचनासे उन लौकान्तिक देवो का 
कल्पवा सी पन नियत होरहा कह दिया हैं । 


६४० तत्त्वार्थंड्लोकवा तिके 





नी 





सूत्र में पडे हुये समुच्चय अर्थवाचक च शद्वकरके दूमर दूमरे अग्न्याभ सूर्याम, आदिक 
देव गणो का समुच्चय कर लिया जाता है। सारस्व॒व आदिको के आठ अन्तरालोमें वर्त रहे 
अप््याभ, सूर्याम आदिक देवगण दो दोकी हन्द्रवृत्तिसे स्थित होरहे विश्वास कर लेने योग्य 
हैं । उसी बात को स्पष्ट रूपसे इस प्रकार जानलो कि सारस्व्त और भादित्य के भन्तरालमे 
दो अग्याभ और सूर्याभमजाति के कई विमान विरचित है। तथा आदित्य और वन्हि के मध्यमें 
चन्द्राभ और सत्याभ देवगण है। वन्हि और अरुणोक्े अन्तराल में श्रेयस्कर और क्षेमकर इन 
दो जातिके लौकान्तिक भेद वस॒ रहे हे। अरुण और गर्दनोय के अन्तराल में वृषभेष्ट और 
कामचार इन दो मण्डलियोका निवास है। गर्देतोय और तुषित के वोचमे निर्माणरण और दिग- 
गन्तरक्षित देवगणो के स्थान है | तुषित और अव्याबाधके बीच में आत्मरक्षित और सर्व- 
रक्षित जातिके लौकान्तिक देव मण्डल, है'। अव्याबाध और अरिण्टके अन्तर स्थान में मरुत्‌ 
और वसु निवास कर रहे है । भरिष्ट और सारस्वत के अत्तराल में अइब और विदत्र जातिके 
देवगण बस रहे है । वे सारस्वत, अग्न्याभ आदिक ग्रे सब विमानोके नाम है, उत्त विमानोका 
सहचरपना होनेसे उनमें तिवास करने वाले देवो के भी प्रवाहमुद्रया सारस्वत आदिक नाम 
कहे जाते है । 
तत्र सारस्वता: सप्तशतसंख्या:, आदित्याइच सप्तशतगणना , बच्हयः सप्तसहलाणि 
सप्ताधिकानि, अरुणाइच तावत एव, गर्दतोया नवसहल्लाणि नवोत्तराणि, तुषिताइच तावत एव 
अव्याबाधा एकादशसहल्राग्येकादशानि,अरिष्टा अपि तावत एवं॥ च शहसमुच्चितानां सख्योच्यति- 
अग्स्याभे देवा: सप्ततहक्नाणि सप्ताधिकानि,सुर्याभे नवनवोत्तराणि,चद्धा भे एकादशैकादश्ोत्तराणि, 
सत्यामे चयोदश त्रयोदशोत्तराणि, श्रेयस्करे पचदशपचदण्योत्तराणि, क्षेमकरे सप्तदश सप्तदझ्ोत्त- 
राणि वृषभेष्टे एक्रो्तावशत्येको्नविशत्यधिका , कामचारे एरूविशत्येकविशत्यधिकानि, निर्मा- 
णरजप्ति त्रपोविज्ञतित्रप्रोविद्यस्यधिकानि, दिगतरक्षिते पर्चावशतिपर्चावश्ञत्यधिकानि, आत्मरक्षिते 
सर्प्तावश्ञतिप्तप्तावशव्यवधिकानि, सर्वरक्िते एकार्न्नत्रिशदेकार्लात्रशदधिकानि, सरुति एकरत्रिशदेक- 
त्रशदधिकानि, वसुनि त्रपनस्त्रिशत्वर्यास्त्रशदधिकानि, अबवे पर्चान्नशत्पर्चान्नशवधिकानि विद्वे ८ 
सप्तत्रिशत्सप्तत्रिशदधिकानि | त एते चतुविशतिलकान्तिकगणा' समुदिता. चत्वारिश्तसहत्राणि 
अष्टसप्ततिबच झतानि षद्धत्तराणि। 
अब लौकान्तिक देवो की सख्याको गिनाते है। उन चौबीस गणोपें सारस्वत देवोकी सख्या 
सात सौ है । और आदित्यो की गणना भी सात सौ ही समझनी चाहिये। वन्हिगण के देवो की 
सख्या सात अधिक सात हजार है। अरुण जाति के देव भी उतने ही यानी सात हजार सात हैं। 
गर्दतोय विमानों में रहनेवाले देव नौ ऊपर नौ हजार है। तथा तुपित भी उतने ही यानी नी 
* हज़ार नौ है । अव्यावाध देवगण में ग्यारह हजार ग्यारह देवगण है। अरिष्ट भी उतने ही यानी 
ग्यारह हजार है । च शद्व से चमुच्चय कर लिये गये अस्याभ आदि देवों की संख्या अब कही 


दच्यार्थचिन्तामणि. १३९, 
अन्धकार का पिण्ड उभर रहा है। बह ऊपर की ओर क्रमक्रमसे वृद्धि करके बढ़ता जा रहा 
मध्य में और अन्त में सख्यात योजन मोटा होजाता है । पुन. शिखर के समान घट कर ब्रह्म 
स्वर्ग सम्बन्धी पहिले पटलछके मध्यवर्ती अरिष्ठ विमान के नीचे भागमें एकत्रित होता हुआ मुर्गंकी 
कुटो (कुडला)के समान अन्ध्रकार स्थित होगया है। भावार्थ-मस्तजिदो की शिखर या भुप्तभरने 
की बुरजी जैसे नीचे गोल होकर क्रमसे ऊपर को फैलकर बढती हुई पुन शिखाऊ ऊपर जाकर 
धट जाती हैँ । उसी प्रकार इस अन्धकारस्कन्ध की रचना समझना | घूम या काजल के समान 

अच्धकार भी पुदूगल की काले रगवाल़ी पर्याय विशेप है। कतिपय अन्धकार तो प्रकाशक पदार्थेसि 
नष्ट होजाते है । किन्तु पुदूगल की सुमेरु, सूबे, कुलाचलो आदिके समान यह अन्घधकारका पिण्ड 
स्वरूप अतदि अनिधन पर्याय हैं। उष्ण पदार्थ शीतस्पश्ञका नाशक हूँ । परन्तु शीतद्रव्य भी 
उप्णता को समूल नष्ट कर सकता है। इस अन्धकार परिणति पर सूर्य या अन्य विमान आदि के 
प्रकाशोकरा प्रभाव नही पडता है। वेशेपिक्रो के यहा अन्धकार जैसे कोई भाव पदार्थ नद्दी होकर 
तेजका अभाव पदार्थ तुच्छ माना गया है । वेमा जैन सिद्धात नही है | धूलो पटल, काजल, 
धूमरेखा, बाप्प आदिक्रे समान अन्धकरार भी पुदूगल की विशेष परिणति हूँ । मसालके ऊपर 
निकल रहे काले धूयेंफ़ों जैसे मसाल की ज्योति नष्ट नही कर देती है, अथवा आधीके आने 
पर लाल पीछे रेत को सूर्यप्रभा कोई नष्ट नही कर देती है, प्रत्युत प्रकाशक पदार्थ उन काले 
पीले, धौले पदार्थोको उन्ही के ठीक रग अनुसार प्रकाशित कर देते है। उसी प्रकार काली 
स्पाही को धूछके समान फंल रहे इस गाढ अन्धकार को प्रकाशक पदार्थ नप्ट नही कर पाते 
हैं। भछे ही उसके ठीक़ रूप अनुकूल उसको जतादे। काले रग की भीत या कपड़े पर जो प्रका- 
शक पदार्थ का प्रभाव है, वही दशा यहा समझना । अरुण समुद्रके सूर्य या चन्द्रमा इस अन्ध- 
फारका बालाग्र भी खण्डन नहीं कर सकते हैँ | पुनः उपर एकत्रित हुये अन्धकार के ऊपर 
अरिप्ट नामक इन्द्रक विमान के निकर्टर्वात्तनी होती सती अन्धक्रार की आठ पंकितिया उठ कर 
शुकत्ती हुई फंछ रही हैं । वहा चारो भी दिभ्ञाओ में दो दो होकर इन्द्र को प्राप्त हुई तिरछी 
लोक पर्यन्ततक चली गयी है । उन अन्धकार प्रक्ियोक्रे अन्तराछमें पूर्वोत्तर दिशाक्रे कोने 


इंशान आदि विदिशा या दिशाओं में सारस्वत आदिक विमान था देवगण यथाक्रतसे व्यवस्थित 
होरहे समझलेने चाहिये । 





घ शद् समुच्चिता: सारस्वताद्रतरालवरतिन. परेष्ग्व्याभसूर्यानादयों दद्ववृत््या स्थिता 
प्रत्येतव्पा,, तद्यव! । सारस्वतादित्ययों रतरालेष्ग्न्याभ धरा भा. आदित्यवन्ह्बरोश्चद्राभसत्पाभा:, 
पन्ह्यश्यवो: श्रेपस्करक्षेमक्तरा,, अश्णगर्दततोययोवृपमेप्टफामचारा', गर्दत्तीयतुपितयोंनिमाणिरजों 
दिगतरक्षिता", तुपिताब्पावाधयोंरात्मरक्षितसर्वेरक्षिता., अव्यावाधारिष्टयोर्म रहलव', अरिप्टया- 
रत्पतपोरश्वविश्वा,, । तान्येतानि घिमानानां मामानि तन्निवासिनां घ देवामां सत्साहचर्पात्‌ 


६४२ तत्त्वाथेंइलोकवा तिके 





द्वीप अथवा अन्य अक्ृत्रिम चेत्यालयोकी वन्दना आदियमें इनको जाने आने की उत्सुकता नही है। 
देवगति नाम कर्मके भेद प्रमेद होरहे छौफान्तिक देव नामक प्रकृति विशेपके उदयसे उक्त ढग 
के ये देव उपज जाते हैँ । नामकर्म की उत्तरोत्तर प्रकृतिया असख्याती है । यह जीव पहिले 
शुभ, अशुभ, कर्मेके अनुसार विभिन्न पर्यायोममें उपज जाता हैं। पद्चात्‌ स्वकीय पुरुषाये द्वारा 
विलक्षण कार्योको साधलेता है । सिद्धान्त ग्रन्यो में समारी जीवो की अवस्थाओ का कर्मजनित 
ओर पुरुपार्थजनित न्यारा न्‍्यारा स्वरूप दरसादिया गया है। 


तेन्वथसज्ञतां प्राप्ता भेदा।! सारखतादयः । 
तेनेकचरम।स्तद्वच्छक्रयाश्रीपलक्षिताः ॥ १॥ 


लौकान्तिक देवगणोके वे सारस्वत आदिक भेद अच्वर्थसज्ञापनेको प्राप्त हो रहे है । 
तिस कारण ये लौकान्तिक देव एकचरम हे । यानी एक मनुष्य भव लेकर चरमशरीर अवस्था 
से निर्वाण प्राप्त कर छेगे । अत शद्वमेंसे निकले हुये अर्थक्षे अनुसार इसका नाम यथार्थ हैं। 
उमास्वामी महाराजने इन दो च्यारे सूत्रों करके एक भवतारी छौकान्तिक देवोका स्वतत्र निरू- 
पण किया है। यह उपलक्षण है। जैसे “काकेम्यो दध्चि रक्ष्यताम्‌” यहा काक पद दहीके उप- 
घातको का उपलक्षण है। छह दक्षिण दिशाके इन्द्र, सौधर्म इन्द्रको इन्द्राणी, सौधर्म स्वर्गके 
लोकपाल, सर्वार्थसिद्धिके देव ये भी एफ भवतारी हे । भव उन लौकान्तिको के समान इस सूत्र 
द्वारा सौधमें इन्द्र आदि सभी एक भवतारी जीवों का उपलक्षण कर दिया गया समझ लेता | 

येटैकचरमा छौकातिकाः सर्वेन्र्यसंज्ञां प्राप्ता. सुत्रिता. तथा शक्रादयश्च तेषामुपल- 
क्षणत्वात्‌ । 

जिस प्रकार कि एक चरम होरहे सभी लौकन्तिक देव परले जन्म में सप्तार का अन्त 
करने वाले होते हुये सत्य अर्थके अनुकूल होरहीं सज्ञाको प्राप्त होरहे सूत्र द्वारा उमास्वामी 
महाराजते कह दिये है, उसी प्रक्नार सौधर्म इन्द्र आदिक भी एक चरम शरीर को प्राप्त कर 
दूसरे जन्म में ससार का अन्त कर देने वाले सूचित कर दिये गये हैं । क्योकि उन सारस्वत 
आदिको का एक भज्तारी जीवो में उपलक्षणपना है । अत “ब्राम्हणवशिष्ट” न्याय से इन एक 
भवतारी जीघतोका न्यारे सूत्रो द्वारा निख्पण करना समृचित हैं । 

क्व पुनद्विचरमा इत्याह १ 

जब कि ये लौकान्तिक या शक्त आदिक एक चरम हे, तो फिर महाराज यह बताओ 
कि द्विंचरम यानी दो भवतारी जोव कौतसे हे ” ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महा- 
राज अग्रिमसूत्रको कहते है । 
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जाती है। अग्व्या भमे देव सात अधिक सात हजार है। सूर्यामविमानमें नौ अधिक नो हजार हु । 
चद्धाभ में ग्यारह अधिक ग्यारह हजार हे। सत्याभ में तेरह हजार तेरह देव बसते है। श्रेयस्कर 
मे पद्रह ऊपर पन्द्रह हजार देव निवसते है। क्षेमकर मे सच्नह अधिक सत्रह हजार देव निवास 
करते है । वृपभेप्टमें उनईस हजार उनईस अधिक देव वस रहे है । कामचारमें इकईस हजार 
इकईस अधिक देव ठहरे हुये हे । निर्माणरजा में तेईस हजार तेईस अधिक अमर विराजते हे । 
दिगन्तरक्षित में पच्चीस हजार पच्चीस सुर निवसते ह। आत्मरक्षित में सत्ताईस अधिक सत्ता- 
ईस हजार देव स्थत है। सर्वरक्षितमे उन्तीस सहख्र उन्‍्तीस देवों का निवास है। मख्त्में 
इकत्तीस हजार इक्तीस अधिक देव शोभते है । बसुमें तेतीस हजार अधिक तेतीस देव वस रहे हे 
अब्व मे पेंतीस अधिक पेतीस हजार देव राजते हे । विश्व में सेतीस अधिक सेतीस हजार देव 
निवास करते है। वे सव इन सख्याओ को धार रहे ये चौवीस लौकान्तिकोके गण एकत्रित 
कर दिये जाय तो सम्पूर्ण छौक्ान्तिक देवों की सख्या चारछाख सात हजार आठसोौ ऊपर छह 
होजाती है । तत्त्वार्थयृत्र के टीकाकारोके मन्तव्य अनुमार उक्त सख्या ही ठीक हैं । हा, त्रिकोक- 
सार की "सारस्सद आदइच्चा सत्तसया सगजुदाय वण्हरुणा। सगसगसहस्समुर्वार दुसु दुसु दो 
दुग सहस्स वडिढ्कमा” इस गाथाके अनुमार सारस्वत और आदित्यों की सातसौ सात सख्या 
मानकर पुन वृद्धि होजानेसे चार छाख सात हजार आठसी वीस यह लौकान्तिक देवो की सख्या 
चोखी जचती है । 


सर्वे स्वतंत्रा' हीताधिकत्वाभावात्‌ विषयरतिविरहाद्वेवषेयः तत एवेतरेषां देवानाम- 
चेनीया: चतुर्दशपुर्व॑धराः सतत ज्ञानभ,वनावहितसनस.- नित्य संसारादुद्विग्ता. अनित्याशरणाद- 
नृप्रेक्षावहितचेतसः तीर्थंकरनि.ऋमणप्रबोधनपराः नामक विशेषोदयादुपजायते । 











ये सभी छौकान्तिक देव अहमिन्द्रोके समान स्वतत्र हैं । किसी इन्द्र, प्रतीचद् आदिका 
इन पर कोई क्ुत्सित अधिकार नही चलता है। परस्परमें भी हीनपना था अधिकपना नही 
होनेसे कोई किमीके परधीन नही है। इन्द्रियसम्बन्धी विषयोमे रागभावका विरह होजानेसे 
देवोमें ऋषितुल्य होरहे ये देवषि कहे जाते हे । तिस ही कारणसे अन्य देवोके पूजनीय है । 
चौदह पूर्वको धार रहे ये द्वादशगवेत्ता हे । इनका चित्त सवंद्रा ज्ञानाम्याम की भावना करते 
हुये उस मे एकराग्र लगा रहता है। नित्य ही ससारसे उद्वेगको प्राप्त होरहे वेराग्यतत्पर रहते 
हे । अनित्य, अशरण, ससार आदि बारह अनुप्रेश्नाओ के भावने में इनकी चित्तवृत्ति रुकी रहती 
है। तीर्थंकर भगवानके तप कल्याणक्रे अवसरपर नियोग साधते हुये भगवान्‌ को तत्वप्रवोध 


कराने के लिये तत्पर रहते है | निष्क्रमणके तिवाय अन्य किन्‍्ही भी कल्याणो में या नन्दीशवर- 
83 
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फथ पुनविजयादीनां द्विचरमत्व ? मनृष्पभवापेक्षाया तयेव व्यास्याग्रज्प्तिदडके5 
भिधानात्‌ । देवभवापेक्षायामपि निचरमत्वप्रसगात्‌ । 


विजयादिक अहमिन्द्रोफे द्विचर्मपना क्रिस प्रकार व्यवस्यित हैं? इसका समाधान 
यह है कि द मनुष्य भवोको अपेक्ञा करते सन्‍्ते द्विचरमपना । यानी विजयादिकसे च्यूत होकर 
मनुष्यो मे उपज कर समग्रम छेते हुये, पुनः विजयादिकर्मे उपपाद कर पुन मनुष्य जन्म लेकर 
सिद्ध हो जाते है। तिस ही प्रकार व्यास्याप्रजाप्तिदण्डक नामक महा अधिफ़ारमें कहा गया हैं। 
यदि मध्यवर्त्ती देवभवक्नरी अपेक्षा भी की जायगी तब तो त्रिचरमप्नका प्रसंग होगा। दो 
मनुष्यभव और एक देवभव यो तीन भवत्रतारी ये हो जायगे। व्याव्पाप्रननप्तिदण्डकर्म अन्तर 
प्रकरणके अनुसार आये हुये, विरोधका भी निवारण कर दिया हैं। अन्य कल्पमें उत्पत्ति हो 
जानेंकी अपेक्षा नही रखकर किये गये, गौतम महाराजक्े प्रश्नपर भगवानूका उत्तर यह है, 
जो कि सूत्र कहा गया है । 

मनुष्य मवस्य पुनरेकस्य मुख्यचरमत्व येनैव निर्वाणप्राप्तेः। अपरस्य तु चरमम्रत्त्यासत्ते- 
रुपचरित चरमत्व सजातीयस्य व्यवधायकम्याभावात्‌ तस्य तत्पत्यातत्तिसिद्धे- । दो चरमो मनु- 
प्यन्वी येषा ते हिचरमा देवा' विजयादिपु प्रतिपत्तव्या । 

यदि कोई यो कटाक्ष करे कि कितने ही थोडे या बहुत पदार्थ क्यों न हो उनमें चरम 
एक ही हो सकता है। अनन्तानन्त पदार्ब में भी चरम एक ही होगा। फिर यहा दो को चरमपत्रा 
कैसे कहा ? ग्रन्यक्ार इमका समाधान यो कर देते हे कि भाई तुम्हारा कहना ठीक हैं। एक ही 
अन्तिम मनुष्य भवको मुख्य रूपसे चरमपना है, जिस ही करके निर्वागकी प्राप्ति होती है | #तु 
उप्तके निकटवर्त्ती दूपरे या तीमरे न्‍्यारे भवको चरमयता तो चरमके निक्रटवर्ती होतेके कारण 
उपचरित है । कोई दूगरा समान जातिवाला पदार्थ व्यवश्वान करनेवाला नहीं हैं ॥ अब उम्र 
दूसरे या तीसरे भवको उस मुड्यचरमकी निकटवरत्तिता सिद्ध है । जिनके दो मनुष्य भव अन्तिम 
लेने शेष है, वे देव [द्विवरम हो रहे विजय आदिकरमे तिवरास्त कर रहे समझ लेने चाहिये । 

अथास्यत्र सौधर्मादिषु कियच्चरमा देवा इत्यावेदयितुमाह । 

अब महाराज यह बताओ कि अन्य सौधर्म, आदिक विमानोमें निवास कर रहे देव 
भला कितने चरम भवोको ग्रहण कर निर्वाण प्राप्त करेगे ? इसप्त प्रश्नके समाधानका प्रज्ञापन क्र- 
नेके लिये ग्रन्थकार उत्तरवात्तिकको कहते है । 


तथा हिचरमाः प्रोक्ता विजयादिषु यतेज्मराः । 
ततृ,न्‍यत्र नियामोस्ति न मनुष्यभवष्पह ॥ २ ॥ 


+ 
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कर हर आक 
विजयादषु ।हचरसा। ॥ २६॥ 
विजय आदि विमानों में दो चरम वाले देव निवास करते हे । अर्थात्‌ विजय, वैज- 
यस्त, अपराजित और नौ अनुदिश विमानोके देव अधिकपनेसे अन्तिम दो मनुष्य भवोको प्राप्त 
कर मोक्षको चले जाते हे । यहा विजय और आदि शह्के साथ बहुब्रीहि समास तथा तत्पुरुष 
समास कर देनेसे वैजयन्त, अपराजित, और अनुविशोका इष्टग्रहण सिद्ध होजाता है । ये तेरह 
विमानोके निवासी पल्यके असख्यातवे भाग स्वरूप असंख्याते देव आयुष्य पूर्ण होते सन्‍्ते सम्य- 
कतवसे नही छूटते हुये मनुष्योमे उपज कर पुन सयमको भाराधता करते हुये फिर विजयादिकों 
में उपज कर वहा से च्यूत होते हुये यहा कर्म भूमिमें मनुष्य भवको प्राप्त कर सिद्ध होजाते हे। 
यो दो मनृष्य भवोकी अपेक्षा द्विचरमपता होजाता है ॥ 
आदिशह:ः प्रकारार्थ: । कः प्रकार: ? सम्यग्दृष्टित्वे निर्ग्रथत्वे च सत्युपपादः | सच विजय 
स्पेव वैज्यंतजयन्तापराजितानामनुदिश्ञानामप्यस्तीति तत्रादिशदवेव गृह्मते । सर्वार्थद्धस्प ग्रहण 
प्रसंग इति चेन्न,तस्यान्वर्थसज्ञाकरणात्‌ पृथगुपादानाच्च लौकान्तिकवदेकचरमत्वसिद्धेः । 


यहा सूत्रमे पडे हुये आदि शद्गका अर्थ प्रकार है। वह प्रकार क्या है ? इसका उत्तर यह हैं कि शम्य 
दृष्टि होते हुये और निर्ग्रत्थपना होते हुये जो देवोमें उपपाद जन्म लेना है। हा, वह सम्यर्दृष्टि 
और निर्ग्रन्थ मनुप्यो का उपयाद विजय के समान वैजयन्त, जयन्त अपराजित, और अनुदिश 
विमानवासियोक्े भी विद्यमान है । इस कारण वहा आदि शबह्ग करके बारह विमानोका ग्रहण 
कर लिया जाता है। अर्थात्‌ सम्यर्दृष्टि हो रहे महात्रती का ही मरकर जहा जत्म लेने का 
नियम है, वे स्थान विजय आदिक कहे जाते है । जन्मके आदियें सम्यर्दुष्टि होते हुये अहमिन्द्र- 
पनका अकलक नियम भी इससे प्रतिकूल नह्ठी पडता है । यदि यहा कोई यो कहे कि सम्यम्दृष्टि 
महात्रती पुरुषोका ही उपपाद जन्म होना तो सर्वार्थसिद्धि विमानोमें भी हैं। अत आदि पदसे 
यहा मानुषियोसे तिगूने या उत्क्ृष्टतया सात गुने सर्वार्थंध्रिद्धि वाले सख्यात देवोके ग्रहण 
होजानेका प्रसग होगा । ग्रत्थकार कहते हे कि यह तो तही कहना । क्योंकि उस सर्वार्थसिद्धि 
की ठीक ठीक वॉचक छाह्के अनुसार अर्थ घटित होजानेवाली संज्ञा की गयी है| भावार्थ-सम्पूर्ण 
अर्थों की सिद्धि प्राप्त करनेवाले ये देव है । अगले भव में ही मोक्ष की सिद्धि करलेवेगे। 
दूसरी बात यह है कि सौधर्मेशान आदि सूत्रमें ' 'सर्वार्थसिद्धि ” का पृथगू रूपसे उपादान किया 
गया है । अत लौकास्तिक देवोके समान एक चरमशरीरपना सिद्ध है । अत यह सूत्र 
सम्यग्दृष्टि महाब्रती ही मनुष्योके उपपाद स्थान होरहे विजय आदि तेरह विमानो में रहने वाले 
बहमिन्द्रोके लिये चरितार्थ है । 
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है । अर्थात्‌--यहातक इस अध्यायके छव्वीस सृत्रोर्मे चारो देवनिकायोका समोचोंन युक्तियो और 
सर्वज्ञ धारा प्राप्त आगमके अनुसार कथन किया जा चुका है। 
इति तत्त्वार्थइलोकवारत्तिकालंकारे चतुर्थाध्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌ । 
यहातक तत्त्वार्थश्लोकवातिकालकार नामक महाग्रयमें चौथे अध्यायका 
पहिला आन्हिक ( प्रकरण समूह ) परिसमाप्त हुआ | 
पक का 

प्राग्जन्माजितकर्म नित्यगतिकज्योतिष्कनिध्नं क्षपा- 

घत्राविव्यवहा रक्तालमचलास्थेय्यंऊच मुक्‍्त्ये विदन्‌ । 

सूयन्द्रोरपरागिताग्रहकृनतानन्दुक्षितिच्छायया 

धर्म्यध्यानरतो भुव समतला पस्येवगोलां सुधी: 0 १ ॥ 


काम ००५०» हैं.) ५७००० अक, 


८ / 
अथाहतायमानइकम्त्‌ 
जीवके औदयिक भावोमे तिर्बक योनिकी गतिको औदयिक भावोमें गिनाया है। 
फिर स्थितिकरे प्रकरणमें “ तियेग्योनिजाना व ” इस सूत्र ढ्वारा तिर्यंचयोनिवाले जीवोकी 
स्थितीको समझाया है । वहा हम यह नही समझे कि तिय॑ग्योनिजीव कौनसे है ? इस प्रकार 
सन्देह होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको समाधानार्थ प्रतिपादन करते हे । 


३ शा ह कप | 6 . 
ओपपादिकमनुष्यभ्यः शेषास्तयंयांनयः ॥ २७॥ 

ओऔपपादिक अर्थात्‌-उपपाद जन्मवाले देव और नारक्रौ जीव तथा मनुष्य इनसे 
शोष बच रहे सम्पूर्ण ससारी जीव तिर्यग्योनि यानी तिर्यंच'ः है ! तीन गतिओके जीव अस- 
ख्यातासख्यात हे । किन्तु ति्यंच जीव अनन्तानन्त हैं । 

ओऔपपादिफाइच मनुष्याइचौपपादिकसनुष्या इत्यत्र हे भ्यहितत्वादोपपादिकशद्व स्थ॑पूव॑- 
निपातः । मनुष्यशहस्याल्पाक्षरत्वेषि तस्मादुत्तरत्न प्रयोग, अभ्यहितत्वस्याल्पाक्षरापवादत्वात्‌ । 
क्लेभ्योन्ये घोषा: ससारिणः तियेग्योतय. प्रत्येवा , तियेग्नासकर्मादियसद्भावात्‌ | व पुन सिद्धा: 
संसारिप्रकरणे तदप्रसंगात्‌ | 

औपप।दिक और मनुष्य यो इतरेतर दवन्द्र कर ' औपपादिकमनुष्या ” यह पद बनाना 
चाहिये । इस पदमे हन्द्र समास करनेपर अभ्यहित ( पुज्य ) होनेसे * अव्यवहित पूर्व / इस 
सूत्र अनुसार बहुत अचूवाले भी औपपादिक शब्धका पूर्वमे नियात हो जाता हैं। मतुष्य शद्का 
अल्प अक्षरवाला या अत्यल्प अचूवाला होनेवर भो उस औपवादिकते पीछे प्रयोग किया हैं । 
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जिस कारणसे कि विजय आदिकोमें तिस प्रकार दो मनुष्य भवोकी अपेक्षा द्विचरम देव 
बच्छे कहे गये हे, तिस कारण अन्य वेमानिकोमे यहा मनुष्य भवोमें नियम करानेवाछा कोई 
तही है। अर्थात्‌-सौधर्म आदिके देव सौ भव या अनन्त भव लेकर मोक्ष जायेंगे ऐसा कोई नियम 
नही है। ग्रेवेयको तकमे उपजनेवाले अनन्तवार ग्रेवेयक या मनुष्य भवोमें संसरण करते रहते 
है । अनेक जीव तो मुक्तिको कथमपि प्राप्त नही कर सकेगे । अतः लछौकान्तिक आदिकोका एक 
चरमपना और विजयादिकोका दो चरमपना प्रसिद्ध है। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोका त्रिचरमपता 
यानी उत्कृष्टतया चौथे भवमे मोक्ष जाना निर्णीत है | तीर्थंकर प्रकृतिवाला जीव भी उत्कृष्ट 
तया द्विचरम हूँ । तीपरे जन्ममे अवद्य मोक्ष पावेगा । अन्य जीवोके लिये कोई मुक्ति प्राप्त 
करनेके लिये भवोका नियम नही बखाना गया है । भछ्े प्रकार सललेखना करनेवालझा जीव 
सात, आठ, जल्मोम मुक्तिको प्राप्त कर लेता है, ऐसा चरणानुयोगका सिद्धांत है 
४ जेपि होइ जहण्णा चउव्विहाराहुणा दु भवियाण । सत्तद्भवे गतु ते विय पावन्ति शिव्वाण “ 
इनके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करनेके लिये भवोका नियम नही किया गया है। भले ही न्यारे न्‍्यारे 
जन्मोकी अपेक्षा यह जीव महाब्रतोको अधिकसे अधिक बत्तीप़ वार धारण कर सकता है । एक 
भवमें अधिकसे अधिक दो बार लेता हुआ उपशम श्रेणीकों चार वार के सकता है। किन्तु 
इसमें तो कुछ कम अर्द्ध पुरुगल परिवत्तेन काल भी पूरा होकर अनन्ते जन्म हो सकते है। अनन्त 
कल्पकाल भी समाजाय | अत यह कोई चरमभवोको गणनाका नियम नही समझा जाता हैं । 

यतो लौकांतिकानां सर्वार्थ सिद्धस्य शक्रप्य च तदग्रमहिष्या लोकपालादीनामेकचरमत्व- 
गुक्‍्त तथा विजयादिदेवानां द्विचरमत्वं, ततोन्यत्र सौधर्मादियु नियमो नास्तीति गम्यते। 


जिम कारणसे कि लौकान्तिक देवोका और सर्वार्थ प्िद्धिवाले देवोका तथा सीधर्म इद्रका 
एवं उसकी अग्रमहिषी हो रही इन्द्राणीका तथैव्र लोकपाल आदिकोक्ा एक्चरमपना सिद्धांत 
प्रन्धोमें कहा गया है, तिस प्रकार विजय, आदिक देवोका द्विचरमपना निर्णीत है। उनके सिवाय 
सोधरम आदिकोके अन्य देवोमे कोई द्विचरमपन आदिका कोई नियम नही है । यो अर्थापत्त्या जात 
लिया जाता है । लोकपाल आदि यहा आदिपदसे दक्षिण दिशाके इन्द्रोका ग्रहण कर लेना, 
त्रिलोकसारमें “ सोहम्मो गरदेवी सछोगपाछा य दक्खिणमरिंदा। लोगतिय सबत्बट्ठा तद्दो चुदा 
णिव्बूदि जन्ति ” यो कहा है। 


इत्येकादशभिः सूजेवे।निकनिरूपण । 
युक्तयागमवशादात्तं तन्रिकायततुश्यम्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार “ वैमानिका ' इस सूत्रसे प्रारम्भ कर “विजयादिषु द्विचरमा ” यहातक 


ग्यारह सूत्रों करके श्री उमास्वामी महाराजने वैमानिक देवोका निरूपण किया है । युक्ति और 
आमभमके वशसे उन देवोकी चारो निकायो क्रो उक्त चौथे अध्याय द्वारा ग्रहण कर लिया जा चुका 
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तीसरे अध्यांयमें अधोलोक और मध्यलोकका वर्णन कर तथा चतुर्थ अध्यायमें छब्बीस सूचतक 
ऊध्वे छोकका निरूपण कर, प्रकरण नही होनेपर भी सूत्रकारने जो यहा तियँच जीवोका प्रतिपादन 
किया है, वह तो उन तियँचोक्ने सर्व छोकके आश्रितपनकी प्रतिपत्ति करानेंके लिये और सक्षेप 
करनेके लिये हैं । यदि दूसरे अध्यायमें तिथ॑चोऊे प्रकरणमें इस सूत्रका कथन किया जाता तो 
सम्पूर्ण तिय॑चोके भेदोका वचन करते सन्ते सूत्रके गौरव दोष हो जानेका प्रसग आता। दूसरे 
अध्यायमें तबतक नारकी, मनुष्य और देवोका निरूपण भी नही किया गया था। वहा नारकी 
जीवो यां मनुष्यों अथवा देवोके प्रतिपादक सूत्र भर दिये जाते तो अर्यक्षत और प्रमाणकत 'भारी 
गौरव हो जाता | तीनो लोक और तीनो गतियोके जीवोका वर्णन कर चुकनेपर यहा लघृत्तासे 
तिय॑चोका लक्षण और उनका निवास स्थान समझा दिया है । इन तिय॑चोके अधिकरणभूत 
सपूर्ण लोकमें आश्रित रहनेकी तो फिर परिशणेप न्‍्यायसे योजना कर छी जाती है । यानी तीन 
लोकका निरूपण कर चुकनेपर तिर्यचोका यहा कथन करना उनके सर्व छोकमें व्याप कर ठहरनेको 
ध्वनित करता है । 
तियेग्योनयो द्विविधा, सुक्ष्मा बादाराइच, सुक््मबादरनामफमेंद्रेविध्यात्‌ । तत्र सुक्ष्माः 
सर्वेलोकवासिनः, बादरास्तु नियवाचासा इति नियतावासाभेदनिरूपण तियंग्योंनिशह्वतिरुृत्या 
लक्षणनिरूपणं तिरश्चीन्यग्भूवोपबाह्मा योनिर्येषा ते ति्ग्योनय इति। मनुष्यादीनां केषाचित्‌ 
परोपबाह्मत्वात्‌ तियेग्योनित्वप्रसगादिति चेन्न, तिर्येग्तामकर्मोदिये सतोति वचनात्‌ । 


तिर्यंच जीव दो प्रकारके है । नाम कर्मकी सूक्ष्म प्रकृति और बादर प्रकृति इन दो 
प्रकारके कर्मोके उदय अनुसार हुये सूक्ष्म और बादर ये दो प्रकारके तिर्यंच है । उन दो भेदोमे 
पृथिवी अप, तेज, वायु, वनस्पतिकायिक सूक्ष्म तियंच सपूर्ण लछोकमें निवास कर रहे गा और 
बादर हो रहे पृथिवी, तेज, अपू, वाय्र, वनस्पति, और विकलेन्द्रिय तथा पचेन्द्रिय तियंच तो 
नियत हो रहे क्वचित्‌ स्थानोपर निवास करते हे । इस प्रकार तिर्यचोके नियत हो रहे निवास- 
स्थान' और भेदोका निरूपण कर दिया गया है । तिय॑ग्योति इस शद्धकी तिरुक्ति करके तिय॑चोके 
लक्षणका निरूपण कर दिया जाता हैं। यौगिक शद्बोकी निरुक्ति कर देनेसे वाच्याथका लक्षण 
सम्पन्न हो जाता है । जिस प्रकार कि पाचक, पालक, पालक, शद्वोके निर्वचनसे ही रसोइया 
आदिके इतर व्यावर्त्तक लक्षण हो जाते है, इसी प्रकार यहा भी तिरश्ची न्यग्शूता यात्री छिपी 
हुईं जिनकी योनि उपजी है, वे जीव तिर्यग्योनि है । अथवा उपवाह्या यानी तिरस्क्ृत हो रह 
योनिको धारनेवाले जीव तिर्यग्योनि जीव है । भावार्थ-तिर्यचोमें एकेन्द्रियोकी सख्या अत्यधिक हैं | 
इन एकेन्द्रियोकी योनि सवृत (ढकी हुई) है । अथवा स्वय तिर्यंचों करके अथवा मनुष्यो करके 
जो पद पदपर तिरस्कारको प्राप्त हो रहे हे, वे तियंग्योनी जीव है । यहा कोई अतिप्रसग दोष हो 
जानेकी शका करता है कि किन्‍्ही किन्‍्ही मनुष्य, देव, आदिकोका भी दूसरोंके द्वारा तिरस्का ( 
हो रहा है । अत उनको भी तिर्यग्योनिपनका प्रसग हो जायगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यर 
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क्योकि ' अल्पाच्‌ तर॑ पूर्व ' इस सूत्रका अववाद करनेवाला “ अभ्यहित च ? है। अत अभ्य- 
हितपना अल्पाक्ष रपनेकों बाध लेता है । औपयादिकोम्में देव आ जाते हें। और देव स्थिति, 
प्रभाव, आदि करके पूज्य कहे जा चुके है । उन औपपादिक और मनुष्योंस अतिरिक्त शेष 
ससारी जीव तिर्यच समझ लेने चाहिये। क्योकि उनके तिय॑ग्गति धामक नाम कर्मका उदय 
विद्यमान रहता हैं । औपपादिक और मनुष्योसे शेष रहे सिद्ध फिर नहीं ग्रहण किये जाते है । 
क्योकि ससारी जीवोके प्रकरणमे उन शुद्ध परमात्माओका प्रसंग नही है । सिद्धोमे गति कर्मका 
उदय नही पाया जाता हैं। 





फरसात्पुर्नाहि तेभिधीयंते ? तिय्यग्प्रकरणे तेषामभिधानाहेतवात्‌ इत्याशकृमान प्रत्याह । 


कोई शिष्य आशका कर रहा हूँ कि किस कारणसे फिर वे तिर्यंच जीव यहा विना 
भ्रकरण कहे जा रहे हे । जब कि दूसरे अध्यायमें तिर्यचोके प्रकरणमें उन तिर्यग्योनि जीवोंका 
कथन करना योग्य प्रतीत होता हैं ? इस प्रकार आशका कर रहे शिष्यक्के प्रति ग्रन्यकार 
समाधान वचनको कहते है । 


सबलोका श्रयाः सिद्धास्तियंचो प्यथतोंगिनः 
न्त्यॉपपादिकेस्यस्ते मनुष्येभ्योपि चापरे ॥ १ ॥ 
८ स] $ रु 
इति संक्षेपतस्तियंग्योनिजानां विनिश्रयः । 
दि 

कृतोत्र सूऋकारेण लक्षणावासभेदतः ॥ २ ॥ 

आधारभूत सपूर्ण लोकके आश्रित हो रहे तिर्यच प्राणी भी वास्तविक रुपसे प्रसिद्ध 
हो रहे हैं। तथा वे औषपादिक जीवोसे और मनुष्य जीवोसे भी न्पारे मित्र प्रकारके विद्यमान 
है। इस प्रकार सूत्रफार श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्रमे लक्षण और निवास स्थान ही विशख्ले- 
पता अनुसार सक्षेपसे तिर्येच जीवोका विशेय निश्चय करा दिया हैं। भावार्थ--तिर्यचच जीज 
तौनो छोकोमें भरे हुये है । तीनो छोकोफ़ा निरूपग कर चुकनेपर तियंचोका प्रतिपादन करना 
पुगम हैं। अत इस सूत्र द्वारा तिर्बचोओे लक्षण और अर्थापत्या निवासस्थाव यूत्र तीनों छोककी 
भतिपत्ति दारा देवा सूत्रकारकों आवश्यक पड गया है। 

अधोलोक सघध्यलोकमध्च लोक चाभिधाय यदतन्न प्रकरणामादेषि तिपंग्णोतिजानों मिश- 


पथ सूनकारेण कुत तत्तेषां सर्वलोकाश्रयत्वप्रतिपत्यर्थ व । तियंकृप्रकरणेग्य सत्रस्याधिधाने 
सपतियंग्मेदवचने सत्ति सूत्रस्य गौरवप्रसगात्‌ | सर्यलोका भयस्दे पुनरेयां परि गपात यो-्पते । 


६५० तत्त्वाधब्लोकवा तिके 


उसनन->ननमननननन-- 




















सूत्रकारके व्यर्थ सारिखे पडे हुये शब्द न जाने क्रित कित अनेक अरयोंका, ज्ञापन करते हे। 
भावार्थ-यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र प्रतोन्द्र आदि देवोकी है। सौधर्म ऐशान स्वर्गके देवोकी देवियोकी 
स्थिति तो “ साहियपल्‍ल अवर कप्पदुगित्यीण पणग पडमवर । एक्क्रारसे चठक्के कप्पे दो सत्त- 
परिवड्ढी ” इस त्रिछोकसारकी गाथा अनुसार प्रथम युगल सम्बन्धी देवियोफ़ी जघन्य आयु 
साधिक पल्य हैँ और सौधर्म देवियोकी उत्कृष्ट आयु पाच पल्य एवं ऐशानमें सात पल्य है। 
सोलहवे स्वर्गमे देवियोकी आयु पचपन पल्य है। “दक्खिण उत्तर देवी तोहम्मीसाण एवं जायते । 
तदहेवीओ पच्छा उपरिम देवा णयन्ति सगठाण ”। दक्षिग उत्तर बारह कल्पोर्मे रहनेवाले कल्प- 
वासी देवोकी देविया सौधम और ऐशान स्त्रग॑ मे ही उपजती है। पीछे उतर देवियोकरो नियोग 
अनुसार ऊपरले देव अपने अपने स्थानका ले ज ते है । 


अब श्री उमास्वामी महाराज दूसरे कल्प युगलकी स्थितिको विशेष॒त॒या समझानेके 
लिये अग्रिम सूत्रको कहते है । 


जज हक हेंद्र के 
सानत्कुमारमाहंद्रय/ सप्त ॥ ३० ॥ 
सानत्कुमार और माहेद्र नामक तीसरे, चौथे, स्वर्गो्में निवास कर रहे देवों की उत्कृष्ट 
स्थिति कुछ अधिक सात सागर की है| घातायुष्क सम्यग्दृष्टिकी अपेज्ञा आधा सागर आयु 
अधिक हो जाती है| यह ध्यवरथा सौधमंसे लेबर सहस्नार पर्यंग्त तक समझनी चाहिये। उसके 
ऊपर घातायुष्क जीव उपज नही पाता है । 
अधिकारात्‌ सागरोप्माधिकानि चेति सप्रत्यय । 


अधिकार चला आरहा होनेसे सागरोपम और अधिक शब्दोंकी अनुवृत्ति हो जाती हैं। 
इस कारण सानःकुमार और माहेन्द्रोमे वुछ अधिक सात सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। यह 
समीचीन प्रत्यय हो जाता हैं । " भर्थवशात्‌ विभक्तेविपरिणाम ” इस नीतिके अनुधार यहाँ 
४ सागरोपम ” और “ अधिक ” पदोको बहुवचनान्ध कर लिया जाता है । 


श्री उमास्वामी महाराज ब्रह्मोक स्वर्गंते आदि लेकर अच्युत पर्यन्त स्वर्गोमें निवास्त कर 
रहे देवोकी उत्क्ृप्ट स्थितिको सम्झानेके लिये अग्रिम सुत्रको कहते है । 


त्रिसप्तनवेकादशत्रयो दशपंचदशभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्म, ब्रह्मोत्त र, स्वगॉमें तीनसे अधिक हो रहे सात सागर यानी दसवागरोपम उत्कृष्ट 
स्थिति है । लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गो्में सात करके अधिक हो रहे सात सागर यानी चोदह 
सागरकी स्थिति है | शुक्र महाशुक्रमें नौ सागरसे अधिक हो रहे सात सागर यानी सोलह 
सागरकी आयु है | शत्तार सहस्नार रवर्गोमि ग्याग्ह सागरसे भ्रधिक होरहे सात सागर अर्थात्‌ 
अठारह सागरकी स्थिति है। यहांतक अधिक शब्दका अधिकार चछा आ रहा हैं। अत. 
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न्न्‍ननिनततर 





तो नही कहना । वयोकि अन्‍्तरंगमे तिय॑ग्‌ नाम कर्मका उदय होते सन्‍्ते जो उपबाह्य है, वे तिरय॑च 
है । इप्त प्रकार दच्नत कर देनेसे कोई दोप नही आता हैं। निरक्तिके साथ थोडा विशेषण और 
लगा दिया जाता है । 

संप्रति भवनवासिनां तावदुत्कृष्टस्थितिप्रतिपादना्थमाह । 


उमास्वामी महाराजके प्रति किन्हीका पृष्टव्य है कि भगवन्‌ ! अब इन जीवोकी स्थिति 
कहनी चाहिये । त्ारकी, मनुष्य, तिर्यचोकी स्थिति तो आपने कह दी । देवोकी नही कही है । अत. 
देवोकी आयु किस प्रकार हैं ? यो पृष्ठव्य होनेपर सबसे पहिले भवनवासियोकी उत्कृष्ट 
स्थितिको प्रतिपादन करनेंके लिये सूत्रकार इस अवसरपर अग्निम सूत्रको स्पष्ट कहते हैं । 


स्थितिरसुरनागसुपर्णद्ीपशेषणां सागरोपश्- 
त्रिपल्योपमार्धहीनमभिता ॥ २८ ॥ 


भवनवासियोमें असुरकुमारोकी एक सागर प्रमाण उन्क्ृष्ट स्थिति है। नागकुमारोकी 
तीन पल्योपम परिमित है ।सुपर्णकुमारोकी आधा पल्यहीन यानी ढाई पल्‍्योपम परा स्थिति है। 
दवीपकुमारोकी उससे आधे पल्य हीन यानी दो पल्योपम है । शेष छह प्रकारके भवनवासियोका' 
उससे भी आधापल्य कम अर्थात्‌--डेढ अद्धापल्योपम काल परिभित उत्कृष्ट स्थिति है । 


असुरादीनां सागरोपमादिधि रप्ति संबंधों यथाक्रमं । 


असु रकुमार, नागकुमार, आदिक़ो सागरोपम, त्रिपल्योपम, आदिके साथ क्रमका अतिक्रम 
नही कर उद्देश्य विधेय अनुसार सबंध कर लेना चाहिये | यो इस सूत्रके छोढे पाँच वाक्य 
बना लिये जाय | 


सूत्रकार अब क्रमप्राप्त हो रही व्यन्तर और ज्योतिष देवोका उल्लंघन कर वैमानिक 
देवोकी स्थितिको कहते हे । क्योकि भविष्यरमें सरल उपायसे उनकी स्थिति कह दी जायगी। 
उन वैमानिकोंके आदिमे कहे गये पहिले युगलकी स्थितिको समझानेके लिये अग्निम सूत्रको कहते है! 


व बैदप ३ कब 

सोधमेशानयोः सागरोपमेअबैके ॥ २९ ॥ 

सौधर्म और ऐशान स्वर्गमे देवोक्की उत्कृष्ट आयु दो सागरसे कुछ अधिक हैँ । 

हिवचननिर्देशादहित्वगति , अधिके इत्यधिकार आसहल्ारातु। ! 

सागरोपमे यह शब्द द्विवचन “/ औ “ विभक्तिका रूप हैं। अत द्विवचनक्रा कथन 
कर देनेसे द्वित्व सख्याकी ज्ञप्सि हो जाती है, यावी दी सागर यह अर्थ निकल आता है। जैसे घटो 
का अथे दो घट है। इम सूत्रमें “ अधिक्रे ” यह अधिकार पद है, जो कि सहस्तार स्वर्गतक 
जान लेना चाहिये। क्योकि “त्रिप्तस्त” आदि सूजमें अधिकारका निवर्तंक तु शब्द पडा हुआ है । 


ध्प्र तत्त्वाथइलोकवा तिके 


आरणाच्युतादृध्व॑मेकेकेन नवसु अपेयकेषु विजयादियु 
सर्वार्थमिद्धों च ॥ ३२॥ ' 


आरण ओर अच्युत स्वर्गोप्ति ऊपर नवग्रैवेयकोरम प्रत्येकरमें एक एक सागरसे अधिक 
हो रही व्यिति समझ लेनी चाहिये। अर्थात्‌-तीन अधोग्रैजेयक्रो्े पहिले सुदशेन प्रेवेयकर्मे 
तेईस सागरकी स्थिति है। दूमरे अमोघ ग्रेवेयकर्मे चौवीक्रलागरकी तीसरे सुप्रबुद्ध नामक ग्रेवेय- 
कमें अहमिन्द्र देबोकी पच्चीस सागर उ्ृष्ट स्थिति है। तीन मध्यम ग्रेवेयको में पहिले यशोधर 
नामक ग्रैवेयकर्में छब्वीस सागर स्थिति है। दूसरे सुभद्र नामक ग्रेवेयकर्मे सत्ताईस सागर और 
तीसरे सुविशाल ग्रंवेयकर्में अट्ठाईस सागर उत्कृष्ट स्थिति है | ऊारले तीन ग्रवेयको मेंसे सुमनस 
नाम ग्रेवेपकर्मे उन्तीस सागर और दूसरे सौमनस ग्रेवेयकर्मे तीस सागरक्री तथा तीसरे प्रीतिकर 
ग्रेवेयकर्मे इक्नीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। नौ अनुददिश विभानो्ें एकसे अधिक इकतीस 
यानी बत्तीस सागर उत्कृप्ट स्थिति है। विजयादिकरमें एक करके अधिक वचीय अर्थात्‌-तेतीस 
सागर उत्कृष्ट स्थिति है। सर्वार्थेत्तिद्धिमें जघन्य, उत्कृष्ट, दोनो भी स्थितिया परिएूर्ण तेतीस 
सागरोपम है | 


अधिकारादधिकसवध । ग्रवेयकेश्यो विजयादीनां पृथर्प्रहणमनुदिशसप्रहाय्थे । प्रत्येक 
भेकेफबृद्धयभिप्तंबधार्थ नवग्रहर्ण । सर्वार्य सिद्धस्य पृथग्प्रहणं घिकल्पनिवृत्त्यर्थ । 


# सौधरमेंशानयों सागरोपमेड्धिके “ इस सूत्रके अधिक शब्दका अधिकार तो पूर्व सूत्रके 
समासगर्भित चार पदोतक ही लागू होता है । किन्तु “ त्रिसप्त “ आदि सूत्रमें पडे हुए अधिक 
दब्दका अधिकार हो जानेसे यहा उसका सम्बन्ध कर लिया हैं। तिम्त करके उक्त अर्थ निकल 
आता है । ग्रवेवक और विजय आदि दो पदोका समास नही कर ग्रैवेयक्से विजय आदिका 
पुथग्‌ ग्रहण करना तो नौ अनुदिश विमानोका सप्रह करनेके लिये है। अनुदिशके नौऊ विमा- 
नोमें केवल एक सागरकी ही वृद्धि होती है। हा, ग्रैवेयकोरमें अत्येक ग्रवेयकके साथ एक एक 
सागरकी वृद्धि हो जानेका नौऊ ओर सम्बन्ध करनेके लिये नव शब्दका ग्रहण है। अर्थात- 
नव शब्द नही कह कर केवल ग्रैवेयकेषु इतता ही कह देते तो विजय आदिके समान नौऊ 
ग्रेवेवकोमे एक ही सागर अधिक बढता । नवसु कह देनेपर तो नौ स्थानोपर प्रत्येकर्म एक एक 
सागरका अधिकपता प्रतीत हो जाता है । सर्वार्थ प्षिद्धिक्रा पृषर ग्रहण करना तो जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थितिके विकल्पोकी निवृत्तिके लिये हैं । 


का पुनरियं भवनवास्यादीनां स्थितिरकतेत्याह। 


भवनवासी आदि देवोकी फिर यह उत्कृष्ट या जच्रन्य स्थिति क्या कही था चुकी हैं? 
बताओ तो सही । इप्त प्रकार आश्वका होतेतर ग्रवकार उत्तरवात्तिकको कहते हैं। 
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उक्त स्थितिगोकों घातायुष्क सम्यग्दृष्टियोकी अपेक्षा आधा सागर अधिक समझना । आनत, 
प्राणत स्रगो मे तेरह अधिक सात सागर यानी वीस सागरोपम काल उत्कृष्ट स्थिति हैं ॥ तथा 
आरण और भच्युत स्वर्गमें पन्द्रह करके अधिक सागर अर्थात्‌-बावीस सागरकी स्थिति हूँ। 
तु शब्दका प्रयोजन सह्ख्रारतक ही अधिक शब्द की अनुवृत्ति करता हे । 

सप्तेत्यनु॑वर्तते, तेन सानत्कुमारमाहेद्यो रुपरि हृयो. कल्पयोः सप्ततागरोपभाणि निभि- 
रघिकाति इति दश साधिकानि स्थिति, तयोरुपरि हयोः फल्पयो. सप्त सप्ताधिकानीति चतुर्दे- 
शाधिक्नानीति, तयोरुपरि द॒यो: सप्तनवभिरधिकानीति षोडशाधिकानि, तयोरुपरि हयोः सप्ते- 
कादशभिरधिकानी त्यप्टदशाधिकानि, तयोरुपरि हयोरानतप्राणतयोः सप्त त्रयोदशभिरधिकानी ति 
विशतिरेष, तयोरुपरि ह॒पोरारणाच्युतयोः सप्तपंचदशर्भिरधिक्रानीति द्वाविशतिरेव । तु शब्दस्य 
विशेषणार्थ त्वात्‌। आसहस्नारादधिकारात्‌ परत्राधिकानीत्यभिसबंधाभावः । 


पूर्व सूचसे सप्त इस शब्दकी अनुवृत्ति कर ली जाती हैं। तिस कारणसे यह अर्थ हो 
जाता हैं। सानत्कुमार, माहेद्र, स्वर्गोेकिे ऊपर दो कल्प्रोमें तीवसे अधिक सात सागर स्थिति हे । 
इस कारण उत्दृप्ट रिथति कुछ अधिक दस सागर की हैं। उन दो ब्रह्म, ब्ह्मोत्तर स्वर्गोंके 
ऊपर दो कत्पोम सात अधिक सात सागर इस प्रकार साधिक चौदह सागर इतनी उत्कृष्ट स्थिति 
हैं । बन लन्तव कारपिप्ठोके ऊपर वत्ते रहे दो शुक्र महाशुक्र स्वर्गों में नॉसे अधिक सात सागर यो 
कुछ अधिक सोलह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। उन शुक्र महाशुक्रोके ऊपर ठहर रहे शतार 
सहस्तार, स्वर्गोमें ग्यारहसे अधिक हो रहे सात सागरयो आधा सागर अधिक अठारह सागरकी 
उत्वृप्ट सिथिति हैँ। पुनः उन शतार सहखार दो स्वर्गोके आधा राजू ऊपर बर्तत रहे दो आनत, प्राणत 
स्वग्ोमें तेरहसे अधिक हो रहे सात सागर यो केवल वीस ही सागरकी उत्कृष्ट आयु है । उन आनत 
भाणतोक़े आधा राजू ऊपर वर्त्त रहे दो आरण, अच्युत, स्वर्गों्नें देवोका आयुष्य पन्द्रह करके 
अधिक सात सागर इस प्रकार शुद्ध बाईस ही सागर उत्कृष्ट आयुष्य हे । सूत्रमें पडे हुए 
तु शब्दका अर्थ कुछ विशेषण लगाकर विशेषता कर देना है । अत सहल्लारपय॑त अधिक शब्द 
का अधिकार होनेसे परछी ओर आनत आदियें बीस, बाईस, इन दो स्थलोपर सागरके साथ 
अधिकानि छब्दके सम्बन्ध करनेका अभाव हो जाता है | बात यह है कि घातायुष्क सम्यर्दृष्टि 
की आयु यदि साडे सात सागर होगयी है तो वह सानत्कुमार माहेद्र स्त्रगोर्में उपजेगा। 
हो, अन्य साडेसात सागर आयुबाला जीव ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर. स्वर्गोप्ते जायगा । इसी प्रकार जिस 
पातायुप्क सम्यरदृष्टि मनुप्यके साडे अठारह सागर स्थितिवाली देवायरुष्यका सद्भाव है, 
वह शतार, सहस्रार स्वर्गोमे जन्मेगा और शेष साडे अठारह सागर देवायुष्यवाला जीव आचत 
श्राणत स्वर्गो्में जायगा | 
॥॒ यहासे छह राजू ऊपरतक निवस रहे उत आरण, अच्युत, स्वर्गोके ऊपर अहमिल्र- 
पेंमानिक देवोकी स्थिति कितनी है ? इसकी प्रतिपत्ति करानेके लिए उमास्वामी महाराज 
अग्निम सूत्रको कहते है । 











द्प४ तत्त्वार्थश्लोकवा तिके 








कक परिशेष न्यायप्ते सौधर्म और ऐशान कल्पोर्मे ठहरनेवाले देवोक़ी यह जब्रन्य स्थिति 
तया समझी जाती है | तिस कारणसे कि उत्तरवर्ती ग्रयमें अन्य सानत्कुमार माहेंद्र 
आदिक अपराजित पर्यन्त देवोकी जघन्यस्यिति कही जानेवाली हैं। अत यह होष रहे प्रथम 
कल्पयुगलके देवोकी ही जघन्यस्थति परिशेष न्यायसे ज्ञात कर ली जाती है। अर्थात्‌ 
/ प्रसक्‍तप्रतिषेधे शिष्यमाणसप्रत्ययहेतु परिशेष ” अन्यत्र प्रसंग प्राप्तोममों विश्रेयान्तरका सदमात्र 
या प्रकृत अर्थकी बाधा होनेपर शेष बच रहे उद्देश्यमें ही अनुमानस्वरूप परिशेष प्रभाणसे 
प्रकृत भर्थका विधान अनुमित कर लिया जाता है । 


पल्योपमम तिरिक्तमवरास्थितिमत्रवीत्‌ । 
सोधमैंशानयोः सेह सत्रेर्थास्संप्रतीयते ॥ १ ॥ 


सूत्रकार उमास्वाप्ती महाराज कुछ अधिक पल्योपम परिमाण जत्रत्य स्थितिको जो 
इप्त सूत्रद्वारा कह चुके है वह जघन्य स्थिति इस सूत्रमें सौधर्म और ऐशाननिवासी देवोंकी हूँ, 
यह बात कहे विना ही अर्थापत्ति करके भले प्रकार प्रतीत हो जाती है। क्योकि अगले सूत्र में सान- 
त्कुमारमाहेन्द्र देवोसे लेकर विजयादि पर्यन्त देवोकी जघन्य स्थिति कप्ठोक्त करदी जाने वाली हू 

तत एवानंतरसूत्रेण सानत्माकुमारादिषु जधन्या ध्थितिरुच्यते । 

तिस ही कारण यानी इस सूत्रद्वारा पहिले कल्पयुगलकी जघन्यस्थितिका निरूपण 
हो जानेसे ही अव्यवहित अगले सूत्र करके सानत्कुमार माहेन्द्र आदि स्वर्गोंके देवो में पायी जारही 
जघन्य स्थिति अब कही जा रही है । उसको सुनो । 


प्रतः परतः पूर्वां पूवानंतरा ॥ ३४ ॥ 


/ आद्यादिभ्य उपसख्यान ” इस नियम करके परत यहां सप्तमी अर्थ में तप्ति हुवा ह। पर 
वरदेशमे अव्यवहित पूर्व पूर्वकी उत्कृष्ट स्थिति जघन्य हो जादी है अर्था्‌-अव्यवद्धित पहिडे कल्य 
युगलोमें या प्रस्तारोमें जो उस्क्ृष्ट स्थिति है वह परले परले कल्प युगलों या प्रस्ता रोमें जधन्य 
हो जाती हैं । नीचेवालोकी जघन्यस्थिति एक समय अधिक होती हुई ऊपरले प्रस्तार या 
कल्पो में जघन्य जान लेनी चाहिये। 

अपरेत्यनुवर्तते, तेत परत परतो या च प्रथमा स्थिति: सा पूर्वापृर्वानतरा परस्मिन्नवरा 

स्थितिरिति सप्रत्यप"। अधिकप्रहणानुवृत्तेः सातिरेकसम्रत्यय- । आविजयादिश्योधिकार/ अनतरेति 
. वचन व्यवहितनिवृत्त्यर्थ । पूर्वेच्येतावस्‍्युच्यमाते व्यवहितग्रहणप्रसगस्तत्राषि पुर्वेशद्रप्रवृत्ते । 

पूर्वसूतरसे यद्ञा अपरा इस पदकी अनुवृत्ति हो जाती है। तिस कारण इस प्रकार समिचीन प्रतीति 

हो जाती है कि परछी ओर परलों ओरसे या परले परले प्रस्तारो या कल्पयुगलो में जो प्रथमा स्थिति 


तत्त्वाथ॑चिन्तामणि. ६९५३ 








स्थितिरित्यादिसत्रेण योक्ता भवनवासिर्ना । 
विशेषेण स्थितियां च तदनंतरकीर्तिता ॥ १ ॥ 
सूत्रेश्चतुभिरभ्यासायथा[गममरोषतः। 

प्रा वेमानिकानां च सोत्तरत्रावरोक्तितः॥ २ ॥ 


४ स्थितिरमुरनाग ” इत्यादि सूत्र करके उम्रास्थामी महाराजने भवनवासी देवोंकी 
विशेष रूपसे जो स्थिति कह दी है और उपके अव्यवहित पश्चात्‌ आग्रभपरिपरादीका अतिक्रम 
नही कर स्वकीय धारणानुरूप अभ्याससे इन चार सूत्रोकरके जो सम्पूर्ण वैमानिक देवोंकी 
स्थितिका कीतेन किया हैँ, वह स्थिति उत्कृष्ट समझ लेनी चाहिये। क्योकि उत्तरवर्त्ती 
पिछले ग्रन्थमें भवनवासी या वैभानिक देवोकी जघन्यस्थितिका निरूपण किया जानेवाला है। 
भावार्थ-आयुप्यका निरूपण करते हुए सूत्रकारने इन पाच सूृत्रोमें परा या जघत्या कोई छाव्द 
नही डाला है। ऐसी द्चामें उक्त स्थिति उन्‍्क्ृष्ट समझी जाय ? या जघन्य ? इसका कोई 
निर्णायक नही है। विना स्वामीके माछको जिसके हाथ पड़े वही ह॒डप ले जाता है। इंस विषयका 
निर्णय ग्रंथकार यो कर देते है। जब कि जघन्यस्थितिक्रा वर्णन भविष्यमे किया जायगा तो 
अर्थापत्त्या सिद्ध हैं कि यह देवोकी उत्कृष्ट स्थिति है । पुण्य अनुवार प्राप्त हुए हृदयसे काम 
लेना चाहिये | हृदयके सहकारी हो रहे मस्तिष्कके अवयव नछा फिर क्रिस रोगको औषधि है ? 

अवरायाः स्थितेरुत्तरत्न वधनादिह सवनवासिनासेकेन सुत्रेण वेसानिकाना च चतुर्भिः 
सुत्रवशेपेण या श्थितिः प्रोकतता सा परोत्क्ृप्टेति गम्यते | 

जप्न्य स्थितिक्ता उत्त रवर्ती ग्रथमे जब्र निहूपण किया जायगा, इपसे सिद्ध है कि यहां 
एक सूत्र करके भवनवासियोक्ी और चार सूत्रो करके वैमानिक देवोकी जो विशेष करके 
स्थिति ठीक कही गग्री है, वह परा यात्री उत्कृष्टा समझती चाहिये। यह अनुमानसे जान 
लिया जाता हैं । 

का पुनरवरेत्याह । 

फिर जघन्य स्थिति क्‍या है ? इस प्रकार वितीत शिष्योंकी जिज्ञासा होने।र सुत्रकार 
अग्रिम सूत्रको विशदरीत्या बहते हे । 


अपरा पस्योपममाधिकम ॥ ३३ ॥ 


देवोकी जघन्य स्थिति तो कुछ अधिक एक पल्योपम है । यह जधन्य स्थिति सौधर्म 
ऐशान स्रगंबासी देवोकी समझो जाती हे । 


.. परिगेबात्साीधर्मशानपोर्देवानामवरा स्थितिरिय दिज्ञायते, ततोन्पेयामृत्तरत्र जधन्य स्थिते- 
पेक्ष्यमाणत्यात्‌ । 


६९५६ तत्त्वाथइलोकवा तिके 








सानतुमारमाहंद्रएभृतीनामनंतरा । 
यथा तथा द्वितीयादिएथित्रीष निवेदिता, ॥ १॥ 
नारकाणां च संक्षेपादत्व तदनंतरा ॥ 


जिस प्रकार उपरले सूत्रमें निचले देवोकी अव्यवहित पहिली पहिली उनच्क्ृष्ट ध्थिति 
सानत्कुमारमाहेन्द्र आदि उपरिम देतब्रोड़ी जघन्य स्थिति कह दी गयी है, उसी प्रकार द्वितीया 
आदि पृथिवियोवें उपरिष्र नारक्रियोक्नी अव्यवहित पूर्व॑वत्तिती उक्षष्ट श्थितिका परछी भोर 
निचले नारक्ीयोक्नी जधन्यत्थिति हो जाना, यहा ही सक्षे।से निवेदन कर दिया गया है। सर्वत्र 
जघन्य श्वितिक्रो पूर्व पटलकी अपेज्ञा एक समय अधश्विक समझना चाहिग्रे 


देवत्यथितित्करणेवि सारकध्यितिववत सक्षेत्रार्थ ॥ 


देवोकी त्थितिके निरूपणका प्रकरण होने पर भी यहाँ तारकियोकी जपस्यस्थितिका 
सूत्र कथत करना सक्लेपके लिये है। भावाथें--जिससे कि दो बार अपरा इत तीन अक्षरोक्रो 
नहीं कहना पड़ा। “ सूत्र हि तन्नाम यतो न रलूघीय ” सूत्र तो वही है जिससे कि छोटा 
या पतला दूसरा वाबय नही बन सक्के । तीसरे अध्यायमें नारक्रिय्रोक़ी उ कृष्ड स्थितिक्रो कहते 
समय यदि जपन्यस्यितिकों कहा जाता तो वहा “ अपरा ” शद्वका प्रयोग करना पडता / परत 
परत. पूर्वा पूर्वानन्तरा ” का भी बोझ बढ जाता तथा पहिली पूथिवीमे जघत्य स्थितिकरा निरूपण 
करते समय भी अपरा दाह कहना पडता ।अत रग्बिरंगे धारीदार कपडेमें जैसे एकरगक कई 
सूत उसी स्थानपर पिरं दिये जाते है अथवा व्याकरणमें शत्व विव्ायक या दीर्घ विधायक कई 
सूत्र जैसे एक स्थलूपर पढदिये जाते हे, उसी प्रकार यहा भी आयुप्यविधायक कई सूत्र रचे गये 
है, जिससे ग्रन्थ अत्यल्प और अर्थ उतवा ही ग्राप्त हो जाता हू । 

शकराप्रभा आदिमें जधन्यस्थिति यदि कही जा चुक्री है तब तो छगे हाथ पहिली 
नरकभूमिमें वर्तरहे जघन्यस्थितिका भी निरूपण कर दिया जाय, ऐंसी जिन्नासा प्रवर्तने पर 
सुत्रकार अग्निमसूत्रकों कहते है । 


दशवरषसहखाणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पहिछी मरकभूपिमें नारकीयोकी दश हजार वर्ष जप्रन्य रिथति है, जो क्रि ते रहठल 
वाली घम्मा पृथिवीके पटलसीमतऊमें प्रवर्ते रही है । 
पुथिव्पां दारकागामवरात्यितिरिति घटनीय । 


तत्वार्थंचिन्तामणि: श्५५ 
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वह अव्यवहित पूर्व पूवेंकी स्थिति उपर उपर परले परले प्रस्तारो या कल्पयगलोपे जधन्या स्थिति 
हो जाती है, इस सूत्रमे पूर्व सूत्रसे अधिक शहके ग्रहणकी अनुवृत्ती चली आ रही है । इस कारण साधिक 
का समीचीनज्ञान हो जाता है। यह अधिकका अधिक्रार विजय आदि अनत्तरोंतक जान लेना 
चाहिये। अर्थात्‌-सौधर्म और ऐशानमें जो साधिक दो सागर स्थिति कही जा चुक्री है वह स्थिति 
कुछ अधिक यानी एक समय अधिक होकर सानत्कुमार माहेन्द्र कल्पो में जघन्यस्थिति हो जाती है। 
वारहमे स्वर्गतक एक तो साधिक्पना गाँटका ही है, दूसरा एक समय अधिकपना यह सपूर्ण वैमा+ 
निकों की जघन्य स्थितियोमें छागू करलिया जाता है। इस सूत्रमें अव्यवहित इस अर्थका वाचक 

अनन्तरा” इस पदका कथन करता तो व्यवहित पूर्वोकी निवृत्तीके लिये है । यदि “पूर्वापूर्वाँ” यों 
इतना ही कथन कर दिया जायगा तब तो व्यवधान युक्त हो रही पूवेस्थितियोके ग्रहण होजानेका भी 
प्रसग होगा। बयोकि व्यवधानयवत्त उन पहिले पदार्थ में भी पूर्व शब्दकी प्रवृत्ति होरही देखी जाती है। 
जेसे कि शधुरासे पटना पूर्वदेशवर्त्ती है । यहा सैकडो कोसका व्यवधान पडरहे पदार्थंकों भी पूर्व कह 
दिया गया है | गत व्यवहितत पूर्व सौधर्म, ऐशानोमें जो उन्‍क्ृष्ट स्थिति हे वह लान्तवकापिष्टोकी 
जघन्य स्थिति हो जायगी । इस प्रकारके अनिप्ट अर्थोकी प्रतीतिया नही होने पाती हूँ। तब वो 
अनन्‍्तरा शब्दका सूत्र्म उपादान करना सफल है । 


तार क्योकी उत्कृष्ट स्थिति कही जा चुकी है । जघन्य स्थितिको अभीतक सूत्रमें नहीं कहा 
गया है। अत लघु उपाय करके प्रकरणप्राप्त नहीं भी होरही नारकियोकी स्थितिको सम- 
झानकी इच्छा रख रहे सूत्रकार अग्रिमसूत्रको कहते हे । 


नारकाणां च हितीया|देषु ॥३५॥ 


दूसरी बश्ा तीसरी मेघा आदि सातवीतक छह पृथिवियोमें नारकी जीवोकी अव्यव- 
हित पूर्वपृवंकी स्थिति परले परले प्रस्तारो और नरकोमें जघन्य हो जाती है। अर्यात्‌-पहिली 
पृथिवीकी उरकृष्ट होरही एक सागरोपम आयू दूसरे तरकमें जधन्य समझी जाती है । इसी 
प्रकार नीचे नीचेकी ओर छगा लेना | एक समय अधिक जोड लिया तो अच्छा है। अन्यथा भव 
परिवर्तंतमें कठिन समस्या उपस्थित होजायगी । 

किमर्थ नारकाणां जघन्या स्थितिरिह निवेदितेत्याह । 

यहाँ किसीका कटाक्ष है कि प्रकरणके विधा ही नारकियोकी जघन्यस्थितिका यहां 
किसलिये निवेदन किया गया है अर्थात्‌ कतिपय प्रकरणकी वाले छूटी जा रही है और 
बप्रकृतोको स्थान दिया जा रहा है। यह कौनसा न्याय है ? ब्रती या आश्रित जनोको आहार 
दान नही देकर ठलुआ भरापिट्टो मनृष्पोकों सादर भोजन कराना उचित नही है।इस प्रकार सूत्र- 
कारके ऊपर आश्षेप प्रवर्तेने पर श्रीविद्यातद स्वामी समाधानकारक वार्तिककों कहते हूँ । 
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अब्र महाराज यह बताओ कि व्यन्तरोको उत्कृष्ट स्थिति क्‍या हैं ? इस प्रकार तत्त्व 
निश्ञासा प्रत्॒तंनेपर श्री उमास्वामी महाराज उत्तरवर्ती सृत्रको उतारते हूं 


परा पट्यापममोध कस ॥३९ 
किन्नर आदि व्यन्त रोकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्योपम काल हैं । 
स्थितिरिति सबंध. । 

इस सूत्रमं कहे गये परा शब्दके साथ “ >यति ” इप शब्दका सम्बन्ध जीड छेना 
चाहिये। जिपसे कि व्यन्तरोक़ी उक्ृषष्ट स्थिति एक पल्यसे कुछ अधिक है। यों अर्थ घटित हो 
जाता हूँ। 

इस अवस्त रपर आयुष्पके प्रकरण अनृस्तार ज्योतिष्क देवोक़ी श्येति कह दी जय तो 
सुगम होगी। यो आकाक्षा प्रवर्तनेपर मूल सूनकार अग्रिम सूचका निहप्रण करते हू । 


०. 42 न 
ज्योतष्काणा च ॥ ४० ॥ 
चन्द्रमा, सूर्य, आदि ज्योतिष्कोकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ भधिक एक पल्य है। 
पलल्‍्योपम्मधिक परा स्थितिवदता । 
यहा भी च शब्द करके प्ररण प्राप्त पल्योपम, अधिक परा, स्थिति, इन दाब्दोका 
समुच्चय कर यो अर्थ घटित कर लेना चाहिये कि ज्योतिष देवोकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 
एक पल्योपम है । 
अब ज्योतिषियोही जघन्य स्थितिका परिज्ञान करानेके लिये सूत्रकार अग्निम 


सूत्रको कहते हैं । 
तदष्टभागोज्परा ॥ ४१ ॥ 
ज्योतिष देवोकी जघन्य स्थिति उस पत्योपमके आठमें भाग है जो कि असल्यात 
वर्षोंकी समझनी चाहिये । 
ध्थितिज्योंतिष्छाणामिति सप्रत्यवस्तेषमनतरत्वात्‌ । 
स्थिति और ज्योतिष्काणामू, इन पदोका अनुकषंण कर समीचीन प्रत्यय कर लिया 
जाता है । क्योकि वाक़यार्थके सम्पादक वे पद अव्यवहिंत पूर्व सूत्रो्मे उपात्त हो रहें हे । 


परेषामधिक ज्ञेयं पत्योपममवस्थितिः । 
ज्योतिष्काणां च तद्गचदष्टभागो3ारोदिता ॥ १ ॥ 
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४ सोपसूक्राराणि वाक्यानि भवन्ति ” इस नीतिके अनुसार कुछ इधर उधरके चार 
पदोंको मिलाकर इप्त प्रकार सूत्रका अर्थ घटित कर लेता चाहिये कि पहिली पृथिवी में नार- 
कियोकी जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष हैँ। 

अब भवनवासियों की जधस्य स्थिति क्‍या है ? ऐसी बुभृत्सा होनेपर उमरास्वामि मह- 
राज भग्निमसूत्रकों कहते है । 


रद 
भवनेषु च्‌ु ॥ ३७ ॥ 
भवनवासी देवोकी जघन्य स्थिति भी दश हजार वर्ष है | पूर्वोक्त विधेय दछका च 
शब्द करके समृच्चय कर लिया जाता है । 
दशव्षसहस्राणि देवानामदरा स्थितिरित रुप्रत्यय, । 


भवनों निवास कर रहे देवोंकी जधन्य स्थिति दश हजार वर्ष हें, यो कतिपय पदोंका 
उपस्कारकर भरी प्रतीति कर ली जाती है! 


तब तो व्यस्तर देवोकी जघन्य स्थिति क्या है ? इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तेतेपर श्री 
उमास्वामी महाराज अग्निम्त सूत्रकों कहते हे । 


क 
व्यतराणा च ॥ ३८ ॥ 
व्यतर देवोकी भी जघन्य स्थिति दश हजार वर्षकी समझ लेती चाहिये। 


अपरा स्थितिर्दशवर्षसहत्राणी ति च शब्देन । 


इस सूत्रमे पडे हुये च शब्द करके अपरा स्थिति, दशवर्षसहस्राणि, इस प्रकार तीन 
पदोका समुच्चय यानी अनकषंण कर लिया जाता हैं। अत. व्यतरोकी जघन्य स्थिति दशसहस्र 
ने हैं, यह वाक्याथे बन जाता है । 


दशवपसहसाणि प्रथमायामुदीरिता । 
भवनेषु व्‌ सा प्रोक्ता व्यंतराणां च तावती ॥ १ ॥ 


उवत तीन सूत्रों करके उमास्वामी महाराजने पहिली पृथिवी में जघन्य आयु दस हजार 
वर्ष कह दी है और भवनवासिय्रोमें भी वह जघन्य स्थिति उतनी ही बहुत अच्छी निरूप दी हैँ 
तथा व्यन्तरोकी जघन्य स्थिति ,भी उतनी ही. यानी देशहजार वर्ष कही जा चुकी हैँ | यह 
उक्त तीनो सून्नोकी एकत्रित एक वातिक है । 

क्षय व्यन्तराणां परा का स्थितिरित्याह 


६६० तत्त्वा्थश्लोकवार्तिके 5 








ननु यहृद्घयादीनां विचित्रा स्थितिरिष्यते । 
कर्मानपेक्षिणां तददेहिनापिति ये विदुः ॥ ३॥ 
तेन5नमिज्ञ घटादीनामपि तड्भोकतृकर्ममिः । 
स्थितेनिष्पादनाद्दृष्टे कारणव्यभिचारतः ॥४॥ 


पौद्गलिक सुक्ष्म कर्मोको नही माननेनाले चार्वाक यहां स्वकीय पक्षका अवधारण 
करते हुये आमन्रण करते है कि जिस प्रकार कर्मोके सम्बन्धकी नही अपेक्षा रख रहे घट, पट, 
शकट आदि जड पदार्थोकी विचित्र स्थितिया हो रही इष्ट वर छी जात्ती है। उसी प्रकार 
शरोरधारी प्राणियोकी भी कर्मोकी नही अपेक्षा रखती हुई जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, आधु 
स्वरूप स्थितिया बन जाओ । इस प्रकार जो नास्तिक समझ बंठे हे, आचाये कहते हे कि वे 
चार्वाक विचारे कार्यक्र रणभावकी पद्धतिको स्वल्प भी नहीं समझते है । क्योक्ति घठा, कपडा, 
छकडा आदिकी भी विचित्र स्थितियोका उनके भोगनेवाले जीवोके कर्मोकरके उत्पादन किया 
जाता हैं। लोकमें आबालवृद्ध प्रसिद्ध देखे जा रहे परिदृष्ट क्रारणोका व्यभिचार देखा जाता हूं। 
अर्थात्‌-एक घडा दो दिन भी चलता है। जब क्रि उसी कुम्हार उसी मट्टी आदि कारणोंसे 
निष्पन्न हुआ दूसरा घडा पाच वर्षमें भी नहीं फूटता है । चाक, अवा, खान, कुलाल, जल, अग्नि, 
थे दृष्ट कारण जब वे ही हे, तब फिर दो घडोकी “ टिकाऊ स्थितिर्में इतना बडा अन्तर क्यो 
दीखता है ? इससे सिद्ध हैं कि घडोका क्रम, विक्रय, करनेवाले या उसके शीतल जलकर पीनेवाले 
अथबा फूटनेपर दवमिचकर दु ख भुगतनेवाले जीवोके पुण्य, पाठ, अनुसार ही जड पदार्थोका भी 
स्‍्यून, अधिक काल तक ठहरे रहवेका अन्वय व्यतिरेक है । इसी प्रकार कपडे चोकों घडिया, 
भशीनो, गहो भादिका स्वल्पकालूतक या अधिक का उतक टिके रहनेमें अन्तरग प्रधावक्रारण उन 
पदार्थोके साक्षात्‌ या परम्पर॑या उपभोग करनेवाले जीवोका अदृष्ठ ही समझा जाता हैं । 


सक्ष्ो भूतविशेषश्वेदव्यमिचारेण वजितः । 
तड़ेद्राबिविरध कर्मतंत्रः सिद्ध तथास्यया॥ ५ ॥ 


यदि चार्वाक यो कहे कि पूथिवी, जल, तेज, वायु इन स्थूछ भूतोका व्यभिचार भरे 
घटादिकी न्‍्यून अधिक, स्थिति होनेमें आवे किस्तु व्यभिचार दोषसे वर्जित होरहा सूक्ष्म भूत 
विशेष उन घटादिक्रोकी विचित्र स्थितिओक़ा हैवु मान लिया जाय । यो कहनेपर तो ग्रन्थकार 
कहते है कि तब तो बहुत अच्छा है । वही सूक्ष्म कामेण वर्गेणाओका बना हुआ ज्ञावाव्ररण, 
असाता, साता, जुमगोत्र आदि नाता प्रकार कर्म ही तो हम जेनोके यहा उन चेतनात्मक यीं 
अचेतनात्मक पदार्थोंक्ा प्रेरक हेतु हो रहा सिद्ध है । तिस प्रकार सुक्ष्मभमूतविशेष इस सामक 
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श्री उमास्वामी महाराजने उक्त तीन सूत्रों दूसरे व्यन्तर देवोकी उत्कृष्ट स्थिति 
कुछ अधिक एक्र पल्‍्य समझने योग्य बता दी है और उन्हीके समान ज्योतिष्क देवोकी उत्कृष्ट 
स्थिति साधिकर पल्‍्य कह दी है । तथा तीसरे “ तदष्टभागोपरा ” सूत्र करके उन ज्योतिषियोकी 
जवत्य स्थिति उप्त पच्यक्े आठवें भाग कह दी है। जैसे क्रि ४ दशवर्षसहस्राणि प्रथप्रायाम्‌ 
भवनेषु च उप्रन्तराणा च ” इन तीन सूत्रोक़ो मिलाकर एक वात्तिफ इचोक बता दिया गया है 
उसी प्रकार “ पराउल्योग्ममधिक,, ज्योतिष्काणां चे, तदष्टमागोउपपरा ” इन तीन सूत्रोको 
मिलाकर यह एक वात्तिक इलोक बना दिया है । 














यथा व्यत्तराणां पल्योपममधिक परा त्थितिः तद्बत्‌ ज्योतिष्काणामपि तद्लेयं तदण्ट- 
भाग पुनरवरा स्थि तिज्यो तिष्काणां प्रतीता । 


जिस प्रकार व्यन्तरोकी उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य उन्तालीसवे सूत्रमें कह की 
है, उसी प्रकार ज्योतिप्कोक्नी भी ग्ह साधिक पल्य उत्कृष्ट स्थिति चालीसवे सूत्रमें कह दी 
गयी समझ लेनी चाहिये । पुन इकतालीसवे सूत्रमें उस पल्यके आठमे भाग ज्योतिष देवोक़ीं 
जघन्य स्थितिकी प्रतीति कराई है । 


अथ मध्यमा स्थिति कुतोवगम्पत इत्याह । 


अब क़िसीका आक्षेत्र है कि मनुष्य, तिय॑च, देव, नारक्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति ओर 
जधन्य स्थितिका हमने परिज्ञान कर लिया है । किन्तु सूत्रकारते मध्यम स्थितियोका निरूपण 
नही किया हैं। अत बताओ कि मध्यम स्थितिको किस ढगसे समझ लिया जाय ? ऐसा 
आाक्षेप प्रव्तेतेपर आचाये विद्यानंद स्वामी वातिक द्वारा यो समाधान कहते है ॥ 


सामर्थ्यान्मभ्यमा बोध्या सर्वेषां स्थितिरायुषः । 
प्राणिनां सा च सभाव्या कर्मवेचित्रयसिद्धितः ॥ २ ॥ 


-“ तन्मध्यपतितस्तजूग्रहणेत गृह्मते ” इस नियम अनुसार चारो गति सम्बन्धी सपृर्ण 
प्राणियोके आपृष्यकी मध्यमस्थिति तो विना कहे ही अर्थापत्त्या सामथ्यंसे समझ ली जाती हे । 
भर्थात्‌ जिस पदार्थका आदि और अन्त, होता है, उसका मध्य अवश्य होता ह। अनन्त भूतकाल 
ओर उससे भी अनन्त गुणा अनन्त भविंष्यकालका मध्यवर्ती वत्तमावकालू एक समय है । फिर 
भी आपेक्षिक वर्तमानपना बहुत समयोको प्राप्त है। यथार्थमे एक आदिके पदार्थ और एक 
अन्तके पदार्थों छोडकर सभी स्थानोको मध्यमपता सुलभ हैं। अत अधिक सम्मृतियों (वोठो) 
बनुसार ग्रहण किये गये मध्यम स्थानोंका वाचक शब्दोके विना ही आवश्यक रूपसे उपादान हो 
जाता है। और वह अनेक प्रकारकी स्थितियोका सदुमभाव तो पौदूगलिक कर्मोके विचित्रपन्कौ 
सिद्धि हो जानेसे सम्भावना करने योग्य हैं । अर्थात्‌-अपने अपने परिणामों करके उपाजित 
किये गये विचित्र कर्मों अनुमार जीवोकी नाना प्रकार आयु स्थितियां बन बैठती हे । 


६६२ तत्त्वाधथइ्लोकवा तिके 

















रहनेका प्रसग अविगा । किन्तु ऐसा देखा नही जाता हैं । एक साथ बने हुये सौ घडोक़ी किसीकी 
तो भवामें ही स्थिति पूरी हो जाती हूँ | कोई चार दिनमें फूट जाता है, कोई दस वर्ष तक 
टिकाऊ है, यो अनेक प्रकार स्थितिया हो रही हैँ । 

मुद्गरएददिविनाशकारणसंपातवेचिध्यादद्प्टादेव घटास्थितिवेच्चित्यमिति चेत्‌, तदेव 
फुतः ? समानकारणादित्वेषि तेषाधिति चित्प। स्थकारणविशेषाददृष्टादेवेति चेन्न, मुद्गरादि- 
विनग्शकारणसपातहैतो* पुझपप्रय॒त्नादे परिदृष्टस्प व्यभचारात्‌ । समानेषि तस्मिनू कवचित्त- 
त्सपातादर्शनात्‌ । समानेषि च तत्सपाते तह्विनाशाप्रतीते कारणांतरस्य सिद्ध: । 

यहां कोई आक्षेप करता है कि विनाशके कारण होरहे मोगरा, मूसल, मुद्गर, आदि- 
कोके ठीक ठीक पतन की देखी जा रही विधित्रतासे ही घटकी स्थितिओमें विचित्रता आ जाती 
हैं । अधिक बलसे मोगरा गिर जानेपर एक पल ही ठहरकर घट फूट जाता है, निर्वेल आधा- 
तोसे चार छह दिनमें फूटता है। शर्ये दाने! भूमिमें सरहाने अथबा छोटी छोटी 
फटकारोकों वर्षोतक घट झेल जाता है। अम्निद्वारा पाकक्री च्यून अधिकतासे भी 
स्थितिका तारतम्य है । अत, परिदृष्ठ कारणोंसे ही विचित्र स्थितिओकों मानलो 
मदृष्द कारणोका बोझ व्यर्थ वयो छादा जा रहा हैं। यो कहनेपर तो ग्रथकार पूछते हे कि 
भाइयो, उन घटादिकोक़े कारण आदिकोके समान होनेपर भी चह मॉँगरा आदि विनाशक 
पदार्थोक्ा सम्पात ही विचित्र प्रकारका क्रिस कारणप्ते हुआ ? बताओ। अथव्रा कारण आदि 
समान होते हुये भी वे मोगरा या उनके सम्पात आादि विचित्र कैसे हुये ” इसका उत्तर बहुँदे 
फालतक चिन्तवन व रो। समीचीन ज्ञान प्राप्त होनेपर तुम्हारा छक्य उस अदृष्ट कारणपर लग्न 
हो जायगा । यदि झटपट तुम यो बोल स्ठो कि मोगरा आदिका अनेक प्रकार गिरना भी 
उसके दुष्ट हो रहे कारण विशेषोसे ही बन <ठता ह। कर्थात्‌ कुलालका घट बनाते समय भी 
तरलछे लट्टू और ऊपरली मोगरीमें कभी अधिक वल्से हाथ छूग जाता है और कभी हल्का 
हाथ पडता है अथवा खेलनेवाले वाल्कोका क्सी घडेपर हलका या भारी भ्रद्दर हो जाता हैं। 
इसी प्रकार अग्निताप या वायूके झकोरे भी न्‍्यून, अधिक, मात्रामें लग जाते है। आचार 
कहते हे कि यह तो नही कहना । क्योकि विनाशके कारण मुद्गर आदिकोके सघातके हेतु हो रहे 
परिदृष्ट किये गये पुरुषप्रयत्व आदिका व्यभिचार हो रहा है । देखिये, पुरुषोका समात प्रयत्त 
होनेपर भी कही उन मुद्गरादिकोका पतन होना नही देखा जाता है । तथा उन _मुदृगरादिका 
ससान रूपसे सम्पात होनेपर भी उन घटादिक्रोका विनाश नहीं प्रतीत हो रहा हैं। ववचित्‌ 
एक डेलके मारे मनृष्य मर जाता है| कभी वन्दूककी गोलीसे भी नही मस्ता हैं । यो दृष्ट कार- 
णोका अन्वय व्यकिचार और व्यतिरेक व्यभिचार दोष हो रहा है | ऐसी दक्ा्में अन्य अदृष्ट 
कारणोकी सिद्धि हो जानेसे ही प्रवीण पुरुषोको धैये प्राप्त हो सकता है भ्रन्‍्यथा नहीं । 

सुक्मो भूतविशेष. सर्वथा व्यभिचारवर्जितों विविध कारणांतरमिति चैतृ, तदेव 
फर्मास्माक सिद्ध तस्य सुक््मभूतविदशेषत्तज्ञामात्र तु भिद्यते परिदृष्दस्य सुक्ष्म मूतविशेषज््य व्यि 
चारवर्जितत्वासभवात्‌ । 


तत्त्वाथंविन्वामणिः ६६१ 











फरके तुपने उस हमारे अभीष्ट पीदग ठिक कर्मपिण्डको ही कह दिया है । केवल नाममें ही 
विवाद रहा अर्थमें कोई टण्टा नही हैं। 


परापरत्यितिवचनसामर्थ्यात्‌ू मध्यमानेकविधा रिधतिदेववारकाणां तिथड्मनुष्याणा-' 
मिव समाज्या | सा च कर्म रैचित्पर्सिद्धि प्राप्य व्यवतिष्ठते ततः करममवेवित्र्यमनुमीयते । प्थिति- 
वेचिआ्यसिद्धेरन्ययानु पपस्ते । कर्मवेचित्रयाभावेषि घटादीनां स्थितिवंचित््यदर्शनादसिद्धान्यथा- 
नुपपत्तिरिति येःस्पमस्यव तेउनमिज्ञा एवं, घटारीनामपि विचित्राया: स्थितेस्तदुपभोक्‍तृप्राणिकम 
भिविचित्रनिर्त॑नात्‌, कु मकारादिदृष्टतत्कारणानां व्यभिचारात्‌ । अदृष्टफारणानपेक्षित्वे तदघट- 


नात्‌ | समानकुमकारादिकारणानां समानकाल जन्मनां सदृशक्षेत्राणां समानका रणानां व घटादीनां 
समानकालस्थितिप्रसगात्‌ 


उक्त चारवातिकोंका भाष्य यों है कि सूत्रकारद्ारा उत्कृष्ट, जघन्य स्थितियोंके प्रतिपादक 
सूत्रोसे कबत कर देनेक़ी सामर्थ्यसे ति्रेंच, और मनुष्योके समान देव नारक्रियोकी भी अनेक 
प्रकार मध्यम व्थितियोक्रीं सम्मात्रना कर लेनी चाहिये । तथा वे उत्कृष्ठ, मध्यम, जघन्य, 
ध्वितियां तो कर्मोंक्नी विचित्रता अनुसार सिद्धिक्रो प्राप्त होकर व्यवस्थित हो रही है। तिन 
विचित्र स्थितियोंगे कर्मो|क्की विचित्रताका अनुमान कर लिया जाता है। अर्थात्‌-योग और 
कषायकरी मिश्रपरिणति हो रही लेश्याओ तथा अन्य कर्मोंके अनुसार जीवोकी अनेक प्रकर 
आयुष्य स्थितियां बन जाती है । कार्यहेतु घूमसे जैसे कारणभूत अग्ति साध्यका अनुमान कर 
लिया जाता है, उसी प्रकार विचित्र स्थितियोके वारणभूव पौदूगलिक कर्मोक्री विवित्रताका 
कार्यभूव आयुष्य विशेषो करके अनुमान कर लिया गया है। अविनाभावों एक दृश्यसे दूमरे 
अदृश्य पदार्थंका अनमान हो जाना प्रम्िद्ध है। ल्थितियोकी विचित्रताकी सिद्धि हो जाना 
बेन्‍्यथा यात्री कर्मोंक़ी विचित्रताक्री सिद्धिके विवा नही बन पाता है । जो भी कोई वादी यों 
दोप देते हुये अभिमान कर बैठे है कि कर्मोफ्ो विचित्रताके नही होनेपर भी घट आदि जड़ 
पदार्थोक्नी स्थितिओऊफ़ा विचित्रपना देखा जाता है तो जीवोंके भी अदृष्ट कर्मोंझ्ी कल्पना क्‍यों 
की जानी है ? अत आपकी अन्यथानुपपत्ति अधिद्ध हो गई | व्यभिचार दोष उपस्थित हुआ। 
स्वितिकी विचित्रता होनेगर भी घटादि पदार्थो्वे कर्मोंक्री विचित्रता नही पायी जाती है। 
आचार्य कहते है कि वे कुचोद्य करनेवाले वादी अशिक्षित ही है । क्योकि घट पट आदिकोकी 
भी विचित्र स्थितिया उनके उपभोक्ता प्राणियोक्े विचित्र कर्मोरके बनायी जाती है। 
ऊँमकार अवा, मट्टी आदि देखे जा रहे उनके कारणोंका व्यभिचार हो रहा हैँ । यदि 
कोरे दृष्ट कारणोके ही अधीन माने जा रहे घटादिकोको भरदृष्ट कारणोकी अपेक्षा 
नही रखनेवालापन माना जायगा तो विचित्र ढगोंसे ठहरना रूप उन नानास्थितिओंकी 
पेठना नहीं हो सकती है । जिन घटोओे कुम्मकार आदि कारण समान है और जिन घटोका 
तमान काछमें जन्म भी हो रहा है, तथा जिन कतिपय घटोंका क्षेत्र भी सदृश है, एवं चक्र' 
अग्नि आदि अन्य कारण भी जिनके प्तमान है, उन घट आदिकोकी समान काछतक ही स्थिति 


६६९४ तत्वायंडलोकप्रा तिके -- 














ततः संसारिणो जीवाः खतलादिभिरीरेताः:) .. ' 
नानेकात्तया सतो नान्यथ।र्थ क्रिया तते) ॥ ६ ॥ 


जिस कारणसे कि जीवके सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, स्वतत्त्व, योनि, जन्म, शरीरधारण, 
मरकावास, मध्यलोफ आवास, देव अवम्या, आदि स्व्रामातिक और औयाधिक धर्मोष्ना चौथ 
अध्यायतक निरूपण किया है, तिस कारण वे औपशमिक आदि पाँच स्ववतत्तत्र, विग्रद्ृगति आदि 
परिणामोक रके निरूपे जा चुके जीव नाना घर्मोके एक तदात्मकपने करके सद्रप हो रहे है । 
अन्य प्रकारोसे जीव पदार्थ सदमूत नहीं हैं । क्योकि केत्रल एकरूप या स्वतंत्र अनेकरूप अथवा 
क्षणिक स्वरूप, नित्य स्वरा आदि ढगोसे जीवका सत्व माननेयर अर्थक्रियां होनेक्री क्षति हो 
जाती हें। नाता धर्म आत्मक पदार्थक्रो स्वीकार किये विना छोटीसे छोटी अर्थ क्रिया भी नही 
हो पाती है । पूर्व स्र॒भात्रोक़ा त्याग, उत्तर स्वमात्रोंहा ग्रहण और स्थूरपरिणतिकी ध्थिरत - 
स्वरूप परिणाम हुये विना जगव्‌का अस्यल्य कार्य भी नही हो सकता हैं। 


यस्माद्द्वितीयाध्याये स्वतत्वलक्षणादिमिः स्वभाव: संप्तारिणो जीवाः प्रत्येक निड्चिचता- 
स्तृतीयचतुर्याध्यायपोश्चाधारादिविद्येपेनना विध रध्यवसितास्ततो सानेकात्मतया व्यव्यिता: | 
मे पुनर्नातात्मान एवकात्मान एवं वा सर्वार्थक्रियाविरहात्तेषामसत्त्वप्रसंगात्‌ । संइच सर्वससारी 
जीव इति निश्चितप्राय, अभावविलक्षण्त्त्र हि सत््व तच्च नास्तोत्येकल्वमावादमावाद्वलक्षेण्य । 


ज्ञिस कारण कि उमास्त्रामी महाराजने दूसरे अध्यायम जीवके निज तत्त्व, जीवके 
लक्षण, आदिक स्वभावोकरके सम्पुर्ण ससारी जीव एक एक होकर निश्चित कर दिये है और 
तीसरे, चौथे, अध्यावोर्वें आधार स्थान, आयु , लेदया, प्रवीचार, आदि नाना प्रकार विशेषता- 
ओकरके जीवोका निर्णय करा दिया है, तिस कारण ये जीव्र नाना एकात्मक स्वमावकरके 
व्यवस्थित हो रहे है । किन्तु फिर न्‍्यारे न्‍्यारे स्वतत्र नाना धर्मस्वहूप ही अथवा एक धर्म 
स्वरूप ही जीव नही हे । क्योक्ति नानापनका एकान्त या एकपनका एकान्त मानवपर रूम्हग 
अर्थक्रियाओका अभाव हो जानेसे खरब्रिपाणवरत्‌ उन जीवोकझे असन्‌ हो जानेका प्रमग होगा। 
कर्थक्रियाको करना ही सदुभूत वस्तुका निर्दोष लक्षण है। अन्य लक्षणों अनेक दोष आते हू। 
सस्तारी जीव सद्भूत पदार्थ हृते रहे हैं। इस सिद्धातका हम पूर्व प्र रणोंमें अनेक बार निर्णय 
करा चुके है। तुच्छ अभाव पदार्थ भले ही अप्तत्‌ रहो किस्तु अमावोसे विलक्षणपना ही सत्‌पना 
हैं और वह सत्त्व ही “ नही हैँ ” इस प्रकार सर्वथा एक स्वभाववाले अभावसे विलक्षणपना हैं। : 
भत ऐसे अभाव विलक्षणत्व हेतुसे एक एक जीवका अनेक धर्मात्मकपना सिद्ध हो जाता हूँ 
अर्थात्‌ अमाव यदि तुच्छ असप्‌ हे तो ऐसे अभावका विलक्षगप्ना बस्तुर्में सध्र नहीं 20 
गौ आदि भात्रोसे अश्व आदि भाव विलक्षण हुआ करते है । / विमदृशानिदक्षणानि 
यस्य स विलक्षणः ” परस्परमें प्रतियोगिता रखते हुए दो आदि भाव पदार्थ विलक्षण 
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चार्वाक ( साइण्टफिक ) कहते हे कि पृथिवी आदि भूतोंका एक व्शिष परिणाम 
सूक्ष्म है, जो कि वहिरंग इंद्वियोके दृष्टिगोचर नही है। स्थूछ परिणामकी भले ही बाधा या 
भन्वय व्यतिरेक-व्यभिचार होय, किन्तु व्यभिचारसे वर्जित हो रहा नाना प्रकारका सूक्ष्मभत ही 
उनका न्यारा कारण है । यो कहनेपर तो आचाये इष्टापत्ति करते है कि वही सूक्ष्मभृत तो 
हम आहँतोके यहां कर्म पदार्थ सिद्ध है, उसका सूक्ष्मभूत विशेष यह केवल नामान्तर करना 
तो निराला है। अर्थमें कोई भेद नही है । हा कर्मोके अतिरिक्त चारो ओर देखे जा रहे सूक्ष्म 
भूत विशेषकों व्यभिचारसे रहितपना असम्भव है। यो ग्रन्यक्र्ताने कर्मोकी विचित्रता अनुसार 
वन रही जीवोकी न्‍्यारी न्‍्यारी पर्यायोक्ीं अनेक प्रकार उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, स्थितियोको 
सिद्ध कर दिया है । 


अथ किसमेते ससारिणो जीवा कर्मवेचित्यात्‌ स्थितिवचित्र्यमनु मवतो चानात्मानः प्रत्ये- 
फायत्तेकात्मान: इति ? यदि नानात्मावप्तदाधतुसंघानाधमाव स्थादेकसंतानेषि नानासंतानवत्‌ । 
अयंकात्मानस्तदानु भवस्मरणादि सक्रमानुपपत्ति: ऐर्वावर्यायोगादिति वदत प्रत्याह । 


तर यहां अनेकरान्तसिद्धातको पुष्ट करनेक्ते लिये प्ररणका प्रारम्भ किया जाता हैं। 
प्रथम ही किसीका आक्षेत हैं कि ये समारी जीव कर्मों को विचित्रतासे हो रहे स्थितियोके विचित्र 
पतकरो अनुभव रहे क्‍या न्‍्यारे, न्‍्यारे अनेक धर्मस्वरूप है ” अथवा प्रत्येक धर्मके अप्रीन हो रहे 
एक एक धर्मस्वरूप है, बताओ ? प्रथमपक्ष अनुसार यदि जीव पदार्थ नाना धर्मस्वरूप हैं, 
यानी धान्यराशिके समान स्वतृत्र हो रहे अनेक विज्ञानपरमाणु या परस्पर किसीकी अपेक्षा नहीं 
रखते हुये अनेक धर्म ही जं'व पदार्थ हे, तब तो अनुसंधान, प्रत्यभिज्ञान, देन, लेन, दान दान- 
फेल, हिसा हिप्ताफल, आदि व्यवहारोका अश्ाव हो जावेगा । एक संतान होनेपर भी नाना 
सन्‍्तानोके समान विभषंण आदिक नहीं हो सकेगे। भावार्थ-अदेक विज्ञान परमाणु स्वतत्र 
पड़े हुए है । द्रत्यरूपसे अन्वित होकर ओतपोत बने रहना ऐसी सनन्‍्तानको हम बोद्ध वस्तुभूत 
नही मानते है । अत्त जैसे देववत्तकी धारणा अनुपार जिनदत्त स्मरण लहीं कर सकता हूँ, 
पन्द्रदत्त उसका अनुसधान नही कर पाता है, इसी प्रकार एक घडी पूर्व देखे जा चुके पदार्थका 
प्वय देवदत्त स्मरण या प्रत्यभिज्ञान नही कर सकेगा। बाल्य अवसल्या या युवा अवस्पाके 
पनृभवोका वृद्ध अवस्थामें स्मरण नही हो सकेगा । ऋण देना लेता, ब्रह्मचर्य, प्रिता, पुश्नपन 
आदि व्यवहार अछीक हो जावेगे । अब यदि द्वितोय पक्षके अनुसार आप जेन जीव आदि पदा- 
धोको एक धर्पस्वरूप ही स्वीकार करेगे, तब तो अनुभव स्मरण आदिका सक्रमण होना नही 
वन सकेगा। क्योकि पूर्व अपरपनेक्रा अयोग है । अर्थात्‌ृ-एक घर्मस्वस्प पदार्थ दूसरे क्षणमे 
नष्ट होगया तो पहिला पिछलापन, नहीं घटित होनेसे क्षणिक्त एक घर्मेस्वरूप जीवबेः अनुभव 
ननुत्तार स्मृति होना या प्रत्यभिज्ञान होना अथत्ा अनेक विचारोका परिवर्तन होते हुए संक्रमण 
होवा एत्यादिक प्रिणतियां नही वन सकती है । इस प्रकार एकास्त पक्षद्ा परिग्रह्ठ ऋर बोल 
रहे वादोके प्रति ग्रंथकार अब सपाधानको स्पष्द वहते है । 
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चराचर जगतके सम्पूर्ण सदृभूत पदार्थ जन्मको प्राप्त करते है, वयोकि अन्तरग, 
बहिरग, दोनो निमित्त कारणोके वशसे झआत्मलाभक्ो प्राप्त हो रहा पदार्थ ४ उपज रहा है ” 
इप ज्ञानहा जियय हो जाता है, जैसे कि सोना, कडे, हपछी, आदि स्वरूप करके उपजता हें। 
और सभी पदार्थ अपने अस्तित्वको प्राप्त कर रहे समझे जाते हे । क्योकि अपने अपन आत्म- 
लामके कारण हो रहे निमित्तोके वशसे अवस्थाक्नो घार रहा अथे “ हैं”, इस ज्ञान और 
शब्दका विषय हो रहा है । तथा चाहे कोई पदार्थ विपरिणतिक्रों धारण कर रहा है। क्योफि 
सत्‌ पदार्थक्री ही न्‍्यारी न्‍्यारी अवध्याओफी प्राप्ति देशी जा रहीं होनेसे “परिणमन करता हूँ ? 
इस ज्ञानका विषयपना प्राप्त है । एवं सभी पदार्थ वृद्धिक्रों ही प्राप्प ही रहे है । क्योक्ति पूर्व 
प्राप्त हो चुके स्व्रमावोको नह्ठी छोडक्र अन्य भाव्रों करके अधिकरतक्ा छाम कट रहे पदार्यको 
४ बढ़ रहा है ” यो इस ज्ञानका विषयपना/ नियत हैं। तथा समी पदार्थ पाचत्रे अपन्य 
विकारको भी प्राप्त होते हे । क्योकि पूर्व पें उपाजित किये जा चुफे भावोरी क्राकराये एक 
देश विनिवृत्िक्नो प्राप्त दो रही वस्तुको “ कुछ कुछ क्षीग हो रहो है” इप ज्ञात शब्दका 
विषयपना निर्णीत है। ज्ञेय पदार्थका ज्ञानके साथ विषप्रविषधिभाव सम्बन्ध हैं और वाच्याथेकरा 
शब्दके साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध ( नाता ) है। तथा सभी भाव विनाशक्नो प्राप्त हो रहे जाने 
जाते है । वयोकि उस पर्यायकी सामान्यरूयसे पूर्णतया निवृत्तिको प्राप्त कर रहे अर्थकों “ तष्ट 
हो रहा है” इस ज्ञानका विपयपना निश्चित हैं। यहा ग्रथकारने वस्तुके स्थूल सूक्ष्म पर्याय 
स्वरूप छह विकारोकों साधनेवाली अपेक्षाओक्रो दिखछा दिया है। साथतों जायते, अत्ति, 
विपरिणमते, वरद्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, इन वाचक्र पदोक़ी योजनाके लिए्रे अयवा जायते 
आदिका ज्ञान करनेके लिये शिष्पोपयोगिनी शिक्षा दे दी हे । उक्त ढगसे न्यून या अधिक व्यवद्यार 
करनेवा ला पुएष परथश्रष्ट हो जायगा | यो विवक्षित विधिके अनुसार सम्पूर्ण भावोक्े यानी 
द्रव्यपय यित्मक वरतुके क्रम अक्रम रूपसे हो रहे छह विक्रारोको समझ लेना चाहिये। 


तथा जीवा अधि भादा सतः षड्विध विकार प्रपद्यते अभावविलक्षणत्वादि येके, 
तेषां यद्यवस्तुविलक्षणत्वं सत्तव धर्मरतदा न सम्यगिदं साधनं प्रतिक्षण१रिणामेनेकेन व्यभिचार/त्‌ 
अभावविलक्षणत्व बस्तुत्वं तदा यकत ततो जीवस्य षड्विकारप्राप्तिसाधन वस्तुत्वव्य तदविना- 
भावसिद्धे । अथासत्त्वधर्मविलक्षणत्व सत्त्वधर्मस्तदा नसम्यगिद साधन प्रतिक्षणपरिणामकेन 
ऋजुसूत्रविषयेण व्यवहारनयगोचरेण द्रव्पेण च ब्यभिचारात्‌ तस्य षड्विकाराभावेषि सत्त्वधर्मा- 
श्रयत्वेनाभावविलक्षणत्वसिद्धेरन्‍्यथा सिद्धांतविरोधात्‌ । 

तिसी प्रकार जीव भी भ।व हो रहे सप्‌ स्वरूप पदार्थ हैं। अत छह प्रकारके विका- 
रोंफ़ो प्राप्त हो रहे हे । अर्थात-सत्‌ स्वरूपभाव होनेसे ज॑ वोके छह विकारोकी प्राप्ति बन 
रही है । कोई एक उच्च कोटीक़ विद्वान्‌ यहाँ यो कह रहे हे कि तुच्छस्वरूप अभावोंसे बिल- 
क्षण होनेके कारण जीव भाव छह विक्रारोफ़ो घारते हुँ | ग्रथकार कहते हें कि उन एक अनु- 
पम बिद्वानू अक्छक महाराजके यहाँ यदि अमाव यातीं अवस्चुते विकक्षणपतरा ही सत्तव तामके 
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हो सकते है, खरविषाणसे कोई विलक्षण नही है । अत: परचतुष्ठयकी अपेक्षा चास्तिस्वहूप 
एक स्वभावसे तदतिरिकत अनन्तानन्त स्वभावोका पिण्डभूत भाव यहां उस अभावसे विलक्षण 
समझा जाय । 


तानास्वप्वावत्व जीवस्य कुत दत्याह । 





यहा कोई जिज्ञासु पूछता है कि एक जीव॑के नाना स्वभावोंसे सहितयता भला कंसे 
पिद्ध हो जाता है ? ऐप्ी अभिलाषा प्रवर्तेनेपर श्री बिद्यानंद आचाये समाधानकारक 
वचनको कहते है । 


जन्मास्तित्व परिणाति (निवृत्तिच) ऋमाद्वृद्धिमपक्षय । 
विनाशं च प्रपद्यते विकारं पड्विर्थ हिते ॥ ७॥ 


जगत में निवास कर रहे संपूर्ण जीव नियमते छह प्रकारके विकारोको प्राप्त हो रहे 
है। अत वे अनेक स्वरमाववाले है। एक एक जोव नाता स्वमात्र आत्मक है। कारण कि 
वे जीव जस्मक्रो प्राप्त करते है १। अस्तित्वकी प्राप्ति कर रहे हे २। परिणामको घार 
रहे है ३ । वृद्धिक्रो प्राप्त हो रहे हे ४। ऋ्रमसे एकदेश निवृत्तिस्वहप अपक्षयकों प्राप्त 
होरहे हे ५ | तया विनाशको प्राप्त हो जाते हे ६ । इप प्रकार प्रतिक्षण हो रहे अनन्ते छह 
प्रकार विका रोद्वारा एक एक भाव नाना स्वभाववान्‌ प्रसिद्ध है । अर्थात्‌-जेंसे कोई बालक 
प्रथम उपजना है फिर कुछ दिनतक आत्मलाभ करता हुमा अपना अष्तित्व स्थिर रखता हैं, 
अनेक अवस्थाओक़ो प्राप्त करता है, हड्डी, रक्त, शरीर, वुद्धिबल आदिको बढाता जाता हैं, 
पुन ऋपक्रमसे हीन होता जाता है, अन्तमें वृद्ध अवस्था बीत जानेपर विनाशको प्राप्त हो 
जाता हैँ। यह ऋमसे होनेवाले छह विकारोका दृष्टात है । किन्तु सूक्ष्म परिणतियां या अनेक 
गुणोके नाना अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा यगपत्र भी अनेक छह विकार हो रहे है । उत्पाद 
व्यय, भ्रौव्य, स्वरूप पर्यायोके साथ तदात्मक हो रहे द्रव्यमय वस्तु्में ये छठछ विकार अपेक्षाओं 
हारा सुधघटित हो जाते है । 


सर्वो हि भावो जन्म प्रपद्यते निमित्तद्ययवशादात्मलाभमापचमानस्य जायत इत्यस्य 
विषपत्वात्‌ । यथा सुवर्णकटकादित्वेन । अस्तित्वं न प्रतिपयते स्वनिमित्तवश[द वस्था मवि भ्रतो 
थस्यास्तोति प्रत्ययाभिधानगोचरत्वात्‌ निर्वेत्ति च प्रपद्यते सत एवावस्थांतरावाप्तिदर्शेनात्‌ परि- 
णमते इत्यस्थ विषयत्वात्‌ । वृद्धि च प्रतिपद्चते अनिवृत्तपुर्वस्वभावश्य भावांतरेणाधिवय लभमा- 
नत्य दद्धंते इत्यस्य विषयत्वात्‌ । अपक्षय च प्रपद्यत ऋमेण पूर्वभावंकदेशविनिवृरत्ति प्राप्लुबती 
पस्तुनोपक्षोयत इत्यस्प विषयत्वात्‌ । विनाघं च प्रतियद्यते, तत्पर्यापसासान्यनिर्वात समासाद- 
यतोर्थेस्य नव्यतीत्यस्प गोचरत्वातू | 


६६८ तत्वार्थडलोकवा विक्के 
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नानारूप भावको पिद्धि सुगप्त हो जाती । अमातव्रविज्क्षणख़का अर्ये करनेमें शिष्पोफो सम्हाल- 
नेक्रे लिये ग्रथकारको प्रयत्व नही करता पडता । बात यह हैँ कि अकलक महाराज अकलंक 
ही हे और विद्यानन्द आचार्य भी स्व्रनामधन्य विद्यानन्द ही है । महाद्‌ गजराजोके विषयमे छोटे 
नि जीवोको समालोचना करनेका कोई अधिकार प्राप्त नही है । उसी प्रकार हम सारिखे 
अल्पमति पुरुषोको उद्भट आचार्योक्रे विषयमें पर्याछोचना करनेका कोई अधिकार नही है। न 
जाने किन क्रिन अतर्क्य अपेज्ञाओ अनुसार दोनो आचार्यत्रयोंवे अनेशान्तक्री पिद्धि की है। 
प्रतिक्षणसे लेकर “ न सम्यगिद साधन ” यहातक पाठ लिखित पुस्तकमें नही है, तब तो 
अकेले अवस्तुविलअगस्वस्वहप अवावविलक्षणत्वक्ा केवल पर्याय और केवल द्रव्यकरके 
व्यभिचार दोष दे दिया जाय | ग्रवक्रार विद्यानदस्वामी सदुमृूत जीव अथवा वस्तुभूत जीवके 
छह विकारोका घारना साधते है । अमावबिलक्षग हो रहे जोवके छह विकारोकी प्राप्ति होनेको 
अन्तरगसे नही चाहते हे । यो भकृररूक महाराजक्रे कहतेसे सिद्धाताविरुद्ध उसका व्याख्यान 
करते हुये ग्रव्थक्रारने ज्ञानवयोवृद्ध पुरखाओकी बातको टाला भी नही हूं । वस्तु-वस्वरूप 
अभावविलक्षणपना जीवोके षड्विध विकार प्राप्तिको साध ही देता स्वीकार कर लिया है। 


ननु च॒ वस्तुत्वमप्यमावविलक्षणत्वं न जीवानां पड्विधविकारप्राप्ति साधयति तस्या- 
स्तित्वमात्रेण व्याप्तत्वादिति मन्यमान प्रत्याह | 

यहा कोई निः्यैकान्तवादी शका करता है कि वस्तुस्वस्वहप भी “ अभाववि- 
लक्षणपना ” हेतु जीवोके जन्मादि छह प्रकार पिकारोकी प्राप्तिको नही साध पाता हैं। 


क्योकि उप्त वल्तुत्वक्री केवड अत्तित्वके साय व्याप्ति बव रही है | जन्म, परिणति, वृद्धि, 
अपक्षय और विनाशके साथ वस्तु व हेतु व्याप्त नही हैं। इस प्रक्रार मात रहे वादीके प्रति 


ग्रथकार कहते है । 
बिश्रतेस्तिवमेवेते शश्वृदकात्मकलतः । 
नान्‍ये विकारमित्येके तन्न जन्मादिहष्टितः ॥ < ॥ 


ये जीव आदि भाव ( पक्ष ) अस्तिपनको ही धारण करते है ( साध्य ) | व्योकि 
स्वंदा स्थिर रहना ऐसे एक नित्यधर्म स्वरूप हो रहे है ( हेतु ) अन्य क्रिसी विकारको चढीं 
घारते हैं। इत प्रकार कोई एक विद्वान्‌ मान बेठ है । आचार्य कहते है कि उतका यह कहनया 
यथार्थ नहीं हैं । क्योकि सभी पदार्थोर्मे हो रहे जन्म आदि छहो विकार देखे जाते है । 

एवेष्वस्तित्वादिषु सध्ये अत्तित्वमेबात्मानों विश्रति नान्‍्य पंचविध जन्मराविविक्नार 
तेषां नित्येक्रकपत्वात्‌ स्वरूपेण शश्वदस्तित्वोपपत्ते रित्थेके  तन्न सम्यकू, तेषा जन्मादिवर्शनात्‌ 
मनुष्पादीनां हि. देहिनां बाल्यादिमावेव जन्मादय श्रतींयते मुक्तात्मनामपि मुक्तत्वादिना हें 
संप्राव्यत इनि प्रतीतिवियद्धं जीवानां जन्मादिविकारधिकलत्ववचनम्‌ । 


तत्त्वाथंचिन्तामणि: ६६७ 
ननम--े_8_-्८फ__फ_फपपपप्््य्<------>---. 7-07. 
धर्म है , तंत्र तो यह हेतु समीचीन नहीं है। प्रत्येक क्षणमें होनेवाला एक परिणाम करके व्यभि- 
चार हो जाता है, अर्थात्‌-एक क्षणकी एक ही पर्याय खरविषाण आदि भवस्तुओंसे विलक्षण 
है। किन्तु वह अकंछी एकक्षणवर्ती पर्याय तो छह प्रकार विकारोको प्राप्त नही होती है 
वस्तुके छह विकार हो सकते है। एक विक्रारस्वरूप पर्याय पुनः: छह विकार नही हो सकते 
है। अनत्रस्था हो जायगी । हा यदि वे अऋलंक महाराज अमावसे विलक्षणपनको वस्तुत्व स्वीकार 
करले तब तो उस अकलकहेतुम जीव भावकरो छह विड्ा रोकी प्राप्तिका साध देना समुचित है । 
क्योकि वस्तुग्वका उस छह प्रकार विकारोक़ी प्राप्तिके साथ अविनाभाव प्िद्ध हो रहा है। 
बव यदि अकलंक महाराज अपतत्त्व धर्मसे विलक्षणपन ( अभावविलक्षणत्व ) को सत्त्वधम 
चलाने तब्र भी वह अमावविलक्षणत्व हेतु समीचीन नहीं हैँ। क्योंकि सुक्ष्म ऋजुसूतरनयका 
विषय हो रहे प्रतिक्षणवर्ती एक पर्याय करके और व्यवहारतयके विषय हो रहे अन्वित द्रव्य 
करके व्यभिचार दोष होता है! देखिये उस एक पर्याय या केवल अन्वित द्रव्यके छह प्रकार 
विकार नही हुए है। फिर भी सत्त्वधर्मका आश्रय होनेसे उनमें अभाव विलक्षणपना 
पिद्ध है। अन्य 7फ्ारोंकी शरण लेनेपर घ्िद्धातसे विरोध हो जायगा। भावा्थ-अकलंक महा- 
राज और विद्यानन्द स्वामी जीव आदि सदभूत भावोमें छहो विक्रारोंको स्वीकार करते हूँ। 
कलक महाराजने भावोको छह विकारस्वरूप अनेक आत्मकपना साधते हुए “ अभाव विल- 
गगल्वात्‌ ” इस वात्तिकको कहा है और वारतिकका यह विवरण किया है। “ अभत॑ नास्तीं- 
प्पेक्हपो भाव ने हि अमाव अन्नावात्मना भिच्ते तद्विसदृशस्तु नानारूपो भाव इतरथा हि 
तयोरविशेष एव स्थात्‌” । फिर भी अभावविलक्षणत्वका स्पष्ट अर्थ नही होनेके कारण ग्रंथकारको 
तह ऊहापोह करना पडा है । अभाव पदसे अवस्नु या अपत्त्वका ग्रहण करना अनिष्ट हैँ। जब 
कि तुच्छ अभावोकी कोई परिभाषा ही नही है तो फिर किस मयदाभूत पचम्यन्तसे वस्तुका 
विलक्षणपना क्रिया जाय ? अवस्तु, अद्रव्य, अभाव, असत्त्व, इन पदोका. पघिद्धातमर्यादासे 
कोई अर्थ नही निकलता है । अत इनक्रा विलक्षणपना या इनका रहितपनता किसीका ज्ञापक 
हेतु नही बन सकता है | “ ग्स्त्वेवावस्तुता याति प्रक्रियाया विपयेयात्‌ । सज्ञिनः प्रतिषेधो न 
प्रतिषेध्यादते क्ेचितू | असद्भेदों न भावरतु स्थान विधिनिषेधयोः, असर्वान्तमवस्तु स्याद- 
विशेष्यविशेषण “ आदिक देवागमर्में गुरुवर्य श्री समन्तभ्द्वाचायके निर्णीत सिद्धात अनुसार 
असड पूरे ४ अभावविलक्षणत्वात्‌ ” का अर्थे वस्तुग्व किया जायगा, तभी अभावविलक्षणन्व हेतु 
सद्धेतु बन सकेगा। अन्यथा अभावविलक्षणत्वका खण्ड कर देनेपर वस्तुके एक्देश हो रही 
अकेली पर्याय और शुद्धद्रव्यक रके व्यभिचार दोष तदवस्थ रहेगा। अष्टसहस्रीमें इस विपयके 
निर्णीत हो रहे जैनसिद्धांवकों स्पष्ठ कर लिया गया है । अद्वत, अनेकान्द, अमाया, अखरवि- 
पाीण, अभाव, इस सबका विवेचन हो जाता है । बौद्धोके यहां मानी गई ग्रोशब्दका अर्घ अगी 
ग्यावृत्ति जैसे गौसे भिन्न कोई वस्तु पत पदार्थ नही है, उसीं प्रकार अम्रावविलक्षणत्व भी 
कोई वस्तुसे यारा परमार्थभत नहीं हैं। ऐसी दशासें यह निर्बल हेतु भला क्या छह॒विकारों 
प्राप्त सकेगा ? इसकी अपेक्षा अकछक महाराज सरलतया यदि वस्वुत्वहेतु कह देते त्तो 








कर तत्त्वाथंइलोकवार्तिके 
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वे जन्म आदिक छऊ विवत्त मावो के विक्रार है। अत भावपदार्थ माने गये आत्मा में 
उनके होने का कोई विरोध नही हैं । जन्म आदिऊ से रहित होरहे इस आत्मा की आजतक भी 
प्रतीति नही होती है । अत जन्म आदिको घारनेवाले आत्मा के जानन में प्रान्ति होनेकी 
असिद्धि है । देवदत्त जन्म छेता है, वह जिनदत्त आनन्द पूर्वक रहता है, भोजन करता है, मोटा 
होता है, देवदत्त लट जाता है, देवदत्त मर जाता है, इन सच्चे ज्ञानों में भला भ्रान्ति होने की 
कौनसी बात है ? विपरीत रीतिओको गढ़कर तुमने तो अन्धेर नगरी समझरखी है । 


विकारी पुरुष: सत्ताइहुधानकवत्तव । 
स्वेथार्थक्रियाहानेरन्यथा सत्तहानितः ॥ ११ ॥ 


पुरुष (पक्ष) विकरो का धारी है (साध्यदल) सत्‌ होनेसे (हेतु ) प्रधानके प्मान 
(अन्वयदृष्टान्त ) | अथरतर-तुम साख्यों को प्रकृति के सामत पुरुष भी सत्‌ होने से विकार 
वाला मानना पडेगा। अन्यथा यानी आत्मा में विकार नही मानने पर तुम्हारे यहाँ सभी प्रकार 
अर्थक्रिया होने की हानि हो जावेगी और अर्थक्रिया की हानि हो जानेसे उसके व्याप्य होरहे 
सत्वकी भी हानि हो जावेगी । ऐसी दक्षामें अद्वविषाणके समान आत्मा असत्‌ पदार्थ 
हो जाता है । 

यथा हि प्रधान भावस्तथात्मापि सन्नभ्युपगतव्यः | सत्त्व चार्थक्रियया व्याप्त तदमावे 
खपुष्पवत्सत्त्वानुपपत्तें: । सा चार्थक्रिपा ऊमपीगपद्याभ्यां व्याप्ता, तहिरहेर्थक्रिपाविरहात्तद्वत्‌ | ते 
घक्रमयोौगपये विकारित्वेन व्याप्ते, जन्मादिविकाराभावे क्रमाइउक्रमविरोधात्तत, सत्वमष्युपगच्ठता 
पुरुषे जन्मादिविकारोश्युपगन्तव्योन्यथा व्याप्यव्यापकानुपलब्धेरात्मनोअतत्त्वप्रसवतेरित्युक्तत्राय । 








जिस ही प्रकार प्रप्रान “ सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति ” भावपदार्थ है, उसी 
प्रकार आत्मा भी सत्‌ पदार्थ स्वीकार करलेना चाहिये ओर पत्त्व तो अथंक्रिया करके व्याप्त 
होरहा है । क्योकि उस अर्थ क्रिधाके नहीं होने पर आकाशक्ुमुमके समान किसी का भी सत्पना 
नहीं सिद्ध होपाता है तथा वह अथेक्रिया भी क्रम और यौगपद्य के साथ व्याप्ति को रख रही हैं 
यानी कोई भी अर्थक्रिया होगी वह क्रम से या युगपद ही होसकेगी । उन्त क्रम और यौगपद्य के 
विना अर्थक्रिया होने का अभाव है, जैसे कि उस आकाशपुष्प में क्रम यौगपद्योके न होने से 
कुछ भी अथक्रिपा नही होपाती है ओर वे क्रमयौगपच्य भी विकारसहितप्नन के साथ व्याप्त 
होरहे प्रतीत है । क्योकि जन्म, अस्तित्व,आदि विकारो के नही होनेपर क्रम या अकप से कुछ भी 
होने का विरोध है ।॥ तिस कारण आत्मा में सत्वधर्म को चाहने वाले कापिलो करके जन्म आदि 
चिक्रार होना अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये । अन्यथा व्याप्य (के) व्यापकोकी अनुपलब्धि 
होजाने से आत्मा के अपत्त्व का प्रध्य होजावेगा, इस अनुकूछ तकेका हम कई बार पहिंले 
प्रकरणों में निरूणण करचुके हे । सत्त्वका व्यापक्र अर्थक्रिया होना हैं तथा बअर्थक्रिया का 
व्यापक क्रम और यौगपथ हैं तथा उन क्रमयौगपद्योका व्यापक विकारसहितपना हैँ जन्म आदि 
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इन अस्तित्व आदि विकारोके मध्यमें केवल अस्तित्व फो हो जीव पदार्थ घारते हैँ 
अन्य पाच प्रकार जन्म, परिणति, वृद्धि, आदि विक्ारो को नही प्राप्त होते है। क्योकि वे कात्मा 
पदर्थ एकान्तरूपसे कूटस्थत्रत्‌ नित्य हे अत जीवात्माओका स्वकीयरूपकरके सवेदा अस्तिपन ही 
एक धर्म बद सकता है । आचार्य कहते हे कि कूटस्थवादियों का वह कहना समीचीन नही है । 
कोकि बालक, बालिकाओतकको उन जीवो के जन्म, वृद्धि, होने आदिका दर्शन होरहा है 
जब कि मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि प्राणियों के ब्रालकपत, युवापन्र, वृद्धपत, भादि अवस्थाओं 
द्वारा जन्म्र विपरिणाम, वृद्धि, आदि विक्रार होरहे प्रतीत होते हे तो इसी प्रकार शुद्ध परमात्मों 
मृक्‍तआत्माओ के भी मुक्तपने, सिद्धपने, स्वात्मनिष्ठा, अगुरुणचरुन्व आदि धर्मों करके वे जन्म 
आदिक सम्मव रहे हे । अर्थात्‌-चौदहमे गुणस्थानके अन्त में मुक्त जीव्र उय्जते है। वे सदा 
शुद्ध चिदानन्द, अवध्थाद्वारा आत्मलाम (अस्तित्व) करते रहते है सिद्धोके सम्पूर्ण गृणी म्‌ 
परिणाम होते रहते हे । अगुरुछूबु गुणके द्वारा हाति, वृद्धिया, भो कतिपय गुणों की पश्रायों मं 
होरही है | ससारीयत, कर्मपप्वन्ध ऐच्रियिकज्ञात, कवायें आदिका नाश हो चुका है । अयवरा उत्तर 
समयप्रें पृ परिगतियोक्ा विनाश हो रहा है। बात यह कि जो पद्मर्थ उल्ाद, व्यय, भौव्य, 
इनसे युक्त होरहा सत्‌ है | उम्रमें जन्म आदि छऊ विक्रार सुलमतपा सम्भव जाते है। इस कारण 
कूटस्थवादी पण्डितों का जीबो के जन्म, अध्तिपत, आदि विक्रारोप्ते रहितप्तका विरूपण 
करना लोकप्रसिद्ध और शास्त्रप्रसिद्ध प्रतीतियों से विरुद्ध हैँ | 
जन्मादय: प्रधानस्य विकाराः परिणाविनः । 
+ ९ + है] ५ चै 
तत्संसगाअतीयंते म्रांतेः पुंसीति चेन्न वे ॥ ९ ॥ 
यहा कपिछ मतानुयायियोका पूर्वपक्ष है कि परिणामों के धारी प्रधानके विकार 
जन्म आदिक है। उप्त प्रकृतिका संसर्ग हो जानेसे श्रान्त ज्ञानद्वारा पुरुष में जन्म आदि प्रतीत हो 
जाते है। भावार्थ-सांख्यों के यहा प्रकृति के विकारों का होता अधीष्ट किया है। कटस्थ, नित्य, 
अपरिणामी आात्माके कोई जन्म आदि विकार नही होते है । जपाक्रुसुपक्री छछाई जैसे स्फटिकर्में 
प्रतिभास जाती है उसी प्रकार भ्रान्ति के वज्ञ सधारी जीवोको वे जन्मादिक्र विक्वार आत्मार्मे 
होरहे दोख जाते है । “ तस्मात्‌ तत्संयोगादवेतन चेतनादिवलिड्गम । गुण कररृत्वेडपि तथा 
फेत्तेव भवत्युदासीन [( साख्यकारिका) | ग्रन्थकार बहते हे कि यह तो कघमपि नहीं कहना 
पेयोकि जब वे पुरुष मे विश्चिवतरूपसे हुये प्रतीत किये जाते है, आत्मामे होरहे जन्म आदि 
विकारों के दक्षको को श्रान्त कहने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। सम्यगूज्ञ|वियों को भिश्या- 
जानी कहनेवाला स्वयं अनन्त भ्रममें पडा हुआ है । 


तेषां भावविका रत्वादातन्यप्यविरोध्तः । 
जन्मादिर हितस्यास्याप्रतीतेमत्यसिद्धितः ॥ १० ॥ 


६७२ तत्वार्थइलोकवा तिके 
अप 
चही माना जाय तो कूटस्थ आत्मा में जैसे परमार्थ सत्त्व नही है या आकाश में पुष्प की जैसे 
वस्तुभूत सत्ता नही हैं, वंरो ही चेतन जीव के वास्तविक सनृपना नही बन सक्रता है । 


स्वभाचांतरेणोपपत्तिरेव परिणामों चृद्धिश्चाधिक्पेनोत्पत्तिरपक्षयम्तु विनाश एवेति 
नपड्विकारो जीव इति चेन्न, अन्वितस्वभावापरित्यागेन सजातं॑ल्‍येतरस्वमावातरमात्रप्राप्ते 
परिणामत्वादाधिवयनोत्पत्तेश्च घृद्धित्वादेशतो विनाशरयापक्षय वाप्परिणामादोना विनाशोत्पादा- 
स्तिः्वेम्य फथचिद्मेदवचनात्‌ । 


वोद्ध कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का अन्य न्यारे स्वभावों करके बन जाना ही तो 
परिणाम है ओर विद्यमान स्वभावों से अधिकपने करके उतत्ति होजाना वृद्धि है। अपक्षय तो 
विनाश ही है । यो परिणाम तो अस्तित्व में और वृद्धि जन्म में तया अपक्षय विनाश में गर्मित हो 
जाते है । इस कारण तीन विकारो वाला ही जीव हुआ। छह विका तेवाला जीव सिद्ध नही होसका। 
ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही वहना । वयोक्ि तुम्हारा किया गया यह परिणाम, व्‌ द्धि, अपक्ष- 
योका लक्षण बहुत बढिया नही है | सिद्धान्तमुद्रा से इनका लक्षण यह है कि माला मे सूत के समान 
ओत्त पोत होरहे अन्वित स्वभावोका परित्याग नही करके सजानीय और उनसे भिन्न विजात्तीय 
ऐसे न्‍्यारे न्‍्यारे स्वभावों की केवल प्राप्ति होजाना परिणाम है और द्रव्यके स्वरूप हो रहे स्वमावो 
का त्याग नही कर स्वभावों की अधिकपने करके उत्पत्ति होजाना वृद्धि नामका विकार हैं तथा 
श्रुव स्वमावोका परित्याग नही कर एक्रदेशसे कतिपय्र अशों का विनाश होजाना अपक्षग्र है। 
अत परिणाम आदि तीन विकारो का विनाश, उत्पाद, अस्तित्व, इन तीन बिकारों से 
कथचित भिन्नपने से निरूपण किया गया है । अत जीवके छहो विक्रार सानना समुचित हैँ। उत्पाद, 
व्यय, भ्रौच्यो की साध्य अवस्था और साधन अवस्थाओ पर लक्ष्य देनसे जीववस्तु या अन्य» 
वस्तुओ के छह विकार सुलभतया सघ जाते है । 


जी वस्यान्वितस्वभावासिद्धे यंयोवततपरिणामाद्यनुपपत्तिरिति चेन्न, तस्य पुरस्तादन्वितश्व- 
भावस्य प्रमाणत साधनात्‌ । ततो न जीवस्पैकानेकात्मकत्वे साध्ये सत्त्वादित्यय हेतु रसिद्धोध्ते- 
फांतिको विरुद्धो वा जन्माद्यनेक्विकारात्मकत्वापायेउन्वितेकत्वभावा १६वे च रूवथा तत्त्वानुपपत्त । 


बौद्ध कहते है कि स्वथा क्षणिक होने के कारण जीव के सदा अन्वित हो रहे स्वभावी 
की सिद्धि नही हो पाती है।इस कारण पूर्च में कहे अनुसार परिणाम आदिका यू क्तितपूर्वक का 
नही होता हैँ । अर्थात्‌-भाप जैनोने अन्वित स्वभावों का परित्याग नहीं करना तो परिणाम 
आदिको का घटकावयव बना दिया है । केवल एक्रक्षण ठहर कर द्वितीयक्षण में समूल चूल नष्ट 
होजाने वाले क्षणिक पदार्थ में अन्वित स्वभाव नही पाये जाते है। प्रति दिन दो आने कमाकर 
दोनोही आनो का व्यय कर देनेवाले घसखोदा के यहाँ सचित द्रव्य नहीं मिलता हूँ । ग्रन्धकार 
कहते है कि यह तो नही कहना । क्योकि पूर्वप्रकरणों में उस जीव पदार्थ के अन्वित हो रहे 
स्वभावो की प्रमाणसे पिद्धि कर दी गयी है । अनादि, अनिधन, अन्वेता, भाव, जीवद्रव्प हूं ! 
इसको अकाठच् यूक्तियों से साध दिया गया है | तिस कारण जीवके एक अनेक आत्मकपना 





जलन 
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विकारों को नहीं मानने पर उसके व्याप्यव्यापक होरहे सत््वका अभाव होजाता है 
जहा पड़े में जोवस्व ही नही है वहा मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, नही होते हुये गौडत्व भी नही ठहर 
पाता हैं। अत. प्रकृति के समान आत्मा के भी छह विकार होरहे मानने पडेंगे । 


जायेते ते विनश्यंति संति च क्षणमात्रक । 
पुमांतो न विवतंते वृद्धयपक्षयगाश्र न ॥ १२ ॥ 
इति केचित्मधस्तास्तेप्येतेनेवाविगानतः । 
विवर्तादत्मतापाये सत्तस्यानुपपत्तितः ॥ १३ ॥ 


आत्मा को सर्वथा नित्य मानवेवाले कापिलो का विचार कर अब आत्माको सव्वेथा 
अनित्य माननेवाले बौद्धो के साथ परामर्श क्रिया जाता है । बौद्ध कहते है कि वे पुरुष (जीव) 
उश्न्न होते हे और नष्ठ भी होजाते हे तथा एक क्षणमात्र निवास करते हुये अस्तिध्वढप भी है। 
किन्तु जीव विपरिणाम नही करते है तथा वृद्धि और अक्षय को प्राप्त करनेवाले भी नहीं हे। 
अर्थात्‌-छह विकारो में पहिला जन्म, दूसरा अस्तित्व, और छठा विकारों का नाश इन तीन 
विकारोको हम जीव में स्वीकार करते है । तीसरे विपरिणाम, चौथी वृद्धि, पाचवा अपक्षय, इन 
तीन को मानने की आवश्यकता नही है आप जैनोने भी तो सत्‌ पदार्थ में उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, 
इन तीन ही धर्मों को स्वीकार किया है | ऐपा यहापर कोई क्षणिकवादी कह रहे हैँ । प्रव्थकार 
कहते हे कि वे भी इस निर्दोष उक्त कथन करके ही भले प्रकार प्रध्वत्त को प्राप्त कर दिये गय 
हैं । क्योकि विपरिणति स्वरूप विवर्त्त आदि तीन स्वरूप व्कारोका अभाव माननेपर जीवो क 
कक्षुण्ण सत्त्व की ही अनुपपत्ति हैं | अर्थात्‌-छहो विक्रारोके होने से जीवो का सदभाव बन सकता 
है। अन्यथा वच्ध्यास्तनन्धय के समान जीव असत्‌ होजायेंगे । 


यथैव हि जन्मविनाश्ञास्तित्वापाये क्षणमिति न परमार्थसत्त्वं तथा विवद्वेतपरिवश्नन- 
परिक्षयणात्मकत्वापायेपि तथा प्रतीयते, अन्यथा कूटस्थात्सनीव खे पुष्पवद्ठा चेतवस्य सत्त्वानुपपलेः। 


सौगत कहते हे, चकि जिस ही प्रकार जन्म, विनाश, और अस्तित्व का निराकरण 
माननेपर क्षणिकपन इसप्रकार परमार्थे रूपसे सतपना नही बनपाता है, उस प्रकार विपरिणाम 
परिवृद्धि, अपक्षय, आत्मकपना नही मानने पर भी तिम् प्रक्रार क्षणिकपना वस्तुभूत प्रतीत 
होजाता है । अन्यथा कटस्थ आत्मा में जैसे सत््व नही है अथवा जैसे आकाश में पृष्पका सत्त्व 
नही है, उसी प्रकार चेतन के सद्भाव की असिद्धि बन बैठेगी अथवा इस पंक्ति का अर्थ यो कर 
लिया जाय । आचार्य कहते हे कि जिस ही प्रकार जन्म त्रिनाश और अस्तित्व को नही माननेपर 
बौद्धों के यहा क्षणिक पदार्थे में वस्तुमत सतपना नहीं आसकता है, उसी प्रकार परिणति वृद्धि 
और अपक्षय स्वरूप पदार्थ को नही माननेपर भी तिस प्रकार वास्तविक सतूपना नही प्रत्तीत 
होरहा है । अन्यथा यानी तीन को माना जाय और विवर्तन, परिवर्द्धन, परिक्षय इन तौन को 


५ ०08 तत्त्वाथंश्ठोकवार्तिके 
ल्ुच्््च्च्चचच्स्भच्स्स्न्ल्ल्म्स्म्म्ल्ल््म्ल्ेॉे्ल्सक्पिफेफेेिफिमलकफ्््््स्स्८ 
तथा जिस प्रकार एक घट दूरवर्ती, निकटवर्त्ती, नवीन, पुराना, देवदत्तसे बनाया गया, यज्ञदत्त 
का स्वामिपना, आदि स्यारे न्‍्यारे वस्तुओके सम्बन्धसे अनेक सम्बन्धी स्वरूप प्रकट है, उसी 
प्रकार आर्यक्षेत्र, म्लेच्छस्थान, पचमकाल, द्रव्यसहितपना, स्वत्रीपुथमहितपना, पचेन्द्रियता, 
अप्ठकुल, यशः, सुगुरु, कुगृर, कुमोजन आदि भनेक्र वस्तुओके सम्बनन्धसे यह आत्मा अनेक 
सम्बन्धी स्वरूप हो रहा है । इस हेतुसे भात्मका सत््वपना सघता हुआ एकाेक्रात्मकपनक्ो 
साध देता है। एव जैसे एक घडा अन्य व्यजक पदार्थोक्री अपेक्षासे व्यग्य हो रहा अनेक स्वरूप 
उत्व पं, अपकर्ष परिणतिको धार रहे रूपादि गुणोंका सम्बन्धी हो जानेसे एकरानेकात्मक हे, 
उसी प्रकार आत्मा सस्यात, मसंख्यात, अनन्ते, उत्कर्ष अपकर्ष आत्मक परिणतिवाले गृणोका 
सम्बन्धी होनेसे एकानेकात्मक है तथा यह अनादि अभिधघन आत्मा अतीत अनागत, वर्तमान 
कालोव] सम्बन्धी होनेसे एकानेकात्मक है । बर्थातू- भूतकालकी स्वकीय पर्यायोसे सम्बन्धी 
हो चुका हैँ । वर्तमान बालीन पर्यायोके साथ तदात्मक हो रहा हैं और भविष्यकालीन विज 
पर्यायोके साथ ससर्ग करेगा | वनारसपमें गंगा जलको देखनेवाला यो कह देता है, यद्द जरू 
कानपुरमें वह चुका है, यहां बह रहा है, पटनामें बहेगा । इत्त प्रकार एक आत्मामें अनेक 
फालवर्ती परिणतियोका सप्तर्ग होते रहनेसे एकानेकात्मकत्ना है | गम्भीर दृष्टिसे विचार किया 
जाय तो तीनो कालकी परिणतियोका किसी भी कालके परिणामपर स्थूछ या सूक्ष्म सस्कार 
बना रहता है । “ होनहार घिरवानक होत चीकने पात ” “पृतके लक्षण पालनेमें ही दीख जाते 
है ” ये किवदन्तिया व्यर्थ नही है । " तादृशी जायते वुद्धिर्यादृशी भवितव्यता” यह शिक्षा 
रहस्यसे रीती नही हैं। वाल्य अवस्थाका पुष्ठ, गरिष्ठ भोजन वृद्ध अवस्थातक प्रभाव डालता 
है । व्यायाम करनेवालेका दारीर अन्ततक दृढ़ बना रहता है, छोटे हृदयका पुरुष धतवान्‌ 
होजानेपर भी तुच्छताको नही छोडता हैँ) जब कि महामन्ता, उदात्त पुरुष कैसे भी अवस्था 
अपने बडप्पनको विना प्रयत्नके बनाये रखता है| भविप्यमें आधी या मेघवृष्टि आनेवाली है 
हमसका प्ज्ञान वर्तमानमें हो रही पृथिवी, वायु, जल, आदिकी सूक्ष्म परिणतियों अनुसार कीट, 
पतंग, पशु, पक्षियोतककों हो जाता है । जहा मनुष्य या तियचोका उपद्रव नहीं हुआ, नहीं 
होरहा है, नही होगा, ऐसे स्थलकी परीक्षा कर क्षीगुर, वर, मकडी, मोहार, खटमल, भोरी, 
आदि कीट निवासस्थानोको बनाते है । उनमें यहां वहांसे कीठ या अन्य पुद्गल छाकर रखते 
है । बच्चोका दारीर बनाते है, इत्यादि अर्थक्रियाओसे सिद्ध है कि असख्यात अनन्त वर्षोतिक 
की पहिली पौछी, पर्यायोका चाहे किसी भी एक पर्यायपर थोडा प्रभाव उद्डिकित रहता 
है । तभी तो अनन्तानुबन्धी कषायकी वासना अनन्तभवोतक चली जाती है । मीक्ष होनेके 
पहिले अधे पुदूगलपरिवर्तेनक्ल आवियें हुये सम्यर्दर्शन परिणामकी गध्यके अनन्त भवोर्मे 
कुछ अनिर्वेचनीय वासना छाई रहती है । शब्दकी उत्पादक स्थानसे संकडो हजारो कीसतक 
लहरे उठ बैठती है । हंगना, मूतना, भोजन करना, दयन करना इन क्रियाओमे कितनी ही आगे पीछ 
तक वैसी थैसी परिणति होती रहती है । चेतन और अचेतन पदार्थोक्री वर्तमानकालीन परिण- 
तिको देखकर वैद्य या ज्योतिषीय विद्वान्‌ भूत, भविष्यकी परिणतियोका परिश्ञान करुेते हैं! 
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साध्य करनेपर दिया गया। सत्त्वात्‌ यह हेतु असिद्ध नही है । अथवा अनैकान्तिक या विरुद्ध 
हेस्वाभास भी नहीं है | जन्म, अस्तित्व आदि अनेक विकार स्वरूपपना नहीं माननेपर और 
अत्वित होरहे एकत्व भावका अभाव माननेपर सभी प्रकारोसे सतपता नहीं बन सकता हैँ। 
स्वंधा नित्य पदार्थमें जन्मादिक नही होनेसे सत्त्व नही है । सर्वथा क्षणिकमें अच्वित एकत्वके 
नहीं होनेपर सत्त्व नही बन पाता हैं। अत. “ नानैकात्मतया सन्‍्तो नास्यथार्थक्रियाक्षते' 
और “ विक्रारी पुरुष सत्त्वाहहुप्रानक्रवत्तव ” इन वात्तिको्म कहा गया सत्त्व हेतु निर्दोष हूँ 


एतेवानेकवाग्विज्ञानविषयत्वसात्मनो निवेदितं | 


जीवके होरहे छह विक्रारोको साधनेवाले इस कथन करके आत्माके अतेक वचत और विज्ञा- 
तोका विषयपना भी निवेदत किया जा चुका समझ लेना चाहिये। अर्थात्‌-वाच्य अर्थकीं अनेक 
परिणतियों अनुसार एक अर्थक्रे अतेक वाचक शब्द प्रशक्त कर दिये जाते हे जेसे कि एक घड़ेपें 
४ मिट्टीका है ” तवीन है, बडा है, सुन्दर है, पुष्ट है, छाल है। इत्यादिक शव्दप्रयोग अनेक 
परिणतियोक्ते मनुसार हो जाते हैं। इतसे भी अधिक परिणतियोक्रे अनुसार उस घट विषयममें 
अनेक ज्ञान उपज जाते है । अत अनेक शब्द और नाना विज्ञानोका गोचर हो जानेंसे घटके 
समात जीवात्मा एक्रानेक आत्मक है| यह हेतु भी व्यभिचारादि दोषोसे रहित है । 


तयानेकशक्तिप्रचितत्व, बत्त्वतरसबंधराविर्भुतानेक॒संबधिरूपत्वं, अन्यापेक्षानेकरूपोत्क- 
पपिकंपतरिणगुणतबधित्व,. मतोतानागतवर्ते मानकालसपंबंधित्वं,. उत्पादव्यय श्रोव्यप्रुक्तत्व॑/ 
अव्वयव्यतिरेकात्मकत्व च समर्थित | तत्य जन्मादिविज्ञारघटुकप्रअचात्मकत्वात्सत्त्वव्यापकत्वों 
पपत्ते. । सत्त्वान्यवानुपपत्या प्रसिद्ध च तत्सवेमेकास्मऋत्वमनेकात्मकत्व॒ च॒ जीवस्व साधयति 
तदन्यतरापाये अनेक वारिवज्ञानविषयत्वाद्यनुपपत्ते । तदनुपफ्त्तो सत्त्वानुपपत्तेन्‍्च जीबतत्तवा- 
व्यवस्थितिप्रसंगात्‌ । 


तथा सत्त्वहेतुक़ी पुष्टि करनेवाले उक्त क्थनसे अनेक शक्ति प्रचितत्त्व, वस्त्वतर- 
साबन्धाविर्मतानेकसम्बन्धिरूपत्व, अन्यापेक्षानेकरूपोत्कर्षापकर्षपरिणतगृणसम्बन्धित्व, अतीता- 
नागतवर्तमातकालसम्बन्धित्व, उत्पादव्यय शध्रौव्ययुक्तत्व, अन्वयव्यतिरेकात्मकत्व इन हेतुओका 
सो समर्थन कर दिया गया है| भावाथे -घृतमें अनेक शक्तिया है । घीका खा लेना शरीरको 
चिक्रना करता है, तृप्ति करता है, शरीरकों बढाता है, चरक संहितामें लिखा है। 
/ स्मृतिवृद्धधरिनिशुक्नोजः कफमे रो विवर्द्धध । वातपित्तविषोन्माद शोषालक्ष्मीज्वरापहस्‌ ॥ १॥ 
सवेस्तेहोत्तम शीत मधुर रसपाकयो । सहस्रत्रीय॑ विधिभित्रेत कर्मतहखकृत्‌ू ॥ २॥। 
अथवा अग्नि जैसे दाह, पाक, शोष, स्फोट, आदि अनेक कार्योकी करनेक्री स्वात्मभूत शक्ति- 
योसे खचित हो रही है । उसी प्रकार आत्मा चैतन्य, वीये, आतन्द, सम्यस्दर्शन आदि ग्ण 
स्वरूप शवितयों करके अथवा सामायिक, ध्यान, अध्यापन, दान, उपभोग, सत्य; ब्रह्मचय, योग, 
पर्याष्ति आदि पर्याव स्वरूप शक्तियोकरके पिंण्डमूत हो रहा हैं । अत. एक अनेकात्मक' है । 


६७६ तत्त्वार्थदलोकवातिके 


न जा अं ना 





तो व्याप्य अन्व्य झूठी कल्पनाका विषय माना जावेगा । इस सदुभाग्यसे मिले हुए अवसरपर 
योगाचार बौद्ध. यदि यो कहे कि तिस ही कारणसे यानी जन्म, क्रम; अक्रम, भर्थकिया, आदि 
बहिभूत पदार्थोक्ी ठीक ठीक सत्ता नहीं बन सकनेसे हम अतरग शुद्ध सम्वेदनकों ही वस्तुभतत 
तत्त्व मानते है, का्यं कारण, आधार आधेय, इत्यादि सत्र व्यथेका झगडा है। आचार्य कहते है 
यह केवल सस्वेदनाद्वेतका स्वीकार कर लेना भी युक्तियोत्ते रहित है। क्योकि बह्माहवत, शब्दाईत, 
आदिके समान उस सम्वेदनाइतकी भी कदाचित्‌ प्रतीति नहीं, होती हैं। इस बातका हम पूर्व 
प्रकरणोमे विस्तार करके समर्थत्र कर चुक्ते है.। वहा देख लो । यहा यह कहना हैँ कि सभी बात्मा 
आदि और सभी घट आदि अन्तरंग, बहिरग, पदार्थोक्ी एक अनेंकात्मकस्वरूपसे प्रतीति हो 
रहीं हैं तथा बाधकप्रमाणोक्रे असम्भवका अच्छा निश्चय'्हो।चुकना पिद्ध है । अत- यों अनेक 
घर्मोके साथ तादात्म्य सिद्ध हो जानेपर जीव एक अनेक आत्मक हो रहा पिद्ध हो जाता हैं । 


ततः खतत्तादिविशेषवितन घंयेत जीवस्य नथ्प्रमाणतः । 
क्रमायनेकांततया व्यवस्थितेरिहोदितन्यायबढेन तत्ततः ॥१५॥ 


तिस कारण जीवके निज'तत्व आदि विशेषोक्ा चिन्तन करता नयो और प्रभाणोंसे 

घटित हो जावेगा | क्योकि क्रम अक्रम अर्थक्रिया भादि करके अनेकान्त रूपसे जीवकी व्यवस्था 

हो रही है। इस अनेकान्तका यथार्थझूयसे कहे जा चुके न्‍्यायकीं सामर्थ्यसे यहा चौथे अध्यापरमें 

प्रकरण अनुसार विवेचन कर दिया गया हैं । 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकम्‌ । 


इस प्रकार चौथे अध्यायका दूसरा आन्हिक यहातक समाप्त हो चुका ह। 


अा अमन, 09 सा बी, 


, यहा विशेषयों कहता हैं कि राजवातिक और सर्वार्थ सिद्धिमें “लौकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि 
सर्वेषाम्‌” इस सूत्रकी व्याख्या की है। मुद्रित इलोकवातिकर्मे “तदष्टभागोउपरा इस सूत्रपर चौद- 
हवातिकोको बनाकर विवरण करते हुए श्री विद्यानन्द आचाय॑ने पश्चात्‌ चौथे अध्यायको समाप्त 
कर दिया है । लिखित पुस्तकमें बारहवी वार्तिकके प्रथम चटिका चिन्ह देकर “लोकान्तिकाना 
इस सूत्रको लिखा है। किन्तु वह पीछे क्षेपण क्रिया हुआ प्रतीत होता है । “ तबष्टभागोञ्परा ” 
इस सूत्रकी चौदह वासिक और उनके विवरणमें कही भी ऐसा स्थान नही मिलता है. जहां क्कि 
४ लौकातिकानाम्‌ “ इस सूत्रको डाल दिया जाय, पहिले पीछेके प्रकरण पूर्वापर प्गतिके लिय 
हुये जकड रहे है । ग्यारहवी और बारहवी वात्तिकके बीचमें इत सूत्रको घुसेडना कथमपि शोभा 
नही देता है । वयोकि पहिले ग्यारहवी वातिकमें नित्यैकान्त वादी साख्यको आत्माके छह विका- 
रोका होता समझाकर छगे हाथ बारहवी कारिकामे क्षणिक्रवादी बौड़्ोको भी आत्माके छह 
विकार होना समझानेका प्रकरण चलाया हैं। अत यहा लोकान्तिक, सूत्रका डालता अशोभन 
जचता है। वात्तिकोकीं सख्याके अंक भी ठीक भा रहे है। यदि मध्यमें सूत्र पड जाता तो वातिकोकी 
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बात यह है कि जैनसिद्धांत अनुसार द्वव्यकों नित्य माना गया हैँ । इसमें बडा अच्छा रहस्य 
हैं। किसी भी पर्यावसे आक्रांत हो रहा द्रव्य अपने परिवारकी शक्तियोंपर अभिमाच कर रहा 
सदा सर्वत्र अन्वित हो रहा है । जैसे कि पचास लाख रुपयोक्रे अधिपति सेठकी बीस दुकानोंमें 
किसी भी दुकानपर विशेष समस्याकी अवस्थामें पचास लाखका उत्तरदायित्व झेल लिया जाता 
हैं, उसी प्रकार द्वव्यको भूत, वर्तध्ान, भविष्यक्राठीय चाहे किसी भी पर्यायमें अनाद्चन्त 
द्रव्य अन्वित रहता हैं । एक एक पर्पायमें अनन्तानत्त स्वभाव विद्यमान हे। जितना गहरा 
प्रविष्ट होकरके देखेंगे उतना ही अटूट घन दीख जावेगा ।यों एक वस्तुमें तीमों काल सम्बन्धी 
परिणापोंकी अपेज्ञा अतेकात्मकायना है । तथा उत्पाद, व्यय, ध्रौव्योप्ते युक्त होनेके कारण एक 
द्रव्य अनेकात्मक है । एक वस्तुमें अनेक उत्पाद हो रहे है, उतने ही विनाश हो रहे हैं, स्थितियां 
भो उतनी हो अनन्तानन्त हैँ । उत्पन्न, उत्पयमान, उत्पसस्यमान, भादि भेदोसे अनेक चमत्काय 
वस्तुमे हो रहें है । वस्तुके सपूर्ण अन्तरंग बहिरग अभिनयोंको सर्वज्ञदेव जानते हे । घडा उपजता 
है, कुशूल विनशञता है, मट्टी धुत्र है, बाल्य अवस्था नष्ट होती है, युवा अवस्था उपजती है । 
मनृष्पपना श्यिर है, ऐसे स्थुल उत्पाद आदिको गमारतक जानते हूँ। इसी प्रकार अन्वय, 
व्यतिरेक, स्वरूप होनेसे आत्मा एकानेक्रात्मक है। जीवत्व, ज्ञावापन, दृष्टापन, भोक्तापन, 
आदि स्वभ्ावोहरके अन्य बत रहा है, और वचन विज्ञानोद्वारा व्यावृत्तिके विषयभूत स्वभाव 
या जायेत, अत्ति, आदि धर्म, गति, इद्विय, काय, इन घिछक्षण परिणतियोसे आत्मा व्यतिरेक 
स्वरूप है । इस प्रकार विपक्षमें बाधक प्रमाणोक्नो दिखठाते हुए अनेक शक्ति प्रचितत्व आदि 
हेतुओकी एकानेकात्मपन साध्यके साथ व्यात्तिकत समर्यत किया जा चुका है। क्योकि वे 
४ अवेकत्रारिवज्ञानविषयन्त्र / आदिक तो जन्म आदि छह विक्रारोक्े प्रपंच स्वरूप हे | अत 

इनको सत्तवका व्यापकपना बन जाता | सत्त्वके साथ हो रही अन्यधानुपपत्ति करके प्रसिध्द 
हो रहे वह सब हेतु जीव के एक्रानेत्मफपत्तको साथ देते हें। उन सत्व या एकानेकात्मकपन दोनों 
मेंसे किसी एक्का भी अभाव मानने पर “ अनेकवागविज्ञानविषयत्व ” आदि हेतुओकी उपपत्ति 
नहीं हो सकेगी और उस अनेक बचनो या अनेक विज्ञानोकी गोचरता आदिकी सिद्धि नही होने 

पर सत्त्वकी असिद्धि होजानेसे जीव तत्त्वकी व्यवस्था नही हो सकनेका प्रसग आवेगा । 


तत्न जन्मादि विकारप्रपचस्याविद्योपकत्पितत्वे क्रमाक्रमयोरप्पविद्योपकत्पितत्वप्रसवितथ 
ततर्चार्थ क्रियाप्पविद्याविजृभितैवेति न सत्त्व प्रमार्थतः प्रत्िद्धेतृ7 तत एवं सविन्मात्र॑ तत्त्व- 
भित्ययुकतं, तस्य ब्ह्माय्द्वेतवदपष्रतीतेरिति प्रपचेत्त सर्माधतत्वात्‌। सा्ेकात्मतया प्रतीतेरतर्ब हिश्च 
सुनिव्िचितास मवद्वाघकत्वसिद्धेश्च सिद्धों नार्नकाप्सको जीव. । 


उन जीव वस्तुओमें जन्म, अस्तित्व, आादि विकारोके प्रपचको यदि बौद्ध मिथ्याज्ञान हो रही 
अविद्यासे कल्पना किया जा रहा मानेगे, तब'तो क्रम और अक्रमको भी अविद्यासे उपकल्पित 
होनेका प्रसंग आवेगा और उपसे फिर अर्थक्षिया भी अविद्याकी ही चेष्टा समझी जावेगी। 
इस प्रकार परमार्थरूपसे जीवमें सतूतना प्रसिद्ध नही हो सकेगा । व्यापक ही यदि मनगढन्त है 














६७८ तत्त्वाथंद्कोकवातिके 

सम्पूर्ण लौक़ान्तिक देवोकी सदेव आठ सागरकी स्थिति है जो कि व्यमिचार दोषोसे 
रहित हो रही जान लेनी चाहिये । जधन्य और उत्कृष्ट स्थिति आठ ही सागरकी है। छोका 
न्तिक देव विशेषताओसे रहित हो रहे सब एकसे है । पाच हाथ ऊबा इनका शरीर हैँ शुक्ल 
लेश्यावाले है । तिलोकतारमें “ चोहमपुव्वधरा पडिवोहपरा तित्ववरविणिकक्रमणे। एदेसि- 
गट्‌ठजलहिट्ठिदी अरिट्ठस्स णव चेव ॥ ५४० ॥ ” इप्त गाथाद्वारा भरिष्ट जातिके लौकान्ति 


कोकी नो सागरोपम स्थिति कही है । 


इति श्रीविद्यानन्दि आचार्यविरचिते तत्त्वार्थवलोकवातिकालकारे 
चतुर्थोष्ध्यायः समाप्त: ॥ ४ ॥| 














इस भ्रकार श्री विद्यानन्द आचाय॑विरचित तत्त्वार्थश्लोकवा तिकालंकार नामक महान्‌ प्रन्थमें 
' चौथा अध्याय पर समाप्त हुआ । 


का 


इस चतुर्थ भध्यायके प्रकरणोकी सारणी सक्षेपसे इस प्रकार हूँ । प्रथम ही देवोंकी 
चार ही निक्रायोको पुष्ट कर आघार नही कह कर देवोका ही कथन करनेमें सूत्रकारका अभि- 
प्राय दिखलाया हैं । तीत निकायकी लेश्याओोको साधकर कल्पोपपन्नोमें इद्रादि भेदोका अतरग 
कारण कर्मोकरके होना कहा हैँ । व्यन्तर और ज्योतिषियोकी विशेषताओको बताते हुये 
प्रवीचारोकी हीनता होनेमें पुण्यक्रे उत्कषंको प्रधानकारण सिद्ध किया है। तभी तो उपेरिमदेव 
प्रवीचाररहित है । भवनवासी व्यन्तरोके विशेष भेद भी कर्मोदयजनित कहे गये है। माप्त 
आदिका भक्षण देवोमें नहीं है । शब्दनिरक्तिद्वारा इनके आधार विशज्येषोकी प्रतिपत्ति करादी है 
ज्योतिष्कदेव कर्मोके आधीन होकर सुर्यविमान चद्रविमान आदि अनेक विमानोंमें स्थिति कर 
रहे बताये है । कुछ ताराओको छोडकर मनृष्यलोक सम्बन्धी सभी ज्योतिष्क विमान मेडकौ 
प्रदक्षिण्य कर रहे हे । यहासे सात सौ नब्बे योजन ऊचे स्थामसे प्रारम्भकर एकसौ दस योजन 
मोटे और एक राजू लम्बे चौडे आकाशमे ज्योतिष्क विमानोक्ा संभ्दाव है । नीचे, ऊरर, भीतर 
बाहर विराज रहे विमानोका क्रम दरशा दिया हैं। “ छक्क्दिणवतीससय दसयसहस्स खबार 
इगिदाल । गयणति दुगतेवण्णं थिरतारापुक्खरदलोत्ति ” । जम्बूद्वीपर्मे छत्तीस, छूवण समुद्रम 
एक सौ उनतालीस, घातकी खण्डमें एक हजार दस, कालोदक़ समुद्रमें इकतालीस हजार एकसी 
बीस, ओर पुष्कराधेमें त्रेपन हजार दो सौ तीस स्थिर तारे हे । इनके अतिरिक्त ढाई द्वीपर्म 
सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र सुदर्शन मेखकी सदा अपनी नियत गति अनुसार ग्रदक्षिणा किया करते हे! 
एक चन्द्रमा सम्बन्धी एक सूर्य अट्ठाईस नक्षत्र अदूठाईस ग्रह और छच्ासठि सख, संतानव पद्म, 
पचास नील, ६६९७५०००००००००००००० तारे है। एकसो बततीस चन्द्रमा सम्बन्धी इतना 
इतना ही परिवार ढाई हीपमें समझ लेना चाहिये । स्वामीजीने भूमीके भ्रमणका अच्छा खंडन 
कर नक्षत्र मण्डलकी स्थिरताका प्रत्याख्यान किया है | पृथिवीके विदारण होनेका बडा चम- 
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ल्च्च्च्च्चख्लचच्च्च्च्च्स्चच्च्च्च्च्च््स््ख्णसिस्िल्म्ल्स्स 
गणनाके अंक बदल जाते। अनेकान्त सिद्धिके प्रकरणका आरम्म होनेके प्रथम “ ध्यभिचार 
वजितत्वासम्मवात्‌ ” इस पक्के परली ओर यह सूत्र डालना उचित जचता है। किन्तु 
यहां भी पूर्व प्रकरणके कर्मवेचित्यकों संगति जुड रही होनेसे स्वल्प भी स्थान दृष्टिगोचर 
नहीं होता हैं। अतः अनुमित होता है कि यह सूत्र मूलसुत्रहपसे विद्यानंद स्वामीकों अभीष्ट 
नही है। छौकान्तिकानां इत्यादि सूत्रको अपेक्षा “ तदष्टभागोपरा ” इस सुत्रमें अनेकान्तकी 
सिद्धि करना अच्छा जवता हैं, ग्रन्थकारते ऐसा ही ढंग भी डाला हैँ। श्रुतसागरस्वामीने भी 
इसको मूलसूत्रमें परिगणित नही कर टीकरामें “ तथा च विशेष, छौकान्तिकानामष्टी घतागरोप- 
माणि सर्वेबां, ये लोकान्तिकास्ते विश्वेषि शुकलललेश्या पंवहस्तोन्नवा, अष्ठसागरोपमस्थितयः इति” 
यो लिख दिया है । जिप्त प्रकार सर्वारयंसिद्धिमे या राजवातिकर्े इस सूत्र छा अवतरण दिया गया 
है, अथवा श्रुतप्तागर स्व्रापीने जिप प्रकार अन्य सूत्रोक्ता अत रण दिया हैँ, उप्त प्रकार इस 
सूत्रका अवतरण नही दिया हैँ। ये श्रुतसागर सूरि तत्त्वायंसुत्रक्री टीका करते हुए प्रत्येक 
अध्यायक्रे अच्तमें ओर यहां भी “ सकलविद्वज्ननविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य 
सछहितमिथ्यामतदुर्गारेण श्रुतमागरेण सूरिणा विरचितायां इछोकव्रातिक_राजवातिक सर्वार्येसिद्धि 
न्यायकुपुदचन्द्रोदय प्रमेयक्रमलपातेण्ड प्रवण्डाष्टसइस्री प्रमुख प्रन्थसन्द मे निरभेराव छो कन बुद्धि - 
विरचितायां तत्त्वार्थटीकाया चनुर्थो ग्राय, समाप्त.” । यो लिखकर अनेकों राजवातिक, इलोक- 
वातिक आदि ग्रन्योका अन्त.प्रवेशी ज्ञाता प्रकट करते है । अस्तु कोई विरोध नहीं होनेसे उप 
त्रुटिको यहा भाषा अर्थ करते हुए अविकल उद्धृत कर.दिया जाता है। सम्भव है कि यह 
भी विद्यानन्इ स्वापरीकी कृति होप “ ब्रह्मलोकालया ” आदि इन दो यूृत्रोंमें जैसे लौकात्ति- 
कोंका स्वतंत्र निपण क्रिया है, उप्ती प्रकार स्थितिक्रे प्रकरणमें सूत्रकारने यह सूत्र भी पढ़ 
दिया होय | इस विषयपर विशेषज्ञ विद्वान्‌ और अधिक प्रकाश डाल सकते है ] 


लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम । 
सम्पूर्ण लोकान्तिक देवोकी आठ सागरोम स्थिति है। 
लोकान्तिकसुराणां च सर्वेषां सागराणि वे । 
अष्टावपि विजानीयात्स्थितिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १॥ 


सम्पूर्ण लोकान्तिक देवोकी स्थिति भी आठ सागरकी निर्णीत हो रही विशेषतया 
जान लेनी चाहिये । यों यहांतक स्थितिका बढिया की.तंन कर दिया गया है । 


लोकान्तिकदेवानां समस्तानां सदेव अष्ठी सागराणि स्थितिव्यमिचारवर्जिता झातव्या ) 
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करते हैं। किन्तु समुद्रका धारण पृथिवी आदि अनेक मण्डलोका भ्रमण केवल आकर्षण दाक्ति 
से नही हो सकते हैं । इप्त बातपर बल देते है । वस्तुत. ज्योतिश्चक्रके म्रमणसे ही छाया हानि, 
छायावृद्धि, सूर्यका भूमिसंलग्न होकर दीख जाना, ये सत्र बन जाते हैं । भूभिमें भी अनेक 
प्रकारके न॑मित्तिक परिणामोक्रो उपजानेकी दाक्ति विद्यमान हैं। इमके आगे ग्रन्यकारते समरात् 
होना भआदिको पुष्ठ करते हुये सूर्यकषे एकसौ चौरासी मण्डल बताये है। मुहूर्तकी गतिका क्षेत्र 
तथा उत्तर, दक्षिण, को ओर होरहे उदयके प्रतिभासोक्नों घटित किया है। अभ्यन्तर मण्डल 
ओर बाह्यमण्डलोपर दिन रातके कमती, बढती हो जानेको साधा हैँ। यहा प्रतिवादियोके 
हेतुओंका अच्छा खण्डम किया हे । छायाक्रा घटना, बढ़ना कोई भूमीके गोह आकारकों नहीं 
साध देता है। क्षेत्रकी वद्धिकों युक्तियोसे साधा गया है| सूर्थग्रहणका अच्छा विचार हैँ। 
छोटीसी पूृथिवीकी छाया सूर्य या चन्द्रभापर कुछ प्रमात्र नही डाल सकती है। छोटेसे खडकों 
भूमिसे सूरजकी ओर जितना भी बढ़ा दिया जावेगा, त्यो त्यो उसकी छाग्रा नष्ट होती जाती 
है । ऐसी दश्ामें सूके निभित्तसे भूमिकी छाया पडना अप्तमंजस है। ग्रहगके अवसरपर 
उपराग पडना ठीक है | किस्तु वह अध स्थित राहुके विमानसे कार्य सम्पन्न हो जाता है । 
पुथिवीकी छायासे चद्रम्रहण और चन्द्रकी छायासे सूर्यग्रहण पडना मानना परीक्षाक्री कसोटी 
पर नहीं कसा जा सक्ता हूँ । सूर्य आदिक्रे विमान मणिमय अक्ृत्रिम बने हुये हैं। राहु या केतु 
का पौराणिक कथानक झूठा है। ढाई द्वीपके ज्योतिष्क विभान आभियोग्य देवोद्वारा ढोये जाते 
है. । पूर्वतक्षी विद्वानोके भूमीको गोल साधनेमें दिये गये हेतु दुषित है । सर्वत्र समतलू और 
पवचित्‌ नीची, ऊची, भूमिमें ज्योतिषचक्रकी गतियोक्रे वश हो रहे समरात्र आदिक सद बन 
जाते है। प्रत्यक्ष प्रमाण और आप्तोपज्ञ आगमसे विदद्ध मतगढस्त सिद्धान्तका प्रतिपादन 
करना केवल कुछ दिनोतक कतिपय श्रद्धालुओद्वारा मान्य भले ही ही जाय किन्तु सदा सर्वत्र 
सतन्रके लिये अबवाधित नहीं है। किसीने कुछ कह दिया और कदाचित्‌ किसी पण्डितने अन्यथा 
प्रतिषादन कर दिया, ऐसे क्ष णिक मत जुगुनूक़े समाव भला स्याद्वाद सिद्धात सूर्यक्रे सनन्‍्मुख 
कितने दिन ठहर सकेगे ? स्वय उन्ही लोगोें परस्पर अनेक पूर्वापर विरोध उठा दिये जाते 
हैं। अनेक्ान्तकी सर्वेत्र विजय है। तदवन्तर गतिमान्‌ ज्योतिष्कोद्वारा किये गये व्यवहार काह 
फो साधा हैं। व्यवहारकालद्वारा मुख्यकालका निर्णय करा दिया हैं। ढाई द्वीपके बाहर 
असख्याते सूर्य, चन्द्रमा, या अन्य विमान जहाके तहां अवस्थित बता दिये है । चौथी निकाय 
चैमानिकोका वर्णन करते हुए कर्मोंदयके वश कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवोका विन्यास बताया 
है। नव शब्दक्ी वृत्ति नही करनेसे अनुदिशोंकों सूचित किया है। उत्तरोत्तर स्थिति आदिकोसे 
अधिकता और गति आदिकसे होनताको युवतियों द्वारा साध दिया है । वेमानिकोर्में लेश्याका 
निरूपण करते हुये निर्देश आदि सोलह अधिक्ारोकरके कृष्णादि लेश्याओका आम्नाय अनुसार 
निरूपण किया है | एक भवतारी लौकान्तिक देव और द्विचरिम वैमानिकोका स्वतत्रतया मिरू 
पण कर चौथे अध्यायके पहिले आन्हिकको समाप्व किया है | इसके आगे तिय॑चोकी व्यवस्था 
कर देव और नारकियोकी जधन्य, उत्कृष्ट, स्थितियोका निरूपण करते हुये कर्मोंकी विचित्रता 
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त्कारक प्रसग दिया गया है। ग्यारह सो वीस योजन पृथिवीकी चौडाई या इससे कुछ कमती 
बढती नही सघती हैँ । यहां नदियोंके प्रभव स्थान और प्रवाह मार्ग अनुसार भूगोलका अच्छा 
निराकरण किया गया हैं। और भी अनेक युक्तियां दो है । काल आदिके वश भूमीके सीचे, 
ऊचे आकार भी जैनोके यहा माने गये बताये है । जो मनुष्य कुग्रेमें नीचे ठहरा हुआ है । 
उप्तफ़ो दुपहरके समय घण्टे दो घण्टे का ही दिन भाषता है | गुफा या तिरछी भूमिमें निवास 
कर रहा मनृष्य वर्षों या महीनोतक सूर्य दर्शन नही कर सकता है। सूर्यके उत्तरायण या 
दक्षिणायत्त होतेपर अनेक स्थलोपर विभिन्न जातिके दिन रात हो जानेका प्रकरण मिल जाता 
है । जहाजका ऊपरला हझाग दिखनेसे या उदय, अस्त, होनेकी वेछापर भूमीसे लगे हुए सूर्यका 
दर्शन होनेसे पृथिवीको गोल मानता कोरी बालबुद्धि है । क्या बाकाशको या स्व्रच्छजलको 
तीला देख छेनेसे उनमें नीलरंग घुठा हुआ मानव लिया जावेगा ? कभी नही। देखो हम 
लोगोकी आखोंमें भी कतिपय दोष है जिसे कि नाना प्रकार भ्रान्तिया हो जावी हैँ। दूर 
देशतक ऊचा उडता जा रहा पक्षी भी हमें नीचे उतरता हुआ सारिखा दोखता है। किन्तु 
ऐपा नहीं हैं । दस पांच कोस लम्बे चौडे एक तिकोने या चौकोने चोतरापर बीचमें खडा 
होकर देखनेसे चारो ओर गोल दीखता है। किन्तु एतावता वह चौंकोर चोंतरा कथमपि 
गोल नही हो जावेगा | यदि पृथिवी गोल घूमती हुई मानी जावेगी तो पक्षी उडकर अपने 
घोप्तलेपर नही आ सकेगा। क्योकि उसकी छोडी हुई पृथित्री तबतक सेकडो मील दूर धूम 
जावेगी | इसके लिए पचास मील या इससे भी कमती बढती वायुका भी म्रमण पृथिवीफे 
साथ स्वीकार करोगे तो वेगसे चल रही वायुके साथ धुआं या आककी रूईकी वया दशा होगी । 
मसाल या दीपककी सीधी लो नहीं उठ सकंगी । टिमटिमाता हुआ दीपक झठ बृझ जायगा। 
तोपसे निकले हुए बलवान्‌ गोलेको पृथिवी अपने सांथ वायुकी सहायतासे ले जाय । किच्तु 
फरफूँरा या छोडे हुए वारूदके वाणके फुलिगोपर अपना प्रभ!व नही जमा देवें यह आइचये है । 
जो वायु रूई या फुफूदेको पृथिवी के साथ पूर्वको ले जानेमें समर्थ नहीं है) वह वेगसे दोड रहे 
डेल या गोलीको कथपम्रपि पृथिवी के स,थ नही ले जा सकता है। कदाचित्‌ हुए स्वल्प भूकम्पसे 
शरीर, हृदय, भस्तिष्कमें चककर आने लगते हे । जो इतने प्रबल भूमि प्रमणसे मानव, पशु, 
पक्षिओकी क्‍या दशा होगी ? इसका अनुमान लगाना ही भयकर है। आकर्षण शक्तिका भी 
खण्डन हो जाता है | समुद्रका इतना लम्बा चौडा जल केवल आकर्षण शवितसे नही डटा या 
चुपटा रह सकता है | हरिद्वार्से क्लकत्तेको जारही गगा नदी आकर्षण शक्तिवश गोल पृथियी 
पर उलटी भी बह जाय तो कोन रोक सकता है) गोल पृथिवीपर जैसे हरिद्वारसे कलकत्ता 
नीचा हूँ । उम्री प्रकार कलकत्तंसे हरिद्वार भी नीचा सम्भवता हैं। अमेरिकासे नीचे भारत 
वर्षका या. भारतवर्षसे नीचे अमेरिकाका आकर्षणवश पृथिद्ीसे चुपटा रहना कहना असम्भव है । 
गुरुत्व धर्मक्रे वश भार, पदार्थ सब्र नीचे गिर पडेंगे | चुम्बक या लोहेका दृष्टान्त सर्वत्र पुद्ग- 
लोमें छागू नही होता है । एक वृक्षसे सेवफलका पृथिवीपर गिरना देखकर भूमिमें आकर्षण 
शव्तिकी न्यूटन पंडितद्वारा कल्पना करना बच्चोंका खेल हैँ | हम आकर्षणका खण्डन नहीं 
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अनसार स्थितियोकी विचित्रता बताई गयी है । श्री अक्लूकरेव मृहाराजने चौथे अध्यायके 

तमें राजवातिकर्में जैसे अनेकान्तका विस्तत निरूपण किया है, “उसी प्रकार श्री विद्याचन्द 
धाचायते एक एक द्रव्यकफो नाता स्वभाव भात्मक साधा हूँ। जन्म अस्तित्व आदि छह विका: 
रोको सम्पूर्ण पदार्थ धारते हैँ । “ अमावविलश्ञणत्व हेतुका अच्छा विचार किया हूँ । चिरत्यकान्त 
और क्षणिक एकरान्तका खण्डनकर द्रव्य, पर्याय, आत्मक वस्तुरा नित्यानित्यात्मकृपन प्रसिद्ध 
किया गया है । अन्य भी कतिपय अकलंक हेतुओंति जीवतत्वका एक अनेक्रात्मकपना साधते 
हुए चौथे अध्यायतक तय प्रमाणोद्वारा जीवतत्त्वकी व्यवस्था कर दी गयी समझाई है । चौथे 
भध्यायके छोटेसे द्वितीय आन्हिकको पूर्ण किया है । “लौकान्तिकानामष्टी सागरोपमाणि सबंषा 
यह सूत्र उमास्वामिक्रत है ! इस विषयमें श्री विद्यानन्द आचार्यक्रा विशेष आदर नहीं भनुमित 
होता है । यो तत्त्वार्थडछोकवा तिवालंकार महात्‌ ग्रन्थमें दो आन्हिकोद्यारा चौथे अध्यायकीं 
समाप्ति की गई है । 








लेश्येन्द्राविक्कल्पनास्थितिवपु:सम्याद्यद्ष्दर थ ली- 
ससारस्थचतुणिकायसरणो नामास्वहदत्यचितः ॥ 
जन्मास्त्यादिविकारभृद्नहुषचो विज्ञानदृग्गोचरो5 | 

ध्याये तुर्ये इलाहितेनिगदितो जीव। इच्युमास्वाप्रिभ्ति, ॥ १॥॥ 


दुग्लाननयपावाडू भेदवल्लोक प्तस्थित । 
सूत्रित चतुरध्याय्यां जीवतत्व प्रभेदभूत्‌॥ २ ॥॥ 


घइति श्री विद्यानदिआचार्यविरचिते तत्वाथ॑श्लोकवातिकालकारे 
चतुर्थो्ध्यायः समाप्त । 
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परिद्ििप्ट 


अरजननननननननन.. 





दलोक पृष्ठ व, 
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पिद्धमौद्ारिक तियेंदः , 


इलोक 
येषां च चतुरस्रः स्यात्‌ 


ये ज्योतिष्का: स्मृता देवा. 


यो यत्कालष्यहेतु' स्थात्‌ 
योजवानां शतान्यष्टो 


छ् 
लब्प्रय* पंच तादुश्य: 
लक्ष्या: संसारिणो जीवा' 
लिग॑ वेदोदयात्‌ त्रेधा 
लेदया' पीतादयस्तेषां 
लेश्या निर्देशत साध्या. 
लोको क्रत्रिम इत्येतत्‌ 
लोकातिक सुराणा च 


च 
घनस्पत्यंतजी वानां 
वन्ह्या दिबुद्धिका रित्वं 
वर्षवर्षधराबध्य 
वागादीनामतो भेंदा 
वास्पादीनि च तत्कतुं 
विकारी पुरुष. सत्वात्‌ 
विभू: पुमानमृत्ते वे 
विश्वतब्चक्षु रित्यादे 
विशिष्टसन्रिवेश च 
विषुद्धेरत्तरास्तिस्र 
वृत्तमोहोदयात्पुसो 
व्याख्याताश्रेश्वरेणव 
वैमानिका विमानेषु 
विवादाध्यासितात्मानि 


झझ 
शरोरमात्मनोदृष्टं 
छुद्धिप्रकर्ष मायाति 
झद्धिर्नानादिकस्यात्र 





परिधिष्ट 





पृष्ठ नं. 
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१९. 
१९. 





ष 
षोढा प्रक्रमयुक्‍्तोयं 
स 


स॒ द्विविधोष्टचतु भेद 
सदेहबुद्धिमद्धेतु 

स देहेतरसामान्य 

स घनोदधिपर्य॑न्तो 
सम्यर्द्ग्गोचरो जीव, 
सम्यग्मिथ्यात्वमेकेषा 
समनस्कामनस्कास्ते 
सज्नितां समनस्कत्व॑ 
स्वेकारणशून्पे हि 
संमृन्छेनादयों जन्म 
समरात्र दिवा वृद्धि' 
सम्तभिस्ते तथा ज्ञेयाः 
सयमासयमोपी ति 
सर्वेगत्वाद्‌गति. पुंस. 
संसारिण. पुनवेक्री 
संभाव्यानि ततोन्यानि 
सर्वेतोष्यप्रती घ। ते 

स्व स्थाना दिसंबधे 
संक्लेशता रतम्पेन 
स्वदाध. पतन्त्येता: 
सकिलिष्टरसुरेदू ख 
संक्षेपादपरात्वग्रे 
सप्ताधों भूमयो यस्मात्‌ 
संख्यायाया मविष्कंभ 
सभाव्यते च ते हेतु. 
संप्रदायाव्यवच्छेदात्‌ 
सशरीर. कुलालादि 
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